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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


९ ` 
नम्र निवेदन 


महाभारत आर्य॑-संस्छृति तथा भारतीय सनातनधर्मका पक अ्यन्त आद्रणीय ओर महान्‌ पमुख ग्रन्थ 


दे । यदह अनन्त अमूल्य राका अपार भण्डार दै । भगवान्‌ वेदव्यास खयं कते हं कि दस महाभारतम 


मैने वेदक रदस्य ओर विस्तार, उपनिपदके सम्पूर्णं सार, इतिहास-पुरा्णोके उन्मेष ओर निमेष, चातुवेण्य- 
के विधान, पुराणोके आशयः, अद्‌-नक्षत्न-ताया आदिक परिमाण, न्यायः दिद्ा, चिकित्सा, दान, पाद्युपत 
( अन्तयौमीकी महिमा), तीर्थो, पुण्य दश्वा, नद्याः परता, वनां तथा समुद्रोका भी वणन किया दै 1" 
अतएव महाभारत मदाकाच्य दै, गृटाथैमय सान-विक्षान-दाख दे, धर्म्॑रन्थ दै, राजनीतिक दर्शन दैः 
निष्काम कर्मयोग-दरन दै, भक्ति-दाख दै, भध्यात्म-शाख ई, आयंजातिका इतिहास दै आर सवाथंसाधकः 
तथा सर्व शाख्लसंभ्रड दै । सवसे अधिक्र महस्य की चात तो यद दै फि दसम एक, अद्वितीयः स्वंज्ञ, सर्वदाक्ि-- 
मान्‌, सर्थलोकमदेश्वर, परमयोगे्वर, अचिन्त्यानन्त गुणगणसम्पन्न, खष्रि-स्थिति-परलटयकारीः धिचित्र 
नीलाविदासी, भक्त-भक्तिमानः भक्त-सर्वसख, निलिकरसागरतसिन्धु, अनन्तपरमाधारः येमघनविग्रद्? 
सच्धिदानन्द्धन, वासदेव भगवान्‌ धीष्णके गुण-गौरवका मधुर गान दे । इसकी महिमा अपार दै । 
पनिषद्‌ पऋरूपिने भी इतिहास-पुराणकरो पञ्चम वेद्‌ यताकर मदभारतकी खवांपरि मदत्ता स्वीकार की दै । 


दरस महाभारतक्े दीम करं भनुवाद्‌ इससे पदे प्रकादित दो चु ह, परंतु इस समय सस्त 
मू तथा दिदी-भुवाद्रसदित खभ्पृणं श्रन्थ दयद उपश्ञ्ध न्दी है। सूट तथा धिदी-भचवाद पृथक्‌-पृथक्‌ 
तो प्रात होते ई, परंतु उनका मूस्य बहुन दै । इसीलिये महाभारतक्ा मदस्य समञ्चनवादे पमी तथा 
उदारादाय सज्जनेका वहत दिनोस यद्‌ आग्रह था कि गीवाप्रेतकरे छारा मूल संस्छत पयं दिदरी-धनुवाद्‌- 
सित सम्पूणं महाभारत परकाशित पिप्य जाय 1 इसे लिये वहत दिने प्रयास भी चख र्‌ा था । करं यार 
योजन भी वनायी गर्यीः परंतु सत्काय-प्रारम्भक। पुण्य दिवस तभी घाप्त होता दै, जव भगवल्छपासे 
वेसा अव्रसर भ्र हो जाता द । वष्टुत दिनक प्रयत्ने पश्चात्‌ अव बह सखुभवसरर भया दै ओर महाभारत- 
का यह रथम खण्ड आपके हाथमे उपस्थित द । 


मदाभारतमं वहत पाठभद्‌ इ । दक्षिण ओर उत्तरे प्रन्थामं दजारा दल्ोकका अन्तर दष्टिगोचश 
दयता हे । रन सरे पाठ-मेद।क्र देखकर प्क सुनिश्चित पःट भरस्तुत करना वहत ही किन कायं दै । इसी 
मदान्‌ का्थंके यिय पूना भाण्डारकर संस्थानके धिद्धान्‌ वर्गोसे सच ओर सक्रिय ई ओर उनङॐ दारा संदोधित 
महाभारत अधिकांश प्रक रित भी दो चुक्रा दे, परंतु यदतो कार भी नदीं कह सरता क्गि उनके द्वारा निर्णीत 
पाट सस्रत पाट हं या वदी सवथा सत्य पवं शुद्ध है। अवदय ही उनका सचार्॑से भरा प्रयत्न सर्वथा 
क क च क ओ | | ॐ. 
स्तुत्य भर दटाष्य दे भीर उससे पाट-निर्णयमे दमं पयोर सहायता मिटी है, शसम कोई सेद नी हे । 


महाभारतम भाया दै करि भगवान्‌ व्यासदेयने सार खात -छोकंकी एकर मदाभारत-संहिताका निरमण 
करिया था। उस समय मदान्‌ प्रन्थके चार छटे-वड संस्करण थे। इनमे पदटा तीस खास दखोकवया था, ` 
जिसे नार्दजीने देव्दाकमं दवताभको खुनाया था 1 दूसरा पंद्रह टाघं दोक का था, जिसको देवल आर 
असित ऋषिने पिदलोकम पिठ्ग्णाको सुनाया था तीसरा जो चौदह खाय दलोकका था, सयुकवजीके 
डारा गन्धर्भो, यक्ष आदिको सुनाया ग्र ओर दोष एकः लाख दलोकौके चौथे संस्करण भ्रचार मनुष्य- 
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| नेन्न लोकम हु, जो अीवेशम्पायनजीके द्वारा राजा जनमेजय तथा ऋषि्योको रवण कराया ता । इसी ह, 








लाख कवार विभिन्न उपाख्यानोंसे यु प्रन्थको °आदि म्टाभारत' माना जाता दह ।# 
कख सनोका कहना हे कि -महाभारतके तीन खरूप है--;जय, “भारतः ओर ^मदाभारतः । “जय 
आउ हजार कोका था, "भारतः चौवीसख हजार दोकका वना तथा उसमें विविध उपाख्यान जोढ्कर 
पक लाख इरोकोकाः (महाभारत' बनाया गया। इनके रचयिता रमराः व्यास, वैदाम्पायन ओर सौति उग्रधवा 
| । अन्य महाचुभारवोका कथन हे किं जय ओर महाभारत प्क ही भ्रनथके नाम ह भौर भारत इनका संक्षप 
संस्करण दे तथा इनके रचयिता तीन नी, एकमाच अव्यासदेव ही है । महाभारतम यह्‌ स्प फा गयाहे- 
= धि गरेकानां ४१ मजनेह | 
इदं शतसहलं हि श्छ पुण्यकर्मणाम्‌, । सत्यवस्यात्मजेनेह॒ व्याख्यातममितौनसा ॥ | 
(आदि° ६२। ९४}. 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतन्यो विजिगीपणा | ( आदि० ६२ । २०) ५ 


अथोत्‌ “अमित तेजखी सत्थवती-पुज भीव्यासके द्वारा ही इस रोके पक लाख 
इभा दै । य “जय' नामक इतिहास दे । विजयकी इछा रखनेवालोको इसका अकण ० 


छ समय पदे महाभारतके अन्वेपक विद्धान्‌ पं० भीपाद दामोदर सातवञेकर . 

था फि “आजतक खरोजमें कही भी “जयः अथवा भारतः नामक पृथक कोई भी ध्रन्थ स श 
श्ससे भी यही सिद्ध होता हे कि (महाभारतः सम्पूणं ही थषिव्यासदरेवरचिव दे । ° ५ 
यह तो नहीं. का जा सकता किं सखमय-समयपर अपनी-अपनी खचिके गलुखार लोर्गोनि अनेक 

रणा इस अ्रन्थम भक्षित अंग नदीं जोड ह अथवा मूलपाटको नदी वदा या नदीं निकाला है । कही 
करी तो प्रत्यक्ष परस्परविरोध बणन आनेसे यद संदेद ओर भी दद्‌ दो जाता दै 1 इसीलिये इसका पाट. 
निणेय वहुव ही किन कायं दै । हमारे सामने भी यद कटिनाई थी 1 अन्तर्मे भाचीन पार्ोकषो छेना ही उचित. 
समश्चा गया ओर तदयुसार उच्तर भारतम सर्वाधिक प्रचित तथा पायः सर्वमान्य "नीककण्ठी, खीकासे' 
षाठ लेनेका निश्चय्‌ किया गया। इसमे खगभग चौरासी हजार दोक ह ओर इनके साथ हरिवंशके सोलह ` 
हजार दट्ोकोको जओड़नेपर प्क खाखके खगभग संख्या हो जाती हे । कु महाञ्ुभावोंका यह मत है कि । 
दरिवंशको एसमे नहीं जोड़ना चाये । इसमें तो य कोई स्वेद ह नहीं रद गया द फि महाभारत , 
श पाचीन्‌ श्रन्थ दं । आश्वलायन सुमे महाभारतका प्रत्यश्च उल्टेख दै, जो पाणिनिके समयसे भाचीन । 
लद हा चुका द । ्रीव्यासरचित महाभारतम एक दाख दोक थे - यह कोई नयी धारणा नदीं हे । यह्‌ ¦ 
स 2 ॥ 198 वणणपा [पात्या नामक एक पुस्तकमाला भारतसरकार थकादान कर । 
स स भाचीन तान्नपट ओर रिद्धाठेख भादि छप रदे हँ । उसक तीसरी पुस्तकमे उच्चकर्पके 
स ५ ४ ९४७ काणक लेख दे, जिसमे स्प ङि है कि "उयासङ्त महाभारतकी श्रन्थ , 
व ५4 भी यद्‌ सिद्ध दे कि महाभारत प्यक खाल दटोकोका भन्थ था भौर दक्षिण, 
ध ४ सग दखोकका पाट र भी । दाक्षिणात्य प्रन्थके उन यदृ हण दलोकोमं । 
5२९० (अ  दै। उस पाठको वरहोके छोग बहुत ही पराचीन मानते हं । पक लाख 
ध पक . कश्च(ङ्कारः नामक ` अति प्राचीन टीका भी हे । उसके कुक अदा तो भिठे 
1 भ्य नहीं हैः अतएव इस पाटकी भी अवदेलना नहीं की जा सकती । नीटकण्ठने ` 
म दाक्षिणात्य पारके नालायनीय भसद्गका उरटेख किया द । इसते भी उसकी चीना ष 


। 


ह 
॥ 


।॥ 


९ ्राभ(णिकता सिद्ध होती है 1 गीतानेसके ---- दत, । गीतामरसके इल महाभारतम मृडथतः नीलकण्टीके अनुसार पाट ेनेपर , 


िशच्छतघहतं च देवरगेके प्रतिष्ठितम्‌ । पित्रे पञ्चदशा परोक्त गन्धर्यपु चतुर्दय ॥ 
5 , अतव्षलं त॒मातुपेयु॒मरतिष्टितम्‌ । नारदोऽभावयद्‌ देवानवितो देवलः पितृन्‌ ॥ 
गन्धर्वयक्षरश्चासि भावयामास वै शकः | अरसिस्तु मानु लोके वैशम्पायन उक्तवान्‌ ॥ ; 
| | । (महार आदि० १। १०५--१०८) ¦ 

इद शतसह तु स्कानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ उपाख्यानैः सद॒ अयमाचं भारतमुत्तमम्‌ । | 
| ( महार आदि० १। १०१-१०२). 


% पष्ठ दातश्षष्साणि चकारान्यां स संहिताम्‌ ॥ } 
¶ 
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पि दाक्षिणात्य पाटे उपयोगी अंशको सम्मिखित किया गया दै ओर इसीके अनुसार वीच-यीचमे उसके 
न्छोक अर्थ॑सदित दे दिये गये है । पर उन -छोकोकी "छोक्रसंख्या न तो मूल्यमे दी गयी दै, न अथे ह । 
अध्याये अन्तम दृक्षिणात्य पाटके -ोकांकी संख्या अरग बताकर उक्त अध्यायकी पूर्ण ोक-संख्या 
चता दरी गयी दहै भौर इसी प्रकार पर्वंके अन्तमं लिये हुए दाक्षिणात्य अधिकः पाठके गष्रोकांकी संख्या 
अखग-भलग बताकर उस पवंकी पृणं -छोक-संख्या भी दे दी गयी द । 

इ सके अतिरिक्त महाभारतके पूवं प्रकारित अन्यान्य संस्करणां तथा पूनाके संस्करणसे भी पार- 
निणेयमे सहायता खी गयी दै ओर अच्छा भ्रतीत दोनेपर उनके मृख पाट या पाठन्तरको भी 
ग्रहण किया गया ददं । 

गिताप्रेसके इस महाभारतम अचुष्टुप्‌ छन्दके दिसावसे तथा “उवाचः जोड़कर कुरु -शछोक-संख्या 
१००२ ध दे । इखमे उत्तर भारतीय पाकी ८६६०० दाक्षिणात्य पाटकी ६५८४ तथा "उवाच" की 
७०२३ ₹ 1 

इस विशाख ग्रन्थके दिदी-अलुवादका भायः सारा कार्य गीवापरेखके भरसिद्ध 
न्तरकार संस्छत-दिष्री दोनो भाष्ाओंके सफल ङेखक तथा कवि, परम व 
श्रीरामनारायणदत्तजी दासी महोदयने किया दै । इससे अचुवाद्की भाषा सरख होनेके साय ही इतनी 
मधुर दो सकी दै । दाशेनिक वयोडृद्ध॒विद्धान्‌ डा० भीमगवानदासजीने शस जुवादकी ूरि-भूरि 
ग्रशसा की क = 3 

` आदिपवं तथा कुछ अन्य पर्वोके कुछ अुयादको हमारे परम आदृरणीय खामीजी भरीमखण्डा- 
नन्दजी महाराजने भी पापूर्वंक देखा दे, इसके लिये हम उनके छतन्च ई । न 

इसके अतिरिक्तः पाटनिणय तथा अनुवाद देखनेका भायः सारा कायं दमारे परम अद्धेय भीजय- 
द्यारी गोयन्दकाने समय-समयपर स्वामीजी थीरामसुखदासजी, थीदरिरृष्णद्एसजी गोयन्द्का, 
श्ीघनदयामदासजी जाटान, शरीवाखुदेवजी काव रा आद्रिको साथ रसकर किया द । भीगोयन्दकाजी तथां 
इन महाभा्ोनि इतनी खगनके साध बहुत टवा समय नियमितसूपसे देकर काम न किया होता तो 
इस विशाल भन्थका भ्रकाशन होना सम्भव नदीं था । 

यद्‌ पूरा महाभारत ग्रन्थ माखिकरूपमं प्रकाशित हदो चुका दै उसीको प्रादकोकी सुविधाके लिये 
अव पुस्तकरूपमं भी देनेकरी यह व्यवस्था की गयी ह । 

सकः! मूटय इस भकार रखा गया दै 

खण्डनं आये पवि नाम॒ ष्ट-संकधा रंगीन चिद्र॒ सादे चित्र छादन चित्र मून्य 
( १) प्रथम खण्ड-आदियवं ओर सभापर्व ९६२ ९ ४० १०८ १९१) 
(२) द्वितीय खण्ड-नपरवं ओर विराटपर्व १११० १२ ४० २१४ १२॥) 
( ३ ) तृतीय खण्ड-उचोगपर ओर भीष्मपर्व १०७६ २३ ३६ ८० १२॥) 
( ४ ) चतुथं खण्ड-द्रोण, कर्ग, राल्य, 
सौप्तिक ओर सीप १३४६ १३ 9 ९१ १८५) 
पञ्चम खण्ड-शान्तिपव १०१४ १० ३१ १६ ११॥) 
पए कण्ड-अनुशतनः, आधमेधिकः 
आश्रतव्रापिक, मीम, 
महाप्रस्थानिक ओर 
खगारोकणपव १११२ १२ ३८ ५५ १२॥) 

दत प्रकार यह सम्पूण ग्रन्थ सटीक ६ खण्डमिं ( सज्ञिद्द ), पशसं स 
यहुरगे \७९.१ खाद्‌ २९५ तथा छदन “५2८ कुड ८६८ । न पड स वि 

विनीत प्राथी--प्रकाराक 


गीताभरेख, पत्राख्य गीताप्रेस ( गोरखपुर ). ` 


(५) 
(^ 


1 
॥ 
{ 
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मीहरिः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
तत्रादवजुसधेयाः शछोकाः-- 
( महामार प्रारम्भ करने पूवं पठनीय अर सरणी शोक ) 


अद्युभानि निराचष्टे तनेति श्युभखंततिम्‌। 
सछतमाघ्रेण यत्‌ पुंसां बह्म ॒तन्मङ्गरं धिदुः ॥ २ ॥ 

शयङ्काम्बरधरं विष्णुं राशिवणं चतुभुंजम्‌ । 
मसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्रोपदान्तये ॥ २ ॥ 

भारताभ्ययनात्‌ पुण्यादपि पदमधीयतः। 
अदधानस्य पुयन्ते सर्ब॑पापान्यदोपतः ॥ ३ ॥ 

सरखतीपदं ` बन्दे धियः पतिसुमापतिम्‌। 
विषां पति गणपति बहस्पतिमुखादपीन्‌ ॥ ४ ॥ 

आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहतं पुख्ष्डुतम्‌ । 
् ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 

असच्च सच्चंब च यद्‌ विद्यं सद्‌ सतः परम्‌ । 
परावरयणां स्रं पुराणं परमव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 

मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं श्यचिम्‌। 
& नमस्छृत्य हपीकेषशं चराचरणगुरं हरिम्‌ ॥ ७॥ 

महषः सर्वरोकेथु पृजितस्य महात्मनः] 
भरवक्ष्यामि . मतं छृत्स्तं व्याक्चस्यामिततेजसः ॥ ८ ॥ 

व्यासं वस्िष्ठनत्तारं शक्तेः पौघ्रमकर्मपम्‌ । | 

पराशरात्मजं बन्दे द्युकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्वद्यामः  पिद्गजरावद्धकलापः 

भाण्डी छृष्णस्¶त्वकूपरिधानः। 
साक्षा्लोकान्‌ पावयमानः कविमुख्य 

पारादा्यः परव सुरूपं चिघरृणोतु ॥ १०॥ 


पारारा्यवचःसरोजममटं गीना्थगन्धोत्छरं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथाक्चम्बोधनावोधितम्‌। 

लयोके स्ननपट्पदैरदर्ः पेपीयमानं मुदा 
„ शरयाद्‌ भारतपद्जं कलिमलभरष्वंसि नः यसे ॥ २१॥ 

नमो ` धमौय महते नमः ष्णाय वेधे । 
ह ब्राह्मणेभ्यो नमस्रस्थ धमौन्‌ वयामि राश्वतान्‌ ॥ १२ ॥ 

नारायणं नमस्छृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 
दैवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुीरयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जयति परदार चुः सत्यवती यनन्दनो व्यासः । 
यस्यास्यक्रमटगलितं वाड््रयमस्तं जगत्‌ पिवति ॥ १४॥ 
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अध्याय बिपय 


( अचुक्रमणिकापव ) 
{-अन्थक्रा उपक्रमः अन्मे के हुए अधिकांश 
विपये की र्षित सूत्ची तथा इसके पाठकी महिमा 
( पवंसंग्रहपवं ) 
, २-समन्तपञ्चक शे्रका वर्णन अक्षीदिणी सेनाका 
प्रमाणः महाभारतम वर्णित पवां ओर उनके 
संक्षि विपर्योका संग्रह तथा महाभारतके भ्रवण 


प्व पठनक्रा फ 
पोप्यपवं ) 
रजनमेजयको सरमाका शाप, जनमेजयद्वाया 
सोमश्रवाका पुरोहितके पदपर वरणः आरुणिः 
उपमन्यु, वेद॒ ओर उन्तङ्ककी गुरुभक्ति 
तया उत्तङ्कका सपयज्ञके ट्य जनमेजयको 


प्रोत्साहन देना 
( पौरोमपवं ) 
४-कथा-प्रयेश त ००० 
५--श्रगुके आशभ्रमपर पुलोमा दानवका आगमन ओर 
उसकी अभिदेवके साय यातचीत 
६ महपिं च्यवनका जन्मः उनके तेजसे पुलोमा 
राक्षसका भस होना तथा अगुका अग्निदेवको 
शाप देना 
७-शापसे कुपित हुए अभ्निदेवका अद्य षटेना 
ओर ब्रह्माजीका उनके शापको संङुचित करके 
उन्ह प्रस््न कयना श 
<-ग्रमद्वराका जन्मः सुर्के साथ उसका वाक्यदान 
तया विबाहके पढे ही सोपके काटनेखे प्रमद्वरा 
की मृत्यु 
९$-रुर्की आधी आयुते प्रमद्वराका जीवित होना; 
खसके साथ उसक्रा विवाद, दस्का स्पोको मारने 
का निश्चय तथा सङ-इण्डुभ-संवाद श 
१०-रुरु मुनि ओर इुण्डुभका संवाद 
१ १-इुण्डुभकी आत्मकथा तयथा उस्कँ द्वारा ससक 
अष्ठिसाका उपदेश्च $< 
१ २-जनमेजयके स्पसन्नफे विपये रर्की जिलासा 
ओर पिताद्वारा उसकी पूं 
( आस्तीकपवं ) 
१३-जरत्कारुका अपने पितरोके अनुरोधसे विवाह 
स्यि उद्यत होना ७०० 
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॥ भीहरिः ॥ 


महाभारतके सब पवक प्रत्येक अध्यायकी परी विषयसूची 


आदिपवं 


पृष्ट-सख्या 


२३ 


६२ 


६३ 


६५ 


६६ 


६९ 


ष ७० 
॥ ७ २ 


७३ 


७४ 


७५ 
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पृठ-संस्या 
७७ 


उध्याय विषय 


१४-जरत्ारुद्वारा बासुकिकी बहिनका पाणिग्रहण °“ ° 
१५-आस््तीकका जन्म तथा मात्रुशापते सपरत न्ट 
होनेवाके नागवंदाकी उनके दाया रक्षा °° 
१६-कद्रू ओर विनताफो कदयपजीके वरदाने 
अभीष्ट पूर््ोकरी प्रापि < 
१७-भेख पवतपर अगरतके लिये विचार करनेवाछे 
देवताअको भगवान्‌ नारायणका समुद्र-मन्थनकरे 
व्ि अदेश - = 
१८-देवताओं ओर दैर््योदवारा अमृतके ्थ्ि समुद्रका 
मन्थन, अनेक रेकं साथ अमृतकी उत्ति 
ओर भगवानका मोदिनीरूप धारण करके दैत्य 
के हायते अमूत टेदेना 
१९-देवतार्भक्रा अग्रुतपान, देवासुर-संग्राम तथा 
देवतार्भकी पिजय ° < 
२०-कद््‌ ओर बिनताकी होदु, कद्रद्ारा अपने पूरको 
शाप एव ब्रहमाजीद्वारा उसका अनुमोदन --“ 
२१-समुद्रका विस्तारते वणन --° “ 
२२-नार्गेद्वारा उच्चैःअवाकरी पंखको ऋटी यनाना; 
कद्रू ओर विनताकरा समुद्रको देखते हण 
आगे वद्ना 
२३-प्रराजित बिनताका कद्रकी दासी होना; गर्टकी 
उल्यत्ति तथा देवतार्ओद्रारा उनक्री सुति 
२४-गस्डके द्वारा अपने तेन ओर शरीरफा संकोच 
तथा सूर्यके क्रोधञनित तीव तेजी शान्तिक 
लिये अस्णका उनके रथपर स्थित ्टोना ˆ“ ९३ 
२५-ूयके तापसे मूर्च्छित हुए सपोकी रकष दि 
कृद्रद्धारा इन्द्रदेवकी स्तुति ४ 
२६-इन्द्रद्वार फी हृदं वपि सर्पोकी प्रसन्नता *** ९६ 
२७-रामणीयक द्वीपके मनोरम वनका वर्णन तया 
गङ्डका दा्यभावसे शछूटनेके लि सासि 
उपाय पना [ 8 । 
२८-गख्डका अमूतके स्यि जाना ओर अपनी माता 
की आज्ञके अनुसार निषादोका भक्षण करना. ९८ 
२५-कव्यपजीका गर्डको दायी ओर क्यु पूरं 
जन्मकी कथा सुनाना गरडका उन दोनौको 
पक्रुकर्‌ एक दिष्य बटगृक्षकी शालापर छे जाना 
ओर उख शाखा टूटना 


७८ 


७९ 


८१ 


८५ 


८७ 


८८ 


९० 


९१ 
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२०-गरुडका कश्यपजीते मिलना, उनकी परार्थनासे 
वाङ्लिस्य ऋषिर्योका शाखा छोड़कर तपके 
सि प्रान ओर गरखडका निर्जन पर्वतपर उस ` 
गाखाको छोड़ना यः १०३ 
३१-इन््रके द्वारा वारसिर्स्योका अपमान ओर उन- 
की तपस्याके प्रभावते अरुण-गर्डकी उत्पत्ति 
३२-गर्डका देवताओकि साथ युद्ध ओर देवतार्थौ 
की पराजय १०९ 
३९ गरुडका असूत केकर लौटना, मार्गमे भगवान्‌ 
विणुसे वर॒ पाना एवं उनपर इन्द्रके द्वारा 
वज्-पहार “ ११० 
२४-दन्द्र ओर गख्डकी मित्रता गर्डका अमूत 
छेकर नारगोके पास आना ओर विनताको दासी 
भावचे छुडाना तथा इन्दरदवारा अमृतका अपहरण ११२ 
३५-मुख्य-मुख्य नागेके नाम ""* ११४ 
३६-शेषनागकी तपस्या ब्ह्माजीते बरा तथा 
परथ्वीको सिरपर धारण करना | ११५ 
३७-माताके शापसे यचनेके स्थि वासुकि आदि 
नार्गोका परस्पर परामर्घच॑ ˆ * * ११७ 
३८-वाडुक्किकी बहिन जरत्काखका जरत्कारु सुनिके 
साय विवाह करनेका निश्चय ˆ“ १२० 
२९ ब्माजीकी आशासे वासुकरिका जरत्काङ सुनिके 
साय अपनी. बरहिनको ग्यादनेके लि 
पयलनशीढ होना ० “ १२१ 
-जरत्काङकी तपस्या, राञ। परीक्ित््‌का उपाख्यान 
तथा राजाके द्वारा सुनिके कंपेपर मृतक सप 
रखनेके कारण दुखी दए करका श्रङ्गीको 
उत्तेजित करना २२ 
४१- न्नी पिका राजा पर्ित्को शाप देना ओौर 
शमीककरा अपने पुध्रको शान्त करते हण शापको 
अनुचित बताना च २४ 
४२-शमीकका अपने पुत्रको समञ्ञाना ओर गौरमुखको 
राजा परीकषित्के प्रास भेजनाः राजाद्वारा आत्म 
रक्षक व्यवसा तथा तदक नाग ओर कास्यप 
की बातचीत २७ 
४६ तककका धन देकर काश्यपको लमैय देना जौर 
छते राजा परीशचित्के समीप पहुचकर उने ठैसना १२९ 
४४-जनमेजयका राज्याभिपेक ओर विवा १३२ 
ध अपने पितर्योका दर्शन ओर उनसे 


“ˆ १३३ 
४६-जरत्काखका शा्त॑के साय ॒विवादके चयि उद्यत 


होना ओर नागराज वासुकिका जरत्कराख नामक 
कन्याको केकर आना ° ° ११३५ 
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४७-जरत्काङ मुनिका नागकन्याके साथ विवाहः, नाग- 
कन्या जरत्कारुद्रारा पतिसेवा तथा पतिका उसे 
त्याग कर तपस्याके ल्यि गमन --" १३४ 
४८-वासुकिं नागकी चिन्ताः यषहिनद्राय उसका 
निवारण तथा आस्तीकका जन्म एवं विदयाध्ययन १५ 
४९-राजा परीक्षिते धमेमय आचार तथा उत्तम रणो 
का वणन, राजाका शिकारके स्मि जाना ओर 
उनके द्वारा शमीक सुनिका तिरस्कार **“ १५ ` 
-श्न्ली ऋषिका परीक्षित्को शपः तक्षकका ` 
कार्ययक्रो स्मैटाकर छरसे परीक्षित्‌को ईँखना 


ओर पिताक सृत्युका वृत्तान्त सुनकर जनमेजयकी 
तक्षके वदल्म लेनेकी प्रतिज्ञा १४४ 
५ १-जनमेजयके सप॑यज्का उपक्रम १४१ 


५ २-सपंसत्रका आरम्भ ओर उसमे सर्पोका विनादा १४८ 
५३-सपयरके ऋलिजकी नामावली, स्पौका भयंकर ` 
विनाशः तद्षकका इन्द्रकी शरणमे जाना तथा | 
वासुकिका अपनी यदिनसे आच्तीकको यमे 
भेजनेके वि कहना ˆ“ १४९. 
५४-माताकी आशासे मामाको सान्त्वना देकर आस्रीक- ` 
का सपंयज्ञमे जाना "“" °°*` १५६। 
५५-आस्तीकके द्वारा यजमानः यज्ञः ऋछूतिज, सदस्य- 
गण ओर अभिदेवकी स्दुतिःगरश्ंसा -* १५३। 
५६-राजाका आस्तीकको वर देनेके स्मि तैयारहोना, ` 
तक्षक नागकी ग्याकुलब्ता तथा आस्तीकका 

वर मागना = १५५ 
५७-सर्पयसमे दग्ध इए प्रधान-ग्रधान सपकि नाम ˆ `" १५८. 
५८-यशकी समाति एवं आस्तीकका सपोसिे वर॒ । 
ग्राप्त करना १५९. 
( अश्षायतरणपयें ) | 
५९-महाभारतका उपक्रम "“' ˆ" १६२. 
६ ०-जनमेजयके यज्ञम व्यासजीका आगमन; सत्कार 
तया राजाकी ्रार्थनासे व्यासजीका वैशम्पायनजीसे ` 
महाभारत-कथा सुनानेके स्यि कहना ०० १६२, . 
६ १-कोरव-पाण्डर्वमं एूट ओर युद्ध होनेके वृत्तान्तका ` ' 
सूञ्ररूपर्म निदेश ९: १६४. 
६२-महाभारतकी महत्ता **“ °" १६४ 
६३-राजा उपरिचरका चरि तथा सत्यवती? व्यासादि ` 
प्रमुख पार््रोकी सक्षिप्त जन्म-कथा "*" १७९ 
४-ब्राह्म्णोद्रारा क्षत्रिय-वंशकी उत्पत्ति ओर ब्द 
तथा उस समयके धार्मिक राज्यका वर्णन; 
असुरौका जन्म ओर उनके भारवे पीडित पृथ्वी- 
का जह्याजीकी दारणमं जाना तया बह्नाजीका 
देबताओंको अपने अंदासे परथ्वीपर जन्म ठेमेका 
अदेश क | 
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आदिपर्व ३ 


५५ 


( 
६५-मरीचि आदि मदूर्पियो तथा अदिति आदि दक्ष- 


केन्या्ओके वंशका विवरण °*° १८३ 
६६-मदर्पियो तथा कदयप-पलिर्योकी स्तान-परम्पराका 
वणन 3 १८७ 


६७-देवता ओर दैत्य आदिके अंदावतारोका दिग्दर्शन १९१ 
६८-राजा दुष्यन्तकी अद्भुत शक्ति तथा राज्यश्यासन 
की क्षमताका वणन **° २०१ 
६९-दुष्यन्तका शिकारके स्थि वनम जाना ओर 
विविध हिंसक वन-जन्वुर्भोका वध करना -** २०२ 
-तपोवन ओर कण्वके आभमका वर्णन तथा राजा 
दुप्यन्तका उस आभममे प्रवेश २०४ 
७१-राजा दुष्यन्तका शकुन्त्के साथ वातात्मपः 
शकुन्तल्ाके द्वारा अपने जन्मका कारण यतत्ना 
तथा उसी प्रसङ्खमे विश्वामित्रकी तपस्यासे इन्द्र 
का चिन्तित होकर भेनकाको मुनिका तपोभंग 
करनेके स्थि भेजना ` २०७ 
७र्-मेनका-विशधामित्र.मिठनः, कन्याकी उत्पत्तिः 
दान्त ॒पक्िर्योके द्वारा उसकी रक्षा ओर 
कण्वकरा उसे अपने आभमपर त्परकर शकुन्तला 
नाम रखकर पालन करना २११ 
७३-शकुन्तत्म ओर दुष्यन्तका गान्धवं विवाह ओर 
महूर्पि कण्वके द्वारा उसका अनुमोदन " ˆ“ २१३ 
७४-राकुन्तत््रके पुच्रका जन्मः उसकी अद्भुत शक्ति, 
पुत्रसषित शकुन्तस्मका दु्यन्तके यदं जानाः 
दुप्यन्त-शकुन्तस्म-संवादः आकादावाणीद्ारा 
शकरुन्तत्मकी अद्धि समर्थन ओर भरतका 
राज्याभिषेक 
७५-दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रौकी उत्पत्तिः 
पुरूरवाः नहुष ओर ययातिके चरिरबोका 
संकषेपसे वर्णेन २३१ 
७६-कचकरा दिष्यभावते शुक्राचायं ओर देवयानी- 
की सेवामे संलग्न होना ओर अनेक कष्ट सहने 
के पश्चात्‌ मृतसंजीषिनी विद्या प्राप्त करना --* २३५ 
७-देबयानीका कचसे पाणिग्रहणके स्यि अनुरोधः 
कचक्री अस्वीकृति तथा दोनोका प्क-दूसरेको 
शाप देना २४१ 
७८-देवयानी ओर शमिं्टाका क्ट, शर्मिष्ठाद्राय 
कुर्पमं गिरायी गयी देवयानीको ययातिका 
निकाटना ओर देवयानीका शचकराचार्यजीके साथ 
बार्ताखप ७०० ००° २४ ३ 
७९-शुक्राचायंद्राया देवयानीको समन्चाना ओर 
देवयानीका असंतोष ००० °=" २४६ 
८०-यक्राचायंका शरपपवांको शटकारना तथा उसे 
छोडकर जनेके ययि उद्यत होना भौर बृपपवाकिं 


२१७ 








८१-सखिययोसदित देवयानी ओर शर्मि्का वन 
विष्ार, राजा ययातिका आगमन, देवयानीकी 
उनके साथ वातचीत तथा विवाद °*° २५१ 
८र-ययातिते देवयानीको युत्रप्रपि; ययाति ओर 
शमिष्टाका एकान्तमिटन ओर उनसे एकं पुत्र 
का जन्म 
८३-देवयानी ओर शर्मिष्ठाका संवाद, ययातिवे 
शर्मिष्टके पुत्र टोनैकी बात जानकर देवयानी 
का रूटकर पिताके पास जानाः शक्राचार्यका 
ययातिको वृदे दोनेका शाप देना °** २५६ 
८४-ययातिका अपने पुत्र यदु, दुव, द्रु ओर 
अनुते अपनी युवावस्या देकर बद्धावस्था ेनेके 
ल्ि आग्रह ओर उनके अस्वीकार करनेपर 
उन्द शाप देना, शिर अपने पुत्र पको जगवस्था 
देकर उनकी युवावस्था खना तथा उरन्ह वर- 
प्रदान करना = २६० 
८५-एजा ययातिका विपय-सेवन ओर वैराग्य तथा 
पृखका राज्याभिषेक करके वनम जाना ° २६३ 
८६-वनमे राजा ययातिकी तपस्या ओर उरन् 
सखगंखोककी रातिं ५5 ००° २६६ 
८७-इन्द्रके पृषनेपर ययातिका अपने पुत्र पृखको 
दिये दुष्ट उपदेशकी च्चा करना °“ २६७ 
८८-ययातिक्ा खगसे परतन ओर अष्टकका 


२५४ 


उनसे प्रश्न करना =“ °-* २६८ 
८९-ययाति ओर अ्टकका संवाद ` ०० २७० 
९०-अषटक ओर ययातिका संवाद -*° २७३ 
९१-ययाति अषटकका आश्रमधर्म 

सम्बन्धी संवाद = "" २७६ 


९२-अष्टक-ययाति-संवाद ओर ययातिद्वाा दृस्ते 

दिये हए पुण्यदानको भसखीकार करना ** २७८ 
९३-राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर शिभिके परतिग्रदको 

अखीकार करना तथा अष्टक आदि चार 

राजा्कि साथ खगम जाना = २८० 
पूरका वन = “~ = ~ २८४ 
९५-दक्च॒प्रजापतिसे उेकर पृरवंश, भरतवं 

एवं पाण्डुवंशकी परम्पराका वर्णन -** २८८ 
९६-मदाभिपको ब्रह्माजीका शाप तथा शापग्रसं 

वसुभे साय ग्नाकी बातचीत ** २९५ 
९७-राजा प्रतीपका गङ्गाको पु्रवधूके रूपमे खीकार 


करना ओर शान्तनुका जन्म, राज्याभिेक तथा 
गङ्गासे मिलना ० "० २९६ 


९८-शन्तनु ओर गङ्गाका कुछ दतोके साय 
सम्बन्ध, यसुभाका जन्म ओर शाप्से उद्धार 


@ ॐ 9 २९९ 
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९९-मदपिवसिषठदरारा वसुओंको शाप प्रास हेनेकी कथा २०१ 

१० ०-दान्तनुके रूपः गुण ओर सदाचारकी प्रदांसा; 
गङ्गाजीके द्वारा सुरिक्षित पुत्री प्राति तथा 
देवव्रतकी भीप्म-पतिज्ञा -*“ 

१० १-सत्यवतीके गमस चित्राङ्गद ओर विचित्रवीर्यं 
की उत्यत्ति, शान्तनु ओर चित्राङ्गदका निधन 
तथा विचित्रवीर्यका राज्याभिषेक ““" ३१३ 

१०२-भीप्मके द्वारा खयवरसे काशिराजशी कन्यार्था- 
का हरणः युद्धम सव राजाओं तथा शओस्वकी 
पराजयः, अम्िका ओर अम्वालिकाके साथ 
विचित्रवीरयका बिवाह तथा निधन "-* ३१४ 

१० र-सत्यवतीका भीप्मसे राज्य ग्रहण ओर 
संतानोत्पादनके श्य आग्रह तथा भीष्मके दवारा 
अपनी भ्रतिज्ञा वतत्मते हुए उसकी अस्ीकृति २१९ 

१०४-भीष्मकी सम्मतिते सत्यवतीद्राय॒व्यासका 
आवाहन ओर व्यासजीका माताकी आशसे कुद- 
वंशकी बृद्धिके ल्यि विचित्रवीर्यकी पलि 
गमस संतानोत्पादन करनेकी स्वीकृति देना- 

१०५-ज्यासजीके द्वारा विचिघ्रवीर्यके धेतरते धृतराष्टः 
पाण्डु ओर बिदुरकी उत्यत्ति 


३०४ 


२२५ 
१ ०६-मपिं माण्डव्यका शयूडीपर चदाया जाना ˆ“ ३२७ 
१०७-माण्डग्यका धमं राजको दाप देना ३२ 


९०८-इतराषर आदिक जन्म तथा भीप्मजीके धर्मपर 
शसनसे ऊुरुदेशकी सर्वाङ्गीण उ्नतिका दिग्ददौन ३२० 

१०९-राजा धरतराटका विवाह ३३२ 

११०-डुन्तीको दुवांसासे मन्त्रकी प्राति, सूरयदेवका 
आवाहन तथा उनके संयोगसे कर्णका जन्म एवं 
करणे दवारा इन्द्रको कवच ओर कुण्डछोका दान ६३३ 

१११-कुन्तीद्वारा सयंबरमे पाण्डुका वरण ओौर उनके 
साथ विवाद 

११२-माद्रीके साथ पाण्डुका विवा तथा राजा 
पाण्डुकी दिग्विजय 

१९२- रजा पाण्डुका पलिरयोसषित वनभ निवास तथा 
बरिदुरका विवाह न “ ३४० 

११४-धृताष्रक गान्धारीते एक सौ युत्र तथा एक 
कन्याकीं तथा चेवा करनेवाखी वैदयजातीय युवती 
ले युयुत्यु नामक एक पुत्रकी उत्यत्त 

११५-दुःखल्यके जन्मकी कथा 

११६-श्तराष्के सो पूर््रोकी नामावी 

११७-एजा पाण्डुके द्वारा मरगरूपधारी मुनिका बध 
तथा उनसे शापकी प्रापि 


२३२६ 


२३७ 


२४६१ 
२४४ 
२४६ 


३४७ 


` ११८-पाण्डुका अनुतापः न्यास लेनेका निश्चय 


तथा पलियेकरि 


वानप्रस्य- 
आभमरम प्रवेश्य 
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९१९ पाण्डुका कुन्तीको पु्रःप्रापिके लि प्रयल । 
करनेका आदेद ५ " ३५} 
१२०-ञुन्तीका पाण्डुको व्युपिताश्वके मूत शरीरे 
उसकी पतिव्रता पत्नी भद्राके द्वारा 
पुच्र-परातिका कथन ९ 
{१२१-पाण्डुका कुन्तीको समन्नाना ओर ऊुन्तीका 
पतिक आज्ञासे पु्रोत्पत्तिके ल्मि ध्मदेवताका 
आवाहन करनेके स्यि उद्यत होना 
१२२-युधिष्ठिर) भीम ओर अर्जुनकी उत्पत्ति 
१२३ नङुक ओर सददेवकी उत्पत्ति तथा पाण्डु 
पुत्रोके नामकरण-संस्कार “ ३६ 
१२४-राजा पाण्डुकी मृत्यु ओर माद्रीका 
उनके साथ चितारोहण ३७ 
१२५ ऋषिरयोका उन्ती ओर पाण्ड्वोको लेकर । 
इसिनापुर जाना ओर उन्हं भीष्म आदिके | 
हाथो सोपना । २७५ 
१२६ पाण्डु ओर माद्रीकी अखिर्योका दाह-सस्कार | 
तथा भाई-बन्ुर्ओद्राया उनके ¦ 
स्मि जल्मज्ञ्दान न ००७ ३७१, 
१२७ पाण्डवां तथा धृतराष्ुर्वोकी वाठ्कीडाः | 
दुर्याधनक्रा भीमठेनको विप लिव्मना तया | 
गङ्गाम ढकेखना ओर भीमका नागल्येकमे पर्ैच- 
कर आठ कुण्डके दिव्य रसका पान करना" ˆ ३७९। 
१२८-भीमसेनके न अआनेसे कुन्ती आदिकी चिन्ताः । 
नागखोकसे भीमसेनका आगमन तथा उनके । 
प्रति दुर्याधनकी कुचे “ˆ ०९३ 
१२९-कृपचायंः द्रोण ओर अधत्थामाकी उत्ति तथा । 
द्रोणकोपरद्यरामजीसे अलञ-रलकी परतिकी कया ३८१. 
-द्रोणका दुपदसे तिरस्कृत हो हसिनापुरमे आना 
राजकुमाररोसे उनकी मेंट, उनकी बीयाओर 
ॐगूढीको रसे निकाठना एवं भीप्मका उन | 
अपने या सम्मानपूर्वंक रखना ३९१। 
१३६द्रोणाचायद्वारा राजछमारोकी शिक्षा, एकलव्य. ` 
की गुखुभक्ति तथा आचावंद्रारा धियो पर्चा ३९४। 
१३२-अ्बनके दवारा ल्यवेध; दरोणका रासे छुटकारा 1 
ओर अञजुनको ब्रह्मशिर नामक अलञकी पाति ४०२ 
१३३-रज्कुमार्योक रङ्गभूमिमं अन्र-कौशठ दिखाना ४ 
१३४-भीमतेनः दुर्योधन तया अर्जुनक द्वारा अलः 
कौडलक् परदर्दान ६९ 
१३५-कणका रज्गभूमिरमे प्रवे तथा राज्याभिषेक 
१३६-भीमवेनक्रे बारा कर्णका तिरस्कार ओर 


कि १ | 


२५। 


३५१ 
३६१ 





४०४ 


७९। 
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१३७-्रोणका दि्वेद्वाराद्रुपदपर आक्रमण करवाना? 
अजुनका दरुपदको वेदी बनाकर त्मना ओर 
्रोणद्वारा्रपदको आधा राज्य देकर मुक्त कर देना ४१५ 

{३८-युधिष्ठिरका युवराजपदपर अभिपेकः पाण्ड्ोके 





धूतराष्रको चिन्ता -** ४२० 
१३९-क्रणिकका धृतरा्को कूटनीतिका उपदे ` ` ` ४२२ 
( जलुग्रहपवे ) 

१४०-पाण्डर्वोके प्रति पुरवासिर्योका अनुराग देखकर 
दर्योधनकी चिन्ता न --“ ४२९ 


१४१-दुर्याधनका धृतराष्ूये पण्डर्वको वारणावत 

भेज देनेका प्रस्ताव ““ ४३२ 
१४२-रतराष्रके अदेशसे पाण्डर्वोकी वारणावत-यात्रा ४३५ 
१४३-दुर्योधनके आदेशसे पुरोचनका वारणावत नगर- 

मे खक्चागह बनाना ००० ७०9 
१४४-पाण्डर्बोकी वारणावतयात्रा तथा उनको विदुर 

का गुप्त उपदेश "-* ४३६ 
१४५ वारणावतम पाण्डर्वोका खागतः पुरोचनका 

सत्कारपर्वक उन्द उदराना, खकषाग्मे निवासकी 

व्यवस्था ओर युधिष्ठिर एवं भीमसेन बातचीत ४३९ 
१४६-विदुरके मेञे हुए खनकद्वारा लक्षागमे 

सुरंगका निर्माण द ००* ४४१ 
१४७-्गक्षाग्टका दाद ओर पाण्डर्वोका सुरंगके 

रस्ते निकख जाना `" ८.० 
१४८-विदुरजीफे भेजे हए नाविकका पाण्डर्वोको 

गङ्गाजीके पार उतारना -*" ˆ“ * ४४९५ 
६४९-धृतराष् आदिके दारा पाण्डवेकि व्थि शोक्मकादा 

एवं जस््रञ्जङिदान तथा पाण्ठर्वोका वनम प्रवेश ४४६ 
१५०-माता कुन्तीके च्य भीमसेनका जल रे आना; 

माता ओर भाद्योको भूमिपर सोये देखफ़र 

भीमका विषाद्‌ एवं दर्योधनके प्रति उनका क्रोध ५४९ 

( हिडिम्बवधपर्व ) 

१५.१-दिडिम्यके भेजनेसे हिडिम्बा राक्चसीका पाण्डवोकि 

पा आना ओर भीमलेनले उस वर्तावमपः* ५५२ 
१५ २-दिडिम्बका आना, दिडिम्बाका उससे भयभीत 

शेना ओर भीम तया टिडिमबासुरका युद्ध" ४५५ 
१५ ३-दिडिम्बाका कुन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रक 

करना तथा भीमवेनके द्वा दिदिभ्वासुरका बथ ४५९ 
१५४-युषिष्ठिरका भीमसेनको हिदिम्याके वधते रोकना, 

हिडिम्बाकी "सः व्यि प्रार्थना, भीमसेन ओर 

दिडिम्बाका मिखन तथा षटोत्कचक उत्पति“ ५६१ 


१५५-पाण्ठरवोको व्यावजीकम द्रदंन भीर उनका 


४२५ 


४६२ 
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( बकवधपवं ) 

१५ &-न्राह्यणपरिवारका कृष्ट वृर करनेके च्वि 
कुन्ती भीमतेनसे बातचीत तथा ब्राह्मणक 
चिन्तापृणं उद्गार ००० ४६९ 

६५७-त्राहयणीका सयं मरनेके व्यि उद्यत होकर 
पतिसे जीवित रहनेके च्य अनुरोध करना" ** ४७२ 

१५८-ादषण-कन्याके त्याग ओर विेकपूणं वचन 
तथा ऊुन्तीका उन सव्रके पास जाना †** ४७५ 
१५९-ऊुन्तीके पूचछनेपर ब्राह्मणक उनसे अपने दुःख- 


ऋ को क तक चः > 5 कः कः काः ऋतकः 


काकारण बताना ˆ“ "** ४७६ 
१६०-कुन्ती ओर ब्राह्मणकी यातचीत "°" ४७८ 
१६ १-भीमसेनको रा्चसके पास मेजनेकै विषयमे 

युधिष्ठिर ओर छन्तीकी बातचीत -*" ४७९ 
१६२-भीमसेनका भोजन-सामग्री ठेकर बकासुरके पास 

जाना आर स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके 

उसे मार गिराना ः *“ ४८१ 
१६ ३-यफासुरके वधसे राक्षर्सोका भयभीत दोकर 

पल्रयन ओर नगरनिवासिर्योकी प्रसन्नता `ˆ“ ४८३ 


( चे्रथप् ) 
१६४-पाण्डर्वोका एक बाक्मणसे व्रिचित्र कथां सुनना ८८५ 
१६५-्रोणके दवारा द्रुपदके अपमानित ोनेका वृत्तान्त ४८६ 
१६६ द्रुपदके यशसे शृष्टयम्न ओर द्रौपदीकी उचत ४८८ 
१६७-ऊुन्तीकौ अपने पुत्रंपि शृर पन्नारदेशमे 
जानेकी तयारी ध ५. 
१६८-व्याजीका पाण्डवे द्वौ पदक पूर्वजन्मका 
चान्त सुनाना र + 
१६९-पाण्डर्वोकी प्ाखयात्रा ओर अर्जुनक दाय 
चित्ररथ गन्धव पराजव प्वं उन दो्नौकी मित्रता ५९६ 
१७०-पूकन्या तपतीको देखकर राजा संधरणका 
मोदित ्ोना ¬ -*“ ५०२ 
१७१-तपती ओौर संबरणकी बातचीत -* ५०५ 
१७२-वसिषजीकी _ सदायतासे राजा संवरणो 
तपतीकी ग्ाप्ति ००७ ७०७ ५०७ 
१७३-गन्धवंा वसिष्ठजीकी महत्ता यवाते दु किसी भेट 
ा्षणको पुरोहित यनानेके ख्य आग्रह करना ५१० 
१७४-यव्िजीके अद्भुत॒ श्वमाबरूके अगि 
विश्वामित्रजीका पराभव ^" ““* ५११ 
१७५-गिके शापते कस्मापपाद्फा राश्चस होना, 
विशवामित्रकी प्रेरणाते राश्चसद्रारा यचिष्टके 
र्नो भक्षण ओर्‌ वशिष्ठका दोक ~" ५१६ 
९७६ कल्माप्पादका गापसे उद्धार भीर यतिष्रजीके 
रार उन्दे अदमक नामक युभ्की प्राति -** ५१९ 
१७७-श्िसुत्र परादारका जन्म रीर पिताकी मूसयुका 
शढ युनकर्‌ कुपित हुए पराको शान्त करनेफे 
७ न्द आीवेधिपन सुनाना ५२३ 


४९४ 


४९५ 





१७८-पितरोद्वारा ओके क्रोधका निवारण "° ५२४ 
१७९-ओवं ओर पितरो की बातचीत तथा ओ्वका अपनो 
क्रोधाग्निको यड्वानठल्पसे समुद्रम स्यागना ५२६ 
१८०-पुटस्त्य आदि महपिंयोकरे समञ्चानेसे पराशरजीके 
दवाय राश्चसस्रकी  समापि २८ 
९८ १-राजा कट्मापपादको ब्राह्मणी आङ्गिरसीका राप ५२९ 
१८२-पाण्डरवोका धौम्यको अपना पुरोहित वनाना**° ५३१ 
.  (खयंवरपवे ) 
१८ई-पाण्डर्वोकी पञ्चाख्यात्रा ओर मारमिं 
ब्राक्षणेसि बातचीत ५३२ 
१८४.-पाण्डर्वोका दुपदकी राजधानीमे जाकर कुग्दारके 
यहा रहना, खयंवरखभाका वर्णन तथा 
धृटद्यञ्नकी घोषणा "°" ५३४ 
१८५ष्टयुम्नका द्रोपदीके खयंवरमे आये हृ 
राजार्ओका पस्विय देना 
१ ८ स्यि उद्योग ओर 





५३७ 


५३८ 

१८७-अजुनका लक्ष्यवेष करके द्रौपदीको प्राप्त करना ५४१ 

१८८ द्रपदको मारनेके ण्ि उद्यत हुए जार्ओका 

सामना ` करनेके ण्ि भीम ओौर अर्जनका 

उद्यत दोना ओर उनके विपयमे भगवान्‌ 
वार्तास्मप 


) १८९-अडुन ओर भीमसतेनके 


१९०-कुन्तीः अर्जुन ओर युधिष्ठिरकी बातचीत; पर्चा 
पाण्डर्वोका ग्रोपदीके साथ विवाहका विचार तथा 
बढराम ओर भीङृष्णकी पाण्डवेति भेट **“ 
१९१-शष्टयुम्नका गु्तरूपसे बहोकी सब दाङ देखकर 
राजा द्रुपदके पास आना तथा प्रौपदीके 
` विषयते द्रुपदका प्रभ ˆ“ ^ ५५२ 
( वेवादिकपवं ) 

१९२-धृष्टययम्नके द्वारा द्रौपदी तथा पाण्डरवोका शाल 

सुनकर राजा द्रुपदका उनके परास पुरोटितको 
भेजना तथा पुरोत ओर युधिष्ठिरकी बातचीत ५५४ 

१९ ३-पाण्डरवो ओर कुन्तीका द्रपदके धरम जाकर 

सम्मानित होना ओर राजा द्रपदद्वारा पाण्डवो 


५४९ 


के दील-सखभावकी परीक्षा “* ५५७ 
२९४-द्रपद ओर युषिष्ठिरकी वातचीत तथा ग्यास 
: . का आगमन -" ५५९ 


१९५-व्यासजीके सामने द्रोपदीका पोच पुद्षि 
विवाद दोनेके बिपयमे द्रपदः धृष्टयम्न आर 


| युनि्ध्िक (ते तरा ॥ व्र "कतल ४8२; 0201 द्रोपदी विष्रम्धनि्वाण 1 
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१९६-व्यासजीका द्रपदको पाण्डवो तथा द्रौपदीके 
पूरवजन्मकी कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना.ओर 
दूपदका उनकी दिव्य रू्पोकी सोरी करना ˆ“ ५६४ 
१९७-द्रौपदीका पोर्चो पाण्टरवोके साथ विवाह `" ५६। 
१९८-ऊुन्तीका द्रौपदीको उपदेश ओर भरीर्वाद तथा ` 
भगवान्‌ श्रीकृप्णका पाण्ड्वकि ब्थि उपार 
भेजना ° ५७. 
( विदुरागमनराज्यकम्भपवं ) | 
१९९-पाण्डर्वोके विवाहसे दुर्योधन आदिकी चिन्ता 
धृतराष्का पाण्डर्वकरे प्रति प्रमका दिखावा ओौर 
दुर्योधनकी कुमन््रणा -*- " ५५ 
२००--शृतराष् ओर दुर्योधनकी बातचीत, शवुर्ओको ¦ 
वशम करनेके उपाय -* ५७। 
२० १-पाण्डवोंको पराक्रमसे दबानेके द्वि ` कणं 
की सम्मति ‰ “ ५७ 
२०२-भीष्पमकी दुर्योधनसे पाण्डरवोको आधा. राज्य 
देनेकी सल र " ५८१ 
२०३-द्रोणाचाय॑की पाण्डर्वोको उपहार भेजने ओर 
बुत्मनेकी सम्मति तथा कके द्वारा उनकी 
सम्मतिक्रा विरोध करनेपर द्रोणाचार्यकी फटकार ५८१ 
२०४-विदुरजीकी सम्मति- द्रोण ओर भीप्मके वचनो- 
क आन्ञासे विदुरका द्रुपदे यदा जाना व 
0 -शृतरष्की अ 
^ भ पाण्डर्वोको दस्िनापुर भेजनेका ` 
प्रस्ताव करना ५८५ 
२०६-पाण्ड्वोका दस्िनापुरभं आना ओर आधा । 
राज्य पाकर इन्द्रप्र् नगरका निर्माण करना ` 
एवं भगवान्‌ कृष्ण ओर वल्यामजीक 
दवारकाके द्वि प्रस्थान ५८८ 
२०७-पाण्डवेि यहां नारदजीका आगमन ओर उनम । 
फूट नष्टो इसके ल्य कुछ नियम बनानेके ` 
स्वि प्रेरणा करके सुन्द ओर उपसुन्दकी कथा- । 
को प्रस्तावित करना "“” ५९४ 
२०८-यन्द-उपयुन्दकी तपस्या, बरह्माजीके द्वारा उन्दं 
वर प्रात होना ओर दैत्योके यहो आनन्दोत्छव ६० 
२०९-युन्द ओर उपयुन्दद्माया करूरतापूणं कमेव | 
्रिद्येकीपर विजय प्रास्त करना ४ 
२१०-तिखोत्तमाकी उत्पत्ति, उसके रूपका आकर्षण 
तथा सुन्दोपसुन्दको मोटित करनेके लि उसका 


२११ तिलोत्तमापर मोहित होकर . सुन्द-उपयुन्दका 
आपसे छ्ड़ना ओर मारा जाना एमं तिल्मेचमा 
को ब्रह्माजीद्वारा भर-प्राति तथा पाण्डवबोका 





| आदिपवं ७ 











> ` `` ( अञ्ंनवनवासपवं ) 

२१२-अ्जुनके द्वाराःआदयाणके गोधनकी रक्षाके लि 

| नियमभङ्ग ओर वनकी ओर प्रखान "ˆ" ६०८ 
९ २१२-अर्युनका गङ्गाद्वारमे ठइरना ओर वा उनका 

९९१ उद्पीके साथ मिख्न॒ "`" ६११ 
२१४-अजुनका पूवदिदाके तीम भ्रमण करते हुए 
मणिपूरमें जाकर चित्राङ्गदाक्रा पाणिग्रहण करके 

७। उसके गमते एक पुत्र उत्यन्न करना -“ ६१३ 


। २१५-अज्ुनके द्वारा वगा अप्सराका प्रादयोनिते 

उद्धार तथा वर्गाकी आत्मकथाका आरम्भ 

| २१६ वर्गाकी प्रार्थनासे अ्जुनका देप चारों 
७१. - अप्तरार्ओंको भी शापमुक्त करफे मणिपूर जाना 
ओर चित्राङ्गदासे मिर्कर गोकर्णं तीथंको 


६१५ 


५। परस्थान करना ६१७ 
। २१७-अग्युनका प्रभासतीरथमे श्रीकृण्णसे मिलना ओर 

ध उन्दीकि साथ उनका रेवतक पव॑त एवं 

1 द्वारकापुरीमे आना ६१९ 
| ( खभद्राहरणपवं ) 


८६ 


, २१८-रेवतक पव॑ते उत्वमे अरुनका सुभद्रापर 

। आसक्त होना ओर भीङृष्ण॒ तथा युधिष्ठिरकी 

| अनुमतिते उसे हर ठे जानेका निश्चय करना ६२१ 

| २१९-यादर्वोकी युद्धके लि तैयारी ओर अञ॑नके प्रति 
यरूरामजीके क्रोधपूणं उद्भार " ६२३ 


( दरणादरणपवं ) 


२२२-अग्निदेवका खाण्डववनको जत्मनेके च्वि 

श्रीकृष्ण ओर अर्जुनते सदायताकी याचना करनाः 

अग्निदेव उस वनको क्यो जस्मना चाहते येः इसे 

बतानेके प्रसङ्खमें राजा इवेतकिकी कथां ˆ`“ ६३४ 
२२ ३-अर्जुनका अग्निकी प्रार्थना खीकार करकेउनसे ` 

दिव्य धनुष एवं रथ आदि मोगना -" ६३९ 
२२५४-अग्निदेवका अर्जुन ओर भरीकृष्णको दिव्य धनुषः 

अक्षय तरकस, दिव्य रथ ओर चक्र आदि प्रदान 

करना तथा उन दोर्नेकरी सदायतासे खाण्डववन 

को जस््रना = ६४० 
२२५-खाण्डववनमें जख्ते हुए पाणिर्योकी ददशा ओर 

इन्द्रके द्वारा जर बरसाकर भाग बुञ्ञानेकी चेष्टा ६४३ 
२२६ देवता आदिके साथ श्रीकृष्ण ओर अशुनका युद्ध ६४५ 
( मयदश्शेनपयें ) 

२२७-देवताओंकी पराजय, खाण्डववनका विनाश 

ओर मयासुरकी रक्षा ˆ“ £ ४८ 
२२८-गाङ्गंकोपाख्यान--मन्दपारू मुनिकं दारा जरिता 


शार्खिकाते पुर्जोकी उत्पत्ति ओर उन्दरं चानेक 
लिये मुनिका अग्निदेवकी स्तुति करना ˆ“ ६५१ 


२२९-अरिताका अपने वर्बोकी राके छवि चिन्तित 


| २ जन ओर विवाद, अञजुनके १ ५ 
। २२०-द्वारकामें अजन ओर सुभद्राका विवाह, अजन 
41 =: 1 
। इन्द्रमस्य पचनेपर आकृष्य आदिक देम ३०-जरिता ओर उसके बर्योका संवाद 3 ६५५ 
| लेकर वहा जानाः द्रौपदीके पुत्र प्टवं अभिमन्युके २३१-ाज्ग कोक स्तवनसे प्रसन्न होकर अग्निद 
| जन्म.संस्कार ओर शिचा "" ६२५ उन्दं अभय देना ६५७ 
८ ( खाण्डवदाहपर्वं ) २३२-मन्दपाटका अपने याखरधेति मिना =“ ˆ“ ६५९ 
। २२१-युषिष्ठिरके राज्यकी विरोषाः कुष्ण ओर अर्जुनक २३ ३-न्दरदेवका भीङ्ष्ण ओर अभुनको वरदान तया 
खाण्डववनमे जाना तथा उन दोनके पाल भरकृण्ण, अङंन ओर मयायुरका अनिते बिद्‌ 
बराह्मण-बेषधारी अग्निदेवका आगमन ˆ -* ६३१ लेकर एक साय यमुनातटपर बैठना ˆ“ ६६१ 
५ 
{ वक क कद 
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। , (विसं) 

| ०" ^ 
र-अवतारके स्वि पार्थना “ˆ १८३ 
३-सिंह-ाधोमे याखकक भरत ०० २०१ 


चित्र.सूची 


८-फुमार भीमसेनका सोर्पीपर कोप -- ३८३ 
५-एक्ख्व्यकी गुङ्दक्षिणा ˆ - ०** ३९७ 
६-त्रोपदी-खयंयर ००० -* ५.४१ 


७-प्रभासकषे्रमं॑भीङष्ण ओर अ्ञुनका मिढन्‌ * 


५९. 
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€ महाभारत 
व - "भ 
( सादा ) २३-भीमतेन ओर षटोत्कच 


<८-उग्रभवाजीके द्वारा महाभारतकी कथा “-* ६३ 


९-खकके दशंनसे स्टलपाद ऋषिकी 


सपयोनिसे मुक्ति ७२ 
१०-भगवान्‌ विप्णुने चक्रते राहुका 

सिर काट दिया ८५ 
९ १-ब्रह्माजीने देपजीको वरदान तथा 

एथ्वी धारण करनेकी आज्ञा दी ११६ 
९२-जरत्कारु ऋपिने पत्नीका परित्याग कर 

दिया =° “= १३९ 
९ २३-आस्तीकने तक्षकको अग्नि- 

कुण्डमें गिरनेते रोक दिया १५९ 
१४-शुक्राचायं ओर कच्च * २३६ 
१५-ययातिका पतन " २६९ 
१६-देवध्रत ( भीम्म ) की भीषण परतिज्ञा -- ३१२ 
१७-अगणिमाण्डन्य शुषि शरूल्दीप्र --* ३२९ 
१८-शतश्च्ग पवंतपर पाण्डुका तप ३५३ 
१९-्राख्क भीमके शरीरकी चोरसे 

चटरान दइर गयी --* ३६२ 
२०-सुरगद्वाया मातासहित पाण्डर्वोका 

लाश्ारहसे निकलना "- ˆ ३ 
२१-भीम अपने चारो भादर्योफो तथा 

माताको उठाकर ठे चले ५ 
२२-दहििम्ब-वध -“ ४६१ 


२४-पाण्डवोकी व्यासजीसे मेंट ` * ˆ 
२५-धृष्टदुम्नकी घोषणा 
२६-कुन्तीद्वारा वब्राह्मण-दम्पतिको 
सान्त्वना ७ 
२७-वकासुरपर भीमका प्रहार ˆ" 
२८-विश्वामिध्रकी सेनापर नन्दिनीका 
कोप ०० 
२९- पाण्डव, द्रुपद ओर ग्यासजीमे 
बातचीत ००० 
३०-व्यासजीद्रारा पाण्डरवोकि पूवं- 
अन्मके वृन्तान्तका वर्णन ˆ * ° 
३१-ख॒न्द्‌ ओर उपयुन्दका अत्याचार 
३ २-तिल्गेत्तमाके च्वि सुन्द ओर 
उपलुन्दका युद्ध >> 
३ ३-सुभद्राका कुन्ती ओर द्रौपदकी 
सेवामे उपसित होना २ 
३४-भ्रीकृप्ण ओर अर्जुनका देवता्ओं- 
से युद्ध -“ प 
३५-अञ॑न ओर भीकृप्णको इन्द्रका 
३६-{ ६५ इकरंगे त्मइन चित्र फरमेमिं ) 
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५६ 
च भीहरिः 


५ सभापवें 
2 अध्याय विषय पृष्ठ-संस्या अध्याय विषय पएठ-संस्या 
क. ( सभाक्रियापवं ) १९-चण्डकौशिक सुनिके द्वारा जरासंधक्रा भविष्यः 
५१ दवारा सभाभवन बनानेकी तैयारी ""“ ६६५ करके बनभ जाना ˆ“ ७२० 
¦ र्-भरीकृष्णकी द्वारका-यातरा " ˆ“ ६६७ (जरासंधवधपर्व 
।  इ-मयाञुरका भीमठेन ओर अज्ुनको गदा ओर न 
५६ शङ्ख स्कर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत २०-युभिषठिरके अनुमोदन करनेपर भीकृ्ण, अड 
| त ६६९ ओर भीमसेनकी मगध-यात्रा “° ७२२ 
1] ५-मयद्रारा निर्मित सभाभवनं धर्म॑राजयुधिष्ठिरका र्‌ ९-भीङष्णद्वार मगधकरी राजधानीकी प्रद्यसाः 
9, प्रवेदा तथा सभावं स्थित मदृर्पियोौ ओर राजार्भौ वैप्यक पवेतरिखर ओर नगाड़कि तोड-फोड- 
| | आदिका वर्णन = ६७२ कर ती्नोका नगर एवं राजभवन्मे प्रवेश तथा 
4 [= 4 श जरासंधका सवाद्‌ ““ ७२५ 
| -जरासंध ओर भ्रीकृष्णका संवाद तथा जरासंध. 
| ५-नारदजीका सुभिष्टरकी सभाम आगमन ओर ध व 
२ प्रनके रपम युधिष्ठिरको शिक्षा देना ६७५ ध 
के साय वैर होनेके कारणका वर्णन "" ७२८ 


। द-युधिष्ठिरकी दिव्य सभा्भकि विषयमे जिशञासा ६८५ 


4 ७--इन्द्रसभाका वणन * ६८७ 
।  <-ममराजकी सभाका वर्णन" ` "° ६८९ 

। ९-वरणकी सभाका वर्णन ` ` “` ६९१ 
^ १०-छुयेरकी सभाका वर्णन "` " "" ६९३ 
"" ४९१५ 


{ ११-त्रह्माजीकी सभाका वर्णन" 
, १२-राजा हरिशन्द्रका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरे 


प्रति राजा पाण्डुका सदेद “६९९ 
( राज्सयारम्भपवं ) 

। २३-युभिष्ठिरका राजमूयविषयकर संकल्प ओर उसके 
त्रिपयमें भाईर्योः मन्त्िर्यो, मुनियो तथा 
| भीङृष्णसे सलाह लना - `" -* ७०२ 
। १४-भीङृष्णकी जसूययज्ञके स्मि सम्मति "° ७०६ 
। १५-जरासंधके विषयमे राजा युधिष्ठिरः भीम ओर 
, भीकृष्णकी बातचीत " ७११ 


\ 
:  १६-जरासंभको जीतनेके विषयमे युधिष्ठिरॐे उत्साह 
। हीन होनेपर अञचैनका उस्ाूणं उद्भार `" " ७१३ 
¦ १७-भीृष्णके द्वारा अञुनकी बातका अनुमोदन 
| तथा युधिष्टिरो जरासंभकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
| “>= “ ७१५४ 
१८-जरा राक्षसरीका अपना परिचय देना ओर 
उसीके नामपर राकका नामकरण होना १९ 





२३-जरासंधका भीमसेनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय, भीम ओर जरासंधका भयानक युद्ध 
तथा जरासंधकी थकावट ° ७३३ 
२४-भीमके दारा जरासंधका वधः बंदी राजार्जकी 
मुक्तिः भीफुण्ण आदिका भट केकर इन्द्रप्रखमं 
आना ओर यष्टोसे भीकष्णका द्वारका जाना * * ° ७३६ 


( दिग्विजयपवं ) 

२५-अञ्न आदि चारो भाया की दिग्विजयकते व्यि 

याता र 
२६-अञुनके द्वारा अनेक दर्शाः राजार्थो तथा 

भगदसकी पराजय “ ७४३ 
२७-अञजुनका अनेक पयततीय देर्शेपिर विजय पाना ७४४ 
२८-किम्पुदपः, हाटक तथा उत्तरकुर्पर विजय 

प्रात करके अघुंनका इन्द्रप्रस्थ सूीटना *-* ७४ 
२९-भीमसेनका पूवंदिशाको जीतनेके छथि प्रस्थान 

ओर विभिन्न देरशोपर विजय पाना "" ७५१ 
३०-भीमका पूवदिशाके अनेक देशा तथा राजां. 


७४१ 


१२ प्राण पश्रि दिशा विजय °*„ ७६५ 
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१० मदाभारत 


( राजसूयपवं ) 


३ ३-युधिष्ठिरके शासनकी विरोषता भीकृप्णकी 
आशासे युधिष्ठिरका राजसूययशकी दीश्चा केना 
तथा राजा्ओंः बाह्मण एवं सगे-सम्बन्धिर्योको 
बुत्मनेके स्यि निमन्नण भेजना "°" ७६६ 
३४-युधिष्ठिरके यशे सव देरके राजाओं, कौरवं 
तया यादवोका आगमन ओर उन सयक 


भोजनःविभाम आदिकी सुव्यवस्था "*" ७७० 
३५-राजसूययज्ञका वर्णन *** ७७२ 
( अधघोमिहरणपवं ) 

३६-राजसूययजमे ब्राह्मणो तथा राजाओंका समागम; 


भीनारदजीके द्वारा भीकृष्ण-महिमाका वर्णन 
ओर भीष्मजीकी अनुमतिते भीकृप्णकी 
अग्रपूजा " ७७४ 
३७-दिद्पालके आदोपपूणं वचन "-* ७७६ 
३८-युषिष्ठिरका शिष्चपाक्को समञ्चाना ओर 
भीष्मजीका उसके आशषपोका उत्तर देना --* ७७९ 
३९-खदेवकी राजाओंको घुनोतौ तथा प्रुग्ध 
क शिश्चपार आदि नरेर्योका युदधके स्यि उद्यत 


` ८२६ 
( शि्युपालवधपवं ) ॑ 
-युषिष्ठिरकी चिन्ता ओर भीप्मजीका उन 
सान्त्वना देना ८२८ 
४१-रिद्यपाढ्द्वारा भीप्मकी निन्दा ८२९ 
४र-चि्धपाल्का वार्तोपर भीमतेनका क्रोध ओर 
भीप्मजीका उन्दं शान्त करना ८३२ 
४३-भीप्मजीके दवारा शिद्यपाखके जन्मके कृतान्तक वर्णन ८३३ 
#४४-भीप्मकी बतसि चिदे हुएट शिद्यपाख्का उन 
फटकारना तथा भीष्मका भीकृष्णसे युद्ध 
करनेके छिव समसत राजाओंको चुनीती देना -** ८ 
४५-भीङृप्णके दवारा रिद्यपालका वध, राजसूययज्ञकी 
समाति तथा सभी ब्राह््णो, राजां ओर 
भीङण्णका स्मदेदा-गमन “°` ˆ ८३८ 


( द्यतपवं ) 
४&-व्यासजीकी भविष्यवाणीसे युधिष्िरकी चिन्ता 
ओर समत्वपूणं यर्ताव करकी प्रतिशा  --- ८४५ 
४७-दुर्योधनका मयनिर्मित सभाभवनको देखना ओर 
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४८-पाण्डर्योपर विजय प्रास करनेके लवि शकुनि ओर 
व्रातचीत १ ८५१ 
४९-ध्ृतराषटके पूरनेपर दुर्योधनका अपनी चिन्ता ` 
अताना ओर चयूतके व्थि धृतराष्रूसे अनुरोध करना ` 
प्टव धृतरा्टका विदुरको इन्द्रपरय जानेका आदेश ८५१ 
५०-ुर्योधनका धृतराष्रको अपने दुःख ओर चिन्ता 


का कारण चताना ४ " ८५ 
५१-युधिष्ठिरको भयम मिली हुई वस्तुक दुर्योधन 
द्वारा वणन ८९ 
५२-युधिष्ठिरको भेयमे मिली हुई वस्तुर्ओका दुर्योधन. ` 
वर्णन ८६। 
५३-दुर्योषनद्वारा युधिष्ठिरे अभिपेकका वर्णन `" ८६ 
५४-शरृतराष्रका दुर्योधनको समञ्ञाना `" 
५५-र्योषनका धृतराष्को उकसाना "°` ८६ 


५६-धृतराषट ओर दुर्योधनद्गी बातचीत, बूतक्रीडाके | 
स्यि सभानिर्माण ओर धतराष्रका युधिष्ठिरको 


६८-भीमवेनका क्रोध एवं अर्जनका उन्दं शान्त 
करना, विकर्णकी धर्म॑ सङ्गत बातका कर्णे द्वारा 
विरोधः, द्रौपदीका चीरहरण एवं भगवान्रारा 
उसकी खजा-रश्चा तथा विदुरके द्वारा प्रहादका 
उदाहरण देकर सभासदौको विरोधके ल्व प्रेरित 


बुस्मनेके चयि विदुरको आ्ञा देना "-" ८४ 
५७-विदुर ओर धृतराष्की बातचीत `" ८७ 
५८- विदुर ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरका ` 

इसिनापुरम जाकर सवते मिलना -“* ८ण। 
५९जूएके अनोचित्यके सम्बन्धमे युधिष्ठिर ओर ` 

शङुनिका संवाद : ८५८ 
६ ०-दतक्रीड़ाका आरम्भ व << 
६१-जएमं शकुनिके छख ्रतयेक दावपर युधिष्ठिरे , 

° ८८ 
६२-शरतरषको बिदुरकी चेतावनी ` ८८ 
६३-विदुरजीके दवारा जृएका घोर विरोध ८८, 
६४दुर्योधनका बिदुरको फटकारना ओर विदुरा ` 

उसे चेतावनी देना ५० ` ८८५ 
६५-युधिष्ठिरका धन, राज्यः भार्यो तथा ्रौपदी- ॥ 

सहित अपनेको भी हारना ध ००* (८९. 
&&-विदुरका दुर्योधनको फटकारना .. ८९१ 
६७-प्ातिकामीके बुलखानेखे न आनेपर दुःशासनका सभा- 

म द्रौपदीको केश पकड़कर घसीटकर सना एवं ` 

सभासदेषि द्रौपदीका पररन ^ 

| 








० 
र) च क ऋ चा नि 


६ ९-द्रौपदीका चेतावनीयुक्त विटप एवं भीष्मका वचन ९०६ 
८५९ ७०-दुर्योधनके छ-कपटयुक्त वचन ओर भीमठेनका 
। रोषपूणं उद्गार “* ९०८ 
। ७१-कणं ओर दुर्योधनके वचन, भीमतेनकी प्रतिशः 
विदुरकी चेतावनी ओर द्रौपदीको धृतराषसे वर-प्राति ९०९ 
७२-दातरुर्ओंको मारनेके ल्यि उद्यत हुए भीमको 
। अुधिष्ठिरकरा शान्त करना “` “ “ ९१३ 
८६|| ७३-शतराष्रका युधिषठिरको सारा धन लयाकर प्यं 
। समन्ना-बुञ्ञाकर इन्दरप्रखय जानेका अदेश देना ९१४ 
६ ( अलुद्यतपवं ) 
| ७४-दुर्योभनका धृतराष्रूे अ्॑नकी वीरता यतत्मकर 
८ पुनः चूतक्रीडाके स्यि पाण्डवोंको बुखानेका 
६\ अनुरोध ओर उनकी स्वीकृति "* ९१६ 
। ७६-गान्धारीकी धृतराटको चेतावनी ओर धृतराषका 
| अस्वीकार करना ल ““ ९२२ 
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७६-सव्रके मना करनेपर भी धृतराष्ूकी आशासे 
युधिषठिरका पुनः जूआ खेख्ना ओर दारना 
७७-दुःश्ासनद्वारा पाण्डर्वाका उपहास एवं भीमः 
अञ्न, नकुल ओर सददेवक्री शत्रु्ओकरो मारनेके 
स्यि भीपण प्रतिज्ञा ५ ` ९२५ 
७८-युधिष्ठिरका धृतराष्र आदिते बरिदा केना, विदुरका 
कुन्तीको अपने यों रखनेका प्रस्राव भीर 
पाण्डर्वोको धर्मपर्वक रहनेका उपदेश देना ˆ` ९२९ 
७९-द्रोपदीका ऊुन्तीसे विदा लेना तया कुन्तीका बित्मप 
प्यवं नगरके नर-नारिर्योकरा गोकाठुर होना “*“ ९३० 
८०-वनगमनके समय पाण्डर्वोकी चेष्टा ओर प्रजाजर्नौ- 
की शोकातुरताके विषयमं धृतरा तथा विदुरका 
संवाद ओर शरणागत कौरवको द्रोणाचार्यका 
आश्वासन ९३५ 
८१-धूतयाष्की चिन्ता ओर उनका संजये साय वार्ता्मिप ९४० 


९२३ 


~ ~+ - 


| चित्र.सूची 


| ( तिरगा ) ७-दिश्युपाल्का युद्धके लिय उ्योग -" ७७७ 
८ १-भीक्ष्णका मयामुरसे सभानिर्माणके ` <-भूमिका भगवान्को अदितिके कुण्डल देना -“* ८०८ 
५ भि मलाव त ` ९९५ ९-शिद्चपाख्के वधे दिये भगवानूका 
| ८ सादा ) ह हायम चक्र रहण करना `“ ˆ“ ४० 
र १०-दुयधिनका स्यल्के भ्रमते जख गिरना = “** ८४० 
॥ ३-पाण्डरवोद्वारा देवर्पिं नारदका पूजन ११ 1 ध 
¦ ५-नरातंधके भवनम भीक्णः प वः 
| मीमदेन ओर अर्जुन --- ७२६ १२दुःशासनका द्रौपदीके केश पकड़कर खीचना ““* ८९२ 

। ५-भीमठेन ओर जरभन्न युद ७२६ १३्रौपदी-चीरह्एण *““ ९०३ 
(| ६-भीप्मका युधिषठिरको भरीकृष्णकी १४-गान्धारीका धृतराको समक्षाना "* ९३२ 
/ मदमा बताना “ ७७७ १५-( ४३ इकरंगे लाइन चित्र फमोमिं ) 

( खभापवं सम्पण ) 
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1 सते मग्गख वरणम प्रन्यङे श्न शोनें प्रभान 





भीदरिः 


भरीगणेन्चय नमः 
धिविद्व्यासाय नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


क नि 0 र 


आदिपवं 
~ कि ~ 
( अनुक्रमणिकापवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 


ग्रन्थक उपक्रम, न्धे कहे देए अधिकांश विपर्योकी संधि 
वची तथा इसके पाठक्री महिमा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

दवीं सरखतीं व्यासं ततो जयसुद्रयेत्‌ ॥ 
व्रद्रिकाश्रमनिषासी ्रषिदध श्रूपि भीनारायण तया भीनर 

( अन्तर्यामी नारायणस्वरूप मगवान्‌ भीकष्ण, उनके 

नित्यवला नरस्वरूप नरभ अर्जुन ), उनकी लतम प्रकृट 

करनेवाली भगवती सरश्वती ओर उसके वक्ता महर्षिं 


¦ वेदव्य्रासफ़ो नमस्कार कर ( आसुरी सम्पत्तिोका नाद्य करके 


अन्तःकरणपर देवी खमसतिर्योो विजय प्राप्त कराना ) 
जयश ( मशामारत एवं अन्य इतिहास-पुराणादि ) का पाठ 
करना चाये ।› 


४.4 (4 

ध नमो भगवत वासुदेवाय । ॐ नमः पिताः 
महाय । ॐ” नमः प्रजापतिभ्यः । ॐ नमः छष्ण- 
दपायनाय । ॐ नमः स्वंविघ्रयिनायकेभ्यः । 

<“ कारस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवो नमस्कार । ॐकार. 
स्वरूपम भगवान्‌ पितामहको नमस्कार  । ॐऋारस्वस्प 
जापतिर्योको नगस्कार £ । अन्कारखर्प भीङरष्ण- 


------- ~ ~". 


* जय छ्द्फा अव महामारत नामक शतिशस शौ ६ । आगे 


¦ चडकर फटा ६ .- “जो नामेति्ाोऽदम्‌, इत्यादि । अथवा अटाररं 
। : पराण, बारमीिरामायण आदि सभी माप-पन्योकी संशा 


+अच्‌, ६। 
1 ङ्गडचरणद्म रल्मेफ़ देखनेषर रक्रा जन पडता ६ 
ङि यहां नारायण चव्य अं है भगवान्‌ भीङष्ण भौर 


। नरोत्तम नरक अपं ६ नररन् भजन । महाभारक्मे प्रायः सवत्र 


र्द दोनो नर-नारापणङे अवनारके सूये उष्डेख हुजा १ । 
पात्र तया भगवानूे 
नमदश्मरारभक होनेके 
ता ६ । इसख्यि अनुवाद 


मति युगपन प्रणाम करना मद्गलयचरणको 
साय दी वरतुनिर्देशाप्मङ भी बना 


॥ भीङष्य ओर अुनद्य ही उव्टेख किया गया &। 


म स॒० १,(द--4. 1/८111111551101 5118481 \/28/8/185। 01661101. 


जिसमे बतो एन, 


देपायनको नमसर  । ॐ“कारस्रसूप सर्वविक्रविनाद्यक 
विनायर्क्फो नमस्कार है । 
न लोमहंणु् उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको 
नमिषारण्ये रौनकस्य कुलपतवाददावार्पिकरे सधे ॥१॥ 
खुसखरासीनानभ्यगच्छव्‌ बह्यर्पीन्‌ संरितयतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्या कदाचित्‌ सूतनन्दनः ॥ २॥ 
प्क उभयश बात दै, नेभिपार॑ण्यते कुल्पतिः मदि 
योनक़के शर्ट वपोतक नाद्र रनेवाठे स्रं ज्र उत्तम 
पव कट।र ब्रह्मचर्यादि प्रतोकरा पाठन करनेवादे बरहमर्धिगण 
अवृक्मशके समप सुखपूर्वक यैठे थे, सूतकरलको आनन्दित 


करनेवाले व्येमदर्पणपुत्र उगमभव्रा सौति स्वयं कौवृदख्वद ` 


उन स्पे समीप गदे विनीतमावधे आगे 1 

५८५ | व्‌ 
विद्वान्‌. ओर कथावाचक थे ॥ १-२॥ ५ 
 प्क्न्न्नन्््त्दनत्च-- -सीभिष नामव म्यार्था बातदप्रागने स्स प्रद्र भिनी £- 

एवं एश्वा ततो देषो सुनि गीरगुखं त्रदरा । 

उवाच निभ्पिगेदं निषतं दानवं बलम्‌ ॥ 

भभवेऽकिपवतत्तेतनतैमिषारण्यसं वम्‌ 1 
पेखा करके भगवानूने उस समय गीरभुख मुनिषे या--श्ैने 
निमिषत्र श्प अरण्य (गन) फे भीतर श्स दानद-वेनाय 
संहार किया ६; अतः य॒ बन सीभिषारण्यङे नामसे भरसिदध होगा । 
२. जो विदाम्‌ श्राक्षण अकेशा ही दक्ष ¦ क्षियो 

सषप्न जिशासुन्य 

अन्नदानादि, दवारा मरण दोषण करता दे, ह कुषति 
बने ह 1 | | 
 ३.ज कयं अनेकं 
सदाचार आदिकवी 
बरु दी जती षह, सो यदुत, 
उसे न्यत्र" कते ६ 


शिश्वा तथा अन्बखादि 


1010260 0\/ €(581001॥1 ट 


भपकियोके सहयोगे किया गयाहो जर्‌. 


क # 


व्यि चृहिकारक ९ उपयोगी हो, 





२ महाभारते 


[ आिपदीष 








तमाभममलुप्राप्तं नैमिपारण्यवासिनाम्‌ । 
चित्राः श्रोतुं कथास्तत्रं परिवन् स्तपखिनः ॥ २ ॥ 

उस समय नैमिपारण्यवासिरयोके आश्रमम पधारे हुए उन 
उग्रभवाओीको, उनते चित्र-विचिघ्र कथार् सुननेके ल्यि, 
सब तपसिर्योनि वदी भेर छया ॥ ३॥ 


अभिवाद्य मुनींस्तांस्तु सवोनेव कृताञ्जदिः। 


अपृच्छत्‌ स तपोवृद्धि सद्धिश्चैवामिपूजितः ॥ ४ ॥ 


„ उग्रभवाजीने पटे हाथ जोड़कर उन समी मुनिर्योको 
अभिवादन किया ओर ४अपलोर्गोकी तपस्या सुखपूरवंक बढ़ 
रही हैन १ इस प्रकार कुशल-गरभ किया । उन सतपुर्षोनि 
भी उग्रभरवाजीका भशीमोति खागत-सत्कार किया ॥ ४॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपखिपु । 
निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोमहपंणिः॥ ५ ॥ 
इसके अनन्तर जब्र वे समी तपसी अपने-अपने 


' आखनपर विराजमान हो गये, तव छोमहर्पणपुत्र उम्रभरवाजीने 
भी उनके बताये हुए आसनको विनयपूर्वक ग्रहण 


किया ॥ ५॥ 


` खखासीनं ततस्तं तु विधान्तसुपलक््य च । 


अथापृच्छदपिस्तत्र कथित्‌ प्रस्तावयन्‌ कथाः॥ £ ॥ 
तस्यश्चात्‌ यद देखकर कि उग्रभवाजी थकावरसे रदित 

होकर आरमसे वटे हुए ई, किसी मदर्पिने बातचीतका प्रसङ्घ 

उपस्ित करते हुए यह प्रभ पृष्ठा--] ६ ॥ 

कुत आगम्यते सोते छ चायं विद्यतस्त्वया । 

काटः कमटपचाक्ष दांसेतत्‌ पृच्छतो मम ॥ ७ ॥ 
कमलनयन सूतकुमार { आपका श्ुमागमन क्से हो रशा 

हे { अबतक आपने कडँ आनन्दपूर्वक समय भिताया ट १ 


मेरे इस प्रभका उत्तर दीजिये ॥ ७ ॥ 


पवं पृष्टोऽव्रवीत्‌ सम्यग्‌ यथाबह्कौमह्पणिः। 
वाप्यं वचनसम्पन्नस्तेपां च चरिताश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ सदसि विस्तीणे मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 

उम्रभवाजी एक कुदा वक्ता थे । इश्च प्रकार प्रभ 
किये जनेपर बे शद्ध अन्तःकरणवाठे सुनिर्योकरी उस विश्चाक 
समामे ऋषिरयो तथा राजाओंषि सम्बन्ध रखनेवाखी उत्तम एवं 
यथायं कथा कने खो ॥ ८२ ॥ 


सातिरुवाच 


जनमेजयस्य राजपंः सर्पंसश्ने महात्मनः ॥ ९ ॥ 
खमीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्‌ पारिक्षितस्य च । 

॥\ सुपुण्या विविधाः कथाः ॥ १०॥ 
कथिताश्चापि विधिवद्‌ या वैशम्पायनेन धै । 


शरत्वाहं सा विचिच्राथो मदाभारवसंथिता दानाय ॥ २० | 
(€-0. ॥\1॥11111(<511॥ 8118\/211 \/818/185 (णतः ५31 पितुष सूदा 11 | ५ 


उग्रश्रवाजीने कदहा-पदर्पियो ! चक्रवर्तीं सग्राट 
महात्मा राज्पिं परीक्षित्‌-नन्दन जनमेजयके सपंयशमे उरक 
पा वेशम्पायनने श्रीकृप्णदवेपायन व्यासजीके द्वारा निर्भितं 
परम पुण्यमग्री चित्र-विचित्र अथंते युक्त महामारतशी ओ । 
विविध कथा विधिपूर्वकं कदी ६, उन्दे सुनकर म आ 
रहा हू ॥ ९-११॥ 
वहनि सस्परिकम्य तीथौन्यायतनानि च । 
समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं द्विजनिपेवितम्‌ ॥ १२॥ 
गतवानसि तं देशं युद्धं यत्राभवत्‌ पुरा। 
कुरूणां पाण्डवानां च स्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ १३॥ । 

मं ब्रहुत-ते तीर्थो एवं धामोंकी यात्रा करता हुआ ब्राहणः 
के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समनतपञ्चक क्षेत्र कुरशषेब् 
देशम गया, जह पदे कोरव-पाण्डव एवं अन्य सव राजाः 
का युद्ध हुआ था ॥ १२-१३॥ ; 
दिदश्चुरागतस्तस्मात्‌ समीपं भवतामिह । 
आयुष्मन्तः सवं एव ब्रह्मभूता हि मे मताः 


| 
| 
। 
१ 


अस्मिन्‌ यक्षे महाभागाः सूयंपावकवचंसः ॥ १४॥ । 


वर्हसि आपलगाके दर्शानकी इच्छा छेकर म यर्हो आपके 
पाच आया हँ । मेरी यह मान्यता रै फ आप समी दीरघाषु 
एवं ब्रह्मस्वरूप ४ । त्रा्मणो ! इ यमे सम्मिङित आप समी 
मदात्मा बडे भाग्यश्ाखी तथा सूर्यं ओर अभनिके समान | 
तेजखी ई ॥ १४॥ 
कृताभिषेकाः शुचयः छतजप्याहुताञ्चयः। | 
भवन्त आसने खस्था व्रधीमि किमहं दिजः ॥ १५॥ | 
पुराणसंहिताः पुण्याः कथा धमोधंसंभिताः। | 
इति चत्तं नरेन्द्राणाखधीणां च महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ ¦ 
षस समय आप समी सानः सं्या-वन्दनः ॥ 
अग्निदो आदि करके शद्ध हो अपने-अपने आशनपर खस्चिच', 
से यिराजमान १ । आज्ञा कीजिये म आपलोर्गोको क्वा! 
सुनाऊँ ? क्या म आपलोगोको धमं ओर अर्थके गृद रख. 
युक्तः अन्तःकरण शद्ध करनेवाखी भिनन-भिन पुराणे ¡ 
कथा सुनाऊँ भथव। उदारचरित महशान॒माव श्रपियो एव 
सम्राोके पवित्र इतिदाष १ ॥ १५-१६ ॥ ५ 
पय जच | 
दवेपायनेन तत्‌ परोक्तं पुराणं पर्मर्पिणा। 1 
रोव्रह्यपिभिदचेव श्रुत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्याख्यानवरि्स्य विचित्रपदपर्वंण 
खष्मार्थन्याययुक्तस्य॒वेदार्थभंपितस्य च ॥ १८ ' | 
भारतस्येतिहासस्य पुण्यां 
संस्कारोपगतां राह्म नानादाञ्रोपद्दिताम्‌ ॥ १९॥ 
जनमेजयम्य यां रारो वैदाम्पायन उक्तवान्‌ । 
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प्रथमोऽध्यायः 


४, 








वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्पाद्भतकर्मणः । 
संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापदाम्‌ ॥ २१॥ 

छूपियोने कहा--उग्रभवाओ ! परमपि भीकूष्ण- 
देपायनने भित प्राचीन इतिहाठरूप पुराणका वर्णन किया 
ओर देवताओं तथा श्ुपिरयोनि अपने-अपने सूेकमं भवण करके 
जिलकी भूरि-भूरि प्रशंसा की टै जो आख्यानि स्वभे है, 
जिसका एक-एक पद, यास्य एवं पर्वं विचित्र शब्दविन्यास 
ओर रमणीव अर्थते परिपूर्णं ६ जिम आत्मा-परमात्माके 
घ्म स्वरूपका निणंय एवं उनके अनुमवके लिये अनुकूल 
युक्त्या भरी हुई ह ओर ज समूर्णं वेदक ता्र्यानुकूक 
अर्थते अङकृत है, उख भारत-इतिहासङरी प्रम पुण्यमयी; 
अन्यके गु भावोंको स्पष्ट करनेवाली, पदो वाक्यो ग्युसत्तिसे 
युक्त, खव शाखेकि अभिप्रायके अनुकूक ओर उनसे समर्थित 
जो अद्धुतकरमं व्यासकी संहिता टै, उदे दम सुनना चाहते 
ई । अवद्य ही वद चारो वेदो अथे मरी हुई तथा 
पुण्यस्वरूपा ह । पाप ओर भयको नाद करनेवाढी १ । भगवान्‌ 
वेदभ्यासकी आशवे राजा जनमेजयके यज्ञम प्रविदध शछपरि 
वेशम्पायनने आनन्दे भरकर भलीमाति श्यक्रा निलपण 
किया १ ॥ १७-२१॥ 


सौतिर्वाच 


आद्यं पुख्पमीरानं पुरुहतं पुखष्डुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं बरह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
असच्च सदसच्यंव यद्‌ विदं सदसत्परम्‌ । 
परावराणां स्रं पुराणं परमव्ययम्‌ ॥ २३॥ 
मङ्गल्यं मङ्गरं विष्णुं वरेण्यमनघं श्यचिम्‌ । 
नमस्कृत्य हपीकेशं चराचरगुखं हरिम्‌ ॥ २४ ॥ 
महर्षेः पृजितस्येद सर्वटोकर्मदात्मनः। 
परवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भतकर्मणः ॥ २५॥ 
उभ्रश्चवाजीने का-जो सव्रका आदि कारण 
अन्तर्यामी ओर नियन्ता £, यम जिसका आवाद्न ओर 
जिसके उद्यसे वन किया जाता दै, भिसकी अनेक पु्पो- 
दार अनेक नामे स्वुति की गयी दैः जो ऋत (सत्यसखरूप); 
एकाक्षर ब्रह्म ( प्रणव एवं एकमात्र अविनाश्ची ओर सर्व्यापी 
परमात्मा )› व्यक्ताव्यक्त ( साकार-निराार ) खरूप एवं 
खनातन रै, भसत्‌-सत्‌ एवं उमयसूपते जो खयं विराजमान 


ट; फिर मी जिका वासलविक सरूप सत्‌-असत्‌ दोनेपि 


विकषण दै, यद विश्च जिते अभिन्न ४, ज सम्पूणं परावर 
( स्थूल-सुक्ष्म ) जगत्‌का सट, पुराणपुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर 
एवं शदधिःश्चय आदि विकारो रहित टै, भिये पाप कमी द 
नदीं षकता, जो सहज शुद्ध ४, वद ब्रम ही मङ्गल्कारी प्व 
| भ विष्णु है । उन्दी चराचर गुर हपीकेशच ( मन- 
इन्द्रियोकि प्रेरक ) भीदरिको नमस्कार करके सवस्येकपूनित 


अद्धुतकमां महात्मा मदर व्या्षदेधके इस अन्तःकरण- 
शोधक मतका म वर्णन करगा ॥ २२-२५ ॥ 
आचख्युः कवयः केचित्‌ सम्पत्याचक्षते परे । 
आख्यास्यन्ति तथेवान्ये इतिहासमिमं अवि ॥ २६॥ 
प्रथ्वीपर इस इतिदानका अनेको कविर्यनि वर्णन करिया ` 
दै ओर इस समय भी बहुत वर्णन करते ६। एषी प्रकर 
अन्य कवि अगे मी इसका वर्णन करत रहेगे ॥ २६॥ 
ष्दं तु रिपु खोकेषु महज्खानं भतिष्ठितम्‌। 
विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद्‌ द्विजातिभिः ॥ २७ ॥ 
इ महाभारतक तीन स्यमि एक मदान्‌ शानक रूपमे 
प्रतिष्ठा ट । ब्राक्षणादि द्विजाति संदेप़ ओर विस्तार दोन शी 
रूपोमे अध्ययन ओर अध्यापनकी परम्पराके दारा इते अपने 
हृदयम धारण करते ६ ॥ २७ ॥ 
अटत शुभैः राव्दैः समयैर्दिव्यमानुभैः । 
छन्दोदृत्तेश्च विविधैरम्वितं विदुषां प्रियम्‌ ॥ २८॥ 
यष्ट शभ ( ल्ल्ित एवं मङ्गलमय ) गब्दधिन्यासतत 
अकत टै तथा वेदिक-लौकिक या संस्छत.पराकृत €॑केतेशि 
सुशोभित ४ । अनुष्टुप्‌, इन््रवज्ना आदि नाना प्रकारके ` 
छन्द भी इसमे प्रयुक्त हुए £; अतः यद भ्न्थ विद्वन. 
को बहुत दी प्रिय ६॥ २८॥ 
( पुण्ये दिमवतः पादे मध्ये गिरिगुदात्ग्ये। 
विरोध्य दें धमात्मा दूर्मसंस्तरमाथिवः ॥ 
द्यचिः सनियमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः 
भारतस्यतिहासस्य धर्मेणान्वीक्ष्य तां गतिम्‌ ॥ 
विदय योगं प्रानेन सोऽपदयत्‌ सर्वमन्ततः। ) 
दिमाल्यकी पित्र तकम पर्वतीय गुाके भीतर 
धमात्मा व्याधी स्नानादिमे रीर-शयदि करके पवित्र शे 
कुशका आसन ्िष्ठाकर बरे ये । उण समय नियमपाडन- 
पूवक शान्तचित्त हो ये तपस्यामं संग्न पे | ध्यानयोगे सित 
हो उन्नि धरमपूर्ंक मदहामारत-दतिहायके स्वरूपा विचार 
करके शनदृष्टदरारा आदिते अन्ततक सप कु प्रस्यश्चकी 
भोति देखा ( ओर इष प्रन्थका निर्माण फिय। )1 


निष्मभेऽसिन्‌ निरालोके स्वंतस्तमसावुते । 
बददण्डमभूदेफं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
सषटिके प्रारम्भे जय यँ वस्तुविधेष या नामरूप 
आदिका मान न्दी ह्येता थाः प्रकाशका कीं नाम नष्टी या; 
सर्वत्र उन्धकार-ही-अन्धकार छा रश था; उष समय पक 
बहुत बड़ा अण्ड प्रकट हुआ, ज सम्पण प्रजार्ओका अविनासी 
ब्रीज या ॥ २९॥ 
युगस्यादौ निमित्तं तन्महदधिव्यं पचकते । 
यस्मिन्‌ संश्रूयते सत्य्॑ोचित्रहय सनूएवनम्‌ ॥ ३० ॥ 
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बरह्मकृत्पके आदिमे उसी महान्‌ एवं दिव्य अण्डको 
चार प्रकारके प्राणि-समुदायकरा कारण. कटा जाता द । भिस 
सत्यस्वरूप ज्योतिमंय सनातन ब्रहम अन्तर्यामीरूपते प्रविष्ट 
हुआ दै, रेषा श्रुति वर्णन करती है% ॥ ३० ॥ 
अद्भृतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वं समतां गतम्‌ । 
अव्यक्तं कारण सृष्टम यत्तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वह व्रह्म अद्भुतः अचिन्त्यः सर्वत्र समानरूपसे व्याप्तः 
अव्यक्तः सूक्ष्मः कारणखरूप एवं अनि्वंचनीग्र टै ओर जो 
डु सत्‌-असत्‌रूपमे उपलब्ध होता ट, सव वदी है ॥ ३१ ॥ 
यस्मात्‌ पितामहो जक्षे पथुरेकः भ्रजापतिः। 
बरह्मा सुरगुखः स्थाणुमंचुः कः परमेष्ठधथ ॥ ३२॥ 
भराचेतसस्तथा दक्षो दश्षपुाश्च सप्त यै । 
ततः परजानां पतयः पाभवन्नेकविद्यातिः ॥ ३३ ॥ 
उश अण्डते ही प्रथम देहधारी, प्रजापालक प्रभु देवगुख 
पितामह ब्रह्मा तथा रुद्रः मनुः प्रजापतिः परमेष्ठी, प्रचेताअकरि 
पुत्र, दश्च तथा दक्के सात पुत्र ( क्रोधः तमः दमः विक्रीत 
अङ्गिराः कर्दम ओर अश्च ) प्रकर हुए । तचश्यात्‌ इक्ीस 
प्रजापति ( मरीचि आदि सात ऋषि ओर चौद मनु ) 
पेदा हुए ॥ ३२-३३॥ 
पुरख्यश्चाप्रमेयात्मा यं सवं पयो विदुः । 
विद्येदेवास्तथादित्या चखयोऽथादिवनावपि ॥ ३४ ॥ 
जिन्दं मत्स्य-करूमं आदि अवतारोके रूपमे सभी पि 
मुनि जानते ६ अप्रमेयात्मा विष्णुरूप पुरुप ओर उनकी 


) विभूविरूप विश्वेदेव, आदित्यः बु एवं अश्विनीङ्कमार 


आदि मी क्रमशः प्रकट दए ई ॥ ३४॥ 

यक्ञाः साध्याः पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा । 

ततः प्रसूता विद्वांसः दिष्टा बरह्मपिंसत्तमाः ॥ २३५॥ 
तदनन्तर यक्ष साध्यः िश्चाच, गुष्यक ओर पितर एवं 

तत्वज्ञानी सदाचारपरायण साधुशिरोमणि ब्रह्मर्पिगण प्रकट 

हुए ॥ ३५॥ 

राजपंयश्च वहवः सवं समुदिता गुणैः। 

आपो यौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिद्यस्तथा ॥ ३६ ॥ 
इसी प्रकार बहुत-से राजपिर्योका प्रादुर्भाव हआ 

जो खब-के-षष शोर्यादि सदूर्णोत सम्पन्न थे । करमशः उसी 

ब्रहमाण्डसे जलः दुखोकः पृथ्वी वायुः अन्तरिक्ष ओर दिश्य 

भी क्ट हूर ६ै॥ ३६ ॥ 

खंयत्सर्तंयो मासा; पक्षाहोरात्रयः कमात्‌ । 


यच्चान्यदपि तत्सवं सम्भूतं रोकसाक्षिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
^तत्‌ सष्ठ तदेवानु प्राविशत्‌, ( तैच्चिरीय उपनिषद्‌ ) अदाने 


अण्ड एं पिण्डी रचना करके मानो खयं हा उसमे प्रवे मिया ६। 
† षयः सत पूवे ये मनवश्च चतुरश्च । 
घते प्रजानां पत्तय एभिः फदपः समाप्यते ॥ 
( नीड्कण्ठीमे बद्ाण्डपुराण् बचन 
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संवप्र, ऋछतु, मातः पक्चः दिन तथा रात्रिद्म 
प्राक्च भी क्रमः उ्षीसे हुआ हे । इसके सिवा जीर भी ` 

जो कुछ लोकम देखा या सुना जाता दे वह सथ उक्ती अण्डे । 
उत्पन्न हुआ है ॥ ३७॥ 
यदिदं दयते किचिद्‌ भूतं स्थावरजज्गमम्‌। ` 
पुनः संक्षिप्यते सवं जगत्‌ प्राप्ते युगक्षये ॥ ३८॥ . 

यह जो कु भी स्थायर-जज्गम जगत्‌ दृष्टिगोचर होत्र 
ह, वह सव प्र्यकार आनेपर अपने कारणम विलीन चे 
जाता है ॥ ३८॥ । 
यथतौवरतुलिद्गानि ननरूपाणि पथेये। 
टदयन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ३९॥ । 

जसे ऋत॒के आनेपर उसके फर-पुप्प आदि नाना 
प्रकारे चिह्र प्रकट होते द ओर ऋतु बीत जनेपर वे छ. 
समाप्त हो जाते ४, उखी प्रकार कल्पफा आरम्भ हेनेए 
पर्ववत्‌ वे-वे पदाथं दृष्टिगोचर होने खगते द॑ ओर कल्य 
अन्तप्रं उनका ख्य हो जाता है ॥ ३९ ॥ । 


एवमेतदनाद्यन्तं भूतसंहारकारकम्‌ । 
अनादिनिधनं खोके चक्रं सम्परिवतंते ॥ ४०॥ 
इस प्रकार यई अनादि ओर अनन्त कालच 
लोकम प्रवाहरूपसे निस्य धूमता रदता । इसीमे प्राणियों, 
उतत्ति ओर वंहार हभा करते । इख का कभी. उद्भव ओ 
विनाश्च नदीं शता ॥ ४० ॥ ; 
चरयस्िश्त्सदस्र!णि चयसिराच्छतानि च । | 
रयल्जिदाच्च देवनां खष्टिः सक्षेपरक्षण। ॥ ४१॥ 
देवतार्भोी सट शशचेपे पतीस हजार तती सौ ओ! 
तैंतीस ठक्चित होती टै ॥ ४१ ॥ 


दिवःपुत्रो बृहद्भादुश्वश्चुरात्मा विभवस्य । 
सविता स ऋचीकोऽकों भावुरादावहो रविः ॥ ४२।, 
पुरा विवखतः सवं मह्यस्तेपां तथावरः _ 
दरेवश्नार तनयस्तस्य सुध्राडिति ततः स्मृतः ॥ ४२ 
पूवकाल्मं दिवःपुच्रः बृहत्‌, भानु, चक्षु अलि 
विभावसु, सविता, ऋचीकः अर्क, भानुः आदाबह तया रव~ 
ये सव्र शब्द विवस्ानके बोधक माने गवे ६ इन 
जो अन्तिम ^वि, ६ वे “मह्यः ( मही-- एष्व गमं खार, 
करनेवाछे एवं पूञ्य ) माने रये ६ । इनके तनय दव 
ई ओर देवभ्राट्‌ के तनय सुभ्राट्‌ माने गये ई ॥४२-४३॥ 






सुभ्राजस्तु जय न प्रजावन्तो बहुश्रताः। 
वृशज्योतिः दातग्योतिः सदस्तस्योतिरेव च ॥ ५५, 
सुभ्नाके तीन युर हए, बे सब-ॐे-ध्व संतानवान्‌ ‹ 


सु । 
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द्दापु्रसदस्नाणि वदाज्योतेर्महात्मनः । 

ततो द्दागुणाश्ान्ये शातज्योतेरिदात्मजाः ॥ ४५ ॥ 
मदात्मा ददाज्योतिके दस हजार पुर दए । उनसे भी दस 

गाने अर्थात्‌ एक त्मख पुत्र यट शतज्योतिकरे हुए ॥ ४५ ॥ 

भूयस्ततो ददागुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः । 


। तेभ्योऽयं कुख्वंदाश् यदूनां भरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
। यथयातीक्ष्वाङुवंदाश्च राजर्षीणां च सर्वदाः । 
। सम्भूता वहवो वंशा भतसगीः खुचिस्तराः ॥ ४७ ॥ 


किर उनसे भी दव गुने अर्थात्‌ दस खख पुत्र 


| सदसम्योविङन हुए । उनि यह्‌ कुःखवंश, यदुवंशः भरतवं दाः 








ययाति ओर इण्वाकुके वंश तथा अन्य राजर्पियोे सय वंश 
चठ । मआणिर्योकी खष्टिपरग्परा ओर बहुतसे वंश भी इन्दि 
प्रकट हो विस्तारको प्रास हुए ६ ॥ ४६-४७॥ 


भूतस्थानानि सबाणि रदस्य धिविधं च यत्‌ । 
चेदा योगः सचिश्चानो धर्मा ऽर्थः काम पव च ॥ ४८ ॥ 
धमकामारथयुक्तानि शाखराणि विविधानि च । 
लोकयात्राविधानं च सवे तद्‌ दण्वानपिः ॥ ४९ ॥ 


भगवान्‌ बेदव्यासने, अपनी जानते सम्पूणं प्राणिरयोके 
निवासस्ान धमं, अथं ओर कामके मेदसे त्रिविध रदस्य 


। कर्मापातनाज्ञानरूप वेदः विशानसदित योग, धर्म, अर्थं एवं 


कामः इन धर्मः काम ओर अथर्य तीन पुर्पाथो 
प्रतिपादन करनेवाठे विविध शाल, लोकव्यवशरी चिद्धि 
स्वि आयुवेद, धनुर्वेद, स्थाप्यरदः गन्धर्ववेद आदि लौ किक 
शास्र सब्र उन्दी दशज्योति आदिसे हुए ६--इख तत्वको 
ओर उन स्वरूपो मलीमति अनुमव किया ॥५८-४९॥ 
इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः ्तयोऽपि च। 
इह सवंमलुक्रान्तसुक्तं ग्रन्थस्य खश्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्दने ही इस महाभारत ग्रन्यर्मे, व्याख्याके खाय उत 
सगर इतिहाघक्ा तथा विविध प्रकारकी शरुतियेकि रदस्य आदिका 
पूणंरूपसे निरूपण किया है ओर इत पृणंताको हौ इश अरन्यका 
लक्षण बताया गया ३ ॥ ५० ॥ 


बिस्तरयतन्महज्सानसपिः संक्षिप्य चाव्रवीत्‌ । 

दण्ट हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
म्थिने इख महान्‌ शानक्रा संशेप ओर विस्तार दोना ही 

प्रकारे वर्णन करिया दै; क्योकि संसारम विद्वान्‌ पुखष सं्चप 

ओर विस्तार दोनो दी रीतिरयोको पतंद करते ६॥ ५१ ॥ 


मन्वदि भारतं केचिदास्तीकादि तथा परे । 
| प विप्राः सम्यगधीयते ॥ ५२ ॥ 


को-कोर इस प्रन्थका आरम्भ (नारायणं नमस्छत्य, चे 


मानते ६ ओर कोको आसीकपरवैवे । दूसरे विद्राच्‌ 
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ब्रामण उपरिचर वसुकी कथासे इसका िषिपूर्वक पाठ 
भ्ारम्भ करते ई ॥ ५२ ॥ 
विविधं संहिताल्ानं द्रीपथरन्ति मनीषिणः । 
व्राख्यातुं कुदालाः केचिद्‌ अन्थान्‌ धारथितुं परे ॥५३॥ 
विद्धान्‌ पुख्ण श भारतसंहिताके ज्ञानको विविध प्रकारे 
प्रकाशित करते द । कोर्‌-कोर मन्थर व्याख्या करके समञ्चन 
कुशल शेते दं तो दूसरे विद्वान्‌ अग्नी तीक्ष्ण मेधाशक्तिके दवाय 
इन गरन्थोको धारण करते ‡ ॥ ५३ ॥ ` 
तपसा बह्मचर्यण व्यस्य वेश सनातनम्‌ । 
इतिहासमिमं चक्रं पुण्यं सत्यवतीसुतः ॥ ५४ ॥ 
सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्याठने अपनी तपस्या एवं 
ब्ह्मचयंकी रा्तिखे सनातन येदका विस्तार करे इ लोक- 
पावन पवित्र इतिदासका निर्माण किया ॥ ५५ ॥ 


परादारात्मजो विद्धान्‌ बद्यपिः संदहितच्तः । 
तदाख्यानवरिप्ठं स छन्वा दवेपायनः पुः ॥ ५५ ॥ 
कथमध्यापयानीह रिष्यान्नित्यन्वचिन्तयत्‌ । 
तस्य तथ्यिन्तितं त्वा छूमेर्ेपायनस्य च ॥ ५६ ॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा खोकगुखः स्वयम्‌ । 
पत्यं तस्य चेचयेखोकानां टितकाम्यया ॥ ५७ ॥ 
अशस्त बतधारी, निग्रदानुम्रह-समर्थ, सर्वश परादरनन्दन 
बरह्मपिं भीङृष्णदेपायन इष इतिदासिरोमणि मदामारतकी 
रचना करॐ यद्‌ विचार करने खगे फि अव शिप्योको इथ 
अन्धका अध्ययन केसे करा १ जनतामे दषा प्रचार कै 
हो । देपायन षिका य धिचार जानकर ल्गोकगुम मगवान्‌ 
मह्या उन महात्माकरी प्रसन्नता तथा छोककल्याणकी कामना 
स्वयं टी व्यासजीके आभमपर परे ॥ ५५-५७ ॥ 


तं दष्ट विसितो भूत्वा पराञ्जलिः भणतः स्थितः। 

आसनं कल्पयामास सर्वसुनिगणैचंतः ॥ ५८ ॥ 
व्याठजी बहाजीको देखकर आश्च्येचकित रद्‌ गये । 

उन्डनि हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर खद रटे । क्षि 

सावधान होकर सव ऋपि-यनियोके वाथ उन्दनि बरसाजीक 

स्वि जानकी व्यवस्था की ॥ ५८ ॥ 


दिरण्यगभेमासीनं तसिस्तु परमासने । ` 
परिबृत्यासनाभ्यादो वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ५९ ॥ 

जर उस भे आखनपर ह्या भिराज गये, तत्र 
व्यालजीने उनकी परिक्रमा की ओर ब्याज आषनके 
समीप ही विनयपू्वक खद हो गये ॥ ५९ ॥ 


अनुश्वातोऽथ ष्णस्तु ब्हणा प्रमेषिना । 
निपसादासनाभ्यादो प्रीयमाणः ययचिस्मितः ॥ ६० ॥ 
परमेष्ठी बक्षाजीकी 


र आशासे ये उनके आसने पास री 
यै गये । उस समयं ¦ 


व्यातजीके दर्ये आनन्दका समुद्र . 








9 महाभारते 
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उमड़ रहम था ओर मुखपर मन्द-मन्द पवित्र युस्करान खदरा 

रही थी ॥ ६० ॥ 

उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 

छृतं मयेदं भगवन्‌ काय्यं परमपूजितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परम तेजम्बी व्यासजीने परमेष्ठी ब्रह्माजीते निवेदन 

किया--"भगवन्‌ | मने यह सम्पूणं लोकेसि अत्यन्त 

पूजित एक महाकाग्यकरी रचना की है ॥ ६२१ ॥ 

ब्रह्मन्‌ चेद्रहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मया । 

साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥ ६२ ॥ 

, बह्यन्‌ ! मेने इस महाकाव्यमं सम्पूणं वेरदोका गुस्ततम 

रदस्य तथा अन्य सव्र शारस्रौका सार-सार संकडित करके स्थापित 

कर दिया है । केवल वेदक ही नही, उनके अङ्ग एवं 

उपनिषदोका भी इतमे विस्तारसे निरूपण किया १ ॥ ६२ ॥ 

इतिहासयपुराणानासुन्मेषं निर्मितं च यत्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च जिविधं काटसंकषितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस अन्यम इतिहास ओर पुराणोका मन्थन करके 

उनका प्रशस्त रूप प्रकट करिया गया ट । भूत, वर्तमान ओर 

भविष्यकाककी इन तीनो संशार्ओंकरा मी वर्णन हुआ है ॥६३॥ 


४ 1 
विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च छक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस न्थ बुदापा, मृत्यु, भयः रोग ओर पदाथोकि 
सत्यत्व ओर मिथ्यात्वका विशेषरूपे निश्चय किया गया है 
तथा अधिकारी-भेदसे मिन्न-भिन्न प्रकारक धमं एवं आभमों 
का मी लक्षण पताया गया ह ॥ ६४ ॥ 
चातुर्वण्यविधानं च पुराणानां च छःस्नराः। 
तपसो ' ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चनदरसर्ययोः ॥ ६५ ॥ 
ग्रहनक्षत्रतायाणां परमाणं च युगेः सह । 
च्रचो यजुषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर शरुद्र-शन चा वर्णोके 
कर्तभ्यका विधानः. पुरारणोकरा सम्पूणं मूलतत्व भी प्रकट 
हआ है । तपस्या एवं ब्रह्म्पंके स्वरूपः अनु्न एवं 
फर्छका विवरणः प्थ्वी, चन्द्रमा, सूर्यः अहः नक्षत्र; 
तारा, सत्ययुग; तेता; द्वापरः कलियुग-इन सवके 
परिमाण ओर प्रमाणः ग्वेद, यजुवेदः सामवेद ओर इनके 
आध्यात्मिक अभिप्राय ओर अभ्यात्मशाल्ञका इत मन्थे 
विद्तारसे ब्णन किया गया १ ॥ ६५-६६ ॥ 
न्यायदिक्षाचिकित्सा च दानं पाट्ुपतं तथा । 
हेतुनैव समं जन्म॒दिव्यमानुपसतंसितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न्याय, शिक्षाः चिकरित्ता, दान तथा पाश्चुपत 
( अन्तर्यामीकी मदमा ) का मी इममे विश्चद्‌ निरूपण दै । 
साय हौ यह मी बतलाया गया टै कि देवता, मनुष्य आदि 
भिन्न-मिन्न योनिरयेमिं 
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तीथौनां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम्‌। । 
नदीनां पव॑तानां च वनानां सागरस्य च ॥ ६८॥ 
लोकपावन तीर्था, देयो, नदिर्यो, पर्व॑तो, वनौ थौ 
समुद्रा मी इसमे वर्णन फिया गया ६ ॥ ६८ ॥ | 
पुराणां चेव दिव्यानां कपानां युद्धकोराखम्‌। ` 
वाक्यजातिविशेपाश्च खोकयाचाक्रमश्च यः ॥ ६९। 
यच्चापि सर्वगं चस्तु तच्चेव प्रतिपादितम्‌। 
परं न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते ॥ ७०॥ 
दिव्य नगर एवं दुगेकि निर्माणका कौशल तदु 
युदधकी निपुणताका मी वर्णन है । भिन्न-मिन्न भापार्जोओै 
जातियोकी जो विशेषता है, लोकब्यवहारकी विद्धिके ववि 
दुछ आवदयक दहे तथा ओर भी जितने लोकोपेद ` 
पदाथ हो सकते ६, उन सबका इसमे प्रतिपादन किया ए 
है; परंतु मुषे इस वातकी चिन्ता ह कि पूर्वी इस रन : 
को छिख सके एसा कोई नहीं हेः ॥ ६९-७० ॥ | 
बह्मोवाच |` 
तपोविदिणएटादपि वे विरिण्ान्मुनिखंचयात्‌। ` | 
मन्ये शेष्ठतरं त्वां वे रहस्य्षानवेदनात्‌ ॥ ७१॥ 
ब्ह्याजीने कह--व्यासजी ! संसारम विशिष्ट तपसं 
ओर विशिष्ट कुरके कारण भितने भी भेष्ठ ्रुपि-युनि ६ ? 
उनमें म तुमह सर्वभे समञ्चता हूँ; क्योकि युम जगत्‌, ज उ 
ओर ईश्वर-तत््वफा जो शान हैः उसके शाता हो ॥ ७१ | । ३ 
जन्मप्रभृति सत्यां ते वेश्च गां ब्रह्मवादिनीम्‌। ` 
त्यया च काव्यमित्युक्तं तस्मात्‌ काव्यं भविषप्यति॥७२ 
मं जानत। हँ किं आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी बाई 
सत्यभापण करती रदी 2 ओर तुमने अपनी रचना > 
काव्य कषा दै, इसलिये अगर यह काव्यके नामते ही प्ररि ॥ 
होगी ॥ ७२॥ ` 4 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथौ विरोपणे । ३ 
विद्रोपणे गृहस्थस्य शेपाद्भय इवाथमाः ॥ ७३। 
काव्यस्य डेखनाथौय गणेशः स्मर्यतां मुने । 
संसारके बड़-ते-बड़ कवि भी इस काव्ये 0 
कों रचना नदीं कर॒ सकेगे । ठीक वैसे 9 ३ 
ब्रह्मचयं, वानध्रस्य ओर संन्यास- तीनां आभम अ 
विदेषतारओद्रारा णदस्याभमसे आगे नहीं ` बद्‌ सक्र 
मुनिवर । अपने काव्यको छिलवानेके सि त॒म + 
सरण करो ॥ ७ ३२ ॥ 









सौतिरुवाच | ष 

पवमाभाष्य तं बह्मा जगाम स्वं निवेदानम्‌.॥ ७१ 
उग्रधवाजी कहते है-मदात्माओ । ब्रहाजी = 

जीते इस प्रकार सम्भापण करे अपने धाम ब्रह्मलोके ° 


प अचुक्रमणिकापवं | 
। ततः सस्मार हेरम्बं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
॥ स्सृतमान्नो गणेरानो भक्तचिन्तितपूरकः ॥ ७५ ॥ 
रै तच्राजगाम विष्नेो वेदढयासरो यतः सितः। 
 पूजितश्चोपविष्टश्च व्यासेनोकस्तदानध ॥ ७६ ॥ 
निष्पाप शीनक | तदनन्तर सस्यवतीनन्दन व्यासजीने 
भगवान्‌ गणेशका सरण किया भौर स्मरण करते ही 
| भक्तवाज्छाकस्पतस विष्नेश्वर भीगणेशजी महाराज वहां आये; 
|| जहा व्याजी विद्यमान ये । व्यासजीने गणेशजीकरा बड़े 
द| आद्र ओर प्रेमसे खागत-सत्कर किया ओर वे जव बैठ गये, 
# तव उनसे कद्‌{-॥ ७५-७६ ॥ 
| टेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । 
१ मयव प्रोच्यमानस्य मनसा कटिपतस्य च ॥ ७७ ॥ 


द (गणनायक | आप मेरेद्रारा निर्मित इस महाभारत- 
च| अन्थके ठेलकर यन जाइये; म वोढकर किखाता जागा । 
। मैने मनदी-मन इसदी रचना कर डी ६, ॥ ७७ ॥ 
। त्वेतत्‌ प्राह विष्नेशो यदि मे छेखनी क्षणम्‌ । 
¦ छिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां ङेखको ह्यहम्‌ ॥ ७८ ॥ 
| यह्‌ सुनकर विघ्नराज भरीगणे जीने कदा-- “व्याजी | 
घ॑ यदि लिलते समय क्षणभरकं ल्थि मी मेरी टेखनी न सके 
¶ तोम इश म्रन्यका देलक यन सकता हूं" ॥ ७८ ॥ 
# उ्यासोऽप्युवाच तं देवमवुद््वा मा छिख कचित्‌ । 
| ओमित्युच्वा गणेशोऽपि वभूव किल ठेखकः ॥ ७९॥ 
¦ व्याजी मी गणेशजीषे कहा-+भिना षमत किसी मी 
। प्रसङ्गमं एक अक्चर मी न छिखियेगा ।› गणेश्चजीने “ओम्‌ 


| कहकर स्वीकार किया ओर टेक यन गये ॥ ७९ ॥ 


| भन्थग्रन्थि तद्‌। चक्रे सुनिगंढं कुतूहलात्‌ । 

५ यस्मिन्‌ प्रतिक्षया प्राह सुनिढंपायनस्त्यिदुम्‌ ॥ ८० ॥ 
। तब्र व्याजी भी कुतूदख्वश मन्थर गढ लगाने ठगे । 
| वे पेषे. शोक बोढ देते जिनका अर्थं बाहरपे दूसरा माम 
+ पड़ता ओर भीतर कछ ओर होता । इसके सम्बन्धमे प्रति्- 
| पूर्वक भीरण्णदपायन मुनिने यह यात कदी 2- ॥ ८० ॥ 
अटौ दठोकसदसराणि अष्टौ द्लोकदातानि च । 

। अदं वेशि श्युको वेत्ति संजयो यत्ति वा न वा ॥ ८१ ॥ 
॥ इष गन्धम ८८०० आउ दजार आठ सौ शोक पेसे 
\ ६ जिनका अर्थं म॑ समश्षता ह, शुकदेव सम्षते है ओर 
। संजय समक्षते ६ या नद्‌, दस्मे संदेद ४॥ ८१॥ 
तच्छ्ोककूटमद्यापि प्रथितं सुदं सुने । 

भेत्तुं न शक्यते ऽस्य गूढत्यात्‌ प्रभितस्य च ॥ ८२ ॥ 
। मुनिवर | ये कूटश्छोक इतने रे हप ओर गम्भीराय 


न्न 





. व कि आज भी उन्म रदृख.भेद्न नदीं किया ज सकता; सख्रीपर्वेषीकविधाम रान्तिप्यमहाफट 
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प्रथमोऽध्यायः ७ 


कृ न ----- ननन ननन नव्ननन ननन ननन ननन ------------- ~न न= = ~----------- ~ 


क्योकि उनका अथं भी गूढ़ दे ओर शब्द भी योगड्त्ति ओर 
रूढृत्ति आदि रचने चिष्यके कारण गम्भीर ६ ॥ ८२॥ 
सववश्रोऽपि गणदो यतश्षणमास्त विचारयन्‌ । 
तावश्यकार उयासो ऽपि दटोकानन्थान्‌ बहनपि॥ ८३ ॥ 
स्वयं सर्वंशे गणेशजी मी इन रदलोर्कोका विचार करते 
समय क्षणमरके खि ठहर जाते थे । इतने समयमे व्यासजी 
भी ओर बरहुतते श्ेकंकी रचना कर ठेते थ ॥ ८३ ॥ 
अक्षानतिमिरान्धस्य सखोकस्य तु विचेएतः। 
स्षानाञ्जनदाखाकाभिनंघोन्मीखनकारकम्‌ ॥ ८४॥ 
धममार्थकाममोश्षार्थः समाखव्यासकीतंनेः। 
तथा भारतसखू्यण वच्रणां विनिदतं तमः ॥ ८५॥ 
संखारी जीव अजानान्धकारते अभे हकर छटपटा रदे ६। 
यह महाभारत शनाज्ञनकी शत्मका क्गाकर उनकी ओं 
खोर देता ह । यह्‌ गल्रका क्या १ धर्मः अर्थः काम 
ओर मोक्षरूप पुखषाथोका संक्षेप ओर विस्तारे वर्णन । यद 
न केवर अश्ानकी रर्ताधी दूर करता, प्रत्युत सूर्यके समान 
उदित दोकर मनुष्यांश आंखके तामनेका सम्पूरणं अन्धकार 
ही नए कर देता १ ॥ ८४.८५ ॥ 
पुराणपूणंचन्द्रेण धतिज्योत्छाः भकादिताः । 
चवुद्धिकैरवाणां च तमेतत्‌ प्रकादानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यह भारतःपुराग पूणं चन्द्रमा समान दै, भिस 
ुतिर्योकी चांदनी छिटकती ओर मनुष्याफी बुद्धिरूपी 
दुभदिनी सदाके छिये लिख जाती १ ॥ ८६ ॥ 
इतिहासप्रदीपेन मोदहावरणधाविना । 
खोकगर्भगरहं रस्नं यथावत्‌ सस्प्रकादितम्‌॥ ८७ ॥ 
यद भारत-इतिहास एक जाज्वट्यमान दीपक 2 । यद्‌ 
मोदका अन्धकार मिदाकर ल्ेगेकि अन्तःकरणरूप समू 
अन्तरद्रं॒गट्को भली्भाति शानालोकसे प्रकाशित कर 
देता ३ ॥ ८७ ॥ 
संग्रहाध्यायवीजो वे पौलोमास्तीकमूखवान्‌ । 
सम्भवस्कन्धविस्तारः खभारण्यविरङ्कवान्‌ ॥ ८८ ॥ 
महाभारत दृश्चका बीज ट सप्रदाष्याय ओर जड़ ६ पौलोम 
पलं आस्तीक पव॑ । सम्भवपवं इसमे स्कन्धश्न विस्तार द ओौर 
खमा तथा अरण्ययवं प्ि्योके र्नेयोग्य कोटर १ ॥ ८८ ॥ 
अरणीपवंरूपाढ्यो विरायोदयोगसारवान्‌ । ` 
भीप्मपवमहादास्रो द्ोणपर्वपखादावान्‌ ॥ ८९ ॥ 
न इस मरन्थिखल है । विराट जर 
उद्योगपवं इसका सारमाग टै । भीष्मपर्व इसकी 
£ ओर द्रोगपवं इसके पत्ते ६ ॥ ८९ ॥ न 


कणपवंसितेः षयः शाल्यपवंगन्धिभिः। 


: ॥ ९० ॥ 








८ ीमहाभारते 


कणंप्वं इसके श्वेत पुष्प टै ओर शद्यपर्व सुगन्ध । 
स्ीपवं भौर एेषीकपर्व इसकी छाया है तथा शान्तिपरवं इसका 
महान्‌ फर है ॥ ९० ॥ 
अश्वमेधास्रतरसस्त्वाधमस्थानसंभयः । 
मौखखः श्तिसं्षेपः रिष्टदविजनिपेवितः ॥ ९१ ॥ 
अश्वमेधपवं इसका अमूतमय रस हे ओर आभमवासिक- 
पव आभग केकर यैठनेका स्थान । मौषर्पर्व श्रतिरूपा ऊँची 
ऊची ओखार्ओका अन्तिम माग तथा सदाचार एवं 
विद्ाते सम्पन्न द्विजाति इका सेवन करते ह ॥ ९१ ॥ 
सवषां कविसुख्यानासुपजीग्यो भविप्यति । 
पजन्य इव॒ भूतानामस्षयो भारतद्रुमः ॥ ९२ ॥ 


संखारमं जितने मी भेष कवि हेगि उनके काग्यके स्यि 
यह्‌ मूर आभय होगा । जसे मेष सम्पूणं प्राणिर्योके स्मि 
जीवनदाता टै, वैसे ही यह अक्षय भारतवृ्च ३ ॥ ९२॥ 


तीतिरुवाच 
तस्य चक्षस्य वक्ष्यामि दाश्वत्पुप्पफलोदयम्‌ । 
खादुमेध्यरसोपेतमच्छे्यममेरेरपि ॥ ९३ ॥ 
उग्रधवाजी कहते ह- यह भारत एक दृक्ष है। इकके 
स्वादु, पनित्र, सरस एवं अविनाशी पुष्य तथा फल ईै- धर्म 
ओर मोक्ष । उन देवता मी इस क्षसे अङग नह 
कर सकते; अब मं उन्दका वणेन करेगा ॥ ९३ ॥ 


मातुनियोगाद्‌ धमौत्मा गाङ्गेयस्य च धीमतः । 

क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य कृप्णद्धेपायन पुरा ॥ ९७ ॥ 

च्रीनभ्रीनिव कारव्यान्‌ जनयामास वीर्यवान्‌ । 

उत्पाद्य श्तरष्ं च पाण्डुं विदुरमेव च ॥ ९५ ॥ 
पटी पात्ै-शक्ति धालीः धर्मात्मा भीङष्णदैपायन- 

(व्याक) ने अपनी माता सत्यवती ओर परमश्ानी गज्गापुत्र मीभ्म 

पितामही आशासे विचित्रवीयंकी पत्नी अम्बिक्न आदिके गर्म॑ते 

तीन अग्निर्योके समान तेजखी तीन ऊुखवंशी पुत्र उतसन्न किये, 

जिनके नाभ दं धृतराष्र पाण्डु ओर विदुर ॥ ९४.९९५ || 


जगाम तपसे धीमान पुनरेवाधमं प्रति । 
तपु जातेषु बद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
अव्रवीद्‌ भारतं छोके मालषेऽस्मिन्‌ महादपि 
जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ बाह्मणैश्च सहस्रदाः ॥ ९७ ॥ 
शदास दिप्यमासीनं वैदाम्पायनमन्तिके । 
ससद्स्यः सहासीनः रावयामास भारतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कमान्तरषु यद्चस्य चोद्यमानः पुनः पुनः। 

इन तीन पू््ोको जन्म देकर परम शनी व्यासजी षठिर 
अपने आभमपर चड़ गये । जब वे तीन पुभ बद्ध हे परम 
गतिको भ्रात हप, तव महरि व्यासजीने इन मनुष्यलोके 
महामारतका प्रवचन किंया। जनमेजय ओर इजारो ादणोकि 
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न =-= मीयेत 


प्रन करनेपर व्यासजीने पास ही बेटे अपने शिष्य वेशमापु 
को आशदी कि तुम इन लोगोको महाभारत सुनाभे 
वंशम्पायन यािक सदस्योके साथ ही बेठे थे, अतः जव यज 
मे बीच-वीचमे अवकाश मिलता, तश्र यजमान आदिक वारन्‌ 
आग्रह करनेपर वे उन्हे महामारत सुनाया करते ये॥ ९६९८१ 


विस्तरं कुरुवंदास्य गान्धायो धर्मदीखताम्‌ ॥ ९९|| 
क्षचतुः पक्षां धरति कुन्त्याः सम्यग्‌ दवेपायनोऽत्रवीत्‌। 
वादयुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम्‌ ॥१०१ 
दुखत्तं धातंयष्टणासुक्तवाच भगवाच॒पिः। । 
इदं दरातसहखरं तु खोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०॥ 
उपाख्यानैः सह क्षेयमाद्यं भारतमुत्तमम्‌ । 

इस महाभारत मन्थमे व्यासजीने कुरवंशके विसा 
गान्धारीकी धममंशीडताः विदुरकी उत्तम श्रजञा ओर कन्तीदेर 
के धेया मखीमांति वणन किया ट । मदर्पिं मगवान्‌ व्वा 
इसमे वसुदेवनन्दन भीङृष्णके माहात्म्य, पाण्डर्वोकी छत 
परायणता तथा धृतराष्ुत्र दुर्योधन आदिके दुर्व्यवह्िष 
स्पष्ट उद्टेख किया ६ । पुण्यकर्मा मानवेकि उपाख्यान ` 
एक खल शोके इस उत्तम अन्यको आद्य भर्‌ 
( महाभारत ) जानना चाहिये ॥ ९९-१०११॥ 


चतुर्विशतिसाहर्रीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ ॥ य 





उपाख्यानैर्विना तावद्‌ भारतं भोच्यते वुधैः । 


ततोऽप्यर्धशतं भूयः संक्षपं छतवाच्रषिः ॥१०४ ` 
अनुक्रमणिकाध्यायं इृत्तान्तं सवेपर्वणाम्‌। ." 
इदं देपायनः पूर्च॒पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥१०४ 
तदनन्तर व्यघजीने उपाख्धानमागको छोड़कर चौर 
दजार इदर्गेकोकी भारतशदिता बनायी; जिसे विद्धान्‌ पुरं 
मारत कहते ६। इसके पश्चात्‌ महर्धिने पुनः पर्ववदित प्रर ` 
वर्णित इृत्तान्तोकी अनुक्रमणिका ( सुची ) का एक 1 
अभयाय बनाया, जसं केवल डेद्‌ सौ दटोक ‡। व्याव ` 
सये पदठे अपने पुत्र श्यकदैवजीको इस मष्टभारत-अन्थ ` 
अध्ययन कराया ॥ १०२-१०४॥ ॥. 
ततोऽन्येभ्योऽुरूपेभ्यः रिष्येभ्यः पद्दौ विभुः। ` 
पष्ट शतसहस्राणि चक्रारान्यां स संहिताम्‌ ॥ 
तदनन्तर उन्दने दुखरे-दुरे सुयोग्य ( अधिकाय 
अनुगत ) धिर्योको इका उपदे दिया । तत्पश्चात्‌ भग 
म्याखने साठ व्ल स्लोर्कोकी एक दूसरी संहिता बनायी ॥१ 
धिद्राच्छतसदस्रं च देवरोके प्रतिष्ठितम्‌। 
पिष्ये पञ्चदशा भोक्तं गन्धर्वेषु चतुर्दश ॥१०४ 
उशके तीस त्मख इक देवलोक समादत शे २६ 
पितृ्येकर्मं प्रहस्य तथा गन्धर्वलोके चौदह तल १ ` 
का पार शेता १॥ १०६ ॥ 







शनक 








। वुभ्रासनः 


| स पुरुषद्ो मूहमश्रानक्म उच्छेद दरे पदे 


अुक्रमणिकापवं ] 


[गेवे ~ 
नन्व 








। णक शतसष्टस्रं तु मायुपेपु पतिष्टितम्‌ 
। नारदोऽभरावयद्‌ देधानसितो देवलः पितृन्‌ ॥१०७॥ 


हत॒ मनुष्यलोकमे एक व्ल ऋो्कोका आयभारत 
( महाभारत ) प्रतिष्ठित । देवरं नारदने देवता ओर 
असित देवने पितरोको इसका रवण कराया १ ॥ १०७॥ 


। गन्धर्वयस्षरण्तांसि अयथामास यै शुकः। 
। अस्मिस्तु मानुषे खोक यैदम्पायन उक्तवान्‌ ॥१०८॥ 
। दिष्यो व्यासस्य धमौन्मा सर्वयेद्चिदां वरः। 


पकं दातस्स्रं तु मयोक्तं वे निबोधत ॥१०९॥ 
दयकटेष जीने गन्धर्वः यश्च तथा राक्षोको महाभारतक्षी 
कथा सुनायी टै; परंतु इ मनुष्यलोके सम्पूर्णं वेदवेत्ताभ्ि 
शिरोमणि व्वा्त-शिष्य धर्मास्मा वैश्चम्पायनजीने इसका प्रवचन 
किया दै । निवरो । वदी एक शख शरोकोका मदाभारत 
आपलोग मुस भवण कीजिये ॥ १०८-१०९ ॥ 
द्याधनो मन्युमयो महाद्रुमः 
स्कन्धः कणैः शकुनिस्तस्य शारः । 
पुप्पफटे ससुद्धे 
मूं राजा धूतयो ऽमनीपी ॥११०॥ 
दुर्योधन क्रोधमय ्रियाल ब्रक्षॐे समान है | कर्णं स्कन्ध, 


। श्रनि शाखा भोर दुःयाषन समब फल-पुष्य र । अशनी 
¦ राजा धृतराटही इसफे मूल ६०४ ॥ ११०॥ 


युधिष्ठिरो धर्ममयो महरूम 
शष छ प 
स्कन्धो ऽज्गुनो भीमसेनोऽस्य सालाः। 
क च क 
माद्रीखुती पुष्पफले ससदधे 


मूलं ष्णो व्रह्म च ब्रह्मणाश्च ॥११२॥ 
* यह भीर इराफे वादक इसमे मशाभारतके तात्यय॑के सूचक 
रै । दुर्योधन तमेष ४ । यहा कोप छब्दते देष, अयूया आदि दुय 
भी समक्ष ठेने चाहिये । वर्ण, दाकुनि, दुःशासन भादि उसे पदता 
को प्रा बं, उती स्वरूप द । उन सवगर मूर ह राज शृतराषट 
यह जज्ञान अपने मनको वशे रनम असमथं ४१ इकतीमे पूर्धोदी 
भत्तक्तिते अपे शेर्‌ दुयोधनको अवसर दिया, भिसये उसी जड 
मजबूत हो गयी । यदि यह दुरयोधन्च बश्चमे कर ऊेता भषवा 
बचपनरमे दी बिदुर आदिष्टी बात मानकर शस्‌ स्वाय कर शेदा तो 
विष-दान, लाक गृद्दादः द्रौपदी-केथाकःपंण आदि दुष्कायोद भव्सर 
दी नी भावा ओर्‌ दुलष्य न होता । इस मसुद्से यर आव सूचित 
म्ियागगा ददि यष मो मन्तु ( दुर्योधन) रूपश्च ‰, इसका 
इद अशान एी मूल ६, प्रोप-ोमादि स्वम्प ई, हिंसा.चोरी आदि 
साखा ४ भीर्‌ बन्धन-नरकारि रते फल-पुष्प ह 1 पुर्पार्थक्मभी 


षी इन ( क्रोषङ्प ) गृश्वको 
नष्ट कर देना चादधिये 1 








प्रथमोऽध्यायः ९. 





(क 





युधिष्ठिर धर्ममय विशाल व्रश्च ६। अर्जुन स्कन्ध, 
भीमेन शाला ओर माद्रीनन्दन सके समृद्ध फल-पुप्प ह । 
भीकृष्णः वेद ओर ब्राह्म ही इप्‌ गृक्षफे मूढ ( जड़ ) ६५॥ 
पाण्डुजित्वा यहन देशान्‌ बुद्धा विक्रमणेन च । 
अरण्ये सुगयादीलो न्यवसन्मुनिभिः सह ॥१२१२॥ 
महाराज पाण्डु अपनी बुद्धि ओर पराक्रमसे अनेक 
दे्शोपर विजप पाकर (हिंसक) मूर्भोफो मारनेके खभावबाे 
होने कारण ऋषि मुनि्येकि साथ वनम टी निवात करते थे ॥ 
सगव्यवायनिधनात्‌ कच्छं भाप स आपदम्‌ । 
जन्मपरश्रति पाथोनां तत्राचारचिधिक्रमः ॥११३॥ 
एक दिन उन्देनि मृगरूपधारी महर्पिको मथुनकाल्य मार 
डाला । इभते वे बढ़े मारी सकरम पड़ गये ( षिते यद 
शाप दे दिया क्रि ली-षदवा् करनेपर तुम्हारी मृव्यु हो 
जायगी ), यह संकट हेते हुए मी युधिष्ठिर आदि पाण्डर 
जन्मते देकर जातकं आदि सव्र संस्कार वनम ही हु 
ओर ब उन शीर पं खदा चारकी रक्षाका उपदेश दुभा ॥ 
मात्रोरभ्युपत्तिश्च धर्मापनिपदं भरति। 
धमेस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाग्िनोः ॥१२५॥ 
[ पूर्वोक्त शाप होनेपर मी वान नेका कारण यद 
या कि] कुल-धर्मकी रलाके स्वि दुर्वाषाद्यारा प्रात द 
विद्याका आभ्य ठेनेके कारण पाण्डवोकी दोनो माता 
कुन्ती गर माद्रीके समीप ऋमदाः भर्म, वायु, इन्द्र॒ तथा 


दोना अश्चिनीकुमार-- इन देवताओं आगमन सम्भव दे 


# शुपिष्ठिर धभ र । इसका अभिप्राय यष्ट पिबे श्च, दम्‌, 
सत्थ, अदिसा आरि सूप धमकी सूति ९। मरज्गुन-भीम आदिमो ष्मक 
शसा बतछानेका भमिभ्राय यद दै मिमे सत्र युधिष्ठिरे ही सरूप ३, 
उने अभिन्न दे । शुदक्तरवनव षानवियरद़ भीङ्ष्णस्ूप परमात्मा ए उसके 
मूख टे । उने दृद श्ानसे एौ धर्की नीव मभूत होती ६। भरति 
मग्ने कहा १ "द यागी ! इस मबिनाश्री प्रमारमाश्ने यमे 
श्ना शस लोकम ज दरो वरपेपरवन्न यथ करता ६, दाम देवा ६, 
तप्वा धरता ए, उन सक्प्म एह नाश्वान्‌ हौ एना द !' छान 
मूढ £ क्षा अर्थात्‌ देद । वेदवे टौ परमधरम भर्‌ भधरभमे 
पण-यागादिद्धा शान होत्रा दै । यह निशित तिडन्त ४ कि प्म 
मूढ केवर शम्दप्रमाण ही टै 1 वेदे भी मूख प्राण ₹; कथोधि 
१ दौ वेद सम्प्रदाये भवतं टे । इ प्रवर उपदेदासे रूपमे 
माकण प्रमाणक सूयव वेद भीर अनुपादे सूम परमाम 
धर्म मूल £ । इते यद वाल धि ९ १ येद आर 
गराह्मणका मक्त भपिद्मरी पुङ्ष मगवदाराषनङे वश्ये योगाद्विरूष 
धर्ममय पृशका सम्पादन करे । उत शृशके अर्धिसा-सस्व आदि तने ३ । 

पारणष्वान जादि शाखार्‌ रै ओर तसष-साकषात्धर्‌ ही उवद फकः 
दै 1 ष पर्ममव गृके समाभथचे टौ पुर्षायी विदि. होती १, 


, ॥\/1111(115511( 81/18/2811 (व) (09 श [21411260 0 66810011 





॥ 





१० श्रीमहाभारते 








शका ( इशक पासे युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन एवं 
नङछ-सषदेवकी उत्पत्ति हुड ) ॥ ११४॥ 
( ततो धमांपनिषदः श्ुत्वा भतः भिया पथा । 
धमोनिलेन्द्रान्‌ स्तुतिभिज्जुदाव सुतवाञ्छया । 
तदत्तोपनिपन्माद्री चाश्विनावाजुहाव च । ) 
तापसैः सह संच्रद्धा माद्यां परिरक्षिताः । 
मेष्यारण्येषु पुण्येषु महतामाधमेपु च ॥११५॥ 
पतिप्रिया कुन्तीने पतिके मुखसे धर्म-रदस्यकी याते सुनकर 
पुत्र पनेकी इच्छते मन्त्र-जपपूर्वक स्तुतिद्वारा धमै, वायु 
मौर इन्द्र देवताका आवाहन किया । कुन्तीके उपदेशच देनेपर 
माद्री भी उस मन्त्र-विद्याफो जान गयी ओर उसने संतानके 
स्मि दोनो अश्िनीकरुमार्यो् आवाहन क्रिया । इत प्रकर 
इन पोच देवता ओति पाण्डर्धो ही उसत्ति हुई । पचो पाण्डव 
अपनी दोना माताओंद्वाय द पल-पोखे गये । वे वर्नं ओर 
महात्माओंके परम पुण्य आध्रमेमि दी तपखी लोगेकि साथ 
दि्नोदिन ब्दुने स्मो ॥ १२१५ ॥ 
चऋपिभि्यत्तदा ऽऽनीताधातैराषटरान्‌ भति खयम्‌। 
शिदावश्चाभिरूपश्च जटिला ब्रह्मच !रिणः ॥११६॥ 
( पाण्डुकी मृस्यु श्ेनेके पश्चात्‌ ) बहे-गडे ऋषि- 
मुनि खयं टी पाण्डर्योको लेकर धतरा एवे उनके 
पुष्रो$े प्रा आये । उस समय पाण्डव नन्दे-नन्हे शिञ्ुके 
रूपमे य़ टी सुन्दर खगते थे । बे तिरपर जया धारण किये 
ब्रहमाचारीके वेशम ये ॥ ११६ ॥ 
पुश्च ्रातरद्चेमे दिप्याश्च सखुहदश्च वः। 
पाण्डवा पत इत्युत्तचा सुनयो ऽन्तहितास्ततः ॥११५७॥ 
छ्रूपि्येनि वरदौ जाकर धृतराष्र एवं उनके पूर्ति 
कहा--पवे तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य ओर सुद्वद्‌ ६। ये 
समी महाराज पाण्डुके दी पुर ६। इतना कहकर वे सुनि 
वहसि अन्तर्धान हो गये ॥ ११७ ॥ 
तांस्तेनिवेदितान्‌ दष्टा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । 
दियश्च णीः पौरा ये ते हपौच्चुकरदयुशाम्‌ ॥११८॥ 
ऋषिर्योद्रारा खये हुए उन पाण्डरवोकरो देखडर सभी 
कौरव ओर नगरनिवाषीः दिष्ट तथा वर्णाभमी दर्पे भरकर 
अत्यन्त कोखाश्छ करने ख ॥ ११८ ॥ 
आहुः केचिन्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे । 
यदा चिर्रतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे ॥११९॥ 
कोद फते, ये पाण्डुके पुत्र नट्{ ६।› दूसरे कहते, 
८अजी ! ये उन्दीके ६ १ कुछ एोग कदतेः जग्र पाण्डुको मरे 
इतने दिन हो गये, तथ ये उनके पुश्र कैसे हो सक्ते ई १॥ 
खागतं सर्वथा दिष्ठा पाण्डोः पदयाम संततिम्‌ । 
उच्यता क्वाति 


2 गहना प 


| | ऋ 


[ मदिर 
पिर सब लोग कदने ल्मे, ष्टम तो सर्वथा ता 
खागत करते ६। हमारे छथि बड़े सौमाग्यक्री बात १। 
आज हम महाराज पाण्डुकरी संतानको अपनी आखव 
रहे ह । फिर तो सव्र ओरते खागत बोलमेवार््ेशच | 
बाते सुनायी देने कीं ॥ ६२० ॥ | 
तस्मिन्बुपर्ते शब्दे दिशाः सवौ निनाद्यन्‌।. 
अन्तर्हितानां भूतनां निःखनस्तुमुखो ऽभधत्‌ ॥ १२ 
दरशकोका बह तुमु शब्द वेद होनेपर सम्पूणं रि 
को प्रतिध्वनित करती हु अद्य भूतो--देवताशर। 
सर्मिखित आवाज (आकाशवाणी) गज उटी-धये पाण्डव 
पुष्पब्रृटिः शुभा गन्धाः राह्दुन्डभिनिःखनाः। । 
आसन्‌ पवेो पाथौनां तदद्भतमिधाभवत्‌ ॥१९ 
निष समय पाण्ठरबेनि नगरप प्रवेश किया, उ% $ 
ूर्लोकी वां होने खग; सय शोर सुगन्ध छा गयी तदु 
ओर दुन्दुभि्योके माङ्गलिक शब्द सुनायी देने ल्मे ॥ 
एक अद्धुत चमत्करारकी-सी वात हरं ॥ १२२॥ 
तत्प्रीत्या चेव सर्वपां पौराणां हर्पसम्भवः। । 
शब्द्‌ आसीन्महांस्तत्र दिवःस्पृकतिवधनः ॥१२ ` 
समी नागरिक पाण्डवेकि प्रेभसे आनन्दम मरकर! | 
स्वरसे अभिनन्दनःध्वनि करने ॐ । उनका बह 
म्द खर्गलोकतक़ भूज उडा जो पाण्डवी कीतिं | 
बात्म था ॥ १२३॥ | 
तेऽधीत्य निलिखानवेदाज्छासख्णि विविधानि च। 
न्यवसन्‌ पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतोभयाः ॥१- 
वे सम्पूणं येद एवं बिविघ शालो अध्ययन कए, 
निवास करने लो । समी उनक्रा आदर करते थे ओर। 
क्िघीति भय न्ट या ॥ १२४॥ 
युधिष्ठिरम्य शौचेन भीताः भररूतयो ऽभवन्‌ । । इ 
भृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणा्जुनस्य च ॥५ { 
गुखुदयश्रूषया क्षान्त्या यमयोर्विनयेन च। । र 
तुतोप रोकः सकलटस्तेपां शोय॑गुणेन च | ९ 
राषटटकी सम्पूणं प्रजा युधिष्ठिरे यौचाचारः मीर 
धृति, अर्जुनके विक्रम तथा नद्ुल-सद्देवकी यन 
क्षमाशीलता ओर विनयसे बहुत ही प्रक्ष शेव , 
श्र लोग पाण्डवोके शर्गुणते पंतोपका अतु¶ 1 4 
थे* ॥ १२५-१२६ ॥ 4 
समवाये ततो राकां कन्थां भवंखयंवयम्‌ । 
प्रा्तवानर्जुनः ष्णां कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ ^, 
तदनन्तर दु कालके पश्ात्‌ राजामि ^ 
अञञुनने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम परे खम्‌, 
+ शआफरोक्त नारका परित्याग न करना, सदाचारी ६ 
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। चुननेवाडी द्रुपदकन्या ब्रष्णाको प्राप्त किया ॥ १२७ ॥ 

। ततः परश्रति खोकरेऽस्िन्‌ पूज्यः सर्वधचुप्मताम्‌ 1 

त आदित्य इव दुष्येकष्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥१२८॥ 
तभीले वे इस लोकम सम्पूणं धनुरा रिर्योफे पूजनीय 
( आदरणीय ) हो गये; ओर समराज्गणर्मे प्रचण्ड मातंण्डकी 

। ति प्रतापी अवनी ओर विषीे लवि ओं उटाकर 
२॥ देखना भी कठिन हो गया ॥ १२८ ॥ 

श स स्यान्‌ पार्थिवाज जित्वा सर्वाश्च महतो गणान्‌ । 
| आजहार र्नो रात्रो राजसयं महाक्रतुम्‌ ॥१२९॥ 
छ उन्न एथक्‌ पृथक्‌ तथा महान्‌ संब यनाकरर आये 
| हए सव्रराजाओंश्नो जीतक्रर मशराज युभिधठिरषे राजतूय नामक 
| महायज्ञको सम्पन्न कराया ॥| १२९ ॥ 

%/ अन्नवान्‌ वक्िणार्वाश्च सर्यैः समुरितो गुभैः। 

॥६| युधिष्ठिरेण सम्पाते राजसूयो महाक्रतुः ॥१३०॥ 
॥ खनयाद्‌ वासुदेवस्य भीम्ुनयटेन च । 

। घातयित्वा जरासन्धं चैयं च यकगर्वितम्‌ ॥१३१॥ 
| ` भगवान्‌ भी्णकरी सुन्दर नीषि ओर भीभवेन तथा 
२ अरनशी शके यड मण्डम्‌ चूर रनेवाडे जराखन्ध 
र ओर चेदिराज धिप मरवाकर धर्मराज युपिष्िसे 

| महाय राजु सम्पादन क्िथा । बद्‌ यश्च सभी उत्तम 
क| गुणेति सम्पन्न था । उसमे धनुर अन्न ओर पर्या दध्षिणाका 

। वितरण श्रिया गया था ॥ २३०-१३१ ॥ 

॥ इयाधनं समागच्छन्नर्हणानि वतस्ततः। 

„¦ मणिका्नरलानि गोदस्त्यश्वधनानि च ॥ १३२॥ 


. 
1 
।; 
जान्वोः = = ह 


| कते प । अपनी श्छ अनुदक ओर प्रतिकूल पदाथोडी 
॥ नि होनप्र चित्तम विक्र न ना दी रति, ६ । स॒शसे बकर 
^ सयम्व्म होना ठी "विक्रम" ६ । सष्न्त अनुशृचि ष्टी “सुमषा" 
। ६।( सदाचारपरायण गुरंजनों श्र अनुसरण गुश्युभरूषा द 1 ) विसीके 
४ शारा अपराध बन नेर भी उसे प्रति भग्ने चिचत ष आदि 
॥ विकारो न दोना हौ श्छमास्ीलत्रा' है । जितेन्द्िमता अथ गा अनुडत 
{ रषना ए विनय" दै । बख्वान्‌ शबरुशो भो पराभि कर देनेदा 


ड म्यवसाय "छग" £ । इनके संग्ाक दोक इस अद्मर इ-- 


3 ॥ र. 


9 -० 


¢ आचारापरिद्ारश्च संसगश्चाप्यनिदितैः 1 
+ भावारे च व्यवस्पानं श्चौचमित्यमिषीयते ॥ 
( इटानिष्यथसम्पत्तौ चित्त स्णमिङृत्िधंतिः । 
५ सर्वातिशरवतामम्यं भिमं परिचिते ॥ 
4 दृतनुदृरिः चयधूषा दान्तिरागरयवितिया । 
१ जिवैद्धिवल्वं रिनयोऽयवानुद त्चीठत। ॥ 


६ 


(र स्थाद्‌ पटिनोऽपि पराभवे । 

+ अ(चा्यं, भक्षा पात्व्‌, सख, यजमान, यजमानपरनी, 
< भनतमपचि, मद-उलसाह, चपि विषानश् सम्यङ्‌ पाठन पं एषु 
५ भारि यशी दन गुगन्ामपरीके भन्तर्मुठ र। 







रथमोऽध्यायः 





११ 





7 मीय 


विचित्राणि च वासांसि भ्रावाराबरणानिं च । 
कम्बखाजिनरलानि रद्भुवास्तरणानि च ॥१३३॥ 
उषसमय इधर-उधर विभिन्न दे्थो तथा शपतिरयोके यसि 
मणिः सुवर्णः, रत्न, गायः हाथी, घोड़े धन-सम्पत्तिः विचित्र 
वसन, तम्ब, कनात, परदे, उत्तम कम्वर, भे मूगचमं तथा 
रद्कुनामक मृगके मारके बने हुए कोमल विौने आदि जो 
उपदारकी ब्रहुमूस्य वस्तु आरती, वे दुर्योधनके दायमे दी 
जर्ती-उसीकी देख रेखमं रक्खी जाती थीं ॥ ६३२-१३३॥ 
समुद्धां तां तथा दषा पाण्डवानां तदा धियम्‌ । 
प्यससुत्थः खुमहां स्तस्य मन्युरजायत ॥१३४॥ 
उश्च समय प्राण्डर्वोकी व बद्ी-चदी सपृदि-सम्पत्ति 
देखकर दुर्योधनके मन ई््याजनित महान्‌ रोष एवं दुःलका 
उद्य हुआ ॥ १३४॥ 
विमानप्रतिमां तत्र॒ मयेन सुतां सभाम्‌ । 
पाण्डवानासुपहृतां स दष्टा - पर्यतप्यत ॥१३५॥ 
उस अवसरपर मयदानवने प्राण्डर्वोको एक सभामवन 
मटन दिया या, निकी स्परेखा विमाने समान थी। बह 
भवन उसके शिद्यकौशख्का प्क अच्छा नमूना या। उवे 
देखकर दुरयोधनको अधिक संताप हुआ ॥ १३५ ॥ 


तत्राबहसितश्चासीत्‌ पस्कन्दन्निव सम्धमात्‌ । 
त्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्‌ ॥१३६॥ 
उसी समाभवनमे जब सभ्धरम ( जल्भं खढ़ ओर स्यं 
जलका भ्रम ) दोनेके कारण दुर्योधने पाव पितत खो; 
तथ भगवान्‌ भीकृष्णके सामने टी भीमपेनने उवै गेबार.घा 
षिद्ध करते दु उवी हषी उदायी यी ॥ १३६ ॥ 
स भोगान्‌ विविधान्‌ सुन्‌ रलानि विविधानि च। 
कथितो तराषटरस्य विवणों हरिणः छदाः ॥१३७॥ 
दुर्योधन नाना प्रश्रके भोग तथा मौति-भातिके रनज 
उपयोग करते रहनेपर मी दिर्नोदिन दुबद्य रने खगा ॥ 
उका रंग श्रीका पड़ गया । एषी सूचना क्म चारियंनि 
महाराज धरतरा्रको दी ॥ १३७ ॥ , 
अन्वजानात्‌ ततो धत तराः खुतप्रियः। 
तच्छत्वा वासुदेवस्य केपः सममवन्म्टान्‌ ॥१३८॥ 
धरतराष्र अपने उच पुत्रके परति अधिक आसक्त ये, अतः 
उसकी इच्छा जानकर उन्देनि उषे पाण्डवेक्े साथ ज्ञा 
लेढनेश आशा दे दी । जग भगवान्‌ भीङ्ष्णने यद समाचार 
सुना, तत्र उन्दं धृतराष्रूपर बदा क्रोध भया ॥ १३८ ॥ 
१द्‌ विचादांश्चान्यमोद्त । 
धूतादननयान्‌ धोयान्‌ विविधाश्चप्ुपश्षत ॥२३९॥ 


यद्यपि उनके मनम कल्ट्ी सम्भावना कारण कु 


वि्ेष प्रशन्नता न 1 १ वयद रक (रे 
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१६ ीमहाभारते [ आदिर 





न रिति यिनि किदिति च 


विवार्दोकरा अनुमोदन ही करिया ओर भिन्न-भिन्न प्रकारके भयंकर 





चिकि 


अन्याय, चूत आदिक देखकर मी उनकी उपेक्षा कर दी ॥ 


निरस्य धिदुरं भीप्मं द्रोणं शारदतं कृपम्‌ । 
विग्रहे तुमुखे तस्िन दहन्‌ क्ष्रं परस्परम्‌ ॥१४०॥ 
( इक् अनुमोदन या उपेश्वाका कारण यहयथाकिवे 
धर्मनाशक़ दु राजार्ओंकरा संहार चाहते थे । अतः उन्दे 
विश्वास था ) इस विग्रहजनित महान्‌ युद्धम विदुर, भीष्मः 
द्रोणाचायं तथा कृपाचा्यंकी अवदेटना करफे समी दुष्ट 
क्षत्रिय एक दृक्षरेको अपनी कोधाभ्िे भस कर ड।ठेगे॥ १४०॥ 
जयत्सु पाण्डयुत्रेु शत्व महद्भयम्‌ । 
दुर्योधनमतं क्त्वा कणस्य शकुनेस्तथा ॥१४१॥ 
ध्ुतरषएश्िरं ध्यात्वा संजयं वक्यमव्रवीत्‌ । 
श्णु संजय सवं मे न चासूयितुमर्दसि ॥१४२॥ 
श्ुतवनसि मेधावी वुद्धिमाम्‌ पाक्सम्मतः । 
न विग्रहे मम मतिन च प्रयि कुटश्चये ॥१४३॥ 
जबर युद्धमे पाण्डवोकी जीत होती गयी; तव यद्‌ अत्यन्त 
अग्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधनः कणं ओर शकुनिके 
दुराग्रहपूणं निश्चित विचार जानकर, धृतराष् बहुत देरतफ़ 
चिन्तामं पड़ रदे । पिर उन्हेनि ¶जयसे कदा --^संजय | मेरी 
सष बात सुन द्यो | फिर इ8 युद्ध या विनाशक लिये सुन्ने दोप 
न दै सकरोगे । तुम विद्धान्‌, मे बाबी, बुद्धिमान्‌ ओर पण्डितङ्के 
स्वि मी आदरणीय हो । इत युद्धम मेरी सम्मति बिल्कुङ 
नदीं थी ओर यदह जो हमारे कुख्का षिनाश्च हयो गया है, इते 
मुञञे तनिक मी ग्रषन्नत। नदीं हुई ३ ॥ २४१-१४३ ॥ 
न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पणण्डुसुतेषु बच।। 
बद्ध मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः ॥१४४॥ 
मेरे चि अपने पुरो ओर पण्डववेमिं कोर मेद नदीं था। 
वितु क्या करू १ मेरे पुत्र क्रोधके वशीभूत हो मुक्षपर ष्टी 
दोपारोपण करते थे ओर मेरी यात नक्ष मानते थे ॥ १४४॥ 
अहंत्वचश्चुः क पिण्यात्‌ पुश्रभ्ीत्या सहामि तत्‌। 
सुद्यन्तं चालुभुद्यामि दुयाधनमचंतनम्‌ ॥१४५॥ 
म अधा ह अतः कुछ दीनताके कारण ओर कुछ 
पत्रोके प्रति अधिक आक्ति हनेसे भी बह सव्र अन्याय सदता 
आ रहा हूं । मन्दबुद्धि दुर्योधन जग्र मोहवश दुखी हेता था 
तवर मं मी उसके साय दुख हो जाता था ॥ १४५ ॥ 


राजसूये धियं षट पाण्डवस्य महौजसः। 
तच्चावहसनं धान्य सभायोदणद्ं ने ॥ १४६॥ 
अमपंणः खयं जेतुमशक्तः पाण्डवान्‌ रणे । 
निरुत्सादश्च सम्प्रप खधियंक्षत्रिथो ऽपि सन्‌॥ १४७॥ 
गन्धारराजसदितद्खछद्मद्यतममन््रयत्‌ 
तत्र यद्‌ यद्‌ यथा क्ञात मया सजय तच्छृणु ॥१४८॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 8181185 (01661011. 01411260 0 6810011 


दिष्य बार्णोत रोक दिया तथा अभ्निदेवक्रो वृत्त त्रिया | 





राजयूय-यज्ञमे महापराक्रमी पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरकी सक्र 
समूृद्धि-सम्पत्ति देखकर तथा सभामवनशी सीदिर्योपर दं 
ओर उस भवनकरो देखते समय भीमसेनके द्रारा उपदाष फ 
दुर्योधन भारी अमर्पम भर गया था । युद्धम पाण्डरं 
हरानेकी शक्ति तो उसमे थी नी; अतः कषत्रिय होते ए। 
बह युद्धके लिये उत्साह नदीं दिला सकरा । परंतु पाण्डे 
उख उत्तम सम्पत्तिको दथियानेके स्यि उस्ने गान्धाएए 
दाकुनिको साथ देकर कपरयूणं चूत खेलनेका दी नि 
क्रिया । संजय | इत प्रकार ज्‌ आ खेलनेकरा निश्चय हो ब 
उसके पटे ओर पीछे जो-जो घटना घटित हुई ह उन 
विचार करते हुए म॑ने खमय-समयपर विजयी आशाके धि 
जो-जो अनुभव फिया ६ उसे कहता दँ सुनो ॥ १४६-१४५। 
श्ुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि त्वतः । 
ततो श्चास्यसि मां सोते धक्चचश्चुपमित्युत ॥ १५ 
सूतनन्दन { मेरे उन बुद्धिमत्तापूणं व चनोको सुनक 
ठीक-ठीक समञ्च लोगे फ मं कितना प्राचश्च हं ॥ १५१, 
यदाधौपं धनुरायम्य चित्रं 1 
विद्धं टक््यं पातितं बे परथिव्यम्‌। | 
छरप्णां हृतां पेक्षतां सर्वरक्षां | 
तद्‌! नादासे विजयाय संजय ॥१५। 
संजय ¡ जग्र म॑ने सुना किं अञ्जने धनुपपर बाण चद्‌॥ 
अद्धत खक्षय बरेध दिया ओर उते धरतीपर गिरा दिर 
सायही खवर राजाओके सामने ज्र कि वे उकुरडकुर ३। 
ठी रह गयेः बद्यूर्वङ द्रीपदीको ठे आया, तभी मने विह 
आशा खोड दी थी ॥ १५० ॥ 
यदुाशौपं द्वारकायां खभद्रा 
प्रसद्य माधवीमज्ञुनेन । | 
इन्द्रभर्थं ब्ूष्णिवीरौ च यातो ४ 
तद्‌ा नारांसे विजग्य संजय ॥१५ 
संजय ! जब मने सुना किं अजुनने दारक 
राजकुमा ( जौर शीकृष्णद्री बहिन ) सुभद्रा 
दरण कर छया ओर भीङृष्ण एवं बलराम ( इष 
विरोध न कर ) ददेज सकर इन्द्रप्रखमे आये तमी वम 
थाक्रिमेरी विजय नहीं हो सकती ॥ १५१॥ 
यदाधौपं देवराजं प्रविष्टं 
दारे दिव्येवौसितं चानेन । 
अर्चि तथा तपितं साण्डवेचं 
तद्‌ नादासे विजयाय संजय ॥१ 
जबर भने सुना कि खाण्डयद।दके षमय देवराज ` 
वरप करके आग वुस्षाना चादते य ओर अर्जनने ॐध° 


व (= 2. (१ 






तमी मने समश्च छिया कि अब मेरी विजप्र न ते €। 


१३ 


---------------------------------------------------------------------- ~ 


अनुक्रमणिकापर्व 1 प्रथमोऽध्याय 


1 
| 
जनि । 








क यदाश्चौपं जातुपाद्‌ वेदमनस्तान्‌, जवर मने सुना कि धूतं एवं मन्दबुद्धि दुःशासने 
४ मुक्तान्‌ पा्थोन्‌ पश्च कुन्त्या समेतान्‌ । द्रौपदीका वल्न खना ओर वह व्लोका इतना ठेर खग गया 
म युक्तं चेषां विदुरं खा्थसिद्धौ कि वह्‌ उत्का पार न पा खक; संजय ! वभीषे मुक्ने विजय- 
ह| तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५३॥ की आशा नदीं रदी ॥ ९५८ ॥ 


यदाश्चपं हृतराज्यं युधिष्ठिरं 
पराजितं सौवटेनाश्चवत्याम्‌ । 
अन्वागतं आ्राठभिरयमेये- 


ए५ जव मैने सुना ओ लाक्षाभवने अपनी माताघदित पचो 
इ/। पाण्डव बच गये ६ ओर छ्वयं विदुर उनक्र स्वारथसिद्धिके परयत्नम 
ए तत्पर ह । संजय | तभी मने विजयी आशा छोड़ दी यी । 


५ ॐ ५ 
नि यदष्थौपं , द्वापद _ रङ्गमध्ये स्तद्रा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९५९॥ 
4 लक्ष्यं भिखा निजितमज्ुनेन । 


, संजय | जव ने सुना फ धर्मराज युधिष्टिरको जम 
शकुनिने हरा दिया ओर उनक् गग्य छीन छिया, फिर मी उनके 
अतुख बछ्शाखी धीर गम्भीर भाश्येनि युधिष्ठिरका अनुगमन 
ही किया, तमी मनि विजयदमी आया छोड दी ॥ १५९ ॥ 


क दूरान्‌ पश्चाटान्‌ पाण्डवेयांश्च युक्ता 

4 स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५४॥ 
८। जप मने सुना कि रंगभूमि्े क्ष्यवेध करके अ्जुनने 
द्रौग्दी भात कर खी टै ओर पाञ्चालक बीर तथा पाण्डव वीर 


~= = 
0 9 


| 
| 
॥१ | 

| 

। 
५५। 
| 
(| 
हे! 


~ 


परस्पर तम्ब्रदध हो गये ह । संजय | उसी समय मने विजयकी 
आशा छोड़ दी ॥ १५४॥ 
यदायं मागधानां वरिष्टं 
जरासंधं क्षत्रमध्ये ज्वन्तम्‌ । 
दोभ्यां हतं भीमसेनेन `गत्वा 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५५॥ 
जब मने सुना कि मगधराज-शिरोमणिः क्षत्रियजातिकै 
जाञ्वस्यमान रत जराक्षधको भीमषेनने उषकी राजधानी 
जाकर भ्रिना अखर-गछक्रे हापि ही नीर दिया । संजय ! 
मेरी जीतक्री आशा तो तभी टट गयी ॥ १५५ ॥ 
यद्‌(भौपं दिग्विजये पाण्डुपुर- 
वंरीरतान्‌ भूमिपालान्‌ प्रसह्य । 
महाक्रतुं राजसूयं छतं च | 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१५६॥ 
जमर मने सुना रि दिग्विजयके समय पाण्डर्वोनि मल्पूर्वक 
बदे-बद़े भूमिपति्थोको अपने अधीन कर लिया आर मश्षयश् 


यदाधौपं विविधास्तत्र चे 

धमोत्मनां भरस्थितानां वनाय । 
ज्येष्ठप्रीत्या छ्धिश्यतां पाण्डवानां 

तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६०॥ 


जत्र मने सुना कि वनम जाते समय धमत्मि। पाण्डव धर्मराज 
युधिष्ठिरके प्रेमवद्च दुःख पा रदे ये ओर अपने हृद्यका भाव 
प्रङाशित करमेके चयि विविध प्रभ्मरक्ी चेर्पै कर रदे येः 
जय | तमी मेरी विजयकी आशा नष्ट दो गभी ॥ १६० ॥ 


यदाश्रौषं स्ातकानां सद्य 
रन्वागतं धमराज वनस्थम्‌ । 
भिक्षाभुजां ब्राह्मणानां महात्मनां 
तद्रा नशंसे पिजयाय संजय ॥१६१॥ 
जब मैने सना भि जारो स्नातक वनवाषी युधिष्ठिरे 
साय रह रदे ६ ओर बे तथा दूसरे मशत्मा पं ब्रामण उनवे 
भिश्चा प्राप्त करते ६। संजय | तभी मं विजये सम्बन्धरमे 


¶ राजसूय सम्पन्न कर दिया, संजय | तमी मने वमन्ञ याकि निराश हो गया ॥ १६१ ॥ 

& मेरी विजयकी कोई आरा नहा र ॥ १५६ ॥ पमं स 

ह ्नोपतीमकण्टी ~ देबदेवं 

# सभां नीतां दुःशितामेकथस्नाम्‌ । 5 शपस्व तोष्य युधे । 
# रजञलला  नाथव्ीमनाथवत्‌ अवाप्तवन्त पाद्युपतं मदहाखं 






तदा नाद्यंसे विज्ञयाय संजय ॥१५७॥ 


संजय ¡ जवर नि सुना छि युरःखिता द्रौपदी रजखत्मबस्र्भे 


, तदा नाय॑से विजयाय संजय ॥१६२॥ 
एंजय | जब्र मने सुना कि किरात्तरेषधारी देवदेव 


आलम सु भरे केवल एक वज्ञ पदन ब्रीर पतिर्यो रहते दुए मी भरिलेचन मदादेवको युद्धं वु करके अने पाश्चपव 
अनायके समान मरी समान घसीटकर त्मयी गयी दै, तमी मैने नामक महान्‌ अल प्रात कर छया तमी भेरी आशा 


समक्ष किया था कि भग मरी विजय नदी दो सकती ॥१५७॥ 


यदाश्रौषं घाससां 0 
समाक्षिपत्‌ मन्द्वुद्धिः। 
व गतान्‌ मैव चान्तं 


वदा नासे विजयाय संजय ॥१५८॥ 


निराशाम परिणत हो गयी ॥ १६२ ॥ 


( यदाशनौयं यनवासे तु पाथीन्‌ 
2 महपिभिः पुराणेः। 


तव्‌ नाशंसे विजयाय संजय ।) 


उपास्यमानान्‌ 
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१४ 


~= === == 





यदाश्रौपं निदिवस्थं धनंजयं 

शक्रात्‌ साक्षाद्‌ दिव्यमस्रं यथावत्‌ । 

अधीयानं शंसितं सत्यसंधं १. 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६३॥ 
जबर मने सुना फि वनवासे भी कुन्ती-पु्रोके पास 
पुरातन महपिगण पधारते ओर उनघे मिकते ई । उनके साथ 
उठते-बेठते ओर निवास करते ह तथा सेवक-सम्बन्धियो- 
सहित पाण्डवे भ्रति उनका मैत्रीमाव हो गया है । संजय | 
तमीषे श पक्षक विजयका विश्वा नदीं रह गया 
या | जव मने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन सर्गम गये 
हृए हं ओर वर्श साक्षात्‌ इन््रते दिव्य अल-यल्द्री विधि- 
पूर्वर दिखा भात कर रदे ६ ओर वशं उनके पौरष एषं 
मरकमचयं आदिकी प्रशंसा हो रदी है, संजय ¡ तमी मेरी 

युद्धम बिजयकी आशा जाती रदी ॥ १६३ ॥ 


(१ 
पोखोमानो क शप्ाः। 
देषेरजेया जताश्चाजंनेन 
तदा नारंस विजयाय संजय ॥१६४॥ 
“ जभते मने सुना कि वरदाने प्रमावते घमडके नेमे 
चूर काटकरेय तथा पोडोम नामके असुरो शो, जिनं बदे-बद़े 
= भी र जीत सकते ये, अर्जुने बात-की-बाते 
पराजत कर दिया, तभीसे जय | मने विजयकी 
नां की ॥ १६४॥ ५ 
व वधां 
~ रेन यान्तममित्रकर्दानम्‌ 1 
कृताथ चाप्यागतं दाक्रले 
र तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १६५॥ 
मने जग्र सुना कि शतुर्भोका सदार करनेवाले किरीरी 
भरन अदुरोका वध करनेके स्वि गये ये ओर इन्द्ररोकसे 
अपना काम पूरा करके लट आये ह संजय ! तमी भने खम 
श्या--अव मेरी जीतकी कोर आया नदी ॥ १६५ ॥ 
( यदाप तीर्थयात्रापदृ्त 
पाण्डोः सुतं भ खोमदोन । 


चदा नाशंसे विजयाय 
यदाधौपं वैधवणेन सां 


साध 


संजय ॥) 


वदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १६६॥ 


अय मने युना कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर = 
जीके खाय तीरयभावा कर रे द मर क 
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> (~ 
गतरता 


महाभारते 
=------------- 


उर््ेने यह भी सुना टै करि खर्गमे अर्जुनको अमीएश् 
( दिव्याल्न ) की पराति हो गयी १ संजय | तमीप $ 
बिजयकी आश ही छोड़ दी । जव मैने सुना फं भीक 
तथा दूसरे भाई उत देम जाकर, जहौ मलयो गति 
› कुतबरेरके साथ मेल.मिलाप कर आये, संजय | तमी प 


विजयी आया छोड़ दी थी ॥ १६६ ॥ | 


यदाधौपं घोपया्रागतानां | 
वन्धं गन्ध्मोक्षणं चानेन । । 

स्वेषां खुतानां कर्णवुद्धो रतानां । 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६५ 

जभ्र मने सुना कि कर्णंकी युद्धिपर विश्वास करके चे. 
वाङे मेरे पुत्र घोप-यात्राके निमि गये ओर गन्तं 
हाय बन्दी बन गये ओर अर्जुनने उन्हे उनके हाथसे युदय 
उजय | तमी मने विजयकी आगा छोड़ दी ॥ १९७॥ 


यदाधोपं यक्षरूपेण धरम 
समागतं धर्मराजेन खूत। ` 

पञ्चान कांचिद्‌ विघ्ुवाणं च सम्यक्‌ । 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६ 

चूत संजय { जव मने सुना फ धर्मराज यक्चदरा सं 
धारण करके युधिष्ठिरे मिले ओर युधिष्ठिरे उन द्र 
करि राये गृढ़ अर्भका ठीकःढी समाधान कर दिया, ठ 
बिजयके सम्बन्धमे भेरी आशा दूटं गयी ॥ १६८ ॥ 


यदाश्चौपं न विदुमौमकास्तान्‌ 

भच्छन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌ । 
विराररषटे सह कृष्णया च | 
त्‌ा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६९ 
..  उंजय | विराटश्ी राजधानी गुसरूपते द्रौपदी ब 
पार्चो पाण्डव निवात कर रहे थे; परंतु मेरे पुत्र ओर उक 
सायक इस गातकरा पता नहीं खगा से; जवर मैने यहवातयु 
गञ्च यह निश्चय हो गया फ मेरी विजय सम्भव न १॥ # 
( न कीचकानां श ४ 

पूदितं आद्दातेन साधंम्‌। 

परौपयर्थं भीमसेनेन संख्ये र 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ ) 
1 मामकानां वरिष्ठच्‌ 
भग्नान्‌ 1 
बियटरटे बसता महात्मना ॥ 
तदा नाद्यंसे विजयाय संजय ॥ १७० 1 


ब 


वजय { जवर मने सुना कि मीमेनने द्रौपदीढे परति 
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पी अनुक्रमणिकापवैं | प्रथमोऽध्यायः १५ 
~ -------------- = चज ~--= 
( १ विर्युरु आशा नदीं रह गयी थी । संजपर | जय मनि सुना कि यदाभौप्ं खोकदिताय कष्णे 

धिर विराट राज्ञघानी रहते समय मदयत्मा धनं जयने एकमात्र शमार्थिनमुपयातं छुरूणाम्‌ । 

मीक रथकी सदायतासे मरे यमी भे महारयिरयोको (जो गो-हरणके शमं कुबौणमछकताथं च यातं 

वि / छि पूर्ण तैयारीके साथ वर्हौ गये थे ) मार भगाया, तभीसे तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १७५॥ 

१ सूज विजयुकी आशा नदीं रदी ॥ १७० ॥ सजय | अव्र भने सुना कि खयं भगवान्‌ भीकृष्ण 


यद्‌ थौपं सत्तां मत्स्यराा 
सुतां दततामुत्तरामयंनाय । 
। तां चा्युनः प्रत्यगढात्‌ सुताथं 
| तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७१॥ 


४, जित दिन मने यद बति सुनी कि मर्स्यराज विराटने 
चम अप्रनी प्रिय एवं सम्मानित पुरी उत्तराको अञ्जुनके हाथ 
॥ अगति कर द्विया, परंतु अञ्जुनने अपने स्वि नदी, अपने 
प़/ पुत्रके खयि उसे स्वीकार किया, संजय | उती दिनते म 
॥; विजयकी आशा नदीं करता या ॥ १७१ ॥ 

| यदाधौपं निर्जितस्याधनस्य 

| भव्राजितस्य खजनात्‌ ्रच्युतस्य । 

| अक्ञौदिणीः सप्त॒ युधिष्ठिरस्य 
५ तद्‌ नाशंसे विजयाय संजय ॥१.७२॥ 
ह| संजय ! युभिष्ठिर जरम पराजित ष, नरधन ४, षरे 
र निका हुए द ओर अपने सगे-सम्प्न्षियोमे विद्युद हुए ६। 
त पिर मी जय पने सुना मि उन पा सात अकौिणी ठेना 
| एकव ष्टो चुरी है, तभी धि जयके लये मेरे मन्म जो आशा 

| गी, उपर पानी फिर गया ॥ १७२ ॥ 

| यद्ौपं माधवं वासुदेवं 

+ सवत्मना पाण्डवाथं निविषएम्‌ । 
९ यस्येमां गां विक्रममेकमाहु- 
(4 स्तदरए नादयंसे विजयाय संजय ॥१७३॥ 
, ( वामनावतारके समय ) यद सम्पू प्व जिनके एक 
४, इमे ही आ गयी बतायी जाती दै, वे कमीपति मगवान्‌ 


| भीष्ण पूरे ददम पाण्डवी कार्यसिद्धि वय तत्पर 
+ जव यह्‌ बात मन सुनी, संजय 1 तभीमे मुने विजयक्ी 
आशा नदीं रदी ॥ १७३ ॥ 
यदाथ्ौपं नरनारायणौ तौ 
छष्णाज्ुनौ वदतो नारदस्य । 
अदं द्रा ब्रह्मखोके च सम्यक्‌ 
तद्रा नाशंसे विजयाय संजय ॥२७५॥ 
। जय देवपरं नारदके मुन्वते मनि यद वात सुनीफि 
[न - य 
स , श्रीङ्ण्ण भीर अजुन सादनात्‌ नर ओर नारायण ई मौर इहं 
मने ब्रह्मयेश्मं मढीर्मोति देखा ‡, वमीवे मने धिजयक 
आआश्चा छोड़ दी ॥ १७४ ॥ 
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लोककल्याणके ल्यि शान्तिकी इच्छामि अगि हुए ई ओर 
कौरव-पाण्डर्वोमिं शान्ति-सन्धि करवाना चाहते £ परंदु बे 
अपने प्रयासे अफल ्ोकर सीट गये, तभीमे मुभे विजयकी 
आशा नष्ट रद्य ॥ १७५ ॥ 
यदाश्रौषं कर्णदु्योधनाभ्यां 
बुद्धि छृवां निग्रहे केदायस्य । 
तं चात्मानं वहुधा दह॑यानं 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१७६॥ 
संजय | जव गनि सुना कि कणं ओर दुर्थोधन दोननि 
यष्ट सलाद की कि भीषृष्णको द कर लिया जाय ओर 
भीकृष्णने अपने-आपफो अनेक स्प विरादरू या अलिक 
विश्वके रूपमे दिखा दिया, तीचे मने विजगराश्चा स्याग दी थी॥ 
यद्ा्ोपं वबसुदेवे प्रयाते 
रथस्येकामग्रतस्तिष्ठमानाम्‌ । 
आतां पृथां सान्त्वितां केदावेन 
तदा नादांसे विज्ञयाय संजय ॥१.७७॥ 


जब्र मने सुना - यष्टसि भीकृष्णके लोटते समय अकेली 
कुन्ती उनके रथके सामने आकर खष्टी हो गयी भीर अपने 
हदयकी आर्तिबेदना प्रकट करने लगी, तय भीड्ण्णने उमे 
मल्ीभाति सान्त्वना दी | संजय | तमीमे भने विजयी 
आशा छोड़ दी ॥ १७७ ॥ 
यदाधरौपं मन्त्रिणं यासुदेथं 
तथा भीष्मं शान्तनयं च तेषाम्‌ । 
भारद्ाजं चारियोऽनुश्रुबाणे 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१,७८॥ 
संजय { जब अने सुना फ भीष्ण पाण्डयोके यन्त्री ‰ 
ओर शओान्तनुनन्दन भीष्म तथा भारद्याज ोणाचायं उन 
आशीर्वाद दे रदे ६ तथ मुने विजयःप्रा्तिकी फिंचित्‌ मी 
आशा नी रही ॥ १७८ ॥ 
यदाधीपं कर्णं उवाच भीष्मं 
नादं योत्स्ये युध्यमाने त्वथीति। 
सेनामपचक्राम वच्ापि 
तद्र नाशंसे विजयाय संजय ॥१७२॥ 
जव कणंने भीप्मते यदयात पद दी फ ८अवतक नुम युद्ध 
करते रोगे, तव्रतक म॑ पाण्डवेषि नद लगा", इतना षी 
नर्दी--वह सेनाको छोद़कर इट गया, जय ! तमी मेरे 


१३ 





१६ श्रीमहाभारते 
मनम विजयके लिये कुछ मी आशा नष्टी रह गयी ॥ १७९ ॥ 
तथा 7 धचुगोण्डीवमप्रमेयम्‌ । 
याणि समागतानि 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८०॥ 
संजय | जव मने सुना कि भगवान्‌ भीष्ण, वीरवर 
अगुन ओर अवुलित रा्तिशाली गाण्डीव धनुप--ये तीना 
भयंकर मरमावशातडी शक्तियों इक हो गयी ई, तमी न 
विजयकी आया छोड़ दी ॥ १८० ॥ 
यद्‌ाशोषं कदमलेनाभिपन्ने 
रथोपस्थे सीदमानेऽ्खुने घे। 
रृण्णं रोकान्‌ दशंयानं शरीरे 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८१॥ 
तंजय | जव मेने सुना कि रथकरे पिके भागम सित 
मोढप्रल अजुन अत्यन्त दुखी हो रदे ये जौर भरीङृष्णने 
अपने शरीरम उन्हं खय छोकाका दन करा दिया, तमी मेर 
मनसे विजयकी सारी आश्चा समाप्त हयो गयी ॥ १८१ ॥ 
निष्नन्तंमाजावयुतं । रथलनाम्‌ । 
नेषां कश्चिद्‌ च ५ 
स्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१८२॥ 
जग मने खना कि शतुपाती भीष्म रणाङ्गणे प्रतिदिन 
र हनार रथिर्योक्रा संशर कर रहे ई परंतु पाण्डर्वोका 
कोड परषिद योद्धा नहा मारा जा रष हैः वंजय | तभी भने 
विजयी आशा छोड़ दी ॥ १८२ ॥ 
यवाधौपं चापगेवन संख्ये 
खयं खुत्यु विदितं धार्मिकेण । 
तच्चाकाषुः पाण्डवेयाः प्रहृ ¦ 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८३॥ 
जव मने सुना कि परम धार्मिक गङ्गानन्दन मीष्मने 
युद्धभूमिमें पाण्डवो अपनी भरत्युक्रा उपाय स्वयं बता दिया 
ओर पाण्डवेनि गरस होकर उनकी उल आशाका पाठन किया । 
6्जम । तमी मुञ्चे बिजयकी आशा न रही ॥ -१८ ३॥ 


पोषं भ्ममतय्त्र 
पाथनादवेप्वयधष्यम्‌ । 
शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८४॥ 


जबर मने सुना फि अर्जुने सामने शिखण्डीको 
करके उशी 4 सर्वथा अजेय अत्यन्त ` शूर मा 
पितामष्टको पूनम गिरा दिया । तजय ] तमी मेरी विजय 
की आशा समातं हो गयी ॥| १८४ ॥ 


मौतके षार | 
-- \/(111111|<51101 ©8118\//81 \/818185। (0661100. 900. । 4514011 


 पाण्डर्ोमेते किसी एकश्ा मी वध नहीं कर रदे १ 


यदाश्रौषं शरतल्पे . शयानं ` ` ` 
बद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्खः । 
भीष्मं कृत्वा सोमकानरपरोषा- 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८ 

जर मने सुना कि हमारे वृद्ध वीर मीष्मपिक्र 
अधिकांश सोमकथंशी योद्धा्ओंक्रा वष करे अर्जुनक े। 
क्षत-विक्षत दारीर हो शरशय्थापर शयन कर रई संग 1 
मेने समञ्च छिया अव्र मेरी विजय नही हो सकती ॥ १८५ ` 
यदा्चीपं शान्तनवे शायने | ` 
पनीयाथं चोदितेनाजंनेन। ` 

भूमि भित्वा तर्पितं तन्न भीष्मं | 

तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५ 

संजय | जवर म॑ने सुना कि शान्तनुनन्दन भीष्मपिष। 

शरशय्यापर सोते समय अर्जुनको घंकेत किया ओर उ 
बाणसे धरतीक्ञा भेदन करे उनक्री प्यात बुञ्ञा द\॥ ` 
मेने विजयकी आशा त्याग दी ॥ १८६ ॥ ॥ 


यदा वायुञचन्द्रसर्ौ च युक्तौ | : 
कोन्तेयानामनुखोमा जयाय । । 


नित्यं चास्माञ्श्वापदा भीपयन्ति 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८॥ 
जग्र वायु अुकूढ ग्रहफर ओर चनद्रमा-वुयं लामख। 
संयुक्त होकर पाण्डवी विजयी सूचना दे रहे ह ओर 
आदि भयंकर प्राणो प्रतिदिन हमलोगोको डरा रे । सं 
त्र मने निजयके सम्बन्ध अपनी आशा छोड़ दी ॥ १ ८९ : 
यदा द्रोणो विविधानख्मागौन्‌ # ` 
निदशोयन्‌ समरे चित्रयोधी। । 
न॒पाण्डवाज्शष्ठतयान्‌ निहन्ति ( 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ {५ 
संजय | हमारे आचायं द्रोण बेजोड़ योद्धा | 
उन्देनि रणाञ्गणमे अपने अख-शख$े अनेक विषिष शर 
दिखाये, परंतु जय॒ मैने बुना किव वीये : 


7 | 


विजयी आशा त्याग दी ॥ १८८ ॥ ` 
यदाधौपं चास्दीयान्‌ महारथान्‌ 


व्यवस्थितानजंनम्यान्तकाय 

संदात्तकान्‌ निहतानंनेन | | 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥\८ 

संजय ! मेरी भिजयकी आशा तो तमी न ख | 

मने चना कि मरे जो महारयी वीर तेयतक योद! $ 


क 


वधके च्वि मोर्चेपर उटे हुए ये, उन्हे अढे ¶ 
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अचुंक्रमणिकापवं ] 
व्यृदमभेयमन्यै- 
# ५ प 
भरद्वजिनात्तद्ल्मेण गुक्तम । 
भित्वा साभद्र वीरमेकं भविष्टे 

तव्‌ा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९.०॥ 
संजय ! खयं भारद्वाज द्रोणाचायं अपने दाथ शल 
उठाकर उश्च चक्रञयूहकी रश्चा कर रदे थे निशक्रो कोर दूखरा 
तोड़ ही नी वकता थाः पर सुमद्रानन्दन वीर अभिमन्यु 


यवाश्रोषं 


अकेला दी छिन्न-भिन्न करके उसमे युख गया, जब यद्‌ 
बात मेरे कर्नोतक पहुची, तमी मेरी विजयकी आया 
॥ प हो गयो ॥ १९० ॥ 
यदाभिमन्युं परिवायं वट 
सवं हत्वा हृष्टरूपा वभूवुः । 
महारथाः पाथमदाक्चुवन्त- 


ऋते 


न 


= 







स्तदा न।शंसे विजयाय संजय ॥१९१॥ 
संजय । मेरे बड़े-यड़े महारथी वीरवर अञ्खनके सामने 
तो चिक न सके ओर सवने भिखकर भारक अभिमन्युको 
घेर लिया ओर उसको मारकर दर्धित होने सम, जभ्र यद बात 
मुस्तक परटुची › तमीशे मेने विजयकी आशा व्याग दी ॥१९१॥ 
यदाश्रौपमभिमन्यु नित्य 
हषौन्‌ मदान्‌ कोशतो धार्तराटरान्‌ । 
कोधादुक्तं सेन्धवे चानेन 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९२॥ 
` जग भने सुना फि मेरे मृद्‌ पुत्र अगे दी वंशके दोनदार 
ङक अभिभन्युक हत्या करके दृरपपर्णं कोऽदङ कर रदे द 
ओर अजैनने कोधवश जयद्रयको मारनेकी मीपण प्रतिश्च 
की दै, संजय ! तभी मने विजयक्नी आय! ड दी ॥१९२॥ 
यदाश्रौषं संन्धवा्थे अरतिश्च 
` भ्रतिक्चातां तद्वधायज्जुनेन । 
सत्यां तीर्णां शघ्रुमथ्ये च तेन 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९३॥ 
जव ने सुना छि अर्जुने जयप्रथको मार डालनेकी 
जो दद्‌ प्रतिरा की थी, उने वह्‌ यघ्ुेसि भरी रणभूमिमे 
वत्य एवं पणं करके दिला दी । संजय ! तमसे युत्ते 
विजयकी सम्भावना नदी रह गयी ॥ १९३॥ 
यदाश्रौषं भान्तह्टये , धनञ्जये 
मुत्वा हयान्‌ पाययित्योपवृचान्‌। 
वासु्रेवं प्रयातं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९४॥ 
युदभूमिम धन्य अघने घोदे अत्यन्त भान्त भौर 
| स वयाञक हो रदे थे । खयं भीकृष्णने उन रथते लोढकर 
पानी पिद्यया । शिरे रथके निट लाकर उन ओत दिया 
ओर अर्थुनषष्ित वे षढुशर छीट गये | जव मने यह यात 
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सुनी, संजय | तमी मेरी विजयकी आद्या समार दो गयी॥ १९४॥ 
यदाधौवं . वाहनेष्वक्षमेषु 
रथोपस्थं तिष्ठता पाण्डयेन । 
सवोन योधान्‌ वारितनज्जु नेन 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९५॥ 
जय सप्रामभूमिमे रथकरे बोडे अपना काम करने 
असमथ हो गमैः तय रथकरे षमीप दी खड होकर पाण्डव 
वीर अञजुनने अकेले दी सपर योद्धा्ओंक्रा सामना क्रिया ओर 
उन रोक दिया । मने जिम समय यह्‌ वात सुनौः षं जग्र [उसी 
समय गनि विजयकी आश्चा छोड़ दी ॥ १९५ ॥ 
यदाशौपं नागवद्धैः खदुःसहं 
द्रोणानीकं युयुधानं अमध्य । 
यतं वार्ष्णेयं यत्र तौ छप्णपार्थौ 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१९६॥ 
जवर मने सुना फि बृष्णिवंशावतंस युयुधान--सास्यक्िने 
अके ही द्रोणाचार्यकी उस सेनाको, जिसका सामना 
हायि्योक्री वेना मी नरी कर सक्रती थीः तितर-बितर आर 
तस-नदत कर दिया त्या भीङृष्ण ओर अञ्ुनके पास प्च 
गये | संजय | तमीषे मेरे सि बिजयकी भाश्चा अखम्भव दो गयी॥ 
यदाश्रौषं कर्णमासाद्य मुक्तं 
वधाद्‌ भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः। 
धवुप्कोख्याऽऽतुद्य कर्णंन घौर 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१९..७॥ 
संजय ! जथ मने सुना. फि वीर भीमसेन कर्णे पप 
पंस गवे येः परेतु कर्णने तिरस्कासपूरवंफ़ किङ्कर भीर 
धनुपकी नोक चुमाकर ष्टी छोड दिया तथा मीभषेन 
मृत्युके मुखत यच निकटे । संजय ! तमी मेरी विजयी 
आदाप्रर पानी फिर गया ॥ १९७ ॥ 


यद्रा द्रोणः छतवमौ पश्च 
„ कर्णो .ीणिमदरराजश्च शरः । 
अमपयन्‌ सन्धव वध्यमानं 
तदा नादासे विजयाय संजय ॥१९.८॥ 
जव मने सुना द्रोणाचायं, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कणं ओौर 
अश्वत्यामा तया बीर शस्यने मी भिन्धुराज जयद्रयका यध सह्‌ 
खमा, प्रतीकार नक्ष किया । संजय ! तमी रैनि विभयगी 
आगा छोड़ दी ॥ १९८ ॥ 


प दर्ता 
व्यसितां माधवेन । 
घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे 

| तवा नारसे विजयाय संज्ञय ॥१९९॥ 
सजय ! देवरा इनदरने कर्णयो फवचफे वदछे एक दिष्य 
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शक्ति दे रली थी ओर उपने उसे अर्जुनपर प्रयुक्त करने 
लवि रख छोड़ा या; परंतु मायापति धोद्कष्णने भयंकर राक्ष 
षटोत्कचपरचुडवाफर उ्षपे भी वञ्चित करवा दिया। जिस तमय 
यहवात मने सुनी, उषी समय मेरी विजयी आशा टूट गयी ॥ 
यद्रा्रौपं कर्णधरोत्कचार््या 
युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम्‌ । 
यया वध्यः समरे सव्यसाची 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२००॥ 
जग्र मने सुना कि कर्णं ओर षटोत्कचफे युद्धम कर्णने 
वह्‌ शक्ति धटोत्कचपर चलम दीः भित रणाङ्गणमे अर्जुनका 
वधिय जा सक्ता था | संजय ! तय मैने विजयी 
आशा छोड़ द्‌ी ॥ २०० ॥ 


यदाशचीषं द्रोणमाचार्यमेकं 
ध्रणदयस्ननाभ्यतिक्रम्य धरम्‌ । 
पायगतं विदास्तं 


तद्रू नाशंसे विजयाय संजय ॥२०२॥ 
संजप { जब्र मने सुना किं आ नार्थ द्रोण पुत्रकी मृह्युके 
कते शादि छोडकर आमरण अनशन करने निश्वयसे 
जकेरे रथके पाध त्ेठे थे ओर ृषयुम्नने धर्मयुदधकी मयादा- 
का उच्छद्वन करके उन्दं मार डाला; तमी सने विजयी 
आशा छोड़ दी थी ॥ २०१ ॥ 
यद्ध्रीयं . द्रौणिना दैरथस्थं 
, माद्रीसुतं नकुलं रोकमध्ये । 
सम युद्ध मण्डटेभ्यश्चरन्तं 
तद्रा नारासे विजयाय संजय ॥२०२॥ 
जय अने सुना फि अश्वत्थामा-जैषे बीरे साय यडे-बडे 
वीरोके सामने टी माद्रीनन्दन नुक अकेले ही अच्छी तरद्‌ 
युद्ध कर रदे ६ । संजय | तथ मुञ्च जीती आया न रदी ॥ 
यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो 
नारायण दिव्यमल्लं विकुर्वन्‌ । 
नैषामन्तं गतवान्‌ पाण्डवानां 
तदा नशस विजयाय संजय ॥२०३॥ 
जब द्रोणाचायंकी इत्याङे अनन्तर अश्वत्थामाने दिष्य 
नारायणाल्रकरा प्रयोग करिया; परंतु उसे वह पाण्डवोका 
अन्त नदी कर सकरा । संजय | तभी मेरी बिजयकी आद्या 
समासत हो गयी ॥ २०३ ॥ 
यद्ाधौषं , भीमसेनेन पीतं 
रक्त शश्ासनस्य 
0 
गि तदू नादासर विजयाय संजय ॥२०४॥ 
. वव्र मने सुना फि रणभूमिं मीमयेनने भग्ने भारं 


. शूरवीर दुःशाखन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा मी 
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दुःशासनक्रा रक्तपानं फिया, परंतु वक्षं उपयित सदुश 
किस एकने भी निवारण नकं किया । संजय | तम | 
विजयकी आशा भिल्ल नहीं रह गवी ॥ २०४॥ । 
यद्‌ाश्चौपं ( | 
हतं पार्थनाहवेपष्वपधरष्यम्‌। । 

तस्मिन्‌ भ्रातृणां विग्रहे देवगु | 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२५ 


संजय ! वद माई्का मारते युद्ध देववार्भेश् | 
प्रणस हो रहा या । जव मने सुना फि मित्-भिच 
भूमिम कमी पराजित न होनेवाले अत्वन्त शरि 
कणंको प्रथापुत्र अर्जुने मार दाल; तवर मेरी बि 
आशा न्ट दो गवी ॥ २०५ ॥ 

यदाधौपं द्रोणपुत्रं च श्रं 
डुःशासनं छतवमणमुभ्रम्‌। 

धमराजं जयन्तं | 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥९५। 
जग मने सुना धर्मराज युधिष्ठर द्रोणपुत्र अश 
युदा! 
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युधिष्ठिरं 


रदे ईं, संजय ! तभीषे मुञ्चे विजयक्षी आद्या नदी 
यदाधौपं निहतं मद्रराजं 


रणे शरं धमेराजेन सूत । 


सदा संभ्रमे स्परधंते यस्तु ष्णं । 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२५ 

संजय | जव म॑ने सुना कि रणभूमि्े धमराज यु 
श्रशिरोमणि मद्रराज शस्यक्रो मार डाला, जो सर्वदा | 
धोड़े कनेक सम्बन्धर्मे भीकृष्णकी होड करेपर इ 
रहता था, तभीषे मं व्िजयकी आशा नहीं करता या ॥९५ 
यदाश्रौषं 


कलहद्युतमूलं ` 
मायावरं सौवटं पाण्डवेन। । 
हतं संम्रामे सहदेवेन पापं ` 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥९५ 
जत्र मनि सुना कि कठदहृश्मरी द्यूतके मूढ कारा $ 
छल-कपटके यठ्ठे यखी पापी शकुनिको पाण्डुनन्दन ख 
रणभूमिमे यमराजके दवारे कर दियाः संजय | 1 
विजयकी आशा समाप्त शे गयी ॥ २०८ ॥ 
यदाथौयं शान्तमेकं शागानं 
हदं गत्वा स्तम्भयित्वा | ( $ 

तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 
जय दुर्याधनक्रा रथ छिन्न.मिन्न हो गया, श! 
गयी ओर बह यक्‌ गयाः तग्र सरोबरपर जाकर ब 
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पि सम्मित करके उसमे अक्रेखा टी सो गया । संजय ¡ जय कर दिया ओर अश्वत्थामाको अपना मणिरलन भी देना पड़ा । 


| । मने यह संवाद सुना, तब मेरी विजयी आश्चा भी चली गयी॥ 


। यदाधौपं पाण्डांस्ति्ठमानान्‌ 
¢. गत्वा हदे बाञुदेवेन सार्धम्‌ । 
। अमर्पणं धर्षयतः सुतं मे 
1२ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१०॥ 
जव नि सुना फि उषी सरोवरॐ़े तटपर भीकण्णके साथ 
| पाण्डव जाकर खड़े ह ओर मेरे पुत्रको अष दुर्वचन कफर 
। नीचा दिखा रहे टैः तमी कंज ! मने विजयकी आद्या 
| सर्वया त्याग दी ॥ २१० ॥ 
यद्थ्ोपं विविधांश्ित्रमागौन 
। गदायुद्धे मण्डलशश्चरन्तम्‌ । 
। मिथ्याहतं वासुदेवस्य बुद्ध्या 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥२१२१॥ 
संजय ] जत्र मने सुना कि गदायुद्धे मेरा पुत्र बड़ी निपुणतासे 
प पते बदर रणकौशल प्रकट कर रदा ६ ओर भीकष्ण- 
प की सत्मदसे भीमसेने गदायुद्धकी मर्यादाके विपरत जरम 
ग, गदाङ्ा परहार करे उषे मार डाला, तवर तो संजय | मेर 
। मनमें विजयद्धी आशा रह ही नदी गयी ॥ २११ ॥ 
{ यद्ोषं द्रोणपुतरादिभिस्ते- 
| हतन पञ्चालान्‌ द्रौपदेयांश्च सुसान्‌। 
छृतं वौभत्समयरास्यं च कर्म 
ि। तदा नादांसे विजथाथ संजय ॥२१२॥ 
{1 संजय | जघ मने सुना कि अधत्यामा आदि दुनि सोति 
1 दुप्ट पाञ्चाख नरपति ओर द्रौपदी ॐ होनहार पुरो मारकर 
२ अत्यन्त बीभस ओर दंश यशो कडक्रित करनेवाला काम 
फिया हैः तप तो मुक्ते मि नयकी आशा रदी शी नदी ॥ २१२॥ 
॥ यदाधौपं भीमसेनाचुयात- 
॥ नश्वत्थाम्ना परमाखरं प्रयुक्तम्‌ । 
कुद्धेनैपीकमवधीद्‌ येन॒ गर्भे 
तदा नादास विजयाय संजय ॥२२३॥ 
संजय | जव मने सुना कि भीमसेनके पीडा करनेपर भश्वस्थामा- 
। । ने करोधपू्वक तीकक बाणपर बहमाल्कर प्रयोग कर दिया, जिससे 
॥ कि पाण्डर्वोकरा ग्भ॑ख वंशधर भ? नट दो जाय, तमी भेरे 
/ मनम बिजग्रकी आशा नदी रदी ॥ २१३२ ॥ 
¦ यदाधौषं गरह्मदिरोऽज्जुनन 
खस्तीत्युक्त्वाख्मख्रेण शान्तम्‌ । 
अश्वत्थाम्ना मणिरत्नं च दृत्तं 
(> नाशंस विजयाय संजय ॥२१४॥ 
नप मने सुना §ि अश्वत्थामा द्रा प्रयु दमश्च 


अजको अजने 'खलि, "सस्ति, ककर अपने अन्ने 
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संजय { उवी समय सुञ्े जीतकी आशा नशी रदी ॥ २१४॥ 
यदाश्चौपं द्रोणपुत्रेण गभं 
यैराख्या यै पात्यमाने महाखेः। 
देपायनः केदावो द्रोणपुत्रं 
परस्परेणभिदापेः दाश्ाप ॥२१५॥ 
कोख्था गान्धारी पुत्रपत्रविंदीना 
तथा बन्धुभिः पिवभिश्रवभिश्च । 
कृतं कार्ये दुष्करं पाण्डवेयैः ६ 
प्राप्तं राञ्यमसपन्न॒पुनस्तंः ॥ २१६॥ 
जब गने सुना किं अश्वत्थामा अपने मदन्‌ अर्नोका 
प्रयोग करके उत्तराका गर्भ गिरानेकी चेष्टा कर रहा टे तथा 
ीकूष्णद्रेपायन व्यान ओर सयं मगवान्‌ भीकृष्णने परस्पर 
विचार करके उपे शपते अमित कर दिया 2 ( तमी मेरी 
विजयकी आशा सदके दिये समाप्त ष्टो गयी ) 1 दष समय 
गन्धारीकी दशा ओचनीय टो गयी ४; क्योकि उधके पुर 
पौत्र पिता तथा भार-बन्युभेरिते कोर नदीं रदा । पाण्डवेनि 
नुष्कर कायं कर इत्म । उन्दनि पफिसे अपना अकृण्टक 
राञ्य प्राप्त कर छिया ॥ २१५.२१६॥ 
कष्टं युद्धे दृशा दापाः श्रुता म 
त्रयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त । 
विशतिरादतास्नौदिणीनां ` 
तसिन संम्रमि भैरवे क्षध्रियाणाम्‌ ॥ २१७॥ 
दाय.दाय ! कितने कषटकी वात १, मने सुना १ कि एष 
भयंकर युद्धम केत्रल दस व्यक्ति बचे ईः मेरे पश्चफे वीन- 
कृपाचार्यः अश्वत्थामा भोर ृतवर्मा तथा पाण्डव-पश्चके साव-- 
रीकृष्ण, सास्यकि ओर वा पाण्डव । शतरियोके शश भीषण 
संग्रामम अटारद अक्षौहिणी सेना नए ए गर्वी ॥ २१७ ॥ 
तमस्त्वतीव विस्तीणं मोद आविदातीव माम्‌। 
संशां नोपक्मे सूत मनो विदटतीव मे ॥२१८॥ 
सारथं! यद सव सुनकर मेरी ओखिकि मने घना अन्वमर 
छाया हुआ दै । मेरे दम मोदका भविश-सा होता जा रा 
दे मर चेतना-्य हो रश द । मे मन व्िहछ-ता दो रदा॥ 
सातिश्वाच 
श्वयुक्त्वा धृतराष्ट्रोऽथ चिखप्य बहुदुःखितः । 
; पुनयाश्वस्तः संजय वाक्यमव्रयीत्‌ ॥२१९॥ 
उञ्नथधाजी कहते ह -शरतरटने देशा कषक बत 
विप किया ओर अत्यन्त दुःख कारण वे मूश्छिव दये । 
रिरि होश आकर कहने स्मो ॥ २१९ ॥ | 


धृतराष्ट उवाच ¢ 


स्त्यक्तुमिच्छमिमाचिरम्‌। . ` 
<्तप्नितछश्षारणे ॥२२०५॥ 


दना 


संजयैवं गते प्राणां 


२० श्रीमहाभारते 








णयं 


श्ष्टरषएने कहा-पंजय | युद्धका यदह परिणाम निकल्ने- 
पर अब्र मँ अविङम्ब भपने प्राण छोडना चाहता ह | अव 
जीवन-धारण करनेका कुछ भी फठ मु्चे दिखल्गयी -नहीं देता ॥ 

। सौरिरुवाच 

तं तथावादिनं दीनं धिखपन्तं महीपतिम्‌ । 
निः्यसन्तं यथा नागं मुह्यमानं पुनः पुनः ॥ २२२॥ 
गावस्गणिरिद्‌ धीमान्‌ महाथं बाफयमव्रवीत्‌ । 

उम्रधवाजी कहते है-- नथ राजा धृतराघ्र दीनता- 
पूर्वक वित्मप करते हुए एषा कष रे ये ओर नागके समान 
लम्ब्री सख ठे रहे थे तथा ` बार-बार मू्िव होते जा रदे थे, 
तब बुद्धिमान्‌ संजयने यह सारगर्भित प्रवचन किया ॥ १२१॥ 


संजय उवाच 


शतवानसि वे राजन्‌ महोत्सादान्‌ महावदान्‌॥ २२२॥ 
दवेपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। 
संजयने कहा- महाराज ! आपने प्रम ज्ञानी देवर्षि 
नारद प्व महपिं व्यास मुखवे महान्‌ उत्थाहसे युक्त एवं 
परम पराक्रमी दपतिर्योका चरित्र भवण क्रिया १ ॥ २२२ ॥ 
महत्छु राजवंशषु शुणेः समुदितेषु च ॥२२३॥ 
जातान्‌ दिव्या्जविदुपः राक्रप्रतिमतेजसः। 
धमेण पृथिवीं जित्वा य्रिप्ट याप्दक्षिणेः ॥२२४॥ 
अरस्मिल्लोके यशः भराप्य ततः कालवशंगतान्‌ ! 
शोन्यं महारथं वीरं संजयं जयतां वरम्‌ ॥२५॥ 
सुहोत्रं रन्तिदेवं च काक्षीवन्तमथौरिजम्‌ । 
वाह्लीकं दमनं चयं दा्यातिमजितं नलम्‌ ॥ २२६॥ 
स वि साप | 
मर्तं चकुः गयं भरतमेव च ॥२२७॥ 
रामं वश्य चच शदाविन्दुं भगीरथम्‌ । 
छृतवीयं महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ ॥२२८॥ 
ययाति दुभकमोणं देवें याजितः खयम्‌ । 
चेत्ययूपाद्धिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ॥२२९॥ 
इति रातां चतुविरा्नारदेन सुर्पिणा 1 
पुरा दवेत्याय कीर्तितम्‌ ॥२३०॥ 
आपने पेते. राजाकि चरित्र सुने ् जो सर्वष्ुण- 
सम्पन्नः महान्‌. राजवंशोमं उलन्नः दिव्य असर-शलनकि 
पारदं वं देवराज इन्द्रे समान भ्रमावद्ाली ये । जिन्देनि 
भर्मयुदतेपर्वीपर विजय प्रात की, बड़ी-बड़ी दक्षणावाटे 
यज किये, इए लोकम उञ्ञ्वख यश प्रा किया ओर किर 
काढ गामे खमा गये । इनमेते मशरथी शोभय, विजमी 
बीरमिं भेढ सञ्चय, सुदोत्र, रन्तिदेव, काञ्चीवान्‌, ओंशिजः 
बाहीकः दमन, चेच, शर्ाति, अपराभित नठ, शनुपाती 


दिश्वामित्र, महाबली अम्बरीष, मदत्त) | ह: 
0-0. ५ 014 व) १ व ८ञि त निह शरस, किया ग्यां # 
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त्कः 
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भरतः ददरथनन्दन भीरामः शशबिन्दु, मगीरथ, 
भाग्यञ्चाली कृतवीर्यं, जनमेजय ओर वे शुमकर्मा . यँ : 
जिनक्रा यञ्च देवतार्भनि खयं करवाया था, जिन्न अपन | 
राभूमिको यर्शेकी खान यना दिया था ओर चारी षं ` 
यशसम्बन्धी यूपो ( संभा ) से अङ्कित कर दी. थी 
चीगरीष राजार्भोका वर्णेन पूर्वंकालम देवपिं नारद 
शोकसे अप्वन्त संतप्त महाराज द्वैत्यका दुःख दूर कत 


॥ 
१ 
} । 


ल्य किया था ॥ २२३--२३० ॥ | 
तेभ्यश्चान्ये गताः पूर्वं राजानो वख्वत्तराः। 





महारथा महात्मानः स्वैः समुदिता गुणैः ॥२३॥ २ 
पूः कुर्यदुः शरो पिप्वगभ्यो महायुतिः। | २ 
अणुहो युवनाश्वश्च कङुरस्थो विक्रमी रघुः ॥२३५ ` 
विजयो वीतिहोत्ोऽङञो भवः श्वेतो वृद्‌ः । । > 
उशीनरः शतरथः कङ्को दुखिदुहो दरुमः ॥२९| ? 
वम्भोद्धवः परो वेनः सगरः संछृतिर्निमिः। । 5 
अजेयः परदुः पुण्डः शम्युरदेवाच्रधो ऽनघः ॥२२॥ 
देवाह्वयः; सुप्रतिमः सुप्रतीको शृहद्रथः । 


महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नौपधो नलः ॥२९५्‌ ४ 
सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुवः पुः । । + 
जालुजह्लोऽनरण्यो ऽकः प्रियभूत्यः श्युचिवतः ॥ २३१ ~ 
वलवन्धुर्निरमदः केत॒श्टङ्गो वबृदद्वलः। 
धरटकेतुशंहत्केतुर्द्िकेतर्निरामयः ॥ २३५ 
अवीक्षिच्चपल् धूर्तः रृतवन्धुरंडेषुधिः । ॥ " 
महापुराणसम्भाव्यः भ्रत्यङ्गः परहा शरुतिः ॥२६ 
णत चन्ये च राजानः शतशोऽथ सहस्राः । 
श्यन्ते शतशश्चान्ये संख्यातादचेव पद्मशः ॥ २३ _ 
हित्वा खुविपुखान्‌ भोगान्‌ बुद्धिमन्तो महाबलाः | * ` 
राजानो निधनं भरस्तास्तव पुता इव प्रभो ॥२ ् 
महाराज [ पिष युगम इन राजा्भोके अतिरिक्त ¢ 
ओर बरहुत-से मशरथी, महात्मा, शौयं-बीयं आदि सदए 
सम्पन्नः परम पराक्रमी रजा हो गये द । जैसे --पृरः र, 













= ॐ 


तरयः कङ्क, दुकिदुह द्ुभः दम्भोद्धवः परः वन, ¢ 
संपि, निमिः अजेय, पर्यु, पुण्ड, शम्भु, नि 
देवाहृषः देवाय, सुप्रतिमः सुप्रतीकः बृहद्रथ, महान्‌ ॐ), 
ओर महाविनयी सुक्रतु, निषधराज न, सत्यत्रत, श्वि 
सुमित्र, सुग्रख' प्रभुः जानुजघ्च, अनरण्य; अकं, प्रिव 
शुचिव्रतः बखबन्धु, निरामदं, केतुश्च, शद्रः * 


बहत्केतु, दीसकेतु, निरामय, अवीक्षित्‌, चप, धूर्त द | 


ददेषुधि, महापुराणं सम्मानित प्रत्यङ्गः परहा भौर & ‰ वि 
ये ओर इनके अतिरिक्त दूरे छकड़ा तया इजा रा ५ 


पौ अयुक्रमणिकापवं ] 


| 





श/ इनके विवा दषे भीः जिनी ख्या प्रमि कटी गयी हैः 
गर बड़े युद्धिमान्‌ ओर शक्तियाली थे । माराज ! रतु बे अपने 
अप्रं विपुर भोग-यैम्रको छोड़कर वैसे ही मर गये, जते आपे 
ए प्वोकी म्य हुई दै ॥ २३१-२५० ॥ 

१ येषां दिव्यानि कमणि विक्रमस्त्याग पव च । 
श माहात्म्यमपि चास्तिषयं सत्यं शौचं दयार्जवम्‌॥२४१॥ 
त विद्धद्धिः कथ्यते रोके पुराणे कविखन्तमेः। 
। सवद्धिगुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः ॥२४२॥ 
॥ . जिनके दिव्य कमःपराक्रमः स्याग, माहात्म्य, आस्िकताः 

३ सव्य, पवित्रता, दया ओर षरलता आदि सहोष वर्णन 

| बड़े-बड़े विद्वान्‌ प्यं श्ेषठतम कवि प्राचीन न्येमिं तथा लोकम 

११ भी करते रहते ६, बे समस्त सम्पत्ति ओर सदरणेषि सम्पन्न 

। मषपुङप भी मृतयुको प्रास हो गये ॥ २५४१-२५४२ ॥ 

९९ तव पुत्रा दुरात्मानः अरतत्त्चैव मन्युना । 

॥ द्युधा दुलन्तभूयि्ठा न ताञ्छोचितुम्हीसि ॥२४३॥ 

५ आपके पत्र दुयधिन आदि तो दुरार्मा, करोधते जे-भुनेः 

^ लोमी एवं अत्यन्त दुराचारी थे । उनकी मू्युपर आपको 

\ शोक नदीं करना चाहिये ॥ २५६ ॥ 
| शुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ भाक्षसम्मतः । 

« येषां शास्राचुगा बुद्धिनं ते मुह्यन्ति भारत ॥२४४॥ 
४ आपने गुखजनेति सत्-गाोका भवण किया १। आपकी 

/ धारणाशक्ति तीव्र टै आप बुद्धिमान्‌ ओर शानवान्‌ 
( युय आपका आद्र करते द । मरतवंशिरोमणे { भिनकी 
॥ बुद्धि शाके अनुसार सोचती 2, ने कमी दोक-मोदमे 
॥ मोदित नदी दोते ॥ २४४ ॥ 
| + निग्रदानुप्रहौ चापि विदितौ ते नराधिप। 

॥ नात्यन्तमेवाजुवृत्तिः कायां ते पुत्ररक्षणे ॥ २४५॥ 
ह महाराज ! आपने पाण्डर्वोके साथ निर्दयता भौर अपने 
च॑ रु्ोके प्रति पश्चपातका जो यर्ताव फरिया ४, बह आपो 
्‌ । विदित ही है। इसस्ि अव पुरो जीवनके विये आपको 
अत्यन्त व्याकुल नष्टी होना चाद्ये ॥ २५५॥ 

# भवितव्यं तथा तच्च नानुदोचितुमर्हीसि । 

= दैवं प्रशायिशेयेण को निवतिंत॒महति ॥२५६॥ 
होनहार दी एेसी थी, इशके व्यि आपन्ने गोक नदी 
, करना चाद्ये । भदः इस युटि एेवा दौन-खा पुख्प है, 
१ जो अपनी ुदधिकी विेपताे होनहार मिय सके | २५४६॥ 
^ विधादवि्ितं मागं न कश्चिदतिवर्तते । 

। कालमूलमिवं खघ भाव्राभावौ सुखासुखे ॥२४७॥ 

: : ` अपने कर्माक्षा पट अवध्य हं मोगना पड़ता है- यष्ट 
'विधाताका मिघान टै । इको कोई रा नदा सकता । 
जन्ममतयु ओर सुलदुःल षवदा मूढ कारण काठ ही ४ ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः 
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कालः जति भरुतानि कालः संहरते भरजाः। 
संहरन्तं भजाः काट काटः उामयते पुनः ॥ २४८॥ 
काठ ही प्रागि्योकी खि करता ट ओर काठ ही मसत 
प्रजाकरा संहार करता । र प्रजाका संहार करनेवाठे उम 
कालको मदाकाख्सखरूप परमात्मा ए शान्त करता 2 ॥२५४८॥ 
काटो हि कुरते भावान्‌ सर्वटोकेश्युभाद्यभान्‌। _ . 
कालः संक्षिपते सर्वाः भजा विजते पुनः ॥२४९॥ 
सम्पूणं लोकमि यह काल ठी य॒भ-अगुम सव पदार्योका 
कर्ता ै । काल ही सम्पूणं प्रजाकरा संदार करता है ओर बही 
पुनः सव्रकी सषि मी करता ट ॥ २४९ ॥ 
काल्ठः सुपेषु जागतिं कालो हि दुरतिक्रमः। 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यधिध्रतः समः ॥२५५०॥ 
अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति सास्प्रतम्‌ । 
तान्‌ काखनिर्मितान्‌ बुद्ध्वा न संभा दातुमर्हसि॥ २,५१॥ 
जग सुुत्ि-अषरसा्मे सब शश्र ओर मनोत्रतिर्यौ 
छीन शे जती ६, तत्र मी यदह काट जागता रद्वा १। 
कालकी गतिश कोई उच्टद्रन नशी एर चक्ता । 
वद सम्पूणं प्राणिर्येभिं समानन्पसे बेरोकनयोक अपनी 
क्रिया करता रहता दै । शव रृष्िमिं जितने पदां ह्न 
चुके भविष्ये दगि ओर इस समय वतमान ४, ये सव 
कालकी रचना ईद; पेखा समक्षकर आपको अपने विवेकका 
परित्याग नदीं करना चाद्ये ॥ २५०-२५१ ॥ 
सौतिरुवाच 
इत्यवं पु्रशोकातं श्रता जनेश्वरम्‌ । ` 
आश्वास्य खस्यमकरोत्‌ सतो गावस्गणिस्तदा ॥ २,५२॥ 
अन्नोपनिषदं पुण्यां छष्णद्धेपायनो ऽब्रवीत्‌ । 
विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणं कयचिसन्तः ॥२५३॥ 
उग्रथध्राजी कते हं-यूतवंशी संजयने यष्ट ख्य 
कदकर पुत्रशोकते व्याकुख नरपत धृतराष्रको समञ्ञाया-चुभ्नाया 
ओर उन स्ख क्रिया । इसी एतिदापके आधारपर शरी टष्ण- 
दैपायनने इस परम पुण्यमयी उपनिपदूरूप महाभारत 
( गोकातुर प्राणिरयोा शोक नाश फरनेके दिये ) निरूपण 
किया । विद्रजन लोकम ओर भे्रतम कथि पुराणम चदासे 
इसी वणेन करते भयि ६ ॥ २५२-२५३ ॥ 


भारताध्ययनं पुण्यमपि पद्मधीयतः। 
अदधानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यदोधतः ॥२,५५॥ 

महामारतकम अध्ययन अन्तःकरणे शुद्ध करनेवाडारै। 
जो कोटं भद्धाके साय दशके पिस एक श्टोकके एक पादकामी 
अध्ययन करता, उरके सय पाय समू सूपसे मिट जतिर॥ 
देवा, दवरो त्र तथा व्रह्मपयोऽमलाः । 


((-0. 1\1(111(1<511( 8118८21 \/8/8185। (0 उकम गरष 1२५५ 


चानि कि जक जत ¬> 
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इव ग्रन्यरकमे शुभ कमं करनेवाढे देवताः देवर्पि, निर्मल 
ब्रहमपि, यश्च ओर महानार्गोका वर्णन किया गया है ॥२५५॥ 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीर्त्यते ऽअ सनातनः । 
स हि सत्यस्तं चेव पवित्रं पुण्यमेव च ॥२५६॥ 
इस अरन्थके मुय विषय द खयं सनातन परब्रहमख्वरूप 
वामदेव भगवान्‌ भीकृष्ण । उन्हीका इसमे वंडीर्तंन किया 
गया है | वे ही सत्यः श्रूतः पवित्र एवं पुण्य ह ॥ २५६ ॥ 
व्ाश्वतं बह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कमणि कथयन्ति मनीपिणः ॥२५५७॥ 
वे ही शाश्वत परब्रह्म द ओर वे दी अविनाशी सनातन 
उयोति द । मनीषी पुरुप उर्हीकी दिव्य खीलार्भोका संकीतेन 
किया करते द ॥ २५७ ॥ 
असच्च सदसच्चैव यस्माद्‌ विदवं रवतते । 
संततिश्च प्रदृत्तिश्च जन्मसरत्युपुन्भवाः ॥२५८॥ 
उर्न्दति असत्‌ उत्‌ तथा सदसत्‌-उमयरूप सम्पूणं 
विश्च उयन्न होता टै । उर्वि संतति ( प्रजा ); प्रवृत्ति 
( कतम्य-कमं ), जन्म-रत्यु तथा पुनर्जन्म होते ई ॥ २५८॥ 
अध्यात्म श्रूयते यच्च पथ्चभूतगुणात्मकम्‌ । 
अव्यक्तादि परं यच्च स एव परिगीयते ॥२५९॥ 
इस मदामारतमं जीवात्माका खरूप भी बताया 
गया हे एवं जो सत्व.रज.तम--इन तीनां गुणेकि कांस्य 
पाच महाभूत ई उक्षकरा तथा जो अग्यक्त प्रति आदि 
मूल कारण परम ब्रह्म परमास्मा £ उनका मी भली्मौति 
निरूपण किया गया ४ ॥ २५९ ॥ 
यत्तत्‌ यतिवरा सुता ध्यानयोगवल्यन्विताः। 
प्रतिविम्बमिवादहं पदयन्त्यातमन्यवस्थितम्‌ ॥ २६०॥ 
ध्यानयोगकी राक्तिसे सम्पन्न ओवन्मुक्त यतिवर, दर्पणमे 
तिबिम््रके समान अपने हृदयम अवसित उन्दी परमारमाका 
अनुमव करते ६ ॥ २६० ॥ 
भहधानः सदा युक्तः सदा धमपरायणः। 
आसेवन्निममध्यायं नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥२६१॥ 
ज धर्मपरायण पुरुष भद्धाके साय सर्वदा सावधान रहकर 
परतिद्विन इस अष्यायका सेवन करता दे, वह्‌ पाप-तापसे मुक्त 
हो जाता दै ॥ २६१॥ 
अनुक्रमणिकाथ्यायं  भारतस्येममादितः। 
आस्तिकः सततं णवन्‌ न रच्देष्ववसरीदति ॥२६२॥ 


जो आसिक पुखप मदामारतके इस अनुक्रमणिका 


अ्यायको आदिखे अन्वतक प्रतिदिन भ्रवण करता ४, ब्‌ 
संकृटकाकरं मी दुःखसे अभिभूत नदं देता ॥ २६२ ॥ 
उमे सध्ये जपन्‌ किचित्‌ सद्यो मुच्येत किद्विपात्‌ 1 


| श्रीमहाभारते 


जो इस अनुक्रमणिका-अष्यायका कुछ अंश भी प्रह 


सायं अथवा मध्याहुमे जपता है, बह दिन अथवा र्। , 


षमय संचित सम्पूणं पापरादिसे तताल भुक्त हो जाता £| 


भारतस्य वयुद्यंतत्‌ सत्यं चाख्रतमेव च] ` ` 


4 1 


नवनीतं यथा दध्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा ॥२ 


आरण्यकं च वेदेभ्य आओपधिभ्योऽस्रतं यथा। ॥ ` 


हदानासुदधिः श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥ २६॥ 
यथेतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते । 


॥ 
| 


स्-- 


यच्चेनं श्रावयेच्छरदध ब्राह्मणान्‌ पादमन्ततः ॥ २६१ 


अक्षय्यमन्नपानं वे पितृ स्तस्योपतिष्ठते । 


यह अभ्याय मशामारतका मूख शरीर दै । यह ख्व 
अमृत है । जेते दीम नवनीतः. मन्यम ब्राक्मण, | 


उपनिपद्‌, ओपयियेमि अमत, सरोवरमि सद भ अमूत, सरोवर्यमिं समुद्र ' 


चौपयत गाय सदसे भे , वैमे शी उर्दि खमान शति 


यह महाभारत भी ट । जो द्धम मोजन करनेवाले ब्रम 
को अन्तम इस अध्यायका प्क चौथाईं माग अथवा इख 


का एक चरण भी सुनाता £, उक्के पितरोको अक्षय ॐ. 


पानकी प्राति होती दै ॥ २६४-२६६ ॥ ५ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपग्रंहयेत्‌ ॥२६५ 
विभेत्यरपश्ताद्‌ वेदो मामयं अहरिष्यति 1 
काष्णं वेदमिमं विद्वाञ्‌ ्रावयित्वाथंमदछते ॥२६॥ 
इतिहास ओर पुरार्णोकी सहायतासे ही वेदि 
विस्तार एषं समर्थन करना चादिये । जो इतिहास प्व 
अनभिञ्च ६ उदते वेद डरते रहते ६ किं कदी यह ८, 
प्रहार कर देगा । जो विद्धान्‌ प कद 
इश वेदका दूसरोको अवण कराते ई उन्दं मनोवि 
अयकी प्राति शती दै ॥ २६७-२६८ ॥ 


्रणहत्यादिकं चापि पापं जद्यादसंशयम्‌। ` 










अधीतं भारतं तन छत्स्नं स्यादिति मे मतिः। ्। 
यद्चेनं श्णुयानित्यमापं भअद्धासमन्वितः ॥२* 
स दीधंमायुः कीतिं च खगंति चाप्युयान्नरः। 


एकतश्चतुरा वेदान्‌ . भारतं चैतदेकतः ॥ २१; . 


पुरा किल सुरः; सर्वैः समेत्य तुखया तम्‌। _ 
चलुभ्येः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो हाधिकं यद्‌ 1२" 


जर इसमे श्रणहत्या आदि पापक भी नाश ध ॐ ५ | 


क्म पाठ करता 2, उसे सम्पूणं मशमारतके अध 


अुकमण्यसुतपहाः वच किवस्‌भापद।2 ०४6०३, द धिमः परय भरि ६ 
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प्रतिदिन इस महरम व्यासप्रणीत अरन्थरलका भवण करता 2 
उवे दीं आयुः कीतिं ओर खगं प्राति हेती दै । भाचीन 


-चम सव देवतानि इक होकर तराय एक. पठदपर 
| _चारो वेदोक़ो ओर दूररेपर महामारतक्ो रक्ला । परंतु जव 
| _ यह्‌ रहस्यक्टित चारो वेदोकी अपेक्षा अभिक भारी निकला, 








कक क = ~ ~ = ~ 


१, हं्ङ्ञं 
। _ तमी वंशां यह महामारतके नामे कहा जाने टगा | सत्यक 








_ तराजूपर तोलनेषे यह ग्रन्थ मदः गरब अथवा गम्भीरता 


वेदसि मी अधिकं विद्ध हुआ द ॥ २६९-२७३ ॥ 


महत्त्वाद्‌ भारवत्वाच महाभारतमुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सवपापः भसुच्यते ॥ २७४ ॥ 

अतएव महत्ता, भार अथवा गम्मीरताशी विश्षेपतषे दी 
इको महाभारत कहते ६ । जो इ ग्रन्थे निर्बचनफ़ो जान 
टेता टै, बह सच पार्पोति छूट जाता 2 ॥ २७४ ॥ 


तपो न कर्को ऽध्ययनं न कठ्कः 
सखाभाविको वेदयिधिनं कल्कः । 
प्रसह्य वित्ताहरणं न॒ कटक 
स्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ २७५॥ 
तपस्या निट 2 शखरा अध्ययन भी निर्मलैः 
वर्णाभ्रमफे अनुसार खामाविक वेदोक्त विधि मी निर्मल ४ 
ओर कष्टूव॑क उपार्जन किया हआ धन भी निर्मल है त॒ 
वेष्टी सब्र विपरीत मावते करिये जनेपर पापमय ४ अर्थात्‌ 
तूखरेके अनिष्टे लवि किया हुआ तपः शाल्राध्ययन ओौर 
वेदोक्त ख्राभाविकृ कमं तथा क्टेशपूर्वक उपार्जित धन मी 
पापयुक्त ट जाता ४ । ८ तात्पर्यं यद फि इस ग्रन्थरन्रम माव. 
शद्धिपर वरिदोष जोर दिया गया दै; इतदि मदाभारत-मन्थका 
अध्ययन करते समय भी माव शुद्ध रखना चादिये। )॥२७५॥ 


इति श्रीमन्महाभारते आदिपवंणि अनुक्रमणिकापर्व णि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस परार भरोमहानारत आदिप्वके अन्तरगत अनुनमणिकरापमे पदसा अच्याय पूरा हा ॥ ५॥ 
॥ अनुक्रमणिकापर्व सम्पूणं ॥ 
( इस भभ्यायमं २७५ शोक, दाक्षिणास्य अधिक पाठ के ७ श्छोक ६, कुङ योग॒ २८२ श्यो ) 





( पवसंग्रहपवं ) 
द्वितीयोऽध्यायः 


© भ जै 
समन्तपञ्चककष्रका बणन, अक्षीहिणी सेनाका प्रमाण, महाभारतम बर्णित पर्वों ओर उनके 
सथप्त विप्याका संग्रह तथा महाभारतके रवण एवं पटना एल 


पय ऊदुः 
समन्तपञ्चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
पतत्‌ सवं यथातच्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषि बोदे-पूतनन्दन | आपने अपने प्रवचने 
प्रारम्भम जो समन्तपद्चक ( कुरक्ेत्र ) की चर्चां की थीः 
अब्र एम उस देश ( तया वहा हुए युद्ध ) के सम्बन्धे पूणं- 
रूपते सष कुछ यथावत्‌ घुनना चादते ६ ॥ १ ॥ 
सौतिरुवाच 
"णुष्व मम भो विप्रा रवतश्च कथाः दयुभाः। 
समन्तपञ्चकाख्यं च भोतुमहथ सत्तमाः ॥ २ ॥ 
उग्रधवाजीने कष्टा-खाधुश्िरोमणि विप्रगण ! अब 


| भ कल्याणदायिनी शभ कथार्दे कष रहा द्र; उसे आपलोग 
“ सावधान चित्तये सुनिये ओर दषी प्रसन्नं समन्तपय्वकश्ेघ्र- 


का वर्णन भी सुन लीज्वि॥ २॥ 

क्ेताद्वापय्योः सन्धी रामः शाखदतां वरः 1 

मसङत्‌. पाथिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ २ ॥ 
भेत ओर द्वापरकी सन्धिके समय श्रल्नभारि्वति भेर 


परश्चरामजीने क्षधरिरयोके प्रति रोधसे प्रेरित शोकर अनक वार 

कषत्निय राजाभंका संहार क्षिया ॥ ३॥ 

स खय ॒दाघ्रसुत्साच्च सववीर्यणानख्धतिः। 

समन्तपञ्चके पश्च चक्रार सौधिरान्‌ हदान्‌ ॥ ४ ॥ 
अभ्रिके समान तेजस्वी परशरामजीनि अप पराकममे 

सम्पूणं सत्रियवंशका संशर करके समन्तपञ्चके रयके 

पाच सरोषर बना दिये ॥ ४॥ 

स तेषु खधिराम्भःसु हृदेषु क्रोधमूच्छितः। 

पितूनः संतपंयामास यधिरेणेति नः श्वुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
करोषसे आविष्ट टकर परदयरामजीनि उन रक्तरूप उदे 

मरे हृष्ट सरोवर रक्ताङ्िक द्वारा अपने पिदर्तेका तर्पण 

क्रिया, यह्‌ ब्रात हमने सुनी है ॥ ५॥ । 

अथर्चाकाद्योऽभ्येत्य पतयो 

राम यम महाभाग प्रीताः सख व ॥ & ॥ 

अनया पिव्भक्त्या च विक्रमेण तव अभो । 

धर दृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि मदादयुते ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर, चीफ आदि पितृगण परदरामी- 


((-0. 1\/॥1/11(1155111 8118811 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 8810011 
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~ नवव ऋनि 


के पाख आकर बोटे--प्मशभाण साम ! साम्यंशाटी शगुवश 

भूषण परद्यराम ! तुम्हारी एष पितृभक्ति ओर पराक्रमे हम 

बहुत षी प्रसन्न ई । महदाप्रतपी परद्यराम ! तुग्दारा कस्थाण 

हौ । तर्द जिस वरकी इच्छा हो दमे माग लो, ॥ ६.७ ॥ 
राम उवाव 


यदि मे पितरः प्रीता यद्यचु्रह्यत। मयि । 
य्य रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मय! ॥ ८ ॥ 
अतश्च पापान्मुच्ये ऽहमेव मे धार्थितो वरः । 
हद्ष्ध तीथेभूता मे भवेयुभुवि विश्वताः ॥ ९ ॥ 
परद्युरामजजीने कहा-प्रदिः आप सब्र हमारे पितर 
मुश्चपर प्रसन्न द ओर सुञ्े पने अनुग्रहका पात्र समञ्चते दं 
तो ने जो कोधवश क्षननियवंशका विष्वंष करिया दैः इस 
कुक्मके. पापे म युक्त दं जाँ ओरये मेरे बनाये हए 
सरोवर र्वी परसिद्ध तीथं हो जारे । यदी वर मं आपञोगेति 
चाहता हू ॥ ८-९ ॥ 
पयं भविष्यतीत्येवं पितर स्तमथात्ुवन्‌ । 
तं क्षमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरम ह ॥ १० ॥ 
. . तदनन्तर देखा दी होगा यह्‌ ककर पितरोनि वरदान 
द्विया । साय दी “अब्र बचे-खुचे क्षत्नियवंशको श्चमा कर दो- 
पेसा कष्टकर उन्द शषत्रिरयोके संदारसे भी रोक दिया । द्सके 
पश्चात्‌ परश्चरामजी शान्त हो गये ॥ १० ॥ 
तेषां समीपे यो दे हद्नां रधिरास्भसाम्‌ । 
समन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्‌ परिकीतितम्‌ ॥ ११ ॥ 
उन रक्ते भरे सरोषरकरि पात जो प्रदेहि उसे ही 
समन्तप्क कदते ६ । यद कत्र बहुत दी पुण्यप्रद ३ ॥११॥ 


येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः खसुपटक्ष्यते । 
तेनेव नाला तं देश्षं व्यमाहुरमनीषिणः ॥ १२॥ 
जिच चिदे जो-देश युत होता है भौर भिखते जिसकी 
पहचान होती £ विद्वार्नोका कना है किं उस देशका वही 
नाम रखना चाहिये ॥ १२॥ 
अन्तरे चेव सम्प्राप्ते कलिद्धापर्योरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके. - युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ २३ ॥ 
` अय कलियुग ओर द्वापर शी खन्धिका समय आयाः तवर 
उसी समन्तपञ्चके कौरवं ओर पाण्डर्वोकी सेनार्जोका 
परस्पर भीषण युद्ध हआ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्‌ परमधर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते । 
अ्टावदा समाजग्मुर स्तीहिण्यो ` युयुत्खया ॥ १४ ॥ 
भूमिसम्बन्धी दोपोमे रहित उस परम धार्मिक प्रदेशमे 
` + जक यड सेन भित चह म्य हेन 


तया पंरप-यरोदी अधिकता होना आदि भूमिपतम्बन्भी दोष 
माने गये ई 
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युद्ध करनेकी इच्छसि भटारष््‌ अक्षौिणी वेना ० 
समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रव निधनं गताः। 
पतन्नामाभिनिच्रततं तस्य देशस्य वं दिजाः ॥ १५ 
ब्रानणो ! वे सव सेना वर इक हुईं ओर ध ३ 
दो ग्य । द्विजवरो ! इषवे उस देशका नाम समन्तपक्ख| _ 
पड़ गया ॥ १५ ॥ | ॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वः भ्कीर्तितः। 4 ६ 
तदेतत्‌ कथितं सर्च मया व्राह्मणसत्तमाः। ` 
यथा वेदाः स विख्यातखिपु खोकेषु खुब्रताः॥ १ 
वद्‌ देश अत्यन्त युण्यमय एवं रमणीय कडा न 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाढे शरेष्ठ आद्यणो ! तीना 
जिस प्रकार उख देशी पषिद्धि हुड यी, वद सब मनि 
रोगि कह दिया ॥ १६ ॥ 
कपय ऊचुः 
अश्ौहिण्य इति प्रोक्तं यत्वया सूतनन्दन । 
पतदिच्छामहे भोतु सवमेव यथातथम्‌ ॥ १ 
पिरयो ने पृ्ा--सूतनन्दन ! अभी-अभी आप 
अक्षौदिणी शब्दक। उच्चारण किया है, इसके सम्बन्धं {च 
लोग सारी वाति यथार्थरूपसे सुनना चाहते ६ ॥ १७ 
अक्षौहिण्याः परीमाणं नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
यथावच्चैव नो बरूहि सवं हि विदितं तब ॥ ४ 
अक्वौहिणी सेनाम कितने पैदल घोडे, रथ ओर (| प 
होते द ? इसका हरमे यथार्थं वणन सुनाद्येः | जा 
सव कुछ शात दै ॥ १८ ॥ । षः 
` सीतिरुवा् १ 
पक्रो रथो गजद्यैको नयः पश्च पदातयः। 
च्रयश्च त॒रगास्तज्चैः पच्चिरित्यभिधीयते ॥ ५, 
उग्रधयाजीने कहा--एक रथ, प्क हाथी, 1 
पैदल पेनिक ओर तीन धोदे- रसः इन्दको ठेना$ + 
वद्वानेनि पत्ति" कटा द ॥ १९॥ ५ 
पति तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनामुखं बुधाः । । 
त्रीणि दता च इत्यभिधीयते ॥ 
इसी पत्तिक तिगुनी संख्याक विद्वान्‌ पुष ५५ 
कहते । तीन 'तेनायुलाको" एक '्गुस्मः कशा जवं 
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परंतु उपक्र समन्त नाम क्यों पदा, दस्म शरण इत ६ र ौ 
रदे रै--्तमेतानाम्‌ अन्तो यसिन्‌ स समन्तः'-- समागत + 
अन्त शुमा हो जिस रथानपर, उवे समन्त कते 1 १६१ 


=== ~~~ [वि क कक 


। धरयो गुटमा गणो नाम बादिनी तु गणाख्रयः। ` 
| स्तास्तिखनस्तु, वाहिन्यः पृतनेति धिचक्षणैः ॥ २९१॥ 
[३ तीन गुस्मका एक भाणः होता ‰, तीन गणकी एक 
| व्वाहिनीः ती १ ओर तीन वादिनिर्योको सेनाका रदस्य 
| जाननेवाले विद्वानेनि ध्पृतनाः कष्टा टै ॥ २१॥ 
॥ चमूस्तु पृतनास्तिस्रस्ति्नश्म्बस्त्वनीकिनी । .. 
£| अनीकिनीं ददागुणां भ्रादुरक्षौदिणीं युधाः ॥ २२॥ 
्‌ || ` तीन एतनाकी भ्वम्‌, तीन चमू एक 'अनीभिनीः 
। ओर दख अनीकरिनीकी एक 'अ्तौरिणी, होती । यद विद्वान. 
, का कथन ६॥ २२॥ 
। अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः । 
.1 संख्या गणिततत्वद्चः सहस्राण्येकविदातिः ॥ २३॥ 
| शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः । 
| गजानां च . परीमाणमेतदेव विनिरदिेत्‌ ॥ २४॥ 
| , भढ बराद्णो ! गणिते तत्वश विद्वाननि एक अश्षौदिणी 
५ । सेनाम ररथोकी संख्पा इकीख जार आठ सौ सचचर (२१८७०) 
ै। बतत्ययी ६ । हाधिर्योकी संख्या भी इतनी ही कटनी 
[| चाहिये ॥ २३-२४॥ 
४|| श्यं शतसहस्रं , तु सदस्ाणि नवैव तु। 
| नराणामपि पञ्चादाच्छतानि ्ीणि चानया ॥ २५॥ 
^ ` निष्पाप्राद्मणो { एक अतनौदिणीपे पैदमनप्योकी टया 
( एक लाख नौ नार तीन सौ पचास ( १०९३५० ) 
४ जाननी चादिये ॥ २५ ॥ ४; 
{| पञ्चेपण्टिसहस्राणि तथाश्वानां शातानि च । 
दशोत्तराणि षट्‌ भराहुर्यथावग्रिद संख्यया ॥ २६ ॥ 
। प्क अ्षीदिणी सेनाम्‌ धोक ठीक ठीक संख्या पैठ 
नार छः सौ दत ( ६५६१० ) कदी गयी १॥ २६ ॥ 
। पएतामक्षादिणी प्रादुः संख्यातत्वभथिदो जनाः। 
यां चः कथितवानस्ि विस्तरेण तपोधनाः ॥ २७ ॥ 
| | । तपोधनो ! संख्याक त्व जाननेवाञे निद्रानेनि इसीको 
| 4 अष्छोदिणी कदा £ निवे मने आपलो्ोको विस्तारपूर्वक 
4 बताया है ॥ २७ ॥ 
.\ पतया संख्यया चासन्‌ कुख्पाण्डधसेनयोः 1 
५ अलीहिण्यो द्विजभे्ठः पिण्डिताणटद्दौव लु ॥ २८ ॥ 
५ भे ब्राह्मणो [ इती गणनाफे अनुवार कौरव पाण्डव दोनो 
8 (= वेनार्थोक़ी संरप्रा अटारद अक्षौिणी यी ॥ २८ ॥ 
समेतास्तत्र वै दरदो तत्रैध निधनं गताः। 
५ कौरवान्‌ कारणं शत्व! कटिनाद्रुतकर्भण। ॥ २९ ॥ 
अद्भुत कर्म करेवा कालक] मेरणधि समन्तपद्चक- 
कथम कीरयो निमित भरनाप्र इतनी यना इकर दुई 
भीर बहा नारको प्रात ए गयी ॥ २९ ॥ 
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अहानि युयुधे . भीष्मो ददौ परमाखवित्‌। . ` 
अहानि प्च द्ोणस्तु ररक्ष छुरखुवादिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
असन शखेकरे सर्वापिरि ममं मीप्मपितामद्ने द दिर्नोतक 
युद्ध किया, आचाय द्रोगने पाच दिर्नौतिक कौरव-चेनाकी 
रक्षा की ॥ ३० ॥ 
अहनी युयुधे द्वे तु कर्णः परवदधर्द्नः। 
शल्योऽधंदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शनुसेनाको पीडित करनेवाटे वीरवर कर्णे दो दिन युद्ध 
किया ओर शल्यने आये दिनतक । इसके पश्चात्‌ (दुर्योधन ओर 
भीमसेनका परस्मर ) गदायुद्ध आये दिनक दोता रदा ॥३ १॥ 
तस्यैव दिवसम्यान्ते द्रोणिदारदिक्यगौतमाः। ` 
प्रसुप्तं निरि विश्वस्तं जघ्लुर्योधिष्ठिर बलम्‌: ॥ ३२॥ 
अार््वा दिनं बीत जनिषर रोत्रिके समय अधस्यामा 
कृतवर्मा ओर छयाचार्यूने निःशङ्क सोते दुष युधिष्ठिरे 
सेनिककि मार गला ॥ ३२ ॥ 


यत्तु सनक सत्रे ते भारताख्यानमुचमम्‌ । 
जनमेजयस्य तत्‌ सघ ग्यासदिष्यण धीमता ॥ ३३ ॥ 
कथितं विस्तयाथं चः यदो यीयं महीक्षिताम्‌ । 
पौष्यं तत्र च पौलोममास्तीकं चादितः स्तम्‌ ॥ २४॥. 
शोनकजी | आपके इथ सत्सञ्ज-सत्म मं यह ओ उत्तम 
इतिहाप्र महाभारत बुना रहा दं, यदी जनमेजयके पवश 
व्यासजीके अुद्धिमान्‌ शिष्य वैयम्पाथनजीके दवारा मी वर्णन 
क्रिया गया या [ उन्दनि बदे-वदे नरपतिर्योकं यथ भौर पराक्रमे. 
का विसतारपूवफ वर्णन करने वि प्रारम्भः पौष्य, पौलो 
ओर आस्तीक--इन तीन पोका सरण भिया  ॥३३-६४॥ 
विचितराथंपदाख्यानमनेकसमधन्धितम्‌ न [२ द्य 
भतिपन्नं नरैः प्रतवैराग्यमिध मोक्षिभिः ॥ ३५ ॥ 
ञे मोक्ष चादनेवाे पुर पर वैराग्यद्ी शरणं अदण 
करते { वैसे ही प्रज्ञावान्‌ मनुष्य अलीक अर्थ, विभिभ्र 
१९) अद्भुत आख्यान ओर मोति-मोतिकी परसपर विलक्षण 
मर्यादाभति युक द मशामारतद्म आशय ग्रहण करते १।६५॥ 
आत्मेव वेदितव्येषु भ्रियेष्विव दि जीवितम्‌। ` ¦ 
इतिदाखः मधानार्थः धेष्ठः सर्वागमेष्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जवे जाननेयोग्य पदातिं आत्माः प्रिय पदायोमरं अपना 
जीवन सरवे द, वैसे दी सभं शास्मि परबद्च परमात्मा 
मतिर श्रयोजनको पूणं करनेवाल यह इतिश भेदै ॥ ३६॥ 
भनाभ्ित्यदमाख्यानं कथः भुवि न वियते । 


शरीरस्येव धारणम्‌ ॥ ३७1 
जते मोजन किये भिना दारीर्‌ निरबाह्‌ वम्मव गदां ह, वैते 


ध इस एतिशस्का भाभय्‌ दिप मेहं बथा अवै 
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तदेतद्‌ भारतं ध नाम कविभिस्तूपजीयते। खुभद्राहरणादूष्य शया, हरणहारिका ॥ 
न श्चेश्वरः ॥ ३८॥ ततः खाण्डवदाहाख्यं तवरे मयददणनम्‌ ॥ ४६॥ 
ञे अपनी उन्नति चादनेवाछे महद्वाकराह्वी सेवक सुभद्रादर्णङे वाद्‌ हरणादरणपवं १५ पुनः खाण्डवदु | 
अपने कुलीन भौर सद्धावसमन्न स्वामीकी सेवा करते ४, पव है, उसीमे मय-दानवके दर्यनकरी कथा हे ॥ ४६॥ 


इसी मकार संसारे शे कवि इ महामारतकी ठेवा करके सभापवै ततः प्रोक्त मन््पर्वं ततः परम्‌। । 


` 


हौ अपने काव्यकी रचना करते ई ॥ ३८ ॥ जयसन्थयथः पर्व॑ पव दिभ्विजयं तथा ॥ ४५| 
इतिहासोत्तमे यसिन्नरपिता वुद्धिख्मा । इशक वाद ऋमश्चः सभापर्व, मन्व्रपवंः जरासन्ध १. ५ ॑ 


स्वर्यञ्जनयोः छत्रा रोक्वेद्पथयेव वाक ॥ ३९ ॥ ओर दिग्विजयपरवका प्रवचन दै ॥ ४७ ॥ 
` ज्व दकि ओर वैदिक सय प्रकारके शानको प्रकशित पर्व॑ दिग्िजयादृध्य॑ राजसूयिकमुच्यते । । ` 


रेवारी सम्पूरणं बाणी स्वरो एवं वयञनेमिं समाी रदतीदै ततश्चा्ौभिहरणं ` शिच्युपाख्वधस्ततः 9. ४ 
वैष ह (लोकः परलोक प्व पराप्वन्यी ) 8 तदनन्तर राजसुय, अर्थामिदरण ओर शिचा ` 


विया-बुद्धि इष भे इतिदाषमे भरी हुदं दे ॥ ५४४ ९॥ पव कहे गये ह ॥ ४८॥ | 
स < धश स । ए द्यतपर्॑ ततः परोक्तमञद्यतमतः पस्म्‌। | ` 
संषमाथन्याययुक्तस्य वेदार्थमूपितस्य च ॥ ४०॥ तते आरण्यदं पव किर्मारध एव च ॥ | ' 


भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पवेसं्रहः। | 
र इसके याद कऋमशः यूत एवं अनुच्ूतपवं हं । तत 


~~ 


























व बनयात्रापरवं तथा किमी खधपरवं ६ ॥ ४९ ॥ । 
यह महाभारत इति शानक मण्डार है। इस दुष्म- 18 | ; 
के-सूष्म पदायं ओर उसका अनुमव करानेवाली युक्त्या अज्ञुनस्याभिगमन पव १ यमव ) परम्‌ । ॥ ३ 
मरी हुई ६! इका एक-एक पद ओर पवं आश्चयंजनक ह ईश्वराजुनयोयुदधं पय ^ धति , 
तथा यह मेदो ॐ धर्ममय अर्थते अरंहत दै। अब इतके पर्वाकी हके बाद अञजुनाभिगमनपरवं जानना चाहिये ओः १ 
हं.स सुनिये । पदठे अधष्यायम पर्वानुक्रमणी दै जर कैरातवं आता दै? नित स्वर भगवान्‌ शिव तथा च| 
बुं पवहपरद ॥ ४०-४९ ॥ युद्धका वर्णन दे ॥ ५० ॥ 
पौष्यं पौरोममास्तीकमादिरंशावतारणम्‌ । इन्द्रसोकाभिगमनं प॑ क्रेयमतः परम्‌. ॥ ` | ५ 
लतः खम्भवप्योकमद्धतं ` योमहपंणम्‌ ॥ ४२॥ नखोपाख्यानमपि च धाक करुणोदयम्‌ ॥ १ | 8 
इसके पश्चत्‌ पोष्य पोलोभः, आस्तीक ओर आदि- तदखश्चात्‌ इन्दरतयेकाभिगमनपर्व [2 फिर । । १ 
अं्यावतरण पं ६। तदनन्तर सम्भवपर्व वर्णन दै, जो कदणोदादक नलोपख्यान पर्वं 2 ॥ ५१ ॥ | ॑ र 
अत्यन्त अद्भुत ओर रोमाश्चकराी दै ॥ ५२ ॥ तीरथया्ा तलः पं छुखयजस्य धीमतः। 8 
बाहो जतुगहस्या् दैडिस्वं पव चोच्यते । जटासुरवधः ` प्च॑ यथयुदधमतः परम्‌ ॥% उ 
वतो यकवधः पर्व॑ पवे चैरथं ततः ॥ ४३ ॥ तदनन्तर बुद्धिमान्‌ रयन्‌ वूर्यनापः । 
इषे पश्चात्‌ जु ( लक्वामवन ) दादपवं ६। वधं ओर उसके वाद गधं ुदपव ९॥ ^` ॥ = - 
-वदनन्तर दिडिम्यवधपवं दै फिर बकवध ओर उके बाद॒ नि्ातकवचैयुद्धं पव चाजगरं ततः। / ३ 
चै्नरयपवरं हे ॥ ४३ ॥ मार्कण्डयसमास्या च पवनन्तरसुच्यते + र ॐ 
ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पवं चोच्यते । इसे पश्चात्‌ निवातकवच युद्ध, आजगर ओर 7। 
क्षात्रधमेण निित्य ततो वैवाहिकं स्यतम्‌ ॥ ४४ ॥ समास्यापवं करमदः कदे गये ६ ॥ ५१ ॥ ^“ 3 
उसके बाद पाञ्चाछराजकुमारी देवी द्रौपदी खयंवर- संवादश्च ततः पव द्ौपदीसत्यभामयोः 14 
पर्वके < क्षधनियधर्मवे षय रातरा्भौपर विजय-प्ातिपूर्वक घोषयात्रा ततः पय॑ सुगखभोद्धवं # उ 
वेवि वर्णन दे ॥ ४५ ॥ व्ीदिद्रौणिकमाख्यानमेन्द्रयुम्नं तथव = 4 ए 
कु पव॑ राज्यटम्भस्तथंय च। द्रौपदीहरणं पर्वं जयद्रथवि ५ रे 


म चासः सखुभद्रादरणं ततः ॥ ५५ ॥ इसके घाद आता ‰ द्रौपदी ओर सत्यनामा 
मूनसाज्यलम्भरवै, _ ततयश्वात्‌ अञ्न चनवाल. पर्व, दधे अनन्तर भोपयाग्रा-पव ह, उदीप ¶ 4 
28/88 (06 0 [# २ 
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आख्यान ओर उसके बाद द्रीपदीहरण-र्वं ट । उरी 
जयद्र यविमोश्षण-पर्व १ ॥ ५४-५५ ॥ 
पतिव्रताया माहात्म्यं स(यिभ्यार्चेवमद्भृतम्‌ । 
रामोपाख्यानमन्ैव पर्व॑ क्षेयमतः परम्‌ ॥ ५६॥ 
इततके बाद पतित्रता सावित्रीषे पातिम्रत्यक् अद्भुत 
माहात्म्य है । फिर इसी स्यानपर रामोपाख्यान-परवं जानना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 
कुण्डलाहरणं पर्व ततः परमिदोच्यते । 
आरणेयं ततः पर्व॑यैरटं तदनन्तरम्‌ । 
पाण्डवाना प्रवेशश्च समयस्य च पाटनम्‌ ॥ ५७॥ 
इसके वाद क्रमशः दुण्डत्प्रदरण आ आरणेय.प्व 
कहे गये ई । तदनन्तर विरायपर्वक्ा आरम्भ होता १, जिसमे 
पाण्डर्वोज्े नगर-गरेश ओर समय-पाटनक्षम्बन्धी पर्वं १॥५७॥ 
कीचकानां वृधः पव प गोग्रहणं ततः । 
अभिमन्योश्च चेराट.धाः पर्व येवादिकं स्मृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इखके याद की चक-वध-पर्व, गो्रहण ( गोहरण ) पयं 
तथा अभिमन्यु ओर उत्तराे विवादका पब १॥ ५८ ॥ 
उद्योगप्चं॑विक्तेयमत ऊर्वं महाद्भतम्‌ । 
ततः खजययानाख्यं पवं श्षेयमतः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भरजागरं तथा पयं श्ुतराषटरस्य चिन्तया। ` 
पव सानत्सुजातं यें गृ्यमध्यत्मदर्शनम्‌ ॥ ६० ॥ 
इसके पश्चात्‌ परम अदूथुत उयोग-पर्बं समक्चना चाकियि। 
इतीमं सज्ञययान-पवं कडा गया १ । तदनन्तर निन्ताके कारण 
धूतराष्रे रातभर जागनेये सम्बन्ध रखनेबाद्य प्रजागर-पवं 
घमञ्ना चाये | तसश्चात्‌ बह प्रषिद्ध सनत्युजात-प्व है, जिसे 
अध्यन्त गोपनीय अव्यात्मदर्यनका समावेश हुभा १॥५९-६०॥ 
यानसन्धिस्ततः पयं भगवद्यानमेव च। 
मातलीयमुपाख्यानं चरितं गालवस्य च ॥ ६१॥ 
सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च । 
जामदन्न्यसुपाख्या्नं - पधं पोडराराजिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इषके पथात्‌ यानतन्षि तथा भगवदूयान-पवं 2, इषीमे 


| मातलिका उपाख्यान, गाटव-~चरित, सावित्र; वामदेव तथा 
५ बेन्य-उपाख्यानः जामदग्न्य ओर पोडशरायिक-उपाल्यान 
५ अते ई ॥ ६१-६२॥ 

| सभाप्रवेशः ष्णस्य पिदुखपु्रशासनम्‌ । 

40 सेन्यनिय ९ 9 क [क 

^ उद्योगः सेन्यनि्याणं विश्वोपाख्यानमेव च ॥ ६३ ॥ 


दर भीकृप्णक्रा समापरयेश, विदुलाका अपने पुत्रके रति 


। । उपदेश, युद्धका उघ्रोग, वन्य-निर्याग तथा विद्वोपाख्यान- 
च शनका क्रमशः उल्टेल हुआ १॥ ६३॥ 

| श्यं विवादपवात्र कर्णस्यापि महात्मनः । 

4 नियोणं च ततः पं ऊुख्पाण्डवसेनयोः ॥ ६४ ॥ 
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दसी प्रशङ्गमें मात्मा परणंका विवाद्‌-पर्बं हे । तदनन्तर 
कौरव एवं पाण्डव-सेनादा निर्याण-पर्वं २॥ ६४॥ 
रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 
उल्टकदूतागमनं पवामपविवर्धनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रथातिरय-संख्यापर्व ओर उशके याद्‌ फ्ोषकी 
आग भज्वलित करनेवात्य उद््कदूतागमन-पर्बं १ ॥ ६५ ॥ 
अम्बोपाख्यानमव्रेव पर्व . शेयमतः परम्‌ । 
भीष्माभिषेचनं पव तत्धाद्भतमुख्यते ॥ ६६॥ 
श्सके वाद ही अम्भरोपाख्यान-परवं टै । त्श्ाव्‌ 
मीम्माभिपेचन-पवं कष्टा गया 2 ॥ ६६ ॥ 
जम्बूलण्डविनिमाणं पर्वोक्तं तद्नन्तरम्‌। 
भूमिपवं ततः भोक्त द्वीपविस्तारकीर्तनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रके आगे जम्बूलण्डःविनिर्माणपवं £ । तदनन्तर मूभि- 
पव का गया, निमे द्वीपे विलार् कीर्तन किया गयाहै॥ 
पवा्तं भगवद्गीता पर॑ भीप्मवधस्तवः। ` 
द्रोणाभिषेचनं प्य संशपकवधस्ततः ॥ ६८ \॥ 
षके वाद्‌ क्रमद्यः मगवद्रीताः भीष्म. वध, द्रोणामिषेक 
तया संशसकवध-पगं ६॥ ६८ ॥ | 
अभिमन्युवधः पवं प्रतिश्तापवं चोच्यते । 
जयद्रथवधः पवं घटोत्कचवधस्ततः ॥ ६९ ॥ 
दके याद अभिमन्युवष-परव, प्रतिश-परव, जयद्रथ- 
वपं ओर षटोत्कचवध-पर्वं ६ ॥ ६९ ॥ वः 
ततो द्रोणवधः पर्वं॑विक्ञेयं खोमदपणम्‌ | 
मोक्षो नाययणाख्स्य पर्यानन्तरमुच्यते ॥ ७० ॥ 
किर रोगटे खद्धे कर देनेवाद्य द्रोणवध-पयं जानना 
चाये । तदनन्तर नारायणाल.मोक्षपवं कडा गया ३॥ ७०॥ 
कर्णपयं ततो श्रेयं दायपर्वं॑ततः परम्‌ ॥ `` 
हद््रवेशनं  पवं गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पि क्णं.पवं ओर उसके याद दास्य.परवं 2 । दमी पर्व 
हद-प्वेश ओर गदायुद्धपर्व मीई॥ ५१॥ _ ` 
सारखतं ततः पवं ती्थवंशानुकी्त॑नम्‌ । ` 
अत ऊध्व सुवीभत्सं पर्व सौतिकमुच्यते ॥ ७२ ॥ 
तदनन्तर सारस्वतःपवं दै मिषं तीर्थो ओर वोम 
वर्णन शिया गया टै । इसके याद्‌ दै अत्यन्त ब्ीमत्छ सौपिकपव ॥ 
पेयीकं पव॑ चोदिमत ऊर्वं सुदाकणम्‌ । 
क पवं सख्रीविखापस्ततः परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
६8क याद्‌ अत्यन्त दाश्ण पेयीक-पर्ददी कथा १ 
जलप्रदानिकं ओर श्ञीविलाप-पयं आति ६ ॥ ७ भ १ 


श्राद्पवं ततो शेयं कुरुणामीष्वदेहिकम्‌ । . . 
चायाकनिप्रहः पव रक्षसो ब्रह्मरूपिणः ॥ ७४ ॥ . 


८ रीमहाभारते [ आदिव 


॥ प 

{३ + र ववववचव्व्व = ज न 
तत्पश्चात्‌ भाद्धपरवं है, जिसे मृत ॒कौररवोकी अन्त्ेषट- इस लिलपर्म मवि्यपवं मी कशा गया दै, जे श] इ 
करियाका वर्णन टै । उसके वाद ब्राह्मणवेपधारी राक्षत चार्वाकः अदूयुत दे। महास्मा भीव्यातजीने इस प्रर पूरे सौ प्क 
के निग्रहका पव ६ ॥ ७४॥ रचना की है ॥ ८३ ॥ | च 
आभिपेचनिकं पच धर्मराजस्य धीमतः । यथावत्‌ खूतयुत्रेण लखोमदपणिना ततः। । दै 
अविभागो गाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ७५॥ उक्तानि नैमिपारण्ये पयौण्य्टाद्दोव तु ॥ ८४|| > 
तदनन्तर धर्मबुद्धिसम्पन्न धर्मराजयुधिष्ठिरके अभिपेकका सूतवंशशिरोमणि रोमहर्पणके पुत्र उग्रभवाओने व्या, ३ 
पर्वं ह तथा इसके पश्चात्‌ गृद-प्रविमाग-पवं है ॥ ७५ ॥ की रचना पूरणं हो जानेपर नैमिपारण्य-शे्मे इन्दी सौ एे। > 
छ्यान्तिपव॑ ततो यत्न राजधमोदुशाखनम्‌ । को अटारह्‌ पर्वोफे रूपमे सु्यवस्थित करके शपित 
य 


आपद्धर्मश्च पांत मोक्षधर्मस्ततः परम्‌ ॥ ७६॥ सामने कहा ॥ ८४ ॥ ¶ 

इसके पश्चात्‌ शान्विप प्रारभ हेता है; जिम रान- समासो .भास्तस्यायमन्नोक्तः पवसंग्रहः। | 
धर्मानुशासनः, आपद्धमं ओर मोक्षघरम पं ह ॥ ७६ ॥ पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरिंशाबतारणम्‌ ॥ ८५॥ 
द्युकप्रदनाभिगमनं बहयप्रदनाचुरासनम्‌ । सम्भवो जतुयेदमाख्यं हिडिम्बवकयोवंधः। । 


: 

॥ 
तथा चेर थं देव्याः पा्चास्या्च खयंवरः ॥ ८६|| ‹ 

आदुभौवश्च दूवौसः संबाद्द्चेव मायया ॥ ७७॥ | 1 
फिर श्चकपदनाभिगमनः, बरहप्ररनानुशाषन, दुर्ाषाका व व वि | ` 
मादुभाव ओर मायासंवाद-पवं ६ ॥ 5 ॥ तप अ र ~ (त (0 
क भीष्मस्य शी 3 चेव . दहनं खाण्डवस्य च ॥ ५ । 
इर्के बाद॒धमाध्मका अनु्ाखन करेवाल-- १२९ वानं चैव आदिपर्वणि कथ्यते । 


आनुथासनिकयप्थ ६, तदनन्तर बुद्धिमान्‌ मीम्मजीश् खवर्ग = ,इस रकार यशं शपते महाभारत परव संर +| 
रोण-पवं ह २ ॥ श गयाै। पौष्यः पीरोमः, आस्तीक म 


तक्षाण्दः दिडिम्ब-वधः यक-वध, चैचररथः देवी 
६ खयंवर, क्षतरियधरमसे राजार्थोपर विजयआ्तिपू्वक वेक 
अनुगीता ततः पवं श्चेयमध्यत्मवाचकम्‌ ॥ ७९ ॥ विधि, विहुरागमन, राऽ्यलम्भ, अर्जुना वनवासः पह , 

अब्र अता टै आश्वमेधिकपकं, जो सम्पूणं पार्पोका हरणः हरणाहरणः खाण्डव-दाह तथा मय दानवे मिष , 
नाशक है । उसीमे अनुगीतापवं दै, निकमे अष्यात्मशनका प्रसङ्ग- यर्ोतककी कथा आदिपर्वमे कदी गयी द॥८५ : 4. 


् निरूपण हुभा दै ॥ ७९ ॥ र ष्ये पयि मादारूर ग चदसपोपवमिचम्‌ । 
चाधमवासाख्यं पुद्दानमेव च । पौलोमे शगयंशास्य विस्तारः परिकीर्तित 4 | 
नारदागमनं पव ततः परमिहोच्यते ॥ ८०॥ आस्तीके सर्वनागानां गखडस्य च सम्भवः ॥९॥ 
इसके बाद आभमवाधिकः पुच्दद्च॑न ओर तदनन्तर पौप्य-प्म उतङ्कके माहारम्यका वर्णन दै । पौ, 
नारदागमनं क ध ६॥ <° र अगु शके विस्तारा वर्णन । आस्तीकपर्व 1 
मौसलं पव चोदिष्टं ततो घोरं सुदारुणम्‌ । तथा गख्ड़की उत्पत्तिकी कथा दै ॥ ८९-९०॥ 
महामस्थानिकं पं खगोरोहणिकं ततः॥ ८१॥ द्ीरोदमथनं चैव जन्मोच्यैगवसस्तथा । 
` शके वाद है अव्यन्त मयानक एवं दाखुण मोतलमपवं । यजतः सर्पसत्रेण राकः पारश्चितस्य च ॥ ५ 
तत्श्ात्‌ महापरस्यान-परवं ओर खरगारो््-पर्वं आते ई ॥८१॥ कथेयमभिनिदर॑ा भरतानां महात्मनाम्‌ 
हरिवंशस्ततः पव , पुराणं लिकसंबितम्‌ । विविधाः सम्भवा राशायुक्ताः सम्भवपवैणि ॥ ५ 
विष्णुपवं रिशोश्चथा विष्णोः कंसवधस्तया ॥ ८२॥ अन्ये चैव शूराणाग्देपायनस्य च । 


इतके ाद इरिवंश-पवे दे जिसे लिक ( परिचिष्ट) चं | 
विय त शवतस जान्‌ देवानां परिकीर्तितम्‌ ॥ ` 
१ इसी परव क्षीरसागरफे मन्थन ओर उच्वैःभवा न 


प्यं कंख-वधका वणन दे ॥ ८२ ॥ 
अविप्पपं = | चिठेष्ववाद्वं जन्मी भी कया ह । परीक्चित्‌-नन्दन राजां जनमज ॥ 
(~ पदयते | विदेष्यबाद्धतं मत्‌ ॥ यशे इन भरतवं महामा राजाजंकी कथा कदी ¶ | 
` पतत्‌ पवेशतं पूणं व्यासेनोक्तं महात्मना ॥ ८३ ॥ सम्भवपर्व राजा्भाके भि्न.मि्न प्रकारके जपम 4 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 






ततो ऽऽभ्वमेधिकं पव॑ सयंपापप्रणादानम्‌ । 













| वृत्तान्तो वर्णन दै । 
| देपायनके जन्मकी कथा भी ३ । यक्ष देवताओके अंशा- 
॥ वतरणकी कथ। कही गयी ३ ॥ ९१-९३ ॥ 


पर्वसंग्रहपवं ] 


इसमे दूरे शरवीरों तथा मदपिं 


¦ दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम्‌ । 


कि 
क 











। नागानामथ सपणां गन्धर्चाणां पतत्त्रिणाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्येषां चेव भूतानां विविधानां समुद्धवः। 
। महपराश्मपदरे कण्वस्य च तपखिनः॥ ९५॥ 


शकुन्तलाया दुष्यन्ताद्‌ भरतश्चापि जक्षिवान्‌ । 
यस्य खोकेयु नाञ्नेदं परथितं भारतं कुटम्‌ ॥ ९६॥ 
इसी पवमं अत्यन्त प्रभावशाखी दस्य दानव, यक्ष, नागः 


। सर्प, गन्धवं ओर पर्या तथा अन्य विविध प्रकारके प्राणिर्या- 


की उत्पत्ति वर्णन दे । परम तपस्वी मदरपिं कण्वकरे आशरमरम 
दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तदाके गभ॑से भरतके जन्मकी कथा मी 


| इसीमे दे । उन्दी मात्मा भरतके नामते यष्ट भरतवं 
| संखारमे प्रषिद्ध हुआ ट ॥ ९४-९६ ॥ 


, वसूनां पुनर्त्पत्तिभौगीरथ्यां महात्मनाम्‌ । 


दान्तनोर्वेदमनि पुनस्ते गं चसेदगं द्विवि ॥ ९७॥ 

इखके बाद महाराज शओान्तनुके गर्म भागीरथी गङ्गाकरे 
गर्भसे म्त्मा वमुओं री उत्पत्ति एवं करते उनके खरम 
जनेका वणन किया गया ३ ॥ ९७ ॥ 


तेजाऽदानां च सम्पातो भीष्मस्याप्यत्र सम्भवः। 
राज्यान्निवतंनं तस्य व्रह्मचयंव्रते स्थितिः ॥ ९८॥ 
प्रतिन्ञापाटनं चेव रक्षा चि्रा्भदिस्य च। 
हते चित्राङ्गदे चेव रक्षा ातु्यंवीयसः ॥ ९९ ॥ 
विचि्रचीयस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम्‌ । 
धर्मस्य चपु सम्भूतिरणीमाण्डढयशापजा ॥१००॥ 
छृष्णद्धेपायनाच्चेव प्रसूतिर्वरदानजा । 
ध्रुतराध्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च सम्भवः ॥१०१॥ 
इसी पर्वमे वसुओके तेजफे अंशभूत भीष्मके जन्मकी 
कथा मी १ । उनश्री ाज्यभोगे नित्रत्ति, आजीवन बक्ञचर्य- 
तरतमे सित रदनेकी प्रतिज्ञा, ग्रतिश्ञापाठनः, चित्राङ्गदकी 
रक्वा ओर चिप्राङ्गदकी मृष्यु हो जनेपर छोटे भारं पिचित्र- 
वीयकी रक्षाः उन्हं राञ्य-समर्पण, अणीमाण्डव्य शापसे 
मगवान्‌ धमर विदुरके ल्पतं मनुष्योमं उस्तति, भीकुष्ण 
दैपायनके वरदानके कारण धृतराष् एवं पाण्ड्य जन्म ओौर 
इषी प्रसन्गमे पाण्डवा फी उचत्तिकथा मी ३॥ ९८--१०१॥ 
वारणावतयात्रायां मनो दुर्याधनस्य च । 
कूटस्य धातंरा्ेण प्रपणं प।“डवान्‌ प्रति ॥१०२॥ 
हितोपदेशश्च पथि धममराजस्य धीमतः। 
विदुरेण छतो यत्र दिता स्टेच्छभायया ॥१०३॥ 


त्लक्षागद-दादपवम पाण्डर्वाक्री वारणावतयात्नाके प्रसङ्खे 
दुर्योषनके गु पडयन्ब्का वर्णन ट । उपका पाण्डवे पाष 


तीयोऽध्यायः 


२९. 








कूटनीतिश पुरोचनको भेजनेका मी ्रधङ्ग 1 मागमे विदुर 
जीने बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरॐे दितशे स्वि ग्टेच्छमापामे जो 
हितोपदेश कियाः उसका भी वर्णन १ ॥ १०२-१०३॥ 
चिदुरस्य च वाक्येन सुरद्नोपक्रमक्रिया। 
निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः सुप्ताया जतवेदमनि ॥१०४॥ 
पुरोचनस्य चाघ्रेव॒वृदनं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
पाण्डवानां घने घोरे हिडिम्बायाश्च दशनम्‌ ॥१०५॥ 
तनैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महावलात्‌। 
घटोत्कचस्य . चोत्पच्चिरनेव परिकीर्तिता ॥१०६॥ 

फिर विदुरकी चात मानकर सुरग खुदवाने क्रा कयं आरम्भ 
किया गया । उसी लान्नागदमं अपने पच पुरो साथ सोती 
हुई एक मील्नी ओर पुरोचन भी जर मरे-- यष्ट सब कथा 
की गयी ३ । दिडिम्बवधपर्बमे घोर बनके मारसि यात्रा 
करते समय पाण्डवोको हिडिम्बके दर्दन, मदाबर्डी मीमवेनके 
द्वारा िडिम्बासुरके वध तथा षटोत्कलके जन्मकी कथा कष 
गयी टै ॥ २०४-१०६॥ 

महदशनं चेय वथासस्यामिततेजसः। 
तदाक्षयेकचक्राथां ब्राह्मणस्य निवेदाने ॥१०७॥ 
अन्ञातच्यधा वासो यत्र तेषां भकीर्तितः। 
चकस्य निधनं चंच नागराणां च विसयः ॥१०८॥ 

अमिततेजस्वी म्पि व्याषका पाण्डवोते मिख्ना ओर 
उनकी आधे एकचक्रा नगरी ाद्मणकरे षर पाण्डवकि 
गु निवाषका वर्णन है । वदी रहते वमय उनि धकामुर- 
का वध किया; जिसमे नागरिकको बडा भारी आश्वं 
हुआ ॥ १०७-१०८ ॥ 


सम्भवद्चेव एष्णाया ध्रण्युन्नम्य चेय द्‌। 
ब्राह्मणात्‌ समुपशचत्य उयासवाक्यप्रचोदिताः ॥ १०९॥ 
द्रापदी प्राथयन्तस्ते खयंवरदिदक्चया । 
पश्चाखानभितो जग्मुर कौतूदलान्विताः ॥११०॥ 
इसके अनन्तर कृष्णा द्रीपदी ओर्‌ उसके मारं धृष्युम्न 
की उत्यत्तिका वरणंन  । जव पाण्डर्वोको ब्राक्मणङे भूखे 
यह्‌ संवाद मित्य, तब वे मर्दाष व्यावकी आशाते द्वीरदीशी ` 


परा्तिके स्यि कौनलपूणं चित्तमे खयंवर देखने पा्ाल 
देशकी ओर चक पड़े ॥ १०९-११० ॥ 


अङ्गारपण निजित्य गङ्गाकूढेऽञ्जुनस्तदा । 
खस्य त्या ततस्तेन तस्मदेव च शुवे ॥१९१॥ 
तपत्यमथ वबासिष्ठमीषं चाख्यानसुत्तमम्‌ 
भाठभिः सितः सर्वैः पञ्चालानभितो ययौ ॥११२॥ 
पञ्चाटनगरे चापि टक्ष्यं भिच्वा धनंजयः 
खन्धवानत्र मध्ये सर्वमदीक्षिताम्‌ ॥११३॥ 
यत्र संरब्धान्‌ पथियीपर्त 


7 । ` 
शल्यकी च तरला जितचन्तौ मदासूधे ॥११४॥ 
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चेत्ररय-पवमे गज्गाके तटपर अर्जुने अज्घारपणं गन्धव 
को जीतकर उसते मित्रता कर ली ओर उसीक् मुखस तपतीः 
वसिष्ठ जीर ओरवके उत्तम आख्यान सुने । पिर अर्जुने 
वहि अपने समी भादयोके साय पा्ाल्की ओर यात्रा की | 
तदनन्तर अजने पाञ्चाटनगरके बड़े-बड़े राजाअषि भरी 
समाम छक्षयवेध करके द्वौपदीको परास करिया-यद कथा मी 
इसी पमे ६ । वहं भीमषेन ओर अर्जुने रणाङ्गणमे 
युद्धे छि खनद्ध क्रोधान्ध राजार्ओफो तथा शल्य ओर 


कणेको भी अपने पराक्रमसे पराजित कर दिया॥ १२११-११४॥ 


दषा तयोब्ध॒ तद्वीरयम्रमेयममानुषम्‌ । 


साङ्कमान पाण्डवांस्तान्‌ रामरूप्णी महामती ॥११५॥ 
जग्मतुस्तंः समागन्तुं श्ाखां भार्गववेदमनि । 
पश्चानामेकयल्लीत्वे विमां दरुपदस्य च ॥११६॥ 
र महामति बहराम एवं भगवान्‌ भीकृष्णने जग भीमसेन 
पव अजनके अप्ररिभिव ओर अतिमानुप बढ-वीर्थको देखा; 
तत्र उन्द यह शङ्का हुं फि कां ये पाण्डव तो नदी ई। 
भरर बे दोनो उने मिलनेके चि कुम्शारके घर आये । 
इसके पश्चात्‌ दुपदने भाच पाण्डवी एक ही पती कवे 
हो सकती है" इ सम्बन्धे विचार.विमर् या १ १५-११६ 
पर्चनद्राणासुपाख्यानमवैवाद्भतसुच्यते । 
` दौपय देवविहितो विवादश्ध।प्यमालुपः ॥११७॥ 
इम वेवादिकपव पोच इका अद्भुत उपाख्यान 
र द्रोपदीके देवविदित तथा मनुप्यपरम्परक विपरीत 
विवादका वर्णन हुआ टै ॥ ११७ ॥ 
कषचतश्च धूतराषटेण मरेपणं पाण्डवान्‌ भरति । 
विदुरस्य च सम््ापिद्‌रशनं फेशवस्य च ॥ ११८॥ 
इसके वाद धृतरा पाण्डो पास विदुरजीको भेजा 
है" बिदुरजी पाण्डवेति भके £ तथा जन भीङष्णका 
दशन हआ ॥ ११८ ॥ 
खाण्डवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धसर्जनम्‌ । 


{4 
नास्दस्याश्चया चेव द्रौपद्याः समयक्रिया ॥११९॥ 
इसके पश्चाच्‌ धतराष्रश्च पाण्डरो आधा राञ्य देना, 
इन््रभसन पाण्डरवोका निवाप करना एवं नारदजीकी आशे 
द्रौपदीके पाष अने-जनेके सम्बन्धमें समय-निर्षारण आदि 
विषर्वोक्न वर्णन १॥ ११९ ॥ 


` उन्दोपछन्दयोस्त्दाख्यानं परिकीतितम्‌। 
अनन्तरं च दीपद्या सहासीनं युधिष्ठिरम्‌ ॥१२०॥ 
अदुभषिद्य विभां फार्गुनो शय चायुधम्‌ । 
मोषयित्या शदे गत्या विमां छतनिन्धयः ॥ १२६॥ 
1 अ श यनं यत्र जगाम ह । 
 प्राथस्य वनवासे च उ्टप्या पयि संगमः ॥१२२॥ 
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महाभारते 


का 


न --------. 
इसी प्रसङ्गमे सुन्द ओर उपसुन्द्के उपाख्गानध् = 
वणन ६ै। तदनन्तर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर रेषु हं 
रं स 


साय वेढे हुए ये । अर्जुने ब्रा्षणके छि निव 
वहो प्रवेरा किया ओर अपने आयुध लेकर बाणम _ 
उषे प्रात करा दी ओर दद्‌ निश्चय करे गीर ध 
मयांदापालनके लये वनमे चले गये इसी प्रसङ्खमे क ॥ ~ 
भी कही गयी हे कि वनवासके अवसरपर मार्ग | > 
ओर उदटपीकरा मेख-मिखाप हो गया ॥ १२०-१२२ ॥ । 
पुण्यतीथोलुसंयानं यश्रवशटनजन्म च। । 
तत्रैव मोक्षयामास पञ्च सोऽप्सरसः शयभाः॥१ 
शापाद्‌ आहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्ते तपखिनः। । | 
प्रभासतीथं पार्थन कृष्णस्य च समागमः ॥११ 
इसके याद अर्जुने पित्र ती्योकी यात्रा की ह। | 
समय चितराङ्गदाके गरभसे वभ्रवादनका जन्म हुआ टै ओद्‌ 
यात्राम उन्हनि पोच श्म अप्पराओको मुकतिदान (1 
एक तपस्वी ब्राह्मणक यापे माह दो गयी थी । किर प्रमाछ्ै 
म श्रीकृष्ण ओर अजुनके मिलनका वर्णन ट ॥१२ २१५ 
द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी। , 
यासुदेवस्याुमते प्राप्ता चथ किरीटिना ॥ १९ 
ततश्वात्‌ यह बताया गया ट मि हारकाने समद्रा 
अश्न परस्पर एक दूसरेपर आयक्त हो गये, उस । | 
भङृष्णकी अनुमतिते अनने सुभद्राको इर व्वा ॥१६। 
गर्ीत्या हरणं परपे छृष्णे देवकिनन्वने। 
अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः ॥ १ 
तदनन्तर देव़ीन-दन भगवान्‌ श्वीकुग्णके देन ध 
पाण्डर्वकरि पास परटुचनेकी ओर सुमद्रा$े ग्मसे परम वै 
वीर चालक अभिमन्यु जन्मी कथा ३ ॥ १२६॥ 
दपद्यास्तनयानां च सम्भवोऽचधकीर्तितः। 
विदाराथं च गतयोः शरष्णये्यमुनामचु ॥१९१ 
सम्भा्िशचक्रधजुपोः खाण्डवस्य च दाहनम्‌। 
मयस्य मोक्षो ज्वङनाद्‌ सुजङ्गम्य च मोक्षणम्‌ ॥१९। 
इयर पशवात्‌ द्रौप्दीकैः पूरी उसचिडी कथ 
तदनन्तर जत्र भीङृष्ण ओर अर्जुन यमुनाजीके तटपर 
करनेके लि गये हुए थे तवर उन्दे जि प्रकार चक $ 
घनुषकी प्राति हुई, उसका वर्णन टै । साथ दी खाण्डव 
दाह, मय दानव दुटकारे ओर अभिकाण्डते सर्पे कर 
बच जानेका वर्णेन हुआ है ॥ १२७-१२८॥ 


अन्कीको शि 


^  ग्न्वोचो 1 ,य१8 न्‌ 
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उत्पन्न करनेकी कथा दे। इत मरथार इत अत्यन्त विक 
आदिपयक्ना खवसे प्रथम निरूपण हुआ १॥ १२९॥ 





॥ पर्वसंग्रहपर्व ] दितीयोऽध्यायः ३१ 
= 
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¦ अध्यायानां शाते दधे तु संख्याते परमपिणा । दरौपदीको परम बुद्धिमान्‌ भृतराष्टने निकाढ लिया । जव राजा 
| सप्तविदातिरध्याया व्यासेनोत्तमतेजसा ॥१३०॥ दुर्याोधनको जप्प्की विपत्तिते पाण्डवो यच जानेका समानारे 
४ परमपि एवं परम तेजस्वी महरि व्याने इत पर्व॑ मित्य? तथ उसने पुनः उन्दं ( पिता आग्रह करके ) जूके 
ई दो दौ सत्ताईंस (२२७) अध्यार्योकी रचना की ३॥ १३० ॥ लिये अुल्वाया ॥ १३८-१३९ ॥ 


| अटौ श्छोकसदश््राणि अणी -छोकदातानि च । जित्वा स बनवासाय ग्रेषथामास तास्ततः। 

च न्छोकाश्च चतुरादितिसुनिनो क्ता महात्मना ॥१३१॥ पतत्‌ सघ सभापव समाख्यात महात्मना ॥ १५०॥ 
। महात्मा ग्यास मुनिने इन दो सौ सत्तार्दस अध्यायो आठ दुर्याघनने उन्् जए जीतकर वनवाकके लि मेज 
/ इनार आठ सौ चौरा ( ८८८४ ) -छोक कटे द ॥ १३१॥ दिया । मर्म व्यासने समापर्वमे यदी सव कथा कदी दे ॥१४०॥ 

ध । द्वितीयं तु सभापच वहुबृत्तान्तसुच्यत । अध्यायाः सप्ततिक्ञयास्तथा चाष्ट ध्रसंख्यया। 

| | सभाक्रिथा पाण्डवानां क्िङ्राणा च ब्दानम्‌ ॥१२२॥ ग्छोकानां दे सहमत तु पञ्च ग्छकदातानि चच ॥१४१॥ 
। छोकपालसभास्यानं नारदाद्‌ देवदादानः । गछोकार्चेकाद्‌श्च ्ेयाः पर्वण्यसििन्‌ द्विजोत्तमा 

ं ; राजसस्य चार्भो जरासन्धवधस्तथा ॥१२३२॥ अतः पर ततीयं तु सयमारण्यकः मदत्‌ ॥१४२॥ 

| | ध साव म र रे बास्षणो । इत पर्वे अध्यार्योकी संख्या अटदत्तर 

| वथा व (७८ ) दै ओर श्र्मौकी संख्या दो दार पाच सौ ग्यारद 

ग | दूसरा समापर्धं दै । इमं बदुत-वे ृत्तान्तोका वणेन ह । ( २५११ ) बतायी गयी १ । ईइसङ़े पश्चात्‌ मदस्पृण बवन- 


पाण्डवो का सनानिर्माणः मिद्ध नामक रक्षलोक्ा दीलना, पर्वका आरम्भ हेता १॥ २४१-१४२ ॥ 
देवर्पि नारदद्वाया खोकपाछकी समाका वणन, राजवुय यशा 
आरम्भ एष जरासन्ध-यभःगिरियजमे बंदी राजाओंका भीकुष्ण- 
के द्वारा दुद़या जाना ओर पाण्ड ५ एरी दिग्बिजयका भी इसी 


चनवासं श्रयातेघु पाण्डवेषु महत्सु । 
पौरानुगमनं चैव॒ धर्मपुरस्य धीमतः ॥१५३॥ 


1 §ि ॥। 
| समापवमं वर्णन किया गया ६ ॥ ६३२-१३४॥ . जतत समय मदारमा गण्डव यनवाधके स्थ्यि यारा 
| रामागमनं चेव सादंणानां महाक्रतौ । कर्‌ रदे भे, उस सगय बहुत-मे पुरवासी सग बुद्धिमान्‌ 


राजनूय माये उपशर के.टेकर राजाभके आगमन अन्नीपधीनां च छते पाण्डवेन मदात्मना । 
तथा पदले फिी पूता हो इस विपयको टेकर छिडे हुए द्विजानां भरणाथ च शतमाराधनं रेः ॥१४४॥ 
विवादमे धिशुपाफ़े वधक प्रसङ्ग मी सी सभापर्व आया ६॥ मदात्मा युभिष्िने पदले अनुयायी ब्राद्णकि भरण- 


[म 


प या 1 


यज्ञे धिभूति तां दषा दुःखामपषान्वितस्य च । पोपणडे लिये अन्न ओर ओपधिर्यो प्राप्त करम उश्यते 
दुयाधनस्यव्रह(सि। भमन च सभातद ॥१३६॥ सूयं भगवान्‌की भआराषना की ॥ १४४ ॥ 
यज्ञम पाण्डररौका यद्‌ बेमव योधन दुभ्ल ओर 


धीम्योपदेरात्‌ तिग्मांदयुप्रसादादन्नसम्भवः। 
हितं च व्रुबतःक्षत्तः परिर्थगो ऽभ्विकरासुतात्‌ ॥ १४५॥ 
व्यक्तस्य पण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा । 
यत्रास्य मन्युरद्धूत। चन य्‌ तमकोर्यत्‌ । पुनरागमनं चच धृतरएरस्य शासनात्‌ ॥२४३॥ 
यत्र धमत य॒ते शाकुनः फकतवाऽजयत्‌ ॥१३७॥ कर्णोत्सादनाच्चेध धातंाष्रस्य दुर्मते; । 

उसी उपहालके कारण दुर्योधनकरे हृदयम करोधानिन ज चन स्थान पाण्डवान्‌ हन्तुं मन्त्रो दुर्याधनस्य च॥२४७॥ 
(स । निके शरण उनने जृ रॐ लेना पड़ यन्त्र रचा । 
इती जुम कपरी शक्रुनिने धम पुत्र युधिष्ठिरको जीत ल्या ॥ 
यत्र॒ द्यतार्णये मसं द्रौपदीं नारितराणवात्‌। 
धृतराषटो मदाप्रायः स्वुषां परमदुःखिताम्‌ ॥१३८॥ 


ई्यति मन-दी-मनमे उने का । री प्रसञ्चमरं समामवनके 
सामने समत ृभिपर भीपरेनने उसका उपदा किया ॥ 


1 जक ऋ ऋ 
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महपिं थौम्यकरे उपदेशे उन सूयं भगवानकी कषा प्राप्त 
हरं आर अक्षय अन्नक्ा पात्र भिखा 1 उषर विदुरजी 
पृतराष्रो दितकारी उपदेश कर रदे थे, परंतु धृतरा 
उनका परिस्याण कर दिया । धृतरा परि्यागपर 
तारयामास तांस्तान्‌ रात्रा दुर्योधनो चपः । विदुरजी पाण्डे पाश्च चदे गये ओर प आदेश 
पुनर्य तता शत समाहपत पाण्डवान्‌ ॥१२९॥ प्रात दोनिपर उने पा छट अवि । धृतराष्रनन्दन 

जेते समुद्रम टी दुं नोक कोटं किर निकाठ दे, दुमंति दुर्योषनने कणे परोस्वाहनये यनवासी पाण्डयौको भार 
दैवे टी चतक समुद्रम द्षी हुई प्रमदुखिनी पुत्रवधू डाटनैका विचार किया ॥ १५.१४७ ॥ 
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क ङुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रुतम्‌ । 
श्च सुरभ्याख्यानमेव च ॥१४८॥ 
दर्योधनके इस दूधित भावो जानकर मदर व्यास 
शटपट वहां आ पहुचे ओर उन्देनि दुर्योधनकी यात्राका निषेध 
कर दिया । इसी ग्रसङ्गमे सुरभिका आख्यान भी र ॥ १४८॥ 
मेत्ेयागमनं चात्र रासदयेवानुशासनम्‌ । 
शापोत्सगंद्च तेनैव राशो दुर्योधनस्य च ॥१४९॥ 
मेत्रेय ऋषिने आकर राजा धृतराषटको उपदेश किया ओर 
उन्होने ही राजा दुर्योषनक्ो शाप दे दिया ॥ १४९ || 
किमीरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे । 
पथ्चालानां च सर्वशः ॥१५०॥ 
इसी परवमे यह कया द कि युद्धम भीमवेनने किमीरको 
मार डतम । पाण्डवकरि पाय ब्रष्णिवंशी ओर पाशा आये | 
पाण्डवोने उन सरके साय वार्तााप रिया ॥ १५० || 
शरुत्वा शकुनिना चते निरृत्या निर्जितांश्च तान्‌ । 
कछस्याुपरामनं हरेदयेव किरीखिना ॥१५९१॥ 
जब्र भीङृष्णने यइ सुना कि शकुनिने जृएमे पाण्डर्ोको 
कटे रा दिया ह, त्र बे अत्यन्त करोधित हष; परंतु अर्जन- 
ने हाय जोड़कर उन्हें शान्त फिया || १ ५१ ॥ 
परिदेवनं च पाञ्चार्या वाखदेवस्य संनिधौ . 
आश्वासनं च रृप्णेन दुःखातौयाः प्रकोतितम्‌ ॥११५२॥ 
द्रोपदी भीकृष्णङे पात श्रुत रोयी-कल्पी । भरीकृष्णने दुःखार्त 
्रोपदीश् आशालन दिया । यह सब फय। वनपरकमे है॥१५२॥ 
तथा सोभवधास्यानमररभोक्तः महर्पिणा । 
खभद्रावाः खुपु्रायाः कृष्णेन द्वारकां पुरीम्‌ ॥१९५२॥ 
नयनं द्रौपदेयानां धृषयुस्नेन चेव ह । 
भवेः पाण्डवेयानां रम्ये दैतवने वतः ॥१५५४॥ 
इसी परवरं महि व्याने सोभवधकी कथा कटी ३ । 
भीङृष्ण सुभद्रो पुत्रनदित दवारकाम ॐ गये । र्न 
्रीपदीके पुरो अपने वाय छिवा छे गये | तदनन्तर 


पाण्डरवोने परम रमणोय दवेतवनमे रमेश किया ॥ १५३-१५४॥ 


संवादश्च 


> 9 
चनव संवादः कृष्णया सह । 
"च तथा राज्ञा भीमस्यापि परकीर्तितः ॥ १५५ 
इसी पवमे शुधिष्ठिर एषं द्वीपी संवाद तथा युधिष्ठिर 


ओर मीमतेनके 6वादश्ा भलीमोति वर्णन किय। गयाटै॥ १५ ५॥ 


समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । 


॑ निदयाया वानं याजो महर्पिणा ॥१५६॥ 
मषिं उाख पाण्डरो पास आये ओर उन्हेनि राजा 
को अतिस्मृति नामक मन्विदयाका उपदेश्च दिया ॥ 
काम्यके चापि व्यासे भ्रतिगते ततः। 
भकेवोविंवासश्च भां 


। .भराथस्यामिततेजसः ॥ १५७॥ ब ह ह्य र $£ 
00-0. ॥८॥५॥11८॥९5॥५ 8112८81 \/2/8129| ००।पि गातरि क्गतीयशे यात्रा ज 


धीमदाभारते 


न्न्य 


1 
__ [का 
व्याजीके चले जानेपर पाण्डवोनि काम्यश्बनड 
कौ । इसके वाद्‌ अमिततेजस्वी अर्जुन अन्न प्रहरक 
क्वि अपने मादयसे अलग चले गये ॥ १५७॥ | 
महादेवेन युद्धं च किरातवपुया सह| | 
दशनं टखोकपालानामखभ्राततिस्तथैव च ॥१५ 

वही िरातवेक्षधारी महादेवजीके साय अर्थम 
आ? लमेकपालकि दर्शन दुष्ट ओर अली प्राति र ॥१५ 
महेनरलोकगमनमस्नाथे च किरीटिनः। । प 
यत्र चिन्ता समुत्पन्ना धृतरास्य भूयसी ॥ ५ 

इसके बाद अर्जुन अर$े लि इन्द्रलोके गये 
सुनकर धृतराष्रको बड़ी चिन्ता हुई ॥ १५९ ॥ । 


द्रोनं बृहदश्वस्य 





1 
महपंभोधितात्मनः। 
युधिष्ठिरस्य चातंस्य व्यसनं परिदेवनम्‌ ॥ १६ 

इके ग्राद धर्मराज युधिष्ठिरको श्ुदहृदय । प्र 
बृहदश्वक़ा दशन हुआ । युधिष्ठिरने आतं होकर उन 


॥ 


दुःलगाथा सुनायी ओर वित्मप किया ॥ १६० ॥ 














¦ व 
नङोपाख्यानमनैव धर्मिष्ठं करुणोदयम्‌ । ! य 
दमयन्त्याः स्थिति्य॑ नखस्य चरितं तथा ॥ १६ : 
इसी प्रसन्ञमे नलोपाख्यान आता दै, जि प्म र 
का अनुपम आद्यं हे ओर भिते पदु-सुनफ़र हदयमे | 
की धाग वहने लगती ३ । दमयन्तीका हद्‌ पैयं ओर ॥ |: 
का चरित्र यह पद्नेको मित्ते ६॥ १६१॥ ॥ सु 
तथाक्षहदयप्ाप्िप्तसादेव महर्पितः। । त 
लोमशस्यागमस्तत्र खगत पाण्डुसुतान भरत ॥ ५५ स 
वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनाम्‌। 
खगं प्रवृत्तिराड्याता छोमशेनाञ्ज॑नस्य वै ॥ | ¦ र 
उन्दी महृपते पाण्डरवोफो अक्ष हृदय ( जूएके २६! ज 
क) प्राति दईं । यदी सवर्गम महिं लोमा पाण्डवोडे ८ ६, 
पथारे । ए्टोमशचने ही वनयाखी महात्मा पाण्डवोको | 
तल्गायी किं अर्जुन सरम फिम प्रकार अलविदा चि प 
रदे ६ ॥ १६२-१६३॥ त फ 
संदेशादञजुनस्या्  ती्ाभिगमनक्रिया। | त 
तीथोनां च फलभरा्िः पुण्यत्वं चापि कीर्तितम्‌ ॥ १४४ इ 
इषी पव अर्जुन संदे पाकर पाण्डवेनि ती | 
की । उन तीर्थयात्रा फर प्रात धा ओर कीन तीथ ४ कि 
ुण्यमरद होते है इ बातका वणेन दुभ दे ॥ १६४॥ ५ ऊ 
पुलस्त्यतीयेया्रा च नारदेन महर्पिणा। ॥ अ 
तीथेयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥१६५ अ 
कणस्य परिमोस्नोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्वरात्‌। | नै 
तथा यसविभूतिश्च . गयस्यात्र अरकीतिता ॥१४ ५ पः 


| ढी प्रणा दी ओर म्त्मा पाण्डवेनि बर्ही यावा 
फी । यहीं इन्द्रके द्वारा कणेको कुण्डले वन्चित 
/ करेका तया राजा. गये यजञवैमव्रका वर्णन किया 
। -गया है ॥ १६५-१६६ ॥ 

\ आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्न वातापिभक्षणम्‌ । 

# | लोपामुद्राभिगमनमपत्याथंसपेस्तथा ॥ १६७॥ 
इसफे बाद अगस्त्य-चरित्र है जिम उनके बातापि- 
। भक्षण तथा पतान खमि लोपामुद्रे साय समागमका वर्णन 
। ऋष्यग्शङ्गस्य चरितं कौमारबह्मन्रारिणः। 

। जामद्गन्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजखः ॥१६८॥ 
। इसके पश्चात्‌ कौमार बरह्मचारी श्रष्यशङ्गका चरित्र । 
। पिर परम तेजश जभदग्निनन्दन परश्चमका चरित्र रै॥१६८॥ 
। कार्तवीर्यवधो यज दैहयानां च वर्ण्यत । 

| प्रभासतोधे पाण्डूनां ब्रष्णिभिश्च समागमः ॥१६९॥ 
। इसी चरित्रम्‌ कातंवीयं अ्युन तया हैदयवंशी राजाभकि 
। वधक वर्णन किया गया है । प्रमासतीर्थमे पाण्डवौ एवं 
 यादर्वोके भिलनेकी कथा भी इसीमें १॥ १६९ ॥ 


५ सौकभ्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः । 


४ शायातियक्ञे नासत्यौ कृतवान्‌ सोमपीतिनौ ॥१७०॥ 
| इसके याद सुकन्याका उपाख्यान है । इषीमें यह कथा 


द्वितीयो ऽध्यायः 


२२ 





विजित्य सागरं प्राप्तं पितरं लब्धवाचरपिः। 
यवक्रीतस्य चाख्यानं रेभ्यस्य च महात्मनः । 
गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे ॥१७६॥ 
दसी पर्वं अष्टवक्रका चरि भी ए। जिसमें बन्दीके 
साथ जनकके यञ्चमं ब्रहपिं अ्वक्रके शाल्नार्थका वर्णन 
१ । बह बन्दी वरुणा पुत्र था ओर नैयाधिकमिं 
प्रधान था | उसे मशत्मा अ्टावक्रने ाद्‌-विध्रादम पराजित 
कर दिया । मदिं अष्यवक्रने बन्दीफो टयार समुद्रं 
बाट हुए अपने परिताको भ्रात्त कर जिया । इशष्े याद यवक्रीत 
ओर मह्टत्मा रेभ्यका उपाख्यान ट । वदनन्तर पाण्ड्वा 
गन्धमादनयात्रा ओर नारायणाभमो निवाश्का वर्णन 
१ ॥ १७४-१७६॥ 
नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमःदन । 
व्रजन्‌ पथि महाहर एवान्‌ पयन्मजम्‌ ॥१७७॥ 
कदलीलण्डमध्यस्थं टनूमन्तं महावलकम्‌ । 
यत्र सौगन्धिकाथं ऽसौ नलिनीं तामधर्षयत्‌ ॥१५७८॥ 
द्रीपदीने सौगन्धिक कमल दानिके ध्थि मीमवेनक़ 
गन्यमादन पर्वतपरर मेजा । यत्रा करते समम महाह 
भीमतेनने मागमे कदखी-बनमे मटापरी पथ्ननन्दन 
भीश्नुमान्‌ जीका दशंन फिया । यदी सौगन्धिक कमलके थि 


ककत = == 


| . मीमेनने सरोषं धुशकर उसे मथ डान ॥ १७७-१७८॥ 
/ ६ कि थगुनन्दन च्ययनने शर्यातिके यर्म अभिनी कुमारको 


| यत्रास्य युद्धमभवत्‌. सुमहद्‌, षसः सष । 
॥ सोमपानका अधिकारी बना ० रयतणिद्न 
॥ दिया ॥ १७० ॥ यदौदचैव मषटववोरयैमंणिमस्थमुसैस्तथा ॥१७९॥ 


। ताभ्यां च य्न स मूनिर्योचनं भ्रतिपादितः। वदी मीमतेनका राक्षसां एवं महादक्तिशाद्ी मणिमान्‌ 


। ततः 


५ मान्धातुश्वाप्युपाख्यानं राशषोऽत्रैच भकीर्तितम्‌॥ १७६॥ 
\ उन्दी दोनोने च्यवन मुनिको युद्वे जवान यना दिया । 
| ¡ राजा मान्धावाक्ती कथा मी शी पर्वमे कटी गयी ३ ॥ १७१॥ 
^ जन्तुपास्यानमत्रैव यत्र॒ पुरेण सोमकः। 
¦ पुत्राथमयजद्‌ राजा लेभे पुतं च सः ॥१७२॥ 
। यही जन्तूपाख्यान £ । इमं राजा सोमकने बहुतसे 
। पुत्र प्राप्त करनेके लिये एक पुत्रस यजन किया ओौर उसके 
^ फलस्वरूप सौ पु्र थात भि ॥ १७२ ॥ 
५ त दयनकपोतीयमुपाख्यानमनुचचमम्‌ । 
{ इन्द्राप्ी यत्र धमस्य जिश्षासाथं शिवि चृपम्‌ ॥१७॥ 
„ .. दके वाद्‌ द्येन ( याज ) ओर कपोत ( कवूतर ) का 
=-= सर्वोत्तम. उपाख्यान । शमे इन्द्र ओर अग्नि राजा शिबि. 
५ के धर्मकी परीश्ा ठेनेके च्वि आये १ ॥ १७३ ॥ 


स व विपरपजनकस्याध्यरेऽभवत्‌ ॥१७४॥ 
मुख्येन ` सय च। 
पराजितो यत्र वन्दी. विधादेन मदात्मना ॥ १७५॥ 
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आदि यर्ौके साय षमाषान युद हुभा--॥ १५९ ॥ 


जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य घकोद्रात्‌। 

प राजयंस्ततोऽभिगमनं स्सतम्‌ ॥ १८०॥ 
आषपिणाशमे चैधां गमनं वासर एव च । 
पोस्साहनं च पाल्या भीमस्या् महहमनः ॥ २८१॥ 
कैलासारोदणं भक्तं यत्र यश्च्वसोतकरैः । 

युदखमासीन्म्टाघोरं मणिमन्प्रमुसैः सह ॥१८२॥ 

तत्पश्चात्‌ मीमसेनकक द्वारा जयघुर रश्च बध ईआ। 

शिर पाण्डव क्रमशः राजर्पिं इष्वा ओर आधिक 
आभमपर गये ओर व्ही रहन खो | यदं द्रौपदी 
महात्मा मीमचेनको प्रोखादित करती रही । मीमसेन 
-पय॑तपर चदु गये । यष्ट अनी क्ति नये 

चूर मगिमान्‌ आदि यक्षके साय उनका अच्यन्त 
ोर युद्ध हुआ ॥ ६८०-१८२॥ 


समागमश्च पाण्डूनां यत्न वैधरवणेन च । 
समागमश्चाजुनसय तवैव धातृभिः सह ॥ २८३॥ 
य पाण्डवे युयेरके साय समागम हुआ । एसी 
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स्यानपर अञ्न आकर अपने भासि मिले ॥१८३॥ 
अवाप्य दिव्यान्यस्माणि गुर्वथं सव्यसाचिना । 
निवातकवचेयुंद्धं दिरण्यपुरवासिभिः ॥१८४॥ 


इधर सव्यसाची अजनने अपने बड़े भाईके स्यि दिष्य 
अल प्राप्त कर खयि ओर हिर ण्यपुरवासी निवातकवच दानर्वो- 


के साथ उनका घोर युद्ध हुआ ॥ १८४॥ 
निवातकवचेधरिदीनयैः सुरशद्ुभिः। . 


पौरोमेः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः ॥१८५॥ 


वधद्चेपां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता । 
अश्चसदरानारम्भो धर्मराजस्य संनिधौ ॥ १८६॥ 
वहा देवतार्भकर शत्रु मयरंकर दानव निवातकवच पीलोम 
ओर काठकेर्योके साथ अर्जुनने जेसा .युद्ध किया ओर जिष 
प्रकार उन सग्रक्रा वच हुभा था, वह्‌ श्य बुद्धिमान्‌ अजुनने 
खयं राजा युधिष्ठिरको सुनाया । इसके वाद अर्जुने 
धर्मराज युधिष्ठिरफे पास अपने अखर-शख्रोका प्रदर्शन 
कृरना चाहा ॥ १८५-१८६ ॥ ` | ॐ. 
पाथंस्य प्रतिषेधश्च नारदेन . सुर्पिणा । 
अवयोहणं पुनद्चैव पाण्डूनां गन्धमादनात्‌ ॥१८७॥ 
इसी समय देवि नारदने आकर अर्जुनको अल्न-परदर्शनसे 
रोक दिया। अब पाण्डव गन्धमादन पर्वत्वे नीचे उतरने को ॥ 
भीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वताभोगवर्प्पणा । 
भुजगेन्द्रेण विना तसन्‌ सुगहने यने ॥१८८॥ 


फिर एक बीड वनम पर्वतके समान विशार शरीरध।री. 


यवान्‌ अजगरने भीमखेनको पकड़ टिया ॥ १८८ ॥ 
अमोक्षयद्‌ यत्न चेनं अश्षाचुत्वा युधिष्ठिरः । 
काम्यकागमनं चेव पुनस्तेषां. महात्मनाम्‌ ॥१८९॥ 
धमराज युधिष्ठिरे अजगरबेपधारी . नहुषके परश्नौका 
उत्तर देकर भीमखेनको चुडा ङिया । इघके याद मशानुभाव 
पाण्डव पुनः काम्यकवनमे अयि ॥ १८९ ॥ 
तत्रस्थाश्च नर्षु पाण्डवान्‌ पुरुप्भान्‌! 
वासुदेषस्यागमनमत्रेव 
जब्र नरपुज्ञव पाण्डव काम्यकवने निवास्च करने ठो 
तय उनते मिटनेके लि वसुदेवनन्दन भीङृष्ण उनके पास 
अयि-यह कया इसी यसङ्गमे.कदी गयी है ॥ १९० ॥ 
मारकण्डेयसमास्यायासुपाख्यानानि सर्वदः । 
पृथोर्वैन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्पिणा ॥१९१॥ 
.. पाण्डरवोका महामुनि मारकण्डेयके भाय समागम हुआ । 
वहां मटर्पिने यहुत-खे उपाख्यान सुनाये । उनमें वेनपुत्र 
पथुका मी उपाख्यान ३ ॥ १९१॥ & 
संवादश्च सरखत्यास्ताक्यपं सुमहात्मनः 1 


मत्स्योपाख्यानमकरेय 


परिकीतितम्‌ ॥१९०॥ 


00-0. (गिच्यते वा 11/11 करीर प्ररिफिष्ोऽश्"कमडक्रं पहन्दयात्‌॥२ ; ॑ 


इसी प्रसद्धमं प्रसिद्ध मात्मा महपिं ताश्ं ओर स्रौ 
संवाद है । तदनन्तर मत्स्योपाख्यान मी कष्टा गया है॥१ | 
माकण्डेयसमास्या च पुराणं परिकीत्यते। । 
पेनद्रशुम्नसुपाख्यानं धौन्धुमारं तथेव च ॥११॥ 
इती माकण्डेय-समागममे पुराणो की ` अनेक कथा, | 
इनद्युम्नका उपाख्यान तथा धुनधुमारकी कथा मी ३॥११॥ 
पतिवतायाश्चाख्यानं तथेवा्गिरसं स्मृतम्‌। 
दरौपद्याः कीतितन्धात्र संवादः सत्यभामया ॥१९॥ | 
पतित्रताका ओर आश्गिरसका उपाख्यान मी इशी रश, 

है । द्रौपदीका सत्यभामाके साय संवाद मी इसीम ॥१ \। 
पुनद्वेतवनं चैव पाण्डवाः ससुपागवाः। 
धोपयात्रा च गन्धर्वैर्यत्र वद्धः सुयोधनः ॥ १५४ | 
तदनन्तर धर्मात्मा पाण्डव पुनः दैत नमे अये। शे 
घोषयात्रा की ओरगन्धवेनि दरयो घनको वेदी बना छिया॥ १९५ 
दवियमाणस्तु मन्दात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना। 
धर्मराजस्य चात्रैव सूगखप्ननिदशंनम्‌ ॥१९५ 
वे मन्दमति दुर्योधनको कैद करके च्वि ज र\। 

क अर्जुने युद्ध करे उसे चुडा छिया । इसके वाद पए, 
युधिष्ठिरको खप्नमे हरिणके दर्शन हुए ॥ 9 | 
काम्यके काननधष्ठे मनसुच्यते । ( 1 
बरीहिद्रौणिकमाख्यानमत्रैव प - ॥१९५। 
इसके पथात्‌ पाण्डवगण काम्यक नामक भ क| 
भिव गये । इती असङ्ग अवन्त विलासे य रीष 
उपाख्यान मी कटा गया है ॥ १९७ ॥ 4 


| 

जयद्रथेनापहारो व्रौपदाश्चा्रमान्तयात्‌ ॥ ५ | 
इतीमे तुर्वाघाजीका उपाख्यान ओर जयद्रयङे दण 
आभमतेद्रौपदीढे दरणकी कथा मी करी गयी हे ॥ १९८५ 
यत्रैनमन्वयाद्‌ भीमो वायुवेगसमो जवे । `` १ ४ 
चके चैनं पञ्चदिखं यत्र॒ भीमो महावलः ॥१९ 
उस खमय महाबरी भयंकर मीमसेनने वायुवेगते &। 

कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रयके तिरके घरि | 
मूडकर उम पच चोधियो रख दी थी ॥ १९९॥ | 
रामायणमुपाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम्‌ । 
यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि ॥* 
वनपर्व बे ही विस्तारके साय रामायणक्न पम नः, 

दैः निषमं मगवान्‌ भरीरामचन््रजीने युदधमूमिमे * 
पराक्रमे रावणका वध किया टे ॥ २०० ॥ . "॥ 
सावित्रयाश्चाप्युपाख्यानमत्रेव परिकीतितम्‌। 
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इसके बाद ही सावित्रीका उपाख्यान ओर इन्द्रके दारा 
कुर्णेको कुण्डङेषि यञ्चित कर देनेकी कथा १ ॥ २०१॥ 


यत्रास्य शकि तुष्टोऽसावदादेकवधाय च । 
आरणेयमुपाख्यानं यत्र धमो ऽन्वश्यात्‌ सुतम्‌ ॥२०२॥ 

इसी प्रसङ्घमं इन््रने प्रस्त होकर कर्णक एक शक्ति दी 
यी, जिषसे कोद मी एक वीर मारा जा सकता था । इसके 
बाद टै आरणेय-उपाख्यानः जिम धर्मराजने अपने पुत्र 
युधिष्ठिरको शिक्षा दी टै ॥ २०२॥ 


जमग्मुङैग्धवरा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां विदाम्‌ । 
पतव्‌ारण्यकं पवं तृतीयं परिकीर्तितम्‌ ॥२०३॥ 
अत्राध्यासते ढे तु संख्यया परिकीर्तिते । 
पकोनसप्ततिश्यैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः ॥२०४॥ 
ओर उनढे बरदान प्रास्षकर पाण्डर्वोनि पश्चिम दिशाकी 
यात्रा की| यद्‌ तीसरे वनपर्व़ी सूची की गयी । इस 
पमे गिनकर दो सौ उनदत्तर ( २६९ ) अध्याय क 
गये ह ॥ २०३-२०४॥ 
पकादृदासदस्नाणि दलोकानां शट शतानि च । 
चतुःपष्टिस्तथाग्छोकामपर्वण्यसिन्‌ परिकीर्तिताः॥ २०५॥ 
ग्यारह हजार छः सौ चौषठ ( ११६६४ ) द्लोक इस 
पर्वं ६ ॥ २०५ ॥ 
अतः परं निवोधेदं बेरा पर्वं विस्तरम्‌ 1 
विराटनगरे गत्वा दमशाने विपुलां शमीम्‌ ॥२०६॥ 
दष्ट सनिदधुस्तत्र पाण्डवा छायुधान्युत । 
यत्र भविदय नगरं छद्मना न्यवसंस्तु ते ॥२०७॥ 
इते याद विराटपरवंकी विस्तृत सुची सुनो । पाण्डवेन 
बिराट-नगरभं जाकर इमशानके पात एक बिश्चाङ शमीका 
बक्ष देला । उसीपर उन्देनि अपने सारे अख्र-शख रख 
दिये । तदनन्तर उन्हनि नगरमे प्रवेश्य क्रिया ओर द्वे 
बहो निवास करने रगे ॥ २०६-२०७॥ 


| पाञ्चालीं प्राथंयानस्य कामोपहतचेतसः । 
, उृष्टत्मनो वधो यत्र कीचकस्य धृकोद्रात्‌ ॥२०८॥ 


कीचक स्वभावे दी तुष्ट था। प्रौपदीको देखते शी 
उसका मन पऋम-वाणते पायल हो गया । वह द्रौपदीके पीछे 
पढ़ गया । इसी अपराधे भीमसेनने उसे मार ल्म | 


| यह कथा इष पर्व॑भ॑ ४॥ २०८॥ 


फण्डवान्वेषणाथं च राणो दुर्योधनस्य च । ` 


। चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतोद्रिशाम्‌॥२०९॥ 


राजा दुरयोषनने पाण्ठरवोकञा पता चखनेढे चयि (= 
विपुण गुप्नचर स ओर भम ॥ २०९ ॥ र 
म्‌ च श्रदृचिस्तैरुश्था पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
गोप्रध तिगर्तः भरथमं छतः ॥२९१०॥ 


दितीयोऽध्यायः 


२५ 
परंतु उन मदात्मा पाण्टर्वोकी गति विभिका कोई हाट- 
ताल न मिला । श्न दिनों नरिगतनि राजा विरारण्ठी गौर्भो- 
का प्रथम यार अप्टरण कर छखिया॥ २१० ॥ 
यत्रास्य युद्धं खुमदत्‌. तेरासीयो मदर्पणम्‌ । 
दवियमाणश्च यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः ॥२११॥ 
राजा विराटने त्निगतकि साथ रोगे खड़े कर देनैवाखा 
घमासान युद्ध किया । जरिगतं विराटको पककर स्मि जा 
रदे थे; किंतु भीमसेने उन्दे दुड़ा छया ॥ २११ ॥ 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डयेः । 
अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं छतम्‌ ॥२१२॥ 
साय दी पाण्डवेन उनके गोधनकरो भी त्रिगतोवे दुडा 
ख्या । इसके ब्राद दी कौर्वेनि विरारट-नगरपर चदमईं करके 
उनकी उत्तर द्िश्चाकी गार्योको दटना प्रारभ्भ कर दिया ॥ 
समस्ता यत्र पाथन निर्जिताः कुरवो युधि । 
परत्याहतं गोधनं च धिक्रमेण किरीटिना ॥२१२॥ 
- इशी अवसरपर किरीटधारी अर्ज॒नने अपना पराक्रम 
प्रकट करके सम्रामभूमिमै सम्पूणं कौरवको पराजित कर 
दिया ओर व्रिराटके गोधनको शया लिया ॥ २१३ ॥ 
विराटेनोत्तरा द॒त्ता स्चुषा यत्र किरीटिनः। 
अभिमन्युं समुदिच्य सौभद्रमरिघातिनम्‌ ॥२१४॥ 
( पाण्डर्बोके पचाने जानेपर ) राजा विराथ्ने अपनी 
पुश्री उत्तरा दात्रुषराती सुभद्रानन्दन अभिमन्युमे विवाह करने- 
ॐ स्मि पुत्रबधूके रूपमे अजुनको दे दी ॥ २१४॥ 
चतुथमेतद्‌ विषु वैराटं पवं वर्णितम्‌ । 
अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्षिणा ॥२१५॥ 
सप्तप्टिरथो पूणा -्छोकानामपि मे श्णु । 
गछोकानां दे सदसे तु -छोकाः प्चार्रेव तु ॥२२६॥ 
उक्तानि वेदविदुषा पर्वण्यस्मिन्‌ महर्पिणा । 
विश्ेयं पञ्चमं श्रण्वतः परम्‌ ॥२१७॥ 
इख प्रकार इस चौय वरिरायपर्वेी सूचीका धिसारपू्वफ 
वर्णन रिया गया । परमयं व्यातजी महाराजे इस पर्व 
गिनकर सडवठ ( ६७ ) अध्याय रते है । अग्र तुम मुक्षये 
द्यककी शंस्या पुनो । इक पर्वरं दौ जार पना 
( २०५० ) दोक वेदता मष वरेदव्यायने कटे । इस 
बाद पाच्वा उध्ोगपर्वं समञ्चना चाधवि । अ तुम उचकी 
बिपय-तूत्री यूनो ॥ २२५-२१०॥ 
उपषव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । 
दुयोधनो ऽदंनदयैव . ॥२१८॥ 
जब पाण्टव उपष्डध्य नगरम रहने टे, तव वुर्योयन 


ओर अन विजयजी आकाञ्चामि भगवान्‌ श्रीकष्णके पा 
उपचित हुए ॥ २१८ ॥ | 
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३६ ध्रीमदाभारते [ 


साहाय्यमसिन्‌ समरे भवान्‌ नौ कर्तुमर्हति । 
इत्युक्ते वचने रृष्णो यत्रोवाच महामतिः ॥२१९॥ 
दोनोनि टी मगवाच्‌ भीङृष्णसे प्रार्थना की कि (आप इष 
युद्धम हमारी सदायता कीजिगे ।› इसपर महामना श्रीकृष्णने 
कदा-॥ २१९ ॥ 
मान मन्त्रिणं पुरपर्पभौ । 
अक्षोदिणी वा संन्यस्य कस्य कि चा ददाम्यदहम्‌॥ २२०॥ 
ुर्याधन ओर अञ्न ! तुम दोनो ही शष्ठ पुरुष दो | 
म स्यं युद्ध न करे एकका मन्त्री बन जागा ओर दूसरेको 
एक अक्षोदिणी सेना दे दंगा । अव्र वुम्दीं दोनों निश्चय 
करो किरति क्यार !॥ २२०॥ 
ववे दुयांधनः सेन्यं मन्दात्मा यत्र दुम॑तिः। 
अयुध्यमानं सचिवं वव्रे शष्णं धनञ्जयः ॥२२१॥ 
अपने स्वार्के सम्बन्धे अनजान एवं खोटी बुद्धिबाढे 
ुर्याधनने एक अक्षौदिणी सेना मग ली ओर अर्जुने यद 
मोग की 'भीङृष्ण युद्ध मले ही न करे, परंतु मेरे मन्तरी 
वन जरे ॥ २२१ ॥ 


व राजानमायान्तं पाण्डवान्‌ भ्रति। 
उपहार वत्मन्येव सुयोधनः ॥२२२॥ 
वरद्‌ तं बरं चवे साहाय्यं क्रियतां मम । 
शल्यस्तस्मं प्रतिश्वत्य जगामोदिदय पाण्डवान्‌॥ २२३॥ 
शान्तिपूव चाकथयद्‌ -यतेन्दरविजयं श्रुः । 
पणं च पाण्डयेः कौरवान्‌ रति ॥२२४॥ 

मद्रदेशकरे अधिपति राजा शस्य पाण्डवोकी ओरसे युद्ध 
करने आ रहे थे, परन्तु दुयोधनने मार्गम ष्टी उपरि 
भोले डालकर उन्दे प्रव्न कर ल्या ओर उनं वरदायकं 
नरेशसे यह वर मोगा कि “मेरी सहायता कीजिये ।* दस्यने 
ुर्याधनसे खहायताी परतिशा कर खी । एके बाद वे पाण्डर 
के पात गये जर बड़ी शान्तिके साय सब कुछ समला. 
वुललाकर सपर ब्रात कद दी । राजाने इती प्रसङ्धम इन्द्रकी 
विजयकी कथा मी सुनायी । पाण्ड्ोने अपने पुरोहितको 
फोरवो$े पाष भेजा ॥ २२२-२२४॥ 
वैचित्रवीयंस्य वचः समावाय ` पुरोधसः । 
तथेन्द्रविजयं चापि यानं चैव पुरोधसः ॥२२५॥ 
सजय अपयामास शमार्थी पाण्डवान्‌ भरति । ` 
यत्र दृतं महाराजो शरवराटः ्रतापवान्‌ ॥२२६॥ 

शृतरारने पाण्डवेकि पुरोहितङे इनदर.विजयिषयक 
वचनको सादर भवण करते हुए उनके भागमनके अरचित्य- 
को स्वीकार फिया। तयश्चात्‌ परम परतापी महाराज धृतरा 
ने मी खन्तकी दण्छाठे दूतम रूप तंजयद्ो पाण्डवा 
पास भेजा ॥ २२५-२२६ ॥ 
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धत्वा च पाण्डवान्‌ यत्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । ` | क 
प्रजागरः ध्व॒तराए्स्य चिन्तया ॥२९५ नो 
विदुरो यत्र वाक्यानि विचिब्राणि हितानि च। 
श्रावयामास राजानं शृतां मनीषिणम्‌ ॥२२८| म- 
जव धृतरष्टने सुना फि पाण्डर्वोने भीकृष्णको अकत! भ्रः 
नेता चुन छलिया दै ओर वे उन्दरं आगे करके युद्धे नि। रः 
प्रस्थान कर रदे द, तप्र चिन्ताके कार उनकी नीद ख उष 
गयी- वरे रातभर जागते रद गये । उत समय म 
विदुरने मनीपी राजा धृतराष्रको विविध प्रकारे अत्न ( १ 
आश्वयंजनक नीतिका उपदेश रंगा है ( वही विदुरनीति सम 
नामचे प्रिद्ध ३ ) ॥ २२७-२२८ ॥ || अर 
तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्ममञुत्तमम्‌। || आः 
मनस्तापान्वितो राज! श्रावितः शोकलखाखखः रत ॥ पा 
उसी समय म्पि सनत्युजातने खिक्नचित्त एं शे 
विहर राजा धृतराष्रको सर्वोत्तम अध्यात्मश्चालका अ जेष 
कराया ॥ २२९ ॥ ¦ (< 
भाते राजसमितौ संजयो यत्र वा विभोः। 1. द 
पेकात्स्यं वासुदेवस्य भोक्तवानञयुनस्य च ॥२९५| ˆ 
प्रातःकाक राजसमामे संजयने राजा धृतरा भी टमा 
ओर अजे एेकातम्य अथवा मित्रता मलीमति क -ः 
किया || २३० ॥ | । वतं 
यत्न छृष्णो दयापन्नः संधिमिरछन्‌ महामतिः। | नग 
खयमागाच्छमं कर्त नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ २३५ 
इसी प्रसंगमे यह कथा भी दै कि प्रम दयु प | मनु 
भगवान्‌ भीङ्प्ग दया-भावसे युक्त हो शाम्तिःखापनके 1 | 
सन्धि करानेके उदेदयसे खयं हस्तिनापुर नामक नप | 
पारे ॥ २३१॥ । 
मरत्याख्यानं च ष्णस्य राशा दुर्योधनेन वै ।' 
शमां याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्दितम्‌ ॥ २३.१७ 
यदपि भगवान्‌ थीक्रप्ण दोनों ही पक्षोका हित = द 
थे ओर ` यामति चयि प्रार्थना कर रदे ये, परु 
दुयां घनने उनका विरोध कर दिया ॥ २३२ ॥ 
वृम्भोद्धवस्य चाख्यानमत्रैव परिकरीर्तितम्‌। ` । 
वरान्वेषणमत्रैव मातदेश्च महात्मनः ॥ २९ 
इसी पर्वमे दम्मोद्धवदी कथा कदी गयी है ओर ' स्‌ 
टी महात्मा मातङिका अपनी कन्याके लिये बर ९५ 
प्रत मी है ॥ २३३॥ , नव 
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| करणदुयाधनादीनां दुष्टं विशाय मन्त्रितम्‌ । 
५५५ योगेश्वरत्वं छृप्णेन यत्र राशां भ्वर्ितम्‌ ॥२३५॥ 
| भगवान्‌ शरीकष्णने कणं ओर दुर्योधन आदिकी दूपित 
९4 । मन्त्रणाको जानकर राजार्जोकी भरी समामे भपने योगेदवयंका 
ब्‌ प्रदशंन क्रिया ॥ २३५ ॥ 
नि रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कणो ऽनुमन्वितः। 
¦ म उपायपू्यं शीरीयौत्‌ भत्याख्यातश्च तेन सः ॥२३६॥ 
ग, भगवान्‌ भीकृप्णने कर्णको अपने रथपर ैटाकर उदे 
1 | ( पाण्डवोके पश्च आनेके स्यि ) अनेक युक्ति्योषे बहुत 
११५ समज्ञाया ुज्ञाया, परंतु कर्णने अदंकारवदा उनी बात 
| अस्वीकार कर द्‌ी ॥ २३६ ॥ 
। आगम्य हास्तिनिपुरादुपश्व्यमरिन्दमः। 
९५ पाण्डवानां यथाचत्तं सवेमाख्यातवान्‌. दरिः ॥२३७॥ 
छे अनुसूदन शरीशष्णने दस्िनापुरखे उपषटव्य नगर आकर 
शा जेखा कुछ वर्ह हुभा था, स्व॒ पाण्डवको कह 
। सुनाया ॥ २३७ ॥ 
॥ ते तस्य वचनं शरुत्वा मन्बयित्वा च यद्धितम्‌ । 
इं साग्रामिकं ततः स्वं सजनं चक्षुः परंतपाः ॥२३८॥ 
¦ शतुषराती पाण्डव उनके वचन सुनकर ओर क्या करनेमे 
। मारा दित दै--यह पराम करके युद्ध-सम्बन्धी सब साभग्री 
| जुटानेमं खग गवे ॥ २३८ ॥ 
{| ततो युद्धाय नियौता नराश्वरथदन्तिनः । 
| नगराद्धास्तिनपुराद्‌ वटसंख्यानमेव च ॥२३९॥ 
इतके पश्चात्‌ इस्िनापुर नामक नगरमे युद्धके स्थि 
मनुष्य पो, रथ ओर हाथिर्योकी चतुरंगिणी सेनाने कूच 
किया । इती परसज्मे सेनाकी गिनती ख गयी १ ॥२३९॥ 
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| यत्र राक्ता हाट्दरकस्य भषणं पाण्डथान्‌ प्रति । 
॥ भबोभाविनि महायुद्धे दौत्येन तवान्‌ भभुः ॥ २४०॥ 
| फिर यद कहा गया कि शक्तिशाली राजा दुर्योधने 
३ दूरे दिन प्रातःकाङते होनेवाठे महायुद्धके सम्बन्धे उदको 
कदत बनाकर पाण्डर्वोके पाच भेजा ॥ २४० ॥ 
शई रथातिरथसंख्य।नमस्बोपाख्यानमेव च । 
\पतत्‌ सुवहुचरत्तान्तं पञ्चमं पं भारते ॥२४१॥ 
, 4 इछके अनन्तर दस पर्यमर रथी, अतिरथ आदिके स्वर्प- 
क वर्णन तथा अस्वाका उपाख्या आता £ । इत प्रकार 
4 महाभारतम उब्नोगपवं पचर पर्वं ट ओर इसमे बत 
„+ सुन्दर-सुन्दर वृत्तान्त. ॥ २४१ ॥ 














| सोकनां पटसदस्ाणि तावन्त्येव दावानि च । 
ममोकराश्च नयतिः प्रोकास्तयेवाष्टौ मदात्मना ॥२४३॥ 
ध, व्यासं रहि पर्वण्यसिस्तपोधनाः 


कः जक कः = त जि किति क ` ` ज हि तिः ऋ जः 


इस उथोगपर्वमे श्रीकरव्णके द्वारा सनिधि-संदेश ओर 
उदके विग्रहसंदेशका मटएच्वयृणं वर्णन आ दै । तपोधन 
मदरपियो । विशाद्बुदधि गदि व्यासने ईत पर्व एक सौ 
छियासी अध्याय रखे द ओर शोकोकी संख्या छः हजार 
छः सो अद्धाने ( ६६९८ ) वतायी 2 ॥ २४२-२५४३ ॥ 


अतः परः विचिच्राथं भीष्मपचं प्रचक्षते ॥२४४॥ 
जम्बखण्डविनिमाणं योक्त संजयेन ह । 
यत्र यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥४५॥ 
यत्न युद्धमभूद्‌ घोरं दशाहानि सुदारुणम्‌ । 
कदमलं यत्र पाथंस्य वासुदेवो महामतिः ॥२४६॥ 
मोहजं नादायामास देत॒भिर्माश्षददिभिः। 
समीक्याधोक्षजः किरं युधिष्ठिरहिते रतः ॥२४७॥ 
रथादपप्लुत्य चेगेन खयं छष्ण उदारधीः । 
परतोदपाणिराधावद्‌ भीष्मं हन्तुं व्यपेतभीः ॥ २७८॥ 
इशक याद विजि अथस भरे मीप्मपर्वकी विषय-सूची 
कही जाती , जिस्म संजयने अप्वृद्धीपकी रचना-पम्बन्धी 
कथा की टै । इख पर्वरं दस दिनतक अत्यन्त मयंक घोर 
युद्ध शेनेका वर्णेन आता दै, जिसमे धर्मराज युधिष्टिरकी 
वेनाके अत्यन्त दुखी होनी कथा ४.1 इथी युद्धे प्रारम्भं 
महातेजस्वी भगवान्‌ वासुरेषने मोक्च.तत्वका ज्ञान करानेवाली 
युक्ति्योद्वारा अजने मोदजनिव दोक-संतापफा नाश भरिया 
था ( जो कि भगवदूगीताके नामपे प्रसिद द ) । इसी पर्व 
यह कथा भी है फि युधिष्ठिरे हितम संखन रहनेवाडे निर्मय; 
उदारबुदधि, अधोक्षज, मकतयस्र मगान्‌ भीकृष्ण अर्जुनकी 
श्रिथिषता देख दीघर टी दाथमें चाबुक ठेकर भीष्मको 
मारने$े लि स्वयं रथसे करद ष्टे ओर वषे वेगे 
दीदे ॥ २४४-२४८॥ 


वाप्यप्रतोदाभिदतो यत्र दष्णेन पाण्डयः। 
गाण्डीवधन्वा समरे सर्वंदाखशभ्रतां यरः ॥ २४९॥ 

खाय शी स्व दाल्ञधारिर्योमं भ्रेठ गाण्डीवधन्वा अर्जुनको 
युद्धभूमिमे भगवान्‌ शीकष्णने व्यग्र वाक्ये चाचुकमे 
मार्मिक चोट प्ैचायी ॥ २५९ ॥ 


दिखण्डिनं पुरस्छस्थ यत्र पार्थां महाधनुः। 
विनिघ्नन्‌ निरितेवौणे रथाद्‌ भीप्ममपानयन्‌ ॥२,५८॥ 


तवर मदाधनुधर अर्युने धिखण्डीशो सामने करे ती 
बाणेति पायल करते दए मीप्मपिनामष्टको रथते गिरा 
दिया ॥ २५० ॥ 


शस्तद्पगतच्यैव भीष्मो यत्र वभूव ट! 

षएमतत्‌ समाख्यातं भारते पं विस्तृतम्‌ ॥२.१॥ 
` जब्र कि भीप्मपितामह्‌ शरदय्यापर शयन करने छो । 
भहामारतरम यह्‌ छटा पयं विल्तारपुर्वफ च्‌ गया ॥६५१॥ 
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अध्यायानां दातं श्रोक्तं तथा सप्तदशापरे । 
पञ्च छोकसहस्राणि संख्ययाटौ शतानि च ॥ २५२॥ 
गछोकश्च चतुराश्ीतिरस्मिन्‌ पर्वणि कीतिंताः। 
व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्मपर्वणि ॥२५३॥ 
वेदके मर्म॑ विदान्‌ भीकृष्णद्ध॑पायन भ्यासने इस भीप्म 
पर्वमे एक सो सत्रह अध्याय रखे ४ । .छोर्कोकी संख्या 
पाच हजार आठ सौ चौराठी (५८८४ ) कही गयी 
६॥ २५२-२५३॥ 
दरोणपवं ततश्िन्े वहुबृत्तान्तसुच्यते । 
सेनापत्येऽभिपिक्तो ऽथ यज्ाचार्यः प्रतापवान्‌ ॥ २५४॥ 
तदनन्तर अनेक इत्तान्तति पूणं अद्भुत द्रोणपर्वकी कथा 
आरम्भ होती ह जिसमे परम प्रतापी आचारं द्रोणके सेना 
पति-पदपर अभिषिक्त होनेका वर्णन ट ॥ २५४ ॥ 


दयांधनस्य प्रीत्यथं प्रतिज्ञे महाखवित्‌। 
धममेराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥२५५॥ 
वहीं यष भी कहा गया है किं अल्न-विद्याकरे परमाचार्यं 
द्रोणने दुर्योधनको भ्रसन्न करनेके विये बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युषिष्ठिरको पकड़नेकी प्रतिज्ञा कर ली ॥ २५५ ॥ 
यत्र॒ संदाप्तकाः पाथमपनिन्यू रणाजिरात्‌ । 
भगदत्तो महाराजो यत्र ` दाक्रसमो युधि ॥२५द॥ 
सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किरीटिना 1 
इखी पर्वे यह यताया गया दै कि संगत्तक योडा अजुन- 
को रणाङ्गणखे दूर हय ठे गये । वहा यह फया मी आयी 
हि कि. रेरावतवंशीय सुप्रतीक नामक हाथीके साय महाराज 
भगदत्त मी, जो युद शन्द्रके समान ये, किरीटधारी अं 
के द्वारा मोतके घाट उतार दिये गये ॥ २५६२. ॥ ` 


यत्राभिमन्युं वहवो जष्ठुरेकः महारथाः ॥२५७॥ 
जयद्रथमुखा वाटं शूरमपा्तयौवनम्‌ 
इती पर्वमे यह भी कहा गया है कि शूरवीर मालक 
अभिमन्युको, जो अमी जवान भी नहीं हुआ था ओर 
ॐकेटा थाः जयद्रथ आदि गरहुत-से विख्यात महारथिययनि 
मार डाला ॥ २५७६ ॥ 
हतेऽभिमन्यौ कृद्धेन यत्न पार्थेन संयुगे ॥ २५८॥ 
अश्ञादिणीः सप्त दत्वा हतो राजा जयद्रथः । ` “ 
अमिमन्युके वसे कुपित होकर अर्जुने रणभूमिमें 
वात अक्षोदिणी सेना्भोका तंशर फर राजा जयद्रयको मी 
मार डस ॥ २५८३ ॥ 


यन्न भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः ॥ २५९ 


युधिष्ठिरद्पान्नया 
भविटौ भारती सेनामयधू्यां सुरैरपि ॥२६०॥ 
उसी अबसरपर महाबाहु र 


((-0. ॥\॥11114/551 यी रिक महि शष्पम्‌ 4 


धर्मराज युधिष्ठिरकी आजाते अर्जुनको हदनेके छि रै 
की उस सेनाम घुल गयः जिषकी मो्चवंदी बे वरर र 
मी नदीं तोड़ सकते थे ॥ २५९-२६० | | हज 


संदा्तकावरोपं च छृतं निःोषमाहवे। । की 
सं्तकानां चीयाणां कोस्पो नव महात्मनाम्‌ ॥१ 
किरीरिनाभिनिष्कम्य प्रापिता यमसादनम्‌। । 
ध्तराषएस्य पुत्राश्च तथा पापाणयोधिनः ॥९ 
नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः। 
अम्बुपः श्चुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
॥, 


गया 


सौमदत्ति 
दत्तिविराटश्च दुपदश्च  महारथः। |च 


धरःत्कचादयश्चन्ये निहता द्रोणपर्वणि ॥ 
अञ्जननेः संदाप्तकेमिंसे जो बच रहे ये, उन म न 
भूमिम निःशेष कर दिया। महामना संशसक वीरो षं 
करोड़ यी; परंतु फिरीटधारी अर्जुने आक्रमण कके 8 
दी उन स्वको यमलोक मेज दिया । धृतराष्ुत्र, भ 
पापाण-खण्ड लेकर युद्ध करनेवाठे म्लेच्छ-तेनिकः समां 
युद्धके विचित्र कला-कौशल्का परिचय देनेवाठे ऋ ९6 ` 
नामक्‌ गोप, अलम्बुषः श्रुतायुः पराक्रमी जल्बन्पः बू वध 
विराट महारथी द्रुपद तया घटोत्कच आदि जो बेबी दण्ड 
मारे गये ईं, वह प्रपङ्ग भी इसी परवमे ३॥ २६१-५ 
अश्वत्थामापि चा्रैव द्वोणे युधि निपातिते। वधक 
भादुश्चकारोग्रं नारायणममर्षितः : देर 
इसी पर्वमे यद यात भी आयी हे कि युद्धम =| रा 
द्रोणा चायं मार शिराथे गये, तब अश्वत्थामाने मी ॑ 
प्रति अमम मरकर , (नारायणः नामक भयानक 
प्रकट किया था॥ २६५ ॥ ` र 


आभ्नेयं कीर्यते यत्र सद्रमादात्म्यमुत्तमम्‌। | 
व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्य ृप्णपा्थंयोः॥१ 








अजनके मादस्म्यकी कथा मी दीव दै ॥ २६६॥ १ 
सप्तमं भारते पवं महदेतदुदाहतम्‌। . 






महाभारत यह घातर्व महान्‌ पबं बताया गवा ^ 
पाण्डव-युदमे ओ नरभेष नरे शूरवीर बताये गे १ 


कि | पवेसंग्रहपवं ] 


दितीयोऽध्याय; 


३९ 


नन्वव =-= 


म तत्वदर्शी पराशरनन्दन स॒निवर व्यासने भरीभोति सोच- 
 विचारकर द्रोणपर्वमं एक सी सत्तर अध्यायो ओर आठ- 
हजार नौ सी नौ ( ८९०९ ) शोको रचना एं गणना 


॥ ।| की टै ॥ २६७२६९३ ॥ 


॥१।अतः परं कर्णपर्व प्रोच्यते परमाद्भतम्‌ ॥२७०॥ 
। । सारध्ये विनियोगद्च मद्रयाजस्य धीमतः। 
आख्यातं यत्र पौराणं शरिपुरस्थ निपातनम्‌ ॥२७१॥ 
। इषे राद अस्यन्त अद्भुत पर्ण पर्वा परिचय दिया 
५ गया है । इवमे परम बुद्धिमान्‌ मद्रराज शल्यो कर्ण 
4 । सारथि बनानेका प्रसङ्ग टै, पिर श्रिपुरके सशरी पुराण- 
प्रिद कया आयी हे ॥ २०.२७१ ॥ 
॥ भयाणे परुयश्चात्र संवादः कर्णशल्ययोः । 
‹॥ हंसकाकीयमास्यानं तक्रैवश्षिपसंहितम्‌ ॥२७२॥ 
केर 
रै युद्धे लये जाते समय कणं ओर शद्यमें जो कठोर 
| संवाद हुभा दै" उका वर्णन भी रषी परमे १। तदनन्तर 
गह ओर करका आश्ेपपू्णं उपाख्यान  ॥ २७२ ॥ 


वधः पाण्ड्यस्य च तथा अभ्वत्थान्ना महात्मना । ` 
| रण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा ॥२७३॥ 
| उसके बाद मदात्मा अश्वत्थामाके द्वारा राजा पाण्डयके 
| वकी कथा है । फिर दण्डतेन जौर दण्डके वधक प्रसङ्ग ट॥ 
द्ेरथे यत्र कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
| संशयं गमितो युद्धे मिपतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २७४॥ 
| इसी पवमे कर्णे साय युषिष्ठिरके दैरथ ८ इन्द ) यद्ध. 
\ र्का का वर्णन दै, निमे कर्णने सय धुरन्धर यरो देखत-देलते 
धर्मराज युधिष्ठिरके प्रार्णोश्ने संकटे डाल दिया या ॥२७४॥ 
अन्योन्यं परति च क्रोधो युधिष्ठिरकिरीदिनोः। 
/ (परेवलुनय भरोक्तो माधवेनाञ्ज॑नस्य हि ॥ २७५॥ 
। तत्मात्‌ युधिष्ठिर ओर अर्युनके एकः-दूशरेके प्रवि 
2 #धगुक्त उद्वार ई जं मगवान्‌ भीङ्प्णने अञुनको 
` बमन्ना-बुश्चार शान्त ज्जिया ६ ॥ २५५ ॥ 
पकं चापि वक्षो दुःशासनस्य च । 
बकोव्रो रक्तं पीतवान्‌ यत्र संयुगे ॥२७६॥ 
1 इसी परमं यह वात मी आयी  फि भीमतेनने पदटेकी 
„8 इर पतिजञाके अनुखार दुद्शावनका बक्षःखख विदीणं 
रके रक्त पीया या ॥ ९७६ ॥ 
ह्विर्ये यत्र पा्ेन. हतः करणा महारथः। 
ष्टम पवं निर्दएमेतद्‌ भारतचिन्तदैः ॥ २७७॥ 
+ तदनन्तर इन्द्-गुदतर अर्जुने महारथी कर्णको जो मार 
„रायाः वह प्रय मी कण्वं ही दै । महाभारतका विचार 
 रनेवाले विद्रानोनि दष कर्णपर्वको आदटर्यौ पव कश ३॥ 

















एकोनसप्ततिः भोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि । 
चत्वायंव सहस्राणि नव -छोकदातानि च ॥२७८॥ 
चतुःपषिस्तथा शोकाः पर्वण्यस्िन्‌ भरकीतिंताः। 
कणंपरवम उनष्टत्तर अध्याय कदे गये रै ओर चार 
हजार नो सौ चौसठ ( ४९६४ ) ोरकोका पाट इस पर्व 
किया गया दै ॥ २७८९ ॥ 
अतः परं विचिघ्राथं शल्यपर्व पकीर्तितम्‌ ॥२७९॥ 
ततयश्वात्‌ विचित्र अयंधुक्त विययेषि भया हुआ शल्यपर्व 
कशा गया है ॥ २७९ ॥ 
हतप्रवीरे सन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ । 
यत्र॒ कौमारमाख्यानमभिपेकस्य कर्म॑ च ॥२८०॥ 
इषीमिं यह कथा आयी 2 फि जत्र कौरव-तेनाके समी 
पमुख वीर मार दिये गये, तपर मद्रराज शल्य सेनापति हुए । 
वहीं कुमार, कार्तिकेयका उपाख्यान ओर अभिपेक-क्ं 
कदा गया १ ॥ २८० ॥ 
दृचानि रथयुद्धानि कीत्यन्ते यत्र भागदाः। 
विनाशः कुदमुख्यानां राल्यपर॑णि कीर्त्यते ॥२८१॥ 
राल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजानमहत्मनः 1 
शङनेश्च वधऽभरैव॒ सहदेवेन संयुगे ॥२८२॥ 
साय ह वहा रथिरयोक युद्धका मी पिमागपूर्वक वर्णन 
कवा गया ह । शए्यपर्वमं ही कुवुलके प्रमुख वीरज 
विनाशक तया महात्मा धर्मराजद्रारा शद्यके यध रणत 
किया गया द । इ्ीमे .सददेवङे दवाय युद्धम दानिके मारे 
जनेका प्रसङ्ग दै ॥ २८१-२८२॥ 
सेन्ये च हतसूिष्ठे फिचिच्छिष्ट सुयोधनः । 
हवं थविद्य यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः ॥२८३॥ 
ज्र अधिक-से-भधरिक कौरयतेना नष्ट टो गयी ओर 
योडी-सी वच रदी, तब दुर्योधन सरोवर श्रये करे 
पानीको सम्मित कर यहीं विभामके दिये यैठ गया ॥२८३॥ 
भ्रदृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुब्धकैः । 
भका कै, € 
कषपयुक्तवंचोभिश्च धीमतः ॥२८४॥ 
इवात्‌ समुत्थितो यत्न धातंरारोऽत्यमर्घणः। 
भीमेन गद्या युद्धं यत्रासौ छतवान्‌ सह्‌ ॥२.८५॥ 
कितु ्यारषेनि मीमवेनते दुर्योधनदी यष्ट चेश गरतखा 
दी । ् इद्धिमान्‌ धर्मराजके अश्चेपयुक्छ यचनेधि अत्यन्त 
यमप मरकर शरतर्रुत्र दुर्योधन सरोवरे बाहर निकटा 
भीर उषने मीमदेने साय गदायुद्ध या । य ख परङ्ग 
ल्यप दी ६॥ २८५.२८५ ॥ 


समस्यागमनं स्मृतम्‌ । 


सर्खत्याश्च तीथौनां पुण्यता परिकीतिता ॥२८६॥ 


मम 
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1, 

उमे ' युद्धके समय वलरामओीके आगमनकी यात कही 
गयी ६ । शी भसङ्खमं सरखतीतयवतीं तीयंकि पावन 
माहात्म्यका परिचय दिया गया है । शस्यपर्व॑मे ही मयङ्कर 
गदायुद्धका वर्णन किया गया ह ॥ २८६१ ॥ 


बु्ांधनस्य गाक्ञोऽथ यत्र भीमेन संयुगे ॥२८७॥ 
ऊरू भ्लौ प्रसद्याजौ गद्या भीमवेगया । 
नवमं पवं निरदिटमेतदद्भतम्थवत्‌ ॥२८८॥ 
जिखमे युद्ध करते समय भीमतेनने इपूर्वक ८ युद्धके 
नियमकरो भङ्ग करके ) अपनी मयानक्त ` वेगशादिनी गदाधे 
राजा दुर्याषनकी दोन जोध तोड़ डाली, यह अद्भुत अर्थते 
युक्त नवम पव बताया गया है !॥ २८७-२८८॥ 
एकोनपषटिरध्यायाः पर्वण्यत्र प्रकीर्तिताः] 
संख्याता वहुबत्तान्ताः ग्छोकसंख्यात्र कथ्यते ॥ २८९॥ 
शख पवमे उनखट ( ५९ ) अध्याय के गये ह, जिसमे 
बहुत से इत्तान्तोका वर्णन आया ६ । अव इघकी शलोक- 
संख्या कदी जाती ६ ॥ २८९ ॥ 


ज्ीणि -छोकसहस्राणि दधे दाते विदातिस्तथा। 
सुनिना सम्प्रणीतानि कौरवाणां यद्रोश्रता ॥ २९०॥ 


कोरव-पाण्डर्वोके यश्का पोषण करनेवाले मुनिवरण्यासने 


इख पवमे तीन हजार दो 9 बी ( ३२२० ) छोकोकी 
रचना की टै ॥ २९० ॥ 

अतः पर भवद्यामि सिकं पवं दारुणम्‌ । 
भभ्मोरं यत्र॒ राजानं दुर्योधनममपंणम्‌ ॥२९१॥ 
अपयातेषु पारथपु त्रयस्तेऽभ्याययू रथाः। 
₹ृतवमौ छपो द्रौणिः सायाहे रुधिरोक्षितम्‌ ॥२९२॥ 


इसके पश्चात्‌ पर अत्यन्त दाखण सौतिकपर्वको सी - 


भता रहा ह जिम पाण्डवोके चडे जनेपर अत्यन्त अमर्षे 
भरे हुए ट्टी जापवाङे राजा दुर्योधनके पाश; जो लुलते छथ. 
पथ हुआ पड़ा था, सायंक्रारके समय कृतवर्मा; कपा चार्यं 
ओर अशवत्थामा--ये तीन महारथी आये ॥ २९१. ९२॥ 
समेत्य दद्य्युभूमो पतितं रणमूधंनि । 
परतिजश्नं दृढक्रोधो द्रौणिर्यत्र महारथः ॥२९२॥ 
अहत्वा सवेपश्चादान्‌ शरठधुञजपुरोगमान्‌ । 
पाण्डवाश्च सहामत्यान्‌ विमोक्ष्यामि दंशनम्‌ ॥ २९४॥ 
निकट आकर उन्दने देखा, राजा दुर्योधन . युदके 
यहानेपर इस दुर्दमं पढ़ा था । यह देखकर महारथी 
अश्वत्यामाको यदा क्रोध हआ, ओर .उसने प्रविश की ङ्ख 


५ धरष्म्त , आदि सम्पण पाज म्नौर मन्वयोषदित 


वमत -पाण्डवोका वध भ्ये पिना अपना कवच. नह 
उवारूगा, ॥ २९३-२९४ ॥ 


द्रप । (8. 
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` तेन व्याघातमज्ञाणां करिपमाणमवे्य च | । 


न= 
यन्नेवसुक्त्वा 
सयास्तमनवेलायामसेदुस्ते महद्‌ बनम्‌ ॥६ 

सौतिकपर्वमे राजा दुरयोधनसे एेी यात 


तीनो महारयी वसि चले गये ओर सूर्या हेतेशै।| 


| 
1 
|| 


बहुत बड़ वनम जा पर्हुचे ॥ २९५ ॥ | 
न्भ्रोधस्याथ महतो.यत्राधस्ताद्‌ व्यवसिता | | 
ततः काकान्‌ बहन राच दष्टकेन हिसितान्‌॥| 
द्रोणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमुखरन्‌। ` | 
पञ्चारानां भुक्तानां वधं भति मनो वधे ॥२॥ 

वहा तीनो एक बहुत वदे ग्रगदके नीचे विभौ | 
थैठे | तदनन्तर वँ एक उस्दले आकर रात हं 
कोओंफो मार डाला । यह देखकर क्रोधमे भरे अध्‌ 
अपने पिताके अन्यायपूर्क मारे जनेकी षटनाम्ने च 
करके सोते समय ॒ही पाञचाछोके वधका निश 
ख्या ॥ २९६-२९७ ॥ 1 
गत्वा च शिविर्द्वारि दुर्दशं तत्र गाक्षसम्‌। , 
धोररूपमपदयत्‌ स दिबमादृत्य धिष्ठितम्‌ ५ 

तत्पश्चात्‌ पाण्डवे शिधिरके द्ारपर पचन, 
देखा, एक बड़ा भयङ्कर राक्चसः, जिलकी ओर ज 1 
कठिन है वक्षं लड़ा टै । उसने प्रथ्वीषे ठेकर ५ 
ॐ प्रदे्को पेर रला था ॥ २९८ ॥ 


५ । 
बरौणियंब विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः ॥॥ 

अश्वत्थामा जितने भी अल चलाताः उन | 
राद्चख नष्ट कर देता था । यह देखकर द्रोणङुमास्‌| 
ही मयृकर ने््ोबाठे भगवान्‌ उद्रकी आराधना 
मघन्न किया ॥ २९९ ॥ 1 
भदान निरि विदवस्तान्‌ धणचुल्लपुरोगमान्‌। 
पन्चालान्‌ सपरीवारान्‌ व्रौपदरयाश्च सवशः ॥४। 
छतवर्मणा च सहितः पेण च निजमिवान्‌ । 
यत्रामुच्यन्त ते पाथः पच रप्णवलाथयात्‌ ॥*। 













सात्यकिश्च महेष्वासः लोपाश निधनं गताः। 


पन्चालानां प्रसुपानां यत्र व्रोणसुताद्‌ म 1४ 


धृ्यन्लस्य ` सतेन , पाण्डवेषु ह: 


दीपद पुशोकात पिदठभ्ादबधािता ॥४ 


कका आश्रय ठेनेते केवढ पोच पाण्डव ॐ | 
धनुर सात्यकि अच येः दोप समी वीर मरे गमे । ¢ 


राजानमपक्रम्य चयो रथाः। | , 


| डी 


| 
॥ 0 
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पचेसंम्रहपवं ] 

रज 
कि धृष्यु्नफे सारथिने जब पाण्ठर््ोक्रो यद सूचित क्रिया कि 
। द्रोणप्रने सोये हुए पाखोर वध कुर ल्म टै, तथ 








। द्रौपदी पु्रशोकसे पीडित तथा पिता ओर भाईकी शत्या 
शे! व्ययित हो उरी ॥ १००-२०३॥ । 


। रेतानशनसंकट्पा। यत्र॒ भृ नुपाविरात्‌। 

॥ || द्रौपदीवचनाद्‌ यत्र भीमो भीमपराक्रमः ॥३०४॥ 

। परियं तस्याश्िकीर्॑न्‌ वे गद्ामाद्‌।य वीर्यवान्‌ । 

„ अन्वधावत्‌ ुसंकृद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतम्‌ ॥३०५॥ 

वद पतिर्योकरो अवत्थामाके इसका वदत्य उेनेके लि 

। उ्तेजित करती हुई आमरण अननक संत्य ले अन्न-जल 

। छोडकर यट गयी । दरौप्दीके कनेसे मयंकर पराक्रमी 

| महात्रख भीमतेन उसक्रा प्रिय करनेकी इच्छसे हायमे गदा 

| ठे अत्यन्त क्रोधे मरकर रगुर्पुत्र अश्वत्यामाके पीछे 

| दोडे ॥ ३०४-३०९ ॥ 

| भीमसेनभयाद्‌ यत्र॒ दैवेनाभिमरचोदितः। 

। अपाण्डवायेति रुपा दौणिरखरमवाखजत्‌ ॥३०६॥ 

` ` त्र भीमठेनके मयते षवराकर द॑वकी पेरणाे पाण्डवा. 

| क विनाशक ल्व अश्वत्थामाने रोपपूर्वक॒दिव्याछ्का 

। प्रयोग किया॥ ३०६ ॥ 

| मैवमित्यववीत्‌ रप्णः दामयंस्तस्य तद्‌ वचः । 

। यत्राख्रमस्रेण च तच्छमयामास फाटगुनः ॥३०७॥ 

| तु भगवान्‌ कृष्णे अश्वथामा ोपपूरणं बचनको 

। शन्त करते हए क-- “मैवम्‌, प्पाण्डववा श्च बिनाद्च न 

दो ।› साय ही अर्चुनने अपने दिष्यान्नद्वारा उसके अको 

न्त कर दिया ॥ ६०७ ॥ 

द्रौणेश्च द्रोदयुद्धित्यं बीङ्य पापात्मनस्तव्‌ा 1 

द्ीणिद्ेपायनाद्रीनां शाप्चान्धोन्यकारिताः ॥३०८॥ 
उस्र समय पापात्मा द्रोण पुश्रके द्रोदपूरणं विचारको देखढर 

| 4 पायन व्यास एवं श्रीकष्णने अश्वत्यामाश्रो ओर अश्वतथामाने 

| | । उन्दं शाप दिया । ईत प्रकार दोनों ओरपे एक-दूसरेको शाप 

4 प्रदान किया गया ॥ ३०८ ॥ 

| मणि तथा समादाय दाणपुत्रान्महारथात्‌। 

` 4 पाण्डवाः प्रददृषंटा द्रौपथे जितकाशिनः ॥३०९॥ 

। म्री अश्वत्ामसे मणि छीनकर विजवसे सुशोभित 

^ दनेबराठ पाण्डवेनि अरतत्तापू्क द्रौपदी दे दी ॥ ३०९॥ 

४ एतद्‌ वे दशम पं सौपिकं समुदाहतम्‌। 

१ अ्टद्रासिननष्यायाः पष्यु्ता महात्मना ॥३१०॥ 

# इन णव दृतान्तोे युक्त सोप्िकपवं दवो कटा गया 

दे मदात्माग्यायने इम अटारद अध्याय कदे ४ ॥ ३१०॥ 

व मतरोकानां कथितान्यन शतान्य संख्यया । - 

१ रगोका्च सप्ततिः भोक्ता मुनिना प्रहयवादिना ॥ ३११॥ 


व 











नव पि 





द्वितीयोऽध्यायः 
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४१ 






एसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनिन इत पर्वमे शोककी 
संख्या आठ सौ सत्तर ( ८७० ) यतायी १॥ ३२११ ॥ 


सौपिकौपीके सम्बद्धे पर्वण्यु चमतेजखा। 

अत ऊध्वंमिदं प्राहुः ख्रीपथं करुणोदयम्‌ ॥३१२॥ 
उत्तम तेजश्व व्यातजीने इक पर्वमं सौप्तिक आर पेषी 

दोर्नोकी कथा सम्बद्ध कर दी ६। इतके बाद विद्दानेनि ली- 

पर्वं कश 2, जो करणरकी धारा यदनेवाद्म २॥ ३१२ ॥ 


पु्ररोकाभिसंतसः पक्ाचश्चर्नराधिपः। 
छृष्णोपनीतां यत्रास वायसीं प्रतिमां दपम्‌ ॥३१३॥ 
भीमसेनद्रोदवुद्धिरध॑तरष्टौ वभञ्च दह। 
तथा शोकाभितप्तस्य ॒श्युतराएस्य धमतः ॥२१४॥ 
ससारगहनं बुद्धथः देतुभिमाक्षददनः। 
विदुरेण च यत्रास्य राच आभ्वासनं छतम्‌ ॥३१५॥ 
भचाचश्च राजा धृतराने पु्रशोकमे संतप्त हा भीमतेन- 
के प्रति ्रोहबुदधि कर खी जर भीटृष्णद्रारा अपने समीप 
व्ययी हई लोकी मजवूत प्रतिमाको मीमपेन समञ्च 
सुजाअमिं भर छिथा तथा उच दाकर टूक-दटरक कर डाढा। 
उख समय पुत्रशोक्रसे पीडित बुद्धिमान्‌ राजा धूतरा्रको 
विदुरजीने मोश्चका साक्षत्कार करनेवाढी युद्िये। तथा 
विवेकपूणं बुदधिके दारा संसारकी दुःखल्पताश्ा प्रतिपादन यस 
हृष्ट मलीभाति समञ्चा-युसाकर शान्त किया ॥ ३१३-३१५॥ 
धतराषएस्य चाध्रैव कौरवायोधनं तथा। 
सान्तःपुरस्य गमनं रोकार्तंस्थ परको्तितम्‌ ॥३१६॥ 
इसी पर्वम शोकाकुल धृतराष्रका अन्तःपुरकी लिक 
साय कर्वे युदधसानमे जनेक्म वर्भन १ ॥ ६१६ ॥ 


विपो वीरपज्ञीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः। 


` क्रोधविशः भमोहग्च गान्धायोधृतरारयोः ॥२१७] 


बही वीरपनिर्योके अस्यम्त करणापूणं पिहापका कथन्‌ 
ट। वह गान्धारी ओर धूतराष्रे कोपावेरा तथा मृ्तिदन- 
का उद्डेल ३ ॥ ३१७ ॥ 
यत्र तान्‌ क्षत्रियाः शूरान्‌ संग्रमिष्यनिधतिनः। 
पुत्रान्‌ शनातृन्‌ पित्‌ च्चैव ददणुनिंदतान्‌ रणे ॥२१॥ 
4 समध उन दीत्रागिर्ेनि युद्धं पीट न दिखनिषछि 


अपने शूरवीर पुत्री, मार्या भौर पिताक रणभम मर 
हआ देखा ॥ ३१८ ॥ 

| ुत्रपीबवधातोयास्तथात्ैव भरकीतिता । 
गान्धायौश्चापि छृष्णेन कऋोधोपरामननिय किया ॥३१९॥ 


परो भौर पोषके धसे पीडित गान्धारीके पार आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनके क्रोधयो दान्त निया । य प्रष्च- 


कामी प 
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. नण [क 
योग्य आपद्धमोका भी निरूपण किया गया दै जिन भ 
तरह जान ठेनेपर मनुष्य सर्व दो जाता दै । शनत | | 
विविध एवं अद्भुत मोक्षधर्मोका मी बड़ विस्तारे +| | 
प्रतिपादन क्रिया गया दै ॥ ३२७-३२८ ॥ | 


दादद्यं पवं निर्दि्मेतत्‌ प्राक्षजनप्रियम्‌। | : 
अत्र पर्वणि विश्षयमध्यायानां छातत्रयम्‌ ॥३९॥ 
निशाच्चैव तथाध्याया नव चेव तपोधनाः । | 


चतुर्दश सहस्राणि तथा सप्त दातानि च ॥३३ 








यज्ञ॒ राजा महाप्रा्चः सर्वधर्मभृतां बरः। 
राज्ञां तानि दारीराणि दादथामास शास्रतः ॥३२०॥ 
वहं यह मी कहा गयाहै कि परम बुद्धिमान्‌ ओर सम्पूणं 
धर्मामाअमिं श्रे राजा युधिष्ठिरम वहां मारे गये समस्त 
राजा शरीरोका शालविधिवे दाह-संस्कार किया ओर कराया। 
तोयकर्मणि चारब्धे राज्ञामुदकदानिके । 
गूढोत्पन्नस्य चाख्यानं कणस्य पृथथाऽऽत्मनः ॥३२१॥ 
सुतस्येतदिह परोक्तं व्यासेन परमर्पिणा । 


पतदेकाददां पर्वं शोक्वै्कबयकारणम्‌ ॥३२२॥ सप्त -छोकास्तथेवाज्न पथ्चविशतिसंख्यया । [® 
प्रणीतं सज्नमनोवेङ्कव्याश्चुप्रवतंकम्‌ । अत॒ ऊध्वं च विक्षेयमचुशासनसुत्तमम्‌ ॥२ | 
सप्तविशतिरध्याथाः पवेण्यस्िन्‌ भ्रकीरतिताः ॥२२३॥ इस प्रकार यह्‌ बारहो पवं कहा गया है जो शनीमन। : 
नछछोकसप्तशती चापि. पञ्चसप्ततिसंयुता 1 को अत्यन्त प्रिय है । इख पर्वरं तीन तौ उन्ताखीष (| 
संख्यया भारताख्यानमुक्तं उ्यासेन धीमता ॥३२७॥ अध्याय दै ओर तपोधनो | इसकी दोक संख्या चोद व| 

तदनन्तर राजाओंको जलाञ्लल्दानके प्रसङ्खमे उन॒ सात सौ वत्ती ( १४७३२ ) रै । दशके बाद उद। 
सवके छि तर्प॑णका आरम्म होते ही ऊुन्तीद्रारा गुप्षरूपसे अनुशासनपवं है, यह जानना चादिये ॥ ३२९२३३१ ौ | 


उत्नन हए अपने पुत्र क्णका गूढ इत्तान्त प्रकट क्रिया गया 


यत्र ॒भ्रङृतिमापन्नः श्युत्वा धमंविनिश्चयम्‌। 
यह प्रशङ्ग आता दहै। महिं ्यासने ये सव्र बातें खरीपर्वमे 





कटी ६ । ओक ओर विकक्ताका संचार करनेवाद्य 
यह ग्यारह प्व शठ पुरपोके वित्तक्रो भी विद्वल करके 
उनके नेनेति ओपी धारा प्रवाहित करा देता ३। 


इष परमे सत्ताईस अध्यायः कटे गये ६ । इसके दरोरकेकी 
संख्या सात सौ पचहृत्तर ( ७७५ ) कदी गयी ३ । इस 
प्रकार परम बुद्धिमान्‌ व्याखजीने महामारतक्ा यह उपाख्यान 


कहा 2 ॥ ३२१-२२४॥ 

` अतः परं शान्तिपवं दादशं बुद्धिवधनम्‌ । 

यत्र॒ निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥३२५॥ 
घातयित्वा पितृन्‌ आतन्‌ पुत्रान्‌ सम्यन्धिमातुलान्‌। 
दरान्तिपवंणि धमौश्च व्याख्याताः शा(रतदिपकाः।३२६। 


भीष्माद्‌ भागीरथीपुत्रात्‌ कुरुराजो युधिष्ठिर ॥२६ 
जिसमे कुरुराज युधिष्ठिर गङ्खानन्दन मीप्मजीडे रप 
निशित िद्ान्त सुनकर परकृततिख हुए, यह बात करी ग | 
व्यवहारे ऽत्र कात्स््यंन धमौर्थी यः भरकीरतितः | 
विविधानां च दानानां फङथोगाः कीर्तिताः ॥ ३१ 
सम धमं ओर अर्थसे सम्बन्ध रखनेवलि धिक 
आचार-व्यवहारका निरूपण किया गया है । खाय ६ 
प्रकारे दा्नेकि पल भी के गये द ॥ ३३३ ॥ 
तथा पात्रविरोषाश्च दानानां च परो विधिः। ` 
आचारविधिथोगश्च सत्यस्य च परा गतिः ॥३ 
महाभाग्यं गवां ` चे ब्राह्मणानां तथैव च। 








देशकालोपसंहितम्‌ ॥१ 


रहस्यं चेव धमौणां 
पतत्‌ सयदुबृ्तान्तसुत्तमं चालुदराखनम्‌ । | 
भीष्मस्यात्रैव सम्पाति खगस्य परिकीर्तिता ॥५ 
दानके विक्षेप पात्र, दानकी उत्तम विधिः भच 
उसका विधानः सत्यमापणकी पराकाष्ठा गौ ओं ओर 6 
का माहारम्यः घमो रदस्य तया देश ओः ऋ १ 
ओर पवं ) की महिमा - ये सब्र अनेक बृततान्त च्छि | 
ह, बह उतम अनुशाघनपरवं हे । इतीमं भीमक <+ 
भाति की गयी है ॥ ३३४-३३६ ॥ | 
एतत्‌ घ्रयोददं पव॑ धर्मनिश्चयकारकम्‌ । । 
, अध्यायानां रातं त्वत्र पटूचत्वारिदादेव त॒ ^ `| 












खीपर्वके पशाम्‌ बरवो पव गान्तिपरवंके नामे विख्यात 
‡ | यद्‌ बुद्धि ओर विवेकको ब्रदानेवास्म है । इ8 पर्वमे यद 
कहा गया है रि भने पित्र्य गुखजरना, माद्या, पूरो; 
सगे-सम्बन्धी एवं ममा आदिको मरवाकर राजा युधिष्ठिरके 
मनमे चदा निर्वेद ( दुःख एवं वैराग्य ) हआ । दान्तिपर्वम 
वाण-शय्याप्रर शयन करनेवाङे भीष्मजीके दारा उपदेश्च किमि 
हए धर्माका वणंन हं ॥ ३२५-३२६ ॥ 
राजभि्वंदितव्यास्ते सम्यग्क्षानवुयुल्सुभिः। 
आपद्धमोश्च तत्रेव कालेतुप्रदरिनः ॥३२.७॥ 
यान्‌ वुद्ध्वा पुरुषः सम्यक्‌ सयक्षत्वमवाप्चुयात्‌। 
कथिता विचित्रा बहुविस्तराः ॥३२८॥ ह 
उम शानक इचा रखनेबाले राजार्थो उन्ह॑ प्क सौ छियादीघ ( १४६ ) अध्याय ई ॥ ३३०। । 
भीभोति जानना चाहिये । उशी पर्वन काठ ओर करणकी छेकानां तु सखदस्नाणि भो्ान्य् भलंख्यया । | 
अपठ रलतेरदिकौपण्मरे उत्त्ारधयत्व सौ जने 0० शयोऽश्यमेभिं् सम / प मोक! चतुवंशम्‌ ॥'। 
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^ की तेषाम्‌ अनुरक्त 


पवसंम्रहपवं | 
जीर पूरे आठ इजार ( ८००० ) शोक कटे गये १ । 
तदनन्तर चीदष््व आश्वमेधिक नामक पर्वदरी कथा ३॥३३८॥ 
तत्र संवतंमरुत्तीयं यघ्राख्यानमयुच्तमम्‌ । 
खुवणेकोपसम्परापिर्जन्म चोक्तं परीष्ितः ॥३३९॥ 
जिखमे परम उत्तम योगी संवत तथा राजा मदत्तद्म 
उपाख्यान द । युधिष्ठिरको सुवण्के खजानेकी पात्ति ओर 
परीक्षित्‌के जन्मका वणंन १ ॥ ३३९ ॥ 
द्ग्धस्याखभ्िना पूवं छष्णात्‌ संजीवनं पुनः। 
चथोयां हयसुत्खष्टं पाण्डवस्यानुगच्छतः ॥३४०॥ 
तत्र॒ तत्र च युद्धानि राजपुत्रेरमर्पणैः! 
चिजराङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनंजयः ॥३४१॥ 
खभ्रामे वश्चवद्दिण संदायं चात्र दिवः । 
अश्वमेधे महायन्ने नकुलाख्यानमेव च ॥३४२॥ 
इत्याश्वमेधिकं पवं भरो्तमेतन्महाद्भृतम्‌ । 
अध्यायानां दातं चैव ्रयोऽध्यायाश्च कीतिंतः॥३५२॥ 
जीणि "षछोकसहस्नाणि तावन्त्येव शतानि च । 
विरातिश्च तथा छोकः: संख्याता स्तच्वद्‌दिन।॥ ३४४॥ 
पले अश्त्थामाक्रे अलकी अभ्िते दग्ध हुए बाङ्क 
परीक्षित्‌का पुनः भीङृष्णके अनुग्र्ये जीवित होना कद! गया 
हे । सम्पूणं राम धूमनेके शमि छोड गये अश्वमेध-सम्धन्धी 
अश्वके परे पाण्डुनन्दन अजने जने ओर उन-उन देशम 
कुपित राजकुमारोफे साय उनके युद्ध करनेका वणन १। 
पुनिकार्मके अनुसार उन्न हुए चित्राङ्गदाकुमार 
यश्रुवादनने युद्धम अर्जुनको प्राण-संकटको स्थितिमे डाल 
दिया था; यह कया मी अश्वमेषपर्वमे हौ आयी ३। वदी 
अश्वमेष-महायजमं नङ्रेपाख्यान आया ह । इत प्रकार यद 
परम अद्भुत आश्वमेधिकपवं कहा गया है । श्स्मे एक सौ 
तीन अध्याय पद गये ४। तत्वदर्शी व्याघजीने इस पर्वे 
तीन हजार तीन सौ बरी ( ३३२०) दो्कोकी रचना 
की टे॥ ३४०-२३४४॥ 
ततस्त्वा्रमवासास्यं पवं पथ्चदशां स्सृतम्‌। 


¦ यत्र राज्यं समुत्छज्य गान्धार्या सदितो वृपः ॥२५५॥ 


ऽऽश्रमयपद जगाम ह। 


। यं दष्रा भस्तं साध्वी पृथाप्यनुययौ तदा ॥३५६॥ 
। पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुदयुधरध्णे रता । 


तदनन्तर आभमवासिक नामक पेदरहयं पर्व॑ वर्मन ६। 


{जिषे गान्धारीषदित राजा परवरा भौर विदुरे राऽय शड्‌. 
, कर बनके आभमरम जनेका उ्टेल हुआ 2 । उ समय 


धृतराषटूको श्रस्थान करते देल सती धाध्वी कुन्ती भी गुरजर्नो- 


हो अपने पुध्रका राञ्य छोदकर उरक 
पीरठे-पीठे चली गयीं ॥ ३५४५-३४६ १ ॥ 


6 य॒त्र राजा हतान्‌ पुत्रान्‌ पौच्रानन्यांश्च पार्थिवान्‌।३४ 


बरीरानपदयत्‌ पुनरागतान्‌ । 


। ऋपेः प्रसादात्‌ ष्णस्य दष्ायंमनुत्तमम्‌ २४८ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
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त्यक्त्वा शोकं सदार सिचि परमिकां गतः । 
यत्र धमं समाधित्य विदुरः सुगति गतः ॥३४९॥ 
संजयश्च सहामात्यो विद्वान्‌ गादगणिर्वदी। 
द्वद नारदं यत्र॒ धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥३५०॥ 
अहां राजा धृतने युद्धम मरश्कर परक गये दुष्ट 
अपने वीर पुत्रो, पौत्रो तथा अन्यान्य राजा्ओंश्न भी पुनः अपने 
पास आया हुआ देखा । महदपि व्यातरजीके प्रनादसे यह उत्तम 
आश्चयं देखकर गान्धारीषदहित धृतग्रने ओक त्याग द्विया 
ओर उत्तम सिद्धि परा कर खी । इश परथमे श चात मी 
आयी है बिदुरजीने धर्मका आभय देकर उत्तम गति राह 
की । साय ही मन्तिर्योषदित जितिन्दरिय विद्वान्‌ गव्रस्गण-पुत्र 
संजयने मी उत्तम पद ग्रत कर छिया। एसी पर्वे य बात 
मी भायी टै कि धर्मराज युधिष्ठिरको नाश्दजीका दर्शन षुभा॥ 
नारदाच्चेव शयुधाव वृप्णीनां कदनं महत्‌ । 
पतद्‌ाञ्रमवासाख्यं पर्वोक्तं महदद्द्भतम्‌ ॥३६५१॥ 
नारदजीचे दौ उन्दने यदुवंिर्येि महान्‌ संहारका 
समाचार सुना | य अस्वन्त द्युत आश्रमवाविक्रपर्वं कदा 


गया १ ॥ ३५१ ॥ 

दविचत्वारिदादध्यायाः पर्यैतदभिसंस्यया । 

खद खमेक -छोकानां पश्च न्छोकरातानि च ॥३५२॥ 

डव च तथा गोका संरयातास्तच्वद्रभिना । 

अतः परं नियोधेदं मौसलं पर्व दारणम्‌ ॥३५५३॥ 
इख पर्वमे अध्यार्योकी त्या भयादीव १ । तच्यदरदी 

व्याक्षजीने इसमे एक दजार पान सौ छः ( १५०६ ) इटोक 

रक्ले ४। इ्सफे बाद मौषल्पर्वदी सूची सुनो- यद्‌ पधं 

अत्यन्त दादण है ॥ ३५२-३५३ ॥ 


यत्र ते पुरपव्याघ्ाः राखस्य्दीहता युधि। 
बह्मवृष्डविनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्भसः ॥ ३९५४ ॥ 
दीम यह बात आयी फ वेमे यदुवंशी वीर क्षार. 
वशरद्रके तटपर आपके युदढमे अख. स्यशमात्रपे मारि 
गये । बाछ्ोके शापने उन््े पदे ही पीप डा या॥३५५४॥ 


आपाने पानकटित। दैचनाभिधरचोदित।; । 





एरकारूपिभिवंनिजष्तुरितरेतरम्‌ ॥३५५१५॥ 
उन सबन मधुपानके खान जाश सूत्र पीया भौर 


नमे दोशटवा खो ‡3 1 फिर दैषे प्रेरित ष प्रखर 
सरथ करओ़े उन्दने एरकारूपी वदरते एकं दूषरेको मार डया ॥ 
यत्र सव्यं कत्था ताभी रामको 
प ‡ कालं अ स्रं मदत्‌ ॥३५५६॥ 
५ अवक्र सदार करफे बरराम भीर धरष्ण दो 
व दते दुएः भी अपने ऊपर आयि ६ 
क २ पि 
ऽशारकारी महान्‌ काठ्का उ निषा ( मह्या 





४४ ` 

याणी सत्य करने$े छग काखका आदेश स्वेज्छासे अनङ्गीकार 
केर लिया )॥ ३५६ ॥ 

यतरा्ुनो द्वारवतीमेत्य चृष्णिविनाछताम्‌ । 

दरा विषादमगमत्‌ परां चाति नरपभः ॥३५७॥ 








वष्ठी यह प्रसंग मी है कि नरभेष.अजुन द्वारकमे अयि ` 


ओर उमे ब्रप्णिवंदिरयोसे सूली देखकर बिपादमें इग्र गये । 
उप मय उनके मने ब्रड़ी पीड़ा हरं ॥ ३५७ ॥ 
स संस्छृत्य नरथेष्टं मातुलं शौरिमात्मनः ॥ 
ददश यदुवीराणामापाने वैरासं महत्‌ ॥३५८॥ 
उन्न अपने मामा नरभेष्ट वसुदेवज्ीका दाह-संस्कार 
करॐे आगानसयानमे जा कर यदुवंशी वीरोके विकट विनाश्च- 
का रोमाञ्च भगी द्य देखा ॥ ३५८ ॥ 
शारीरं वोसुदेचस्य रामस्य च मात्मनः । 
संस्कार खम्भयामास ब्रष्णीनां च प्रधानतः ॥२३५९॥ 
वपि मगवान्‌ भीकृष्णः महात्मा बलराम तथा प्रधान 
प्रधान बृण्णिवंशी वीरोके दारीरोको ठेकर उन्होने उनका 
संस्कार समभ्यन्न किया ॥ ३५९ ॥ 
स ॒बृद्धवालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । 
दुद्श्योपदि कश्या गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥३६०॥ 
तदनन्तर अञ्नने द्वारक कि याठकः इध तथा लिर्योको 
साथ ठे बहति प्रस्थान क्रिया; परं ठु उख दुःखदायिनी विपत्ति- 
म उन्होने अपने गाण्डीव धनुपकी अभूतपूवं पराजय देखी ॥ 
सर्वेषां चेव ॒दिव्यानामल्माणामप्रसन्नताम्‌ । 
नारं बृप्णिकलन्नराणां प्रभावाणामनित्यताम्‌ ॥३६१॥ 
दष्टा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः। 
धरेरजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्‌ ॥३६२॥ 
उनके सभी दिव्याख उख समय अप्रन-षे होकर विस्मूत 
हो गपे । ब्रुष्णिशरुलक्री लिर्योकरा देखते-देखते अपहरण दो 
जाना भर अपने प्रभारवोका सिर न रहना--यह सव ेख- 
कर अ्ुनको बड़ा निर्वेद ( दुःख ) हुआ । फिर उन्देनि 
व्यासजीके वचनेसि प्रेरित शो धर्मराज युधिष्ठिरस भिटकर 
सन्यामे अभिरुचि दिखायी ॥ ३६१-३६२॥ 
इत्येतन्मेसलटं पवं पोडदां परिकीतिंतम्‌ । 
अध्याया समास्प्राताः स्छोकानां च शतत्रयम्‌ ॥३६३॥ 
ग्छोकानां विदातिदयेव संख्यातास्तस्वदििना। 
महाप्रस्थानिकं तस्मादृध्व सप्तददां स्मृतम्‌ ॥२३६४॥ 
इस प्रकार यई सोडवा मौषलकपवं कहा गया ६। इसमे 
तस्वगानी व्यासने गिनकर आर अध्याय ओर तीन सौ बीख 
(३२०) छोक कदे द। इरे पश्चात्‌ सत्रहरबो मदाप्रखानिक- 


पं कष गवा -॥ री $ {| (1 3118\//811 81811851 कषा -िषव्र का वीरकम्‌ ५1 


धीमष्ठाभारते 
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यश्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरपरपभाः। || 
द्रौपद्या सदिता देव्या महाभरस्थानमास्थिताः ॥३६ स 

जिसमे नरश्रेष्ठ पाण्डव अयना राञ्य छोडकर व्री ओ 
साथ मदाप्रसानके% पथपर आ गये ॥ ३६५॥ । साः 


यत्र तेऽ दददिगरे ङित्यं पाप्य सागरम्‌ ॥ | नर 
यत्राभ्निना चोदितञ्च पाथस्तस्मे महात्मने ॥३॥ घ 
ददौ सम्पूज्य तद्‌ दिव्यं गाण्डीवं धठुदत्तमम्‌। | वै' 
यत्र ्रातृन निपतितान्‌ दरौपदीं च युधिषिरः ॥६ 
षट हित्वा गामव सवोननवङोकयन्‌ | || ˆ, 
पतत्‌ सप्तदशं पवं महाप्रस्थानिकं स्यतम्‌ ॥६४। ् 
उस यात्रामे उन्होनि छाल सागरके पास परुचकर घ 
अभ्रिदेवको देखा ओर उन्हीकी प्ररणाते पार्थने उन ग 
को आदरपूर्वकं अपना उत्तम एवं दिव्य गाण्डीव } 
अपंण कर दिया । उसी पर्वमे यह मी कहा गया है $ 
युधिष्ठिरने मार्गमे गिरे हपट अपने मायो ओर द्रोपदीकने द| 
मी उनकी क्या दद्या हुई यह आननेके लिमि पीक १; जप 
फिरकर नहीं देखा ओर उन सवो छोड़कर आगे दृप्‌ 
यह सत्रहवा "महाप्रस्थानिक पं फा गया ६॥३६६-\५ घुटि 


यत्राध्यायाख्रयःप्रोक्ताः न्छोकानां च रातत्नयम्‌। ¦ | अः 
विशतिश्च तथा शोकाः संख्ातास्तरवदरिना॥३४ -छे 

इसमे तत्वशानी व्याभजीने तीन अप्याय ओरं एव| = १ 
त्स शोक गिनकर फटे ६ ॥ ३६९ ॥ 


खगंपवं ततो शेयं दिव्यं यत्‌ तदमाञुपम्‌। । ने 
ध्ाप्तं दैवरथं खगौन्नेषएटवान्‌ यत्र धमेराद्‌ ॥४ क 
आरोदुं खमहापरा्च आचशांस्याच्छ्ुना विना 

तामस्याविचटां क्त्वा सिति ध्म महातनः॥१. चि 
भ्यरूपं यत्र तत्‌ त्यक्त्वा धम्मंणासौ समन्वितः + द 
खरग प्रत्तः सख च तथा यातना विपुखा भरशम्‌॥*। चिं 
देवदूतेन नरकं यत्र उग्राजेन दितम्‌! | 
शयुधाव यत्र धर्मात्मा आातृणां करणा गिर, ।^ ` 
निदेरो वर्तमानानां देशे तत्रैव वतंताम्‌। | 
अवुदधितश्च धर्मेण देवराजेन पाण्डवः ॥१ 


तदनन्तर खगगोदणपवं जानना चाधि । च > 
बृत्तान्तेति युक्त भर अलौकिक टै । उमे यई >| 
हिक खर्गते युधिष्ठिरको केनेके लि प्या दिभ्य र | 
कवु महाशानी धर्मराज युधिष्ठिरम वयावद्च अपने ` 4 


ख! 
। खुर 















वरण फरनेके दिये निक्रल जाना ओर भिभिन्र ५ 
करते दुर अन्तमं उत्तर दिस्ञा--दिमखयङ् ओर आना "7 = 


पी पवेसंप्रहपवे ] 
। ¦ करिया ` । मदात्मा युधिष्ठिरकी धर्मम इस प्रकार अविच 
(26। सिति जानकर कुत्ते अपने मायामय स्वरूपको त्याग दिया 
्र/ ओर अथ वड साक्नात्‌ धर्मके सूपे खित दो गया । धर्म॑के 
। साथ युधिष्ठिर स्वर्गम गये । व्हा देवदूतने व्याजे उन्दं 
| ^ नरककी बिपुख यातनार्ओका दशन कराया । वदी धर्मात्मा 
६ युधिष्ठिरने अपने भाशर्योी करणाजनक पुकार सुनी यी । 
¢ | वे सव्र वहीं नरक-प्देशर्मे यमराजकी आज्ञके अधीन रदकर 
|| यातना मोगते थे । तश्ात्‌ घरमराज तथा देवराजने पाण्डु- 
। नन्दन युधिष्ठिरको वास्तवे उनके भादयोको ओ सद्गति प्रा 
¦ रं थी, उसका दशन कराया ॥ ३७०-३७४॥ 
 आष्टयुत्याकादागङ्गायां दें त्यक्त्वा स मायुषम्‌। 
| खधमेनिर्जितं स्थानं स्वगे राप्य स धर्मयाट ॥३७५॥ 
।। मुमुदे पूजितः सर्वैः सेन्द्रः सुरगणेः सह । 
।१/ पतद्टद्दां पवं॑भोक्तं ध्यासेन धीमता ॥३७६॥ 
8६ । इतके वाद धमगजने आकाश-गद्खामे गोता दगाकर 
ठ| मानव-शरीरको व्याग दिया ओर स्वर्गलोक अपने धर्मे 
उपार्जित उत्तम स्यान पाकर ये इन्द्रादि देवता्के साथ 
११ उनसे सम्मानित षो आनन्दपूर्वक रने खगे । इख प्रकार 
३४ बुद्धिमान्‌ व्यासजीने यह अटारदवोँ पव॑ कहा रै।२७५-२७६॥ 
। , अध्यायाः पञ्च संख्याताः पवंप्यसिन्‌ महात्मना ॥ 
६ शोकानां दे शते चैव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥३७७७॥ 
ए। नब गछोकास्तथवान्ये संख्याताः परमर्षिणा । 


| अष्टद्रौवमेतानि पवोण्युकताम्यदोषतः ॥३७८॥ 
तपोधनो ! परम शछपि मदात्मा व्यासजीने एस पर्व 


१) गिने-गिनाये पोच अध्याय ओर दो रौ नी (२०९) शोक 
^ कटे ६ । दस प्रकारये ढुर मिलकर अटारह पं 


॥ कटे रये ह ॥ १७७-३७८ ॥ 





= 










खिदेषु हरिवंशश्च भविष्यं च भकीर्तितम्‌। 
ष दशन्छोकसदसराणि विशाच्छलोकदातानि च ॥३७९॥ 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि 
| एतत्‌ सव समाख्यातं भारते पचंसंग्रहः ॥३८०॥ 
| लिङ पवो हरिवंश तथा मविष्यक्रा वमन स्या 
( गया ३ । दरिषंशके लिख परवामि महपिं व्वाषने गणना 
पूर्वक बारह जार (१२०००) शोक रक्ते ६ । इय प्रद्र 
। । महाभारतम यद सय पर्याका संग्रह बताया गया है ॥३७९-३८०॥ 
.{ आ्टद्दा खमाजम्मुरक्ौदिण्यो युयुत्सया । 
५ वन्महादाख्णं युद्धमहान्य्ठडशाभवत्‌ ॥३८१॥ 
| एुर्भेचरमे युद्धडी दच्छावे अटारह भक्वौहिणी वेना 
८ एकत्र हुईं था भीर वह मशाम्ंकर युद अटारद दिनो तक 
। चढता रहा ॥ १८१ ॥ 
४ यो विचाच्यतुरो येदान साङ्गोपनिपदो द्विजः। 
# न चाख्यानमिदं वियान्नेव स स्याद्‌ विचक्षणः ॥३८२॥ 
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जो दविज अङ्ग ओर उपनिषरदोतहित चार्यो वेदौको जानता 
टै, परंतु षष महाभारतइतिदासको नी आनता, बह विशिष्ट 
विद्वान्‌ नं है ॥ ३८२ ॥ 
अथंदाखमिषद्‌ं भोक्त धमदासख्रमिदं मदत्‌ । 
कामश्ाल्रमिवं भोक्त व्यासेनामितयुद्धिना ॥३८३॥ 
असीम बुद्धिवाढे मदात्मा व्यासने यष्ट अथंशाख्र कदा 
1 यह महान्‌ धर्मशाल्र भी ३ इसे काम-दाल्न भी कहा 
गया १ ( ओर मोक्षशासर तो यट द टी) ॥ ३८३ ॥ 
श्ुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते । 
शरुत्वा र्चा ध्वष्स्य वागिव ॥३८४॥ 
षस उपाख्यानको सुन टनेप्र आर कुछ सुनना अच्छा 
नहीं लता । भला कोकिलका कलरवं सुनकर कौर्जारी 
कठोर ‹कय-कोयः किसे पसद्‌ आयेगी ? ॥ ३८४ ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माजरायन्ते . कविवुद्धयः। 
पञ्चभ्य इवय भूतेभ्यो ट्ोकसंविधयसखरयः ॥३८५॥ 
जैसे पोच भूति त्रिविध ( आध्यारिमिकः आधिदैविक 
ओर आधिमौतिक ) लोफस्ियां प्रकट दोती ‰ उसी 
प्रकार इस उत्तम शतिदराषषे फविर्योके काग्यरन्नाविप्यक 
बुद्धिर्या प्राप्त दती १ ॥ ३८५ ॥ 
अस्याख्यानस्य विपये पुराणं घतं ते दिजाः। 
अन्तरिश्चस्य विपये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥३८६॥ 
द्विजवरो | इस महाभारत इति्ाघके भीतर दी अटारद्‌ 
पुराण सित ४, ठीक उसी तरः सते अकश दी चारौ 
प्रकारकी प्रजा ( जरायुजः स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिरज) 
विद्यमान ६ ॥ ३८६ ॥ 


क्रियागुणानां सवपामिद्‌माख्यानमाधयः। 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥२८७॥ 
से विचिन्न मानधिक क्रियार्प्‌ ्ट समस्त इद्धियोदी 
चेशर्भाका आधार द उसी प्रकार सम्पूणं टौकिक-यैदिक 
क्मोके उल्क पल-साधर्नाद्म यद आख्यान दी आधार 
2 ॥ ३८७ ॥ 
अनाधित्येतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते । 
आहप्मनपाधित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥३८८॥ 
असे भोजन कि बिना शरीर नही रह सकचा, पमे दी 
एष्यीपर फो मी एेसी कया नदीं टै जो दख मशमारतक्मा 
आशय द्वि बिना प्रकट हुईं टे ॥ ३८८ ॥ 


इदं _ कविवरः सर्यैराख्यानमुपजीच्यते । 


दवशभ्यरः ॥३८९॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथ वि्ेषणे 


साधोरिव गृचस्यस्य दोषाख्रय इवाधमाः ॥३९०॥ 
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धौमहाभारते [भी 
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समी भे कवि इस महामारतकी कथाका आश्रय छेते 
ह ओर छेगे । ठीक वैसे ्ी, जसे उत्ति चाहनेवाले सेवक 
भए म्वामीका सहारा लेते टै । जैसे दोप तीन आश्रम उत्तम 
गृहस्थ आश्रमसे बद्कर नदीं हो सकृते, उसी प्रकार संघारके 
कवि इस महामारत काम्यते ब्रदुकर काव्यरचना करनेमे समर्थं 
नदी हो सकते ॥ ३८९-३९० ॥ 
ध्म मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां 
स हयक पए परत्कगतस्य वन्धुः । 
अथोः लियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैवाप्तभावसुपयान्तिन च स्थिरत्वम्‌।३९१॥ 
तपस्वी महपियो | ( तथा महाभारतके पाठको ! ) आप 
सब्र रोग सदा सांसारिक आसक्तिर्येति ऊचे उर ओर आप- 
का मन सदा धर्मम रगा रहे; क्योकि परलोक गये हु 
जीवका बन्धु या सहायक एकमात्र धर्मं ही है । चतुर मनुष्य 
मी धन ओर लिर्थोका सेवन तो करते ४, रितु ये जनकौ 
भेएठतापर विश्वास नीं करते ओर न उन सिर ह मानते ह ॥ 
देपायनोषठपुरनिःखतमपमेयं ७ 


पुण्यं पविन्नमथ पापहरः रिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं. 
फि तस्य पुष्करजढैरभिपेचनेन ॥३९२॥ 
जोव्यासजीे गलसे निकरे हुए इस अप्रमेय (अतुलनीय ) 
पुण्यदायक्रः पविघ्रः पापहारी ओर कल्याणमय महामारतको 
वूसरकरि मुलसे सुनता दै, उसे पुष्करतीर्थके जले गोता 
खगानेकी क्या आवश्यकता ट १ ॥ ३९२ ॥ 


राह्मण दिन्मे अपनी इन्दिरयद्ाग जो पाप श 
उसते सायका महामारतका पार करके भक्त शे ङ | 
यद्‌ रान्न कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। प्रातु 
महाभारतमाख्याय पूर्वां संध्यां मुच्यते || 

इसी प्रकार वह मनः वाणी ओर करियादाय कहं + 
पाप करता टै, उससे प्रातःकार महामारतच्च पए| `: 
ट जाता है ॥ ३९४ ॥ । पना 
यो गोदातं कनकश्ङ्गमयं वदाति `! 

विभाय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । [य 

पुण्यां च भारतकथां णुयाच्च नित्यं 4 । (' 
वस्य फट भवति तस्य च तस्य चष श्नाठ्‌ 

जो गौजके सीगमे सोना मदाकर वेदयेत्त ए | 
मरा्णको प्रतिदिन सौ गौः दान देता दै ओौरे|८ ` 
महामारत कथाका भवणमात्र करता रै, इन दोन, ` 
यराबर ही फल मिता ३ ॥ ३९५ ॥ नाः 


आख्यानं तदिव्मचुत्तमं महां ^. | 

विशेयं महदिद पवस्य स 

शत्वादौ भवति दणां सुखावगाहं ॥ हः 

विस्तीणं खवणजलं यथा शवेन ।१ वी 

यह मान्‌ अर्थंसे मरा हुभा परम उत्तम मई 

आख्यान यह पवंगरदाध्यायके द्वारा समक्षना ५ अपरा 
अध्यायको पहले सुन केनेपर मनुरष्योके लये म्मा. 


६ ओ 
महाससुद्रम प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम चे. | 
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यदह्ना कुरुते पापं ब्राह्मणस्त्वन्दरियेश्चरन्‌ । जसे जहाजकी सदायतासे अनन्त जल रादिवाढे | ^ 
महाभारतमाख्याय स्यां सुच्यति पश्चिमाम्‌ ॥३९३॥ सदन हो जाता दै ॥ १९६ ॥ ध [सखन 
3 इति भ्रीमहामारते जादिपव॑णि पर्वसंम््टपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ॥ 
द कार महाभारत आदिपर्व अन्तरत परस्परम दूसरा अध्याय पृ हुभा ॥ २ ॥ | ॥-. 
० ॥ ` 


( पौष्यपर्व › = 
तृतीयोऽध्यायः 


जनभेजयदारा सोमश्वाका पुरोदितके पदपर वरणः, अ ९ 
वेद ओर उङ्ककी गुरमक्ति तथा उङ्क सर्प॑यज्के लिये जनमेजयको भोस्साहन देता ` 


जनमेजयक्रो सरमाका शाप, 


सौतिरुवाच 


अपने माद्योकि साय रषे दीर्ष॑कालतक च+ ५ 
का अनुष्ठान करते थे । उनके तीन भाई भ~ 
उग्ननेन जीर मीमतेन । वे तीनां उस यश॑ | 
इतनेमे टौ देवतार्भकी कुतिया सरमाका पुन्न - 









=ीप्यपवं ] 
| स जनमेजयस्य आ्ाठ्भिरभिहतो रोरूयमाणो 
]। भ्रातुः समीपमुपागच्छत्‌. ॥ २ ॥ 
॥४ | जनमेजयके भादर्योने उ ऊुत्तेको मारा । तप्र वह रोता 
कभा अपनी मकि पास गया ॥ २॥ 
फ़ तं माता रोरूयमाणमुवाच । कफं रेदिपि 
केनास्यभिहत इति ॥ ३॥ 
` 1 बरवार रोते हुए अपने उस पुत्रे मातन पृष्म- 


१ 


| बदा { क रोता है १ किषने तुते मारा ६१॥ ३॥ 

। सख एवमुक्तो मातरं प्रत्युवाच जनमेजयस्य 
व रश्रावभिरभिहतोऽ स्मीति ॥ ४ ॥ 
| माताके इत प्रकार पृष्नेपर उसने उत्तर दिवा-- मौ ! 
बसे जनमरेजयके भाद्येनि मारा ३, ॥ ४॥ 


प्त तं माता प्रत्युवाच व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं 
येनास्यभिहत इति ॥ ५॥ 
| | तव माता उससे बोटी-प्वेटा ! अवद्य ही तूने उनका 
| ' कोर भ्रकटरूपमे अपराध किय दोगाः जिसके कारण उन्हेनि 
(तुसचे मारा दैः ॥ ५॥ 
| स॒तां पुनख्वाच नाप्यामि फिचिभावेश्ष 
ष द्वीपि नावलिह इति ॥ ६ ॥ 
ह । तच उसने माताते पुनः इस प्रकार कदा--“मने को 
अपराध नदीं किया टै। न तो उनके हविष्यकी ओर देखा 
द ओर न उसे चाय टी ६ ॥ ६ ॥ 
र| तच्छुत्वा तस्य माता सरमा पुत्रदुःखातौ तत्‌ 
| | (सघरसुपागच्छद्‌, यत्र स जनमेजयः सह आाद्भिरदी- 
| ॥ स्नमुपास्ते ॥ ७ ॥ 
॥ यह सुनकर पुने दुःलसे दुखी हुं उधकी माता सरमा 
॥उ5 सरमे आयी, जां जनमेजय अपने भादयकि साय 
 वीर्घक्रालीन सत्नका अनुष्टन कर रदे थे ॥ ७॥ 
॥ सतया ष्या तत्रोक्तोऽयं मे पुत्रो न किचि- 
। दपराध्यति नावेक्षते द्वीपि नावलेढि किमर्थ- 
॥ मभिहत इति ॥ ८ ॥ 
य वहां श्नोधमे भरी दुद सरमाने जनमेजयसे क्टा--मर 
[रस पुप्रने वम्दाय कोशं अपराध नदीं श्रिया था, न तो 
` ^ इठने विप्यकी ओर देखा ओर न उसे चाया टी था, तवच 
८: । तुमने दसे श्यां मारा १॥८॥ 


>| न कफिचिदु्वन्तस्ते सा तानुवाच यस््रादयम 
| न तसाददष्टं त्वां भयमागमिष्य- 
२ तीति ॥ ९॥ 


तु जनमेजय ओर उनके भादयोने षका युद मी 


= कन 











वतीयोऽध्यायः 





उत्तर न्दी दिया। तब सरमाने उमते मेरा म्वाध्यायश्चश् 
4 छ ६ । भरे तपोय इका भरण-पोपण हुआ दै। 
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निरपगध था, तो भी तुमने इमे मारा; अतः तुम्हारे ऊपर 
अकसात्‌ एेसा भय उपल्थितव होगा, जिसकी परहटेसे सेदं 
सम्भावना न रदी दो, ॥ ९॥ 

जनमेजश्र प्वमुक्तो देवद्युन्या सरमया शरदां 
सभ्ध्रान्तो विपग्णश्चासीत्‌ ॥ १० ॥ 

देवतार्भकी कुतिया सरमाके इस प्रकार शाप देनेपर 
जनमेजयको बड़ी पव्रराहट हुईं ओर वे बहुत दुखी दो गये ॥ 

स तस्मिन्‌ सत्रे समासे हास्तिनपुरं भ्व्येत्य पुरो- 
हितमनुरूपमन्विच्छमानः परं यज्ञमक्ररोद्‌ यो मे पाप- 
कृत्यां शमयेदिति ॥ ११॥ 

उस सच्रके समाप्त होनेषर चे हस्तिनापुरमे आये ओर 
अपने योग्य पुरोदितकी खोज करते दए इसके च्वि ब्रड़ा 
यज्ञ करने खे । पुरो्टिते हद्नैका उदेश्य यद्‌ था कि बहमेरी 
इस शापरूप पापकृत्याको ( ओ बर, आयु ओर प्राणका 
नाश्च करनेवाली £ ) शान्त करद ॥ ११॥ 


स कदाचिन्सगयां गतः पारीक्षितो जनमेजयः 
कस्सिश्ित्‌ खविपय आश्चममपदयत्‌ ॥ १२ ॥ 

एक दिन परीक्षित्‌-पुत्र जनमेजय शिकार लेखनेकै चयि 
वनम गये । वा उन्हेने एक आभ्रम देखा, जो उन्टीके 
राठ्यके किसी प्रदेशमे विमान था॥ १२॥ 

तत्र कश्िदपिरासांयकरे श्वुतथवा नाम 1 तस्य 
तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते सोमथवा नाम ॥ १३ ॥ ` 

उख आश्रमम श्रुत्वा नामते प्रसिद्ध एक आवि रहते 
थे । उनके पुत्रका नाम था सोमधवा । सोमश्रवा वदा 
तपस्यमिं दी गे रदते थे ॥ १३॥ 

१ तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारीश्षितः 
पीरोित्याय वत्रे ॥ १४॥ 

परीक्षित्‌-कुमार अनमेजयपने मपि भ्रतशवाके पाष जाकर 
उनके पुत्र लोमभवाका पुरोदितःपदके छे यरण भिया ॥ १४॥ 

स॒ नमरस्छर्य तस्पिमुयाच भगवन्नयं तच पुत्रो 
मम पुरोहितेऽस्त्विति ॥ १५ ॥ 

राजान पष्ठ मध्पिंको नमस्म करके कदा-^मगवन्‌ | 
आपके ये पुत्र सोमभा भरे पुरो्ितर्धंः ॥ १५॥ 

स. एयमु्तः भत्युवाच जनमेजयं भो जनमेजय 
पुत्रोऽयं मम॒ सर्प्यां जातो महातपस्यी खाध्याय- 
सम्पन्नो मत्तपोवीर्यसम्धृतो मच्छुक्रं पीतवस्यास्त- 
स्याः कुक्षौ जातः ॥ १६ ॥ 

उनके रेखा कनेपर भुतशभरवाने जनमेजयो इस प्रकार 
उच्तर दिया--महाराज जनमेजय | भेरा यह्‌ पुर सोमभवा 





४८ ` 





भरीमहाभारते [ आदि पो 





त-न = 


एक समय एक सपरिणीनि मेरा वीर्य-पान कर लिया था; ` 


अतः उकषीके पेटते इश्का जन्म हुआ है ॥ १६ ॥ 
समथाऽयं भवतः सवौः पापरृत्याः दामयितु- 
मन्तरेण महादेवरृत्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह तुम्हारी सम्पूणं पापङ्त्याओओ ( शापजनित उपद्रवो ) 
कम निवारण करने समर्थं ट । केवर भगवान्‌ शाङ्करी 
छृत्याक्रो यह नही टाख सक्ता ॥ १७॥ 


-. अस्य त्वेकमुपां्युबतं यदेनं कच्चिद्‌ ब्राह्मणः कंचि- | 


द्थंमभियाचेत्‌ तं तस्मै 
नयस्वैनमिति ॥ १८ ॥ 
` तु इसका एक गु नियम है। यदि कोई ब्ाक्षण 
दके पास आकर इते फिसी बस्तु्धी याचना करेगा तो यह 
उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा । य॒दि तुम उदारता- 
प्यक इक इत व्यवशारफो सहन कर सो अथवा इसकी 
इ्छापूतिका उस्साह दिला सको तो इते ठे जाः ॥ १८ ॥ 
: तेनैवमुक्तो जनमेजयस्तं भर्युवाच भगवंस्तत्‌ 
तथा भविप्यतीति॥ १९॥ | 
धुतभवाकै एश कदनेपर जनमेजयने उत्तर दिया-- 
ˆ मगवन्‌ { सय कुछ उनकी खचिफे अनुसार शी होगा०॥१९॥ 


ख तं $हितयुादा योपाडृत्तो श्नातृलुवाच 
मयाय इत उपराभ्यरो यद्यं ब्रूयात्‌ तत्‌ का्यमविचा- 
र्यद्भिभवद्धिरिति । तेनैवमुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा 
चकः । स तथा ्नातन्‌ संदिश्य तक्षशिखां भत्यभि- 

त च ददा वदो स्थापयामास ॥ २० ॥ 

किर ये सोमधवा पुरोहितको साथ टेकर ठे ओर 
अपने माईयेपे बटे “इन्द मैने अपना उपाण्याय(पुरोहित) 
यनाया हं । ये जो कुठ भी कर, उखे तुमे भिना किसी सोच- 
विचारे पाडन करना चाये › जनमेजयश रेशा कषटनेपर 
उनके तीनों माई पुरो्ितकरी रवये आश्य टीक-ठीक 

पाटन करने से । इधर राजा जनमेजय अपने मादर्योका 
रक्त आदेश देकर खयं तक्षशिला जीतने ल्मि चले गये 
ओर उस परदेदको अपने अधिद्ारं कर वा ॥ २० ॥ 
0तस्मि्न्तरे कश्िदपि्धम्यो नामायोद्‌स्तस्य 
रिष्याल्रयो वभूवुखपमन्युयरणिरवेददचेति ॥ २१ ॥ 
(गुरकी आजार किष प्रकर पाठन करना चाहिये, इस 
विषयमे आगेका प्रपन्न कश जाता ६-) चन्द दिनो 
आयोदधौम्य नामते भषिद्र एक मपि थे ।उनक तीन धिष्व 
इष्ट--उपमन्यु, आश्णि पाद्चाढ तथा वेद ॥ २१॥ 
अ स एक शिप्यमारणि पाञ्चार्यं प्रेपयामास 
रखण्डं यधानति.॥ २२ ॥ 


दद्यादयं यद्येतदुत्सहसे ततो 


एक (मा . ॥\/॥(4 14 मिष गृत्ा्रशती, प्प दयी ट अदे, भिङ्ञ्तेःकुप अनिवार ६ 
॥्ाकााषषययणििि 


आखुणिको खेतपर भेजा ओर का--- वत्स | जाभो; प | रो 
की द्टी हुईं मेड वोच दो ॥ २२॥ | भ 


ख उपाध्यायेन संदिष्ट आरुणिः पाञ्च “ 
गत्वा तत्‌ केदारखण्डं यद्धं नाशकत्‌। स ङि 
ऽपदयदुपायं भवत्वेवं करिप्यामि ॥ २३ ॥ | क 

उपाध्यायके इस रकार आदेश देनेपर पा 
आरुणि वहो जाकर उस धानकी क्यारीकी मेड वोपे॥ 
परत योध न सकरा । मेङ्‌ बँधनेक प्रयसे ही परिष, 
करते उसे एक उपाय सूस गया ओर बह मनश । 2 
उटा-- “अच्छा; एेसा ही करटः ॥ २३॥ ५ 


स तत्र संविवेश ` केदारखण्डे - शयाने च, 
त्िस्तदुदकं तस्थौ ॥ २४ ॥ ॑ | 
` वह क्यारीकी टूटी हुईं मेडकी जगह खयं ही ५ | 
उसके डेट जनेपरर व्हा करा वहता हुआ जठ सक गगरी 
"" ततः कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः नि, 
नपृच्छत्‌ क आरुणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥ ९ च 
पिर छ काक पश्चात्‌ उपाध्याय आयोदधोगने! ` 
रिष्येसि पूढा--"पाञ्चालनिषासी आरखणि कँ चख | क्त 


ते तं भत्यूचुर्भगवंस्त्वयैव म्रेपितो गच्छ | 
खण्डं बधानेति। स एवमुक्तस्ताञ्छिप्यानू भ्र | 
तस्मात्‌ तत्र सवं गच्छामो यत्र स गत इति ॥ 

शिप्येनि उत्तर दिया--+मगवन्‌ ! आपने ‰४। 
क्ट्कर भेजा या कि (जाभो, क्वारीकी टी हुई ग | 
दो। . शिरष्योक एेसा कनेपर उपाध्यायने उने ४ १ 
न्तो चलो, हम सव्र छोग वी चै, जक्ष आरूगि ग 

स तत्र गत्वा तस्यालानाय शब्दं चका र 
आरणे पाञ्चाल्य कासि वत्सैहीति ॥ २७॥ ` ` 


सं 
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वहा जाकर उपाध्यायने उभे अनेके छम आवा ^| मौ: 
ध्ाञ्चाखनिवासी आशणि | करद हो वत्स | यह आम 

स तच्छत्वा आश्णिरपाध्यायवाक्यं 6. । रि 
केदारलण्डात्‌ सहसोत्थाय तसुपाध्यायमुपतस्ये °; खि 

उपाध्यायक्रा यह वचन सुनकर आरुणि पाञ्चा + 
उल स्यारीकी मेदस उटा ओर उपाध्याये समीप ® भद 
खड़ा हो गया ॥ २८ ॥ ऋ 

भोवाच चेनमयमस्स्यत्र केदारखण्डे नि | न्य) 
माणसुद्कमवारणीयं सयोः संधि भगव 
त्येव सहसा विदायं कैदारलण्डं क 
स्थितः ॥ २९ ॥ 1) 

क्निर उनसे विनवपूरवंक योदा--"मगवन्‌ | ¶ %; 


ति पौप्यपवं | 


च 


। रोक्रनेके ल्यि खयं ्ी यद देट ग्रा था । इस समय आपकी 
। आवाज सुनते ही सहश उक्त मेडको विदीर्णे करके आपके पात्र 
| आ खड़ा हुभा ॥ २९॥ 
| तद्भिवाद्ये भगवन्तमाज्ञापयतु भवान्‌ कमर्थं 
। करवाणीति ॥ ३० ॥ 
धमं आपके चरम प्रणाम करता टर, आप आशा दीजिषे 
म 1 स कौन-सा कायं कर १ ॥ ३० ॥ 
| सख एवमुक्त उपाध्यायः भरत्युवाच यस्माद्‌ भवान्‌ 
। केदारखण्डं विद्‌ायंत्थितस्तस्ादुदएटक प्व नाना 
॥ भवान्‌ भविप्यतीतयुपाध्यप्येनालुग्रहीतः ॥ ३१ ॥ 
। अआरुणिके ठेवा कहनेपर उपाध्यायने उत्तर दिया--+तुम 
। क्यारीके मेडको विदीणं करके उठे हो, अतः इष उदखनकमकि 
¦ कारण उद्दालक नामकः दी प्रषिद्ध दोओे ।; एेषा कृकर 
¦ उपाध्यायने आरुणिङ़ो अनुगत शिया ॥ ३१ ॥ 
| यस्माच्च त्वया मद्चनमवुष्ठितं तस्च्छेयो- 
, ऽवाप्स्यसि । सवं च ते वेदः भरतिभास्यन्ति सर्वाणि 
।॥ च धरमेशाखाणीति ॥ ३६ ॥ 
| -सायदही यह भी कहा किः (तुमने मेरी. आशद्मा पाटन 
। ्रिा है, इसख्वयि तुम कठ्याणके मागी दोओगे । समरणं 
¡वेद ओर समस धर्मान्न तम्दारी बुदधिभे खयं प्रक्रथित दो 
 जायेगे' ॥ ३२॥ 
१ स एवमुक्त उपाध्यायनेष्टं देशं जगाम । अथा- 
र | परः शिप्यस्तस्येवायोदस्य धौम्यस्योपमन्युनौम ॥२३॥ 
ह|  उपाभ्यायङे इत प्रकार आशीर्वाद देनेपर आश्णि कृत. 
| कर्य हो अपने अभी देशफो चला गया । उन्दी आभोदधौभ्य 
५ # उपाध्यायक्रा उपमन्यु नामङ़ वूपरा शिप्य या ॥ ३३ ॥ 
॥ ` तं चोपाध्यायः प्रेण्यामास वत्सोपमन्यो गा 
। रक्षस्वेति ॥ ३४ ॥ 
# उते उपाध्यायने आदेश दिया वस्म उपमन्यु ! तुम 
` . गोभी रक्षा करो, ॥ ६४॥ 
/ _ ख उपाध्यरायवचनद्रक्षद्‌ गाः; स चाहनि गा 
रक्षित्वा दिवसक्षय गुरुगदमागम्योपाध्यायम्यामरतः 
स्थिन्वा नमश्चक्रे ॥ ३५ ॥ 
।  उप्राभ्यायकरौ आशवे उपमन्यु गीभश्नीरश्ा करने ठगा। 
¢ वह्‌ दिनभर गौर्थौकी रशनमरे रहकर संध्या समय गुखजीके 
¦ षरपर आता ओर उने सामने खदा हो नमस्कार करता ॥ 
8 . तसुपाष्यायः परीवानमपदयदुवाच चैनं यतसोपम 
1 न्यो केन बृत्ति फटपथसि पीवानसि इदमिति ॥३६॥ 
8 उपध्यायने देखा उपमन्यु सव भेोरा-ताना हर्य 
। तवर उन्दने प्ा--भेय उपमन्यु ! ठम कैम जीिद्रा चथ 
| रे निषे इतने अधिक इदो रे टो १ ॥ ३६ ॥ 
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स उपाध्पायं प्रव्युवाचच भो ैश्ष्यण वृत्ति 
कटप्रामीति ॥ २७ ॥ 

उसने उपाव्यायवे कदय ~- श्ु्देव | मं भिश्वाते जीवन- 
निर्याद्‌ करता द्र ॥ ३७ ॥ 

तसुपाध्या्ः मल्युवाच मय्यनिवेद्य भ्य 
नेपथाक्तटपमिति । स तथेध्युक्स्वा भश्त्यं चरित्वो- 
पाध्यायाय न्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ ` 

यद सुनकर उग्राःशय उपमन्युमे बोदे--पमुक्चे अपण 
क्रिये भिना तुष्टं निश्नाक् अन्न जपने उपयोगमें न्दी लना 
चाये 1 उगमन्युने व्वद्रुव अच्छा कदशृर उनकी आश 
खीकरार कर टी । अव वद्‌ भिन्ना सकर उपाध्यायको अर्पण 
करने खगा ॥ ३८ ॥ 


स तस्मादुपाध्यायः समेव अश्ष्यमगह्णात्‌ । स 
तथेत्युक्त्वा पुनररषद्‌ गाः। अहनि रक्षित्वा निरासुखे 
गुख्कुखमागस्य गुरोरग्रतः भ्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ३९॥ 

उपाध्याय उपमन्युसे सारी भिक्षा डे दते ये । उपमन्यु 
(तथास्तु फटकर पुनः पूर्ववत्‌ गौर्भेकी र्वा करता रद्य | 
वह दिनभर गौर्भेकी रकारं रद्वा आर ( रंध्याके समय ) 
पुनः गुख्के धररपर आर्‌ गुसके सामने खड़ा दौ नमस्कार 
करतायथा॥ ३९॥ 

तमुपाध्यायस्तथायि  पीवानमव दप्रेचाच 
वत्सोपमन्यो सयेमशपतस्त भशं गमि केनेदानीं 
वति कस्पयसीति ॥ ५५ ॥ 

उप द्यामि भी उपमन्युकर पूर्ववन्‌ हृ-पुए्र ्ी शेखकर 
उपाध्यायने पृछा--ध्ेरा उवमनयु ] तुमारी वारीमिध्ातो यं 
ल केता हूंःिपतुम दय सपय के जीवन-नि्दि ऋसे दो १॥ 


स एवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य 
पूचमपरं चरामि तेन खृत्ति कटपयामीति ॥ ४१॥ 


उपाध्यायकर एला कदनेपर उपमन्युने उन्दं उत्तर धिया-- 
भगवन्‌ ! बदकेकी खपी दद भिन्ना अप्रकरो अपित्‌ कर 
अपने चि दूषरी नित्रा खत्ता टं आर उधीते भनी जीभ 
चता हं" ॥ ८३ ॥ 


तमुपाध्यावः यन्युवाच नैया न्याय्या गु 
ततिरन्थपामपि भदयोप जीविनां ब्स्युपरेधं करोषि 
इत्यव वतमान! द्यन्धोऽस्पीति ॥ ४२ ॥ 

यद सुनकर उपाध्ययन का~ ष्व्‌ न्याययुक्तं एवं अप 
म न ४। नुम प्ता कर्न वक्रे मिक्षाजीवी लेनेदरी 
उविक्नम बाधः उद्ये हो) अपः लोभी हो ( तुम्ड दृषा 
मिश्चा नरह दानीं चाधि । ) ॥ ८२॥ 


स तथ्युक््रा गा अरश्चत्‌। रदधिस्या च पुनर्पा- 


क 
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उसने (तथास्तु कहकर गुरुकी आज्ञा मान छी ओर 
पर्ववत्‌ गोर्भो्ी रक्ना करने छगा । एक दिन गाये चराकर 
वह्‌ फिर ८ सायंकालको ) उपाध्यायके घर आया ओर उनके 
सामने खड़ होकर उसने नमस्कार किया ॥ ४३ ॥ 


तसुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्टा पुनख्वाच 
वत्सोपमन्यो अहं ते सवं भक्ष्यं गृह्णामि न चान्यच्च- 
रसि पीवानसि अदां केन शृत्ति कल्पयसीति ॥ ४४॥ 

उपाध्यापने उरे फिर भी मोटा-ताजा दी देखकर पृष्ा- 
शेय उपमन्यु | म व्हारी सारी भिक्षाङे ठेता हं ओर 
अव तुम दुव्ारा भिक्षा नदीं मोगतेः फिर भी बहुत मोटे | 
आजकल केसे खाना-पीना चलते हो १ ॥ ५४ ॥ 


स पवमुक्तस्तमुपाध्यायं पत्युवाच भो पएता- 
सां गवां पयसा बृत्ति करट्पय।मीति । तमुवाचो 
पाध्यायो नेतन्न्याय्यं पय उपयोक्त भवतो मया 
नाभ्यचुक्षातमिति ॥ ४५॥ 


९१ प्रकार पूछनेषर उपमन्युने उपाभ्यायको उत्तर 
दिया- (भगवन्‌ | मं इन गो दषसे जीवन-निर्वांह करता 
ह ।› ( यह सुनकर ) उपाध्यायने उससे कश-- भने तुम दूष 
पीनेरी आज्ञा नहीं दी टै अतः इन गो्भके दूषका उपयोग 
करना तुम्हारे छिथ अनुचित दै ॥ ४५॥ 


स तथेति भ्रतिश्ञाय गा रक्षित्वा पुनरुपाध्याय- 
गहमेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ४६ ॥ 

उपमन्युने श्रुत अच्छाः कहकर दुध न पीनेकी मी 
प्रतिश्च कर खी भर पूर्ववत्‌ गोपालन करता रद | एक दिन 
गोचारणके पश्चात्‌ बह पुनः उप्राध्यायके षर आया भौर 
उनके सामने खड होकर्‌ उने नमस्ार फिया ॥ ४६ ॥ 


तमुपाध्यायः पीवानमेव दरोवाच वत्सोपमन्यो 
भक्ष्यं नाञ्ासि न चान्यश्चरसि पथो न पिवसि 
पीवानसि भृशां केनेदार्नी चृतति कटपयसीति ॥ ४७ ॥ 


उप्राष्याव्रने अव भी उषे हृ्ट-पु्ट ही देखकर पृश- 
ध्रेटा उपमन्यु | तुम भिक्षाद्म अन्न नदीं लाते, दुबारा भिश्चा 
भी नद्य मोग्ते ओर गर्जच दूष मी नक्ष पीत; फिरिभी 
बहुत मोटे हो । इस समय कषे निर्वाह करते हो १ ॥५७] 


स एवमुक्त उपाध्यायं परत्युवाच भोः फेनं 
पियामि यमिमे वत्सा मातृणां स्तनात्‌ पिबन्त 
उद्धिरन्ति ॥ ४८॥ 

इ प्रकार पृखनेपर उसने उपाध्यायको उत्तर दिया- 
“भगवन्‌ । ये यष्टद़ अपनी भाता सनोजा दूब पीते समय 
जो फेन उगड देते ¢ उको पी ल्वा ह ॥ ५८ ॥ 


तञ्युपाध्यायः -पते त्वदच्चकम्पया गुण- 
बन्तो वत्साः रततः मोलि! र 
| `` ` षा 


वत्सानां ब्स्युपयेधं करोष्येवं वतंमानः। फेनं - 
भवान्‌ न पुम तीति। स तथेति प्रतिशचुत्यपुनरष्‌। , 
गाः ॥ ७९ ॥ 

यह्‌ सुनकर उपाध्यायने कदा-- पे वड उत्तम कुं 
युक्त दैः अतः ठुमपर दया करके बहुत-खा पेन उक " 
होगे । इसस्यि त॒म फेन पीकरतो इन षमी क्छ ` 
जीविक्रामे बाधा उपसित करते हो, अतः आजे प्र्‌ 
न पिया करो ।› उपमन्युने प्वहुत अच्छा कश्कर्‌ सं, ? 
पीनेकी प्रति्ा कर ली ओर पूर्वत्‌ गौ भोकी रक्षा करनैघ्नं॑ उ 


तथा प्रतिषिद्धो भैक्ष्यं नादनाति न 
पयो न पिवति फेनं नोपयुङ्क्ते । स कदाचिद, < 
श्चुधाता ऽकंपत्राण्यभश्षयत्‌ ॥ ५० ॥ | 


इष प्रकार मना करनेपर उपमन्यु न तो कैः | 
खाता । न डुषारा भिश्ना लता, न गोओं्ञा वष ¶ 

न ब्रछ डक फेनो ही उपयोगमे लता या ( अव ब१९१। द 
रहने ख्गा ) । एर दिन वनम भूखवे पीडित शेक $, अ 
आकके पत्ते च्रा च्ि ॥ ५० ॥ | ५५ 


स तैरक॑पतरभं दितेः क्ारतिककटुरुसेी१ देः 
विपाकेश्वशचुष्युपहतोऽन्धो वभूव । तत चो 
चङ्क्रम्यमाणः करूपे पपात ॥ ५१ ॥ ॥ 


अ[कके पत्ते खरि, तीवे, कड्वे ओर सूखे 
उनका परिणाम तीश्ण होता दै ( पाचनकराठम वे ४ 
आगकी त्राला-सी उठा देते ६); | 
उपमन्युशी आंखो ङी जयोति नष्ट दो गयी । वह अन्धा शे 
अन्धा होनेपर मी वह इधर-उधर धूमता रहा; ॥ 
1 
। 
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गिर पड़ा ॥ ५१॥ ५ 


अथ तस्मिन्ननागच्छति सूयं ालाजञ द 





नि उपाध्याथः शिष्रानयोचत्‌-- नय 

उखुवनं गतो गा रक्षितुमिति ॥ ५२॥ 
तदनन्तर जप सूर्यदेव अस्ताचलङ्गी चोदीपर १७ 

त्र भी उपमन्यु युके षरपर नदीं आया, तो ॐ“ | हिर 

शि्ष्येनि पृषछछा--\उपमन्यु कयो नदी आया {व बड \ 

तो गाय चरानेके सिये वनमे गया था, ॥ ५२ ॥ । न 













(2; 

तानाह उपाध्यायो मथोपमन्युः तं 

स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति | 
इत्येवमुक्त्वा शिष्यैः सार्धमरण्यं गत्वा ॥| दोनो 
शाब्दं चकार भो उपमन्थो छासि वत्सैहीति ॥ * | सम्प 


तव उपाध्यायने कहा मने उपमन्युकती जग? „| आपः 

मागं बंद कर दिये ४, अतः निश्चय ही बह सूट ' { भिज 

इीञ्िये इतनी देर हो जानेपर मी बह नदीं भाय, | उत 
(वाहि को हा नि हक्ःधिष्यौरध 


पौष्यपर्व ] 


, जाकर उपाध्यायने उवे बुखखनेके स्यि आवाज दी- +भ 
। उपमन्यु | कर्डो हो वेय ! चठे आओः ॥ ५३ ॥ 


स उपाध्यायवचनं श्रुत्या भरत्युवाचोच्यैरयम- 
सि्‌ करूपे पतितोऽहमिति तमुपाध्यायः पत्युवाच कथं 
। त्वमसि कूपे पतित इति ॥ ५४ ॥ 
उठने उपाध्यायकी बात सुनकर उच सरसे उत्तर 
ज्ञं दिया--'शुखजी । सै कुमे गिर पड़ हं ।› तब उपाध्यायने 
उससे पूषछा-- “वत्स ! तुम कुर्म कैसे गिर गये {१ ॥ ५४॥ 

स उपाध्थायं पत्युवाच-अकंपत्राणि भक्चयि- 
| त्वान्धीभूतोऽस्म्यतः करूपे पतित इति ॥ ५५ ॥ 

। | उसने उपाध्यायको उत्तर दिया--ःभगवन्‌ | म आक्के 
र पत्ते लाकर अन्धा हो गया हँ इशील्ि कुम गिर गयाः ॥ 


तमुपाध्यायः प्रव्युवाच--अभ्विनौ स्तुहि । तौ 

देवभिषजौ त्वां चश्चुषमन्तं क्तीराविति । स पवुक्त 
। उपाध्यायेनोपमन्धुरग्विनौ स्तोतुमुपचक्रमे देवाभ्थि- 
। नौ वाग्भिश्छग्भिः॥ ५६ ॥ 
| तव उपाध्यायने कदा-- भवर ! दोनो अश्िनीङमार 
। देवता्ेकि वेय हं । ठम इन्दीकर स्तुति करो । मे तुम्दारी 
| आख ठीक कर देगे | उपाण्यायके एेा कदमेपर उपमन्युने 

अशिनीकुमार नामक दनो देवताभौकी गबेदके मन्त्रदररा 
स्तुति प्रारम्भ की ॥ ५६ ॥ 
भपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानू 

गिरा घाऽऽशंसामि तपसा ह्यनन्तौ । 
दिव्यौ सुपण विरजौ विमाना- 
भुवनानि विभ्वा ॥ ५७ ॥ 

हे अश्विनीकुमारो | आप दोनों सषटते पटले चि्मान 
थे। आप ही पूर्वन १। आप ही चित्रमानु ई । य बाणी 
ओर तपे द्वारा आपकी स्तुति करता दरं क्योकि आप 
्‌ अनन्त दं । दिव्यस्वरूप हं । बुन्दर प॑खवाठे दो पा 
। भोति खद। साय रषनेवाढे ई । रजोयुणथून्य तथा अभिमाने 
# रहित द । सम्पूणं विश्वमे आरोग्यका विश्वार करते १।।५७॥ 
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॥ दिरण्मथौ शकुनी साम्परायौ 

नासत्यदस्रौ सुनसौ वै जयन्तौ । 

शङ्कं वयन्तौ तरसा सुचेमा- 

स वधिव्ययन्तावसितं विवस्यतः ॥ ५८ ॥ 

सनदे ¶खबाञे दो सुन्दर विदगमोी माति आप 

| दोनो बन्धु रे सन्दर ६। पारलौकिक उन्नतिके साभि 
सम्पन्न ६ । नासत्य तया दख -गे दोनो आपके नाम ह। 

¶ अपक नाविका बड़ी सुन्दर । आप दोनो निथितरपते 
भजय प्रात करनेवाटे ४ । आप षट मिवलवान्‌ ( मूयदेव ) के 
दपुर ६; अतः खयं ही सू॑स्पतर सिव हो दिन तथा 
















वतीयो ऽध्यायः 
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गात्रिरूप काढे तन्वुषि संवस्यररूप यख बुनते रहे ‡ ओर 
उख वल्द्वारा वेगपूर्वक दैवपान ओर पितू्ान नामक 
सुन्दर माफ प्राप्त कराते ई ॥ ५८ ॥ 
प्रस्तं सुपणंस्य वलेन वर्तिंका- 
मसुश्चतामशभ्विनौ सौभगाय । 
तावत्‌ सखुघत्तायनमन्त मायया 
वसत्तमा गा अर्णा उद्रायदन्‌ ॥ ५९ ॥ 
परमात्माकी काटशक्तिने जीवरूपी पक्षीको अपना 
ग्रा वना रक्ा टै । आप दोनों अशधिनीकरुमार नामक 
जीवन्मुक्त मष्पुदपोनि ज्ञान देकर केयस्यर्प मदान्‌ 
सौभाग्यकी प्रा्िके स्यि उ जीवको कालके बन्धनवे मुक्त 
करिया है । मायाके सदवासी अत्यन्त अज्ञानी जीव जब्रतक 
राग आदि विपर्योसि आक्रान्त दो अपनी इन्धियेकि समश्च 
नत-मस्तक रहते ४, तवत ये अपने-आपरको शरीरमे 
आबद ही मानते ६ ॥ ५९ ॥ 


पष्टिश्चि गायश्िश्ताश्च धेनव 
पकं चत्सं सूयते नं दुदन्ति। 
नानागोष्ठा विदिता पकदोदना- 
स्तावश्विनौ दुष्टतो घर्ममुक्थ्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
दिन एवं यत--ये मनोवाञ्छित पक दैनेवादी सीन सी 
खाठ दुधार गोरे ह । वे स्र एक दौ संबत्सरर्पी बणदेवो 
जन्म देती ओर उसको पुष्ट करती ४। यद यडा तवका 
उत्पादक ओर षंशरक । निजासु पुरुप उक्त ब्डैवौ 
निमित्त बनाकर उन गौभेषि विभिःन ण दैनेयादी 
शालधिदित क्रिया दुदते र्ते ४; उन सय क्रियार्भका 
एक ८ तत्वशनक। इच्छा ) टी दोदनीय शठ ध । पूर्वोक्त 
गोर्ओंको आप दोनो अध्िनीकुमार दी दुद्ते ४ ॥ ६० ॥ 
पका नाभि सप्तदाता अरः भिताः 
भधिष्वन्या विदातिरपिता भराः। 
चक्र परिवतंतेऽजरं 
मायाश्विनौ समनक्ति चर्पणी ॥ ६१ ॥ 
हे अश्विनीकुमारो | व काठचप्राकी एकमात्र सं र्सर 
ही नामि दै, जिसपर रात ओर दिन मिखाकर सःत पौ बव 
अरे दिके हुए ४ । बे रव्र॒गरारद माषर्धी ग्रथि 
८ अरो यामनेवाहे पु ) म जद ह । अश्िनीडुमाये ! 
यह अविनाशी एवं मायामय काठचक्र धिना नेभिके दही 
अनियत गतिते धमता तथा इदमे ् ओर परलोक दोनों 
टोक़ प्रनाभोकम बिना करवा रता १॥ ६१॥ 


चकः चत्र; इदशार 
यसिन्‌ देवा अधि चिद्ये विक भपयम्‌ । 





(-(.-0. \॥(11111|<511॥ ©118/811 \/8/8185 ००।नसुाष्गिही। छह, छतठविरीषतम्‌ ॥ ६२ ॥ 





५२ 





यारह अरेः ष्टी दुर जिककी छः नाभि्यो 
ओर संस्र जिसकी एक धुरी ै वद एकमात्र कालचक्र 
सव्र ओर चङ रदा टै । यष्टी कर्मफख्को धारण करनेवादा 
आधार दै । इतीमे सम्पूणं काल्मभिमानी देवता खित ४ । 
आप दोन मुञ्चे श्च कालचक्रसे मुक्त कर, क्योकि मै यरद 
जन्भ आदिके दुःखते अत्यन्त कए पा रहा हँ ॥ ६२ ॥ 
अश्विनाविन्दुमसतं चर ्भूयौ 

तिरोधत्ताङ्रमभ्िनौ दासपल्ञी । 
हित्वा गिरिमश्विनौ गा मुदा चरन्तौ 

तद्व्टिमह्वा प्रसितौ वस्य ॥ ६२ ॥ 

दे अश्िनीकमारो ! आप दोनोमं सदानारका बाहुस्य ६। 

आप अपने सुयशते चन्द्रमा, अमृत तथा जलकी उज्ज्वलता. 
को मी तिरस्टछेत कर देते ट । इस समय मेर पर्वतको छोड्- 
कर आप पृथ्वीपर सानन्द विचर रदे १ | आनन्द ओर वल्क 
वर्पाकरनेके लये ही आप्र दोनों माई दिनम प्रान कसते ६ ॥ 
युवां दिदो जनयथो दृशान 

समानं मूध्नि रथयानं वियन्ति । 
तासां .  यातसपयोऽनुग्रयान्ति 

द्वा मचुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६४ ॥ 

हे अशिनीङ्कमारो ! आप दोनो दी सिक पारम्भकाल- 

म पूर्वादि दतो दिशा्ओोको प्रकट करते--उनश्ना शान कराते 
द । उन दिशा्भके मक अर्थात्‌ अन्तरि लोकम रथे 
यात्रा करनेवाले तथा सव्रको समानरूपे अर्दा देनेवाडे सर्य 
देवका ओर आकाश आदि पांच भूत्य मी आप टी जान 
कराते ६ । उन.<न दिशामि सू्वका जाना देखकर ऋषि- 
लेग भी उनका अनुखरण करते ह तथा देवता ओर मनुष्य 


( अपने अधिक्मरके अनुसार ) खगं या मर््यलोककी भूमिका 


उपयोग करते ६ ॥ ६४॥ 
युवां वणान्‌ विकुरुथो विश्वरूपां- 

स्तेऽधिक्षियन्ते भुवनानि विश्वा! 
ते भानवोऽप्ययुखृतश्चरन्ति 

देवा मनुष्याः श्ितिमाचरन्ति ॥ ९६५ ॥ 

दे अधिनीङमारो | आप अनेक रंगी वस्तुओकि 

सम्मिभणते षब परजारकी ओपधियों तैयार करते ६, जो सम्पूणं 
विशवका पोपण करती ६ । ने रकाशमान ओधि सदा आपकर 
अनुसरण करती हरं आपके साथ दी विचरती ई । देवता ओर 
मनुप्य आदि प्राणी अपने अधिकारे अनुखार खगं ओर मर्त्य 
लोकी भूमिम रदकर उन ओधपिरयो का सेवन करते है ॥६५॥ 
ती नविनौ वां महेऽहं 

सरजं च यां विभ्रृथः पुष्करस्य । 

नासत्यावदतच्रतान्रधा- ` 


श्रीमहाभारते [ मकि 


[मक 
= ~ -------- 
अश्रिनीकुमारो [ मेप आदि वारद रारिर्यों जिसके. 


अशिनीकुमारो ! आप ही दोनों (नाप्य, नाष ` 
६। मे आपी तया आपने जो कमली माल धारणङ््। उ 
है उछी पूजा करता हँ । आप अमर दोनेके खय ह ्। र 
पोपण ओर विस्तार करनेवाले द । आपके सदयोगकेकि। _ 
भी उस्न सनातन सत्यकरी प्रा्तिमे समथ नदीं ६॥ ६६ 
सुखरे न गर्भ रमेतां युवानौ | 
गताुरेतत्‌. यथपदेन  सते। | कत 
सद्यो जातो मातरमत्ति ग्भै- | ` 
स्तावभ्विनौ सुञ्चथो जीवसे गाः ॥ ६ @ 
युवक माता-पिता संतानोत्पतिके लि पडि १ करः 
अन्नरूप ग्म धारण करते ई । तसश्वात्‌ पुर्पेमर बैस। खा 
ओर स्रीमे रजोरूपसे परिणत होकर वह अन्न जड श्ती। 
जाता है । तदश्चात्‌ जन्म केनेवाखा गर्भख्य जीव उलन उप 
माताके स्त्नाका दुघ पीने रगता दे। हे अधिनीुमाये | १ | हिः 
रूपे संखार-बन्धनमे धे हुए जीर्वोको आप तलश्म१। श्रेय 
मुक्त करते ह । मेरे जीयन-निर्बादके वि मेरी नेनि | 




















रोगते सक्त करं ॥ ६७ ॥ | दम 
स्तोतुं न दाक्तोमि शुणेर्मवन्तौ || ६। 
चश्चर्विहीनः पथि सम्पमोहः। ॥ हो: 
दुगं ऽहमस्मिनः पतितोऽसि क्पे _ | &: 
युवां हार शरणं ` प्रपचे ॥ | दा 
अश्चिनीकुमारो { मेँ आपके गुणो बलान कठं | ~> 
, गयी 
दो्नोकी स्तुति नदीं कर सकता । इत समय नेन (५। 
हो गया हूं । रास्ता पहचाननेमभे भी भूल हो जती ए 
इव दुगंम रूपमे गिर पड़ा हूँ । आप दोनों शरणा 
देवता * अतः मँ आपकी ^) लेता हँ ॥ ६८॥ । ऊप 
इत्येवं . तेनाभिष ६ | 
भीती ख एय तेऽपूपोऽशानेनमिति ॥ ६९॥ । ऽव 
इश प्रकार उपमन्युके स्रवन्‌ करनेपर दोना र म 
वहा आगे ओर उसते बरे-“उपमन्यु | हम तुम्हार ॐ | भक 
प्रसन्न ई, यद तुम्हारे लनिके सि पू दै, इ३ खाड 
स प्वमुक्तः थत्युवाच नादूतमृचतुमं मति 
त्वहमेतमपूपसुपयोकतयुत्सदे गुरेऽनिवेचेति ^ 
उन देखा कनेपर उपमन्यु यो-पय 
दीक कदा दैः तथापि मै गुखुजीकरो निेदन व्यि "~ व 
को अपने उपयोगमे नहीं स्य सकता? ॥ ७० ॥ | 
ततस्तमभ्विनावृचतुः--भावार््ा पुरत ~+ ह 
उपाध्यायेनेवमेवोभिष्टताभ्यामपूपो दच्च ३१४ ॥ त 
तेनानिवेद्य शरवे त्वमपि त्थ व कुरष्व ° 


मुपाथ्यायेनेति ॥ ७९१ ॥ 


वृते दवापरे क्ते पश्वा ०० ज०सत्ि् द्रो अधिनीहधरिवमेते्धा ष्वत्य | & 
| ` ` का ह ३ कि. 


४ पौप्यपर्वं ] 
। उपा्यायने भी हमारी इी प्रकार स्तुति की थी । उस समय 
| | हमने उन्दं जो पूजा दिया था, उसे उन्दौनि अपने गुखजीको 
"त्‌, निवेदन कयि पिना दी कामम छे ल्या था । तुम्हारे 
११ उपाध्यायने जैसा क्रिया ट वैसा दी लुम भी करोः ॥ ७१॥ 
` | स एवमुक्तः परत्युवाच~-पएतत्‌ भत्युनये भवन्ताव- 
। भ्विनौ नोत्सदेऽहमनिवेद्य शुग्येऽपृपमुपयो- 
|| चुमिति ॥ ७२॥ 
६ । उनके देषा कदनेपर उपमन्युने उत्तर दिया--“इसके 
॥| ल्थि तो आप दोनो अधविनीकुमारोकी मँ बड़ी अनुनयःविनय 
। करता दर । गुसजीके निवेदन श्षियि पिना भं इस पूएको न्दी 
। खा सक्ताः ॥ ७२ ॥ ॑ | 
तमश्विनावाहतुः परीतौ खस्तवानया गुरुभक्त्या 
४ उपाध्यायस्य ते काप्णीयसा दन्ता भवतोऽपि 
| हिरण्मया भविष्यन्ति चक्षुष्मांश्च भविष्यसीति 
व१/ भरेयश्चावाप्स्यसीति ॥ ७३.॥ ¦ 
फे | तवर अश्विनीकुमार उससे बो, तुम्हारी इस गुख-मक्तिसे 
।| दम बहे प्रपन्न १। ठम्दारे उपाध्याये दत काठे लोदेके समान 
। ६। तुम्हारे दात सुवरणंमय हो जायेगे । तुम्हारी असिं मी ठीक 
| सो जागी ओर तुम कस्याणके मागी भी होओगेः ॥ ७३॥ 
॥ ~ स एवमुक्तो ऽश्विभ्यां टच्धचश्ुरुपाथ्यायसका- 
। दामागम्याभ्यवाद्‌यत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अश्िनीकुमारोके पेता कनेपर उपमन्युको अंखिं भि 
गयीं ओर उलने उपाध्याये समीप आकर उन्द णाम किया ॥ 


# तथा स बातें गुरुजी क सुनाया । उपाण्थाप उसके 
॥ ऊपर बहे प्रसन्न ए ॥ ७५॥ ` 

। आह चनं यथाग्िनावाहतुस्तथा त्वं भेयो- 
1 ऽवाप्स्यसि ॥ ७६॥ _ ` 
| ओर उसते बोटे--प्चैषा अश्िनीकरुमारोनि कशा 2, उसी 
। प्रकार तुम कदयाण भागी होगे ॥ ७६॥ ` 
+ सवं चते वेदाः प्रतिभास्यन्ति स्ौणि च धर्म- 
^ शास्राणीति। पणा तस्यापि परीक्षोपमन्योः ॥ ७७ ॥ 
| वुग्हारी बुद्धिम्‌ सम्पूणं वेद ओर समी धर्माख्र खतः 
स्फुरित दो जार्येगे.।› इस प्रकार यद उपमन्युटी परीक्षा 
यत्रायी गयी ॥ ७७ ॥ ` 
। अथापरः दिष्यस्तस्येवायोदस्य धौम्यस्य चेदो 
| नाम तमुपाध्यायः समाद्रदरेदा यत्स चेद्‌ दहाम्यतां 
| ` तावन्मम शदे कंचित्‌ कालं शश्चयुणा च भवितग्यं 
५ भेयस्ते भविष्यतीति ॥ ७८ ॥ 
- उन्दी आगोदधोम्यके तीरे शिष्य ये येद } उन 












तृतीयो ऽध्यायः 
- ~~~ ~~ 


आचचक्षे च स चास्य प्रीतिमान्‌ वभूव ॥ ७५॥ 


९९ 











उपाध्याये आशा दी, ध्वस्त वेद्‌ ! तुम यु वाखतक यहो 
मेरे धरम निवाश्च करो । सदा शुभाम खगे रना, इसमे 
तुम्हारा कल्याण दोगाः ॥ ७८ ॥ 

स तथेत्युक्त्वा युखकुे दीधका्ं गुखद्यश्वण- 
पयोऽवसद्‌ गीरिव नित्यं गुदणा धृषु नियोज्यमानः 
दीतोप्णश्चु्तप्णादुःखसदः सर्व॑घापरतिकरदस्तस्य 
महता कालेन गुखः परितोषं जगाम ॥ ७९ ॥ 

येद्‌ ष्वहुत अच्छा? ककर गुरुके घरमे रहने खगे । 
उन्देनि दीरधकाडतक गुरी सेवा कौ । रुसंजी उन्दं वैलकी 
तरह खदा भारी योश्च दोनेमे लगाये रखते ये ओर वेद 
सरदी-गरमी तथा भूख-व्याखका कष्ट सदन करते दृष्ट सभी 
अवस्याभेिं गुखफे अनुकृ ष्टी र्ते थ । इसन प्रकार जय 
बहुत समय वीत गया, तव गु जरी उनपर पएृ्णतः षतु दुष्ट ॥ 

तत्परितोषाच्च भयः सवंलतां चावाप 1 णया 


` तस्यापि परीक्षा वदस्य ॥ ८० ॥ 


गुखके संतोपसे वेदने भेम तथा स्वता प्रास कर खी | 
हस प्रकार यद्‌ बेदकी परीक्षाफा इृत्तान्त कदा गया ॥ ८० ॥ 


स उपाध््ायेनाचुश्चातः समान्रतस्तस्माद्‌ शुख- 
कुखवासाद्‌ गृ्ाध्चमरं प्रत्यपद्यत । तम्यापि सगृ 
चसतख्रयः रिष्या बभूवुः स दिप्यान्‌ न फिचिदुवाच 
कम वा क्रियतां खदा चेति । दुःलाभिषो धि 
गुख्कुटवासस्य रिप्यानः परिङ्धेदेन योजयितुं 
नेयेष ॥ ८१ ॥ 

तदनन्तर उपाध्यायकी आचा दोनेपर वेद समावर्तन- 
सस्कारके पश्चात्‌ स्नात होकर गुखगहसे दे । धर आकार 
उन्न गदस्याभमे प्रवेशय किया । अपने षरमं निवात करते 
समय आचाय वेदके पास तीन शिष्य र्ते थे, तु 
ये (काम करो अथा 'गुग्तेवामे स्मो रो, इत्यादि 
रूपे किमी प्रकारका आदेश्च अग्ने शिष्यो. नदी 
देते थे; स्योकि रुर्के घरमे रषट्नेपर छ्रश्नि जो 
कए घटन करना पड़ता 2, उयते वे परिचित ये। 
इड्यि उनके मनने अपने शिष्यो क्डेगदायफ़ कार्यम 
खगानेकी कमी इच्छा नदी होती यी ॥ ८१ ॥ 

अथ कस्िदिचत्‌. काले चेदं व्राह्मणं जनमेजयः 
पौष्यश्च षतनियादुपेत्य बरयित्योपाध्यायं चक्रतुः ॥८२ ॥ 
स॒ कदाचिद्‌ याज्यकार्यणाभिप्रस्थित उत्तङ्कनामानं 
शिष्यं, नियोजयामास ॥८३॥ मो यत्‌ किचिदसद्‌- 
गदे परिदीयते तदिच्छाम्बष्मपरिदीयमानं भवता 
क्रियमाणमिति स ष्व प्रतिसदि ह येदः 

प्रवासं जगाम ॥ ८४ ॥ ड 


एक समयक बात दै-त्रदेतता आचाय वेदक पाच 
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५४ 


आकर [1 --- ओर पौष्य नामवाङे दो क्षनिर्येनि उनका 
वरण किया ओर उन्हें अपना उपाध्याय ्रना किया । तदनन्तर 
एक दिन उपाध्याय वेदने यजमाने कार्यते बाहर.जानेके 
लि उशत हो उत्तङ्क नामवाठे शिष्यको अभिटोत्र आदिके 
कायम नियुक्त शरिया ओर कहा-वत्त उच्क ! भेर 
धरम मेर त्रिना जि फिसी वस्तुकी कमी ह्यो जाय, उभद्धी 
पतिं तुम कर देना, एेी भेरी इच्छा १ ।> उत्तङ्कको रेषा 
आदेश देकर आचाय वैद याहर चले गये ॥ ८२-८४ || 

अथोचङ्कः छभूषुशुंकनियोगमलुतिष्ठमानो शुर 
ङे वसति स। स तत्र वसमान उपाध्यायस्रीभिः 
सहिताभिराहयोक्तः ॥ ८५ ॥ 

` उत्तङ्क गुरुकी आज्ञाका पालन करते हए सेवापरायण | 

हो गुरुके घरमे रदने ठगे । वष रहते समय डन उपाष्यायके 
आभयमे र्नेवाली सब खि्ोनि मिलकर बुलाया ओर कहा .॥ 

उपाध्यायानी ते ऋतुमती, उपाध्यायश्योपितोऽस्या 
यथायसुतुर्बन्ध्यो न भवति 
पव | तथा क्रियतामेषा 


म्हारी युख्पल्नी रजत्वतम दई द जर उपाध्याय परदेदया ` 


क # # 


गये दं । उनका यह ऋतुकाठ जिव प्रकार 
= कार निष्फल न होः. 
वैसा करो; इतके विमि गुरुपत्नी बड़ी चिन्वामे पड़ी ह ॥ ८६ ॥ 
^ पवसुकस्ताः ज न. मथा खीणां 
व वचनादिदमकार्यं करणं म्‌ ।` न शदसुपाध्यायेनं 
ऽकायमपि त्वया कार्यमिति ॥ ८७ ॥ - 
यह सुनकर ं 
यह न करनेयोग्य निन्द.कर्मं नदीं कर सकता उपाध्या 
देवी आश नद दो टुम्‌ न कान 
मी कर डालना? ॥ ८७ ॥ ् १ 
तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण गुदमाजगाम 
। ८ जगाम 
तस्मात्‌ भवासात्‌। स तु तद्‌ चत्त तस्यारोषसुपटलभ्य 
नभूत्‌ ॥ ८८ ॥ ५ 
सके याद बु फल प्ीतनेपर उपाध्याय वेद परदेशये 


अपने धर ल्मौट आये । अनिपर उन्हं उत्त्कका सारा इृत्तान्त 


माद्म हु, शसते वे बड़े प्रपन्न हुए ॥ ८८ ॥ 
उवाच चनं बत्सो्ङ्क कि ते भियं करवाणीति 
धमंतो हि शयुधषितोऽसि भववा तेन धीतिः 
खरा वदद मरवा मतिः पदन 


भार बोके--भेटा उत्त 


् 1 ठम्हारा 
कायं कत | दमने ध्मपूर्॑क भेरी स 0 


सेवा की टै । इते हम 
दम्हं षर खौटनेकी आशा देता इ ध 


॥ ग) र? ~ चै 9 सेतृपरको एरी क 
शर 0-0; ॥५0111८11<5111 ९112/211 \/818/125। 0॥€ताठक.ि॥ नदुतङ्क 
को | । 2 र 





आीमहाभार्ते 


उत््कने उत्तर दिया--\प् लियो कनेते' चोदयसि 
“ .पाष्यायानीं पृच्छ किमुपाहरामीति. ॥ ९४॥ पष 


वे ुुपहतयाचो गनतुभिति ॥९५॥ तू 


` दवि [ उपाध्याये धे पर जने आश दी १५४ 


` क 
र | 
| पौ 
नि । 
स पबसुक्तः भत्युवाच कि ते भियं कर| पो 
एवमाहुः ॥ ९० ॥ | पिन 
गुसके एसा कटनेपर उत्तङ्क बोके--*भगवन्‌ | प द्‌ 
कोन-ता प्रिया कायं करं ! बद्ध पुख्प कहते भी || २ 
यश्चाधर्मेण वे बुयाद्‌. यश्चाधमरंण पृच्छति। । र 
 तयोरम्यरः प्रेति विद्धेपं चाधिगच्छति ॥। 
(जो अधर्मूर्वक अध्यापन या उपदेश करवा ॥ | त 
जो अधर्मपूर्वकं पदन या अध्ययन करता , उन्‌ | 
एक ( गुर अथवा शिष्य ) `मृत्यु एवं विद्र 
होता 2 ॥ ९१॥ | | 
सोऽहमुञञातो भवतेच्छामीष्टं गुथ | कुण 
मिति । तेनैवमुक्त उपाध्याथः -भ्युवाच वत, चाह 
उष्यतां तायदिति ॥ ९२ ॥ ` (^ भसय 
“अतः आपकी आश भिठनेपर म अभी ुस्॑ 
भट करना चाषा हँ 1 उत्क एेषा कहनेपर उं नप 
बे-- वेया उत्तङ्क { तव कुछ दिन जीर यहं हरे"! भमा 
स कदाचिदुपा्यायमाहोततङ्क आश्ञापयहुष्‌। - . 
कि ते प्रियसुपादरामि शुथमिति ॥ ९३ ॥ || मार्ग 
तदनन्तर किसी दिन उत्तङ्कने .फिर उपाध्याये 1 र 
ध्मगवन्‌ | आज्ञा दभि, अ आपको कौन. | 
ग॒र-दक्षिणाके सपमे भेट कर १, ॥-९३॥ ॥ 
| हे सं ९ 


तमुपाध्यायः पत्युवाच वत्सोत्तङ्क बहुश्च, ` 
यसि गुवथमुपादरामीति "वद्‌ ग कटने 


रवीति तदुपाहरस्वेति । ` 4 । पाध्य 
यह्‌ सुनकर. उपाध्याये उने कहा--'वत्व ~“ । [५3 











` छम्‌ बारुवार यमे कते हो कि “मँ क्या गुददधिष | भिचा 
करू {` अतुः जाओ; धरके मीतर प्रवेश ५ ज 


गुरुपत्नीसे पृष्ठ लोकिर्भ्यैक्या गुरुदक्षिणा मरकर 1॥ मूत्रं 
वेजो यतां ष्टी वस्तु उन्हं ट करो |, ५ 
स एवमुक्त उपाष्यरयेनोपाध्याथानीमः 
भगवुतयुपाभ्यायेनास्म्ययुक्ञातो दं गन्तुमिॐ | 


` उपा्यायके देषा. कहनेपर उततङ्कने शतपले ९ 


आपको कों भमी वसतु गरुदधिणाके रूप ५९६ 
आप आश दे भँ गुरुदक्षिणाके -रूपमं कौनःती बलु &%। जाकर 


1 ह ~ : मि । 


9 ^“ § 
्रत्युवाच # 
हषः च  ‹ = 





1 पौष्यपर्व ] 


~| 

7 पौष्यं भ्रति राजानं छुण्डठे भिक्षितुं तस्य क्षननियया 
| पिनद्धे ॥ ९६ ॥ 

। उत्तङ्के एेसा कटनेपर गुरुपत्नी उनसे बोी--¶यत्व | 

१ । तुम राजा पौष्ये य्ह; उनकी श्ष्राणी पीने जो दोन 

। कुण्डल पदन रश्च ४ उन्हं मोग लने स्यि जाओ ॥९६॥ 


। ते अनयश्च चतुथं ऽहनि पुण्यकं भविता ताभ्या- 
प  मावद्धाभ्यां शोभमाना ब्राह्मणान्‌ परिवेष्टुमिच्छामि । 
। तत्‌ सम्पादयख एवं हि कुर्वतः श्रेधो भवितान्थथा 
। कुतः शरेय इति ॥ ९७ ॥ | 
र , (ओर उन कुण्डलो शीघ्र ठे आभो । आज़ चये 
/ दिन पुण्यक" बत होनेवात्म £, म उस दिन कानमे उन 
॥ रुःण्डर्छको पहनकर सुशोभित हो ब्रा्मर्णोग्ने भोजन परोना 
छ चाहती हं; अतः तुभ मेरा यह मनोरथ पूणं करो । वुम्दारा 
, कल्याण होगा | अन्यथा कल्पाणेशी प्राति ॐत सम्भव टै ११॥ 
स | स एवमुक्तस्तया प्र ति्ठतोत्तद्कः स पथि गच्छ- 
ए जपदयदपभमतिप्रमाणं तमधिरूढं च पुरुपमति- 
॥¦ भरमाणमेव स पुरुष उत्तङ्कमभ्यभाषत ॥ ९८ ॥ 
|. गुरुपकी$े एेषा कदनेपर उत्क वहि चङ दिये । 
|| मागमे जते समय उन्शेने एक बहुत बड़ बैरक ओर उखपर 
बं चदे हुए एक विशालकाय पुखुपको भी देखा । उख 
| एुख्पने उत्तङ्के कडा-॥ ९८ ॥ 
भो उन्तद्वैतत्‌ पुरीपमस्य 
स एवमुक्तो नैच्छत्‌ ॥ ९९ ॥ 


¶ | 


५ 


ऋषभस्य भश्षयस्वेति 


॥ 
# "उत्तङ्क [तुम इस्रैलका गोधर लाखो ।* कितु उड़े देखा 
| कडनेपर भी उत्तङ्कको व्‌ गोवर खानेकी इच्छा नशी हई ॥ 


तमाह पुरषो भूधो भक्षपखोत्तङ मा विचार्यो 
| पाध्ययेनापि ते भक्षितं पूर्वमिति ॥ १०० ॥ 
५ तब वह पुर $़िर उनवे वोश्म- “उङ्क |खाषोः 
| भिचा नक्े। ठम्दरे उपाध्यायमे भी पडड इते लाया या 
|`. . स प्वभुक्तो बाढमित्युक्त्वा तदू तद्‌ बूषभस्य 
मूत्रं पुरीषं च भक्यित्योत्तङ्कः सम्ध्मादुरिथित एवाप 
॥ उपर्पृदय प्रतस्थे ॥ १०१ ॥ 9 
५ उदङ पुनः देशा कहनेषर उत्ते प्रहुत भन्डाः 
# कहकर उसकी वात मान खी भर उम ग्रै गोवर तथा 
१, मूत्रको खा-पीकर उतावलीे कारण खडे-खदे दौ आचमन 
^ किया | पिर वे चछ दिये ॥ १०१॥ 










॥ स उत्तङकस्तसुपेर्याशीभिरभिनन्योवाच ॥ १०२ ॥ 

४. जं वेधत्नियराजापौष्य रहते ये, बो पटचकर उचङ्कने 
¢ देला--ये आश्रनपर धटे हुए £ ठव उतदने उनके कमी 
५ जाकर आशीरवादसे उन प्रनन्न करते दए कदा-॥ १०२ ॥ 


तीयो ऽध्यायः 





यत्र सक्षत्रिवः यौष्यस्तमुपेर्यासीनमपदयदुततदक ह 
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अथीं भवन्तमुपागतोऽस्मीति स पनमभिवा- 
द्योवाच भगवन्‌ पौष्यः खट्वदं फि करवाणीति ॥ 

(राजन्‌ | म याचक होकर आपके प्रात आया हुं |> 
राजाने उन्दं प्रणाम करके कह्--‹भगवन्‌ ! अं आप्र 
ठेवक पोष्य हं; किये, किस आकरा पठन करत१॥१०३॥ 


तमुवाच गुथ कुण्डल योरर्थनाभ्यागतो ऽसीति। 
ये वै ते क्षत्नियय। पिनद्धे कुण्डले ते भवान्‌ दातु- 
महतीति ॥ १०४ ॥ 

उत्ङ्कने पीष्यते कहा-- "राजन्‌ [म गुष्दश्चिणाे निमित्त 
दो कुण्डलि स्मि आपके वर्षं आया दं | आपकी क्षत्राणीने 
जिन्हं पदन क्ला टै उन्डी दोनो ऊुण्डलेको आप मुने दै ` 
दे । यह आपके योग्य कायं २, ॥ १०४॥ 

तं प्रत्युवाच पौष्यः प्रविद्यान्तः्पुरं शषत्रिया 
याच्यतामिति । स तेनैवमुक्तः प्रविदयान्तःयुर क्षत्रियां 
नापद्यत्‌ ॥ १०५ ॥ 

यह सुनकर पौष्यने उत्तद्पे कडा--“्रहमन्‌ | आप 
अन्तःपुरे जाकर श्चप्राणीपे वे कुण्डल माण छे 1 राजे 
एषा कदनेपर उत्तङ्कने अन्तःपुरमं प्रवेश क्रिया; रितु वशं 
उन्हे क्षत्राणी नदी दिखायी दी ॥ १०५॥ 

स पौष्यं पुनरुवाच न युक्तं भवतादमयृतेनो- 
पचरितुं न॒हि तेऽन्वभ्पुरे श्षभिथा सन्निदित। सैनां 
परयामि ॥ १०६ ॥ 

तत्र वे पुनः राजा पष्य पात आकर बोदे--+राजन्‌ | 
आप मु संतु करने छि डो ग्रत कश्कर परे साय छलं 
करं यह आपको दोभा नदीं देता टै 1 आपे अन्तःपुर 
्षत्राणी नही ई क्योकि वं वे मे नक दिखायी देती ४ ॥ 


ख ॒पवमुक्तः पोप्यः ` सणमात्रं विखदयोचद्क 
रत्युवाच नियतं भवाजुच्छि्ः सर, तावन्न ि सा 
कषत्रिया उच्छिष्टेनाद्युचिन। दाफ्या द्रष्टु पतिव्रतात्वात्‌ 
सेधा न्यचेरदंशंनमुपे तीति ॥ १०७ ॥ 

उत्क पसा कटटनेपर पौष्यने एकः शणतक विचार 
करके उन्टं उत्तर .दिया-"निश्वय ष्टी आपजठे यद, ` 
सरण तो कौञिि" क्योकि मेदी क्षत्राणी पतित दनक्ष 
कारण उच्छिप्ट-अपवित्र मनुप्यके धारा नश देखी -क < -छष्टभपविन्र मनुप्यके दारा नशा देखी जा सक्ती _ सकती 

=---९. ९ जा षकती 


६ । आप उच्छिष्ट रेनेके कारण अपवित्र ह, इसय्थि ये 
जापक इष्टि नदीं आ रदी ६, ॥ १०७॥ 


ना उच्द्धः स्यत्योबाचास्ति 


 त्थितेने गच्छता चेति 1 तं पौष्यः व 


` एय ते व्यतिक्रमो नोत्थितेभोपस्पृष्टं भवतीति शां 


गच्छता चेति ॥ १०८ ॥. 
उनके देला कडनेपर उचने सके 


01: 


कहा 








५ 





अष्रश्य ही सुमे अशुद्धि रई गयी हे । यर्होंकी यात्रा करते 


समय मने खड़े होकर चल्ते-चरते आचमन क्रिया टै ।> . तव 
पौम्यने उनसे $६--्रदान्‌ ! यदी आपके द्वारा विधिक्ना 
उस्लद्घन हुआ दै । खड़े होकर ओर शीघरतापूर्वक चलते-चलते 
क्रिया हुआ आचमन नौ वरावर हैः ॥ १०८ ॥ 
 अथोत्त्स्तं तथेत्युक्त्वा भाङ्मुख उपविश्य 
सखुप्रक्षाछितपाणिपादवदुनो . निश्खब्द्राभिरफेनाभि- 
रचुप्णाभिहंद्ताभिरद्धिखिः पीत्वा . द्धिः परिखुञ्य 
सान्यद्धि रुपस्प्द्य चान्तःपुरः पविवेरा ॥ १०९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उत्तङ्क राजासे “ठीक ह° एेखा कहकर दाथः 


-पेर ओर भद भटीरभोति धोकर पूर्वाभिमुख हो आषनपर - 


यैठे ओर हृदथतक पर्ुचने योग्य दाब्द तथा फेनसे रहित 
शीतख जल्क़ द्वारा तीन. बार आचमन करके उन्दने दो बार 
` अंगटेके मूढ मागत मुख रपोठा ओर नेत्रः नासिका आदि 

इन्दरिय-गोलकर का जल्षदित अङ्खकिोदारा स्पर्श करके 
` अन्तःपुरम प्रवेश किया ॥ १०९ ॥ . 

, ततस्तां क्षत्रियामपद्यत्‌, सा ` च टद्ैवोत्तद्कं 
्रत्युत्थायाभिवाद्योवाच स्वागतं. ते भगवन्नाज्ञापय 
कि करवाणीति ॥ ११०॥ ` ` | 

तत्र उन्हे कषत्राणीका दन हुआ । महारानी उत्तङ्को 
देखते ही उटकर खड़ी हो गयीं ओर भणाम करके वोटी-- 


(भगवन्‌ | आपका स्वागतैः आशा दीनि क्याखेवा करट? ॥ 


स ताजुवाचेते ऊण्डले गुरं म भिक्िते दातु- 
महंसीति । सा प्रीता तेन तस्य सद्भावेन पा्मय्‌- 


मनतिक्रमणीयद्चेति मत्वा ते कुण्डलेऽवमुच्यास्मै ` 


भायच्छदाह तक्षको नागराजः सुभृशं भार्थयत्यप्रमत्तो 
नेतुमहसीति ॥ १११॥ ` 


उत्तङ्कने महारानीषे कृद्य--ष्देवि, | मेने गुरुके छिव ` 


आपके दोनों कुण्डलोकी याचना की दै । वे युन दे दे: 
महारानी उचङ्कके उघ सद्भाव (गुदमकि)पे हुत भस हु | 
उन्दने यह सोचकर म वि सुपात्र बाहाण £, इन्दं निराय 


नदीं खछीयाना चाभ ।› अपने दोनों कुण्ड खयं उतारकर ` 


उन्दं दे दिवे जीर उनते कदा--्रन्‌ ! नागराज तक्षक 
इन कुण्डर्छोफो पानेके ध्म बहुत मरयलशीर है । अतः 
आपक्रो तावधान होकर इन्दे ले जाना चाद्य ॥ १९२१ ॥ 


स॒ पवमुक्तस्तां क्षत्रियां भरत्युबाच भगवति ` 


` निता भव्र.। न मां शक्तस्तक्षको 
धपेयितुमिति ॥ ११२ ॥. . ° 
` रानीके एसा कदनेप्र उत्त्कने उन शषब्राणीते कदा-- 
देवि ! आप निभिन्त रहं । नागराच तक गुते भिद्नेका 
` खाइ नद कर सक्ताः ॥ ११२ ॥ 


नागराजो 


च 
न 1 ३ 


श्रीमहाभोरते 


-चछामि यथोपपन्नमन्नसुपस्छृतं भवतेति स ॥। 
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१ 


| 
। ~~ 


स एवमुक्त्वा तां क्षभियामामच्य ६ । 
सकारामागच्छत्‌ । भ।ह चेन भोः पौष्य प्रीतो 
तमुत्तङ्कं पौष्यः प्रत्युवाच ॥ १२१३ ॥ | 

महारानी एेषा ककर उनसे आश्ञा डे उच्छ 
पोप्यके निकट आये ओर बोडे--^महाराज पौष्य |#| 
प्रषन्न हँ (ओर आपसे विदा ठेना चाहता ह) । यत | 


पौप्यने उत्ङ्कखे कदा-॥ ११३॥ |. 
भगवंश्चिरेण पात्रमासाद्यते भवांश्च रुष 
तिथिस्तदिच्छे भादधं कत करियतां शण इति ॥॥| 
(भगवन्‌ ! बहुत दि्नोपर कोई सुपात्र ब्राहमण पि, 
६ । आप गुणवान्‌ अतिथि पारे ६, अतः मै भद 
चाहता दँ । आप इसमे समय दीजिये, ॥ ११४॥ ¦ | 


तसुक्तङ्कः भर्युवाच छतक्षण पवासि र 


9 १ 


=| 
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त्युक्त्वा यथोपपन्नेनान्नेनैनं भोजयामास ॥ ११ 
तवर उन्तङ्कने राजसे कहा--भेरा उमय वे भ (£ 
हा टः किंतु शीधता चाहता हूँ । आपके यह | 
प्वं सुषस्छृत मोजन तैयार हो उघे गाह्य ।› राजमे¶। १ 
अच्छा कटकर जो भोजन-सामगरी प्रस्वुत थी, उ म॑ 


उमे बाक पड़ा है ओर बह ठण्डा हो चु टै । परण 
अपवित्र अन्न हैषा निश्चय करके प ॥. 
मुे अपवित्र अन्न दे रदे अतः अन्धे हो जरवग' त | 

। व यस्मास्वमप्यदुध्मन्नं ४1 म: 
तस्माच्वमनपत्यो. भविष्यसीति तसुचङ्कः ४ त्य 
वाचः॥. ११७ ॥ = " 


त 





न्दं भोजन कराया ॥ ११५ ॥ 0. 
अथोत्तङ्कः सकेशां शीतमन्नं दष्टा अचे | 
मत्वा तं पौष्यमुवाच यसमान्मेऽदयच्यन्तं ९| भः 
तस्मादन्धो भविष्यसीति ॥ ११६ ॥ । न 
प्रतु जब्र भोजन्‌, साभने आयाः तत्र | 







~~ 
थ ` 
= 









र, ~ „ 3! उ 
` त्व पीप्यने भी उन शापे बद्डे प । 
कहा --^भाप श्दध अन्रको भी दूधिव बता रे दै" अतः | वा 
~ क पौभ्यते बोढे--॥ ् 
संतानहीन हो ज्ये ।› तव उतत राजा पोप्यसे बो घार 
स न युक्त भवतान्नमद्यचि मध्यचि वरच्चा ` प्रतिशापं # 
न्नमेव प्रत्यक्षीकुख । ततः पाष्यस्तद्‌” “¦ शा 
दष्ट तस्याद्युचिभावमपयोक्षयामास ॥ ११८ ˆ ~ भव 
(महाराज.! भपविश्र अन्न देकर पिर बदेमं 8 , 


आपके छिमि कदापि उवित नहीं दै। अवः पल ध ह 
परत्यश्च देख लीने ।› तवर पौष्यने. उस अनने # | 


॥।, 


भै 
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अथ तदन्नं मुक्तकेदया  „ गयः वनतं वर्ष व यत्‌ रृतमचुष्णं 
सकेशं चा्युच्येतदिति मत्वा तपिमुच्क 
भ्रसद्यामासर ॥ ११९ ॥ 

बह भोजन खुटे केवाली खरीने सैयार किया था | अतः 
उकम केश पड़ गया था । देरकरा यना होनेते बह ठण्डा भी 
| हो गया या | इशल्ये वह अपवित्र 2, इश निश्चयपर पर्हुच- 
| कर राजने उत्तङ्क धिको प्रपन्न करते टृए कश--॥११९॥ 

भगवन्नेतदन्ञानादन्नं सकेदामुप!हतं शतं 
। तत्‌ क्षामये भवन्तं न भवेयमन्ध इति तसुचक्कः 

। भत्युबाच ॥ १२० ॥ 

“भगवन्‌ [ यह्‌ के युक्त ओर शीतल अन्न अनजानमे आपके 

|| पास खया गया है । अतः इ अपराधके स्थि म आपे क्षमा 

1 


0 "कन्कष्कुिकु 
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मागता हँ । आप रेष छग भिये, जितस मँ अन्धा न 
| होऊं ।› तव उन्तद्धने राजति कदा--॥ १२० ॥ 

|| _ न स्पा वीमि भूत्वा त्वमन्धो नचिरादनन्धो 
| भविष्यसीति । ममापि शापो भवता दत्तो न 
| भवेदिति ॥ १२१ ॥ 

;| (राजन्‌ ! मँ शूठ नीं बोक्ता । आप पदे अन्धे शेकर 
॥|.किर यो ही दिने व दोपते दिव हे जयेगे। अय आप 
¦ मी एषी चेष्टा करे, भिपते आपक्ना दिया हुआ श्चाप मुसपर 
| व्मगून दोः ॥ १२१९॥ | 

। । तं पौष्यः भत्युवाच न चाहं शाक्तः. शापं 
। भत्यादातुं न हि मे मन्युरचाप्युपशमं गच्छति किः 
¦ चतद्‌ भवता न क्षायत यथा--॥ १२२ ॥ " 

| नवनीतं हदयं ब्राह्मणस्य 


† वाचि श्ुरोः निहि : 

। ा ्षु तस्तीक्ष्णधारः । 

 तदुभयमेतद्‌ विपरीतं क्षत्रियस्य 

। वाङ्नवनीतं हदयं तीकणधारम्‌। इति ॥१२३॥ 
यह्‌ सुनकर पौष्यने उत्तङ्के कश शापश्नो लौयने- 

म अनमय हू मेरा क्रो अमीतक शान्त नष्ट हो रहा टै । 

क्या आप्र यह गष जानते क ब्राह्मणक हरय मक्खनङे 
समान सुल्ययम ओर जस्दी पिष्रडनेवाव्य ह्येता 2 ? डवल 

| उक्की वार्णीम ही तीखी भारवि दुरेफा-ख परमाव होता , 





[२१ == 9. 


| 
६ 
॥ 


¦ | ४। रतु ये दोनों दी याते श्त्रियके सि धिपरीत १। उसश्ी ° 
= ¦ वाणी तो नवनीतकरे खमान फोमङ दोती टै, लेकिन हृदय वैनी 
ारवाले दुरे समान तीता हेता दै ॥ १२२-१२३॥ 

„ तदेवं गते. न॒इाक्तोऽहं तीकष्णहद्यत्वात्‌ तं 
शापमन्यथा कुं गम्यतामिति । तमुत्तङ्कः भन्युवाच 
भवतादमभनस्याद्युचिभावमाटद्य भत्यनुनीतः प्राक 












प हः + 


दतीयोऽध्यायः 





एृथ्वीके एक बहुत यदे 
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«५७ 
“अतः एेखी दशापरे करटोर्यदय होने कारण मँ उस 
दापरको बदलनेमे असमर्थं हँ । इसलिये आप जाइये 1 
त्र उत्तङ्क बोडे-भ्राजन्‌ { आपने अश्नी अपवित्रता 
देखकर मुपे क्षमाङ़े ल्यि अनुनय-बिनय की ट कितु 
पले आपने कडा या क स्तुम श्चदध अभ्रक दूषित यता रह 
होः इभे भंतानटीन शे जागे 1› इसके याद अन्नका 
दोपयुक्त ोना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यद्‌ शाप 
मुकषपर खग नदा शोगा? ॥ १२४-१२५ ॥ 
साधयामस्तावदित्युषर्था प्राति्ठतोचङ्कस्ते 
कुण्डले गहीत्वा सो.ऽपदयद्‌थ पथि नग्नं श्षपणक- 

मागच्छन्तं सुदुमुंुदंदयमानमददयमानं च ॥ १२६॥ 

अब हम अपना कार्य-साधन कर रटे ट । ठा कष्टकर 
उचङ्क दोनो कुण्डर्लोश्ञो केकर व्ंने चठ दिये । मार्गम 
उन्दने अपने पौषे आते हुए एक नग्न श्चपणकको देखा 
जो बार-बार दिखायी देता ओर छिप जता था ॥ १२६ ॥ 

अथोत्तफ़स्ते $ण्डटे संग्यस्य भूमाधुदकार्थं 
प्रचक्रमे । एतस्मिन्नन्तरे स स 
उपरत्य ते कुण्डले गृत्वा प्राद्रवत्‌ ॥ १२७.॥ 

छ दूर जनेके बाद उचश्कने उन कुण्डर्लोशनो एक 
जलाशयके किनारे भूमिपर रल दिया ओर स्वयं जवतम्बन्धी 
शत्य (शोच, स्नान, आचमनः. या-तर्पण आदि ) करे 
खगे । इतनेमे ही वद क्षपणक यदी उतावलीशे माय वं 
आया ओर दोनों ङुण्डलको टेकर नेपत हो गया ॥ १२७ ॥ 

„. तसुचद्धोऽभिखत्य रतोदककार्यः शुचिः भरथतो 
नमो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च श्वा महता जयेन 
तमन्वथात्‌ ॥ २२८ ॥ 

उत्तङ्के स्नान तपण आदि जलतम्बन्धी कारय पूरणं रके 
थद प्एवं पवित्र होकर देवतां तथा गुख्भोको नमस्कार ` 
किया ओर जल्ते बाहर निकलकर बद येगे उ क्षपणक 
परीछठा श्रिया ॥ १२८॥ | 

तस्य स स तं जग्राह गृही- 
तमानः सदरप विहाय तश्षकखरूपं स्या स 
धरण्यां विदतं महावटं भवियेश ॥ १२९ ॥ 

वासवम बह नागराज तक्षकं ही थां । दौद्नेणे उत्त. 
के अत्यन्त खमीपवर्ता.. हो गया | उत्तङ्के. उपे र 
छया । पकम अति ही उने श्पणकञ्म रूप तयाग दिया 

पकृ नागका रूप धारणः करके वह्‌ सदा अक 4. 

विवरम शु गया ॥ १२९ ॥| 


च तेऽभिषटितम्‌ ॥ १२४ ॥ यस्माददुष्टमन्नं दूषयसि - - 
वादनपतयो भविष्यसीति । दष्टे चाने यम ` चः मिय द । अधे- 
दापो भविष्यतीति ॥ १२५ ॥ ~ मन्वगच्छत्‌ ॥ १६०॥ ˆ ` स्खत्वा तं तक्षक 
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+ ४ 


भवस 





भिम प्रवेश करके वह नागलोके अपने धर चल गया। 


तदनन्तर उश क्षत्राणीकी चातका सरण करके उत्तङ्कने नाग- 
त्मोकतक़ उख तक्षकका पीडा किया ॥ १३० ॥ 


स तद्‌ चि दण्डकेन चखान न चादाकत्‌। तं 


द्धिदयमानमिन्द्रोऽपदयत्‌ स व्रं प्रेपयामःस ॥१३१॥ 


पके तो उन्होनि उस्र विवरफो. अपने डंडेकी 'ठकङ्से 


खादना आरम्भ कियाः रितु इसमे उन्हं सफलता न मि । 
उस समय इन्द्रने उन्द क्टेश उटाते देखा तो उनकी 
सष्टायताके छथि अपना वन्न मेज दिया ॥ १३१॥ 


यज दण्डका्ठमयुप्रविदय तद्‌ विखमद्‌ार्यत्‌ ॥१३२॥ . 


गच्छास्य ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति । अथ 


उन्डनि वञ्रषे कशा--“जाओः इस ब्राह्मणकी सहायता 


करो ।› तव्र वज्जने डंडेकी लकरद्ीम प्रवेश करके उस विल्को 


विदीणं 


ग्न गया 1 ) ॥ १३२॥ 


तमुच्वङ्कोऽदषिवेरा तेनेव विडेन प्रविद्य च तं 


नागखोकमप त्तमनेकविधपरासादहरम्यवखभीनिरयह 


शतखकृढषु्यावचक्रीडाश्चरयस्थानावकीर्णमपद्यत्‌ 
॥ ६३३ ॥ स तत्र नागांस्तानस्तुबदेभिः दलोकैः- 


-य 


फेयवतराजानः सर्पाः खमितिदोभनाः। ` ` 


क्रन्त इव॒ जीमूताः सविधुत्पवनेरिताः ॥१३४॥ 


तय उन्त्क उस ब्र बुष गये ओर उसी मार्गे 


भीतर प्रवेश करके उन्देनि नागलोकका दर्शन किया, जिसकी 
कही सीमा नही यी । जो अनेक प्रकारके मन्दिरे, मद, 
छटके हुए छर्ोबाठे ऊंचे-ऊँचे मण्डपा तया  वैकड़ौ दरवान 
ठे सुशोभित भोर छये-्ङ़ अद्भत क्रीडाखानेपि व्या धा । बं 
उन्हनि इन शोमा उन नागा स्वन .भिया-रेगबत 
जिनके राजा हं, जो समराज्गणे, विशेष शोभा पाते ई, पिजली 
ओर वायु प्रेरित ह जलकी वपां करनेवाठे यादर्खोकी भति 
बर्णोकी धाराबादिक दृष्टि करते £ उन स्पोकी जय हो ॥ 


सुरूपा वदुरूपाश्च तथा कदमापकुण्डखाः। 


आदित्यवन्नाकपृष्ठे , रेजुरेरावतोद्धवाः ॥१३५॥ ` 


एेरावतङ्लमे उन्न नागगणेमिंते कितने ही सुन्दर 


° सूपवाले हं, उनके अनेक सूप ई बे विचित्र कुण्डल धारण 
करते ह तया आकाशम सुर्दे्की मति खर्गडोक् भरका्ित्‌ ` 


हते ६ ॥ १३५ ॥ 
हनि नागवेदमानि गङ्गायास्तीर ` उच्चर । 


तत्रस्थानपि संस्तौमि 


गज्गाजीके उत्तर तटपर बहुव से नागोकि षर ४, 


रहनेवाे गुड़ सपो़ी भी य स्वति कता हं ॥ १३६ ॥ 
इच्छत्‌ कोऽ्काटसेनायां चर्तुमैरावतं 


शवान्यशीहिर्रौ न्‌, सह्यति तिति ३०>0। 


कर दिया ( इससे पाताठ-लोकर्मे जानेके. लि मार्ग 


चिन्ता हुईं ॥ १४३ ॥ 


पुख्पं चापदयद्दवं च दु शंनीयम्‌ ॥ ; 1६, 
सर्वास्तु्टाव एमिर्मन्नवदेव 


महतः पक्ञगनहम्‌ ॥१३६॥ 


[ आदि 


सीणां प्रब्रहा यान्ति धृतरा यदैजति । † 
ये चेनसुपसर्थन्ति ये च दूरपथं गताः ॥१६ 
अहमेरावतज्ये्ठश्राठ्भ्योऽकरवं ` नमः। । 
यस्य वासः कुरुक्षेत्रे खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा ॥!६ 
तं नागराजमस्तीपं कुण्डलाथीय तक्षकम्‌। ` 


 तक्षकश्वाश्वसेनश्ध. नित्यं सहचरावुभौ ॥!४ । 


कूरुक्ेत्र . च वसतां नदरीमिश्ुमतीमचु। । 
जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति यः श्ुतः॥४; 
अवसद्‌ यो महद्युन्नि प्रथयन्‌ नागसुख्यताम्‌। । 
करवाणि सद्रा चाहं नमस्तस्मै महत्मने ॥॥ 

एेरावत्र नागरे सिवा दूमरा कौन है, ज स्व॑ 
प्रचण्ड किरणो सैन्यम विचरनेकी इच्छा कर सञ्च 
एेरावतके भाई धृतरा जव सूरयंदेवॐे साय प्रक्ि।, 
ओर चकते ४, उस समय अदास हजार आठ शष 
पोरडोकी बागडोर बनकर जाते ६ । जो इन साय ते| 
ज दूरके मार्गपर जा पर्हैचे ६ एेसवतके उन समी। 





| 
। 


बन्धुरओंको मने नभस्कार किया है । जिनका निवास बदा . 


जर खाण्डववनमे रा दै, उन नागराज तष | 


` कुण्डके स्वि स्तुति करता हूँ । तक्षक ओर अशः ` 


दोनों नाग सदा साय विचरनेवाले ई । वेदन इं 
इश्षुमती नदी तटपर रहा करते थे । जो तक्षके शेः 
& भरतवेन नामते मिनदर खाति ह तथा ज पाक 


नागराजकी पदयी पानेके लिये सूरयदेवकी उपासना ¶ .. 


ह ङुर्मेतरम रदे ई उन महात्मानो म सदा क 
करता हु ॥ १३७-१४२॥ । 


पवं स्तुत्वा ख विप्रपिंरत्त्को भुजगोत्तमान्‌ । |; 


नैव ते कुण्डले केम ततश्िन्तामुपागमत्‌ 1५ 
इस प्रकार उन श्रेष्ठ नार्गोकी स्तुति व | 
हापि उत्तङ्क उन कुण्डर्छफो न पा सके तो ॐ | 











प्वं स्तुवन्नपि नागान्‌. यदा ते कुण्डठे | 
तब्राषद्ययत्‌ सियो तत्र अधिरोप्य क | 
वयन्त्यो । तस्मस्तन्त्रे कृष्णाः सिताश्च ८ , 
चापदयद्‌ दाद्दयारं षड्भिः कुमारे 


तरदैः-॥ १४५॥ 
इव प्रकार नारगाकी स्यति करते रहनेपर म =, ५ 
दोनों कुण्डलेोको मात न कर तके, तव उन्ं बह 


बुन रदी थी, उस ताने उ्तष्ट भनिने काठ 4 
प्रकारके सूत ओर यार अरोका एक चक्र » ` „8 














पौष्यपवं ] 
जिनके साथ एक दानीय अश्च भी था। उतने इन मन्त. 
तुस्य @ोशद्रारा उनकी स्तुति की-] १५४४-१४५ ॥ 


च्रीण्यपितान्यत्र दातानि मध्ये 
पष्टिश्च नित्यं चरति धुवे ऽस्मिन्‌ । 
चतुर्विश्तिपर्वयोगे 





च्रे त॒ 
- पड वै कुमाराः परिवतंयन्ति ॥१४६॥ 
यदह जो अविनाशी कालचक्र निरन्तर चख रदा ४ 
खके मीतर तीन सौ साट अरे ४ चौवरीत पर्वं ट ओर इस 
चक्रको छः कुमार शुमा रदे ६ ॥ १४६ ॥ 
तन्तरं॑वचेदं विश्वरूपे युबत्यौ 
चयतस्तन्तून सततं व्त॑यन्तौ । 
छृष्णान्‌ सितांद्चैव विवर्तयन्त्यौ 
` ˆ भूतान्यजस्रं अुवनानि चेय ॥१४७॥ 
यह सम्पूणं विश्च जिनश्रा स्वस्य टै, एेसी दो युवतियौ 
खदा काठे ओर सफेद तन्तुरओको इधर-उधर चत्प्ती ह 
एव बासना-जलरूपी वल्को युन रषी द तथा बे टी सम्पूर्णं 


, भूतो ओर समस्त भुवनो का निरन्तर संचाखन करती १ ॥१४७॥ 


न्नस्य भत अुबनस्य गोप्ता 
। घत्रस्य हन्ता नमुचेर्निहन्ता । 
कृष्णे वसानो वसने महात्मा 
.  सत्या्ते यो विविनक्ति खोफे ॥१४८॥ 
यो वाजिनं गभ॑मपां पुराणं 
वेश्वानरं वाहनमभ्युपैति । ` 
नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय 
खोकत्रयेशाय पुरल्दराय ॥१७९॥ 
जो महात्मा यज्र धारण करके तीनों व्कोकी रक्षा करते 
£, जिन्हने वृत्रासुर् बथ तथा नपुनि दानवका संशार किया 
् जो काठ रंगके. दो वन्न पटनते ओर लोमे सत्य एवं 
अतत्यका विवरक करते ४, जलवे प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर. 
स्प अश्वको वादन बनाकर उसपर चदृते ६ तथा जो 
तीनों ल्कोके . शाक ४ उन जगदीश्वर पुरन्दरको मेरा 
नमस्कार दै ॥ १४८.१४९ ॥ 
ततः ख पनं पुरषः प्राह श्रीतोऽसि तेऽहम- 
नेन = कि ते भ्रियं करवाणीति ख 
तमुवाच ॥ १५० ॥ 
तय घट पुथ उत्तछ्कसे बोला-्रान्‌ ! मै वुम्दारे 
इस सतोत्रे बहुत प्रघ हूं । कशे, तुम्हारा यौनसा प्रिय 
कायं करं १ यह सुनकर उच्चे कहा--॥ १५० ॥ 
` नागा मे वशमीयुरिति स चनं पुखयः पुनदयाच- 
एतमश्वमपाने धमस्थेति ॥ १५१ त. त | 
` श्वर नाग मेरे अपीन हो जर्थेः उनके ठेमा कनेपर बह 


` पुष पुनः उततर बोद्य--“इख पोदेकी गुदामे पक मारोः ॥ 
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दृतीयो ऽध्यायः 
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- ` ततो ऽवस्यापानमधमत्‌ ततो ऽश्वाखम्यमानात्‌ 
स्वंसोतोभ्ः पावकार्चिषः सधूमा निष्येतुः ॥ १५२॥ 
यद सुनकर उन्तङ्कने परोद गदाम पंक मारी । फएक्ने 
से ोद्ेके शगीरफे समस्त धिद्रोपि धू्शदित आगकी लर 
निकलने लगी ॥ १५२ ॥ 


ताभिनीगरोक उपधूपितेऽथ सरश्नान्तस्तश्षको- 
ऽभनस्तेजोभयाद्‌ विषण्णः कुण्डके गर्ीत्वा सदसा 
भवनान्निष्कम्योचट्धसुवएच ॥ १५३ ॥ 

. उस समय सारा नागल्योक धूर्पठे भर गया । शिरि तो 
तक्षक धरषरा गया ओर आगश्गी उवात्यङ़े मयते दुख हो दोनो 
कुण्डल लये सदश घरसे निकृॐ आगरा ओर उत्तद्धमे बोत्--॥ 

दमे कुण्डङे णक्षातु भवानिति स वे भ्रविजब्राह्ये- 
त्तद्ुः प्रतिगर च कुण्डखेऽचिन्तयत्‌ ॥ १५४ ॥ 

(त्रद्मन्‌ | आपं ये दोनों इण्डल प्रह्ण कीजिये ॥ 
उत्तङ्कने उन ॒कुण्डर्छको ठे छिया | कुण्डल लेकर वे 
सोचने खगे-॥ १५४॥ 


भदय तत्‌ वुण्यकमुपाध्यायान्या दुरं याहमभ्या- 
गतः स कथं सम्भावयेयमिति तत पनं चिन्तयानमेव 
स पुख्प उवाच ॥ १५५ ॥ ¦ 

अह { आज ए रुख्पक्रीका बह पुण्यक्र्रत £ ओर 
म बहुत वूर चला आया हूं । रेषी दशमे फ प्रषमर इन 
छुण्ड््ोद्वारा उनका सत्कार कर सकगा १ त्र इत प्रश्मार 
चिन्तापर पडे हए उचड्कखे उस पुख्पने उध--॥ १५५ ॥ 

उत्तक्र पनमेवाश्वमधिये्ट त्वां श्चणेसैवोपा- 
ध्यायकुल प्रापयिष्यतीति ॥ १५६॥ 

८उत्तङ्क ! एषी धोद्ेपर चद्‌ जाओ । यह्‌ तुग्‌ क्षणभर 
मं उपाभ्यायके षर पर्टुचा देगा" ॥ १५६ ॥ 

स तमश्वमधिरद्य प्रत्याजगामो- 
पाष्यायकुलमुपाथ्यायानी च स्नाता केदानावाप- 
नागच्छतीति शापायास्य मनो 

द्ध ॥ १५७ ॥ । ~ । 
धूत अच्छः ककर उच्चङ्क उत घोडेपर चं ओर 
तुरंत उपाध्यायके घर आ प्च । इधर गुख्पन्ी लान करके. 
मेढी हरं अपने ङे रवार रदी थ| ८उतत् अशतकः न 
"आवा यह सोचकर उन्देनि शिष्यो शाप देनेका धिना 
कर छया ॥ १५७ ॥ ` । 
अथ तसिन्रन्तरे स उत्तद्भः प्रविद्य उपाध्यायः ` ६ 
कुटसुपाध्यायानीमभ्यवाद्यत्‌ ते चास्यै कुण्डले 
प्रायच्छत्‌ सा चनं भत्युवाच ॥ १५८ ॥ . ` 
इसी बीच उचने उपाष्यायके परम प्रवेद फरके 
गुपदीको भ्रणाम रिया ओर उन वे दोने कुण्डल दे दिये । 

तब गुख्यकीने उ्ङ्कते कश--] १५८॥. ` 
\/ © दा, 








वि यिका 


दे० धीमदाभारते 








उष्वङ्क देहे कालेऽभ्यागतः सगतं ते घत्सं 


त्वमनागसि मया न दातः भेयस्तवोपस्थितं सिद्धि 
मप्ुदीति ॥ १५९ ॥ 

८उत्तङ्क | त्‌ ठीक समयपर उचित सानम आ परह चा। वत्स! 
तेरा स्वागत ह। अच्छा हुभा जो भिना भपराधके ही तुचे शाप 
नक्ष दिया । तेरा कल्याण उपयित दै, वसने विद्धि प्रस दो" ॥ 

अथोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यवादयत्‌ । ` तमुपाध्यायः 
परत्युवाच बत्सोत्तङ्क खागतं ते कि 
तमिति ॥ १६० ॥ 

तदनन्तर उचङ्कने उपाध्यायके चरणेन प्रणाम किया | 
उपाध्यायने उषषते कहा--"वत्स उत्तङ्क | तुम्हारा स्वागत है । 
लीरनेमे देर स्यो ्गायी ! ॥ १६०१ 

तमुत्तङ्क उपाध्यायं प्रत्युवाच भोस्तक्षकेण मे 
नागराजेन विघ्नः रृतोऽसिन कमणि ` तेनास्मि नाग- 
लोकं गतः ॥ १६१ ॥ 

तग्र उ्तङ्कने उपाष्यायक्रो उत्तर दिया--०भगवन्‌ | 
नागराज तक्षके इष कार्यम विध्न. डाल दिया था । इसल्यि 
म नागणेकमे चा गया था ॥ १६१ ॥ 

तत्र च मया दष्टे सिय तन्त्रेऽधिरोप्य पटं 
वयन्त्यौ तसिश्च र्प्णाः -सिताश्च तन्तवः कि 
9 तत्‌ ॥ १६२ ॥ 
वही मने दो लियो देखी, जो करमेपर सूत रखकर 


कपड़ा बुन रदी यीं । उस करषेम काले ओर सपेद रज्गके 


सूत्‌ कगे थे । वद खब क्या था?॥ १६२॥ 
तन्न च मया चकर दण्ट उाद्श्चारं चर्‌ चनं कुमारा 


परिवतंयन्ति तद्पि किम्‌ । पुरुषश्चापि मया दष्ट 


ख चापि क 
चापि कः ॥ १६३ ॥ | 

"वहीं मनि एक चक्र भी देखाः जिम ारह अरे ये । 
छः मार उस चक्रको घुमा रदे ये । वह भीक्या था! 
वहां एक पुरुप मी मेरे देखनेमे आया या । बह कौन था १ 


तथा एक बहुत बड़ा अश्वमभी दिलायी दिया या। बद 


कौन था १॥ १६३॥ 


पथि गच्छता च मया ऋषभो दष्टस्तं च चुखुपो 
ऽधिरूढस्तेनासि सोपचारमुक्त उत्तङ्कास्य ऋषभस्य 
परीय भक्षय उपाध्यायेनापि ते भक्षितमिति ॥ १६७ ॥ 
` (दधरसे जाते षमय मार्गम मैने एक बैल देखा, उसपर 
ए. पक | (य । ९ रतस आप्रहपूरवक कडा- 
$ इत लका गोबर ला लो । तुम्हारे उपाष्यायने भी 
`, षष्ठे इसे खाया द ॥ १६४ ॥ 
चतस्य  वषभस्य 
-0. 14411114/55110॥ 8118211 


चिरं ` 


1 अश्वश्चातिप्रमाणोः दष्टः स 
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> 


[ आिपं 


स ापि कः। तदेतव्‌ भवतोपदिष्टमिच्छेयं भोतु 
तदिति स तेनैवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ १६॥ ज 
(तवर उश्च पुरुपके कहनेसेम्मने उश येखका येत 

लिया । अतः वह्‌ वरैर ओर पुरुप कौन थे १ म आकष 
सुनना चा््ता हँ वह सव क्या था १ उत्तषकुके इव प्न ठ 
पष्नेपर उपाध्यायने उत्तर दिया--॥ १६५॥ । उ 
ये ते खियौ धाता विधाता चये चते छं 
सितास्तन्तवस्ते रायहनी । तद्पि तश्चकर ढां ९ 
ड़ धे कुमारः परिवर्तयन्ति सेऽपि पड़ श्र ® 
डादश्ारा इदा मासाः संवत्सरश्चक्रम्‌ ॥ १६॥ ९ 
ध्वे जो दोनो सियो थी, वे धाता ओर श 


प एय 


क| जो काठे ओर सफेद तन्तु थे, वे रात भौर सि। 


ब्रह अरो युक्त चक्रको जो छः कुमार धुमा रदे २! 


छठ; श्रते १ । बारह महीने ही बारह अरे ६। | ‡ 


टी वह चक़् टै ॥ १६६ ॥ 
पुदपः स पर्जन्यो योऽभ्वः सोऽभयं शं 
स्त्वया पथि गच्छता दष्टः स पेरावतो नागराद्‌॥१५ 
` “जो पुखप था, वह पजन्य (इन्द्र) हे । ओ अ५ 
वह्‌ अग्नि है । श्धरसे जाते शमय मागमे वमने जि | । 
देखा था, बह नागराज एेरावत ह ॥ १६७॥ 


य 


यदयैनमधिरूढः पुरुपः स चेन्द्रो यद्पिते 
तस्य ऋषभस्य पुरीपं तदस्त तेन खल्वसि ती९ 3 
नागभवने न व्यापन्नस्त्वम्‌ ॥ १६८ ॥ । । 


४अओर जो उसपर चदा हुआ युप याः बह ध 
तुमने वैके .जिस॒गो्रको खाया ह वद अमृत या, 
लि तुम नागल्येकमे जाकर मी मरे नक्ष ॥ १६८ ॥ |. 


स हि भगवानिन्द्रो मम सखा ( 
ममनुप्रहं छतवान्‌ । तसात्‌ कुण्डके गीवा 
रागतोऽसि ॥ १६९ ॥ 

ध्वे भगवान्‌ इन्द्र मेरे खखा ६ । तुमपर ईष र : 
उन्हेने य९ अनुम्रह किया ४ । यही कारण दम & ` 
कुण्डल केकर. फिर वर्ह टीट आपे हो ॥ १६९॥ ५ 

तत्‌ सोम्य गम्यतामुजाने भवन्त भयो 
सीति । स॒ उपाध्यायेनालुकषातो भगवावुच 1४ | 
स्तकषकंपरतिचिकपव॑माणो हास्तिनपुरं प्रतस्थे ॥ 3 
८अतः सौम्य | अव तुम जाओ, य तुर 

देता हँ । तुम कल्याणके मागी रोजगे । ` 
आशा पाकर उच तक्षके प्रति कुपित टो उ 
ठेनेदी इच्छासे इस्िना पुरी ओर चख दिये ॥ ५ | 
चास्तिनपुरः राप्य नयियद्‌ विप्रसत्तम 
















त क्यप 


=| 
| क ऋ 


दतीयोऽध्यायः 
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५ । इसिनापुरम शीघ्र पर्हुचकर विप्रवर उत राजा 
| जनमेजयसे मिले ॥ १७१ ॥ 
|| पुरा तक्षशिखासंस्थं निचृत्तमपराजितम्‌ । 
| सम्यग्विजयिनं दघरा समन्तान्मन्बिभिन्रंतम्‌ ॥१७२॥ 
र| तस्मे जयादिषः पूवं यथान्यायं प्रयुज्य स । 
।। उवाचन वचः काटे शब्दसम्पन्नया गिरा ॥१५७३॥ 
। जनमेजय पष्ठे तक्षशिला गये थे । बे वदा जाकर 
| पूणं विजय पा चुके थे । उत्तद्कने मन्त्रो भिरे हुए उत्तम 
विजयसे सम्पन्न राजा जनमेजयको देखकर पदक उन्द न्याय 
|| पूं जयसम्बन्धी आशीाद दिया । तदयश्चात्‌ उचित समय 
| पर उपयुक्त दबदोसे विभूषित बाणीद्धारा उनते इस प्रकार 
| क्छ-॥ १५९२१५३ ॥ 
३। उत्तङ्क उवाच 
च॑ अन्यसिन्‌ करणीये तु कायं पार्थिवसत्तम । 
याल्यादिवान्यदेव त्वं कुरुपे दपसत्तम ॥१७४॥ 
ष । उचङ्क ोटे--दपभेषठ । अदा तुम्हारे ल्य. करने 
{| योग्य {षय कायं उपस्थित शे, वदो अशानवश्च तुमको 
ओर ष्टी कायं कर रदे दो ॥ १७४॥ 


# | सौ पिह्वाच 


॥। उप्रभवाजी कहते है --विमवर उच एेला करनेपर 
हि राजा जनमेजय उन `दविजभेका विभिपूर्वक पूजन किया 
। ओर. इस प्रकार कदा ॥ १७५ ॥ 


+ जनमेजय उवार ` 

॥ आसां अजानां परिपालनेन 

( स्वं क्षत्रधमं परिपाख्यामि । 

५ | ` अनि मे _ कि. करणीयमद्य | 
(। येनासि कायण समागतस्त्वम्‌ ॥१७६॥ 


जनमेजय योटे--व्रहमन्‌ | म इन प्रजाभओंी रकषाद्रारा 
# अपने क्षत्रियधर्मंफा पाठढन करता, हं । वताद्ये, आज मेरे 
। करनेयोग्य कौन-सा कारव उपस्थित ट ? जिकके रण आप 

। यदौ पधार दं ॥ १५६ ॥ 











व । ` सातिरषाच 

| # स पवसमु्स्तुः दपोत्तमेन 
(= द्विजोत्तमः पुण्यतां बरिष्ठः। 
(. । उचाच राजानमदीनसत्वं 


खमेय कार्यं दपते कर्ष्व 1२७७॥ 
8 उप्रधयाजी कहते द--राजाभमिं भेष्ठ जनमेअयके 
इस प्रकार कनेर पुण्यात्मा्ममिं अप्रगण्य विप्रबर उक्त्कने 





उन उदार हृदयबाठे नरेद कशा--'महाराज ! षद कायं 2 
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(मि यायेेर्यतिन्षिभ्न्नोनेन 
किः ऋः ननन पि 


नेरा नीं आपका ए £ आप उते अवश्य कीतिये ॥१७७॥ 
उच उवाच 
तक्षकेण महीन्द्रेन्द्र यन ते ध्िसितः पिता । 
तस्मे प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥१७८॥ 
इतना कद्र उत्तश्क फिर बोले भूपाठशिरोमणे । 
नागराज पक्चषकने आपके पिताकी हत्या की 2; अतः अपि 
उश दुरात्मा सर्प॑से उसका बदल लीजिये ॥ १७८ ॥ 


कायकालं हि मन्येऽहं विधिदष्टस्य कमणः । । 
तद्गच्छापचितिं राजन्‌ पितुस्तस्य महात्मनः ॥ १,७९॥ 

मं समन्चता ह, शत्रुनादान-फार्यकी सिद्धिके लि भो सय 
यज्ञरूप कर्मं शाज्ञपर देखा गया दः उसके अनुष्टानकां यद 
उचित अवसर प्राप्त इआ दै । अवः राजन्‌ | अपने मदात्मा 
पिताकी मृस्युका वदत्श आप अवद्य ॐ ॥ १७९ ॥ 


तेन हानपराधी स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । 
पश्चत्वमगमद्‌ राजा वच्राहत श्य त्रुमः ॥१८०॥ 

. ˆ यद्यपि आपके पिता मश्ाराज परीक्षितने कोई अपशध 
नही भिया था तो भी उत दु्टत्मा सर्यने उन्द ईस डा 
ओर ये वज्रे मारे हुए की मति वुरंव ी गिरकर फाल. 
के गाल चठे गये ॥ १८० ॥ 

अलदुपंसमुत्सिक सतक्षकः पन्नगाधमः । 

अकाय छृतवान्‌ पापो योऽवदात्‌ पितरं तव ॥१८१॥ 

सपं अघम तक्षक अपने यलके षमण्डसे उन्मत्त रता 
ह । उस पापीने यद यद्ठा भारी अनुचित कर्म किया जो आप- 
के पिताको ठंष च्या ॥ १८१ ॥ `. 
राजर्पिवंदागोप्तारममरथतिमं चरपम्‌ । 
यियासुं काद्यपं चेव न्यवर्तयत्‌. पापत्‌ ॥१८२॥ 

वे महाराज परीक्षित्‌ राजपि्योके वंशी रक्षा करनैवारे 
ओर देवता्ओके समान वेजखवी येः कादयप नामक . पक 
बाह्मण आपके पिताकी रक्षा करनेके स्थि उनके पाक्ष आना 
चादते थे भरतु उख णपाचारीने उन््ं छीय दिया ॥१८२॥ 
होतुमर्हसि तं पायं उ्वटिते हव्यवाहने 1 | 
सप॑सत्रे मष्टाराज स्वरितं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥६८३॥ 

अतः महाराज ¡ आपं सपयश्का अनुष्ठान करके उसकी 
प्ज्बटित अभ्र उष पापीफो दम दीग्यि ओर जल्दी. ` 
जल्दी यद कायं कर डाघ्ि ॥ १८३ ॥ 

चवं प्‌ छतवास्त्यं भविष्यसि । 
मम्‌ प्रियच छृतं राजन्‌ भविष्यसि ॥१८५४॥ 
कर्मणः पृथिवीपाल मम येन ॒वुरात्मना । 
विघ्नः छतो मश्षाराज गर्वं चरतोऽनघ ॥१८५॥ 

पेल करके आप अपने पिताकी सूसयुका बदला लुका . 








--------------------- === 


सकेगे एवं मेरा भी अत्यन्तप्रिय कार्यं सम्पन्न हो जायगा । समूची 
पृथ्वीका पाढन करनेवाठे नरेश | तक्षक बड़ा दुरात्मा ६ । 
पापरदित महाराज | म गुख्जीके स्यि एक काय करने जा रहा या 


जिसमे उस दु्टने बहुतवड़ा विघ्न डा दिया था ॥१८४-१८५॥ ` 


सौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा तु दपविस्तक्षकाय कोप ् । 
उश्वदङ्कवाप्यहविषा . दीत्ोऽन्नि्टेविषा यथा ॥१८६॥ 
उभ्रथवाजी कहते ह--मह्पियो | यह समाचार 


सुनकर राजा जनमेजय तक्षकपर कुपित हो उठे । उत्तङ्के 


वाक्यने उनकी करोधाग्निम धीका काम किया । जेषे घीकी 


[महि 
आहुति पड़ने अग्नि प्रस्वक्ति हो उठती टै, 4 ्‌ 
चे क्रोधे अत्यन्त कुपित ह गये ॥ १८६ ॥ | 
अपृच्छत्‌ ख तदा याजा मन्विणस्ताच्‌ सुदुःखितः 
उन्वद्कस्येव सांनिध्ये पितुः खगं गति प्रति ॥८ 

उश्च समय राजा जनमेजयने अत्यन्त दुखी होर उ 
निकट टी मन्निर्योसे पिताके खगगमनक्रा समाचार 
तदैव ि ख राजेन्द्रो दुःखशोकाप्टुतोऽभवत्‌। । 
यदैव दृत्तं पितरसुत्तङ्कादश्टणोत्‌ तदा ॥८. 

उन्तश्ुके मुखसे जिष समय उन्दने पिताक मलेर 
सुनीभउसी समयवे महाराज दुःख ओर शोकम हव गवे॥॥८ 


इति श्रीमदामारते आदिपर्वणि पौस्यपवंणि वृतीयोऽयायः ॥ ३ ॥ 


श प्रकार श्रीमह्यभारत आदिपरवके अन्तर्भत पौप्यपवमे ( पौष्याख्यानविषयक ) तीसरा अध्याय पूरा हुभा 1 द ॥ 





. ( पौरोमपवं ) 


चतुर्थोऽध्यायः 
कथा्रवेश ` | 


छोमहर्पणपुञ्र उग्रवाः सौतिः पौराणिको नेमि 
कुलपतेद्धौददावार्पिके. सचे 
श्यषीनभ्यागतादुपतस्थे ॥ १ ॥ 
नैमिषारण्यं कुखपति. दौनकके बारह ` वर्पोतक चाद, 
रहनेवाठे सत्रम उपस्थित महर्पिरयोकि समीप एक दिन रोम 
दर्षणपुत्र सूतनन्दन उग्रभवा आये | वे पुरार्णोकी कथा कटने 
म कुश्ठयथे॥ १॥ 
पौराणिकः पुराणे तथमः स कृताञ्जलिस्ताडुवाच। 
कि भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं व्रवाणीति ॥२॥. 
` वेपुराणोके राता ये । उन्हेनि पुराणविद्यामे ग्रहूत परिभम्‌ 
किया. था । वे नेमिपारण्यवाी महरपि्येषि हाय जोड़कर 


बोढे--पूज्यपादर मदरपिगण ! आपलगोग क्या सुनना चाहते , 


६१ कित प्रमञ्गपर वोद १॥२॥ ` 
ऊचुः परमं खोमहर्पणे वक्ष्यामस्त्वां न 
भरविवक्ष्यसि वचःशक् पतां कथायोगं नः कथायोगे ।३। 
तव ऋपियोने उनसे कदा--ढोमहर्षणकुमार | हम आप- 
को उत्तम प्रसन्ज यतव्मर्येगे ओर कथा-परषङ्ग प्रारम्म हेनेपर 
सननेकी इञ्छा रखनेवाखे इमछोगोके समध्च आप बहुत्त-सी 
1. ~~) कटेगे ॥ ३॥ 


तन्न भवान्‌ खपतिस्तु शौनको ऽन्निदारणमः- ` 


ष्यास्ते ॥ ४॥ ` 


- ( बृषटदारण्यङ आदि ) के तो बे आचायं दी ६ । 


` आना न हो, तदतक प्रतीश्चा कीजिये ॥ ७॥ 
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रितु पूज्यपाद जुखूपति भगवान्‌ शौनक अमी ४ 
की उपासनामें संलग्न ६ ॥ ४॥ 
योऽसौ दिव्याः कथा चेद्‌ देवतासुरसंभिताः 
मलुष्योरगगन्धर्वकथा वेद च सर्वशः॥' 
वे देवतार्ओ ओर अयुरोति सम्बन्ध रखने 9 
दिव्य कथा जानते ६ । म्यो, 
कथाअति मी वे सबेथा परिचित ६ ॥ ५॥ _ 
स चाप्यसिन्‌ मले सौते विद्धान्‌ ऊुखपतिद्विजः। 
दक्षो ध्रतवतो धीमाञ्छाखे चारण्यके शुः । 
सूवनुन्दन | वे बिद्रान्‌ ऊुख्यति विप्रवर शौनकः 
यशे उपद्थित ६ । बे चतुरः उत्तम बरतधारी वथा 4 
६1 शाल ८ थति, स्मृतिः इतिहा पुराण ) १ 1 
सत्यवादी _ रामपरस्तपस्वी _ नियतब्र । 
सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत्‌ परतिपाल्यवाम, # 
बे खदा सत्य बोखनेवाठे, मन ओर इन्दर 
तत्पर, तपस्वी ओर नियमपूर्व॑क प्रतको 
इभ समी कोगोके स्वि सम्माननीय ६; अतः 






तस्मिन्नध्यासति गुरावासनं 
ततो वक्ष्यसि यतां ख प्रयति द्विजसचम 
गुष्देव शौनक जब यहो उत्तम आनपर “` 
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| शो जार्यै उख शमय वे दविज आपे ज कुछ पृ, उसी 
। प्रसङ्गको लेकर आप बरोलियिगा ॥ ८ ॥ 


सीतिर्वाच 


पवमस्तु शुर तसिन्युपविष्टेः महात्मनि । 
तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्याः ॥ ९ ॥ 


उग्रभवाजीने कदा--एवमस्तु ( रेखा ही होगा ) 
गुर्दैव मशत्मा शनकजीके यैठ जानेपर उन्ही पूनेके 
¦ अनुघार मं नाना परकारकी पुण्यदायिनी कयार्दे करटंगा ॥९॥ 


॥ 


¦ सोऽथ विप्रपंभः सर्वं रत्वा कार्ये यथाविधि। 
|| देवान्‌ वाग्भिःपिवृनद्धिस्तर्पयित्वाऽऽजगामह्‌॥ १० ॥ 


[ [वि 
ए 2 ० क क । ० 


= 
= 9 ऋ. = ॐ, 


श्नीनक उवाच 
पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा । 
कथ्थित्‌ त्वमपि तत्‌ स्व॑मधोषे लौमदर्पणे ॥ १ ॥ 
। शौनकजीने कहा-तात छोमदर्पणकुमार | पूवकाल्मं 
। आपके परिताने षप पुरार्णोका अध्ययन किया था । कया आयने 
मी उन वशा अध्ययन करिया ११॥ १॥ 
1 पुराणेहि कथा दिव्या आदिवंदाश्च धीमताम्‌ । 
। कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः शुतपूवौः पितुस्तव ॥ २ ॥ 
। पुराणम दिग्य कथार्ध्‌ वर्णित ह । प्रम बुद्धिमान्‌ 
। राजरपियो ओर ब्रहमपिंयोके आदि वंच भी बताये गये ै। 
| जिनको पदे हमने आपके पिताके शलते सुना हे ॥ २॥ 
। तत्न वंशमहं पूर्वं ध'तुमिच्छामि भार्गवम्‌ । 
! कथयस् कथामेतां कल्याः स वणे तव ॥ ३ ॥ 
| उने प्रयम तो म शगुषयक्रा ही वर्णन नना चादता 
; . हं । अतः आप इसीवे सम्बन्ध रखनेवाखी कथा किये । 
# हम खबर ल्येग. आपकी कथा सुननेके चि सर्वथा उदयत ६ ॥३॥ 
| सौ(तिर्वाचर 


यदधीतं पुरा सम्यग्‌ द्विजधे्ठै्मदात्मभिः। 
( कथितं यथा ॥.४॥ 










सूतपुत्र उग्रथवाने कषहा- गगुनन्दन | देशम्पायन 
“ आदि भे ब्ाक्षणो भीर महात्मा द्विजवरेनि पूर्वकाख्मे ज 
पुराण भखीभाति पदा था ओर उन विद्राननि जिष प्रकार 
॥ पुशणड़ा वणं न फिया दे, बह सव युत्ते शत ६॥ ४॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 


६३ 








यत्र ्रहयर्षयः सिद्धाः सुखासीना श्रुतवतः । 

यल्तायतनमाधित्य सूतपुत्रपुरःसरः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर बिप्रशिरोमणि शीनकजी कमशः सव कार्योका 

विषिपूर्वक सम्पादन करके वैदिक स्युतिर्योदरारा देवता्भको 


` ओर जख्की अञ्जङिद्धाया पितर्योको तुस्त करमेके पश्चात्‌ उश्च ` 


स्ानपर भये, जँ उत्तम वरतधारी विद्ध-बहार्पिंगण यश्चमण्डप- 
म सूतजीको आगे विराजमान करके सुखपू्वक बेठे ये॥१०-१२१॥ 
ऋत्विक्ष्वथ सदस्येथु स यै गृहपतिस्तदा । 
उपविष्टेषूपविष्टः शौनक्ेऽयाघ्रवीदिदम्‌ ॥ १२॥ 

्रूतविजों ओर सदस्योके बैठ जानेपर कुरपति शोनकजी 
मी वशं येठे भोर इस प्रकार बोढे ॥ १२ ॥ 


इति क्रीमहाभारते धादिपवंणि पीढोमपर्वंणि कयाप्रवेरो नाम चतुर्थोऽघ्यायः ॥ ७ ॥ 
इत प्रकार भीमहाभारत आदिपरवके अन्तर्गत पौञेमपरवमे कथा-प्रेदानामक जीथा अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥ ८ ॥ 





| पञ्चमोऽध्यायः 
॥ मृगुके आध्रमपर पुखोमा दानवका आगमन ओ₹ उदी अप्निदेवके साथ बातचीत 


यदधीतं च पित्रा मे सम्यक चेव ततो मया । | 
तावच्छृणुष्व यो देवैः सेन्द्रैः सपिमरुद्रणैः ॥ ५ ॥ 
पूजितः भवये वंद भागंबो शगुनन्दन । 

इमं वंशमहं पूवं भागवं ते मदासुने ॥ ६ ॥ 


श्गोः सुदयितः पुबरदच्यवनो नाम भार्गवः ॥ ८ ॥ 


मेरे पिताने जि पुराणविद्याकां मखी भाति अध्ययन 
किया था, वई सव गनि उन्दीके मुखत पदुी ओर यनी 2। 
भृगुनन्दन | आप पदे उस सर्व॑भे्ट गुवंद्का वर्णन 
सुनिये जो देवता, इन्द्र, रषि ओर मद्द्रणेषि पूजित है । ` 
महामुने ! आपे इ अत्यन्त दिव्य भागववंशका परिचय 
देता हूं । यह परिनय अद्भुत प्वे युक्तियुक्त तो शेगा दी 
पुराणोके आभयसे मी षंयुक्त होगा । मने सुना द कि 
स्वयम्भू. ब्रढमाजीने यङणके यशसं मयि भगवान्‌ भगुको 
अभ्निते उन्न किया या । भुके अस्यन्त प्रिय पुत्र च्यवनं 
हए, निन्द मर्गव भी कषत ६ ॥ ५-८ ॥ 


च्यवनस्य च दायाद्‌ः परमविनौम धार्मिकः । _ ` 
भमतेरप्यभूत्‌ पुशरो. घृताच्यां खदरित्युत ॥ ९ ॥ . 
प्यवनके पुत्रका नाम प्रमति या, जो यहे धमस 


दुप् । प्रमतिके धृताची नामक अप्सरा गर्भसे यड नामक 
पुत्रका जन्म हज ॥ ९॥ 4 
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का = 


६४ 


ख्योरपि खतो अक्षे श्युनफो वेदपारगः । 
रमद्वरायां ` धमोत्मा तव॒ पूर्वपितामहः ॥१०॥ 
ङसुके पुत्र शुनक ये, जिनका जन्म प्रमद्वराके गर्भसे 
हज था। यनक वे्दोके पारंगत विद्वान्‌ ओर धर्मास्मा 
ये । वे आपके पूर्वपितामह्‌ ये ॥ १० ॥ 
तपस्वी च यराखी च श्वुतवान्‌ ब्रह्मदित्तमः। 
धामिकः सत्यवादी च नियतो नियतादानः ॥११॥ 
वे तपखीः ` यशखी, शालन्ञ तथा ब्रहवेत्ताभमिं शरेष्ठ 
ये । धर्मास्मा, सत्यवादी ओर मन-इन्दरिर्योको वशम रखनेवाे 
थे । उनका आहार-बिहार नियमित एवं परिभित था॥११॥ 


शौनक उवाच 


सूतपुत्र यथा तस्य भागवस्य महात्मनः 1 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचर्ध्व पृच्छतः ॥१२॥ 
शौनकजी बोखे- सूतपुत्र ! पूता हं कि महात्मा 


भागंवका नाम व्यवन केसे प्रसिद्ध हुआ १ यह सुन्ञे वतादये ॥ 


सौतिर्वाच 
शगोः सुदयिता भायौ पुखमेत्यभिविशुता । 
तस्या समभवद्‌ गभां शगुवीयंसमुद्धवः ॥२३॥ 
उग्रभवाजीने कहा-मषहामने | शगुकी परली नाम 
पुखोमा था । बह अपने पतिको बहुत ह प्यारी थी । 
उसके उदरम्‌ भगु जीके वीरयसे उन्न ग्म पङ रहा था | १२॥ 
गभ ऽथ सम्भूते पुखोमायां शगूद्रह 1 
समये समदीलिन्यां धर्मपत्न्यां यराखिनः ॥१४॥ 
अभिषेकाय निष्कान्ते भृगौ धर्म॑श्रतां वरे । 
आधमं तस्य र्रोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥१५॥ 
गुवश्शिरोमणे । पुरमा यशस्वी भगी अ 
रील-सवभाबवा्ी धर्मपती थी । उषकी जुश्षिमे उस गमे 
प्रकट होनेपर एक समय धर्मात्मामि भेष गुज सान करे 
सिये आभमसे ब्राहर निकले । उस समय एक राक्चस, चिक 
नाम भी पुलोमा दी था, उनके आश्रमप्र आया ॥१४-१५॥ 
तं भविद्या्मे दष्ट गोभोयामनिन्दिताम्‌ । 
इच्ख्येन 4 विष्टो विचेताः . समपद्यत ॥१६॥ 
आश्रमम -परवेश करते टी उसकी दष्ट महर्षिं भगकी 
पतिव्रता पत्रीपर पड).गर बह कामदेवके वशीभूत यी 
सुषःबुष खो येठा ॥ २६॥ 
अभ्यागत तु तद्रक्षः पुलोमा -चासदर्ना । 
न्यमन्बयत फछमूत्डादिना तदा ॥१७॥ 
न्द सुव्येमाने उस राक्षसको अभ्यागत अतिथि मानकर 


बनके एडमूक आदिसे उका सत्कार 
न्योतां दिया ॥ १७॥ क 
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महाभारते [गक 


` राकघने देखा, अग्निहोत्र-ण्टम अग्निदेव प्रज्वलति ह । 


|. 
| “अग्निदेव | में सस्यकी शपथ देकर पूता ह 4 









द्‌, 
-------------------------------- -------------=----- ~` 
| | * 


तां तु रक्षस्तदा ब्रह्मन्‌ हच्छयेनाभिपीडितम्‌ 
इष्टा हष्टममूद्‌ राजन्‌ जिहीषुंस्तामनिन्दिवाम्‌॥| 
ब्रह्मन्‌ { वह राक्षस कामसे पीड़ित य रहा थ| 
समय उसने बहौ पुलोमाकनो अरे देल दे इम 
किया, क्योकि षह सती साध्वी पुरोमाको र व 


चादता था ॥ १८ ॥ 
जातमित्यबवीत्‌ कायं जिहीुसदितः शयभाम्‌। | 
`सा हि पूवं चृता तेन पुखोखा तु श्ुचिसिता ॥॥ 
मनम उख श्ुम-खक्षणा सतीके अपहरण इच्छा एं 

“बह प्रसन्नतासे एर उठा ओर मन-ही-मन बोढा, भव 

काम यन गया ।› पवित्र मुखकानवाली पुोमाक़ो पे 
पुलोमा नामक राक्चसने वरण किया या ॥ १९॥ 
"तां तु प्रादात्‌ पिता पश्चाद्‌ श्रगवे शाखवक्चव्‌। | 
` तस्य तत्‌ किठिवपं नित्यं हदि वर्तति भगव ।१। 
कितु पीछे उसके पिताने द्ाल-विभिके अनुष 
शुके साय उसका विवाह कर दिया । भगुनन्दन [ड 





` पिताका वह अपराध राक्षसकै हृदयम सदा कटि च| 
 रहताथा॥ २० 


। ॥ 
हरतु चक्रो मनस्तदा | 
अथान्निशरणे ऽपदयज्ज्वटन्तं 


यही अच्छा मौका ट, एेखा विचारकर उने 4 
पुलोमाको हर ठे जानेका पक्ता निश्चय कर चिया | 


इदमन्तरमित्येवं श्न 
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तमण्च्छत्‌ ततो रक्षः पावकं ज्वलितं तदा । 
शंख मे कस्य भार्येयमस्ने पृच्छे ऋतेन वै॥९५ 
तब पुलोमाने उख समग्र उव प्रजवडित पावके १8 


किसकी पत्री १ १॥ २२॥ 


सुख त्वमसि देवानां चद्‌ पावक ५ 1 
मया हीयं चृता पूर्वं भायां वरवर्णिनी ॥ ` 

"पावक ! तुम देवता मुख हो 1 अतः र ९, 
ीडी$ बताओ । पदटे तो मने ही इश सुन्दरी * ` 
पल्ली बनानेके ल्व वरण क्या या॥ २३॥ कियाथा॥२३॥ ^ 


® बाल्याव्रथामे पुलामा रो रष्ठी यी । उसके रोदनी कः ई! 
के छिथ पित्राने उरते हुए कष्ा--१े राक्र ! दु श्वे १ | 
धरये पुढोमा राक्षस पेते ही छिपा इभा था । उप्ते #” ॥ 
बरण कर जिया --*यह्‌ मेरी पत्नी है ।' बात केवर धन ^} 
इसका अभिप्राय यदह षि एंषी-वेडे भीम > कः ४ 


नाम भी नहीं रखना चाहिय । 
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|| शाद्कुमानं 


1; (4 
, अचचेरथ वचः शुस्वा 


पौलोमपर्व | 
पश्चादिमां पित प्रदाद्‌ भरगवेऽचुतकारकः। 
सेयं यदि वरारोदा शरगोभौ्य रहोगता ॥ २४॥ 
तथा सत्यं समाख्याहि जिहीपीस्याधमादिमाम्‌ । 
स॒ मन्युस्तत्र हदयं प्रदहन्निव तिति । 
मत्पूवेभायां थदिमां श्रगुराप सुमध्यमाम्‌ ॥ २५॥ 
पितु बादमं असत्य व्यवष्टार करनेवाठे इखके परिताने 
भ्गुके साय इका विवाह कर दिया । यदि यद एकान्तम 
मिली हूर सुन्दरी अगुकी भार्या है तौ बसी यात सच-सच 
बता द्रो; सयोफि भ इते इस आश्मसे इर ठे जाना चादता 
हरं । वह क्रोध आन मेरे हृदयको दग्ध-सा कर रदा 8; इस 
सुमध्यमाको, जो पल मेरी भार्यां थी, भगुने अन्यायपूर्वक 
डप स्या ४, ॥ २४-२५॥ 
तौतिर्वाच 
एवं रक्षस्तमामन्ध्य ज्वलितं जातवेदसम्‌ । 
स्गोभोया पुनः पुनरपृच्छत ॥२६॥ 
कहते ह--इस प्रकार वह राक्ष शृशु- 
की पल्लीके प्रति, यह्‌ मेरी हेया श्गुकी-एेसा संशाय रखते हुए 
प्रज्वलित अभिको सम्बोधित करके बार-बार पृष्ठने ख्गा-॥२६॥ 
त्वमम्ने सर्व॑भूतानामन्तश्चरस्ि नित्यदा । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापे सत्यं ब्रूहि कवे वचः ॥२७॥ 
८अब्निदेव । तुम सदा सव प्राणियेकरि भीतर निवा्च 
करते हो । सवश अग्ने ! तुम पुण्य ओर पापके विपयतें साक्षीकी 
मोति सित रहते टो; अतः सद्यी वात षता ॥ २७॥ 
मत्पूवोपहता भाया भृगुणाच्रतकारिणा । 
सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुमर्हसि ॥२८॥ 
‹असस्य पर्ताब करनेवाले भगुनेः जो पदे मेरी ही थीः 
उष भार्याका अपहरण क्रिया ई । यदि यद वी तो वैषी 


ब्रात ठीकृ-टीक यरता दो ॥ २८ ॥ 


श्ुत्वा त्वत्तो शगोभा्यां हरिष्याम्याधमादिमाम्‌। 
जातवेदः पदयतस्ते वद्र सत्यां गिर मम ॥२९॥ 
'र्वश { अग्निदेव ¡ तुम्हारे मुखत सब बाते सुनकर म 


पष्ठी ऽध्यायः 
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भृगुकी इस भार्यांको तुम्हारे देखते-दैखते इस आभ्रमसे हर 
ठे जागाः; इसब्वियि सुते सरयी बात कटोः ॥ २९ ॥ 
सौतिरुवाच 
तस्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा सतार्चिदुःखितो ऽभवत्‌ । 
भीतो ऽचरताच्च शापाच्च भ्रगोरित्यघ्रवीरछनैः ॥२०॥ 
उग्रभवाजी कते दै--राश्षसकी यद बात सुनकर 
उवालमयी सात जिडार्भवरे अभ्निदेव बहुत दुखी हुए । 
एक ओर ये श्रूटक्षे डरते थे तो दूसरी ओर भुके शापे; 
अतः धीरे इस प्रकार बोटे ॥ ३० ॥ 
अगभिरवान 
त्वय दृता पुखोमेयं पृं दानवनन्दन । 
किन्त्वियं विधिना पृवं मन््रवन्न चृता त्वया ॥३१॥ 
अश्निदेव वोटे--दानवनन्दन ! इषम सन्देह नदी कि 
पठे वुर्दनि इस पुखोमाका वरण किया या; रितु विधि. 
पूवक मन्त्रोश्ारण करते ए इसके साय तुमने धिवाद्‌ नदीं 
कियाया॥ ३१॥ 
पित्रा तु भ्रगवे दत्ता ुखोमयं यदाखिनी । 
व्दति न पिता तुभ्यं बरलोभान्मदायदाः ॥२६२॥ 
पितानि तो यद यश्चधिनी पुलोमा श्रगुको ट 0 १। 
तुम्हारे वरण करनेपर भी इसके महायदखी पिता तुम्दारे 
हाथमे इते इसष्यि नदी देते थ कि उनके मनम तुपि श्रे 
वर भिर जनिका खोम था ॥ ३२॥ 
यथेमां वेददृष्टेन कर्मणा विधिपूर्वकम्‌ । 
भायाडषिर्भगुः भाप कां पुरस्छत्य दानव ॥३३॥ 
दानव | तदनन्तर मपि शराने मुभे साक्षी बनाकर धदोक्तः 
क्रियाद्वारा विभिपू्वंक इ्सद्ा पाणिग्रहण किया था ॥ ६३ ॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नातं  चकुमुत्सदे । 
नाचरतं हि सदा खोक पूज्यते दानवोचम ॥२७॥ 
यह वदी हे एेसा म जानता षटं । इव विपरययं # धू 
नदीं ख सक्ता । दानवभर् ! लोकम अषस्यकी कमी पजा 
नद देती ४॥ ३४॥ ४ 


इति भरीमहाभारते जादिपवंणि पीडोमपर्वणि पुढोमाप्नि्षवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
दस भकार भीमहामारत भादि पके अन्तत परमपरवमे पुरोमा-भद्नसवादव्रिषयङ् पचन अध्याय प्रा दुभा 1॥ ५॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
महिं च्यव्रनफा जन्म, उनके तेजसे पुलोमा राक्षा भस होना तथा भृगुका अश्निदेषो श्षाप देना 


पीतिहवाच 
7 तद्‌ रक्षः, प्रजहार ताम्‌ । 
बहमन चहरूपण ४ मनमाख्तरदस्रा ॥ १॥ 
उग्रवाजी कते दै--प्र्मन्‌ | अभ्रक यद वचन 


सुनकर उस रा्चघनै 
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| वराद रूष धारण करके मन ओर 
यायुके समान वेगे उक्षा अपहरण किया ॥ १ ॥ 


वतः ख भां निवसन्‌ न्‌ की सयका | 
रोषान्मातुदध्युतः फुक्ेदच्यवनस्तेन सोऽभवत्‌॥ २॥ 


दद 


श्रीमहाभारते 


॥ ` 


[ आदिषतै 


| 


जज | 


भगुवंश्षदिरोमणे ! उस समय बह गर्भं जो अपनी 
माताकी युक्षिमे निवास कर रहा था, अत्यन्त रोषके कारण 
योगदलसे माताके उदरसे च्युत्‌ होकर ब्राहर निकर आया । 
च्युत होनेके कारण ही उका नाम च्यवन दुभा ॥ २॥ 
तं दष्टा मातुखद्राच्च्युतमादित्यवचंसम्‌ । 
तद्‌ रक्षो भस्साद्धूतं पपात परिसुच्य ताम्‌ ॥ ३ ॥ 


माताके उदरसे च्युत होकर गिरे हुए उख सू्यके समान 


तेजस्वी गर्भो देखते दी बह राक्षस पुलोमाको छोडकर गिर 
पड़ा ओर तत्काङ जकर मसर हो गया ॥ ३॥ 

सा तमादाय सुश्रोणी ससार श्रगुनन्दनम्‌ । 
च्यवनं भार्गवं पुरं पुलोमा दुःलमूच्छिता ॥ ४ ॥ 


सुन्दर कटि-पदेशवाली पुख््ेमा दुः्खचे मूर्त हो गयी 
ओर किसी तरह चै भढकर श्गकुखको आनन्दित करनेवाले 


अपने पुत्र मर्गब च्यवनको गोदमे लेकर बरह्माजीके पास चरी ॥ 
तां दद्श्षं॑सयं व्रह्मा सर्वंखोकपितामहः 1 
रुदती वाप्पपूणाक्षीं शगोभोयामनिन्दिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सान्त्ययामास भगवान्‌ वधूं बरह्मा पितामहः 
अशुचिन्दुः्धवा तस्याः प्रावर्तत महानदी ॥ ६ ॥ 


सम्पूणं सोके पितामह ब्रह्माजीने खयं भगुकी उस 
पतिग्रता पन्ीको रोती ओर नेत्रोसि पु याती देखा । तप्र 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी पुत्रवधूको सान्त्वना दी- 
उसे धीरज षाया । उसके ओयुभेकि बदंधि एक बहुत 


बड़ी नदी प्रकट दो गयी ॥ ५-६ ॥ 

आवर्तन्ती खति तस्या शरगोः पल््यास्तपखिनः। 
तस्या मागं खतवतीं टा तु सरितं तद्‌ ॥ ७ ॥ 
` नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे खोकपितामहः। 
वधूसरेति भगवाद्च्यवनस्याधमं भ्रति ॥ ८ ॥ 


वह्‌ नदी तपखी भगुकी उ पकी मार्गको आप्छावित 
कयि हूए थी । उस समय छोकपितामष्ट भगवान्‌ ब्रह्मने 
पुलोमाके मागंका अनुसरण करनेवाली उख नदीको देखकर 
उषा नाम वधूप्तरा रख दिया, जो य्यवनके आश्रमके पास 


परवादित होती ॥ ७-८॥ 
स पव च्यवनो अश शगः पुत्रः पतापवान्‌ । 


इति भीमहामारते भादिपर्वणि पौडोमपर्वणि अद्चिश्धापे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 1 
इस प्रकार भीमहानारत आदिपर्वक अन्तत पौरेमप्मे अभि-शापदिषयक छा अध्याय पूरा हुभा ॥ ६ ॥ = 


सुप्तमोऽध्यायः 


श्ापसे पित हए अधिदेवङा अदस्य होना ओर ब्क्षाजीका उनके शापको संडचित करकेउन्दं 





सातिरुवाच | 
राप्स्तु अगुणा वद्धिः छ) वाक्यमथाघ्रवीत्‌ । 


_ किमदं खतमतपतपततिना हि 1-१.1 0०1 केक धि वाहसपू क १ कियाद! ५ ¦ 


= 


तं दद्र पिता तत्न च्यवनं तां च भामिनीम्‌। ्‌ 
स पुखोमां ततो भार्यो पथच्छ कुपितो श्गुः॥ ९ 
इस प्रकार श्टगुपुत्र प्रतापी वच्यवनका जन्म इ 
तदनन्तर पिता भने वरहो अपने पुत्र च्यवन तयु च 
पत्मेमाको देखा ओर सव वातं जानकर उन्देनि अपी | 
पुलोमासे कुपित होकर पृछा ॥ ९ ॥ .: 
मृयुगवाच | 

केनासि रक्षसे वस्म कथिता त्वं जिषी्पते। | 
न हि त्वां वेद्‌ तद्‌ रक्षो मद्या चाखदासिनीम्‌ ॥ ॥ 
भगु बोे--रल्याणी ! त्रे दर वेने एं 
आये हए उख राक्षसको किसने ठम्हारा परिचय दे छि 
मनोहर मुखकानवाडी मेरी पती तुश्च पुलोभाको बह प्र 


नही जानता था॥ १०॥ । 


| 


तच्वमाख्याहि तं हाय राप्तुमिच्छाम्यहं रुपा। ¦ ` 


चिमेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः ॥॥ 


उख अपराधीको शाप देना चाहता द । 


प्रिये | ठीक-टीक बताओ । आज अं कुपित ५ न 


नहीं डरता ई १ किसके द्वारा यह्‌ अपराध हज ह! 4 | | 


पुलोमोवाच 


मभिना॒भगवसतसमे रेऽहं निवेद | 


ततो मामनयव्‌ रक्षः करोरान्तीं कुररीमिव । 
पुमा वोखी--भगवन्‌ ! अम्निदेवने उव ४ 

मेरा परिचय दे दिया । इसे कुररीकी भाति विज १। 
दंयु अग्रखको वह राश्चस उडा ठे गया ॥ १२॥ 
सादं तव सुतस्यास्य तेजसा पणि । 
भमूतं च तद्‌ रक्षो मुय पात = || 
आपके इस पुत्रके तेजसे म॑ उस ह 
धकी हं । रक्षष मुशे छोड़कर गिरा ओर जलक्रर म 
सौतिरुवाच | 

इति श्रुत्वा पुलोमाया शशः परममन्युमाव ॥ 
का सर्वभक्षो भविष्यसि । , 
उग्रधवाजी कहते हं--पुस्मोमाका य वचन्‌ : 

परम क्रोधी महपिं भगुका क्रोध ओर मी बदु गया । „| 
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अगनदेवको शापदिया--श्ुम सर्वभक्षी हो जाभोग ९4 { 
हि 
ह ॥ 
रस ` 
उप्रधवाजी कहते ह--मदिं णुके 8 
अग्निदेवने कुपित होकर यह बात कही शन्‌ | 1 


|| पौकोमपवं ] 


| ज 

। धम प्रयतमानस्य सत्यं च वदतः समम्‌। 

। पृष्टो यदत्रवं सत्यं उ्यभिचायोऽ्र को मम ॥ २॥ 
| धमं सदा धर्मके धि प्रयलशील रता ओौर सत्य एवं 
¦ पश्षपातञचूल्य वचन बोलता हूं; अतः डस राश्चसके पूष्ठनेपर यदि 
र 





। मनि सच्चीयात कद दी तो दस्मं मेरा क्या अपराध १॥२॥ 
| पटोदि साली यःस््यं जानानोऽप्यन्यथा वदेत्‌ । 

स पूवानात्मनः सप्त कुट हन्यात्‌ तथा परान्‌ ॥ २ ॥ 

धजो साक्षी क्रिसी बातको ठीक-टीक जानते ए भी पृने- 
(| १ ख का दुक देता--घ्चठ योता दै, बह अशने कुल्य 
र पदङे ओर पीछे सात-खात पीदिर्योका नाञ्च करता--उन्द 
¦ नरकर्मे ठकेल्ता २ ॥ ३ ॥ 
४ गश्च कायौर्थतत्वकचो जानानोऽपि न भाषते। 
१» सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः ॥ ४॥ 
| ‹इक्ी प्रकार जो किसी कार्यंके बासविक रहस्या चाता 
¦ द बह उक पूछनेपर यदि जानते हुए मी नदीं बतसमता-- 
। मौन रद जाता ४ तो बह मी उसी पारसे छिस होता 2; इसमे 
५ । संशय नी टै ॥ ४॥ 
| शक्तोऽहमपि दापतु त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मम । 
। जानतोऽपि च ते ब्रह्मन्‌ कथयिष्ये निवोध तत्‌ ॥ ५॥ 
1 भम मी वमे शाप देनेकी शक्ति रखता हँ तो भी न्दी 
| देता ह; क्योकि व्रादाण मेरे मान्य द । व्रन्‌ | यदपि तुम 
| खवर यु जानते होः तथापि मँ तुमं ओ यता र र, उसे 
1 ध्यान देकर सुनो--॥ ५ ॥ 
। । योगेन यहुधात्मानं रत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु) 
अग्निदो सत्रेषु क्रियासु च मलेषु च ॥ द ॥ 
॑ । “म॑ योगसिद्धिके बलत अपने आपको अनेक सूपेमिं प्रकट 
।, करके गार्हपत्य ओर दक्षिणाग्नि आदि मृति, निस्य भिये 
„ जानेवाठे अग्निदो्ररमि, अनेक व्यक्ति्यो दारा सं चालित सत्र्नि; 
¦ गभांधान आदि क्रियाम तथा ज्योतिष्टोम आदि मलो 
( यशे ) मे खदा निवात करता हँ ॥ ६ ॥ 

¢ वेदोक्तेन विधानेन मयि यद्धयते हविः। 
५; देवताः पितरद्चैव तेन तृप्ता वन्ति यै ॥ ७ ॥ 
| “मुषे वेदोक्त विधिते जिगर दविप्यकी आहुति दी जाती 
“¦ ई, उक द्वारा निभ्रय षी देवता तथा पितृगणतृप ्टते६॥५॥ 


^ इशंश्च पौणमासश्च देवानां पिठभिः सह ॥ ८ ॥ 


(अछ ही देवता टै तया जल दी पितृगण £ । दुर्यं ओर 
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# देवताः पितरस्तस्मात्‌ पितरख्धापि देवताः। 
छ प्कीभूताश्च पूर्यन्ते प्रथक्त्वेन च पर्वसु ॥ ९ ॥ 
॥ “अवः देवता पितर ई ओर पितर टी देयता ह । विभिन्न 


सप्तमोऽध्यायः 


न -- --- न ------------------------------------------ जिति क आ चका शि ज कि रिः = आरि ज = वि जि = = जि जि ककः = ` 








(| पोणंमास याग पितरों तथा देवता समि फियि जते ॥ ८॥ ¦ 







पर्वोपरये दोनों एक रूपम मी पृजे जते है ओर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ मी ॥ ९॥ 
देवताः पितरद्चैव भुजते मपि यद्धृतम्‌ । 
देवतानां पितृणां च मुखमेतद्रहं॑समरतम्‌ ॥ १० ॥ 

“मुदम जो आहूति दी जाती £, उमे देवता ओर पितर 
दोनों भक्षण करते १ । इसील्वि ॑देवतार्भ ओर पितरेक 
मुल माना जाता हं ॥ १० ॥ 
अमावास्यां हि पितरः पौर्णमास्यां हि देवताः। 

ह्यन्ते भुजते च दुतं टयिः ॥ ११ ॥ 

सवभक्षः कथं त्वेषां भविष्यामि मुखं त्वहम्‌ । 

८अमावास्याको भित दिये ओर पूर्णिमाको देवता कि 
लिये मेरे मुखे दी आहूति दी जाती 2 ओर उस आदुतिके 
रूपं प्रा दए दविष्यका यै देवता ओर पितर उपभोग 
करते £, सवभक्षी होनेग्र मं इन सव्रकार्गद्‌ ममेश 
सकता टरं ॥ १११॥ 

सपिर्वाच 

चिन्तयित्वा ततो यद्िश्यक्रे संदारमान्मनः ॥ १२॥ 
द्विजानामग्निदोत्रेषु यश्रसच्रक्रियासरु च । 
निरंकारवपर काराः स्वधाध्वादाविवर्जिताः ॥ १३॥ 
विनाग्निना भजाः सवा स्तत्‌ आसन्‌ स्बुदुःखिताः। 
अथपंयः समुद्धि्मा देवान्‌ गत्वरान्यन्‌ वचः ॥ १४॥ 

उग्रधवाजी कहते हं--मदर्गियो ! तदनन्तर अग्निदेव- 
ने कुछ सोच-विचारकर द्विजोरे अग्निदोत्र, यज, सप्र तथा 
संस्कारसम्बन्धी ्रियाओमिते अपने आपको समेट लिया | 
किर तो अग्ने पिना समसत प्रया ॐकार, वयट्‌्कार, 
सधा ओर खादा आदि वश्चित टकर अत्यन्त दुखी दे 
गयी । तत्र॒ महर्पिगण अत्यन्त उद्विग्न ए देवतानि पाष 
जाकर बोढे--॥ १२-१४॥ 


अभिनाशात्‌ क्रियाभरशाद्‌ श्रान्ता खोकाख्योऽनघाः। 
विधदूभ्वमच्र यत्‌ कायन स्यात्‌ काटात्ययो यथा ॥१९५॥ 
(पापरदित देवगण | भग्निके अदय टो जनेमे अग्निरत्र 
आदि समपूणं करिया खोप हो गया टै । दवे नने लोक्य. 
के प्राणी क्िकरतंव्ययिभृद्‌ दो गय ४; अतः दथ धिपे तो 


आवश्यक कर्तव्य ए; उमे आप्रलोग कर । इसमे अभिक 

विङम्ब नदीं होना चादियेः ॥ १५॥ 

अथ्वयश्च देवाश्च बह्माणसुपगम्य 
न ३। 

अग्नेरावेदयस्छापं च ॥१६॥ 


तलशभात्‌ ऋषि ओर देवता ब्रप्ाजीके पास गये ओर 
अग्निको जो शापभिद्धा या एं अग्निने सम्पूणं क्रियाञमि जो 
अपने-जआपको समेटकर अदश्य फर लिया था, वष सव 
समाचार निवेदन करते दए योटे--॥ १६ ॥ | 
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| ६८ श्रीमहाभारते 
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शगुणा वै महाभाग शप्तोऽग्निः कारणान्तरे । 
कथं देवमुखो भूत्वा यज्षमागाग्रभुक तथा ॥ १७॥ 
हतसुक्‌ भस ं स्वंभक्षतवमेप्यति । 


| ध्महाभाग कितौ, कारणवश्च महरि भ्गुने अध्निदरेवको 

सर्वभक्षी होनेका शाप देष्दिया है, भंत वे सम्पूणं देवता ओके 
मुख, यज्ञमागके अग्रभोक्ता तथा सम्पूणं लोकमि दी हुईं 
आहुतिर्योका उपभोग करनेवाङे होकर भी सर्वभक्षी केते 
हो सरकेगे १ ॥ १७१ ॥ 


श्रुत्वा तु तद्‌ वचस्तेपामग्निमाहय विद्वर्त्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच वचनं -छकष्ण भूतभावनमव्ययम्‌ । 
लोकानामिह सर्वषां त्वं कतौ चान्तं एवं च ॥ १९॥ 
त्वं धारयसि लोकां ख्रीन्‌ क्रियाणां च प्रवतंकः। 
स तथा कुर खोकेदा नोच्छियेरन्‌ यथाक्रियाः ॥ २० ॥ 
कसमदेवं विमूदस्त्वमीदवरः सन्‌ हुताशन । 
स्वं पवित्रं सदा छखोके सर्वभूतगतिश्च ह ॥ २१ ॥ 


देवताओं तथा त्रृषिर्योी बात सुनकर विश्वविधाता 
बरह्माजीने प्राणिर्योको उन्न करनेवाले अविनाशी अशिको 
चुस्मकर मधुर वाणीम क्टा--“हुताश्चन ! यर समस्त रोका. 
के ख ओर संशरक तुम्दीं हो, तुग्दीं तीनों लोकोको धारण 
करनेवाले हो, सम्पूणं क्रियार्भाके प्रवतक भी तुम हे। अतः 
लोकेदवर ! तुम एषा करो जिषते अग्निदोत्र आदि क्रियार्भोका 
लोप न हो| तुम खवके खामी होकर भी दष प्रकार मूढ 
( मोर ) कैषे हो गये १ तुम संसारम खदा पविध ह, 
समस्त प्राणिर्योकी गति भी ठम्ी ह्ये ॥ १८-२१॥ 
न त्वं सर्वदारीरेण स्वंभक्षत्वमेभ्यसि । 
अपाने हय्चिपो यास्ते स्वं भद्यन्ति ताः शिषिन्‌॥२२॥ 

तुम सारे शरीरते सर्वभक्ची नदीं होओगे । अग्निदेव | 
तुम्हारे अपानदेश्म जे ज्त्राखा्े हंग, वे दी खवर कुष मक्षण 
करेगी ॥ २२॥ 





कर्याद्‌। च तुया ते सा स्वं भक्षयिष्यति । 
यथा स्याुभिः स्पृष्टं सं शुचि विभाय्यते ॥ २३॥ 
तथा त्वद्चिनिदंग्धं सवं शुचि भविष्यति । 
त्वमग्ने परमं तेजः खथरभावाद्‌ विनिगंतम्‌ ॥ २४ ॥ 
खतेजसेव तं शापं कख सत्यसपेर्बिभो । 
देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं सुखे हतम्‌ ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते धादिपवंणि पौलोमपवंणि अश्मिदापमोचने सघमोऽ्यायः ॥ ७॥ `" 
इस श्रकार भीमदामारव आदिषपवेके अन्तमैत पौरोमपर्वमे भअक्निरापमोचनपस्बन्धी हत ४. 
हान्‌ “पुरा इ 11 ह. 
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८६सके सिवा जो तुम्हारी कऋष्याद मृतिं हे ( ष, 

या सदां जलनेवाली जो चिताकी आग दै ) वदी ल्‌ | 
भक्षण करेगी । जेते सू्ंकी किरणेति सयक्षं हेष 
वस्त दध मानी जाती ४, उसी प्रकार तुम्हारी स्वय 
दग्ध होनेरर सव्र ङु शद हो जायगा । अग्नि 
अपने प्रमावसे दी प्रक दए उत्कृष्ट तेज हो; अतः ष! : 
अपने तेजते दी महर्पिके उष शापको सत्य कर दिलाश्रे। : 
अपने मुखमे आहुति सूपे पड़ हुए देवता्कि तब, 3 
मागको भी ग्रहण करो" ॥ २३-२५ ॥ | 3 


| 
एवमस्त्विति तं वद्धिः प्रत्युवाच पितामहम्‌ । | | 
जगाम शासनं कतुं देवस्य 1 
उप्रश्रवाजी कहते है--यदह युनक्र॒अम्‌। 
पितामह ब्रह्माजीषे क्ा--"एवमस्तु ( एसा ्ी ह । 
ककर वे भगवान्‌ ब्रहमाजीके आदेशा पान $त१|| : 
चर दिये ॥ २६ ॥ | | 
देवष॑यश्च सुदितास्ततो जग्मुयंथागतम्‌। । 
ऋषयश्च यथापूं क्रियाः सवौ भवक्रिे॥ ५ । 


। 
ठ 
॥ 
| 
इसके बाद्‌ देवर्षिगण अत्यन्त परबन् हे ४ 


सौ तिस्वाव 









वैते टौ चङे गये । फिर ऋपि-महपिं भी अगन | 


। 


सम्पूणं करमोका पूर्ववत्‌ पालन करने छो ॥ २७॥ ।| 1 


दिवि देषा सुसुदिरे भूतस्घाशच रोकिकाः। | १ 
अग्निश्च परमां भ्ीतिमवाप हतकरटमषः | ९ 


देवतारोग स्वर्गलोके आनन्दित शो वे * 
लोके समस्त प्राणी मी बडे परश दए । साय ६ १ ( 
पाप कट जनिमे अग्निदेवको भी बड़ी प्रसन्नता ह ५ | 


एवं स भगवाञ्छापं ठेमेऽग्नियुतः एय, 
एवमेष पुबत्त इतिहासोऽग्निशापः | | 
पुलोक्ञश्च विलादोऽयं च्यवनस्य च सम्भव" 


इस प्रकार पूर्वकाले भगवान्‌ अग्नदेवको १, ८ 
शाप प्रात हभ था 1 यदी थग्निदापसम्धन्धी प्रा | 
द । पुमा राक्षसके विनाश जर व्य किं | 
हृत्ान्ते भी यही ६ ॥ २९ ॥ 9 











पौटोमयवें ] 


क जि तिति ति ति अ कि जि सि किणि 


॥ 


॥ सौतिरुवाच 

१ स चापि च्यवनो ब्रह्मन्‌ भागवोऽजनयत्‌ सुतम्‌ । 

॥ सुकन्यायां महात्मानं भमि दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
४ भरमतिस्तु खरं नाम घृताच्यां समजीजनत्‌ । 

। रुरुः प्रमद्वरायां तु द्यनकं समजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 
उग्रभवाजी कते हं- रक्षन्‌ ! भृगुपुत्र च्यवनने 
|| अपनी पत्नी सुकन्याके गभस एक पुत्रको जन्म दिया, जिसका 
|| नाम प्रमति था । मदात्मा प्रमति बडे तेजस्वी थे | फिर 
। म्रमतिने धृताची अप्खराते ससनामक पुत्र उसन्नं ज्गिया तथा 
। सके द्वार प्रमदा गर्भे शनकका जन्म हुआ ॥ १-२॥ 
। ( शौनकस्तु महाभाग द्युनकस्य सुतो भवान्‌ । ) 

। छ्यनकस्तु मदासत्वः सर्वभागंवनन्दनः। 
। जातस्तपसि तीव्रे च खितः स्थिरयशास्ततः ॥ ३ ॥ 
| महामाग. शौनकओी ! आप गनकके टी पुत्र होनेके 
। कारण ध्शोन” कत्ते टै । जनक महान्‌ सत्वगुणसे सम्पन्न 
। तया सम्पूणं भगुवंशका आनन्द बदानेवाले थे । वे जन्म छेते 
। ही तीव्र तपस्यामे षंङग्न हो गये । इते उनका अविचल 
। यद सब ओर फेर गया ॥ ३॥ 
। तस्य ब्रह्मन्‌. रुणः सवं चरितं भूरितेजसः। 
| विस्तरेण भवष्यामि  तच्छणु त्वमरोषतः ॥ ४ ॥ 
| _ ब्रह्मन्‌ | म महते नस्वी सङके सम्पूणं चरि्रका विस्तार 
पूर्वक वर्णन करेगा । बह सव-का-सव्र आप सुनिये ॥ ४॥ 
ऋषिरासीन्महान्‌ पूवं तपोविद्यासमन्वितः। 
स्थूखकेदा इति ख्यातः सर्व॑भूतद्िते रतः ॥ ५ ॥ 
। पू्वंकालम स्थूलकेश नामसे विख्यात एक तप ओर विाखे 
&' सम्पन्न महर्पिं थे; जो समसन प्राणियोके हितम खगे रहते ये॥ 
¡ पसिन्नेव काडे तु मेनकायां प्रजशचिवान्‌ ! 
", गन्धर्वराजो विप्रधं विश्वावसुरिति स्मृतः ॥ ६ ॥ 
। विप्रे ! इन्दी म्पि षमयकी यात --गन्धर्वराज 
४; विश्वावसुतर मेनकाके गमते एक संतान उन्न की ॥ ६॥ 
५, अप्सरा मेनका तस्य तं गभं श्रगुनन्दन । 
४ उत्ससजं यथाकाटं स्थूखकेदाथमं भति ॥ ७ ॥ 
“1 भृगुनन्दन ¡ मेनका अप्ठराने गन्धर्वराजद्रारा खापित 
£ क्वि हए उस गर्मको समयं पूरा दोनेपर स्थूलकेश मुनिके 
(| आश्मके निकट जन्म दियां ॥ ७ ॥ 

^ उत्छ्ज्य चेच तं गर्म नचास्तीरे जगाम खा । 
^ अप्सरा मेनका ब्रह्मन्‌ निदया निरपत्रपा.॥ ८ ॥ 
। ` नञ्न्‌[ निदंय ओर निरज मेनका अप्वग उस नवजात 
( गर्भको बह नदी$े तटपर छोदकर चल्यी गगरी ॥ ८ ॥ 

























अएमोऽध्याथः 








| अष्टमोऽध्यायः अ 
॥| प्रमदवराका जन्म, रुरक साथ उसका वाक्यदान तथा विबाहके पे दी सोपिरके काटनेसे प्रमदवराकी पृस 


कन्याममरगभाभां ज्वलन्तीमिव च धिवा। 
तां कदं समुत्ण्ां नदीतीरे मदान्रषिः ॥ ९ ॥ 
स्थूलकेदाः स तेजसी विजने यन्धुयर्जिताम्‌ । 
स तां दष्टा तदा कन्थां स्थुकेदो महाद्विजः ॥ १०॥ 
जग्राह च मुनिभरे्टः शछपावि्टः पुपोष च । 
नच्धे सा वरारोदा तस्याश्रमपदे शुभे ॥ १२॥ 
तदनन्तर तेजस्वी मर्गं स्थूल्केशने प्टकान्त स्थानं 
त्यागी हरं उस बन्धुद्ीन कन्याको देखा, जो देवतार्थकी 
याङ्काके भमान दिव्य शोमाने प्रक्रशित हो रष थी | उस 
समय उक्त कन्याको वसी दशाम देखकर द्विजधे मुनिवर 
स्थूल्केशके मनम बड़ी दया आयी; अतः बे उसे उडा छाये 
ओर उसका पालन-पोषण कटने कमो । बह बुन्दरी कन्या 
उनके श्चुभ आशभ्रमपर दिर्नोौ-दिन यदृने गी ॥ ९-११॥ 
जातकाद्याः क्रियाश्चास्या विधिपूवं यथाक्रमम्‌ । 
स्थूलकेदो महाभागश्चकार सुमदाचरषिः ॥ १२॥ 
महाभाग मदपिं स्थूलकेशने करमश्चः उस यादिकाे जात. 
कर्मादि सव संस्कार विषिपूर्यक सम्यन्न यि ॥ १२॥ 
भमदाभ्यो वगा सा तु सस्वरूपगुणान्विता । 
ततः प्रमद्वरेत्यस्या नाम चक्रं मदाग्रपिः ॥ १३॥ 
बट्‌ बुद्धि, रूप ओर सव उत्तम गुणेति सुशोभित शे 
संप्ारफी समसन प्रमदार्भा ( सुन्दरी लियो ) से भर जान 
पडती थी; इषल्ि मदर्परिने उसका नाम “प्रमद्ररा' रख दिया ॥ 


तामाश्रमपदे तस्य रुर प्रमद्वराम्‌ । 
यभूव किर धर्मात्मा मदनोपहतस्तदा ॥ १४ ॥ 
एक दिन धर्मामा स्श्ने मषट्पिके आभममे उश 
प्रमद्रराको देखा । उसे देखते टी उनका दय ततस्फख 
कामदेवके यश्चीभूत हो गया ॥ १४॥ 
पितरं सखिभिः सोऽथ श्रावयामास भार्गवम्‌ । 
पमतिश्चाभ्ययाचत्‌ तां स्थुलकेडं यदाखिनम्‌ ॥ १५॥ 
तग्र उन्दनि मिग्रद्वारा अयने पिता भगुवंश्ी पमतिफो 
अपनी भयस्था कदल्ायी । तदनन्तर प्रमतिने यशस्वी स्थू्यकेश 
निमे ( अपने पुत्रके लिमे ) उनकी वद कन्या मोगी ॥ २५॥ 
ततः परादात्‌ पिता कन्यां खरये तां परमद्रराम्‌ । 
विवादं॑स्थापयित्याप्रे नक्र भगदैवते ॥ १६॥ 
तब पिताने अपनी कन्या प्रमद्रराका ससे स्यि वाग्दान 


कर टिया ओर आगामी उत्तरप्रस्गुनी नक्षन्रम विवादका 
रतं निश्चित किया ॥ १६॥ 
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७० श्रीमहाभारते 


[श 





ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते । 
सखिभिः कीडती साधं सा कन्या वरवर्णिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर जवर विवाहा मुहूतं निकट आ गया, उसी 
खषमय वेद सुन्दरी कन्या सखि्यकि साथ क्रीड़ा करती हुई 
वनम घूमने लगी ॥ १७॥ 
नापदयत्‌ सम्पयुप्तं थे सुजज्गं तियंगायतम्‌। ` 
पदा चेनं काडचोदिता ॥ १८ ॥ 
मागम एक सोप चोड़ी जगह धेरकर तिरखछ सो रदा 
या | प्रमद्वराने उसे नदी देखा । वह काठके प्रेरित होकर 
मरना चाहती यीः इसस्मयि सर्पको पैरसे कुचरूती हरं 
आगे निकठ गयी ॥ १८ ॥ 
ख तस्याः सम्पमत्तायाश्चोदितः कारधर्मणा । 
विपोपलिक्तान्‌ दशनान्‌ शडामङ्के न्यपातयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय काल-धर्मते प्रेरित हुए उस सर्पने उस 
असावधान कन्याके अङ्खमे बडे जोरसे अपने विपभरे दत 
गड़ा दिये ॥ १९॥ 
सा दण तेन सपण पपात सहसरा भुषि । 
विवणो विगतश्रीका अ्रए्भरणचेतना ॥ २०॥ 
निरानन्दकरी तेपां चन्धूनां मुक्तमूर्धजा । 
व्यश्युरपरक्षणीया सा प्े्षणीयतमाभवत्‌ ॥ २१॥ 
उस सपके डस लेनेपर वष्ट सदसा पृथ्वीपर गिर पड़ी । 
उसके शरीरका रंग उड़ गया, शोमा नष्ट हो गयी, आभूपण 
इषर-उधर प्रिखर गये ओर चेतना ङस हो गयी । उषके 
बाख खुले हुए थे । अग्र वद अपने उन बन्धुजनेकि हदये 
विषाद्‌ उन्न कर रष्टी थी । डो दुख ही क्षण पदे अत्यन्त 
सुन्दरी एवं दर्शनीय थी, वष्ठी प्राणशचू्य नेक कारण अब 
देखने योग्य नदं रह गयी ॥ २०-२१॥ 


इति श्री म्टाभारते आद्िपवंणि पौङोमपर्वणि प्रमदरासप॑दंशेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
रस प्रकर श्रीमहाभासत आदि वके भन्तमैत पौ मेमपरयमे प्रमद्ररके सर्दंशनसे सम्बध रलनेवासा आडत्ते अष्याय पृ हष 
( दष भप्यायपरं २७ छोर, दुक्षिणात्य धिक पाठफा$ोक, कख योग २७९ शोक.) 





"~~~ 
भरसे वाभवद्यापि भुधि सर्पविपाता। यं 
मनोहरतरा यभूव तचुमध्यमा ॥३। 
वह सपंके विपसे पीडित होकर गाद्‌ नदरा र| 
माति भूमिपर पडी थी । उ्षके शरीरका मध्यमाय इ | क) 
कश था । वह उ अचेतनावस्यामं मी अत्यन्त परो जी 
जान पड़ती थी ॥ २२॥ ।य 
ददृश तां पिता चेव ये. चेवान्ये तपखिनः। । भरः 
विचेएमानां पतितां भूतखे पडमवच॑सम्‌॥ 
उसके पिता स्थूलकेशने तथा अन्य तपखी मान | संय 
भी आकर उसे देखा । वह्‌ कमल्की-सी काम्तिवा्रं॥ किं 
धरतीपर चेष्टारहित पड़ी थी ॥ २३॥ | ( १ 
ततः सवै द्विजवराः समाजग्मुः छपान्वित। || 
खस्त्याजेयो महाजालुः कुरिकः शङ्खमेखः। । 
उदारकः कथदचेव चवेतरचेव महायदाः। जि 
भरद्वाजः कौणकुत्स्य आर्िेणो ऽथ गौतमाः |? 
प्रमतिः सह पुरेण तथान्ये वनबासितः।* ८ 
तदनन्तर खरस्पयात्रेय, महाजानु, कुशिक, 8 ५ (रव 
उदाल्क, कट, महायशसी दयेत, भरद्वाज न 
आपणः गोतमः अपने पुत्र दखसदित प्रमति तथा 
वनवासी शरे द्विज दयासे द्रवित होकर बहो अवे ॥ 
तां ते क्या व्यसुं दष्टा भुजस्य विपादिताम्‌॥, 
सख्दुः कपयावि्ण॒खरस्त्वातां च | थत 
च सवं द्विजभेष्ठास्ततरैवोपाविशंस्तदा । शत 
वे सव रोग उस कन्पाको स्के विते १82" तस 
र्य हुईं देल कसणावश रोने खगे । रं तो अर) 
होकर वहसे यादर चलम गया ओर शेष सभी 
समय वीं बेटे रदे ॥ २६-२७ ॥ 





1 
॥ 
| 












(ऋ ~ + 12) ~ ये 
नवमोऽध्यायः ॥. 
रफ आधी आगते प्रमदराका जीवित होना, रुरुके साथ उसका विवाह, रुरुका ११५ । 
मारनेका निश्चय तथा रुरु-इण्डुभ-सव्राद्‌ ह. (8; 
तौतिरुषाच उग्रश्चवाजी कहते ह--शौनकजी ।वेब्रा्षः > 
तघ्ोपविषेषु चार ओर बहो ्ैठे थे, उसी समय दसं अन्त इ, : 
~ कोरा गहनं शस सात्‌ । वनम जाकर ओर-जोरते रुदन करने कगा। शोक ।(# 
१ श वनं गत्वातिदुःखितः॥ १॥ उसने बहुत फणाजनक़ विवार किया मौर अ 
साऽथ विलपन्‌ कणं यहु । प्रमद्रराका स्मरण फे शो$मम्न हो श्व प्रकार ९.६ < ४ 


अध्रवीद्‌ बचनं शोचन्‌ प्रियां स्त्वा प्रमद्रराम्‌ ॥ २ ॥ 
खा सवि तन्यङ्री मम शोकविवर्धिनी 
चान्धवानां च सर्वेणां कि चु दुःखमतः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
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कृशाञ्नी बत्य मेरा तथा समस्त +> ईयर 
हुई भेभिपर सो रषी दै; सते यदकर दुःख ` 
सक्ता ट १ ॥ १-३॥ < 


॥| परमप 





नन वव्व्वव्वववव्व्वव्व््ववव्व्वव्व््य्व्न वव 





जि आ | 


| 
| यदि दत्तं तपस्तप्तं शुरवो वा मया यदि । 
१। सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया ॥ ४ ॥ 
॥| भ्यदि भने दान दिया हो तपस्या की शे अथवा ुरजर्नो- 
8 | की मलीमोंति आराधना की हो तो उघके पुण्यसे मेरी प्रिया 
॥ जीवित हयो जाय ॥ ४॥ 

यथ। च जन्मप्रभृति यतात्माहं ध्ुतव्रतः। 
1, ग्रमद्वरा तथा हयेषा समुत्तिष्ठतु भामिनी ॥ ५ ॥ 
१ व्वदि मनि जन्मसे देकर अवरतकं मन ओर इन्द्ियोपर 
त | संयम रक्खा हो ओर बरहमचयं भादि रतो ददृतापूर्वक पालन 
॥ किया हो तो यह्‌ मेरी प्रिया प्रमद्वरा अमी जी उठे ॥ ५॥ 
। ( कृष्णे विष्णौ हृपीकेरो सेोकेदोऽसुरविद्धिपि । 
। ।यदि मे निश्चला भक्तिर्मम जीवतु सा भिया ॥ ) 
/ भ्यदि पापी असुरोकरा नाश करनेवाठेः इन्द्रियो खामी 
| जगदीश्वर एवं सर्वन्यापी मगवान्‌ भीकृप्णमें मेरी अविचल 
(मरतिः दो तो यह कल्याणी प्रमद्वरा जी उड, ॥ 
। एवं खाङप्यतस्तस्य भायौथं दुःखितस्य च । 
प देवदृतस्तद्‌भ्येव्य॒वापयमाह सुरं वने ॥ ६ ॥ 
ठ इक रकार ज्र खरु पत्नीके दिये दुःखित हो अत्यन्त 
त विख्मप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उघके पाव आया 
र ओर बनमे खरे वो ॥ ६ ॥ 
([ रददूत उवाच 
{अभिधत्से ह यद्‌ वाच! रुयो दुःखेन तन्द्षा ! 
यतो म्यस्य धर्मात्मन्‌ नायुरस्ति गतायुषः ॥ ७ ॥ 
गतायुरेषा छपणा गन्धवौण्सरसरोः खता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा छृथास्स्वं कथंचन ॥ ८ ॥ 
{. देबदूतने कहा-धर्मात्मा कुठ | तुम दुःखसे ब्याल 
| | अपनी बाणीदयारा जो ऊुछछ कते हो, वह खव व्यथं ह; 
क्योकि जिधर मनुष्यकी आयु समात टो गयी है, उसे पिर 
“ज यु नदीं मिख सकती । यट वेचारी प्रमद्वरा गन्धर्वं ओर 
1 पत्री थी | इसे जितनी आयु मिढी यी, बह पूरी 







डो चुकी ६। अतः तात | तुम किधी तरद भी मनकफो शोकम 
नं डाये ॥ ७.८ ॥ 

इपायश्चत्र विदितः पूवं देवैर्महदात्मभिः। 

तर यदीच्छसि कतुं त्वं प्राप्स्यसीह परमद्ररम्‌ ॥ ९ ॥ 
# इ विषयमे महात्मा देवतानि एक उपाय निश्चित न्रिया 
६। यदि तुम उसे करना चाये, तो इष रोकमें प्रमदको 
7 सकरोगे॥ ९॥ 

> ररवा 

॥ ं उपायः कृतो देवेति तच्येन सेचर ॥ 
पिरण्यऽह्‌ तथा शरुत्वा त्रातुमर्ति मां भवान्‌ ॥ १० ॥ 
| रस वोला--भााशचारी देवदूत ! देवतानि ौन-खा 
कपय निभि श्भिया ६, उवे टीकटीक वताभो ? उवे नकर प 
िवद्य येषा कर्तैगा | तुम सूपे इस दुभ्से वचाभो॥१०॥ 











च कान 


नवमोऽध्यायः 





५७१ 





देवदूत उवाच 
आयुपोऽधं भरयच्छ त्वं कन्याये शृग॒नन्दन । 
पएवमुत्थास्यति ख्यो तव भाया प्रमदा ॥ ११॥ 
देवदृतने कष्टा--श्गुनन्दन शद | तुम उस कन्याके 
कयि अपनी आधी अयु देदो। पैसा करप वुम्शरी मार्या 
प्रमद्वरा जी उठेगी ॥ ११॥ 


र्द्र्बाच 
आयुषोऽधं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोचम । 
गङ्गाररूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे भिया ॥ १२॥ 
खर योखा-2ेवभरए | यं उम कन्याको अपनी आधी 
आयु देता दं । मेरी प्रिया अपने शङ्नारः सुन्दर रूप ओर 
आभृपर्णोके साथ जीवित हो उ ॥ १२॥ 





ॐ कात ककः अकि 





सौतिरुवाच 


` ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमौ । 


धममेराजसुपेव्येदं वचनं भरत्यभाषताम्‌ ॥ १३॥ 

उध्रभवाजी कहते द-- तव गन्धर्वराय विश्नावघु ओर 
देवशूव दोनो दरपुखुपनि पर्मराजके पाल जाकर क्ा--\१३॥ 
धमेराजायुषोऽधंन सरो अमद्धस । 
समुचिष्ठतु कल्याणी खतेवं यदि मन्यते ॥ १४॥ 

“धर्मराज | सुक्क मायां कस्याणी भमद्वरा मर चुकी ६। 
यदि आप मान छे तो वह सख्की आषी आयुते धित 
श जायः ॥ १४॥ 


धर्मराज उवाष 
प्रमद्यरां रसरोभौयां देवदूत यदीच्छसि । 
उच्तिष्ठत्वायुपोऽ्धंन ख्योरेव समन्विता ॥ १५॥ 
धमराज योले- देवदूत [ यदि तुम रकी मार्या 
प्रमद्राको जिशाना चाहते हो तो वह ख्यक धे आषी 
आयु संयुक्त होकर जीवित शे उ ॥ १९ ॥ 


र सातिस्वाष 
प्यमुक्ते ततुः का सोदति्ठत्‌ प्रमह्धरा। 
खरोस्तस्यायुषोऽधंन खप्तेव वरवर्णिनी ॥ १६॥ 
उप्रभवाजी कते हं--पर्मराजके रेखा कते दी वद 
सुन्दरी मुनिकन्या भमद्वरा उसकी आधी आयुषे सयुक्त 
ए सोयी हुर्की मति जाग उठी ॥ १६ ॥ 
दष्टं भयिष्ये शि ख्योख्तमतेजसः । 
अ भायां ऽ्धमलुप्यत ॥ ९७ ॥ 
सत्त र तयोः पितरौ चक्रतुसुद्‌!। 
टतौ च रेमति परस्परहितेपिण। ॥ १८॥ 


८ य तेजसी यस्यै माग्यतर एषी वात देखी गवी 
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के स्थि अपनी भआषी आयु दे दी; तव दोनोके पिताओनि निश्चित 
दिने प्सन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया । वे दोना दम्पति 
एकःदकषरेके हितेषी दोकर आनन्द पूवक रहने रगे ॥१७-९८॥ 
स खब्ध्वा दुरंभां भाया पद्मकिञ्जलकञप्रभाम्‌ । 
व्रतं चक्रो विनाद्ाय जिह्मगानां धृतव्रतः ॥१९॥ 
कमलके केसरकी-ती कान्तिवाढी उस दुरम भार्याको 
पाकर व्रतधारी खसुने सपे विनाशका निश्चय कर छिया ॥ 
स दष्ट जिहागान्‌ सर्वास्तीवकोपसमन्वितः ॥ 
अभिहन्ति यथासत्त्वं गृह्य प्रहरणं सद्‌ा ॥२०॥ 
बह सपक देखते दी अत्यन्त क्रोधमे भर जाता ओर 
हायन डंडा छे उनपर यथाशक्ति प्रहार करता था ॥ २० ॥ 
सं कदाचिद्‌ घनं विप्रो रुरुरभ्यागमन्महत्‌ 1 


दायानं तत्र चापदयद्‌ इण्डुभं वयसान्वितम्‌ ॥२१॥ ` 


श्रीमष्टाभारते 


च्च 
व षि 


म ---~-~-~---~-~------- 


[ख 


| 








एक दिनकी बातदै, ब्राह्षण स ती विशा | 
वक्षं उने इुण्डुम जातिके एक वृद सोपो सेतर 
तत॒ उद्यम्य दण्डं स कालदण्डोपमं तदू 
जिघांसुः कुपितो विभ्रस्तमुषाचाथ इण्डभे।, 

उसे देखते ही उक क्रोधका पारा चद्‌ यव । 
ब्रादमणने उस खमय सपंको मार गे | 
काल्दण्डके समान भयंकर डंडा उठाया । त उर 
मतुष्यकी बोलीमे कहा--॥ २२ ॥ । 
नापराध्यामि ते किंचिदहमद्य तपो 
संरम्भाच्च किमथ मामभिहंसि सपान्विः। | 

ध्तपोधन ! आज मने तुम्हारा कोर अपरष्१ 
करिया है १ फिर किसलये क्रोधके अविश | 


मार रदे हो ॥ २३॥ । 


इति भीमहाभारते भादिपवंणि पोखोमपव॑णि भ्रमद्रराजीवने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ । | 


एव भ्र श्ोमदमारत आदि पके अन्तगेत पौरोमपरवम प्रदरे जीनित हेन छम्बन्व रखनेबा न्ब अप्य श 
( इस भभ्यायमे २३ इङोक, दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ इरोक, 





| 


। 
4। 


कुरु योग २४ इछोक ) ` 


| 
| 


दरमोऽ्यायः | 
रर नि ओर इण्डुमका संबाद्‌ | 


ररर वाच 

मम प्राणसमा भाया दएटसीद्‌ शुज्ञगेन ह । 
तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वै रतः ॥ १ ॥ 
भुजङ्गं वै सदा हन्यां यं यं पद्येयमित्युत । 
ततोऽ त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोश्ष्यसे ॥ २ ॥ 

खड भाला -सर्प | मेरी प्राणो समान प्यारी पत्नीको 
एकं सपने ईख छिया या । उसी समय मने यह घोर प्रतिश्ा 
कर्‌ ली कि जिस-जिस सर्पको देख दगा, उसे-उसे अवदय 
मार डाग । उशी प्रतिज्ञाके अनुसार मं तुम्हं मार डालना चाहता 
रँ | अतः आज तुम्हें अने प्राणते हाय धोनापड़णा ॥ १-२॥ 

इण्डुभ उवाच 


अन्येते अ ये दरान्तीह मानवान्‌ । 

इण्डुभानदिगन्धेन न त्वं हिखितुमदेसि ॥ ३ ॥ 
इण्डुभने कदा- क्षन्‌ | वे दूसरे दी खोप द जो 

श्ख लोकम मनुर्योको डंसते ६ । सोर्पोकी आकृतिमात्रसे 


इण्डुभान्‌ धर्मविद्‌ भूत्वा न त्वं हिखितुम्हंसि ॥ ७ ॥ 
अदा { आश्चयं है येचरे इुण्डुम अनर्थ मोगनेमे सव 


६। तथा दुःख मोगनेम तो वे सतर धप बाय ¢ | 
यख शष्रका अछग-अखग है । तुम धर्म 1 
इण्डुमो शी दिता न करनी चाहिये ॥४॥ ।' 
सौतिर्वाच | 

इति शरुत्वा वचस्तस्य शुजञगस्य रख 
नावधीद्‌ भयसविग्नस्पि मत्वाथ डुण्डुभ || 
उग्रधरवाजी कते है--इण्डुम । रि 
सुनकर उने उमे कोर भयमीत ऋषि < 
उसका वघ नद किया ॥ ५॥ .¶ 
उवाच चैनं भगवान्‌ रः संशमयनि | 
कामं मां भुजग बृहि कोऽसीमां विक्रिया `, 
इसके विवा, वड़मागी खर्ने उवे शनि "|: 
हुए-से कदा प्युजज्गम ! बताओ, ईइ ` 
योनिम पड़ हृष्ट तुम कौन हो १॥ ६ ॥ | 
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| ररुतवाच 
किमर्थं शाप्तवान्‌ छद्धो द्विजस्त्वां भुजगोत्तम । 
कियन्तं चेव कालं ते वपुरेतद्‌ भविष्यति ॥ ८ ॥ 


प 


इण्डुम उवाष 


सखा वभूय मे पूं खगमो नाम वें द्विजः। 

अदां संदितयाक तात तपोवरूखमन्वितः ॥ १ ॥ 

स मथ क्रीडता बाल्ये कृत्वा ताण भुजङ्गमम्‌ । 

अन्चिदोत्रे प्रसक्तस्तु भोपितः पमुमोह बे ॥ २ ॥ 
।  इण्डुभने कहदा-तात पूवक खगम नामसे 
` प्रधिद्र एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। बह महान्‌ तपोवर्पे 

सम्पन्न दोकर मी बहुत कठोर वचन बोला करता 
" था] एक दिन बह अद्निहो्मे कणा था। मने सिखवाङ 
तिनरौका एक सपं यनाकर उसे डरा दिया । वह॒ मयके 
रि मूच्छित हो गया ॥ १-२॥ 
खड्ध्वा ख च पुनः संघं मासुवाच तपोधनः 
निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक संशितव्रतः ॥ ३ ॥ 

। फिर दशमे आनेपर वर्‌ सत्यवादी एवं कटोरी तपस्वी 

मुपे क्रोधसे दग्ध-खा करता हुआ बोखा--॥ ३ ॥ 

। यथावीर्यस्त्वया सर्पः छृतोऽयं मद्धिभीषया । 

। तथावीयां खुजङ्गस्त्वं मम पाद्‌ भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
। अरे। तने मुने डरानेड स्थि जैषा अद्य शक्तिवाखा स॑ 
 । सनाया था, मेरे आपवश पेखा हो अल्पशक्तिसम्पन्न सपं तुशे 
भी दोना पडेगा ॥ ४॥ 
^ \ तस्याहं तपसो वीय जानन्नासं तपोधन । 

भूदासुद्ि्रहदयस्तमयोचमहं तदा ॥ ५॥ 
ग्रणवः सम्ध्रमाच्चंव भाञ्जदिः पुरतः खितः । 
सखेति खद्टसेदं ते नमोथं ये छृतं मया ॥ ६ ॥ 
# छन्तुमहंसि मे ब्रह्मन्‌ शापोऽयं विनिव्य॑ताम्‌। 
| सोऽथ मामव्रवीद्‌ दष्ट श्ररमुद्धिमचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 


> आक = [ क ह 


विनिःश्वस्य सुसम्धरान्तस्तपोधनः। 
= नादतं यै मया भ्रोक्तं भवितेदं कथंचन ॥ ८ ॥ 
५ तपोधन! मं उस्न तपस्यका दक जानता था, अतः 
मेरा हृदय अष्यन्त उद्टिग्न हो उडा भौर यदै वेगत उसङ्न 
"| चरणेमि प्रणाम करे, दाथ जाड, सामने खड़ा हो, उस तमो. 
। धने बोव्म--सते | मने परिदा स्वि बदा यह्‌ ददं द्र 








पौलोमपर्व ] एकादशोऽध्यायः 





ख्खने पृ्ा--भुजगोत्तम ! उस त्राढ्मणने किभल्ये 
कुपित हकर तुम्रं शाप दिया १ तुम्हारा यद्‌ शरीर जमी 
कितने समयतक रटैगा १ ॥ ८ ॥ 


दति भरीमष्टाभारते भादिपर्वंणि पौडरोमपर्ष॑णि रुरदुण्डुभकं यारे ददामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इश प्रकार भीमहामारत आदिपर्व अन्तर्भत पौलोमे ससुण्डुम-संवाद्मिपयक दसो अध्याय पुरा हुभ ॥ १० ॥ 
4“ 


एकादशोऽध्याय 
इण्डुभकी आत्मकथा तथा उसके दारा रुरक अिं्ाका उपदेश 


डाला ३। नक्षन्‌ ! शके स्थि क्षमा करो ओर अपना यष्ट 

शाप लया त्म । युके अत्यन्त घवराया दुआ देखकर सम्भ्रमे 

पड़ हुए उख तपख्वीने बार-बार गरम सष सीते हुए 
--पमेरी की हई यष्ट बात किषी प्रकार धूटी नहं 

हो सकती ॥ ५-८ ॥ 

यत्त वक्ष्यामि ते व्यं णु तन्मे तपोधन । 

शरुत्वा च हदि ते वाक्यमिदमस्तु सदानघ ॥ ९ ॥ 
धनिष्याप तपोधन { इस समय मं तुमते ज कुछ कतां 

ह उवे सुनो ओर सुनकर अपने हृदयम सदा धारण कये॥९॥ 

उत्पत्स्यति खसनाम॒प्रमतरामजः श्ुचिः। 

शापमोक्षस्ते भविता नचिरादिव ॥ १०॥ 

(भविष्यमे महपि प्रमतिके पवित्र पुत्र ख उत्न हगि, 

उनका दर्शन करके तुम्हं शीघदही इश्च शापे द्ुटकारा 

मिक जायगा ॥ १० ॥ 

ख त्वं खुखरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजोऽपि च। 

स्वरूपं प्रतिपशा्टमधथ व््थामि ते दितम्‌ ॥ ११॥ 
जान पड़ता ४ तुम वदं उर नामने विख्यात म्पि 

ग्रमतिके पुत्र हे । अथ मं अपना खत्प धारण करके तुम्दरि 

दिती बात वताङगा ॥ ११॥ 


स डौण्डुभं परित्यज्य रुपं विप्र्पभस्तदा । 

स्वरूपं भाखर अयः प्रतपेद्‌ महायदाः ॥ १२॥ 

| 4 वचनं खख्मग्रतिमोजसम्‌। 

अ्दिसा परमो धमः संप्राणश्रृतां वरः ॥ १३॥ 
इतना ककर महायशी विप्रवर सहसपादने दुण्डुभक्षा 

स्स त्यागकर्‌ पुनः अपने प्र्रशमान स्वल्यको प्राप्त कर 

लिया । फिर अनुपम ओजवाढे सते यर या करी --“समस्त 

प्राणियों भष ब्रादयण | अर्दिा खसे उत्तम घमं १। १२-१३॥ 

तसात्‌ प्राणश्तः सबोन्‌ न ध्िस्याद्‌ भाह्यणः 

ब्राह्मणः सौम्य पचे भी 
'अतः ब्राद्णशरो समस्त प्राणियेपिषे शिसीकी कमी 


ओर कटी मी दसा नदी करनी चाहिये । माक्षण दष 


टोकमे सद्‌/ रौम्य खमावका दी हला भ्रतिका 
उत्तम वचन ६॥ १४॥ ९ 
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वेदवेदाज्गविन्नाम सर्वभूताभयप्रदः 
अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मणस्य परो धमो वेदनां धारणापि च। 
क्षननियस्य हि यो धर्मः स हि नेप्येत वै तव ॥ १६॥ 
'वह्‌ वेद्.वेदाङ्गोकरा विद्यान्‌ ओर समस्त प्राणिर्योको अभय 
देनेवाटा होता ह । अरा, सत्यमापणः क्षमा ओर वेर्दोका 
खाष्याय निश्वय टी ये ब्राह्मणके उत्तम धमं ई | क्षत्रियका 
जो धमं है वह तुम्हारे लि अमी नदीं दे ॥ १५-१६॥ 
दण्डधारणमुभ्रत्वं प्रजानां परिपाखनम्‌ । 
तदिदं क्षत्नियस्यासीत्‌ कम॑ वे श्ण मे ख्ये ॥ १७॥ 


इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि पौकोमपवंणि बुण्डुभक्तापमोक्ष एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


-------- ˆ~ - -- आ 
जनमेजयस्य यक्षेऽसिन्‌ सपोणां हसने एव  - 
परित्राणं च भीतानां सपौणां ब्राहमणादपि॥। 
तपोवीर्यवलोपेताद्‌ वेदवेदाङ्गपारणा्‌ | ¦ 
आस्तीकाद्‌ दविजमुख्याद्‌ वै सपंसने द्विजच 

ध्वरो ¡ दण्डधारण, उग्रता ओर प्रजान 
क्षत्निर्योकि कमं रहे ई । मेरी वात सुनो, पढे गश । 
के यज्ञम सर्पौकी बड़ी भारी षा हुईं । दिके 
उसी सर्सत्रमे तपस्माके वल-वीर्यसे सम्पन्न वेदै! वि 
पारङ्गत विद्वान्‌ विप्रवर आस्तीकनामक बहे ए स 
मीत श्पीकी प्राणरक्षा हुई ॥ १७-१९॥ । नि 
|अ 
मे 


1! क्छ 


ह प्रकार भ्ीमहामारत आदिपवेके अन्तगैत पौरोमपमेदुष्डुमरापमोकषबिपयक स्यार अध्याय पूरा इभा ॥ १ | स 
१) 








|^ 

द्ादशोऽष्यायः ॥ 

अ 

जनमेजयके सपेत्रके गिपयमे रुरुकी जिज्ञासा ओर पिताद्वारा उसकी तं ७ 

रुटवाच तीतिरूवाच | 8 
कथं हिसितवान्‌ सपौन्‌ स राजा जनमेजयः 1 वि समन्ततः ॥ 

सपा वा हिंसितास्तत्र कमं दविजसत्तम ॥ १ ॥ र्खधापि घनं सव पयधावत्‌ | म 
सने धू -दिजमेठ | राजा जनमेयने सपो वपि न्ठमन्विच्छन्‌ संभान्तो ्यपतव्‌ | 


हवा कैसे की १ अयवा उन्डनि किस्य यर्म सर्पी 


हषा करवायी १॥ १॥ 
किमर्थं भोकषिताद्चेव पन्नगास्तेन धीमत! । 
आस्तीकेन दविजथेष्ठ शोतुमिच्छाम्यदोपतः ॥ २ ॥ 


विप्रवर परम बुद्धिमान्‌ महात्मा आस्तीकने किसञ्यि 


सरपाको उस यज्ञसे बचाया था १ यह्‌ सब्र ग पूर्णल्पसे सुनना 
चाहता हूं ॥ २॥ 


ऋषिरषाव 
ष्यसि त्वं ख्यो सर्वमास्तीकचरितं महत्‌ । 
ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ३ ॥ 


च्ूपिने का--“रो ] तुम कयावाचक बराह्मणेकि 
मलते आस्तीकका महान्‌ चरित्र सुनोगे ।' एेखा ककर सदल- 
पाद मुनि अन्तान हो गये ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि सर्प॑सब्रपरस्तावनायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२५ | | 
इए भ्रकार्‌ भ्रीमह्यमारत भादिपरवके भनतम॑त पौलोमपरमे सन्सतायना-विष्यक बाः हयौ! अध्याय पूरा ह" ५ 


री. गणी एः 
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उब्र्वाजी कहते ह--तदनन्तर ई? + 
हुए सूनिकी खोजमे उस बनके भीतर खप् भरो यर 
ओर अन्तम यकर पृष्वीपर गिर पड़ा ॥ ४॥ ॥ 
स मोहं परमं गत्वा नसं श्वम 
लब्धसंसो खरश्चायात्‌ तव्ाचख्यौ पितुस्तव | 
पिता चास्य तदाख्यानं पृष्टः सरव न्यवेदय 

गिरनेपर उते बद्ध मारी मूच्छानि दबा > {ख 
चेतना नदी दो गी । महर्षे यथायं ब | 
चिन्तन करते हुए दोशचम आनेपर खड र लैः 
खमय उखने पिताते ये स ब्रातं कह छुना हः । । 
आसीकका उपाख्यान पूषा ] रख पृषे (3 
कुछ यता दिया ॥ ५-६ ॥ 4 





















५ आस्तीकपर्व ] न र 
। [1 
॥ ( आस्तीकपवे ) 
| त्रयोदशोऽध्यायः 
| जरत्कारुका अपने पितरो कै अचुरोधसे तरिवाहके लिये उद्यत होना 
| शौनक उवाच जो व्यासजीके मेभावी शिष्य थः पिश पूषनेपर सात्‌ 


1 
३। किमर्थं : सर राजा जनमेजयः। 
ह । सर्पसत्रेण सपीणां गतोऽन्तं तद्‌ वद्स् मे ॥ १ ॥ 
। निखिलेन यथातत्त्वं सौते सर्वमदोषतः। 
| आस्तीकश्च द्विजधेष्ठः किमथं जपतां वरः ॥ २ ॥ 
¦ मोक्षयामास भुजगान्‌ प्रदीताद्‌ वसुरेतसः । 
(¦ कस्य पुत्रः स राजासीत सर्पसघरं य आहरत्‌ ॥ ३ ॥ 
| स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुच्रोऽभिधत्ख मे । 
} शौनकजीने पूा-पूतजी राजा ओम भेष्ठ जनमेजयने 
| किशस्ि स्सत्रद्मारा स्पाका अन्त किया १ यद प्रसङ्ग मु्षते 
¦ किये । सूतनन्दन ¡ इस विषरयकी सब वार्तोका यथा्ंसूपसे 
। | वणेन कीजिये | जप-यशच करनेवाके पुर्पोमि भरे विप्रवर 
।! आस््रीकने किंशञ्यि सर्पोक प्रज्वङित अग्निम जलनेसे बचाया 
॥ | ओर वे राजा जनमेजय जिन्न सप॑सत्रका आयोजन करिया था 
किसके पुत्र ये १ तथा द्विजवंशश्िरोमणि आस्तीक मी किसके 
|स थे १ यद सुस बताश्ये ॥ १-२ ॥ 
॥॥ सौतिर्बाच 
| महदास्यानमास्तीकं यथैतत्‌ भोच्यते द्विज ॥ ४ ॥ 
|!| सर्वमेतदशेषेण श्यणु मे वदतां वर। 
¦ उग्रभवाजीने कष्टा--्र्षन्‌ | आस्तीकका उपाख्यान 
1 बहुत बड़ा टै । बक्तानेमिं भेष | यह प्रसन्न जैसे का जाता 
६ वह सव पूरा-पूरा सुनो ॥ ४९ ॥ 
॥ ; शनक उवाच 
| ॥ श्रोतुमिच्छाम्यदोयेण कथामेतां मनोरमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
` पुराण्पब्रीह्मणस्य यशखिनः। 
1, शौनकजीने कहा-सूतनन्दन | पुरातन ऋषि एं 
| यश्व नराक्षण आस्तीककी इख मनोरम कथाको ओँ पू्णसूपते 
, छ चाहता हं ॥ ५३ ॥ 
+ सौपित्वाच 
¢ इविहासमिमं विः पुराणं परिचक्षते ॥ ६ ॥ 
& कुष्णद्वैपायनपरोकतं 











स 


कृष्णद्वैपायन ८ व्यास ) के कटे हुए इष इतिहासका 
नैमिपारण्यवासी बाह्म्णोके समुदाये वर्णन किया था | 
उन्हकफि युलसे सुनकर म मी इका यथावत्‌ वर्णन 
करता हूं ॥ ६८ ॥ 
इवमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते । 
कथयिष्याम्यदोपेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
शौनक्जी | यर आस्तीक मुनिका उपाख्यान सय पा्पौ- 
का नाय करनेवाला ६। आपके पृषनेपर मै इका पूरा-पूरा 
वणन कर रद्य हूं ॥ ९ ॥ 
आस्तीकस्य पिता ह्यासीत्‌ पजापतिसमः प्रभुः । 
ब्रह्मचारी यताहारस्तपस्युप्रे रतः सदा ॥ १०॥ 
आस्तीकके पिता प्रजापदिके समान प्रभावशादी ये । 
ब्रह्मचारी दोनेके साय दी उन्दने आदारपर भी यम कर 
लिया या । वे खदा उम्र तपस्याम षंकग्न रदते ये ॥ १० ॥ 
जरत्कारुरिति ख्यात ऊर्ध्वरेता महातपाः। 
यायावराणां प्रवो धर्मः संरितद्तः ॥ ११॥ 
कदाचिन्महाभागस्तपोबखसमन्वितः। 
चचार पृथिवीं सर्वां यत्र सायंगृ्ो सुनिः ॥ १२॥ 
उनका नाम था जरत्कारु । वे ऊर्ध्वरेता ओर मदान्‌ 
शपि थे । यौयावरयोमे उनका स्यान सवे ऊँचा था | वे 
धर्मक शता ये । एक समय तपोप्छते सम्पन्न उन म्माग 
जरत्कारने यात्रा भारम्भ की । बे मुनिशृततिले रहते दुय जलँ 
शाम होती वह डेरा गाठ देते ये ॥ ११-१२॥ 
तीथु स कु्व्॑रटति सर्वशः । 
चरन वीक्षां महातेजा दुश्चरमरतात्मभिः ॥ १३॥ 


बे खव ती्यमि स्नान करते दए घूमते थे । उन महातेजसी 


--- --~-~--~~__---~_~_ 

१० यायावरा यं रई सदा विचरनेवाद्म मुनि । मुजिवृचिचे 
रते इए सदा इपर-उधर धूमते रषनेवाठे गृदरय भा्षणोके ९ समूह 
विशेषफी यायावर सण दै 1 ये खोग एक गोद णड रातत अपिक 
नदी ठरते भोर पमे पक बार मप्निरोत्र बरत १ । पक्षहोम्‌ 
सम्प्रदायकी प्रवृत्ति शन्सि इुरं £ । इनके पिष्यते भारद्राजका 
बचन इम प्रकार भिख्त्‌। १-- 

वाधावरा नाम्‌ माका मास्ते भेमासादपिरोवमु्‌ । 

यायाबरडोग पूमते-पूमते जौँ संभ्वा हो जानी द षी 

ष्ट जते १। 
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७६ 


भमहाभारते 


[सार 


॥ व ~ 





मृनिने कठोर व्रतौकी एेसी दीक्षा केकर यात्रा प्रारम्भ की थीः 
जो अजितेन्द्रिय पुरुषो सिये अस्यन्त दुःसाण्य थी ॥ १२॥ 
वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्ननिमिषो सुनिः। 
इतस्ततः परिचरन्‌ दीप्तपावकसप्रभः ॥ १४॥ 
अरमानः कदाचित्‌ सवान सु व्दशं पितामहान्‌ । 
छम्बमानान्‌ महागतं पादं रूध्वरवाङ्रसखान्‌ ॥ १५॥ 
वे कपरी वायु पीकर रदते ओर कमी मोजनका सर्वथा 
त्याग करके अपने शरीरो सुखाते रहते थे। उन मह्णिने निद्रा 
पर भी विजय प्राप्त कर छी थीः इसलिये उनकी पक्क 
नक्ष लगती यी । इधर-उधर विचरण करते दु वे प्रञ्लित 
अग्निके समान तेजस्वी जान पड़ते ये । घूमते-घूमते किसी 
मय उन््ेने अपने पितामर्षको देखा जो ऊपरको पैर ओर 
नीचेको सिर किये एक विशार गद्मे कटक रदे थे ॥१४-१५॥ 
तानव्रचीत्‌ स दष्रैव जरत्काखः पितामहान्‌ । 
के भवन्तो ऽवरम्बन्ते गतं ह्यसिश्रधोसुखाः ॥ १६॥ 
उन्हे देखते टी जरस्काङने उनसे पृछा--५आपलोग कोन 


ह १ जो इस गदर नीचेको मुख किये टक रदे ६।!॥ १६॥. 


वीरणस्तम्बके ठग्नाः स्तः परिभक्षिते । 
मृपकेन निगडेन गतंऽसिन्‌ नित्यवासिना ॥ १७॥ 
४आप जि वीरणस्तम्ब्‌ ( खस नामक तिनकोके समूह ) 
को पकड़कर लटक रदे ई उसे इख गद्धमे गुसरूपसे नित्य 
निवास करनेवाढे चृषेने षव्र ओरसे प्रायः खा लिया टै, ॥ १७॥ ० 


पितर उचुः 

यायावरा नाम वग्रश्पयः संशितवताः। 
संतानप्रक्षयाद्‌ ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

पितरः वोङे--्रह्मन्‌ | दमषोग कठोर घ्रतका पालन 
करनेवाले यायावर नामकं युनि ६। अपनी संतान-परम्पराका 
नाश होनेसे दम नीवे--श्थ्वीपर गिरना चादते ६ ॥ १८ ॥ 
अस्माकं संततिस्त्वेको जरत्कारिति स्मृतः । 
मन्दभाग्यो ऽल्पभाग्यानां तप पव समास्थितः ॥ १९॥ 


* य॒शा मूरोक ही गहा ६ । सर्गबासी पितरोको जो नीचे 
गिरवेका भय रगा रहता है उसको सूचित करमेके लिये यद 
कंश गया दै कि उनके पैर ऊपएये भौर सिर नीचे। ठ दी 
चूहा ६ भौर वंश्चपरम्परा हो वीरणस्तम्ब ( खस नामक तिनकोका 
प्मुदाष ) ६1 उत्‌ बश केवर जरत्व्रद बच गये ये भौर मन्य सव 
पुरुप कारके अधीन हो चुे थे । यही भ्पक्त कनेक ख्ये चष 
दारा तिनकेोके समुदायो सब जओरते खाया हा मृताया गया है । 
भटकयर्फे विवाह न करनेते उष ॒वंश्चदम वह शेष श भी नद 
होना चाहता था ! दइसीलिये पितर भ्याकुङ ये आर अएत्कादफो 
इतका बोध करानेॐे छथि उन्दने दस प्रकरार दशन दिया था । 





आरा 
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हमारी एक संतति बच गयी है, चिष्ीर 
जरत्कास । हम माग्वदीरनोफी वह अमागी करर 


तपस्यामे दी संख्ग्न टै ॥ १९॥ | 


न स पुत्राञ्जनयितं दारान्‌ मूढश्चिकीयोि।न 
तेन॒ कछम्वामहे गतं संतानस्य क्षयाह|चः 
अनाथास्तेन नाथेन यथ। दुष्ृतिनल्तव।! 
कस्त्वं वन्धुरिवास्साकमनु शोचसि सत्ता।यृए 1 
त्ातुमिच्छामहे बह्मन को भवानिष् नः सिहःकभी 
किमथं चेव नः शोच्यानचुशोचसि सत्तत्‌ 


वह्‌ मूढ पुश्च उत्मन्न करनेके स्मि भी 2७२ 
करना न्ट चाहता टै । भतः वंशपरभ्यरक्न 
म यशा दस गड्ुमे खटकर रहे ६ । इमारी रा 
वृशवर मौज ३, तो भी पापकर्मीं मनुष्येन ४ 
अनाय हो गये दै । सधुशिरोमणे | एम त 
दमारे बन्धु-वान्धर्वोकी मति द्मलोर्गोकी इव दर 
ल्ि सोक कर रदे दो १ नान्‌ ! हम यई अरे 
ईकि तुम कौन शो जो आरमीयकी मति यतं एवः, 
हो ! सदपुर्षेमिं भेष { टम शोचनीय प्राणि्येहनिही : 
योकमग्न होते हो ॥ २०-२२ ॥ | 


जरत्कारुरुवाच हत्‌ 
मम पूवं भवन्तो यै पितरः सपिता ¦ 
बूत किं करवाण्यद्य जरत्काखरहं खयम्‌! 

जरत्कारुने कदा--मदात्माओ | आ ¦ 
पितामह ओर पूर्वन पितृगण ह । खयं पर ह 
वताश्ये, आज आपकी क्या सेवा करे ! ॥ २। | 


पतिर उच! 
यतख यत्नवांस्तात संतानाय कुलस्य ₹ < 
आत्मनो ऽथे ऽस्मव्थं च धर इत्येव वा विभेदं 
पितर बोके-तात | तुम मरे कु 
परम्पराको यनाये रखनेके ल्य निरन्तर ~ (पाठ 
विवादके छथि मयज्ञ करो । परमो ! तुम न 
ल्ि अथवा र्मंका पाठन हो इत उदेश्य ५ उप 
के श्य यत्त करो ॥ २४ ॥ । 
न हि धर्मफटैस्तात न तपोभिः छुरय ३।ख 
तां गति प्राप्लुवन्तीह पुत्रिणो यां वजन्वि । # 
तात | पुत्रवते मनुष्य शख 1 
गतिको प्रास्त होते ६ उसे अन्य लोग ^ 3 
देबा मलीमोतिसंचितमि दु तपम 











भ स्तीकपवं 


चतुर्दशो ऽभ्यायः 


५9५७ 








प्रीर संतानोल्ादनकी ओर ध्यान दो । यदी मारे लि 
र्बात्तम रितकी बात होगी ॥ २६ ॥ 
जरत्कारर्वाच 

(त्‌ दारान्‌ वें करिष्ये ऽहं न धनं जीविताथतः। 
(वतां तु हिताथौय करिष्ये दारसंध्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥| जरस्काखने कष्टा--पितामदगण | ने अपने मनमें 
[यद निश्चय कर लिया था किरम जीवनके सुख-मोगके ल्यि 
[इभी न तो पतीका परिम कर्हगा ओर न धनका षंप्रह दी) 
(परंतु यदि रेखा करनेषे आपलोगोका दित दोता तो 
उसके छिये अवश्य विवाह कर्‌ देगा ॥ २७॥ 
समयेन च कतोहमनेन विधिपूवंकम्‌ । 

धा यद्युपटष्स्यामि करिष्ये नल्यथा ह्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
ह॑ किल॒ एर दके खाय ते विधिपूवक्‌ विवाद कटा दै। 
यदि उख शरतंफे अनुखार किठी कुमारी कन्याको पाज्गाः 
तमी उ8से विवाह कर्ैगा, अन्यया विवाद करँगा टी नदी ॥ 
सनान्ली या भविक्नी मे दिदित्ा चेव यन्धुभिः। 
(गीक्ष्यवत्तामहं कन्यासुपयंस्ये विधानतः ॥ २९ ॥ 

। ( वह श्त यो ६--) जिष् कन्याका नाम मेरे नामके 
भ समान हो, जिसे उसके भाद-बन्धु खयं मुके देनेकी 


दम्छावे रखते हौ जर जो धभिक्षाकी भाति स्वय 

प्रात हुई हो, उसी कन्याका मै शाज्ञीय बिधिके अनुखार 

पाणिग्रहण कर्गा ॥ २९ ॥ 

द्रिद्राय हि मे भार्या को दास्यति विशेषतः । 

प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि कश्चित्‌ प्दाष्यति ॥ ३० ॥ 
विदोष बात तो यद दै नि ह ५ 

मोगिनेपर भी कौन अपनी कन्या प प्रदान 

सलि मेरा विचार दै कि यदि कोर भिक्ाके तौरपर अपनी 

कन्या देगा तो उसे प्रण करूगा ॥ ३० ॥ 

पवं दारक्रियादेतोः प्रयतिष्ये पितामष्ाः। 

अनेन विधिना शाभ्वल्न करिष्ये ऽ्मन्यथा ॥ २३१॥ 
पितामहो | इसी प्रकार, इमी विधिखे विवाषके चि 

खदा प्रयक करता रंगा । इसके विपरीत कुछ नी करूगा ॥ 

तत्र चोत्पत्स्यते जन्तुभ॑वतां तारणाय घं । 

शाश्वतं स्थानमासाथ मोदन्तां पितरो मम ॥ ३२॥ 
दष प्रकार मिली हरं पकीके गमस यदि कोदं प्राणी 

जन्म लेगा तो ब आपलोर्गोका उद्धार करेगा अतः 

आप मेरे परतर अपने सनातन स्थानपर जाकर बहा 

प्रसनतापूर्वंक रदं ॥ ३२ ॥ 


॥ इति धीमहाभारते आदिपर्वणि भासतीकपवंगि जरटकारतस्पिदृ्तंवादे त्रोददोऽभ्यायः ॥ १६ # 


| 
| 


इ प्रकार श्रीम नारत आदिपर्व अन्तत भासती जसता तथा उनके स्िरतोका संबादनामक तेरवः "ध्यय पूरा दु ॥ १६ ॥ 


1; 


॥ ब. ^ 


' 
) 


| | 
॥ 
॥ । 
| सौतिर्वाच 

ततो निवेद्याय तदा स विप्रः संहितव्रतः। 
मदी चचार दारार्थी न च दारानविन्दत ॥ १॥ 


1 उग्ररवाजी कहते ह--तदनन्तर चे कठोर ग्रतका 


न = ऋ 


च ऋ ए 











रशन कएनेवाठे त्ादाण भायांकी प्रा्तिके लि इच्छुक 
हकर ्षवीपर खय भोर विचरन कगे; तु उन पी 
नद हरं ॥ १ ॥ 

कदाचिद्‌ बनं गत्वा विप्रः पितृवचः स्मरन्‌ । 
ुक्रोदा कल्याभिक्षार्थी तिखो वाचः शनैरिव ॥ २॥ 
#¦ प्क दिन किसी यनै जाकर विप्रवर जरत्काशने 
1 पितर्योफे वचनका रण करकं कन्याकी भिश्चाके छियि तीन 
| (पार ्घरि-धीरे पुकार खगायी- धको मिश्चारूपमे कन्या दे जाय | 


॥ ॑ वासुकिः प्रत्यगक्ञादु्यस्य भगिनी तद्‌ । 
न ख वां श्रतिजग्राद न सनान्नीति चिन्तयन ॥ ३ ॥ 


चतुदंगोऽध्यायः 
जरत्ार्वारा बासुकिकी बिनिका पाणिग्रहण 


यी समय नागराज वासुकिं अपनी बदिनको लेकर 
मूनिकी देवार्मे उपस्िित दो गये ओर बोले, “यह भिश्ा प्रण 
कीजिये । तु उन्देनि यह सोचकर कि शायद यह मेरे-भवे 
नामाली न होः उसे तत्काढ प्रण नदीं किया ॥ ३॥ 


सनास्नी चोद्यतां भायां शद्धीयामिति चस्य हि । 

मनो निविष्टमभवन्जरत्कायो्मदात्मनः ॥ ४॥ 
उन महात्मा जरत्काख्का मन इस बातपर स्थिर शो 

गया था किं मेरे-जैते नामवाली कन्या यदि उपलन्धष्ोतो 

उक्षीको पक्ीरूपम्‌ प्रहरण करू ॥ ४ ॥ 


महाप्रालो जरत्कार्महातपाः। 
किनाक्ली भगिनीयं ते बूषटि स्यं जगम ॥ ५॥ 


प्सा निश्चय करके परम बुद्धिमान्‌ एवं मदान्‌ तपखी 
जरत्काडने पृष्ठा-- "नागराज | षय-खच बताभो, वुभ्हापी 
इस बहिनका क्या नाम १ १॥ ५॥ 
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भ्ीमहाभास्ते 


[प 


वासुकिरुवाच 
जरत्कारो जरत्कारुः खसेयमलुजा मम । 
भतिगीप्व भायाथं मया दत्तां मध्यमाम्‌ । 
त्वद्थं रक्षिता पूवं प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
वाययुकिने कहा--जरत्कारो | यद मेरी छोरी 
बदिन जरस्फार नामसे ही प्रसिद्ध ह । शस सुन्दर 
कटिम्रदेश्वाली कुमारीको पत्नी वनानेके ल्ि मैने खयं 


आपकी सेवामे समर्पित किया है । इते सात्र 5 
दविजभे्ठ { यदह बहुत पषदेषे आपन शिर्थक 
रक्खी गयी टै, अतः इसे ग्रहण करे | ६॥ | 
पवसुक्त्वा ततः ध्रादाद्‌ भायार वर | 
स च तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन म भ 
एेखा कूकर वासुकिने. वह्‌ युन्दरी ऋय 
रूपमे प्रदान की । सुनिने मी शाल्ीय प्रि । 
उसका पाणिग्रहण किया ॥ ७ ॥ -4। 


इति श्रीमहाभारते जादिपवंणि भास्तीकपव॑णि वासु िस्वखवरणे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ ` 


इस प्रका शरीमहामारत आदिपर्व अन्तग॑त आस्तीकपर्व वासुकी बहिनके वरणे सम्बन्ध रदनेगसा ऋं 
अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४ ॥ 





प्द्रोऽष्यायः ( 


रस्त 
| इ 


४ 
9 


आस्तीकका जन्म तथा माठृश्ापसे सप॑सतरमे न्ट होनेवाछे नागवंशकषी उनके र हउ 


सौतिरुवाच 


मात्रा हि थुजगाः शसाः पूर्वं ब्रह्मविदां वर । 
जनमेजयस्य वो यत्त „ धक्ष्यत्यनिसारथिः ॥ १ ॥ 
उग्रभवाजी कते ह--त्रहवेत्ताओमिं भढ शौनक | 
कालं नागमाता कदरूने सपोको यह शाप दिया था कि 
तुम्हं जनमेजयके यश्मे अपरि मस कर ढाठेगी ॥ १ ॥ 
तस्य॒ शापस्य शान्त्यर्थं प्रददौ पन्नगोत्तमः । 
खसारखृषये तस्मै खुव्ताय २ महात्मने ॥ २॥ 
स च तां प्रतिजग्राह न कमणा । 
आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्यां जके महामनाः ॥ ३॥ 
उसी शापकी शान्तिके स्यि नागप्रवर वासुकिने 
वदाचारकां पाल्य करनेवाले महात्मा जरत्कार्को अपनी 
बहिन भ्याह्‌ दी थी | महामना जरत्कारने शाली विधिके 
अनुखार उस नागकन्याका पाणिग्रहण किया ओर उशे 
गमेते आस्तीक नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ २-३॥ 
तपसी च महात्मा च वेदवेदाङ्गपारगः । 
समः लोकस्य ; ॥ ४॥ 
आस्तीक वेद वेदाङ्गकि पार्त विद्वान्‌, तपस्वी, महारा; 
सब्र कोगोके परति समान माव रखनेवाडे तथा पितकुल ओर 
मातकुलके भयको वूर करने थे ॥ ४ ॥ 
अथ दीधंस्य काठस्य पाण्डवेयो नराधिपः। 
जजार मषायघ्चं॑सपंसघ्रमिति शतिः ॥ ५ ॥ 
तसन्‌ भदृत्ते सत्रे तु सर्पाणामन्तकाय वै । 
मोचयामास = सूयुमहातपाः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर दीरषकालके पश्चात्‌ पाण्डववंथीय नरे 
जनमेजयने सप॑त्न नामक महान्‌ मशका आयोजन किया 
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णखा सुनने आता है । सोके संश नेयाः 
किये हुए उख सत्रमे आकर महातपली मात्र | 
मोतवे छुड़ाया ॥ ५-६ ॥ 
धनावृश्च मातुलांश्चैव तथैवान्यान्‌ स " 
पिवृश्च तारयामास संतत्या तपसा ठ ` 

उन्होने मामा तथा ममेरे मादव 1 
सम्बन्धोमिं आनेवाले सम नार्गोको संकटथुक $ 
प्रकार तपस्या तथा हंतानोत्पादनद्वारा उन { 
भी उद्धार किया ॥ ७॥ । 


4 
वतेश्च विविधैर्वह्यन्‌ खाथ्यायैश्ावृणो ना ६ 
देवांश्च तर्पयामास १ 

्ह्मचयण सत्या च पिता 
अप्त्य शुरं भारं पितृणां संशित | ` 
जरत्कास्गतः खगं सितः स्वैः पित 
आस्तीकं च सुतं पराप्य धं चालुत्तमं ख १ 


जरत्काखः सखमहता काठेनं खगम" {र 















मदान्‌ | मोति-मोतिके बरतो ओर खाष्य ‡श्द्य 
करके वे सब प्रकारके श्र्णोति उश्च हे ^ रा 
रिग य अदन कल 
जहमचयंबतके पाने पियो ओर संतान धि 
पितरो दृत किया । कठोर रतश १९६ : 
जरत्काड मुनि पितरोकी चिन्ताका मारी भार ॥ 
उन पित्रके साय सगंलोकको चठ गवे । + 


- =^ # 





[ लोकव ¶& 


चोडशो ऽध्यायः 


७९, 








न्न तथा परम धर्मी प्राप्ति करके मुनिवर जरत्काने 
 निर्धकालके पश्चात्‌ खग॑ोककी यात्रा की | भृगुकुलदिरोमणे | 


(1 | 


हस प्रकार मने आस्तीकके उपाख्यानका यथावत्‌ वर्णन 
किया टै । यताश्ये, अवर ओर कया कदा जाय १ ॥८-११॥ 


इति श्री महा मारते आदिपर्वणि भास्तीकपवंणि सर्पाणां माशृशापग्रस्तावे पञ्चदुरोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 


४, कार्‌ शरीमहामारत आदिपर्यके अन्तत आ्तीकपर्वमे सोनो मातुराप प्राप होनेकी प्रस्तावनासे युक्त प्रदवः अध्याय पुरा भा॥॥\९५॥ 


| 





४ पोडरोऽष्यायः 


॥ 
| ग्रनक उवाच 
पीते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः। 
1स्तीकस्य कये; साधोः शुश्रूपा परमा हि नः ॥ २ ॥ 
।। शौनकजी वोटे-सुतनन्दन { आप शनी महात्मा 
आसतीककी इस कयाको पुनः विस्तारके साथ किये । 


म उसे सुननेके ल्यि बड़ी उत्कण्डा हे ॥ १॥ 
(| 
धुरं कथ्यते सौम्य छकृ्णाक्षरपदं त्वया । 


भ्ियामहे शरदां तात पितेवेदं प्रभाषसे ॥ २ ॥ 
+ सौम्य | आप बड़ी मधुर कथा कते ६ । उसका 
क-एक अश्चर ओर एक-एक पद फोमल है । तात | इते 
कर हरमे बड़ प्रसत्रता होती है । आप अपने पिता 
नसनन भोति ही प्रवचन कर रहे ६॥ २॥ 
बसच्छुश्च पणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
एाचष्टेतद्‌ यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद्‌॥ ३ ॥ 
र आपके पिता सदा दमलोर्गोकी सेवामे खो रदते ये । 
१ि.न्दनि इख उपाख्यानको निघ प्रकार कषा ह, उी रूपमे 
¶प मी किये ॥ ३॥ 





कथयतः सकाशाद्‌ बे पितुमंया ॥ ४ ॥ 
ने का-आयुष्मन्‌ ! मने अपने 
वाचक पिताजीके मुखसे यह आस्तीककी कया, जिच 
र सुनी दै, उखी प्द्मार आपसे कहता दं ॥ ४ ॥ 
देवयुगे ब्रह्मन्‌ भ्रजापविदुते शमे 
स्तां भगिन्यौ रुपेण खसुपेतेऽद्भतेऽनध ॥ ५ ॥ 
£} भार्यं कद्यपस्यास्तां फदश्च विगता च ह । 
त्‌ ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः ॥ ६ ॥ 
ह्दयपो धर्मपत्नीभ्यां सुदा परमया युतः। 
छग श्ुत्वेवं कदयपदुत्तमं च तें ॥ ७ ॥ 
प्ोद्परतिमां भ्रीति प्रापतुः स वरखियौ । 
मि कद्रूः सुतान्‌ नागान्‌ स्ख तुल्यवचंसः ॥ ८ ॥ 
60 ज्‌ । पद> दत्ययुगमे द प्जापविक़ दो शुमञ्षणा 











॑ कदू ओर विनसाको कह्यपजीके बरदानसे अभीष्ट पु््रोकी भाप 


कन्या थी--कदू ओर विनता । वै दोनो वदिन रूप- 
सौन्दयंखे सम्पन्न तथा अदूयुत थीं । अनघ | उन दोना 
विवाह म्पि कदयपजीके साय हुआ था । एक दिन प्रजा- 
पति ब्र्षाजीके समान शक्तिशाली पति मपि कडयपने अत्यन्त 
रपम मरकर अपनी उन दोन धर्मपतिर्योफो प्रसनतापूर्चक 
वर देते दए कष्टा--'तुम्मेपे जिसकी जो इच्छा दो बर 
मोग छो ।› इख प्रकार कटय जीपे उचम वरदान मिख्नेकरी 
यात सुनकर प्रसन्रताके कारण उन दोनों सुन्दरी च्िर्योक्ो 
अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ । फरूने समान तेजसी एक हजार 
नार्गोको पुत्ररूपमे पानेका वर मोगा ॥ ५-८ ॥ 
दध पुत्रौ विनवा ववे कदू पु्ाधिकौ वे । 
तेजसा वपुषा चेव विक्रमेणाधिकौ च ती ॥ ९ ॥ 
विनताने चख, तेज, दारीर तथा पराक्रमम कदरे पुर्रषि 
भेट केवक दो ही पुत्र मगि ॥ ९॥ 
तस्ये भतो वरं पराद्द्त्य्थं पुषरमीप्सितम्‌। 
प्वमस्त्विति तं चाह कद्यपं विनता तद ॥ १० ॥ 
बिनताको पतिदेवने, अत्यन्त अमी दो पूर्ने टेनेका 
वरदान दे दिया। उख सम विनताने कवयपजीे (पवमस्तु, 
ककर उनके दिये हुए बरक शियोधार्यं शिया ॥ १० ॥ 
यथावत्‌ प्रार्थितं खण्ध्वा वरं तु्यभवत्‌ तदा । 
छतर्त्या तु विनता चश्ध्व! वयोधिक सुतौ ॥ ११ ॥ 
अपनी प्राथनाके अनुखार ठीक वर पाकर वह्‌ यहु 
पसन्न हरं । कदरके पुराति अधिक बख्वान्‌ ओर पराक्रमी- 
दो प्के हेनेका वर प्रात करके विनता अपनेश्ठो कृत्य 
मानने ठगी ॥ ११॥ 


धार्या गभावित्युक्त्वा स महातपाः ॥ १२ ॥ 
ते भाय वरसंतुष्टे क्यपो वनमाविशत्‌ 

पमान तेजस्वी एक हजार पुप्र हनेका वर पाकर 
मी अपना मनोरथ शिद्ध दुभा वमने गी । वरदान एकर 
सवुष्ट दुद अपनी उन धमुपरनिरयेति यद्‌ कटकर कि 
दोनो यलपूर्वक अपने-अपने गर्भी रश्च कन्व महातपस्वी 
दस्यपजी यनम चे गये ॥ १२६॥ ~ 
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८० 


भीमहाभारते 








सौतिरुवाच 

कालेन महता कद्रूरण्डानां दृशतीद श ॥ १३ ॥ 
जनयामास विपरन्द्र दे चाण्डे विनता तदा । 

बर्मन | तदनन्तर दीरधंकारके पश्चात्‌ कद्रूने एकं हजार 
ओर विनताने दो अण्डे दिये ॥ १३९ ॥ 
तयोरण्डानि निदधुः प्रहृ परिचारिकाः ॥ १४ ॥ 
खोपस्वेदरेयु भाण्डेयु पश्चवर्ष॑श्शतानि च । 
ततः पञ्चदाते काले कद्र पुत्रा विनिःखताः ॥ १५॥ 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यद्यत । 

दाचि्येनि अस्यन्त प्रषन्न होकर दोनोके अण्डोको गरम 
बर्तनमं रख दिया । वे अण्डे पोच सौ वर्पोतक उन्दी यरतंनौमि 
पड़े रहे । तदश्ात्‌ पच सौ वधं पूरे होनेपर कटुके एक हजार 
पुत्र अण्डको फोड़कर बाहर निक आये; परंतु विनताके 
अण्डोसि उसके दो यञ्चे निकरते नही दिखायी दिये॥ १४-१५१॥ 
ततः पुत्रार्थिनी देवी ीडिता च तपखिनी ॥ १६॥ 

विभेद विनता तत्र पुत्रमपदयत । 

पुवौधकायसम्पन्नमितरेणाप्रकादाता ॥ २७ ॥ 

इससे पुत्राथिनी ओर तपखिनी देवी विनता सौतके 
सामने जित टो गयी । फिर उने अपने हार्थेति एक 
अण्डा फोड़ डाढा । एूटनेपर उस अण्डेमं विनताने अपने 
पुत्रको देखा, उसके शरीरका ऊपरी भाग पू्ण॑रूपसे विकतित 
एवं पुष्ट याः किंतु नीचेका आधा अङ्च अभी अधूरा रद्‌ 
गया था |॥ १६-१७॥ 
स पुत्रः फरोधसंर्धः शदापेनामिति शरुतिः । 
योऽहमेवं तो नातस्त्वया लोभपरीतया ॥ १८ ॥ 
शरीरेणासमग्रेण तस्माद्‌ दासी भविष्यसि । 
प्चव्॑रातान्यस्या यया विस्पर्धसे सह ॥ १९ ॥ 

सुना जाता दै उस पु्रने ोधके अवेशमे आकृर 
विनताको शाप दे दिया-^मा ! तूने स्ोभके वशीभूत होकर मुस 
इस प्रकार अधूरे शरीर बना ।दया- भरे समस्त अज्गोको 
ू्ण॑तः विकसित एवं पुष्ट नद दीने दया; श्खख्यि जिव सौते 


इति महाभारते आदिपवंणि आखीकपवंणि स्पादीनासुरपत्तौ पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 1 
इस प्रकार भीमहामारत आदि परवके अन्तर्गत आततीकपर्वमे सप आदिफौ उत्पत्तसे सम्बन्ध रलनेवारा सारौ अध्याय ९५ | 





स्॒दशोऽभ्यायः 
मेखुपैतपर अमृते सिये षिचार करनेवाङे देवताओंको मगवान्‌ नारायणका सथदरमन्धनके °| 


सौतिहबाष 
पतस्मिन्नेव काडे तु भगिन्यौ ते तपोधन । 
अपद्यता उच्चेःथवसमन्तिकात्‌ ॥ १ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 = 


पड 
। #। | आरं 
द~रो -~- 
साय तू लाग-ढोट रखती दै, उसीकी पंच 8 
दासी यनी रदेगी ॥ १८-१९॥ ८ । 
पप च त्वां खतो मातदसीत्वान्मोचयिष्यति। उल ‹ 
यद्येनमपि मातस्त्वं मामिवाण्डविभेद्नाद्‌। देखा 
न करिष्यस्यनङ्गं वा व्यद्धं चापि तपखिनप्‌| मन्थः 
४आओर मा | यद जो दूसरे अण्डेमे तेरा पष व ? 
दासी-मावसे छुटकारा दिल्मयेगा; तु मातर ६ अजः 
शो सकता टै जव तू श्स तपसी पुत्रको मेरी एत्र अज्ञ 
फोढ़कर अङ्गदीन या अधूरे अङ्ग यक्त न यनादे। रि 
रतिपाख्यिवव्यस्ते जन्मकाखोऽस्य धीरय।, . 
विशिष्टं वरमी्सन्त्य! पञ्चवपंदातात्‌ परः| रथ 
८इसव्ि यदि तू इस वालको विशेष क्छ गन 
चाषटती है तो पोच सौ वर्पके बाद्तक तुन षेय ° ६ 
इसके जन्मकी प्रतीश्चा करनी चादयः ॥ २११। किया 


एवं शप्त्वा ततः पुत्रो विनतामन्तरिश्गः॥ अत्य 
टर्यते ब्रह्मच प्रभातसमये सद, 
आदित्यरथमध्यास्ते सारथ्यं समकटपयत्‌।; 
हस प्रकार विनताको शाप देकर वह ¶४ आदि 
अन्तरिक्षम उड़ गया । ब्रह्मन्‌ | तभीते प्रात 
दिश्ामे ) सदा जो खाली दिखायी देती है | 
पत्र अखणका ही दर्शन होता ै। बह षदे! 
बैठा ओर उनके सारथिका काम सेभाने ठग ॥ ह ? 
गर्डोऽपि यथाकालं जते पन्नगम । भका 
स जातमाभ्नो विनतां परित्यज्य माविश विर 
आदास्यच्नारमनो भोज्यमन्नं विितमस्य = 
विधात्रा गुव श्चुधितः पतगेश्च 
तदनन्तर समय पूरा होनेपर सपंसंशरफ गाः 
हुआ । शगुशरे्ठ | पक्षिराज गरुढ अन्म ° (लाक 
उयाङ्ुक हो गये ओर विधा ताने उनके दे + अगः 
किया था, अपने उस भोज्य पदा्थको र तान 
माता बिनताको छोड़कर आकाशम उड गये ॥ * 
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व इ 
१। उग्रधवाजी कते हं--तपोधन ! इसी समय कद्रू 


| ओर विनता दोना बनें प्क साय दी धूमनेके लिये निकली | 
| उस समय उन्होने उच्चेःभवा नामक धोडेको निकटते जाते 
| देखा । वह परम उत्तम अश्वरत अमूतके लिये समुद्रका 
| मन्थन करते समय प्रकट हुआ था । उसम अमोघ व्रल था | 
॥॥ बह संसारके समसत अरशवेमिं भे, उत्तम गुणो युक्तः सुन्दर? 
[६ अजरः दिष्य प्वं सम्पूणं श्म ठकष्णेति संयुक्त था । उसके 
न अङ्ग वदे दष्ट-पुष्ट ये । सम्पूणं देवता्ओनि उक भूरि 
भूरि प्रशंसा की थी ॥ १-३॥ 
॥' श्रोनक उवाच 
| कथं तद्धृतं देवैर्मथितं छ च शंख मे। 
ह यच जले मदावीयः सोऽभ्वरजो महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
| शानकजीने पू्ा--यतनन्दन | अ मुञ्चे यह्‌ वताय 
|| क देवतानि अमूत-मम्थन कित प्रकार ओर किंस खानपर 
फिया या जिसमें वह महान्‌ यल-पराक्रमसे सम्पन्न ओर 
\॥ अत्यन्त तेजसी अश्वराज उच्चैःभवा प्रकट हुभा १॥ ४ ॥ 


| सोतिरवाच 
(ज्वलन्तमचलं मेदं तेजोयदिमनुत्तमम्‌ । 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः खण्डदः काञथनोज्ज्वङैः ॥ ५॥ 
स॑ कनकाभरणं चित्रं देवगन्ध्वंसेवितम्‌ । 
ह| अप्रमेयमनाधरप्यमधर्मवहुलेजंनेः ॥ ६ ॥ 
| उग्रभरवाजीने कहा--शीनकजी । मेर नामते प्रसिद्ध 
प्क परवत हैः जो अपनी प्रभावे प्रज्वलित शेता रदता ३ । 
वह्‌ तेजका महान्‌ पुञ्ञ ओर परम उत्तपर ४। अपने अत्यन्त 
4 प्रकाद्मान सुवर्णमयं शिखरो वह सूयदेवकी प्रभाको भी 
[तिरस्कृत वे देता ह । उक्ष ख्णभूषित विचित्र ीलपर 
| देवता ओर गन्धव निवास करते ई । उका कोर माप 
{नद है । जिनमे पापकी मात्रा अधिक ह, एमे मनुष्य वरौ 
र नष्ट रख सकते ॥ ५-६॥ 
{ व्याखेयवारितं पोर दिव्यौपधिविवीपितम्‌ । 
ाकमादत्य ति्ठन्तसुच्द्येण महागिरिम्‌ ॥ ७॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्थेनवीच्श्चसमन्वितम्‌ । 
नादितं सुमनोहरैः ॥ ८॥ 
९ 


अणएदरो ऽध्यायः 


न कण | न 
दि कः दिः ते ` चि त जि त नि भि 


८१ 





वदँ सव्र ओर भयंकर सर्प मरे पड । दिव्य ओपधियो 
उस तेजोमय पर्वतको अर भी उदद्धालित करती रदती ४ 
वट महान्‌ गिरिर अपनी अचादुषे स्वगल्योककां धरकर सदा 
४ । प्राङ्रत मन्येति द्वि वर्यौ मनने मी पटचना असम्भव 
१। बद गिरिप्रदेश बहुत-सी नदियों आर अर्घ्य ब्रह्मि सुशोभित 
३। भिन्न-भिन्र प्रप्मरफे अत्यन्त मनोर पक्षियकरि समुदाय 
अपने करवत उस पर्वतो को्मदल्यपूर्ण करिये रदते ६॥७.८॥ 
तस्य श्धङ्गमुपारूडय बहुरलाचितं शभम्‌ । 
अनन्तकटपमुद्धिद्धं खुखः सव महाजसः ॥ ९.॥ 
ते मन्त्रयितुमार्धास्त्राखीनाः दिवाक्सः। 
अग्ताय समागम्य तपोनियमसंयुताः ॥१०॥ 
त्र नारायणो देवो वब्ह्याणमिदमत्रीत्‌ । 
चिन्तयत्सु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च सवंदाः ॥१९॥ 
देवेरखुरसक्रे्य मध्यतां क्टदादरधिः। 
भविप्यत्यसरतं तत्र॒ मध्यमने महोदधौ ॥१२॥ 

उसके श्म एवं उतम शरञ्च अनद्य चमकीले 
रषि व्याघ्र ६ । वे अपनी निदाठताक्रे कारण आशाश्च 
के समान अनन्त जान पडते ई । समस्त ग्रतेजखी 
देवता मेख्गिरिके उस मान्‌ शिखरपर चदुकर पक स्यान्मे 
मैट गये ओर सव भिक्कर अमूत-पातिके च्वि क्या 
उपाय भिया जायः इसका विचर करने खो) चै समी 
तपस्वी तथा शौच .संतोप आदि नियर्भेषि सयुक्त थ । इव 
प्रकार परस्पर बिचार एवं सथ्रके साय मन्त्रणा खगे ह 
देवताअंकेि समुदाय उपस्ित द मगवान्‌ नारायणने 
तमाजीसे यौ कहा--प्वमसर दैवता ओर असुर मिलकर 
महासागरका मन्थन करे । उत मशसागरक। मन्यन अरम्भ 
एनेपर उसमेध अमूत प्रकट शेगा ॥ ९-१२ ॥ 
सर्योपधीः समावाप्य सर्वरल्ञानि चैव दह। 
मन्थध्वमुदधि देया येन्स्यध्वमसरतं ततः ॥ १३॥ 

द्देवताओ [ पदरे समस ओपधिर्नो, फिर सम्यृणं रत्र 
को पाकर भी समुद्रा मन्यन जारी रको | दस अन्ते 
तुमलगाकरो निश्चय दी अप्रतकरी प्राति देगी" ॥ १३॥ 


इति भीमहाभारते आदिपवंगि आस्ीकप॑णि अशवमन्यने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 







सातिस्वाच 


ऽश्रचिखरराकारेगिगिगशरङधरटंशृतम्‌ 
पवेतवरं टखताजाटसमाकुटम्‌ ॥ २ ॥ 


षः इए प्रकार भरीमहामारत आद्विप्रके अन्तरत आ्सीकपर्वमे अमृतमन्यनरिपसक्‌ सत्री अच्याय पुरा हुभा ॥ ५७॥ 





अछिद्लाऽध्याय 
देवताओं ओर देर्योदवारा अगते सिये सपुदरका मन्थन, अनेक रति साथ अग्रत्तौ उत्पत्ति 
ओर मगवानका मोदिनीरूप धारण करके द्यो दायसे अमृत छे लेना 


नानाविदगसंधुष्टं नानाष्ष्टिसमाकुखम्‌ । 
करितररेरण्सरोभिश्च दधेयैरपि च सेधितम्‌ ॥ २॥ 


णकाद्दा सदस्राणि योजनानां समुचिद्धतम्‌ । 
धो भूमेः सदखेषु तायस्स्यव प्रतिषि ॥ ३॥ 


भ प्स \/॥(1111(॥<51101 ©118\/811 \/218085। (0601010. [1411260 0 €81001॥1 











८२ ्रीमह्ाभारते | 1 
स य न ॥ 
तमुद्धतमशक्त। बे सवं देवगणास्तक् । अपां पतिरथोवाच ममाण्यंदो भवेत्‌ क, 


विष्णुमासीनमभ्थेत्य ब्रह्माणः चेद्मलुवन्‌ ॥ ४ ॥ 

उग्रधवाजी कहते ह--शोनक नी ¡ तदनन्तर सम्पूण 
देवता मिलकर पर्शने मन्दराचल्को उखाङनेके लि 
उसके समीप गये । वई पवेत इवेत मेषखण्डकि समान 
प्रतीत होनेवाठे गगनचुम्बी शिखरे सुशोभित या। ख्व 
ओर फी हुं खताओंके समुदायने उसे आच्छादित कर 
रक्खा था । उतपर चारो ओर भोति-भेत्तिके विद्ंगम कठ- 
रव कर रटे थे । बड़ी-बड़ी दादटवाठे व्याघ्र-विंह आदि अनेक 
हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हए थे । उस पवंतके विभिन्न 
प्रदेशमे किन्नरगण, अप्तर्यं तथा देवताल्येग निवास करते 
ये । उषकी ऊँचा ग्यारह हजार योजन थी ओर भूमिके 
नीचे मी. वह उतने ष्टी सदश्च योजनेमे प्रतिष्ठित था । जब्र 
देवता उसे उखाद़ न सके, तद्र बहौ बरेठे हुए भगवान्‌ 
विष्णु ओर भक्षाजीते इ प्रकार बोले ॥ १-४॥ 
भवन्तावच्र कुवौतां बुद्धि नेभ्थेयसीं पराम्‌ । 
मन्दरोद्धरणे यलः क्रियतां च हिताय नः ॥ ५॥ 

आप दोनों इत विषयमे कस्याणमयी उत्तम बुद्धि 
म्दान कर ओर हमारे हिते स्थि मन्दराचल पर्वतको 
उलाइनेका यतन करं ॥ ५ ॥ 


सौतिरुवाच 
तथेति चाव्रवीद्‌ विष्णु्रह्मणा सह भार्गव । 
अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं पद्मखोचनः ॥ ६॥ 


उग्रश्रवाजी कहते हं--भगुनन्दन । देवताओकि एवा 
कृह्नेपर व्रह्मा त्रीसदित भगवान्‌ विष्णुने कदा--भ्तयास्तु 
(रेण ही टो )' । तदनन्तर जिनका खरूप मन, बुद्धि एवं 
प्रमाणो री पहुचे परे दै उन कमठनयन भगवान्‌ वि्णुने 
नागराज अनन्तक मन्दराचर उखाइनेके लि आज्ञा दी ॥ 


ततोऽनन्तः समुत्थाय ब्ह्मणा परिचोदितः। 
नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्‌ कर्मणि वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 
जवर ब्रह्माजीने प्रेरणा दी ओर भगवान्‌ नारायणने मी 
आदेश दे दिय तत्र अतुलपराक्रमी अनन्त ( शेषनाग ) 
उठकर उस कार्यत त्म ॥ ७ ॥ 
अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महावलः । 
उज्जहार याद्‌ ब्रह्मन्‌ सवनं सवनौकसम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्रह्यन्‌ [ फिर तो महाबली अनन्तने जर कगार 
गिरिराज मन्द्राचलको वन ओर वनवासी जन्तुओमहित 
उखाड़ छ्िय्‌। ॥ ८ ॥ 
ततस्तेन सुगः सार्धं समुद्रमुपतस्थिरे । 
तमूचुरसरतस्याथं नि्मधिष्यामदे जलम्‌ ॥ ९॥ 
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सोढास्मि विपुर मर्दं मन्द्रधमण। ध 


तत्पश्चात्‌ देवताखोग उस पवतके साय | 


उपख्ित हु ओर समुद्रे बोले हम अगर तर 
मन्थन करेगे ।› यह सुनकर जलके खामी समुद्र ।। ख 
(यदि अगृतमे मेरा मी दिस्वा रहे तो ण्ड, 
घुमानेसे जो भारी पीडा होगीः उसे सहं दगा ॥५१५। अ 
ऊचुश्च ऋ्ूमराजानमक्पारे सुरु बर 
अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान्‌ भवितुमरही। उद्‌ 
तव देवताओं ओर असुरोने ८ समुद्री ग! 
करके ) समुद्रतर्म स्थित कच्छपराजते का~, ९ 
आप इस मन्दराचख्के आधार बनिये" ॥ ११॥ ~ 
तु तथेस्युकत्वा पृष्ठमस्य समाप्तम्‌ ¦ वि 
तं शैं तस्य पृष्ठस्थं वज्रणेन्द्रो न्यपीडयद्‌। 
तवर कच्छपराजने (तथास्तु, ककर मन्द । पि 
अपनी पीठ खगा दी । देवराज इन्दरने उस परव! या 
दवाये रक्खा ॥ १२॥ ¦ पाः 
मन्थानं मन्द्रं छृत्वा तथा नें च वालुक 
देवा मथितुमारण्धाः समुद्रं निधिमम्भसा४ | निः 
असतां पुरा ब्रहमस्तथैवासुरदानर, र्ता 
एकमन्तसुपार्छिष्टा नागराज्ञो महा" । न्य 
विबुधाः सिताः सवं यतः पुच्छं तत 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार पूरवंकाछमे ६ 
दानवोनि मन्दराचलको मथानी ओर वा तां 
बनाकर अमूतके छि जलनिधि समुद्रको म 
किया । उन मदान्‌ असुरोनि नागराज वासुकि 
हदृतापूर्वक पकड़ रक्खा था ओर जिष ओर उ +, 
उधर सम्पूणं देवता उे पकड़कर खड थे ॥ १५५ , 
अनन्तो भगवान्‌ देवो यतो नारायणः | भे 
शिर उर्क्षिप्य नागस्य पुनः पुनस्वाधिए 
भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खद थे, ^, 
नारायणः थे । वे वासुकि नागके सिरको बासवा? ~ । 
कर ज्ञटकरते थे ॥ १५ ॥ < 
वासुकेरथ नागस्य सहसाऽऽक्षिप्यतः > सज 1 
सधूमाः सार्चिषो वाता छ 
तब देवताओद्रारा बार-बार 
नागके मलते निरन्तर धूर तथा आगकी 
गमं ससि निकलने र्गी ॥ १६॥ 















अभ्यवर्पन्‌ सुरगणान्दरूमसंतापक 
वे धूम-ससृदम विजदि्योसद्ितं र्म ओ ॥ 


एस 
१ आस्तीकपर्व 1] 


= 


२, परिभम एवं संतापसे कष पानेवाले देवताओपर जलकी धारा 
| चरखाते रदते थे ॥ १७॥ 

। (. 

। तस्य गिरिकूटाग्रात्‌ भरच्युताः पुप्पवरटयः । 

। | सुरासखुरगणान्‌ सवन. समन्तात्‌ समवाकिरन्‌ ॥१८॥ 
दू उश पर्वतशिखरके अग्रभागसे सम्पूणं देवताओं तथा 
१६ | अजुरोपर सव ओरसे पूछकी वरा होने ठगी ॥ १८॥ 
४। | बभूवात्र महानादो महामेघरवोपमः । 
|! उदधेमेध्यमानस्य मन्द्रेण सुराखुरः ॥१९॥ 
हं! देवतां ओर असुरोद्वारा मन्द्राचरू वशर मन्यन 

होते खमय वहाँ मदान्‌ मेर्धोकी गम्भीर गर्जनाके समान जोर 

¦ जोरसे शब्द्‌ होने गा ॥ १९॥ 

, तच्च नाना जलचरा विनिष्पिा महाद्रिणा । 

१ विलयं समुपाजग्मुः शतो रूवणाम्भसि ॥२०॥ 
९। उत समय उष महान्‌ पर्वत दवारा सैकड़ों जरचर जन्तु 
र॑ । पिश्च गये ओर खारे पानीके उस मशसागरमे विलीन हो गये ॥ 
| चादणानि च भूतानि विविधानि महीधरः । 

। ¦ पाताकतलवासीनि चिख्यं समुपानयत्‌ ॥२९॥ 
| | मन्दराचल्ने वखणाखय ( समुद्र ) तथा पाताल्तलम 
। | निवास करनेवाठे नाना प्रकारके प्राणि्योका संहार कर डाला ॥ 
| तस्मिश्च आराम्यमाणेऽद्रौ संघृष्यन्तः परस्परम्‌ । 

श न्यपतन्‌ पतगोपेताः पर्वताम्रान्मदाद्रुमाः ॥२२॥ 
६। जब बह पर्वत धुमाया जाने छूगाः उस समय उसके 
त शिखरसे यडे-बदे वृक्ष आपसमे टकराकर उनपर निवास करे- 
| वाके पक्षियोखहित नीचे गिर पड़े ॥ २२॥ 

| तेषां संघजवाग्निरचिर्भिः प्रज्वलन्‌ सुः । 

| विधुद्धिरिव नीखाश्नमा्णोन्मन्द्रं गिरिम्‌ ॥२३॥ 


उनकी आपसदी रगढड़से यार-बार आग प्रकट होकर 





4 क्र छखिया ॥ २३॥ 


^ द्दाद कुञरांस्तज् सिांदचैव विनिगंतान्‌ । 

"५, विगतासूनि सर्वाणि सत्वानि विविधानि च ॥२७॥ 
3 | उस दावानखने पर्वतीय गजराज, गुफा्ि निकले हए 
रै! । विह तथा अन्यान्य सदस जन्तुर्भोको जलाकर मस कर 
0८, दिया । उस पर्वतपर जो नाना प्रकारके जीव रते थे, वे सब 
^ अपने प्राणेपि दाय घो यैठे ॥ २४॥ 


^ । तमग्निममरथेष्ठः प्ददन्तमितस्ततः । 


तव देवराज इन्दर इधर-उधर सयको जसखती हदं उ 
{| आगे मेषोके दवारा जल परलाकर खवर ओरसे बुसा दिया ॥ 





अद्यो ऽध्यायः 
{(-----------------च=====---------- न न 


यिम 


ततो नानाविधास्तत्र खुखवुः सागयाम्भसि । 
महाद्रुमाणां नियांसा ; ॥२६॥ 
तदनन्तर षमुद्रके जकमे बदे-बद़ वर्ोके भौति-भोतिके 
गोद तया ओषधियेकि प्रचुर रस चूर गिरने खगे ॥२६॥ 
तेषामसतवीर्याणां रसानां पयसंव च । 
अमरत्वं खुरा जग्मुः कचनस्य च निःस्रवात्‌ ॥२७॥ 
क्षा ओर ओषपधि्योके अगरतनुस्य प्रभावशाली ससेकि 
जकते तथा सुवर्णमय मन्द्राचख्करी अनेक दविच्य प्रमावशाली 
मगियेषि चूनेवाे रके ही देवताखोग अमरत्वको प्रात दने खगे॥ 
ततस्तस्य समुद्रस्य तञ्जातमुदकं पयः । 
रसोत्तमर्विमिथं च ततः श्ीरादभूद्‌ धतम्‌ ॥२८॥ 
उन उत्तम र्ते सम्मिभरणते समुद्रका सारा जल दूध बन 
गया भर दधसे घी बनने ठगा ॥ २८ ॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमत्रुचन्‌ । 
शान्ताः स सुभरं व्रह्मन्‌ नो द्भवत्य्रतं च तत्‌ ॥२९॥ 
विना नारायणं देवं सवं ऽन्ये देवदानवाः 1 
चिरारब्धमिदं चापि खागरस्यापि मन्थनम्‌ ॥३०॥ 
तय देवताखेग वर बैठे हु वरदाय ब्रह्माजीसे बोके- 
(्रदान्‌ ! मगवान्‌ नारायणके अतिरिक्त म समी देवता ओर 
दानव बहुत थक गये ई; कवु अमीतक यद अमृत प्रकट नद 
हो रदा ह । इधर समुद्रका मन्यन आरम्भ हुए वहत समय 
यीत्‌ चुका दै ॥ २९-३० ॥ 
ततो नारायणं देवं व्रह्मा चचनमव्रवीत्‌ । 
विधत्स्यैपां यद विष्णो भवानत्र परथणम्‌ ॥२१॥ 
०य्‌इ सुनकर ब्रह्माजीने मगवान्‌ नाराध्रणते यह यात कष्टी- 
सर्वव्यापी परमात्मन्‌ ! इन्दं बढ प्रदान कीजिये) यट एकमात्र 
आप दी सव्के आभय टै ॥ ३१ ॥ 
विष्णुरुवाच 
यलं ददामि सर्वेषां कर्मतद्‌ ये समास्थिताः । 
क्षोभ्यतां कठदाः सरवर्मन्वरः परिवत्यंताम्‌ ॥२२॥ 
श्रीविष्णु योदे- ज लोग स कार्यम खो दए ६ 
उन खवरको म ब दे रदा हं । सव लोग परी शक्ति खगाकर 
मन्द्राचखको धुमार्ये ओर इख सागरो श्वुष्ध $र द ॥३२॥ 
सौतिरुवाच 
नारायणवचः श्त्या विनस्ते महोदधेः । 
तत्‌. पयः सिता भूयश्चक्रिरे शमाकुखम्‌ ॥३३॥ 
उग्रभवाजी कहते हं--दौनकजी [ मगवान्‌ नाायणका 
वचन सुनकर देवतार्भो ओर दान्वोका बख यद गया । उन 
खवने भिलकर पुनः येगपूर्वक म्ासागरछ़ा वद्‌ अछ मथना 
आरम्भ शिया ओर उस समस्त जटरािको अयन्त 
शुन्ध कर डाडा ॥ ३३ ॥ 
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ततः शतसहस्राद्युमेथ्यमानात्च सागरात्‌ । 

प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांद्युरुञ्ज्वलः ॥३७॥ 
फिर तो उस महालागरसे अनन्त किरणोवाठे सूर्यके 

समान तेजस्वी, शीतर प्रकाशसे युक्तः च्वेतवणं एवं प्रसन्नात्मा 

चन्द्रमा प्रक्र हुआ ॥ ३४ ॥ 

शरीरनन्तरसुत्पन्ना घृतात्‌ पाण्डुरवासिनी । 

सुरादेवी समुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥३५॥ 


तदनन्तर उस धुतस्वरूप जलते श्वेतवल्ञधारिणी रक्ष्मी- 


देवीक्ा आविर्माव हुआ । इसके वाद सुरादेवी ओर श्वेत 
अश्च प्रकट हुए ॥ ३५॥ 
कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो घृतसम्भवः 1 
मरीचिविकचः श्रीमान्‌ नारायणउरोगतः ॥३६॥ 
प्रिर अनन्त किरणेसि समुञ्ज्वख दिग्य कौस्तुभमणिका 
उस जले प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान्‌ नारायणके वश्चःखल- 
पर सुशोभित हुईं ॥ ३६ ॥ 
( पारिजातश्च तथैव सरभिश्च मष्टामुने । 
जघ्राते तौ तदा ब्रह्मन्‌ सर्वकामफलपदौ ॥ ) 
श्रीः सुया चेव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः! 
यतो म जगमुरादित्यपथमाधिताः ॥३७॥ 
स न्‌. । महामुने [ वहा सम्पूर्णं कामनार्ओंका एल 
देनेबाले पारिजात बरक्च एवं सुरभि गौकी उत्व इई । 
ङ्‌ रमीः सुरा चन्द्रमा तथा मनके समान वेगदादटी 
उच्चेःभवा घोद़ा--ये सब सू्के मागं आकाश्का आभय्‌ छे, 
जषा देवता रहते दै, उस ल्येकम न गये ॥ ३७ ॥ 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्माुदतिष्टत । 
द्वेतं कमण्डलुं विश्रद्मूतं यत्र तिष्ठति ॥३८॥ 
इशके बाद दिष्य शरीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हुए । 
वे अपने हाथमे श्वेत फलदा ल्य हए ये, जिसमे अमूत 
भराया॥ ३४॥ 
पतव्त्यद्धतं दृष्टा _ दानवानां समुत्थितः । 
अख्ताथ महान्‌ नादो ममेदमिति जटपताम्‌ ॥३९॥ 
यह्‌ अत्यन्त अदूमुत दद्य देखकर दानर्वेमिं अमूतके 
ल्म कोलाहल मच गया । वे सब कहने रगे प्य मेरा, 
यह भेरा दैः ॥ ३९॥ 
दवतेद॑नतेशवतु्भिस्तु महाकायस्ततः परम्‌ । 
पवतो महानागोऽभवव्‌ बन्नश्रता धतः ॥४०॥ 
ण चार व सुदोभित विशारकाय 
आः ्रधारी इन्द्रने अपने 
अधिकारे कर लिया |. ॥ 0 


दवि भरीमष्टाभारते आदिपर्वणि भास्तीकप्व॑नि मूतमन्धनेऽ ~ - 
इस प्रकर भीमहानारत आदिपनके भन्तर्मत आसतीकषवमं अ भष्तमन्यनेऽ्टादुरोऽध्यायः ॥ १८ 


( इल अध्याये ४६ इखोक, 


कमयन 





श्रीमहाभारते 
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न ---------------------------------- । 
अतिनिर्मथनादेव कालकरटस्ततः ए 
जगदाचरत्य सहसा सधूमोऽग्निरिव जम्‌। | 
तदनन्तर अत्यन्त वेगसे मयनेपर कर| 
उत्पन्न हुआ, बह धूमयुक्त अग्निकी मति एत | 
जगत्‌को बेरकर जस््रने ख्गा ॥ ४९१ ॥ | 
भेटोकयं मोदितं यस्य गन्धमाघ्राय तद्‌ विष 
प्राग्रसद्खोकरक्ताथं बह्मणो वचनाच 
उस विपकी गन्ध सते ही त्रिलोकी परषी त । 

गये । तवर ब्रह्माजीके प्राना करनेपर भगव । 
त्रिखोकीकी रक्षाके व्यि उस महान्‌ विपको पौमि। 
दधार भगवान्‌ कण्ठे मन्त्मूर्तिमेहेख 
तदायश्चति देवस्तु नीलकण्ठ इति शरि। 
मन्त्रमूतिं भगवान्‌ मदेशवरने विपुपान ३३. 
कण्ठमे धारण कर छया । तमीसे महदेव ©, 
नामवे विख्यात हुए एेसी जनश्रुति है ॥ ४३॥ 
पतत्‌ तदद्धतं दष्टा निराशा दानवाः सिक 
असतां च ठक्म्यर्थे महान्तं वेरमाभि।. 
ये सय अद्भुत बाते देखकर दानव निरय 

अग्रत तया लक््मीके कि उन्दोनि देवताभोक़े श 
बोष लिया ॥ ४४॥ 
ततो नारायणो मायां मोदिनी खमुपभिः | 
 स्ीरूपमद्धतं छृत्या वानवानमिसंभर | 
उसी समय मगान्‌ विष्णुने, मोहिनी मार 
मनोहारिणी खीका अदूसुत रूप बनाकर दा । 
पदापंण किया ॥ ४५ ॥ । 
ततस्तदखतं तस्यै वसते मूढवेछ / 
लिये दानवदैतेयाः स्वै तद्रतमान | 
समस्त दैत्या ओर दान्वोनि उख नीप 
निष्ठावर कर दिया । उनके चित्ते मूद्ता छ _ ,' 
उन सपने जी-रूपथारी मगवानूफो बह अमृत ओ? ल | 
(सातु 4 धारयन्ती | 
आस्यमानेषु दैत्येषु पड्कत्या च भरति द || 
देवानपाययद्‌ देवी न दैत्यांस्ते च उ 
भगवान्‌ नारायणकी वह मूरतिंमयी माया ध # 
अभरत परोखने र्गी । उप्त खमय दानर्बोषदित ९ 4 १ 
बैठे ही रई गये, परंतु उसदेबीने देवताभोरेह ६ 
दैत्यको नहीं दिया, इते उन्देनि बहा को | 


पौ की 
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| 
| तोरतिष ` `~ 
धरावरणसुख्यानि “` नानाथरहरणानि. . च । 
देवान्‌ सहिता ैत्यगरानवाः॥ २ ॥ 
उग्रभरवाजी कहते हं--भमूृत ` हाथते निशठ जानेप्र 
ओर दानव खंगदटित हं गे ओर उत्तम-उत्तम कवच ` 
¶ा नाना भ्रकारके अल-शल लेकर देवताओंपर टट पड़े॥१॥ 
॑तस्तदसुतं देयो विष्णुरादाय वीयंवान 1 
दानवेन्द्रेभ्यो. ` नरेण सितः प्रयु; ॥ २ ॥ 
तो देवगणाः सयं पपुस्तदद्तं तदा ।` . ,‡ 
गःसकाद्रात्‌ सम्प्राप्य खम्ध्रमे तुमुले सति॥ ३ ॥ 
। उधर अनन्त शक्तिशाली नरसदित मगवान्‌ नारायणने 
मोहिनीरूप धारण करके दानवेन्द्रौके दयसे अमूत छेकर 
छया, तत्र सय देवता भगवान्‌ विष्णुमे अमूत ले-खेकर्‌ 
लगे क्योकि उस समय घमासान युद्धकी सम्भावना शो 
थी ॥ २-३॥ 
तः पिवत्छु पिवत्कार देवेष्वसतमीप्सितम्‌ । 
हुर्विवुधरूपेण दानवः ` भापिवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
\ जिस समय देवता उस अमीष्ट अमृतका पान कर रदे थे, 
फ उसी समयः राहु नामक दानवने देवताशूपसे आकर 
मत पीना आरम्म.करिया ॥ ४ ॥ 
य॒ कप्ठमुप्राते दानवस्यासुते तदा । . 
चन्द्रसखयौभ्यां सुराणां हितकाम्यया ॥ ५ ॥ 
। बह अमूत अमी उस दानवके कण्ठतक टी पर्हुचा था 
ह चन्द्रमा ओर सुयने देवताकि दितकी इच्छसे उसका 
बतल्म दिया ॥ ५ ॥ 
भगवता शिरदिछन्रमटंरूतम्‌ 
। चक्रेण पियतोऽसरतमोजसा ॥ ६ ॥ 
तब चक्रघारी मगवान्‌ भीदरिने अग्रत पीनेवालेख दानव 
मुङुटमण्डित मस्तक चक्रद्वारा बल्ययूर्वक काट दिया ॥६॥ 
रेः दानवस्य शिरो महत्‌ । 
मच्छि समुत्पत्य ननादातिभयंकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
| चप़रते कटा हुआ दानवका महान्‌. मस्तक पवंतके शिखर. 
जान पड़ता था। बह आकारा उछटल-उछलकर अत्यन्त 
कर गर्जना करे लगा ॥७॥ 
कवन्धं पपातास्य विस्फुरद्‌ धरणीतले । 
महीम्‌ ॥ ८ ॥ 
रितु उत दैस्यका वट धद धरतीपर गिर पड़ा ओर 
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एकोनविंशोऽध्यायः 


देवताओंफा अमृतपान, देवासुरसंग्राम तथा देवता ओरी विज्ञय 


पर्वत; वन तथा द्वीपोशषटिति समूत्ी प्रथ्वीको क्पाता भा. | 
तडफंड़ाने र्गा ॥ ८.॥ ५ 


, लतो वैरविनिर्बन्धः छतो यादमुत्रेन धै। 


दाभ्वतश्न्द्रसूयोभ्यां भरसत्यद्ापि चच ता ॥ ९ ॥.- 
, ` तमी राहुके भुखने चन्द्रमा ओर सर्थके साय मारी . 
एवं यायी पैर बौध छया; इसस्वयि वद आज.भी दोनोमर . 
दण कगाता ४ ॥ ९ ॥ ~ 
विहाय ` भगवांश्चापि खीरूपमतटं हरिः । . . ~ ` . 
नानाप्रहरणेर्भमिदौनवान्‌ समकम्पयत्‌ ॥ १९॥ ` 
(देवतार्ओको अमृत पित्मनेके वाद ) भगवान्‌ भीदरिने भी - 
अपना अनुपम मो्िनीरूप त्यागफर नाना प्रकारके भयकर्‌ ' 
अखर-श्खोद्रारा दानर्बोको अत्यन्त कम्पित कर दिया॥ १० ॥ . 
ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीपे लचणाम्भखः। . ˆ ˆ` 
सयुरणाम्रसुराणां च सर्वधोरतरो मदान्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर तो क्षारसागरके समीप देवताओं ओर असुरयोका 
तवसे भयंकर महातंग्राम छ्िडि गया॥ ११॥ ` 
विपुखास्तीश्णा न्यपतन्त स्टसरशः। 
तोमराश्च सुतीश्णा्राः दाखाणि विविधानि च ॥ १२॥ 
दोना दल्नेपर सदलं तीखी घारवाले बदे-पदे भाल्ल॑की 
मार पढ़ने लगी । तेज नोकवाके तोमर तया मोति-मोपिके . 
शल यरखने कगे ॥ १९ ॥ 
ततोऽसराश्चकमिन्ना वमन्तो ` रुधिरं 
असिशक्तिगदाख्रणा निपेतुधरण्पितटे ॥ १३॥ 
छिन्नानि पष्िदोदयैव शिरांसि युधि दादणेः। ` ` 
तप्तक्षाश्चनमाखीनि निपेतुरनिशं तद्रा ॥ १७॥ 
भगवानफे चक्रमे छिज-भिन्न तथा देवताअके खङ्ग) 
शक्ति ओर गदासे घायल हु अयुर मुखसे अधिकाधिक रक्त 
वमन करते हुए पृरथ्वीपर रने चे । उस समय तपाये दुषु 
सुव्णंकी मासर्ओेमि विभूषितं दान्वोके सिर मयकर पदिश्चेमि 
कटकर निरन्तर युद्धभूमि्मे गिर रटे थे ॥ १३-१४॥. ` .. 


-रुधिरेणानुदिघ्ाद्रा निद्दताश्च मदाखराः 1 


अद्रीणामिव कूटानि धातुरक्तानि शेरते ॥ १५॥ 


वहा खनते कथपय अङ्खवाङे मरे हुए महान्‌ असुरः 
जो समरभूमिर्मे सो रदे थे, गरू आदि धावु रगे दए परवत्‌. - 
शिखरोके समान जान पड़ते ये ॥ १५ ॥ 


हा्टाकारः समभवत्‌ तत्र॒ तघ्र स्टस्मदाः1 
अन्योन्यं छिन्दतां शसरेयादित्ये लोषितायति ॥ १द॥ 
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संध्याके समय जब सूर्यमण्डल ताल हो रहा था, एक- 
दूसरेके शसि कटनेवाके सहो योद्धा्भका हाशाकार इधर- 
` उधर खव ओर गूज उटा ॥ १६॥ 
परिवैरायसेस्तीदणेः संनिक्पं च सुष्टभिः। 
निष्नतां समरेऽन्योन्यं शब्दो दिवमिवास्पृदात्‌ ॥ १७॥ 
उख समराङ्गणमर दूरवर्ती देवता ओर दानव छोदेके 
तीखे परि्खि एक-दूसरेपर चोट करते थे ओर निकट आ 
जानेपर आपस मुका-युकी करने ख्गते थे । इस प्रकार 
उनके पारस्परिक आषात-पत्याधातका शब्द मानो सारे 
आकारमे मन उठा ॥ १७॥ 
छिन्धि भिन्धि भधाव त्वं पातयाभिसरेति च । 
व्यभयन्त महाधोराः शब्दास्तत्र समन्ततः ॥ १८ ॥ 
उस रणमूमिमे चारौ ओर ये ही अत्यन्त भयंकर शब्द 
सुनायी पड़ते ये कि प्टुक्डे-टुकड़ कर दो, चीर डालो, दोढ़ोः 
गिरा दो ओर पीछा करोः ॥ १८ ॥ | 
पवं सुतुसुले युद्धे वर्तमाने महाभये । 
ह देवौ समाजग्मतुराहवम्‌ ॥ १९॥ 
अत्यन्त भयक्रर तुम दी रहा 
कि मगवान्‌ विष्णुके दो रूप नर ओर स प 
भूमिम आ गये ॥ १९॥ 
तत्र॒ दिव्यं धनुष नरस्य भगवानपि । 
चिन्तयामास तचयं विष्णुोनवसूदनम्‌ ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ नारायणने वहां नरके हाथमे दिव्य धनुष देख- 
कर सवयं मी दानवंहारक दिव्य चक्रक चिन्तन किया ॥२०॥ 


महागभ चक्रममित्रतापनम्‌ । 


सखुदशंनं संयति भीमदर्शनम्‌ ॥ २१॥ 
चिन्तन करते टी शतक संताप देनेवाला अत्यन्त 
तेजस्वी चक्र आक्राशमारसि उनके हाथमे आ गया | वह सूर्य 
एवं अप्िके समान जाज्वल्यमान हो रश था । उस मण्डत्ग- 
श 0 ५4 कुण्ठित नह होती थी । उसका 
म था, कतु बह युद्धम शत्रओकि व्यि 
म्यकर दिखायी देता था ॥ २१॥ १ 
तदागतं ज्वलितहुतादानपरभं 
मुमोच वै पवल्वदुषरवेगवान्‌ न 
ध महाप्रभं परनगरावदारणम्‌ ॥ २२॥ 
य भया हभ वह मयंकर चक्र प्रज्वलित अभिके समान 
अ शे रहा था। उस्र रातरुओके बदे-बड़े नगर्ोको 
कर डालनेकी शक्ति थी | दायीद्य सडके समान बिदाक 
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श्रीमहाभारते 





ऊचे शिखर गलते जा रे थे ओर बे पू 


र 


न त; 
सुजदण्डवाठे उग्रवेगशाखी भगवान्‌ नारायणे उष । 
एवे महायलशाली चक्रको दानर्वोके दख्पर चलब [रः 


तदन्तकजञ्वरनसमानवच॑सं री 
पुनः पुनन्यपतत वेगवति! 
विदास्यद्‌ दितिदचुजान्‌ सहस्रशः | 
करेरितं पुरषवरेण _ सय| 


उस महासमरम पुरुषोत्तम भीदरिके ही 
ह्यो वह चक्र प्रलयकालीन अभ्रिके समान जाम्ब | 
ओर सहो दत्यो तथा दानर्वोको विदीणं क], 
वेगसे यारम्बार उनकी सेनापर पड़ने लगा || ९ 
दृ्त्‌ फचिज्ज्वखन इवावलेखिहत्‌ श 
भ्रसद्य तानसुरगणान्‌ न्यत्र 
प्रवेरितं वियति मुहः क्षितौ तथा | 
पपौ रणे खुधिरमथो पिदाचदद्‌। 
भीहरिके हासि चत्मया हुआ सुद १। 
रज्यत अभिकी भति अपनी कपलपाती तप | 
चाटता हुआ मस कर देता ओर कमी इम्‌ 
इकडे-डकदे कर डरता या । इस प्रकार रषर्भाः 
पृथ्वी ओर आकाशम धूम-घूमकर वह पिशाच? 
यार रक्त पीने खगा ॥ २४॥ 
तथासुरा गिरिभिरदीनचेतसो 
सुहसुः खुरगणमादंयस्त 
महावखा विगलितमेधवचंसः । 
सह्ररो गगनमभिपप्य (। 
इसी प्रकार उदार एवं उत्वाहमरे न 
असुर भीः जो जलरदित वराद के खमान श्वेत ! 
देते थे, उत समय सदर्खोकी संख्याम आकर शत 
कर॒ शिलालण्डोकी वपसि यार-यार देषतर्ऽ 
करने खो ॥ २५॥ $ 
अथाम्बराद्‌ भयजननाः प्रपेदिरे ॥ 
सपादपा वहविधमेधठप रुव 
महाद्रयः परिगछिताग्रसानवः ¦ 0 
परस्परं दतमभिहत्य सङ 
तत्पश्चात्‌ आकाशते नाना प्रकारके ०९१ ४ 
आदि रंगवारे बदलते बडे-वदे परवत `, 
करते ह दरोंखदित रष्वीपर गिरने गे । 


कनः 


षः 
थ क ०० = ` क 9 क 










बड़े जोरका शब्द करते ये ॥ २६॥ 

ततो मही प्रविचलिता सकानना र || 
महाद्रिपाताभिहता ३ 

परस्पर भद्रामभिगजतां सुद । 
रणाजिरे भृदामभिसम ` 


>), + 





ल 


४। उख समय एकःदुसरेको लक्षय करके वार-वार जोर-जोरवे 
[रजनेवल़ देवताओं ओर अघुरोके उस खमराज्गणमे खय 
रीर भयंकर मार-काट मच रदी थी; यडे-पङ़ पव॑तोके गिरनेसे 


दत हु वनसदित सारी भूमि कोपने लगी ॥ २७ ॥ 





| नरस्ततो वरकनकाभ्रभूषणे- 
॥ | मैहेयुभिर्गगनपथं खमाच्रणोत्‌ । 
८ विदारयन्‌ गिरिरिखरणि पत्निभिः 
- | महाभये ऽसखुरगणविग्रहे तदा ॥ २८ ॥ 


| त्व उस महामयंकर देवासुरसंग्रामे मगवान्‌ नरने 
उत्तम सुगर -भूषित अग्रमागनाटे पंखयुक्त बदेबड़े बा्णो- 
दरा पव॑त-शिखरोको विदीर्णे करते हुए समस्त आकारमागं- 
11 आच्छादित कर दिया ॥ २८ ॥ 


। ततो महीं ङबणजटं च सागरं 
| महासुराः भरविविशयरदिताः सुरैः । 

8| वियद्भतं  ज्वछितहतादानपमं 
| खुददौनं परिकुपितं निशाम्य ते ॥ २९ ॥ 
ह| इश प्रकार देवताओं दवारा पीडित हुए महादेस्य 
(भाकादमे जलती हुईं आगके समान उद्धाषिति होनेवाडे 


८७ ` 











सुदर्शन चक्रको अपने ऊपर कुपित देख प्रथ्वीके भीतर ओर 
खारे पानीके समुद्रम घु गये ॥ २९ ॥ 
ततः सुरैर्विजयमवाप्य मन्द्रः 
खमेव वेदां गमितः खुपूजितः। 
विनाद्य खं दिवमपि चेव सर्वदः 
ततो गताः सदिकधर यथागतम्‌ ॥३०॥ 
तदनन्तर देवतानि विजय पाकर मन्दराचलको सम्भान- 
पूर्वक उसके पूर्वस्थानपर ही पर्टचा दिया । इसके वाद वे 
अमूत धारण करनेवाढे देवता अपने धिंद्नादसे अन्तरिक्ष 
ओर स्वर्गलोकको भी सव ओरसे जाते दुष्ट अपने-अपने 
स्यानको चङे गये ॥ ३० ॥ 
ततोऽस्तं सुनिहितमेव चक्रिरे 
सुराः परा सुद्मभिगस्य पुष्कडाम्‌ । 
ददौ च तं निधिमश्रतस्य रक्षितुं 
किरीटिने वलभिदथामरेः सह ॥ ३१ ॥ 
देवता्ओंको इख विजयते बद्धी भारी प्रसन्नता प्राप ददं । . 
उन्होने उस अमरतको बडी सुव्यवस्थासे रक्खा । अमर्योवदित 
इन्द्रने अमतकी वह्‌ निभि किरीटधारी भगवान्‌ नरको रक्चाके 
ल्मिखापदी॥ ३१॥ 


६, इति श्रीमदाभारते आदिपवंणि आसीकपवंणि भद्तमन्थनसमाधिनांमैकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत आदि पके अन्तर्गत आस्तीकपवमे अमूतमन्थन-समाछि नामक उन्नी अध्याय पूरा हु ॥ ५० ॥ 


स © दनैः 


| सौतिरुवाच 

[तत्‌ ते कथितं खवेमशतं मथितं यथा। 

रज सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुखविक्रमः ॥ २ ॥ 
रं निरास्य तदा कदरर्विनतामिद्मव्रवीत्‌ ॥ 
इच्चैवा हि पि वर्ण भद्र बूहि माचिरम्‌ ॥ २ ॥ 
| उग्रभयाजी कहते है--शोनकादि मदर्ियो ] जिस 
वृर्‌ अमूत मथक्र निकाला गया, वह्‌ सव प्रसङ्ग मने 
आप्मेगेपि कट्‌ सुनाया । उस अमूत-मन्थनके समय ही वद्‌ 
(भनुपम वेगश्चाली सुन्दर अश्च उत्पन्न हआ या» जिसे देखकर 


विनतसि कदा- भद्रे ! शीघ्र बताओ तो, यद उच्चेैः- 









{रवा षोड़ा कित रंगका दे ॥ १-२॥ 
शिनितावाच 
पवाश्वराजो ऽयं कि वा त्वं मन्यसे भे । 


४ दि चर्ण त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ॥ ३ ॥ 
{ विनता वोली-्मे ! यट अश्वराज श्येत वणं दी 
| तुम दमे कैसा समस्षती हो ? तुम मी इसका रंग वताभो, 
हम दोनों इसके सये बाजी खग्ग ॥ ३॥ 


| 
। | विंशोऽध्यायः 
| 


| कद्र ओर बिनताकी होद्‌, कददारा अपन ुत्रोको शाप एवं ब्रघमाजीद्वारा उसका अनुमोदन 


कटररुवाच 
छृष्णवाखमहं मन्ये हयभेनं शचिस्मिते । 
पि साध मया दीव्य दासीभावाय भामिनि ॥ ४॥ 
कद्रने कष्टा- चित्र मुसकानवाली बहिन | इय घोदे- 
(कारग तो अवश्य सफेद दै, तु इस ) की पूको यै 
कलि रगकी ही मानती हं । मामिनि ¡ आभो, दासी हेनेकी 
शत रखकर भरे साथ वाजी लगाओ ( यदि तुम्हारी बात 
ठीक दुरं तो म दापी बनकर रहूंगी; अन्यथा तुदं भेरी 
दासी बनना होगा ) ॥ ४॥ 
तीतिरुवाच 
पं ते खमयं एत्या दासीभावाय धै मिथः । 
जग्मतुः खग्ृदानव श्वो द्वक््याव्र इति स्ट ॥ ५॥ 
उग्रधवाजी कहते दद प्रर भे दोना बनि 
श १ दामी शने शी शस रखकर अपने-अपने 
धर चद गर्थी भर उन्दने यष निश्चय श्रिया फि 
पोको देंगी ॥ ५॥ ० 
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| ८८ ्रीमहाभारते [प्‌ 
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ततः पु्रसखहस्रं तु कदूजिहयं चिकीर्पती । दष्टं पुरातनं ह्येतद्‌ यक्षे सर्पविनाशनम्‌ हि 
आश्ञापयामास तदा बाला भूत्वाज्ञनमप्रभाः ॥ ६ ॥ इत्युत्वा खृषटिद्‌ देवस्तं भ्रां प्रजापतिम्‌ ` ` 
आविदाण्वं दयं क्षिप्रं दासी न स्यामहं यथा । भ्ादाद्‌ विपषटरीं विं कङ्यपाय महाते। 


नावपद्यन्त ये वाक्यं ताञ्छदाप भुजङ्गमान्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । ये महाबली दुःखद्‌ पराक्रम तथा प्रचण्ड पि 
जनमेजयस्य राजर्पः ` पाण्डवेयस्य धीमतः ॥ ८ ॥ ई । अपने तीस विके कारण ये खदा वू 
द कुटिता एवं छते काम ठेना चादती थ । उने स्थि दौडते फिरते दं । अतः समल पराणि तं 
अपने सह पुर्ोफो इस षमय आश दी कि तुम कलेरंगके रन्दं शाप देकर माता कदने उचित ही किया ।। | 
याल बनक्रर शध उस घोड़की पूछे खग जाओ; जिसे दूशषर प्राणिर्योको हानि पर्टुचाते रहते है, उनेढ देर 
युके दासी न होना पड़ । उत समय निन सपनि उसकी द्वारा ही प्राणनारक दण्ड आ पड़ता है । रे कप" 
आहा न'मानी उन उने शाप दिया भ ^जाभोः पाण्डववंशी ब्हाजीने कद्रूकी प्रशंसा की ओर क्यप ४ 
बुद्धिमान्‌ राजिं जनमेजयके सपंयजञका आरम्भ होनेपर उसमे यह यात की--“अनघ ! तुम्हरे द्वारा ज३॥ति 
प्रजवित अग्न तुं जकर म कर देगी, ॥ ६--८ || खनवाल सपं उत्पन्न हो गय है, इनके शरीर शर = 
शापमेनं तु शुधाव खयमेव पितामहः। ओर विष बडे भयंकर ई । परंतप । इन्दं ल। 
अतिक्रूरं ससुत्ख्टं कद्रुवा दैवादतीव दि ॥ ९ ॥ शाप दे दिया दै, इतके कारण तुम किष तरह ङः ति 
इस शापक खयं व्रहाजीने सुना । यह दैवदंयोगकी न करना । तात | यज्मे सर्पोका ना हेनेवादय ष 7१ 
यात द किं स्पोको उनकी माता कदर्ी ओर दी अत्यन्त चान्त तुग्दारी दधमि भी दै दी । ब कह{भो 

















कटो शाप प्रात हो गया ॥ ९ ॥ ब्ह्माजीने प्रजापति कश्यपको प्रसन्न करके अ ६४ 
साधं वेयगणेः स्ववौचं तामन्वमोदत । सर्पाका विप्र उतारनेवाली विद्या प्रदान की ॥ ^ च 
वहुत्व प्रक्ष्य सपाणां भरजानां हितकाम्यया ॥ १० ॥ - ~ वः 
सम्पूणं देवतार्ओषदित ब्रह्माजी सर्पो सख्या बदृती ८ णवं शम्तषु नागेषु १ ६. 
व दितकी इच्छाञे कद्रुकी उस बाता अनुमोदन स त कोटक 
1 ॥ १०॥ परमप्रीतस्तद्‌ सजगर? आ 
तिग्मवीर्यचिषा च आविद्य वाजिनं ॐ । 
हेते दन्ददयका मदावखाः 1 क वारो ६ । 
तेषा तीरश्णविपत्वादधि भ्रजाना च हिताय च ॥ ११॥ एवमस्त्विति त क, 
युक्त स छृतं तेणां परपीडोपसर्पिणाम्‌ । ५ त॒पु्र भल्युवाच यशि र 
अन्धपामपि स्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥ १२॥ दविजश्रेष्ठ | इस प्रकार म या 
तेषां क स विनिपात्यत ति कटने अव नागरः 
पां भाणान्तको दण्डो द्वेन विनिपात्यते । दिया? तब उस शापसे उद्विग्न हो भुजङ्गप्वर 
एव सम्भाष्य द्वस्तु पूज्य कटर च तां तदा ॥ १३॥ परम प्रसन्नता व्यक्त करते दए अपनी माति ५ ॥ 
यदेते रस्य द्व इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । तुम धेयं रखो, भं काके रुगकरा बाढ बनकर उव ॐ | 
न सपा जातास्त्वयानघ ॥ १४॥ शरीरम प्रविष्ट दो अपने-आपको ही इसकी काटी १9५२ 
तव ना सपर वप्‌ | दिखाऊँगा ।› गृह्‌ सुनकर यशलिनी कदने परः 
न मन्युस्त्वया तात न कृतव्यः कथचनं ॥ १५॥ दिया- ध्रेट। | ठता ही हना चादिये | । नः 


ईति भीमहामारते आद्रिपवंणि भाखीकप्वणि सीप वि्ोऽ । 
ध्यायः ० छ 
इस प्रशा मद्यनारत आदिपरवके अन्तमैत आस्तीकपर्व गरुडचरित-वियक यीसर्बो अ 2 ॥ २०॥ (९ 


( इस भध्यायमे १६ शोक, दाक्षिणात्य अधिकृ पाठके ३ शोक तथा कुछ १९ इलोक टं) 
- कभ 


एकविंशोऽध्यायः 4 
3 सथुद्रङा विल्तारसे ब्ण॑न हि. 
सौतिरुवाच अमर्पिते सुसंरब्धे दास्ये छतपणे तव । 


{ - ७ ण त्व । 
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॥॥ भीती, प्रातःकार हभ ओर भगव्रान्‌ सूर्यकरा उदय हो गयाः 
म्‌। डस समय कद्रू ओर विनता दोनो वब्रिनं बड़े जश्च ओर 
¶। रोपके साथ दासी होनेकी वाजी क्गाकर उच्चैःभवा नामक 
किंशवको निकटे देनेके लये गयु ॥ १-२॥ 
्ैददशातेऽथ ते त्र समुद्रं निधिमम्मखाम्‌ । 
हिं महान्तमुदकागाधं क्षोभ्यमाणं महाखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
||| इछ दूर जानिपर उन्दने मागमे जलनिधि समुद्रको 
ङ देखाः जो महान्‌ नेक साय टी अगाध जले भरा था । 
दः मगर आदि जलजन्तु उसे िक्चुन्ध कर रटे ये ओर उरते 
| पड़े जोर गर्जना हो रदी थी ॥ ३॥ 
३ तिमिङ्गिखशषपाकी्णं  , मकरेराचूतं तथा । 
सत्यश्च वहुसादस्रन(नारूपः समाच्रृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
| वह तिमि नामक वड-बड़े मलयो फो भी निगल जानेवाले 
ङ तिमिद्गिलो, मत्स्या तथ। मगर आदिते व्यात था। नाना 
ए कारक आकृतिवाठे सदौ जल-अन्तु उसमे मरे हए ये ॥ 
॥ भी 0 3 3 ०0, ९ 3 
ह{नि्वणविछृतरन्यथरेजङचरस्तथा । 
7 £उग्रनत्यमनश्रष्य करूमग्राहसमाङ्खम्‌ ॥ ५ ॥ 
११ विकट आकारले दृष -दृरे घोर डरावने जलचरो तथा 
उग्र जल-जन्तुअ़ि कारण वह महासागर सदा सरके लिये 
च दघं बना हुआ या । उसके भीतर बरहुत-से कद्ुए ओर 
रार निवा करते य ॥ ५ ॥ 
7 भाकरं सर्वरल्ञानामाख्यं वर्णस्य च । 
़लागानामाङयं रम्यमुत्तमं सरितां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
। सरिता खामी वह महाषागर सम्पूणं रत्ना की खानः 
+ दणदेवका निवाषख्यान ओर नाका रमणीय उत्तम गददे।६॥ 
ि(पावाखञ्चलनावासमसुयणां च वान्धवम्‌ । 
| (ह च सत्यानां पयसां निधिमणवम्‌ ॥ ७ ॥ 











८ पाताखको अग्नि-पड्वानखकरा निवास मी उवीभट। अपुर 
क्रो तो वद्‌ जटनिभि समुद्र माशबन्धुक्ी माति शरण देनेबाव्म 
£ तथा दृषरे यङ चर जीवक स्वि अत्यन्त मयदायकटे॥७॥ 
+ = दिव्यममत्यानामग्रतस्याकरं परम्‌ । 

 अपमेयमचिन्त्यं च सखुपुण्यजटमद्भतम्‌ ॥ ८ ॥ 
 \ अमर अमृतक्ती लान दोनेषे बद अव्यन्त श्म एवं 
॥ द्व्य माना आता ट । उसका कों माप नी । बद 
च चिन्त्यः पवित्र जपे परिपूर्णं तया अद्भुत ३॥ ८ ॥ 


स्व॑भूतभयंकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह घ।र समुद्र जछ-जन्तुभके शब्देति भौर मी मयंकर 
तीत होता थाः उस भयंकर गर्जना द्ये री यी, उसमे 
दरी मपर उर रशी तधा वई यमस्न प्राणिर्यो्े लिये 


6 भय-खा उस्पन्न फरता या ॥ ९ ॥ 


पएकविदो ऽध्यायः 


८९ 





वेखादोखानिखचलं क्षोभोद्धेगसमुचिद्रूतम्‌ । 
यीचीहस्तेः भचदिते शत्यन्तमिव सवतः ॥ १०॥ 
तटपर तीत्रतेगते बहनेवाछी वायु मानो श्रल्म बनकर 
उस मशासागरको चञ्चल किये देती थी। वद क्रोम ओर 
उद्देगते बहुत ऊँचेतक टरं उराता था ओर सब्र ओर चश्च 
तरङ्गरूप दार्थाक्रो दिला -दिखाकर चत्य-सा कर रद या ॥ २०|| 
चन्दरबृद्धिक्तयवखादुदवत्तोमिंसम(कलम्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य जननं रल्ञाकरमयुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
चन्द्रमा वद्धि ओर क्षये कारण उमश़ी डद बहुत 
ऊचे उटतीं ओर उतरती थीं ८ उसमे ज्वार-माटे आया 
करते थे }› अतः वह उत्ताल.तर ङ्गेषे व्यात जान पड़ता या। 
उीने पाञ्चजन्य शङ्को जन्म दिया था । बह र्ना 
आकर ओर परम उत्तम था॥ १२१ ॥ 
गां विन्दता भगवता गोचिन्धेनामितौजसा । 
चयहदरूपिणा चान्तर्विक्षोभितजलाविलम्‌ ॥ ६२॥ 
अभित्तेजल्वी भगवान्‌ गोविन्दने वारादृरूपमे प्रथ्यीको 
उपड करते सभय उन्न समुद्रको भीतससे मय डल था 
ओर उस मथित जले व समस मदानागर मलिनता जान 
पडता था॥ १२॥ 
बरह्मपिणा यतवबत। वर्षाणां शतमत्रिणा। 
अनासादितगाधं च पाताख्तखमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
बरतधारी ब्र्मपिं अ्रिने समुद्रके भीतरी तछ्क्रा अन्धेपण 
करते हए शौ वरपोतक चेश करफ़े भी उधका पता नकी 
पाया । वश पाताख्करे नीचे व्याप्त १ ओर पाताले 
न हेनेपर भी यना रदता दै, इशस्धि अविनायी ४॥ १३॥ 
अथ्यात्मयोगनिद्रां च पश्ननभस्य सेवतः। 
युगादिकखशयनं विष्णोरमिततेजसः ॥ १४ ॥ 
आध्यासिक योगनिद्राकरा सेत्रन करनेव्रा् अमिततेनखी 
कमलनाम भगवान्‌ विष्णुरे छ्य वहं युगान्व्राछप छेकर 
युगादिकाखतक शयनागार बना रदता ॥ १४॥ 
बज्रपातनसंतरस्तमेनाकस्याभयप्रदूम्‌ । 
डिम्वादवार्द्ितानां च अञ्ुराणां पयथणम्‌ ॥ १५॥ 
उने वञ्रपातसे -डरे हुए मैनाक पर्ववक्नो अमयदान 
दिवा है तथा जदा मये मरे हादाक्ार कना पड़ता ह, एवे 
अदत पीडित हए अयु वद सखे बड़ा भाधय्‌ ॥१५॥ 
यडवासुखदीतागनस्तोयदव्यपदं शिवम्‌ । 
अगाधपारं वित्तीणमप्मेयं सरित्पतिम्‌ ॥ १६॥ 
बदवानकं प्रञ्वलित जुखमे वह्‌ खद्‌ अपने जल्पी 
इविष्यक आहति दता रदा टै जौर जगत्‌ छि कट्याणकारी 
टै । इ प्रकार बह शरितार्थोदा खामी समुद्र अगाध; 
अपार, विस्तृत भीर अप्रमेय द ॥ १६ ॥ 
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९० 


~ द्वद्ग्द्वद्धदरर- 





महानदीभिर्वह्लीभिः स्पर्धयेव सहस्रशाः । 
अभिसायंमाणमनिरं ददशाते महाणंवम्‌ । 
आपूयंमाणमत्यथं चत्यमानमिवोर्मिभिः ॥ १७॥ 
सदौ बड़ी-बड़ी नदियों आपये होड़-सी कगाकर उस 
विस्तृत महासागरमें निरन्तर मिती रहती ई ओर अपने जल्पे 
उसे खदा प्रिपृणं किया करती ६ । वह ऊँची-ऊंची रूदर्योकी 
सुजा ऊपर उडमि निरन्तर दत्य करता-सा जान पड़ता है ॥ 


इति श्रोमहाभारते भ्विपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे एकर्विरातितमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[म 
आ 
त 
गम्भीरं तिमिमकरोप्रसंकुलं तं 7 
गजेन्तं जरचररावरौदनार 
द्दरतुरम्बरप्रकादं 
तेऽगाधं निधिञुरुमम्भसामननतप। 
इस प्रकार गम्भीरः तिमि ओर मकर आरि 
जन्तु व्यासः जलचर जीरवोके शब्दरूप भक | 
निरन्तर गजना करनेवाठे, अत्यन्त विस्तृत, भाद इर 
खच्छः अगाध; अनन्त एं महान्‌ बखमिरिः | 
कद्र ओर विनताने देखा ॥ १८ ॥ 


विस्तीणं 


प प्रकार भ्रोमहानारत आदिपरवके अन्तग॑त आस्तीकपमे गखडचरितके प्रषदवमे दीप अध्याय पूरा हुमा ॥ ६॥ | 


-~०ॐ+ | 
| ॥ 
दाविंशोऽष्यायः 
नागोदारा उच्चंःधवाकफी पको काली बनाना; कदू ओर विनताका सथुद्रको देखते ९ आं 


ती तिर्वाच 

नागाद्च संबिदं छृत्वा कतंन्यमिति तद्धचः। 
निमस्नेदा त नल असम्प्रा्ठमनोरथा ॥ २ ॥ 
प्रसन्ना मोक्षयेदस्ा च भामिनी । 
कृष्णं पुच्छं न संदायः ॥ २ ॥ 

उग्रवाजी कहते ह--महरषियो ! इधर नागनि 
परस्पर बिचार करके यह्‌ निश्चय किया कि ष्टम माताकरी आशक 
पालन करना चाहिये । यदि इसका मनोरथ पुरा न होगा 
तो बद स्नेदमाब छोड़कर रोपपूरयकं दम जतम देगी । 
यदि इच्छा पूणं हो जानेसे प्रधन हो गयी तो वह्‌ माभिनी 
श्यं अपने शपते मुक्त कर सकती ट; इषव्यि हभ निश्चय 
| ०४५ पूषछको की कर देगेः | १-२ ॥ 
तथा हिगत्वा ते तस्य पुच्छे वाखा इय स्थिताः । 
वि ते तु सपल्यौ पणिते तद्‌ ॥ ३ ॥ 
ततस्ते पणितं छृत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तम । 
जम्मतुः परया प्रीत्या परं पारं महोदधेः ॥ ४ ॥ 
कद्रुश्च विनता चेव दाक्षायण्यौ विहायसा | 
आलोकयन्त्यावक्षोभ्वं समुद्र निधिमम्भसाम्‌ ॥ ५ ॥ 
चायुनातीव सहसा दोभ्यमाणं  महाखनम्‌ । 
तिमिक्गिखसमकरीणे, मकरराबतं तथा ॥ ६ ॥ 
संयुतं वहुसादसरः सत्वैनानाविधैरपि । 
धोरेघोरमनाधूरष्यं गम्भीरमतिभैरवम्‌ ॥ ७ ॥ 

एसा विचार करके बे वदँ गये ओर काठे रंगङ बाख 
बनकर उसकी पृष्टं सपर गये | दविजभेध | इती बीच बाजी 
छगाङर आयी इर दोने। सोते ओर सगी बदिन पुनः अपनी 
ह बड़ी श्रसन्नताके ताथ समुदरके दुरे पार 
जा १ । दखङ्कमारो कद्र ओर विनता अकामार्गसे 


उत्य-सा " न 
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अक्ोम्य जलनिधि समुद्रो देलती हुईं अगद 
महाक्ागर अत्यन्त प्रवर वायुके यपेडे लाकर छः । क 
हो रशा था । उषसे बडे ओरी गना ६१ 
तिमिद्गिर ओर मगरमच्छ आदि जलजन्तु ५ स 
थे । नाना थारे मयंकर जन्तु सशव द्‌ 
भीतर निवास करते थे | इन सरके फारण ब क, (- 
ओर दुर्धषं जान पड़ता था तथा गहरा हेनेके | ि 
भयंकर या ॥ ३-७ ॥ | 
आकर सर्वरल्लानामालयं वरुणस्य ३, 
नागानामाख्यं चापि सुरम्यं खरिवां पत, 
नदिर्योक्ा वह खामी सव प्रकारके ५ 
वर्णक निवाशस्धान तथा नागो सुर्य ए ठ 
पाताङञ्वरनावासमसुराणां तथाऽऽ) 
भयकराणां सस्वानां पयसो 
वह पतालव्यापरी बड्वानखक्रा अभिक ~ 
स्थान, भयंकर जन्तुओंका धर, अनन्त । 
अविनाशी था॥ ९॥ पल 
दयश्च ॒दिग्यममत्यानामसतस्याकरं र्ण त 
अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलसमि 
वह श्चन, दिष्य, अमरौके अगूतका उत्तः 
अप्रमेय, अचिन्त्य तथा परम पवित्र ज (५ 
महानदीभिवदधीभिस्त्र तत्र सि सहत | | 
आप्रूयमाणमत्यथं च्रत्यन्तमिव १ 
बृहूत्‌-सी बद़्ी-बड़ी नदिया वसो ' = | 
उसमे यत्र-तश्र मिलती ओर उमे अभिका _ 
थी । वद्‌ भुजाओं समान ऊँची स्त ह 
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है, दव्येवं तरखतयोमिसंकुटं तं 


गम्भीरं विकसितमम्बरभकादाम्‌ । 
ष्‌ । पाताखज्वलनशिखाचिदीपिताङ्ग 
न | गजन्तं द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्त ॥१२॥ 
| 


त्रयोविशोऽध्यायः 





९१ 
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इष प्रकार अत्यन्त तरल तरङ्गे व्याप्तः आकाशके 
समान खच्छः बद्वानटकी शिखाओंमि उद्धासितः गम्भीरः 
विकसित ओर निरन्तर गर्जन करनेवाठ महासागरको देलती 
हुईं वे दोनो बदिन तुरंत अगि बरद गयीं ॥ १२ ॥ 


इति श्रोमदाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्थणि सोवर्णे समुद्रदर्शंनं नाम दा विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


रं रस प्रकार भ्रीमह।मारत आदि पर्वे अन्तम॑त आद्िकपनमे गरुडचरितके प्रसङ्गमे समुद्रददोमनामक् बासवा अध्याय पुरा हशर ॥२२॥ 


॥ 
| 


रिः 





अ्योर्विंशोऽध्यायः 


५। = 
सातिरुवाच 
तं समुद्रमतिक्रम्य कद्रूर्विनतया सदह । 
| न्यपतत्‌ तुरगाभ्थारो नचिरादिव शीघ्रगा ॥ १॥ 
| ततस्ते तं हयधेष्ठं॑दृददाते महाजवम्‌ । 
| शाद्ककिरणभस्यं कालवालमुभे तदा ॥ २॥ 
| उग्रश्वाजी कहते है-- शौनक ! तदनन्तर शीघ्रगामिनी 
। कटू विनताके साय उस समुद्रको रछषिकर तुरंत ही उच्चैःभवा 
2 षोडेके पास पहुंच गयीं । उस समय चनद्रमाकी किरणेकि 
र समान श्वेत वर्णवाठे उश्च महान्‌ वेगी भढ अश्वको उन 
ङ दोनौने काछी पूंवाल्म देला ॥ १-२॥ 
| निरम्य च बहन्‌ वाटान्‌ छष्णान्‌ पुच्छसमाधितान्‌ 1 
| विषण्णरूपां विनतां कदूदौस्ये न्ययोजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्र पूंछके घनीभूत बारीक काठे रंगका देखकर विनता 
विषादकी मूर्तिं चन गयी ओर कद्रूने उसे अपनी दासीके 
¦ कामम दगा दिया ॥ ३ ॥ 
[९। ततः सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजिता । 
| अभवद्‌ दुःखसंतप्ता वासभावं समास्थिता ॥ ४ ॥ 
| पदटेकी रणायी हुई वाजी शारकर विनता उस स्यानपर 
। दुःलसे संत हो उठी ओर उसने दाघीभाव खीकार कर छया 
\ एतस्मिन्नन्तरे चापि गख्डः का आगते । 
+! विना मा्ा महातेजा विदायौण्डमजायत ॥ ५ ॥ 
। इसी यीचमे खमय परा होनेपर महतजखी गण्ड 
| माता सहायताके बिना टी अण्डा फोडइकर यादर निकल अयि ॥ 
[£| मदासत््ववरोपेतः सवो विद्योतयन्‌ विदाः । 
|| कामरूपः कामगमः कामच्ियां विहंगमः ॥ ६ ॥ 
|| मे मदान्‌ खादत ओर पराक्रमघे सम्पन्न थे। अपने तेजते 
| सम्पूण दिशचार्जोशो प्रकाशित कर रदे थ । उनम इच्छानुसार 
4 रप धारण करनेकी शक्ति थी । ये जरह जितनी जल्दी जाना 
















१. ॥ उक्ते थे। उनश् प्राकट्य न्नाका चारी पश्चीे रूपमे हु भा या॥ 


अभ्निरारिरिवोद्धासन समिद्धोऽतिभयंकरः। 
वियुद्धिस्पष्पिङ्गाक्षो युगान्ता्िसमप्रभः ॥ ७ ॥ 
वे प्रज्वलित अभि-पुञ्के समान उद्धासित होकर अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ते थे । उनकी आंखें बिजखीके समान 
चमकनेवाली ओर पिद्धत्वर्णकी थीं । वे प्रल्यक्रालकी अग्निक 
समान प्रज्वलित एयं प्रकादित टो रदेथे॥७॥ 
भदद्धः सदसा पक्षी महाकायो नभोगतः। 
रोद्रो वद्धिरोवं इ्यापरः ॥ ८ ॥ 
उनका शरीर थोड़ी ही देरभं बद्कर विशा दो गया । 
पक्षी ग्ड आकाशम उड़ चडे। वे खयं तो भयंकरयेष्टी, 
उनकी आवाज मी बड़ी भयानक थी । वे दूसरे बड़्वानल- 
की भति बड़े भीप्रण जान पडते ये ॥ ८॥ 
तं ृष्रा शरणं जग्मुदंवा सवं विभावसुम्‌ । 
प्णिपत्यात्रवंश्चैनमासीनं विश्वरूपिणम्‌. ॥ ९ ॥ 
उन्हं देखकर समर देवता विश्वर्पधारी अगििदेवकी 
शरणमे गमे ओर उन्हं रणाम करके यैटे दए! उन अग्निदैववे 
इस प्रकार बटे--॥ ९॥ 
अग्रे मा त्वं धवर्धिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्चसि । 
असौ हि राशिः सुमहान्‌ समिद्धस्तय सपंति ॥१०॥ 
८अभे ! आप दख प्रकार न बहुं | आप हमढोगेकि 
जलाकर मस तो नदीं कर डाकना चाहते ६ १ देखिये; वह्‌ 
आपका मश्‌, परज्वडित तेजःपुञ्च इधर ही फैरता आ राद" 
अभिख्वाच 
नैतदेवं यथा यूयं मन्यष्वमसुरादंनाः। 
गदडो बलवानेष मम तुल्यश्च तेजसा ॥१२॥ 
अभ्निदरेयने कदा--असुरयिनाश्क देवता ! तुम ज्ञता 
समन्ञ रदे ट, वैषी बात न ६ । ये दावरी गरड १, जा 
तेम मरे शी तुल्य ६॥ ११॥ 
जातः परमतेजखी विनतानन्दवर्धनः । 
तेजोरारिमिमं द युष्मान्‌ मोः समाविशत्‌ ॥१२॥ 


| क ख, क क च द इन 
| पराजित विनताकर। कदरुकी दाप हाना, गरुडकौ उत्पत्ति तथा दवताअओंद्वारा उनकी स्तुति 
| 


((-0. 1/(111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


~ ~" गगण श्ल 
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विनताका आनन्द बदानेवाठे ये परम तेजसी गखड 
इसी रूपमे उत्पन्न हुए ह । तेजके पुञ्ञरूपम इन ॒गद्डको 
देखकर दी तुमलोरगोपर मोह छा गया है ॥ १२ ॥ 
नागक्षयकरद्यैव काद्यपेयो महावलः । 
देवानां च हिते युकस्स्वहितो दैत्यरक्षसाम्‌ ॥१३॥ 

कदययनन्दन महाब गरुड नागेके विनाशक देवतार्ओ- 
के दितैपी ओर दैत्यों तया रा्षसोके शत्रु ६॥ १३ ॥ 
न भीः कायौ कथं चाज पद्यध्वं सहिता मम । 
पवसुक्तास्तदा गत्वा गरड वाग्भिरस्तुवन्‌ ॥१७॥ 
ते दुराद्भ्युपेत्येनं देवाः सर्पिंगणास्तद्‌। । 

इने किसी प्रकारका भय नहीं करना चाये । तुम 
मेरे साथ चख्कर इनका दर्शन करो । ` 


अभ्रिदेवके एश कदनेपर उस समय देवताओं तथा 
चरपिरयेनि गरुढके पास जाकर अपनी वाणीद्वारा उनका इस 
प्रकार सधन किया ( यर्हो परमात्माके रूपमे गसडकी 
स्तुति की गयी टे ) ॥ १४९. ॥ 
देवा उचुः 
त्वसृपिस्त्यं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः ॥१५॥ 
देयता ोे-प्रमो | आप मन््रद्रण च्छपि ४ आप 
ही महामाग देवता तथा आप दी पतोश्वर ८ पक्षयो तथा 
जीवेकि खामी ) ६॥ १५॥ । 
त्वं भभुस्तपनः सूयः परमेष्ठ प्रजापतिः । 
त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शवंस्त्वं जगत्पतिः ॥१६॥ 
आप ही प्रभुः तपन, सूयं, परमेष्ठी तथा प्रजापति । 
आप ही इन्द्र दै आप ही श्प £ आप ही शिव 
तथा आप टी जगत्के खामी १ ॥ १६॥ 
त्वं सुखं पश्र जो विप्रस्त्वमभ्निः पवनस्तथा । 
त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः ॥ १७॥ 
आप ही भगवान मखस्वरूप नाह्यण, पद्मयोनि र्या 
जीर विशनवान्‌ विप ै, आप ही अग्नि तया वायु ६; आप 
ही धावा, विधाता ओर देवभेढ विष्णु टै ॥ १७॥ 
त्वं महानभिभूः शाश्वदख्तं त्वं महद्‌ यशाः! 
` त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नख्राणमजुचतमम्‌ ॥१८॥ 
आप ही महत्त्व ओर अकार ईद । आप ही सनातन, 
अमृत ओर महान्‌ यश ई। आप्र ही प्रमा ओर आप 
अमी पदाय ६ । आय दी दमलोगोफे सर्वोत्तम रक्षक ४ || 
यरोर्मिमान साधुरदीनसस्यः 
सद्दिमान्‌ . दर्विपदस्त्वमेव । 
सर्वमहीनकीतिं 





त्वत्तः खतं 


दानागतं चोपगतं 
(-0. ॥\॥(411114॥<50॥ ६08. सवम ॥११॥॥ 


श्रीमहाभारते 


नाहमत्मा प्रछत कट 4॥151॥ 


[ऋआ 
न 
आप ब्रल्के सागर ओर खाधु पुष १। 
उदार सत्वगुण विराजमान है । आप मदान्‌ रेशङ। 
युद्धे आप वेगको सह डेना समीके दयि सर्वश ग 
पुण्यश्छोक ! यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ आपसे ही पर्ट¶। 
भूतः भविष्य ओर वतंमान सव इछ अप ह {॥*। 
त्सुत्तमः सर्वमिदं चराचरं तेज 
गभस्तिभिभोलुरिवावभाससे ।६ । 
समाक्षिपन्‌ भायुमतः परभां मुहु- | 
स्त्वमन्तकः सर्वमिदं घरवाषरव्‌। 
आप उत्तम द । जसे सूयं भपनी किरणेपि पछ | 
करता दै उसी प्रकार आप इस्‌ सम्पूणं जगत्न ४, 
करते ह । आप टी सवका अन्त करनेवाढे सर । | 
बारम्बार सूर्यकी प्रमाका उपतंदार करते हुए एक 
ओर अक्षररूप जगत्‌का संहार करते ह ॥ २०॥ | 
दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्‌ । 
प्रजास्तथा दहसि इतादानपर१। 
भयंकरः भख्य इयाञ्निरुत्थितो 
विनादयन्‌ युगपरिवतंनान्त 
अग्नके समान प्रकाशित होनेवाठे देव | ॐ 
होनेपर सथको जसा सकते ४, उधी श्रकार आ ४ 
शेनेपर सम्पूणं प्रजाको दग्ध कर डालते ६ । आपुः | 
काठके भी काल ह ओर प्ररुयकाख्मे सबका वि 
स्मि मयेकर संबतंकाग्निके रूपम प्रकट देते ६॥ ५ 
खगेश्वरं दारणसुपागता बयं 
महौजसं ण 
तडित्प्रभं वितिमिरमश्रगोचर [ख 
महावलं गख्डयुपत्य ॥ 
अप सम्पूर्णं पक्षियों एवं जीवेकि अधीश्वर ६ 
ओज महान्‌ है । आप अग्निके समान तब | 
विजलीके समान प्रकाशित होते ह । आक ++: 
पुज्ञका निवारण होता ३ । आप ५ 
विचरनेवाङे महापराक्रमी गरुड १ । इम 
शरणागत हो रदे द ॥ २२॥ 
परावर 
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त्वं पादि सर्वा छुरन्‌महय + ` 
आप ही कायं ओर कारणल्प ई । आ (= कत 
मिटता हे । आपका पराक्रम अजेय ६ । 


समपूर्ण जगत्‌ संतत हो उढा दै। जगदी , 


८ # 


ह वरणे समान अपन दिय वेजते चमूं" । 


चतुर्विदोऽध्यायः | ९.३ 


न= 
यकि 





||| भयान्विता नभसि विमानगामिनो 


४ । विमानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते । 
+: | छ्ृषेः सुतस्त्वमसि दयावतः पभो 
"र महात्मनः खगवर कदयपस्य ह ॥२४॥ 


“ पश्िराज | प्रमो | विमानपर चलदनेवाठे देवता आपके 
तेजवे तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाशम पथभ्रष्ट हो जते 
¦ र । आप दयालु महात्मा मदि कदयपके पुत्र ६ ॥ २४॥ 


सख मा क्रुधः कुरु जगतो दयां परां 


1 
प्‌। | त्वमीश्वरः परद्ामसुपेहि पाहि नः 
दर। महादानिस्फुरितसमसनेन ते 
४ दिश्ेऽम्बरं चिदिवमियं च मेदिनी ॥ २५॥ 
। चलन्ति नः खग हृद्यानि चानिशं 
इ ।| निगृह्यतां सः 
क| य वपुरिदमभ्न । 
। तव. द्यूत कुपितटृतान्तसंनिभां 
। निदयाभ्य नश्चलति मनोऽव्यवस्थितम्‌। 
। प्रसीद नः पतगपते भ्रयाचतां 


शिवश्च नो भव भगवन्‌ सुखावहः ॥२६॥ 















+१६ की हूर स्तुति सुनकर गव्डज्ीने खयं मी अपने 
ए ^ ओर दृष्टिपात फिया ओर उसे संकुचित कर ठेनेश्ी 
| करने स्मो ॥ १॥ 


। सुपण उवाच 
3 २५५ सर्वाणि भूतानि विभियुेदवशंनात्‌ । 
3 समुद्धिम्रास्तस्मात्‌ तेजस्तु संहरे ॥ २॥ 
\\ गख्डजीने कहा-देवताभो | मेरे इव शरीरो 
 -लनेषे संसारके समसत प्राणी उख भयानक सर्पते उद्विग्न 
£ कर डर न जाये इथ्यि मं अपने तेजको समेट छेता दं ॥ 
५ सापिर्वाच 
"ततः कामगमः पद्पी कामवीयां विदगमः । 

र्ण चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुस्‌ ॥ ३॥ 


(~ पर महादघेः। 





प्रमो ! आप कुपित न ह; सम्पूणं जगत्‌पर उत्तम 
दयाका विस्तार करे । आप ईश्वर ई, अतः गान्ति धारण करं 
जर दम सपरकी रक्षा करं । मदान्‌ वञ्जी गङ़गड़ादटके 
समान आपकी गज्जनासे सम्पूणं दिशाय, आकादा, खगं तथा 
यह पृथ्वी सब्-के-सव विचरित टो उठे £ ओर मारा हदय 
मी निरन्तर कौपिता रषटता १। अतः खगश्रेष्ठ | आप अग्निके 
समान तेजस्वी अपने इश्च भयंकर रूपको शान्त कीजिये । 
क्रोधमे भरे हुए यमराजके समान आपकी उग्र कान्ति देखकर 
मारा मन अस्थिर एवं चश्चल हो जाता दै। आप इम 
याचर्कोपर प्रसन्न होये | भगवन्‌ | आप मारे स्थि कस्याण- 
खरूप ओर सुखदायक हो जाइये ॥ २५-२६ ॥ 
पवं स्तुतः सुपणंस्तु देयैः सर्पिगणेस्तदा । 
तेजसः भरतिसं्ारमात्मनः स चयक्तार ह ॥२७॥ 

श्युषिर्योदित देवतार्भके इस प्रकार स्तुति फरनेपर 
उत्तम पद्व गरुडने उश्च खमय अपने तेजको समेट सख्या ॥ 


र्‌ इति श्रीमह्यमारते आदिपव॑णि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे च्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
र ६ इय प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्यके अन्तर्गत आस्तीकपर्व गदडचतितरविष्यरू तेदएर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २३. ॥ 





५ चतुविंशोऽध्यायः 
। गरुडे दवारा अपने तेज ओर शरीरक संकोच तथा यके क्रोधजनितं तीव्र 


| तेजकी शान्तिके सिये अरुणका उनके रथपर खित दोना 
श तौतिस्वाच उग्रथवाजी कहते ह-- तदनन्तर इन्छानुषार श्वल 
"(स श्ुत्वाधात्मनो दें सुपणः प्रय च खयम्‌ । तया रुचिके अनुसार पराक्रम प्रकट करनेवाढे पर्ची ग्ड 
 रीरतिसंहारमात्मन्‌ सम्प्रचक्रमे ॥ १॥ अपने माई अख्णको पीटपर चदाकर पिताके धरसे माताफे 
 उग्रधवाजी कहते है--सौनकादि मदर्पियो | देववा्ओ- समीप महासागर दूसरे तटपर आये ॥ ३३ ॥ 


तव्राखणश्च निक्षिप दिदं पां मदादयुतिः ॥ ४ ॥ 
सूयस्तेजोभिरतयुपरखोकान्‌. द्गधुमना यदू! । 

जबर सुयने अपने मयंकर तेजके दवारा सम्पूणं लो कको दग्ध 
करनेका विचार फिया, उख समय गख्डजी महान्‌ तेजखी भवण- 
को पुनः पूवं दिया कर सरयके समीप रख अगि ४१ 


₹ह्ट्वाच 


किमथ भगवान्‌ सूयां लोकान्‌ द्ग्धुमनास्तद्‌ए ॥ ५ ॥ 
किमस्यापहतं देवे्यनेमं मन्युराविशत्‌ । 

सुखने पृ्धा--पिताजी | मगवान्‌ सूर्यने उस 
सम्पूणं लोरकोके द्ग्य कर डाल्नेका विचार क्यो हा 
देवतानि उनका क्या डप लिया था, जिससे उनके 
मन्म फोधका चार हो गया ॥ ५३ ॥ 
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९४ 


प्रमतिरुवाच 


चन्द्राकौभ्यां यदा राहुराख्यातो हयसरतं पिवन्‌ ॥ ६ ॥ 
वैरलुयन्धं  तवा्न््रदित्यौ तदानघ । 
वध्यमाने भ्रदेणाथ आदित्ये मन्युराविदात्‌ ॥ ७ ॥ 
्रमतिने कहा--भनवघ | जय राहु अश्रुत पी रहा या, 
उस समय चन्द्रमा ओर सूरयने उक्षका मेद वता दिया; 
इसील्यि उसने चन्द्रमा ओर वुं भारी वैर ध ख्या ओर 
उन घताने लगा । राहुखे पीडित शोनेपर सूयंके मनम 
क्रोधका अविश्च हुआ ॥ ६-७ ॥ 
सुराथौय समुत्पन्नो रोपो राहोस्तु मां पति । 
वह्नर्थकरं पापमेकोऽहं समवाप्तुयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये सोचने खगे, (देवताओं दितके स्वि ही मेने राहुका 
भेद खोखा था जिखसे मेरे प्रति राहुका रोष बद्‌ गया । अव्र 
उसका अस्यन्त अनर्थकारी परिणाम दुःखके रूपमे अकेले 
मञ्े प्राप्त होता ३ ॥ ८ ॥ . 
सहाय पव कायषु न च रच्देयु इदयते 
पदयन्ति भ्रसमानं मां खहन्ते चे दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
(संकरटके अवसररोपर मुने अपना कों सहायक ही नहीं 
दिखायी देता । देवताखोग मु राहुसे ग्रस्त होते देखते ई 
तो भी चुपचाप सह ठेते ॥ ९॥ 
* त तस्माह्लोकविनादाथं हावतिष्टे न संदायः। 
` एवं छृतमतिः सूयां छयस्तमभ्यगमद्‌ गिरिम्‌ ॥१०॥ 
“अतः सम्पूणं लोकोका विनाश करके षि निःसंदे्य 
अस्ताचटपर जाकर वह ठदर जागा ।› पेखा निश्चय करके 
सू्देव अस्ताचलकरो चङे गये || १० ॥ 
तस्माह्लोकविनाराय संतापयत भास्करः । 
ततो देवालुपागम्य॒भोशुरेयं महर्षयः ॥११॥ 
ओर वर्हि सुयंदेवने सम्पूणं जगत्का बिना करनेके 
खये खवको संताप देना आरम्भ किया । तब महर्षिण 
देवतार्भाके पास जाकर इस प्रकार पोटे-॥ ११ ॥ 
अदयाधंरात्रसमये सर्वखोकभयावहः । 
उत्पत्स्यते महान्‌ विनादानः ॥१२॥ 
'्रेवगण { आज आधी राते समय सगर ठोर्कोक़ 
भयभीत कृरनेवात्म महान्‌ दाह उत्पन्न होगा, जो तीनें 
लोक़का विनाश करनेवाल्म हो सकता दैः ॥ १२॥ 
ततो देवाः सर्पिगणा उपगम्य पितामहम्‌ । 
अद्वन्‌ किमिवेदाच मव्‌ दादरतं भयम्‌ ॥१३॥ 
न तावन्‌ दयते सयः क्षयोऽयं भ्रतिमाति च । 
उदिते भगवन्‌ भानौ कथमेतद्‌ भविष्यति ॥१४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्त्रीकप्र॑णि सौपर्णे तुविशोऽध्यायः ॥ २४५ (2 ५ 
स परहार भीमहामारत आदिपवके थन्तमैत आस्तीकपर्व ऽ दडचरिवरविगयगर चीनी अध्याय पूरा हश ^ ` 
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तदनन्तर देवता ऋषि्योको साथ छे वऋ| 
जाकर बोठे--*भगवन्‌ ! आज यह कैसा महानुए। 
भय उपदस्ित दोना चाहता र १ अमी सुयं न | 
तो भी एेखी गरमी प्रतीत दोती है मानो जगत £ 
जायगा । फिर सूर्योदय होनेपर गरमी केषी र 
कौन कह सक्ता है ! ॥ १६-१४॥ | क 
पितामह उक्र | 
एप ङोकविनादाय रयिरदयनतुमु् | 
ददयननेव हि खोकान्‌ प्न भस्माशीकरिषयी | ग 
बरह्माजीने कहा-ये सूर्यदेव आज मूर 
विनाश्च करनेके स्थि दी उधत होना चाहे ६।इ 
ह, ये द्म आते ही सम्पूणं रोकोको मस कहे 
तस्य भतिविधानं च विदितं पूर्वम ॥ । प्रा 
कदयपस्य खतो धीमानर्णेत्यमिविक्ः | त 
कितु उनके मीपण संतापसे बचनेका उप ~ 
ही कर रक्खा हे । महपिं कदयपके एक इदि | 
जो अरुण नामचे विख्यात ई ॥ १६॥ _ वि 
महाकायो महातेजाः स स्थास्यति पुरो ष न 
करिष्यति च सारथ्यं तेजश्चास्य 5 स 
रोकानां खस्त चेवं स्यद्‌ ऋषीणां चदि | 
उनका शरीर विश्चाङ है । वे महन्‌ { \ ब 
स्वके आगे रथपर त्रैदेगे । उनके सारथिक शष ` नि 
उनके तेजका भी अपहरण करगे । रेखा फ # | त 
ऋपिःमहरपियो तथा देवताओं मी कस्या हः, 
्रमतिरुवाच | 
ततः ` पितामहाक्ञातः सर्वं॑चक्रे ठ्‌ 
उदितश्चैव सविता 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यत्‌ सूयं मस्य 
प्रमति कहते है-तत्वश्वात्‌ पिता६ ` ` + 
से असणने उस समय सगर कायं उषी रकः > | 
अस्णते आत होकर उदित हुए । ब 6 = 
क्यो कोधका अविश हुआ या, ईष प्रक < ` त 
सर बातें ण्डी ॥ १८२९ ॥ गर 
अर्णद्च यथवास्य 
भूय एवापरं पदन श्टणठ <~ +. 
शक्तिशाडी अरणे सूरयके सारथिक {4 
य वात मी दव प्रस स्ट शो गयी ६।१॥ न 
कथित दूसरे प्रभका पुनः उत्तर नो ॥ ` ? 
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ध आस्तीकपयं | पञथ्चविदो ऽध्यायः ९५ 
४ पञ्चविंशोऽध्यायः 


। रके तापसे मूच्छित हुए सर्पीशी रक्षाके लिये कारा इन्द्रदेवकरी स्तुति 


र | सौ पिबाव 


| ततः कामगमः पर्ची महावीयां मदवलः । 
। मातुरन्तिकमागच्छत्‌ परं पारं मदोदधेः ॥ १॥ 


उग्रथवाजी कहे ह - शौन कादि महर्ियो | तदनन्तर 
इच्छानुश्ार गमन करनेवाठे महान्‌. पराक्रमी तथा मदाबमी 
गसंड़ समुद्रके दूसरे पार अपनी माताके समीप अये ॥ १ ॥ 


यत्र सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजिता। 
अतीव दुःखसंतत्ा दासीभावमुपागता ॥ २॥ 

जदा उनकी माता विनता बाजी हार जानिये दाीमावको 
प्राप्त हो अत्यन्त दुःखे संतप्त रहती थीं ॥ २॥ 


ततः कदाचित्‌ विनतां भणतां पुत्रसंनिधौ । 

के चाहय वचनं कद्रूरिदमभाषत ॥ ३॥ 
एक दिन अपने पुत्रके समीप बैडी हुई विनयञ्चीक 

 विनताको किसी समय दुलखकर कद्रने यद बात कदी-॥३॥ 


| नागानामालयं भद्रे खरस्य चारख्ददांनम्‌ । 
¦ ससुद्रङृश्षावेकान्ते तत्र॒ मां विनते नय ॥ ४॥ 
लौ | (कत्याणी चिनते ! समुदरके भीवर निर्जन प्रदेशमे पक 
बहुत रमणीय तथा देखने अव्यन्त मनोहर नार्गोका 
५ निवाशस्थान दै । त्‌ वर्ह सुने ठे चः ॥ ४ ॥ 
। ततः सखुपणंमाता तामवहत्‌ सर्पमातरम्‌। 
` ¦ पन्नगान्‌ गर्डश्धापि मतुर्वचनचोदितः ॥ ५॥ 
अ गरुडी माता विनता सपक माता कद्रको अपनी 
६8 पटपर दढोने खगी । इधर माताकी आसे ग्ड भी सर्पौ 
¦ अपनी पीठपर चदाकर ठे चके ॥ ५॥ 
8१ स सूर्यमभितो याति वैनतेयो विहंगमः। 
7 सूयरदिमग्रतपताश्च मूर्छिता पन्नगाभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
 प्चिराज गड आकाशे सूरे निकट होकर चलने 
> म्ये । अतः सर्य सूर्यकी किरणेसि घतत छो मूषित शे गये ॥६॥ 
` तद्वस्थान्‌ खुतान्‌ दष्ट कद्रूः दाक्रमथास्तुवत्‌ । 
नमस्ते सवंदेयेदा वटलखद्रन ॥ ७ ॥ 
भः ुशरौको इत दशाम देखकर कद्रू इन्द्रकी दतुति 
करये सगी--“सम्पूर्णं देवताके श्र [ तुम्हं नमस्कार 
' (र । बयुदन | तुम्हे नमस्कार ६ ॥ ७ ॥ 
नमुचिघ्न नमस्तेऽस्तु सदस्नाक्ष दाचीपते। 
पाणा सूयतघ्रनां यारिणा त्यं श्रा भव॥८॥ 
'सदख नेत्रा नगुचिनाश्न | शचीपते | तुं 


~~~ ~ 
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नमस्कार  । तुम सूर्यके तापसे संतस्त दरुप सर्पाको जल्ये 

नदत्मकर नोकाकी भोति उने रश्चकर हो जभो ॥ ८ ॥ 

त्वमेव परमं चाणमस्माकममयोत्तम । 

ददो ह्यसि पयः सखष्टुं त्वमनल्पं पुरन्दर ॥ ९ ॥ 
“अमरोत्तम | तुम्रं हमारे सभे बड़ रश्चक टो । पुरन्दर 

तुम अधिक-से-अधिक जख बरसानेकी शक्ति रखते हो ॥ ९॥ 

त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्यमग्निधिद्युतो ऽम्बरे । 

त्वमश्चरगणविक्षे्ता त्वामेवद्धुमंहाघनम्‌ ॥१०॥ 
(तुम्हीं मेष हो, तुदं वायु टो ओर तुम्द आकाशम धिजली 

अनकृर प्रकारित होते हो । तुम्दीं बादर्खोको छिन्न-मिन्न करने- 

वाठ हो ओर विद्वान्‌ पुरुप तुम्द ही मामेव कदते ६ ॥१०॥ 

त्वं वज्नमतुखं घोर बोपवांस्त्वं वलाहकः । 

सरण त्वमेव खोकानां संहता चापराजितः ॥१९॥ 
(संषारमे जिसकी कीं तुलना नदीं दै, वह भयान्‌ व्र 

तुम्हीं हो । तुग्दी भयंकर गर्जना करनेवाले द्यदक ८ प्रखय- 

कालीन मेष ) हो । म्द सम्पूणं लोकी दष्टि ओर संहारं 

करनेवाछे हो । तुम कभी परास्त नष हेते ॥ ११॥ 

स्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः । 

त्वं मद्धतमाश्वयं स्वं राजा त्वं सुरोत्तमः ॥१२॥ 
नुम्हीं पमस प्राणियो% ज्योति शे । सूयं ओर अग्नि मी 

तदी हो । तुम आश्ववंभय महान्‌ भूत शो, तुम राजा हो भीर 

तुम देवतापि खवप भद ॥ १२॥ 

त्वं विष्णुस्त्वं खदस्न (स्त्व देवस्त्वं परायणम्‌ । 

त्वं सर्वमतं देव स्वं समः परमार्चितः ॥१३॥ 
तुष्ट सवभ्यापी विष्णु, सदश्वल्म चन इन्द्र, द्तिमान्‌ 

देवता भर सयकरे परभ आश्रय दो । देव ! तुम्दीं सब कु 

हो। वम्दीं अमृत दा ओर तुम्शं परगपूजित सोम दो ॥१३॥ 


`त्वं मुहत॑स्तिथिस्त्वं च त्वं खयस्स्वं पुनः क्षणः । 


शयुङ्धस्त्वं यदुखस्त्वं च कद्ट। काष्ठा चटिस्तथा । 
संवत्सर्तयो मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥१५॥ 
तुम युदूत हो, तुम्दीं तियि शे, वमद ज्य तया वुम्दीं 
क्षण हो । शक्खपक्च ओर कष्णपश्च मी तुमघे भिन्न नद ई । 
कछ, काष्ठा ओर नुटि सव तुम्हारे दी सरूप ४ । षंवस्छर, 
ऋत, मातः रात्रि तथा दिन मी तुम्दीं शे ॥ १४॥ 
स्वमुत्तमा सगिरियना वसन्ध 
सभास्करः वितिमिरमम्बरः तथा। 
मददधिः सतिमरितिमिरिखस्तथा 


दहुभकरो सषाङुडः ॥ १५॥ 
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रममम रद 


तुम्हीं पर्वत ओर वर्नोभद्ित उत्तम वसुन्धरा हो ओर 
त्श अन्धकाररहित एवं सूयं सदित आकाश हो । तिमि 
ओर तिमिङ्गिखसि भरपूर, बहुतेरे मगरो ओर मल्ख्येति व्यास 
तथा उत्ता तर घेति सुशोभित महासागर मी तुम्दी ह ॥ १५॥ 
महायशास्स्वमिति सद्ाभिपूज्यसे 
मनीपिभिसदितमना महर्पिभिः। 
अभिष्टुतः पिवसि च सोममध्वरे 
चपद्‌ रृतान्यपि च हर्वीपि भूतये ॥१६॥ 
नुम महान्‌ यशस्वी दो । एसा समक्षकर मनीषी पुरुप 
सदा तुम्हारी पूजा करते ई । मदर्षिगण निरन्तर तुम्हारा लवन 
करते द । ठम यजमानकी अभी्टसिद्धि करनेके खिे यमे 


इति श्रीमहाभारते भदिपवंणि भास्तीकपर्वणि सौपर्णे पञ्च्विदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


महाभारते [मं 





मुदित मनसे सोमरस पीते हो ओर वटृम्रूह ॥ 
किए हट हविष्य भी ग्रहण करते हो| १६॥ । 
त्वं विप्रैः सततमिहेज्यसे फटा ' 
चेदाङ्गेष्बतुख्वलौघ गीयसे १ 
त्वदधेतोयंजनपरायणा द्विजेन्द्रा, 
वेदाद्कान्यभिगमयन्ति स्व॑प 
८इस जगते अभीष्ट फलकी पराततिके व्ि र| 
पूजा करते ई । अवुछ्िति वल्के मण्डार श्र [द 
तुम्हारी ही मदिमाका गान किया गया है । यश्चा 
तुम्हारी प्रािके व्यि दी सर्वथा प्रयत करे रे करः 
माप्त करते ६ ( यहो करके दवारा ईश्वरस्ते एत्र रसः 
की गयी है )' ॥ १७॥ तं: 
तत्र 


इस प्रकार श्रीमहामारत दिषवेके अन्तत आस्तीके गर्डव्वरित्रत्रिपयक पनीत अध्याय पूरा हुजा ॥ २५॥। & 
। 





पट्विंशोऽष्यायः 
इन्रहारा की हई षर्पासे सर्पोी प्रसन्नता | 


पं स्तुतस्तदा कदूया भगवान्‌ हरिवाहनः । 
ध ६ सवंमम्बरमावरृणोत्‌ ॥ १ ॥ 
, उग्रश्रवाजी --नागमाता क्रक इस प्रकार 
स्तुति करनेपर मगवान्‌ इन्द्रे मेर्थोक़ी काली षटाओंदारा 
सम्पूणं आकाशको आच्छादित कर दिया || १ ॥ 


मेघानाश्ञापयामास वर्पथ्वमसुतं 

ते मेधा सुभुदुस्तोयं धभूतं विययुदुज्ज्वत््मः ॥ २॥ 
| प ही मेर्षको आजा दी--^्तुम सय शीतल जलकौ 

वप। करा ।› आशा पाकर ब्रिजछियोपि प्रकहित 

म्नि प्रचुर जलकी दृष्टि की ॥ २ ॥ स 

परस्परमिवात्य्थं 


तोयमजस्रं सुमहारवैः । 

स अत्यन्त गजना करते हए क ६ 
पानी बरसाते रदे । जर-जोरसे गर्जने ओर लगातार असीम 
जल्की वपां करनेवाठे अत्यन्त अद्भुत जलधरोनि शरे आकाश- 
को षेर-सा छिया या। असंख्य धारासूप खदरोते युक्त बह 


तिश्री त आस्तीकपय 
६।त ध।महाभारते भआदिपव॑णि णि सौपर्णे पद्धिदोऽध्यायः ॥ २६ ¶ 
इस प्रकार भ्रीमहाभार आादिपर्बके अन्तत आ्तीकपर्वमे गडचरि निय 
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॥ 











१ 
हप 
पाग 
व्योमसमुदर मानो दत्य.सा कर रदा या ॥ भवररो 
मेघस्तनितनिधेपिरवदयुल्पयनकम्पितैः र 
त्मधेः सततासारं वर्पद्धिरनिरां व॑ परिचि 
नएटचन्द्रकंकिरणमम्चर समप यते 


नागानामुत्तमो हर्षस्तथा वपति च 

मयंकर गजैन-तर्जन करनेवाले बे मेष ^दव्य 
वायुसे प्रकग्पित दो उस समय निरन्तर मूलाधार र 
थे | उन द्वारा आच्छादित आकाशम चब ° ॥ [सन 
की किरणें भी अदृश्य हो गयी थां । इनददेकर (देव्य 
वपां करनेपर नागो भड़ा हषं हुभा ॥ ५-६॥ | ; 
आपूर्यत मही चापि सखिदन समन्त दा 
रसातलमनुप्राप्तं दतं विमलं अ यः 

एष्वीपर सब ओर पानी.षटी-पानी म (त 
रीतल ओर निम जल रसातङतक प्च गबा ॥। 
तदा _ भूरभवच्छन्ना जलोमिंभिरे#¶ | : 
रामणीयकमागच्छन्‌ मात्रा सह 9 
. उसषमय सारा भूतल जलकी अख्यत 
हा गया था । इत प्रकार वपवि संतु इए _ + 
के साय रामणीयक द्वीपमे आ गये ॥ ८॥ 


९६१ १ 


6. 


। 





ट्वी अध्याय पुरा हुमा # 


> आस्तीच्तपं | 


त 


= ~ = = ~ =-= 


| 
। | 


। 


् सातिर्वाच 
१, सम्परहणस्तते नागा जलधाराप्लुतास्तदा । 
 खूपणेनोह्यमानास्ते जग्मुस्तं दछवीपमा्य॒ ये ॥ १ ॥ 
त॑ उग्रभवाजी कहते ह--गवडपर सवरार होकर यात्रा 
ष्ठं ररनेवाले ये नाग उस समय जठयारि नहाकर अत्यन्त 
तरं प्रसन्न हो दीघर ही रामणीयक द्वीप्मे जा पर्हचे ॥ १॥ 
तं द्वीपं मकरावासं विदितं विश्वकर्मणा । 
तत्र॒ ते ङवणं घोरं दद्युः पूर्वमागताः ॥ २ ॥ 
||| विश्वकर्माजीके बनाये हुए उस द्वीपे, अक्षं अव्र मगर 
तिवास करते थैः जव्र पदली चार नाग येथे तो उन्हं बँ 
शर्कर सवानुरका दर्शन हुआ था ॥ २॥ 
ुपणंसदिताः सपः काननं च मनोरमम्‌ ।! 
तागराम्बुपरिक्षितं परक्षिसङ्गनिनाद्रितम्‌ ॥ ३ ॥ 
। सपं गखडके साथ उ द्वीपके मनोरम वने आभे, जं 
वारो ओरते समद्रा भिरकर उसके जते अभिषिक्त 
9 र्य या। बह छंड-क-छंड पक्षी कलरव कर रदे थे ॥३॥ 
च्ेचिध्रफलपुप्पामिर्बनयजिभिरावर तम्‌ । 
त रम्यैस्तथा पद्माकरैरपि ॥ ४ ॥ 
५ विचित्र परख ओर फलते भरी हुईं बनभेणिर्यो उष 
रव्य वनक्ो धेर हुए थीं । वह्‌ वन यहूत-ते रमणीय भवने 
कर कमलयुक्त सरोवरौसे आवृत था ॥ ४॥ 
| क नसि 9 4 ॐ न 
{खन्नसलिखश्चापि हदे शव्यंविभूषितम्‌। 
-देव्यगन्धवदैः पुण्यैमौसतैरुपवीमितम्‌ ॥ ५ ॥ 
॑ । स्वच्छ जछवङे कितने दी दिव्य सरोवर उखकी शोभा 
[व रदे थ । दिव्य सुगन्धका मार बहन कटनेवाली पावन 


यु मानो चेषर इस्म रदी यी ॥ ५॥ 
<पत्धिरवावाा बृक्म॑ख्यञेरपि । 








घ 
| । >, 











ङ्गम उद्धे जारे ष । वे वायु वेगते विकम्पित दो 
"+ श्जक वर्पां करते 


४ 4 पुप्पवयाणि सुश्द्धिमरुतोद्धतैः ॥ ६ ॥ 
- वहा ऊचे-ऊँंचे मलयज वृक्ष एते भ्रतीत दोते ये, मानो 


दए उस प्रदेशकी शोमा बदा रहे थे ॥६॥ 
सुमे स्तथन्येरपि पद्ध । 

^ > च तत्रस्थान्‌ नागान्‌ पुष्पम्बुबृ्टिभिः॥ ७ ॥ 

व एषा सौते दृसरे-वूर बके मी एक सद्‌ रटे थे, 

॥ *: ९5 दृ्षसमूह दँ उपद्यित हुए नारगोपर पकी 

4 श्प दए उनके व्ि अध्य दे रदश ॥७॥ 





== सपविदोऽध्यायः 


९७ 





। ्‌ सप्तविंशोऽध्यायः 
५ रामणीयक द्वीपके मनोरम वनका वणन तथ। गरुडफ। द्‌ाख्मावसे छटनेके सिये सरपोपि उपाय पूना 


मनःसंहर्षजं दिव्यं गन्धवाप्सरसां प्रियम्‌ । 
मत्तश्रमरसखंधुष्टं मनोसारूतिदृर्शानम्‌॥ ८ ॥ 
बह दिष्य वन ददथके टपंको बदानेवाद्यम था । गन्धर्वं 
ओर अप्रा उपे अधिक परेद करती थी । मतवाके 
भ्रमर वर्ह सव ओर गूँज रद थे । अपनी मनोदर छटके द्रायां 
वह *अत्वन्त दशनीय जान पड़ता था ॥ ८ ॥ 
रमणीयं शिवं पुण्यं सर्यर्जनमनोदरैः । 
नानापक्षिरुतं रम्यं कद्ूपु्रप्रदर्पणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वद्‌ वन रमणीय, मन्गलक्री ओर पवित्र देनेके साय ष्टी 
लोगेकि मनको मोदनेवाठे सभी उत्तम गुर्णोसि युक्त था । मति. 
मोतिकरे पक्ष्यो कठव व्याप्त एवं परम बुन्दर दनक 
कारण वद्‌ कटके पूर््ाद़् आनन्द बदा राथा ॥९॥ 
तत्‌ ते वनं समासाद्य विजरः पन्नगास्तद्रा । 
अदुवंश्च महावीयं सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
उस वनम पटचकर वे सपं उस समय सव ओर विदार करने 
लगे भोर महापराक्रमी पश्चिराज गरुडते इ प्रकार बोटे--॥ 
वहास्मानपरं द्वीपं सुरम्यं विमलोदकम्‌ । 
त्वं हि देदान्‌ वहन्‌ रम्यान्‌ वजन्‌ पदयसि सेचर॥११॥ 
"लेचर | ठुम आकाशम उइते समय बहुत-ते रमणीय 
प्रदेश देखा करते हो; अतः दमे निर्मल जलवाके कियी 
दूरे रमणीय द्वीपमं ठे चोः ॥११॥ 
ख विचिन्त्याव्रवीत्‌ पर्षी मातरं विनतां तदू । 
कि कारणं मया मतः कतंन्यं सपंभापितम्‌ ॥ १२॥ 
गर्ने कुछ शोचकर अपनी माता विनतासे पृषण्ा-- 
ध्मा | क्थाकारण टैक मु ्पोकी आशक पालन करना 
पडता १ १, ॥ १२॥ 
विनतोवाच ` 
दासीभूतासि दुयागात्‌ सपल्याः पतगोत्तम । 
पणं वितथमास्थाय सर्प॑रुपधिना कृतम्‌ ॥ १३॥ 
विनता बोद्ी-गरेदा पश्िराज ! मँ दुर्भाग्य दौतकी 
दाष हू इन सपनि छल करके भेरी जीती हरं बाजी 
पठ्ट दिया था ॥ १३॥ 
तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः। 
उवाच वचनं सपास्तन दुःखेन दुःखितः ॥ १४॥ 
माताके यह्‌ कारण बतानप्र आकायचारी गख्ढने उस 
दुःखते दुखी दोकर सपि कदा--॥ १५ ॥ 
किमाहृत्य विदित्वा वा फ वा कृत्ये पौरुषम्‌ । 
दास्याद्‌ बा विप्रसुख्ययं तथ्यं बद्त देखि! ॥ १५॥ 
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वाकार 


भः ब 
९८ भ्ीमहाभारते [ (ष 
न वतः - -- 

जीभ ख्पलपानेवाके सपो | तुमलमेग सच-खच यताओ मै ततो दास्याद्‌ विप्रमोक्षो भविता तव सेचर ॥[7 

तुं क्या लाकर दे १ किंस विद्राका लाम करा दू अथवा उभ्रधवाजी कहते ह-गक्डकी वात एक | 

यज्ञं कौन-खा पुरुपायं करके दिखा दूँ; जिसे मुञ्चे तथा मेरी 1 | 
माताको वुम्दारी दातासे दुटकारा मर जाय, || १५॥ € ~ {भोः 
सौपिरषाच ला दो । इसे तु्दं दास्यभावसे दु | जः 

रत्वा तमल्रुवन्‌ सपौ आहराखतमोजसा । जायगाः ॥ १६॥ | 
इति श्रीमहाभारते भादिपयंणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे सपत्विदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ | कट 


। जा 

` इष श्रना भरीनह्ाभाएत आदिपर्वके अन्तमैत आस्तीकपरमे गरडचएतरिदिषमक सत्तार; अध्याय पूर्‌ हर ॥ ५ | पुन 

ं 7-20-९ जा 
विंशे | प्रः 
अष्टविंशोऽध्यायः | 

ग्रडक। अभृतके सिये जाना ओर अपनी माताकी आज्ञाके अनुसार निपा्दोका मर्षण 


सौतिरुवाच बराह्मणानामभिद्रोदो न कर्तव्यः कर्थयय। 

इत्युक्तो गरुडः स्पस्ततो मातरमब्रवीत्‌ । न होवमनग्निनादित्यो भस छयोत्‌ तथान।| 

गच्छाम्यसरतमादतं भ्ष्यमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ यथा कुयोदभिन्र्धो बाह्मणः संशित | पद 
उभ्रधथाजी कहते हप यह यात सुनकर तदेतैरविविधैलिङ्गस््वं विद्यास्तं विजोचप। | 

गङ्ड अपनी मातस बका ! मँ अमृत लनेके ल्य भूतानामग्रभूर्िरो वणंधरे्ठः _पिवा ५ पञ्च 

जा रहा हू कतु मेरे स्वि भोजन-खामग्री क्या होगी १ यद्‌ ब्रादाणेके साय किसी प्रकार द्रोह न 5८ । करं 





प्रक 
नागं 
थी 









म जानना चाइता हं ॥ २॥ अनघ | कठोर व्रतका पाखन करनेवाला ना शि 
॑ िनतोवाच पर अपराधीको जि प्रकार जलाकर मसं न अह 
समुद्ङुक्षायेकान्ते निषादालयमुत्तमम्‌ । तरह अग्नि ओर सूयं भी नदीं जतम सकते। थ दष 
निपादानां सहखाणि तान्‌ भुष्त्वासूतमानय ॥ २ ॥ विदोके द्वारा मं ाहमणको पचान लेना चा + मा 
विनताने कहा-समुद्रके बीच एक यपू दै, जिसके प्राणिरयोका अप्रजः सग्र वणोमि शेः पिता ओद गुर | 
एकान्त प्रदेशमे निपाद ( जीवको ) का निवास दै । वह गरुड उवाच । शरं 
सहलो निपाद रहते ६ । उन्दीफो मारकर खा ढो ओर फिरूपो ब्राह्मणो मातः किरीटः किं प, शा 
अमृत ठे आभो ॥ २ ॥ गख्डने पूडा--मा । बराह्मणश कः | ङ 
न च ते ब्राह्मणं हन्तुं काया बुद्धिः कथंचन । टै १ उसक्रा शील-खभाव केसा द १ कया । च 


अवध्यः सर्वभूतानां बाह्मण दयनखोपमः ॥ ३ ॥ पराक्रम ३॥ ८ ॥ ससय | 

तु तुम्हे किसी प्रकार ब्राह्मणको मारनेका विचार किखिदश्निनिभो भाति किखित्‌ सीग्यग् + 
नदी करना चाहिये; क्योकि ब्रा्ण समसन प्राणि्योके यथाहमभिजानीयां ब्राह्मणं लक्षणः ¬>" 
व्यि अभ्य द । बह अग्नके समान दादक़ होता है ॥ ३ ॥ तन्मे कारणतो मतः पृच्छतो 
अग्न्रिकां विपं दां विभो भवति कोपितः । 1 
शुदि सवभूतानां ब्राह्मणः परिकीतिंतः ॥ ४ ॥ सौम्य दिखायी देता १ १ मा [ जिष प्रकार “ 

कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूरय, विष एवंसं बाहमणकरो पदचान सरक, वह सब्र उपाय छ" 


शरक समान (द होता ६ । त्रा्णको समसत प्राणि्योका विनतोवाच 
युर का गया ९॥४॥. यस्ते कण्टमनुरालो निगरण घडी ४ 
पवमादिखरूपंस्तु सतां वं ब्राह्मणो मतः । ददेवजञारयत्‌ पुवं र तं विद्या ब्राह्मण | 


स ते तात न हन्तव्यः संकरद्धेनापि सर्वथा ॥ ५ ॥ कडधेनापि द, 
4 विषस्त्वया न हन्तव्यः संकुदधनाः _ दी 

इन्दी स्पामिं पपु रुपोकि स्वि ब्राह्मण आदरणीय विनता बोदी- बय ! ध ठ क रि , & 
ध । तात ! दुमद क्रोध आ जाय तो भी ब्रादणद्मी अङ्गारक तरह जाने खगे ओर मानो ॑ निः १। 
उवया दूर रहना चाहिये ॥ ५॥ सिवा इया दो, पकार कद = 
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रः ।आस्तीकपवं 1 


क्क 
दे 


अश्वि ऽध्यायः 


९.९, 


(-------------------------- = === 


५ (ब्राह्मण समञ्चना । क्रोधे भरे होनेपर भी तुरं ब्रहमदत्या 

क (नहीं करनी वादि ॥ १०-११॥ 

+ रोवा येनं विनता पुव्रहादोदिदं वचः। 

ऋ |जखेरे न च जीयद्‌ यस्तं जानीहि द्विजोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
| विनताने पुत्रके प्रति स्नेह होनेके कारण पुनः इस प्रकार 
| कहा--भेया ! जो तुम्हारे पेटमे पच न सकः उते ब्रामण 
| जानना ॥ १२॥ 

५ | पुनः पोयाच विनता पुष्रहादौदिदं वचः। 

जानन्त्यप्यतुख वीर्यमादइवोदपरायणा ॥१३॥ 
 भ्रीता परमदुभलातौ नार्चिभरृता सती । 
पुके ग्रति स्ने दोनेके कारण विनताने पुनः शस 
प्रकार का ¦ वह्‌ पुत्रे अनुपम वल्को जानतीथी तो भी 
| नारगोदारा ठगी जानेके कारण बड़े मारी दुःखे आर हो गयी 

ह| यी। अतः अपने पुत्रको प्रेमपूयक आश्वं ९ देने र्गी ॥ १३३॥ 

१।। विनतोवाच 

त | पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रसूर्यौ च पृष्ठतः ॥१४॥ 

(॥ ¦ विनताने कहा- येय । वायु ठम्हरे दोनों 

५ परङ्खाकी रक्षा कर, चन्द्रमा भौर पूयं पृष्ठमागका सरक्षण 

न करं ॥ १४॥ 

| ५ शिख्ध पातु बह्विस्ते वसवः सव॑तस्तुम्‌। 

„1 अहं च ते सदा पुत्र शान्तिखस्तिपरायणा ॥१५॥ 

। दासीना भविष्यामि खस्तिकारे रता सदा । 

/। अरिष्टं वज पन्थानं पुत्र का्याथंसिद्धये ॥१६॥ 

अभिदेव तुम्हारे शिरकी ओर वसुगण तुम्हारे सम्पूणं 

1 शरीरकीौ सब ओरसे रश्चा करें । पुत्र ! म मी तुम्हारे छि 

# शान्ति एवं कल्याणसाधक करमर संलम्र हो यँ निरन्तर 

| ङ्श मनाती रहंगी । वत्व | वुम्हारा मागं 

+ । विष्नरष्िति दो, तुम अमीषट का्यकी सिद्धिके लिये यात्र 

| करो ॥ १५-१६॥ 





सौतिरुवाच 
ततः स मातुवंचनं निदयास्य 
वितत्य पक्षौ नभ उत्पपात । 
ततो निषादान्‌ बख्वानुपागतो 
बुभुक्षितः काक इवान्तकोऽपरः ॥१५७॥ 
उभ्रधयाजी कहते हं-सौनक्षादि मदर्पियो { माताकी 


बात सुनकर मदाश्रली गड पञ्च पसारकर आकाशम उक्‌ 
गये तथा श्षुधातुर काख या दृष्ठरे यमराजकी भति उन 
निपार्दोके पात जा पर्हुचे ॥ १७॥ 


स॒ तान्‌ निपादाुपसंदरस्तदा 
रजः समुद्धय नभःसपृ महत्‌ । 

समुद्रकुक्षौ च विदोपयन्‌ पयः 
समीपजान्‌ भूधरजान्‌ विचारयन्‌ ॥१८॥ 
उन निपार्दोका षार करनेके स्मि उन्न उस समय इतनी 
अधिक धू उड़ायी, जो पृथ्वीपे आकादातक छा गयी । वहां 
समुद्रकी कुक्षिम जो जल था, उसका शोपण करके उन्देनि 
समीपवर्ती पर्वतीय दृक्चौको मी विकम्पित कर दिया ॥ १८ ॥ 


ततः स चक्रे महदाननं तदा 
निषाद्मागं भरतिङध्य पक्षिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वरिताः प्रवव्रजुः 
यतो सुखं तस्य भुजङ्गभोजिनः ॥१९॥ 
इशे वाद पक्षिराजने अपना सुल वहुत बड़ा कर 
किया ओर निपार्दोक्ा मार्ग रोककर खे शो गये । तदनन्तर 
बे निपाद उतावसखीमे पड़कर उसी ओर मागे, जिधर सपंमोजी 
गख्डका मुख या॥ १९॥ 


तदाननं विदृतमतिभ्रमाणवत्‌ 
समभ्ययुगंगनमिवार्दिताः खगाः । 
सस्नदाः पवनरजोविमोदिता 


यथानिलप्रचकितपादपे वन ॥२०॥ 

ते ओधीते कम्पित शक्षवाडे यन्मे पवन ओर धूल 
विमोदित एवं पीडित सदसे पश्ची उन्पुक्त आकाशे उड़ने छगते 
६, उसी प्रकार इवा ओर धूलकी वप्रषि वेसुध हपट हजार 
निषाद गर्डके खुले दपए अत्यन्त विशार मुखम समा गये ॥ 


ततः खगो वदनममित्रतापनः 
समाहरत्‌ परिचपरो महाबलः 1 
निपूदयन्‌ वहुविधमत्स्यजीषिनो ` । 
युभुक्षितो गगनचरेभ्यरस्तद्‌ा ॥२२॥ 
तत्मश्वात्‌ शतरुर्भको संताप देनेवाठे, अत्यन्त चपक; 
मदावली ओर क्षुधातुर पश्चिराज शख्डने मठी मारकर जीविका 
चलानेवाडे उन अनेकानेक निषादेएका विनाश करनेके स्थि 
अपने मुखको संकुचित कर्‌ छिया ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भादिषवैणि आस्तरीकपवणि सौपर्णे भष्टर्विशोऽष्यायः ४ २८ ॥ 


सद प्रकार श्रफहामारत आदि वके अन्तगे भात्तीकपरमे गख्डचरिवरदिषयक अदस्‌ अष्याय पुरा दुञ्ा॥२८1॥ 
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१०० श्रीमहाभारते [ ब = "= _ अ 
-------------------न जज ~~ 
एकोनत्िोऽध्यायः व 


करपपजी शच गरुडो हाथी ओर क्पे पूवंजस्भकी कथा सुनाना, गरुडा उन दोन तम 


प सड्कर एक दिव्य वटबृ्षुकी शाखापर्‌ टे जाना ओर उस शाखाक्र द्रटना । 


सौतिर्वाच उनके पूष्नेपर अमेयात्मा गण्डने पितासे यथोकि (ट | 
तस्य कण्ठमनुप्राप्तो व्राह्मणः सह भायंया । समाचार कहा 1 महपिं कदयप उनसे इस प्रकार बर ॥ ६ 
दहन्‌ दीप्त शवाङ्गारस्तमुवाचन्तरिश्षगः ॥ १ ॥ कर्यप उवाच 


विजोत्तम॒विनिगंच्छ ॒तू्णमास्यादपावृतात्‌ । कश्चिद्‌ वः कुटाखं नित्यं भोजने बहु सुत। | ॐ 
न हि मे ब्राह्मणो वध्यः पापेष्वपि रतः सषा ॥ २॥ कच्चिच्च मालुपे खोरे तवान्नं विद्ते बहु ध्य 

उग्र्रवाजी कहते है- निपरादोके साय एक ब्राह्मण कदयपजीने पूछा { तुमणोग इश  & 
मी मा्यसहित गब्डके कण्ठे चखा गया था । वह दइकते न ! विशेपः प्रतिदिन भोजनके सम्बन्धम्‌ दु ५ 





हुए अज्ञारकी मति जकन वैदा करने लगा । तब आकाश- सुविधा है न ? क्या मनुष्यलोक. वम्हारे स्मि पत! 
चारी गरुडने उख ब्राह्मणसे कदा-द्विजभे्ठ | तुम मेरे मिलजाताहै१॥ ८॥ | 
खु हुए मुलषे जल्दी निकल जाओ । बराह्मण पापपरायण गरूड उवाव [| 


ही क्यौ न हो भरे ध्ि सदा अवध्य ३ ॥ १२ ॥ माता मे कुदाल दाश्वत्‌ तथा राता तथाह 


घ्रवाणमेवं गरुडं ब्राह्मणः प्रत्यभापत । मे छलं रै ॥ 
॥ ड न हि मे कुशलं तात भोजने बहुले स | बड 
निषादी मम भाययं मया सह ॥ ३॥ गख्डने कहा--गेरी माता सदा कुबे एवि 
दी बात कहनेवाङे गरडते वद ब्रामण बोला “यह मेरे माई तया भ दोनो सकुशङ द । परत पि । 
निषाद्‌-जातिकी कन्या भेरी मायां दै; अतः मेरे साय यह भी भोजनके विषयपं तो सदा मेरे सथ कुःशखकरा भमत 
निक्ठ़े ( तमी मँ निकल सक्ता हः) || ३ || अहं हि सैः प्रहितः सोममा 
गरुड उवाच मातुदोस्यविमोक्षाथंमाहरिष्ये तम ॥ ६ 
पतामपि निादीं त्वं परिगृह्य नियत । श्च सपोनि उत्तम अमृत छानिके न: 
वृण स मम तेजसा ॥ ४ ॥ य व ^ 5 
गर्डनं कदा--त्रा्मण | तुम इस निषादीकेो £ भक्षयेति ॥ 
लेकर जल्दी निकड जाओ स ० माजा चातन समादिष्टो निषादान्‌ (॥ 
तेजते पचे नहीं हो; अतः शीर अपने जीवनकी रश्षाकरो॥ ने च मे त॒प्तिरभवद्‌ भक्षयित्वा 1 
तौतिर्वाच भोजनक विपये प क 
त भक्षण को, परेतु जारो निषारदोको खा 
४ स विषो निषका्तो निपादीसदितस्तदा। = नर हरं ३॥ ९ ९॥ > 
घधयित्वा च गरुडमिष्टं देदां जगाम ह ॥ ५॥ भक्षय ह भगवन प्रदरा 9 
म 
हेत गस्ड निकल आया 
उन्हं आशीर्वाद देकर अभी देको चला गया | ५ 1 
सभयं विन्ते सिन्‌ विये चपशियट्‌ । = यला । ममो | बह मोनन र वश 
पल्तावाक्रारासुत्यपात मनोजवः ॥ ६॥ लने समर्थं हो सक्र । मेरी भूखःप्याशको (/ - 


भर्याशहिव उत ताहमणके निकछ जेर पश्चा आप पयत भोजन तास्मः ॥ १२१॥ 
गदड पंख फेकाकर मनक समान तीव्र वेगते आका उदे॥ 












तते = कत्यप उवाच +; 
*पदयत्‌ स पितर पृष्श्चाख्यातवान्‌ पितुः । १ सरो महापुण्यं देवलोकेऽपि वि 

यथान्यायममेयात्मा तं चोवाच महादषिः ॥ ७ ॥ द्द्‌ कोख बा { च मध्व्‌ +` 
तदनन्तर उन अपने पिता कुर्ययजीड्‌ द ; १ 


06-0. 10171५45} 8॥9५व (द ५।०सधितर विपकष्डेषकेकरे सी विष्व ^ = ह 


[क = 


ल 


, 
यत्र 

क 4 ठ (] 
तयोर्जन्मान्तरे वेरं ल ॥ १४॥ 
(तत्ने तर्वं निवोधत्ख यल््रमाणौ च ताबुभो 1 


। उखे एक हाथी नीचेको रद किये सदा यूत पकड़ 
र एक कद्वो सीचता रहता दै । वह कचरुभा ¶७- 
। जम उसा बड़ा माई था । दोरनोमिं पूजन्मका वैर 
। च्म आ रहा । उनम यह वैर क्यो ओर कते हुआ 
तथा उन दोनोके शरीरी लभ्वाई-चौडाई ओर ऊचाई 
नी ह, ये सारी वातं मै ठीक-ठीक वता रदा हू । तुम 
;ष्यान देकर सुनो ॥ १४५ ॥ 


आसीद्‌ विभावसखुनौम महपिंः कोपनो शरम्‌ ॥ १५॥ 
(भता तस्याचुजश्चासीत्‌ सुप्रतीको मह।तपाः । 


|) | 


करूमोग्रजं हस्ती सदा कपत्यवाडगरखः । 










1 
| 
। 


























॥ नेच्छति धनं श्राता सदेकस्थं महामुनिः ॥१६॥ 
| पूवक विभावघु नामे प्रधिद्ध एक महपिं थे । बे 
य भावके बहे क्रोधी थे। उने छोटे माका नाम या 
सुप्रतीक । वे मी बड़ तवस्वौ ये । मशामुनि सुप्रतीक अपने धनको 
। बडे माईॐ साय एक जगद नद रखना चाहते थे ॥१५.१६॥ 
1 विभागं कीतंयत्येव सुप्रतीको हि नित्यदाः। 

च तं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः ॥१७॥ 
|| सुप्रतीक प्रति दिन्वैटबरेके च्वि आग्रह करते ही रहते थे। 
¦ (थ दिन बधे माई विभावशुने सुप्रतीके कदा--॥१७॥ 
लां यदवो मोदात्‌ कलुमिष्छन्ति मित्या! 

|. बिभक्तार्त्वम्योन्यं विक्रुष्यन्तेऽथंमोदिताः ॥१८॥ 
। (मारं | गरहुत-ते मनुष्य मोदवश सदा घनकरवेटवारा कर 
(सकते । तनन वण सप 
1 संसकर वे  पकवूरेके विरोधी हो परसर क हो परस्पर क्रोष 
शले रति ष॥ १८॥ 


| ततःखारथपरान्‌ ९ सङ्ध्धते =: । 

&_ तःखाथपरान्‌ मूढान्‌ पृथग्भूतान्‌ खकधन 

` वदेत्वा भेद्रयन्त्येतानमित्रा मित्ररूपिणः ॥ १९॥ 
1 चे खा्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धनके खाथ जब 
0 भठ्ग-भदग हो जते ‡, तब उनकी यद अवस्था जानकर 





ध्व मी मिनरूपमि आकर मिते भौर उन भेद 


॥९२ख्ते रहते ट ॥ १९ ॥ 


१ विवित्वा चापरे 9 मज्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
ह मिन्नानामतुो नाराः क्षिममेव रवतते ॥ २०॥ 


ध देखा कते प्यं छिद्र मि जनपर उनम परस्पर 
श भणमा शे मरं रे कर ह 


पएकोननिदो ऽध्यायः 





ध. -शूषर लोग, उन फुट दो गयी दै यह जानकर उनके 


८ देर धदानके वि स्वयं बीच भ दते ६ । ल्व जो 


[त 7 + ममि 





उनका शीघ्र टी रेखा विनाश्य हो जाता १ त्िसकी 


की वुल्ना नही टै॥ २०॥ 


तस्माद्‌ विभागं ्रातृणा न भ्रद्राखन्ति साधवः। 

गुख्शाख्रे निवद्धानामन्योन्येनाभिराङ्धिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
“अतः साधु-पुरुप मादयेकि विखगाव या बरटवारेकी प्रशंसा 

नीं करते; कयकि इस प्रकार वट जानेवाले भाई गुबस्वरूप . 


लकी अल्चनीय आरके अधीन नश रद जति आर्‌ जीर 
एक वूद्को सदेदकी इषस देखने गते ६॥ २१॥५ 
नियन्तुं न हि शक्यस्य भेदतो धनमिच्छसि । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
सुप्रतीक । तुद वशम करना भलस्मव्‌ हो रहा है ओर 
तुम भेद-मावके कारण ही वैटवारा करके भन लेना चाश्ते हो, 
इसल्मि तुमह हायीकी योनिम जन्म लेना पडेगा ॥ २२ ॥ 
दा्तस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथाव्रवीत्‌ । 
त्वमप्यन्व्जछचरः कच्छपः सम्भविष्यसि ॥ २२ ॥ 
इ प्रकार शाप मिलनेपर सुप्रतीके विमावसुमे कदहा-- 
पुम मी पानीके मीतर विचरनेवाञे कुष होभोगेः ॥२३॥ 
एवमन्योन्यश्चापात्‌ तौ सुप्रतीकविभावस । 
गजकच्छपतां प्राप्तां मूढचेतसौ ॥ २४॥ 
इ प्रकार सुप्रतीक ओर विभावसु मुनि एक-दूसरेके 
शपते शायी भौर कल्की योनिम पदे दै 1 भने वमि उनके 
मनम मोह छा गया था ॥ २४॥ | 





महागजः ॥ २६॥ 
गृदितशब्देन कूमोंऽप्यन्तजंलेदायः । 
यत्तो ऽसो महाकायः छृत्स्नं विक्षोभयन्‌ सरः ॥२७॥ 

तेष ओर कोमरूपी दोपे व उन दोनोको 
जाना पड़ा दै! वे दोनो विशालकाय जन्तु पूव 
भ अनुसरण करके भपनी विशालता ओर यक्के 
यमण्डरे चूर शे प्क-दूसरेे द्वेष रखते हए इष सरोधररम 
सते ९। इन दोन पक ओ सन्दर महान्‌ गजराज ४, बद 
उव सरोवरे तटपर आता दै, तव उपक चिग्बाडनेकी आवाज 
सुनकर अलके मीतर शयन करनेवाला विशाखाय कुजा 





9 “कनिषान्‌ पुत्रवत्‌ परयेज्जयेठो आता पितुः समः" अथोत्‌ “बड़ा 
आरं पिदा समान होता £ 1 वद अपने छोटे भाक्योको पुशरके 
मान देखे । यद चछासदी आषा द जिनमें एड हो आती ४१ वे 
पीडे शख आशक पान नी कट पते । 


((-0. 1\॥(411/550॥ 88/20 \/8/2185| (01661101. 01411260 0 €७8710011 





१०२ 








व == पानीते ऊपर उठता है । उस समय बह सारे सरोवरको 


मथ डालता है ॥ २५-२७ ॥ 
य॒ष्टा वेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌ । 
दन्तदस्ताग्रखाङ्गरपादवेगेन वीर्यवान्‌ ॥ २८॥ 
विक्षोभयंस्ततो नागः सरो बहुश्चपाकुखम्‌ । 
कूमाऽप्यभ्युद्तरिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्‌ ॥ २९ ॥ 

_ उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सड लपेटे इष्ट 
जल टूट पड़ता दै तथा दतः चूड, पछ ओर पैरो$ वेगे 
अस्य मछछखि्येसि- भरे हुए समूचे सरोवरमे हलचल 
मचा देता  । उश्च समय पराक्रमी कच्छप मी शिर उठाकर 
यद्धके लिये निकट आ जाता ह ॥ २८-२९ ॥ 


व ती योजनानि गजस्तदृद्धियुणायतः। 
जनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः ॥ ३० ॥ 
हाथीका शरीर @: योजन ऊँचा ओर बाहर योजन खवा 
दै। कल्युभा तीन योजन ऊँचा ओर दख योजन गोल दै ॥३०॥ 
तादुभो युद्धसम्मत्तौ परस्परवधेपिणौ । 
५ क ॥ ३१॥ 
दाना एक मारनेकी 
मतवाठे यने रहते ई । दुम शीर = 


मोजनके उपयोगमे खो आर अपने 
इस अभीष्ट 
साघन करो ॥ ३१॥ 


महाश्रधनसंकादं तं भुक्त्वादतमानय । 
महागिरिसमप्रख्यं घोररूपं च हस्तिनम्‌ ॥ ३२॥ 


„ -कुभा महान्‌ मेष-खण्डॐ समान टै ओर शायी मी महान्‌ 
पवतके वमान मयंकर दै। उन्दी दोर्नोको खाकर अमृत ठे आओ 


तौतिरबाच 


इत्युक्त्वा गखडं सोऽथ माङ्गटयमकरोत्‌ तदा । 
युध्यतः सह देयैस्ते युध भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उभ्रधरवाजी कते हं-शौनकजी | कदयपजी गरुडते 
पसा 1 समय उनके छियि मङ्गक मनाते हए बोढे-- 
“गरुड {युद्धम देवता षाथ लते हु तुम्हारा मङ्गढश् ॥ 
पणकुर्भो द्विजा गावो यच्चान्यत्‌ किचिदुत्तमम्‌ 1 
द्युभं र चापि भविप्यति तवाण्डज ॥ ३४ ॥ 
धक्षिपरवर | मरा हुआ कलशत्राह्णः, गौर तथा ओर चो 
ऊुछ भी माङ्गलिक वन्त वे तुम्हरे च्वि कल्याणकारी शंगी ॥ 
युध्यमानस्य संभ्रामे देवैः साधं महावल । 
ऋचो यजुपि सामानि पवित्राणि द्वीपि च ॥ ३५॥ 
च सवाणि सवं वेदाश्च ते यम्‌ । 


इत्युक्तो गखडः पित्रा गतस्तं हृद्मन्तिकात्‌ ॥ ३६॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118801 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 


नमी कनं 
"#िमीपीिणीगीण नि मकक्कण्क पीषौपयिगिगीणीः प 


महाभारते [ 
'महात्रखी पक्षिराज | संग्राममे देवताभक शङ 





समय ऋग्वेदः यञुरवेद, सामवेद, पवित्र हि, 
रहस्य तथा समी वेदः तुं बल प्रदान करं ॥ पत 


















ननापक्षिसमाकुलम्‌। 
स ततस्त्वा पितुवाकयंभीमवेगोऽन्तरिकगः।\ 
नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाक्षिपत्‌। 
समुत्पपात चाकाशं तत॒ उच्चैर्विहगमः। 


उन्न देखा, सरोवरका जल अत्यन्त विषं 
नाना प्रकारके पक्षी इमे सव ओर च्व र१। द 
भयंकर वेगञशाली अन्तरिश्चगामी गसडने पिता | 
सरण करके एक पंजेते हायीफो जौर दृष कु 
ल्या । फिर वे पक्षिराज आकाशम ऊँचे उड़ गये ॥५ 
सोऽलम्यं तीथंमासाद्य देवदृक्षाुपागमत्‌। 
ते भीताः समकम्पन्त तस्य पश्चानिलाहवाः॥६ 
न नो भञ्ज्यादिति तदादिव्याः कनकदाखिनः। 


न `: ~~) न्यौ श्वी 


गिरिपर) बहुत-वे दिष्य दृक्ष अपनी सुवर्णमय शख. 
के खाय ल्दलदा रदे भे । जग्र॒ गरड उनके पफ 
उनके पूर्लोकी वायुसे आहत होकर वे समी दि 
मयते कम्पित हो उठे @ का ये छं गे$र५| 
गरुड सचिके भनुखार फल देनेवाठे उन 
कायते देख अनुपम रूप-रंग तथा अ्घोवाठे (4 | 
वृक्षक ओर चल दिये । उनकी शालार्पि केवुव ४ 
ओर वे सुवणं तथा रजतमय पठि सुशोभित घे 
वेलमी महा समुद्रे जछते अमििक्त हे रेय॥४ | , 
तसुवाच सरगश्रेष्ठं तन्न॒ रौहिणपद्पः। । ` 
अतिप्रवृद्धः सुमहानापतन्तं मनोजवम्‌ ॥ ` | 
वहीं एक बहुत वड़ा विशाछ बब्दृ्च या।३ ॥ ` 
खमान तीव्रेगसे अति दु पक्ष्य सरदार गस `| 
रौहिण उवाब ¦ 
4 (च 
यपा मम॒ महादयाखा शतयोजनमायता | ` 
पतामास्थाय शाखां त्वं खादेमौ गजकच्छपौ 4 1. 
वटदक्ञ वोला--पचिराज ! यह जो म &॥ ` 
तक शी ईं सयम बङ़ी शाला दै, इवीपर व“ { 
दायी ओर कषुएको खा खो ॥ ४३॥ 


(4४ 


„**- न" र 
= 


‡ 


आस्तीकपवं | 


निदो ऽध्यायः 


१०३ 





ततो द्रुम पतगसहस्रसेवितं 
महीधरप्रतिमवपुः प्रकस्पयन्‌ । 
खगोत्तमो द्रुतमभिपत्य वेगवान्‌ 
वभञ्ज तामविररुपत्रसचयाम्‌ ॥४४॥ 





----~~--्====-------------------------------- न च्च्च्च्चव चच 


तत्र प्ंतके समान विशाल अरीरवटे, पधियेमिं शरेष्ठ; 
बेगशाढी गरुड षदस्लौ विहंगमेति सेवित उस महान्‌ दृ्षको 
कम्पित करते हुएट तुरंत उसपर जा वड । पठते दी अपने 
असह्य वेगते उन्हनि सषन परस्खर्बोमि सुश्चोभित उस विया 
दालाको तोड़ डाल ॥ ४४॥ 





इति भीमहाभारते भादिपयंणि आस्तीकपंणि सौपर्णे एकोनध्रिक्ोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


सौतिरुवाच 
सपृष्मा्रा तु पद्धथां सा गरुडेन वरीयसा । 
१। अभज्यत तयोः शाखा भ्रां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ 
उभ्रथवाजी कहते ह--शोनकरादि महर्ियो | महाषली 
गरक परा श स्पशं हेते ही उस दक्ष वह मशशाखा टट 
गवी मतु उख दी हुई शाखाको उन्दनि फिर पकड़ छया ॥ 
तभङ्क्त्वा स महादाखां सथमानो विखोकयन्‌। 
| भया खम्बतोऽपदयद्‌ वारखिल्यानधोमुखान्‌॥ २॥ 
38 महाशाखाको तोड़कर गकड मुखकराते हप उसकी 
भर देखने समो । इतनेहीमे उनी दि वालखिल्य नामारे 
मयपर पड़ी, जो नीचे मह किये उधी शाखामें लटक रदेये॥ 
| ह्यत्र छस्बन्ते न हन्यामिति ताचषीन्‌ । 
| एदे छञ्बमानान्‌ ब्रह्मर्पनिभिवीक्ष्य सः ॥ ३ ॥ 
य्‌ सम्पतन्ती शासेत्यथ विचिन्त्य सः। 
र वीरः संगृ म ॥ ४॥ 
| शलामासये तदिनारशसंत्ासाद्भिपत्य ख्रगााधपः। 
धन॒ जग्राह तेपामेवान्ववेश्षया ॥ ५ ॥ 
- तत्पर हुए उन ब्रह्म्िरयोको वटकी शालामे 
८ ` गदडने सोचा “तमे पि लटक रदे ६। 
| शरषियोद णन बध न हो जाय । य गिरती हुई चाला इन 
पषा + वध कर डादगी | यह विचारकर बीरवर 
ए प ५] ओर कष्ुएको तो अपने पृ्ेसिइदृता- 
पकर व च ओर उन महर्योके विनाशक भसे 
| 5 वाचम ठे छी | उन मूनिर्योकी 
५] भिक्षव गरुढने एता अद्भुत पराक्रम किया था ॥२-५॥ 
1 विसये त्‌ 1 तस्य कमं दष्टा महर्पयः। 
| दव नाम॒ चक्तुमेदाखगे ॥ ६ ॥ 
'। षक इ भी नर्‌ कर सकते थे; गख्डकमा एवा 
६. सलङ्र चे म्पि आर्ये चकित हो 





इष प्रकार भ्रीमहामारत आदि पके अन्तमेत आस्ीरूपवमे गदडचरित्र विषयक रन्तीप्वौ अध्याय पृरा हुभा ॥ २९ ॥ 


त्रिशोऽष्यायः 
गरुढका कर्यपजीसे मिलना, उनकी प्राथंनासे बारलिस्य ऋषिका शाखा छोड़कर तपे 
लिये प्रान ओर गरुडका निज॑न 





प्वेतपर उस शाला छोड्ना 

उठे | उनके हृदयम कम्प छा गया ओर उन्देनि उष मशन्‌ 

प्चीश्न नाम इत प्रकार र्ख। ( उनके गरड नामकी 

व्युत्त्ति इस प्रकार क )-॥ ६ ॥ 

गुदं भारं समासाद्योदीन एष ॒विदहंगमः। 

गरुडस्तु खगथेष्ठस्तस्मात्‌ पञ्चगभोजनः ॥ ७ ॥ 
ये आकाशम विचरनेवाछे सर्पभोजी पश्चिराज भारी भाद 

ठेकर उदे; इ्सल्यि ( गुरुम्‌ आदाय उद्ीन इति “गडः” 

इस स्युदत्तिके अनुखार ) ये गक्ड कद्ग ॥ ७ ॥ 


.तवः शमैः पर्यपतत्‌ पक्षैः शैलान्‌ प्रकम्पयन्‌ । 


पवं सो ऽभ्यपतद्‌ देशान बहन्‌ सगजकच्छपः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर गरड अपने पंख की इवासि बदे-बद़े पवर्तो शे 
कम्पित करते हुए धीरे-धीरे उदन गे । इस परकर वे शयी 
ओर कलुएको साय द्वि हुए दौ अनेक देश उइत ष्रि ॥८॥ 
दयार्थं बाङखिस्यानां न च स्थानमविन्दत । 
ख॒ गत्वा पर्वतश्रेष्ठं गन्धमादनमञ्चसा ॥ ९ ॥ 
वाछलिस्य ऋरपिर्योके ऊपर दयानाव दोनेके करण 
हीये क थैठ न सङ जीर उङ़ते-उदृते अनायक ही पर्वत- 
रेट गन्धमादनपर जा पुव ॥ ९ ॥ 
कृदयपं तन्न पितरं तपसि स्थितम्‌ । 
स तं पिता चापि दिव्यरूपं वि्ेगमम्‌ ॥१०॥ 


मो वीर्य॑यलोपेतं नोमादतरदसम्‌ । 
व न ॥1१९१॥ 


बहौ उग्हने तपस्यामे गे हुए अपने पिता कयपञीको 
देखा। परिताने भी अपने पुत्रको देला। पश्चिराजका खसूप दिभ्य 
यां वे तेज, पराक्रम भौर वरे खभयत्र तया मन ओर बायुके 
वमान वेगशाढी ये । उन देखकर पर्बतके शिखरका भान होता 
या । वे उे हुए अश्नदण्डङे खमान जान पड़ते य ॥१०.११॥ 


्भूतभयकरम्‌ 
महाचीरवधरं यवं रायो १२॥ 
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१०४ 


भरीमहाभारते 
शि उनका खरूप एेखा या, जो चिन्तन ओर ध्यानम नदीं अनुरोध करनेपर वे वाटखिल्य सुनि उस शाला 


आ सकता था | वे समस्त प्राणिर्योके स्मि मय उत्पन्न कर 
रहे थे । उन्होने अपने भीतर महान्‌ पराक्रम धारण कर रश्ला 
या । वे बहुत भयंकर प्रतीत दोते थे । जान पड़ता था, उनके 
रूपम खयं अग्निदेव प्रकट हो गये १॥ १२॥ 
अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः । 
भेत्तारं गिरज्शिङ्गाणां समुद्रजलशोषणम्‌ ॥१२॥ 
देवता, दानव तथा राक्षस कोद मीन तो उन्दं दबा 
सकता था ओर न जीत दी सकता था । वे पर्वत.शिखरोको 
बिदीणं करने ओर समुद्रके जल्को सोख लेनेकी शक्ति रखते थे॥ 
खोकसंखोडनं घोरं कृतान्तसमदर्शनम्‌ । 
तमागतमभिप्रेश्य भगवान्‌ कदयपस्तदा । 


विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ ` 


वे समस्त संसारको भये कम्पित कयि देते ये। 
उनकी मूतिं बड़ी भयेकर थी । वे साक्षात्‌ यमराजके समान 
दिखायी देते थे । उन्दं आया देख उस मय भगवान्‌ 
कश्यपने उनका संकस्य जानकर इस प्रकार कषा ॥ १४॥ 


कट्यप उवाच 
पुश मा सासं कामो सद्यो खप्स्यसे व्यथाम्‌ । 
मा त्वां ददेयुः संक्द्धा वारुखिर्या मरीचिपाः ॥१५॥ 
कद्यपजी योद - वेदा | कहीं दुःवाद्वका काम न 
कर यैठनाः नहीं तो त्का भारी दुःखम पड़ जाओगे । 
सुय॑की किरर्णोका पान करनेवाठे वाखखिस्य महि कुपित 
होकर वम्हं भस न कर उदे ॥ १५॥ 


. सौतिरुवाच 
ततः प्रसादयामास कदयपः पुत्रकारणात्‌ । 
वालसिल्यान्‌ महाभागां स्तपसा हतकत्मपान्‌ ॥१६॥ 
उद्र्वाजी कहते हं- तदनन्तर पुत्रके चयि मपि 
कट्यपने तपस्यति निष्पाप हृ महाभाग वाखिस्य मूनिरयोशो 
इस प्रकार प्रसन्न करिया ॥ १६ ॥ 


करय १ उवाच 
भ्रजादिताथमारस्भो गर्डस्य तपोधनाः । 
चिक्रीपंति मदत्कमं तवूनुश्ातुमर्हथ ॥१७॥ 


कद्यपजी वोदे--तपोषनो | गरुडका यह्‌ उद्योग 
जाके दिते लये होरहय दै। ये महान्‌ पराक्रम करना चाहते 
६ । आपरोग इन्दं आश दे' ॥ १७॥ 
सोपिरुषाच 
एवमुक्ता भगवता सुनयस्ते समभ्ययुः । 


सुक्स्वा शाखां गिरि पुण्यं हिमवन्तं तपोऽर्थिनः॥१८॥ 


उभ्रधवाजी कहते है--मगबान्‌ इश्यपङ़े इस भकार 
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असुञ्चन्मदर्त शास्रं सस्वनं तत्र खेचरः 


क 


[ म । 



















तपस्या करनेके खयि परम पुण्यमय हिमायुपर्‌ ख 
ततस्तेप्वपयातेणु पितरं विनतासुतः। 
दाखाग्याक्िप्तवदनः पथेपृच्छत कश्यपम्‌ ॥! 
उनके चङे जानेपर विनतानन्दन ग्डनेः ॐ: 
शाखा द्यि रदने$ कारण कठिनाईसे बोल परते ४ श 
पिता कदयपजीसे पृछा--॥ १९॥ 
भगवन्‌ छ चिसुश्चामि तरोः शखामिमामहम्‌। 
व्ञितं माजुपैदंरामाख्यातु भगवान्‌ मम ॥ 
८्मगवन्‌ ¡ इस इृश्षकी गाखाको भे कष छोड दूरभप 
रेषा कोई स्थान वतावें जहो बहुत दूरतक मनुष्व न्॥। ` 
ततो निम्पुरुपं दोर दिमसंरुदधकन्द्रम्‌। 
अगम्यं मनसाप्यन्येस्तस्याचख्यौ स कद्यपः। 
तव्र कदयपजीने उन्हें एक एे्ा पर्वत वता दिर 
सर्वथा निजैन या । जिसकी कन्दरा वपि देश 
ओर जहां दूसरा कोई मनसे भी न्दी परैव क्वा णा ` 
तं पवतं महाङुश्षिसुदिद्य स ॒महाखगः। 
जवेनाभ्यपतत्‌ तार्यः सशासागजकच्छपः। 
उ बड़े पेटवाडे पव॑तका पता पाकर महान्‌ १९ 
उसीको ख्य करके शाला, हाथी ओर कुएससितिगे 
से उद्धे ॥ २२॥ 4. 
न तां वध्री परिणहेच्छतचमौ महातदुम्‌। । 
दाखिनो महतीं शाखां यां भगरृह्य ययौ ५ 
ग्ड वटबरक्षकी जिस बि्ाल दाःखाको १ 
जा रदे थे? बह इतनी मोटी थी कि सौ पर्चथहि र 
बनायी हु स्वी मी उते समेट नही सकती थी ॥ ९ 
स. ततः दातसाहस्रं योजनान्तरमागतः 
कालेन नातिमहता गडः पतगेश्वरः | 
पश्चिराज गरुड उमे ठेक्र योड़ी टी दे व| 
खख योजन दूर चङे अये ॥ २४॥ 


स तं गत्वा क्षणेनैव पर्वतं वचनात्‌ पितः 


नन्व = ३ ¶ 1 


1 | 
६ 

पिताके आदेदाते क्षणम उस पर्वतपर पहु चक + 
बह विचार शाला वहीं छोद़ दी । गिरते समय उ 1 


मारी शब्द हुआ ॥ २५ ॥ ५५ 


पङ्ानिखदतश्चास्य भ्राकम्यत सख शेख 4 


1. 
वह पर्वतराज उनके पञ्खाफी वायुम आहत (1 | 


नि 


उदा । उस्षपर ङगे हु बहते इक्ष गिर षे = 
की वर्पा-खी करने ठगा ॥ २६ ॥ पः 


#, 
क 


, | सधूमा 


ध मलोक 


शरङ्गणि च व्यदीर्यन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 
प्रणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ ॥ २७॥ 
त , उह पर्वतके मणिकाश्चनमग्रविचित्र शिखरः, जोउस मदान्‌ 
वेड शोमा बदा रे थ सव ओरसे चरचर होकर गिर पदे ॥ 
¢ शाखिनो वहथश्चापि शाखयाभिहतास्तया । 
५ काशचनैः कुसुमेभीन्ति चिथयुत्वन्त इवाम्बुदाः ॥ २८ ॥ 
उव विश्वा शाखासे टफराकर वहुत-से इश्च भी धरा- 
। | शायी हो गये । वे अपने सुव्णमय एरक कारण विजटी- 
५ सहित मेषी मति शोभा पति थे ॥ २८॥ 
ए ते हेमविकचा भूमौ युताः पर्वतधातुभिः। 
व्यराजञ्छाखिनस्तन्न सू्याद्युपतिरशचिताः ॥ २९ ॥ 
| इवरणेमय पुष्पवाके वे ब्रक्ष धरतीपर गिरकर पवेतके 
४ गे आदि धातुभेति सांयुक्त दो सूयी क्िर्णेद्वारा रगे 
एसे सुशोभित होते थे ॥ २९ ॥ 
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स॒ सरगोत्तमः। 
| भक्षयामास गरुडस्तायुभौ गजकच्छपौ ॥ ३०॥ 
तदनन्तर पक्षिराज गख्डने उसी पर्व॑तकी एक चोरीपर 
ठक उन दोनो -दाथी आर कृद्युएको खाया ॥ ३० ॥ 
तभो भक्षयित्वा लु स ताक्यंः कूर्मकु जरो । 
ततः पवतक्रटाभ्रादुत्पपात महाजवः ॥ ३१ ॥ 
` इष प्रकार कद्ुए ओर शथी दोनौको खाकर मान्‌ 
य गरड पवेतकी उस चोरी दी ऊपरी ओर उड़ ॥ 
प्रवतन्ताथ देवानामुत्पाता भयदंसिनः। 
एदरस्य चन्न दयितं परजज्वाल भयात्‌. ततः ॥ ३२॥ 
उत षमय देवताओंके य्दा बहुत-से भयसूचक उसात 
गे | देवराज इन्द्रका प्रिय आयुध वज्र भयते जल उरा॥ 
असितो नभखदचयुता। 
माषयान सद्राणामादित्यानां च सेशः ॥ ३३॥ 
सं 4 म य चान्य देवतागणाः । 
भम च री प ॥ ३४॥ 
२ दवार च । 
। पोताः सनिता पेतुखस्काः सहस्रशाः ॥ ३५॥ 
1 ति टी धूर ओर छ्पर्योके साथ उल्का 
| दे यु, श्द्र, आदिस्यः साध्यः मरद्रण तथा ओर 
। | शले स्यो, ९ उन पपरक आयुध परस्पर दश प्रक्र उपद्रव 
\ वषुरसपराम 1 पष्ट कमी देखने नदीं आया था | 
| उ खमय प्रदम 1 य । 
| चग । इयर र साय बद्व नोरी ओधी उने 
1 निरमेय क ५ गिरने लगी ॥ ३३-३५॥ 
„“ } रेषानामपि वा भजगज महाखनम्‌ । 
 । सोऽप्यध्ंत प्रोणितम्‌ ॥ ३६॥ 





निशोऽध्यायः 
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१०५ 
आकाशम बादल नदीं ये तो भी बड़ी भारी आवान्भं 
विकट गर्जना होने ठगी । देवताओङ़े भी देवता पर्जन्य 
रक्तक वर्था करने लगे ॥ ३६ ॥ 
मम्बुमील्यानि देवानां नेद्यस्तेजांभि चेव दि। ` 
उत्पातमेघा रौद्राश्च वषुः शोणितं चहु ॥ ३७॥ 
देवता्भके दिव्य पुष्कर सुरक्षा गये, उनके तेज नष 
होमे स्मो । उत्पातकालिक बहुतसे भयेकर मेष प्रकट हो 
अधिक मात्रा रुधिरकी वपां करने खो ॥ ३७॥ 
रजांसि सुकुटान्येषायुत्थितानिं व्यधर्पयन्‌। 
ततलालसमुद्धिश्नः सह देवः दातक्रतुः। 
उत्पातान्‌ दारुणान्‌ पश्यननित्युवाच शृदस्यतिम्‌॥३८॥ 
बरहूत-सी धूल उड़कर देबताओके मृकुर्योको रटिन करने 
ठगी | ये भयंकर उसात देखकर देवता खदित इन्द्र भयते 
वयाङल हो गये ओर्‌ बृदस्पतिजीते इस प्रदरर बोडे ॥ ३८॥ 
इन्द्र उवाब 
किमर्थं भगवन्‌ घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः 
न च रातं प्रपद्यामि युधि यो नः प्रथपयत्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्रने पुड्ा-मगवन्‌ | सदशा मे मयृकरर उतत 
स्या देने रे १ देता कोरं शरु नदा देखत, बो युद 
हुम दैवतार्भफा तिरस्कार फर सके ॥ २५ ॥ 
ब्रहस्यतिरवाच 
तवापराधाद्‌ देवेन्द्र भ्रमादाच्च दातक्रत। । 
तपसा वाकलिल्यानां महर्षणा मदत्मनाम्‌ ॥ ४०॥ 
कदयपस्य मुनेः पुत्रो विनताप्राश्च खचरः ॥ 
हरतु सोममभिप्राप्तो बलवान्‌ कामरूपधरुक्‌ ॥ ५९॥ 
बृहस्पतिजीने का-देवराज इन्र । वुम्दारे दी 
अपराध ओर प्रमादते तया महात्मा याखलित्य मदर्य तपे 
प्रमायते क्यप मुनि ओर निनताके युत परराम गष 
अमृतका अपदरण करनेके व्यि आ रदे | बे बद ब्यान्‌ 
ओर दच्छानुखार स्प धारण करें समर्थं ६॥ ८०-५१॥ 
समर्थो बलिनां शेषो दतं सोमं विगमः । 
सर्य सम्भावयम्यसि्नसध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ४२॥ 
व्रलवानमिं भढ आकाशचारी गरड अभरत दर ठे जनिभ 
चमर्थं | अ उनमें सव प्रकारक शये दोनेकी सम्भावना 
कता । बे अला्य यं मी विद्ध कर कत ६ ॥ ८२॥ 
सौतिरुवाच 
ुतयेतद्‌ चनं शकः प्रोवाचादतर्तिणः। 
महावींयलः पी हतुं सोममिदोयतः ॥ ४२॥ 
उग्रधवाजी कते ह गदस्यतिजीी यद्‌ बाल 
मुनङ्र देषराज इन्ध अमूतकी रछा करनेवाञे दवताभोवि 
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१०६ भरीमहाभारते [ 





म 
)| नः ॥ ५ 
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बोले- "रक्षको ! महान्‌ पराक्रमी ओर बलवान्‌ पक्षी राखड रार बहुत तीखी थी । वे भरे देवता स प्रे अर 
यासे अमृत हर ले जानेको उद्यत ६ ॥ ४३ ॥ युद्धे छ्य उचत हो गगरे । उनके पा एेतेफे | 
युपमा सम्योधयाम्येष यथान स हरेद्‌ वखात्‌। जिनते सव ओर आगकी चिनगारियो ओर र 
अतुलं ि चलं तस्य॒ बृहस्पतिरुवाच ह ॥ ४४॥ प्रशट होती थीं । उनके सिवा परिष; भक । 
ध्म तमद सेत कर देता हू जिषचेवे बल्पूर्वकर इस भाति-मतिकी तीखी क्तिर्यो, चमकीठे सुद्ध ओ र ए 
अभरतकोनलेजा सके | बृदस्ति्जनि कदा है कि उनके दिखायी देनेवाली गदार्प भी थी । अपने शरीक : 



















बलकरी कदी तुटना नदीं १ ॥ ४४॥ इन अस्न-रास्रको लेकर देवता ट गये ॥ ४७-४१। | 
तच्छत्वा बिवुध। वाक्यं बिसितायज्मास्थिताः । तेः शसखेभौलमद्धस्ते दिव्याभरणभूषिता। । 
परियायाखतं तस्थुर्व्री चेन्द्रः भतापवान्‌ ॥ ४५॥ भाुमन्तः सखरगणास्तस्थुर्विगतकटमपाः॥४ 
इनद्रक यह्‌ पात सुनकर देवता बडे आर्यमे पड़ गये दिव्य आभूपणोसे विभूप्ित निप्याप देवगु २ 
ओर यतपू्क अगरतक्रो चारो ओसते भरकर खड़े हो गये । अल्ञ-शल्ञेकि साय अधिक प्रकारामान हो रहे थे ॥\॥| 
परतापी इन्द्र मो हाथमे वज्र लेकर वक्षं डट गये | ४५॥ अचुपमवलवीयं तेजसो 
धास्यन्तो विचित्राणि काश्चनानि मनखिनः । ध्रतमनसः परिर्चणेऽसूतख। ्‌ 
कवचा महादाणि वेदर्यविरूतानि च ॥ ४६॥ अछुरपुरविदारणाः खुरा ॑ 


मन्व देवता विचित्र सुवर्णमय तथा बहुमूल्य बैदं ज्वखनसमिद्धवपुःपकाशिनः ॥५ 


५६ कवच धारण करने खे ॥ ४६ ॥ ५ र, पराक्रम ओर तेज अनुपम थे ॐ | 
चमाण्थपि च गानेषु भाजुमन्ति खानि च । नगराका विनाश करनेमं समथं एवं अधिके घमान दे , 
विविधानि च शञ्ञाणि घोररूपाण्यनेकराः ॥ ७७ ॥ . क श व गव |: 
पाणि सणि समुद्यम्य खरोत्तमाः । इ नश्य कर व शा ॥ ५१। 
स ५ गानि सधूमानि च सर्वशः ॥ ४८ ॥ (व १ विः 
दाक्तीश्च विविधास निदान परभ्वधान्‌ । विगलितमिव "व 
च स्तीक्ष्णाः करवालांश्च निमान्‌ । च चम्वरान्तरं |: 
खदहरूपाण्यादाय गदाश्योप्रपदरशनाः ॥ ४९॥ तपनमरीचिविकाशितं यभावे ॥५। | 


उन्हनि अपने समि कस इस प्रकार वे तेजसी देव ठ ठ ^ 
चमदके षने हुए श व ओर चमक तैयार सदे थे । बह रणाङ्गण चलो "व १ 
प्रकारके भयं - < धारण किमि । नाना व्यात टकर पूर्य पि | छ 
यकर अल्र-शस्र मी टे लि | उन खव अत सूयक किरणोद्यारा प्रकाशित एं 


इति धीमहा भारते आद्रिपवंणि आस्तीकप्च 


(>> कै ह 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
इद्रे दवारा ब(रलिल्यो का अपमान ओर ५ 


चके उवाच | 

त => कस्यपजी तो बाद्यण पतर 
कोऽपराधो मदेन्दस्य कः भमादश्य ण ४ उनका पुत्र परिय | 
तपसा वाटक्षिल्यानां - मो म हृभा १ खाय हो बह खमख भागिक स्मि दु ५ 
दौनकजीने सम्भूतो गरुडः कथम्‌ ॥ १ ॥ `अवष्य ते हो गया १ ॥ २ ॥ $: 1 

1 पुश्म्म--पृतनन्दन 1 षर ~ न ि | 

ओर ौनःला धमाद ` था १ वाललिरय सद्र स्या अपराष कथं च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः। + 


युनिर्या पतदिच्छाम्यहं मतुं तरे ॥ ६; 
प्रभावसे गदडकी उत्वत्ति दै हु थी १॥ २ च तपसा$ पतदिच्छम्यहं श पुराणे यदि प्यते ॥ | 


कदयपस्य दिजतश्च कथं च तल उश पश्ीमे इच्छानुसार चलने तथा उच्किं *~ | | 
अध्ष्यः सभूतानाम्य् भग त स पराक्रम करनेकी शक्ति कते आ गयी १ प यक"  & 
श्यम्‌. ॥ २॥ वाश्ताहूं। यदि पुराणे कीं एसा वर्णन ते तो बना 
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सीतिर्वाच 
च| विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं -परिष्च्छसि । 
हद णु मे बदतः सवमेतत्‌ संक्षेपतो दविज ॥ ४॥ 
उग्रथवाजीने कहा- ब्रदान्‌ ! आप मुञ्षसे जो पृ 
त र, बह पुराणका ही विपय दै । म सक्षपमे ये सव्र बाते 
३६ कता रहा हू सुनिये ॥ ४ ॥ 
॥ | यज्ञतः पुत्रकामस्य कदयपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यस्रपयो देवा गन्धवश्च ददुः किक ॥ ५॥ 
कृहूते £; प्रजापति कदयपजी पु्नकरी कामनासे यज्ञ कर 
दे थे, उस्म पिरयो, देवताओं तथा गन्धर्वोनि मी उन्दं बड़ी 
ष्पता दी ॥ ५॥ । 
तत्रेध्मानयने शक्रो नियुक्तः कड्यपेन ह । 
मुनयो बाखख्िरयाश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६ ॥ 
उश्च यमे कदयपजीने इन्द्रको समिधा छनिक कामपर 
इ नियुक्त करिया था । वारुखिट्य सुनिर्यो तथा अन्य देवगर्णोको 
4 भी यही कार्यं सोपागया था ॥६॥ 
शक्रस्तु वीयंसदशमिध्मभारं गिरिपिभम्‌। 
समुद्यम्यानयामास नातिद्च्छरादिव असुः ॥ ७॥ 
इन्द्र शक्तिशाली थे । उन्मि अग्ने बख्के अनुषार 
द्द कन एक पडाड़-जेसा योश्च उटा ल्या आर उपे बिना 
च्छे दीवेठेआये॥ ७॥ 
धापद्यदपीन्‌  हखानङ्कषटोद्रवर्पमणः। 
प्करावतिंकमिकां बहतः संहतान्‌ पथि ॥ ८ ॥ 
उन्दने मागमे बहुत-ते एषे ऋपिर्योको देखा, जो 
| बहुत दी छटे थे ] उनका सारा शरीर अंगूढेके 
प्यमागङ़े परावर था | बे स्र मिदर पलाशी एक 
परी छोयी-खी यनी ) स्िञआर्दयथे॥८॥ 
पदीनान्‌ स्वेष्यिव गेषु निरादाय स्तपोधनान्‌ । 
न मन्दान्‌ गोष्पदे सम्प्युतोद्के ॥ ९ ॥ 
पा ६ शड्‌ रक्खा या । तपस्या ही उनका धन 
प्न अङ्गम टी समाये हुए-से जान पड़ते थ। 
श। ५ दए गोखुरके ोषनेमे मी उग्रं मङड़ा क्डेश होता 
वन्‌ सवौ सारोरिक बल बहुत कम था ॥ ९ ॥ 
| चवय विसयाधिो चीर्यान्मन्तः पुरन्दरः । 
त च्छीघरं खद्धयित्वावमस्य च ॥१०॥ 
{ प्ट उन क मतव इन्दरने आश्चयं चक्ति 
~ भामा खा ओर उनकी दषी उङति ए वे 


£ च पक उन तवौबकर शीधताक्े साय आगे बद्‌ गये ।१०। 
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विष्टः सुसद जातमन्यवः । 
कम तदा शाक्रभयकरम्‌ ॥१६१॥ 





इन्दरके इस व्यवहारसे वाललिद्य मृनिर्योको बदा रोप 
हुआ । उनके हदय मारी रोचका उदय दय गया । अतः 
उन्होने उस समय एक एसे मन्‌ कर्मा आरम्न किया? 
जिसका परिणाम इन्द्रके लि मयकर था ॥ ११ ॥ 
जुुबुस्ते सुतपसो धिधिषञ्यातवेदसम्‌ । 
मन्त्रैरच्चावचेविप्रा येन कमिन तच्छ ॥१२॥ 
ब्राह्मणो | बे उत्तम तपसी वाटलि्य मनम जो कामना 
रखकर छोटे.बड़े मन्दारा विभिपूर्क अग्रिमं आहुति 
देते थे, बद्‌ बताता ट सुनिगे ॥ १२॥ 
कामवीर्यः कामगमो देवराजमयध्दः। 
इन्द्रोऽन्यः सर्वदेवानां भवेदिति यतव्रताः ॥१३॥ 
हयमपू्वक उत्तम वतका पाटन करनेबा वे मि यह्‌ 
कल्य करते थे कि--्समपणं देववाभकि द्वि कोद दरा 
ही इन्द्र उसन्र हो, जो वतमान देवराजपे छिये मयदरावकः 
इच्छानुसार पराक्रम करनेवाला र अयन रुचिकर अनुश्ार 
वचलनेकी शक्ति रखमेवःस्य दयो ॥ १३॥ 
[च्छतगुणः शौरये वीयं येव मनोजयः। 
कषा नः कटेनाद् दारणः सम्भवन्विति ॥१४॥ 
शो ओर वार्यम इन्रसे बह सौगुना वदृकर द| । उश 
वेग मनकते समान तीव्र दो । हमारी तपस्या फलम अव पेमा 
ही बीर प्रकट दो जो इन्द्रके स्ववि म्र छे ॥ १४॥ 
दभ्वा शशसंतशो देवयजः दातकरतुः। 
कगे करणं तत्र कद्यं संदितव्रतम्‌ ॥ १५॥ 
उनका यह संकर्प सुनकर दौ यत्का अनुष्टान पूणं 
कुरमेवाञे देवज इनद्रको यदा संताप टा ओर वे कटर 
ब्रतका पाटन करनैबलि कदयपजीकी शरणमे गते ॥ ६५ ॥ 
देवयजस्य कदयपोऽथ प्रजापतिः । 
वाटधिल्यालुपागस्य कर्मसिदिमपृच्छत ॥१६॥ 
८ देवराज इ्द्रके मुखे उनका संकप सुनकर प्रजापति 
कृदयप पि गये ओर उने उम कमक 
सिदिके सम्बन्धमे प्रशन क्रिया ॥ १६ ॥ 
पवमसित्वति तं चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः। 
तान्‌ क्यप उवाचेदं सान्त्वपूणं परजापतिः ॥१७॥ 
सत्यवादी म्पि वाडलित्यंनि षं पेसी धी बात शै 
कर अपने कर्मो ठिद्धिक प्रतिपादन किया । तब प्रजपति 
अ उन खान्लरनापूैक समस्ति हुए क्ट -॥ ९७ ॥ 
अयमिन््रस्िभुवने नियोगाद्‌ ब्रह्णः रतः । 
इन्द्रां च भवन्तोऽपि यलयन्तस्तपोधनाः ॥१८॥ 
(्तोषनो { बदमाजीकी आदये ये पुरन्दर तीन लोको 
इद्र यना गये ६ ओर आपलोग म दूर इन्द्रकी उसके 
लम प्रयलीड ई ॥ १८ ॥ 
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= मिथ्या ब्रह्मणो वाच्यं कलुमहेथ सत्तमाः । 
भवतां हि न मिथ्यायं संकटपा बे चिकीपितः ॥१९॥ 


(तंत-महास्माओ | आप ब्रह्माजीका वचन मिथ्या न 
करं । साय्ी मं यह भी चादता हू कि आपके द्वारा 
क्रिया हुआ यद्‌ अमी संकल भी भिध्यान दहो ॥ १९॥ 


भवत्वेष पतत्व्रीणामिन्द्रो ऽतिवरसर्ववान्‌ 1 
रसादः क्रियतामस्य देवराजस्य याचतः ॥२०॥ 
अतः अत्यन्त बर ओर सत््वगुणसे सम्पन्न जो यह मावी 
पुत्र 2, यद पक्षर्योका इन्द्र दो । देवराज इन्द्र॒ आपके 
पास याचक बनकर आये हं, आप इनपर अनुग्रह करं ॥ २०॥ 
एवमुक्ताः कद्यपेन वाङखिल्यास्तपोधनाः । 
पत्यृच्ुरभिसम्पूज्य सुनिशेष्ठं प्रजापतिम्‌ ॥२१॥ 
महूपिं कदयपके एेत्रा फदनेपर तपस्या के धनी वारसिस्य 
मुनि उन सुनिभरेष्र प्रजापतिका सत्कार करॐे बोले ॥ २१ ॥ 
वालखिल्या जचुः 
इन्द्राथां ऽयं समारम्भः सर्व॑पां नः भरजापते । 
अपत्या समारम्भो भवतश्चायमीप्सितः ॥२२॥ 
तदिदं सफटं कमं॑त्वयंव प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
तथा चेवं विधत्खा्र यथा भेयोऽचुपद्यसि ॥२३॥ 
वारन्निस्याने कहा--प्रजापते | दम सब लोर्गोका 
यह अनुष्न इन्द्रके ल्ि हुआ था ओर आपका यद 
यशेषमारोद संतानकरे लवि अभीए था | अवः इश्च फटषहित 


क्मको आप ही खीकार करे ओर जिम सदी भलाई 
दिखायी दे, वेषा टी कर ॥ २२-२३ ॥ 


सीतिरुषाच 


एतस्मिन्नेव कलि तु देवी दाक्षायणी दुभा । 
विनता नाम कटपाणी पुत्रकामा यायिनी ॥२४॥ 
तपस्तप्त्वा तपरा खाता पुंसवने द्युचिः। 


उपचक्राम भतार तमुवाचाथ कदयपः ॥२५॥ 


उश्रभवाजी कते ह--इसी समय शुभलक्षणा दक्च- 
कन्या कस्याणमयी विनता देवी जो उत्तम य॒श्चते सुद्योभित 
यी? पुव्रकी आमना. तपस्यापूर्वक ब्रचर्त्रतका पाटन 
करने डगी । ऋदकाल आनेपर जय बह स्नान करे छयुद्ध 
हुः तग्र अपने सवामीकी सवाम गयी । उस समप कदय जीने 
उस्वे क्टा--॥ २४-२५ ॥ 


आरम्भः सफ देवि भविता यस्त्वयेप्सितः । 
जनयिष्यसि पुत्रौ ढौ वीरौ च्रिभुवनेभ्वसै ॥२६॥ 
द्देवि ! तुम्शरा यदह अभीष्ट समारम्भ अवद्य सफ़ल 


होगा । तुम एसे दो पुर्राशनो जन्म दोगी, ज बे वीर ओर 
तीनां लोरकोपर शाषन करनेकी शक्ति रखनेवाढे देगि ॥ २६। 
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तपसा बाङखिस्यानां मम संकट्पजौ तथ। 
भविप्यतो महाभागौ पुनो बेखोक्यपूजितौ 

'्वाठखिल्योकी तप्रस्या तथा मेरे संकरे 
परम सौमाग्यशाटी पुत्र प्राप्त हेग, जिनश्र मे 
पूजा होगीः ॥ २७ ॥ 


उयाच चैनां भगवान्‌ कदयपः पुनरेष ह। 
धार्यतामप्रमादेन गभो ऽयं सखमहोदयः।; 
इतना कहकर भगवान्‌. कश्यपने पनः 
कहा-- ष्देवि ! यह गभं महान्‌ अम्युदयकारी हेग! 

इसे सावधानीपे धारण करो ॥ २८ ॥ 
पतौ सर्वपतत्नीणामिन्द्रत्वं कारयिष्यतः। 
खोकसम्भावितौी वीरो कामरूपौ विहंगम ।६ 
तुम्हारे ये दोनों पुत्र सम्पूण पक्षि इनदरपदशच 
करेगे । खरूपसे पक्षी होते हूए भी इच्छानुषार स 
करने समर्थं ओर ल्ोक-सम्भावित वीर शगे' ॥ ९१। 
दातक्रतुमथोवाच प्रीयमाणः भ्रजापति। 
त्वत्सहायो महावीर्यो भ्रातरौ ते भविष्यतः 
नैताभ्यां भविता दोपः सकारात्‌ ते पुर्र। 
व्येतु ते शाक्रं संतापस्स्वमेवेन्दरो भविष्यसि ^ 
मिनतासे ठे कहकर भरसन्न हुए प्रपि 
इन्द्रस कदा--“पुरन्द्र ! ये दोनो महापराक्रमी 


क ॐ 


सहायक होगे । तुमं इने कोई हानि नदी हेग । 6 


तुम्हारा संताप दूर टो जाना चाहिये । दै 
वम्दीं यने रदोगे ॥ ३०-३१ ॥ 


न चाप्यव त्वया भूयः स्षेप्तथ्या ्रहमवादि। ः 


न चावमान्या द्पीत्‌ ते वाग्वज्रा! शक 
एफ बात ध्यान रलना--आज्ने 
घमंडमें आकर ब्रदावादी मदात्मार्ओश्न उपरत 
न॒ करना; क्योकि उनफे पात वाणील्प 
तथा वै तीश्ण कोपवाले होते ॥ ३२॥ 
प्वसुक्तो जगमिन््रो निर्िदादखिवि 
विनता चापि सिद्धाथी वभूव मुदिता 
कदयपजीके एषा कदनेपर दैवराज ईन्द्र नि 
सखगलोभ्मे च्छे गये । अपना मनोर 
विनता मी बहुत मर4न्न हुई ॥ ३३ ॥ 


जनयामास पुत्रौ इावयणं गच्डं 


¢ 


विकलङ्ोऽसणस्त्न भास्करस्य पुरः । < 


उसने दो पुत्र उस्न करिये --अद्ण + 


॥ 7 

५ 
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) 
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~~~ 
वतत्रीणां . च गरुडमिन्द्त्येनाभ्यपिश्चत । 
| तस्यैतत्‌ कम॑ सुमहच्छ्रूयतां शरशुनन्दन ॥३५॥ 































सौतिरुवाच 
ततस्तसिन्‌ दविजधे्ठ ससुदीणं तथाविधे । 
| गरडः पक्षि तरणं सम्प्रास्तो विबुधान्‌ भ्रति ॥ १ ॥ 
तं दृष्रातिवरं चेव भाकम्पन्त सुरास्ततः । 
परस्परं च प्रत्यघ्नन्‌ स्ंप्रहरणाव्युत ॥ २ ॥ 
उग्रभवाजी कहते है-- द्विजश्रेष्ठ । देवताभौकरा 
एुदाय जव इस प्रकार मंति-्मोतिके अस्न-शसि सम्यन्न 
शे युद्धके स्मि उद्यत हो गया, उसी रमय पक्षिराज गर 
तपत ही देवताओं पास जा प्च । उन अत्यन्त बल्यान्‌ 
गर्डक़ो देखकर सम्पूरणं देवता कोप उदे । उनके सभी 
युष आपत ही आधरात-प्रत्याघात करने खगे ॥ १२॥ 
त॒ चासीदमेयात्मा विदधुद्ग्निसमप्रभः । 
भमनः सुमहावीयः सोमस्य परिरक्षिता ॥ २३ ॥ 
व पियुत्‌ एवं अग्नके समान तेजखौ ओर महापराक्रमी 
अमेयात्मा भोमन [ विश्वकमा ] अमूतकी रथा कर रे ये॥ 
स तेन पतरेन्द्रेण पक्षतुण्डनखक्षतः । 
सहत॑मतुर युद्धं रत्वा विनिहतो युधि । ४ ॥ 
व पधिराजके साय दो षड्ीतक अनुपम युद्ध षरे 
र १ख, वोच ओर नखषि घायल हो उस रणाङ्गणमं 
| सश्रुल हे गे ॥ ५॥ 
उदय खुमहत्‌ पक्षवातेन खेचरः । 
एताोकान्‌ निरदोकास्तेन देवानवाकिरत्‌॥ ५ ॥ 
व्दनन्तर पक्षिराजने अपने पं्खोद्धी प्रचण्ड वायते 
भौर क उदार समल लोकों अन्धकार पत्म दिया 
| तेनव भूख देवताौफो ढक दिया ॥ ५॥ 
{ \) 
ने चेवं 
कः दस 
भूतश्च 


रजसा देवा मोहसुपागमन्‌ । 

ददद्युददछन्ना रजसासतरक्षिणः ॥ & ॥ 
भूच्ते आच्छादित होकर देवता मोदित शो गवे । 

¦ रनद र ऋरनेवलि देवता मी इसी प्रकार धूते ढक 

५ ५ स्ख नी पाते थ ॥६॥ 

५ तण्ड सवामास गरडख्िदिवादयम्‌ । 

८ दवान्‌ स विददार ट ॥ ७ ॥ 


दाविद्यो ऽध्यायः 
काना 


१०५, 





त, कि 





भगुनन्दन | दूरे पुत्र गयंडका पश्चिर्योके इन्द्र-पदपर 
अभिक विया गया । अब्रतुम गदड यद मदान्‌ पराक्रम्‌ सुनो॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आलीकपरवेणि सौ पणं पुवश्रितोऽप्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अद्िषदके अन्तत आलीकगवमे गर्द -चरित्मिपयह दकतीनत। अध्याय पृगा दरा ॥ ९९ ॥ 


दा्रिंशोऽ्यायः 
गरुडका देवताओं साथ युद्ध ओर देवतार्थाको पराजय 


इस तरद गरङ्डने खर्गलोकक व्याङढ कर दिया आर 
पेखा तथा चर्चोकी मारते देवतार्भका अङ्ग-अन्न विदीर्ण 
कर गाला ॥ ७ ॥ 
9. 
विक्षिपेमां रजो कम मारत 
तय स्ख नेतरौादे श्द्रदेवने तुरंत वायुके आजा 
दी--भ्मारुत | तुम इस भूलकर, वृष्टिको दूर दग दो; 
कयोकि यद्‌ काम तुम्हरे ही बका ६' ॥ ८ ॥ | 
अथ वायुरपोवाह तद्‌ रजस्तरखा बली । 
ततो वितिमिरे जते वेवाः दाफुनिमादंयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तथ बख्वान्‌ वायुदेयने बड़ येगसे उत्त धूखको दूर उड़ा 
द्विया | इसते वदं फीत हुभा अन्धकार दर हो गया । अब्र 
देवता अपने अख-श्नेद्वाय पक्षी गरुडको पीडित कसे खे ॥ 
ननादोच्चैः स व इवाम्यरे । 
वध्यमानः सुरगणैः भीषयन्‌ ॥ २० ॥ 
देवता रहास सते हुप महापली गब्ड आकाघ१ 
छि हुए मदमेषकी भाषि समख प्राणिर्योको इरति हृषः 
ज्ोर-ओरपे गर्जना करने खगे ॥ १० ॥ 
8 स २ शप स्थितम्‌ ११॥ 
त्पत्या थ दव । 


मिणो { सवं न 
व परिधैः शजगशभिश्च सवासवाः 1 १२॥ 


शत्रु-वीरो खा संकर करनेवाके पञ्षिराज बदे पराक्रमी 


+ } वे आश्र बहुत ऊँचे उद गये । उदक 


देवता ऊपर [ ठीक धिस्की षीथमे ] खदेष्य गमे | उश्च 
मय द्छवच धारण थि दद्र अदि सम्पूणं ॒दैवता 
उनपर पिदा, परिष, चछ शरीर गदा आदि नाना प्रकारके 
छश दाय प्रदार कले खगे ॥ १११२ ॥ 
भि चयि । 
नानाशालविससैरवष्यमानः समन्ततः ॥ ९९॥ 
अग्निक समान परज्यदित शषुरप, सूर्यके खुमान उद्भासित्‌ 
देनिवदि चक्र तया नाना प्रसरे दृररेवृसरे शशाक 
हरदयम उनप्र सथर आसवे मार १९ रदी थी॥ १६३॥ 
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। 
११० ीमहाभारते [ १ 
| --------------- ५ ञ्ज 
् = ग~ ~ ~ 
वेन्‌ खुसुं युद्धं पश्िरण्न व्यकम्पत । = ङित ह पिनाकथारी की मोत ोभमेभ्स = 


निदहक्निव चाकारो चेनतेयः प्रतापवान्‌ । पो, नलो ओर चोचके अग्रमागे विदीभं कर | सं 
प्लाभ्यासुरसा चव समन्ताद्‌ व्या्षिपत्‌ खरान्‌ ॥१४॥ महावा महोत्साहास्तेन ते वहुधा क्षताः। | प 
तो भी पक्षिराज गरुड देवताअओकरि साथ तुमुल युद्ध॒रेजुरथ्रघनभस्या रुधिरोधप्रवपिणः॥९ 
करते हुए तनिक भी विचलति न हुए । परम प्रतापी वे सभी यक्ष बड़ यल्वान्‌ ओर अयन्त उ 
बिनतानन्दन गरुडने, मानो देवतार्ओंको दग्ध कर डक्ेगेः उस युद्धम गरडद्रारा वार-बार क्षतवि्षव छ! 
इत प्रकार रोषे मरकर आकाशम खडे-खड़े ही पलो खूनी धारा बाते हृष वादर्लोी भति शोमा एः २ 
ओर छातीके भवकरेसे उन सव्रको चारों ओर मार गिराया ॥ ताय्‌ रत्वा पतगः स्ौचुत्कान्तजीषिवान्‌। । ` 
ते विक्षि्ास्तवो देवा इदुबुगंख्डादिंताः । अतिक्रान्तो ऽसूतस्याथे स्व॑तो ऽग्निमपदयत॥ ९ 
नखतुण्डश्लतादचेव खवः शोणितं वहु ॥१५॥ पक्षिराज उन स्वके प्राण लेकर जघ अमृ ॐ 
गख्डसे पीडति ओर दूर फेंके गये देवता इधर-उधर स्मि आगो ये, त्र उलके चारो ओर उन्हनि आग च्वैहं| ° 
भागने लगे । उनके नखों ओर रोचते क्षत-धिक्षत होवे आब्रण्वानं महाज्यालमयि्भिः सर्वतो ऽ्बरम्‌। < 
अपने अङ्गि बरहुत-सा रक्त बहाने त्प ॥ १५॥ दहन्तमिव तीकष्णाद्युं चण्डवायुसमीरितम्‌॥१ 
साध्याः प्राच सगन्धवो वसवो दक्षिणां दिशम्‌। वह आग -अपनी उपर्योसे वरहो समस अ४॥ 9 
नु स्दिता सदाः पतगेन्॒भधरपिताः ॥ १६॥ आदृत कयि हप थी । उप्ते बड़ ऊँची गाजे ॐ ° 
्रीराजे पराजित हो साध्य ओर गन्धव पू दिशाकीञोर थीं | वह सु्॑मण्डल्ी भोति दाह उलन्न कए | 


२ 








५ वसुओं तथा सदरोनि दक्षिण दिशाकी शरण ली ॥ प्रचण्ड वायुस ररित हो अधिकाधिक परञ्वित शेतीएल॑^ | द 

दिदं क व दिशम्‌ । ततो नवत्या नवतीर्मुखानां । 

माना महानसः ॥ १७॥ गरुडस्तरस्ी। । अ 

आदित्यगश पश्चिम दिशो ओर मागे तथा नदीः क ^. 6 

अधिनीदुमारोने उत्तर दिशाका आश्रय छया । ये महापराक्रमी सुराीघ्रमागम्य  पुनजंबेन ॥*| ३ 

भ बार्‌-वार र देखते हए भाग रदे थे ॥ १७॥ ज्वलन्तमरग्नि तममित्रतापनः र 
य वैन रेन च पञ्षिरा्‌ । समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः। 

च शरेण तपनेन च खेचरः ॥ १८॥ ततः भरचव्रो वधुरम्यदप ह 

0 च निमेषेण च पक्चिरार्‌ वेष्टुकामेःऽग्निमभिमशाम्य 1६। उ 

इसके बाद त ९९ त वेगश्चाङी महात्मा गरडने अपने शरीरं अ ५ 

रुक, ्रवीर क्रयन, तपन, उक) श्वसनः निमेष, प्रयज जौर ० ि ॥ 

वथा पुनद तौ य़ शय युध का ॥ १८.१९ = = ९ इनः पदे मतां ब जाक < द 

वाद्‌ परानलतु्ा्ैरभनद्‌ जागपर वद्‌ सब्र जल उद्रेक दिया । इत प्रन? * 4 ° 

युगान्तकाले संधः पि न विनताुतः। तापर देनेवाले पक्षवा्न गख्डने नदिरयोि < 

शतुर्भोका दमन करनेवाञे विना ५ ॥ २० ॥ आगको बुञ्ञाकर अमृते पाच पटंवनेकी ६ , ¦ ठ 

रन ब्रह्यक्रालमं दूता बहुत छोया रूप धारण कर छिा ॥ २४.२५। | 

इ च ध महयभारते आदिपवंणि आलीकपवंणि सोप दात्िशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ ` [ह 

सस प्रर श्रदामारत आदिपवके अन्तत आसौ गदडचरित्रमिपयङ़ गसीद् अध्याय पूरा भा ॥‰२॥ {३ 

अरयलिशोऽष्यायः ४ 

. {1 

गरुडका अग्रत ठेकर टना, मागमे भगवान्‌ विष्णुस बर पाना एवं उनपर इन्द्रे दारा १५ 

सतिर्वाच उग्रधवाजी कहते है-तदनन्दर ॐ न # 

जम्बूलव्मयो भूत्वा मरीचिनिकरोज्ज्यलः। समुद्रम भवेद रवा दै, उती रकार पश्िराज ९१ ५१ 

भविवेरा वलात्‌ पल्ली वारिवेग दवार्णवम्‌ ॥ १ ॥ किरणोके समान पका्मान सुवर्णमय खर्प ५ न $ 
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आ्तीकपवं ] अयसिशोऽ्यायः १११ 





| बलमूर्दक, जरा अमूत था उस सानम घुस गये ॥ १॥ 
सयत ्ुरपर्यन्तमपदयदसतान्तिके । 
परिश्रमन्तमनिहं तीक्ष्णधारमयस्मयम्‌ ॥ २॥ 


“| उन्हेनि देखा, अमृतके निकट एक लोदेका चक्र धूम 
"५ ष टै। उव्के चारो ओर चछुरे खगे हए द । वष्ट निरन्तर 
*। नहता रहता ट ओर उसकी धार वड़ी तीखी हे ॥ २ ॥ 
ज्यलनाकप्रभं घोरं छेदनं सोमहारिणाम्‌ । 
„.। घोररूपं तदत्यर्थं यन्तरं देवैः सुनिर्मितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह घोर चक्र अग्रि ओर सूरयके समान जाञ्वस्यमान 
! ण। देवताने उष अत्यन्त भयंकर यन्धरका निर्माण इश- 
छि क्षिया था किं वह्‌ अमृत चुरानेके स्मि आये हुए चोरक 
| उर्ेडक्डे कर डाङे ॥ ३॥ 
| वलान्तरं स॒दषरैव पयंबतेत खेचरः । 
| भयन्तरणाभ्यपतत्‌ संक्चिप्याङ्ग क्षणेन ह ॥ ४ ॥ 
६ पी गण्ड उसके भीतरका छिद्र-उसमे घुषनेका मागं 
६५ दहते हए लद रदे । पिर एक क्षणे ही वे अपने दारीरफो 
डुवित करके उत चक्रे अरोके बरी चते होकर भीतर शुश्ष गये॥ 
मधक्रस्य॒चेवात्र॒ दीसानलसमदयुती । 
१ महावीर्यो दीतास्यौ दी्लोचनौ ॥ ५ ॥ 
ष्पा महाघोरो नित्यं क्तद्धौ तरखिनौ । 
सलाथमेवाखतस्य दृ भुजगोचमौ ॥ ६ ॥ 


६ चक्रके नीचे अमृतकी राके थि ही दो भढ सपं 
ॐ २ गयेथे । उनकी कान्ति परज्यल्ति अग्नके समान 
1. थी | िजलीके समान उनकी छपलपाती ह 
च "मान मुल ओर चमकती हई ओंखं थी । वे 
. अ बड़ पराक्रमी थे । उनके नेतरि ही विप मरा या। 


म न नित्य क्रोधी जौर अत्यन्त वेगा थे । 
उन दोनोंको देला ॥ ५.६ ॥ 


ष सं सर्धनयनौ 

¦ कोको खदा . चानिमिषेक्षणौ । 

० य त्‌ स तृण भस्मसाद्‌ भवेत्‌॥ ७ ॥ 
५ को सदाक्रोध मरा रहता था । चे निरन्तर एकक 
ओने ए 9 उनकी आंखें कमी चंद नदा हेती थीं ) 1 
4: पोप ख» बट तत्काङ भस शे सकता था॥ 
भमचपो पणः सहसावृणोत्‌। 
८) ~ गुनद पु लवाः सवतः समताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
धे भ 3 गद्डजीने सदा धू क्षोककर उनकी 
॥ भे उन द] ओर उने अदध्व रहकर ही वे खथ 


























= ॐ 
ठ 


& पयोर _ ` “ ? ऊुचल्ने खगे ॥ ८॥ 
भष्‌ समाक्रम्य यैनतेयं मोऽन्तरि्षग 








समुत्पास्यासृतं तत्र॒ बैनतेयस्ततो वदी । 
उत्पपात जवेनैव यन्परमुन्मध्य वीर्यवान्‌ ॥१०॥ 
आकाशम विचरनेवाके मद्रापराक्रमी विनतात्रुमारने 
वेगपूवंक आक्रमण करे उन दोनो सपो शरीरो यीचते 
काट डा; ष्ठिर वे अमृतकी ओर शपटे ओर चक्रको तोड- 
फोड़कर आमूतके पात्रको उटाकर यद्धी तेजीफे साय वषि 
उड़ चले ॥ ९-१० ॥ 
अपीत्ववासृतं पक्षी परिगुह्याद्यु निःखतः। 
आगच्छदपरिधान्त  आवायाकपभां ततः ॥११॥ 
उन्होने खव अमृतक्रो नदी पीया, वख उमे देकर 
शीघतापूवंक वदसि निकृ गये ओर सूर्यकी माक तिरस्कार 
करते हुए प्रिना यकावरके चङे अये ॥ ११॥ 


विष्णुना च तदाकारो वैनतेयः समेयिवान्‌ । 
तस्य नाराणस्तु्टस्तनाटोल्येन कर्मणा ॥१२॥ 
उत समय आकरादामे विनतानन्दन गर्डकौ भगवान्‌ 
विष्णुस भट दो गयी । भगवान्‌ नारायण गक्डके सेदुपता- 
रदित पराक्रमते बहुत संत हुए ये ॥ १२॥ 
तमुवाचाग्ययो देवो धरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒वे तव तिष्टेयमुपरीत्यन्परिश्षगः ॥१३॥ 
अतः उन अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने आकादयाचारी 
गरुडे कष्ा--*भं तुमह वर देना चादता दरं ।' अन्तरिक्षम 
विचरनेबाठे गङ्डने य वर मांगा--श्रमो | म आपके ऊपर 
( ध्वजे ) सित टे ऊ ॥ १३ ॥ 
उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः। 
अजरश्चामरश्च स्यामभरुतेन विनाप्यहम्‌ ॥१४॥ 
इतना कहकर वे भगवान्‌ नारायणते फिर यो बढे-- 
प्मगवन्‌ | यै अमृत पीये भिना ही अभर-अमर हो जाऊं ॥ 
पवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
परतिशरह्य वरो तौ च गर्डो विष्णुमघ्रवीत्‌ ॥१५॥ 
तव. मगवान्‌ विष्णुने षिनतानन्दन गण्डते कदा- 
(एवमस्तु -ेा दी ए ।› वे दोनों बर अहण करके गण्ठने 


भगवान्‌ विषणुते फा-॥ १५॥ 


अवतेऽपि वरं दुध्रा दृणोतु भगवानपि । 


तं यत्रे वाहनं विष्णुगंसम्मन्तं मदावखम्‌ ॥१६॥ 
देव [म मी आप वर देना चाहता हं । भगवान्‌ भी 

कोई बर मि 1: ठव भीदरने मदाबरी गर्तान्‌ अपना 

वादन शेनेका बर मोगा ॥ १६ ॥ 

ध्वजं च चक्रे भगवालुपरि स्थास्यसीति तम्‌ । 

पवमस्त्विति तं देवमुक्त्या नारायण खगः ॥१७॥ 

वव्राज तरसा वेगाद्‌ वायुं स्पधन्‌ मष्टाजबः 1 

तं थजन्तं खगथेष्ठं वभ्चणेनद्रोऽभ्यताइयत्‌ ॥१८॥ 


दरवतः 1 योषा गख्डं पष्षिणां वगम्‌, 
((-0. सोपमाट्वादतः॥ 4 अ् श 100. 1410260 0४ स 
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९१२ 


भगवान्‌ विष्णुने गख्डको अपना घज वना लिया-- 
उन्हे ध्वजङे ऊपर खान दिया ओर क्ष--इस प्रकार तुम मेरे 
ऊपर रोगे । तदनन्तर उन भगवान्‌ नारायणसे “एवमस्तु 
कहकर पक्षी गरड वहसि वेगपू्ंक चले गये । मदान्‌ वेगशाली 
गस्ड उस समगर वायुसे होड खगाते चख रे थे । पश्ि्योके 
घरदार उन खगे गर्डको अमृतका अपहरण करके 
स्यि जाते देख इन्द्रने रोपमे भरकर उनके ऊपर वज्रे 
आधात किया ॥ १७-१८९ ॥ 


तमुवचेन्द्रमाक्रन्दे गख्डः पततां वरः ॥१९॥ 
प्रहसञ्ज्छश्णया चाचा तथा वज्रसमाहतः 1 
पेमीनं करिष्यामि वज्रं यस्यासिखम्भवम्‌ ॥२०॥ 

चञ्नस्य च करिष्यामि तवैव च हातक्रतो । 
पतत्‌ पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलप्स्यसे ॥२१॥ 


विहंगप्रवर गसुडने उस युद्धम बञ्राहत होकर मी 
हखते हए मधुरवाणीमे इन्द्रे कदा-'्देवराज ! जिनकी ददीसे 
यह वन्न बना द, उन महपिका सम्मान म अवदय करेगा । 
शतक्रतो ! ऋपिके साथ-साथ तुम्ारा ओर तुम्हारे वञ्का मी 
आद्र करगा; इसीख्धि" मं अपनी एक पाखः जिसका तुम 
की अन्त नदीं पा सकेोगेः त्याग देता हट ॥ १९-२१॥ 


न च वञ्जनिपातेन रुजा मेऽस्तीह काचन । 
पयसुक्त्वा ततः पत्रसुत्ससजं स पक्षिरार ॥२२॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्िप्चणि आस्तीकपवंणि सौपणं ग्रयरखिशशोऽध्यायः 1 ३३ ॥ 
ष प्रकार धीमहानारत आदिपर्व अनतत आनतीकपमे गरुडचरि-विषयक पतीस अध्याम परा हु ॥ १६ 
-- ० <-> ॥ 
चतुल्वराऽन्याय 
इन्द्र॒ ओर गरुडी मित्रता, गरुडका अत्‌ ठेकर नागे पास आना ओर विनताकरो 
छुडाना तथा इन्द्रढारा अम्रतका अपहरण 


गरुड उवाच 
सख्यं मेऽस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरन्दर 


बलं तु मम॒ जानीदि महच्चासहामेव च ॥ २॥ 
गख्डने कहा--देव पुरन्दर ! असी तुम्हारी इच्छाः 
, उसके अनुखार तुम्हारे साथ ( मेरी ) मित्रता खापित हो । 


मेरा अख भी जान छो, वद्‌ मदान्‌ ओर अम्ह्म ३॥ १॥ 
कामं नैतत्‌ भदयंसन्ति सन्तः खचखसंस्तवम्‌ । 


गुणसंकीतंनं चापि खयमेव दातक्रतो ॥ २॥ 
शतक्रतो ¡ साधु पुड्प स्वेच्छाते अपने चकौ स्तुति भौर 
अपने टी सुलसे अपने गर्णोका बलान अच्छा नदीं मानते॥ 


सलरेति त्वा तु सखे पृष्टो वद्ष्याम्यहं स्वया । 


0 8 सृनव्यमन्िपनिन्तुं ५०407 7ताप्रकतग्रक्कोमन पष 


श्रीमहाभारते 
















॥ || (> 


तुम्हारे वज्जके प्रदारसे मेरे शरीरम ङु भी फः 
हुई ै। रेषा ककर पश्चिराजने अपना एक पंल पां 
तदुत्खण् मभिप्रक््य तस्य पणंमचुत्तमम्‌। । 
ह्नि स्वेभूतानि नाम॒ चक्रुगंरुत्मतः। 
उस भिरे हुए परम उत्तम पंखको देखकर ख 
को वड़ा दर्पं हुभआा ओर उसीके आषाररर डं 
गसडक्रा नामकरण किया ॥ २३ ॥ 
सुरूपं पत्रमाङक्षय खुपणां ऽयं भवत्विति। 
तद्‌ द्रा महदव्धयं सदस्न्षः पुरन्द्र। 
खगो महदिदं भूतमिति मत्वार्यभापत्‌ 
वह सुन्दर पौख देखकर लोगेन कहा, "न्क 
सुन्दर पर्णं ८ पंख ) दै, वह पक्षी सुपणं नाप न 
हो ज ( गरुडपर वञ्च मी निप्फङ हो गया) १९ ९ 
आश्र्यकी बात देखकर सहल नेर््रोवाठे इन्रन ५५] ३ 
बिचार क्षिया, अ ! यह पक्षीरूपमं कोई छ 
, सा सोचकर उन्होने का ॥ २४॥ 
क्र उवाच 
चलं धिक्नातुमिच्छामि यत्‌ ते परमनुचप१्‌ | 
सख्यं न्रानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोततष 
इनद्रने कदा--विदेगभ्रवर ! म द, 
“उछ बरलकरो जानना चाहता हँ ओर वम्धारे शष 
स्थापित करना चादता ह जि्ठका कमी अन्तत 


कतु ससे | तुमने मित्र मानकर ए) 8 
चता रा हु क्योकि अकारण दी प | 
बात नद कंडनी चादिवे ( 6िंद्‌ की ^ । | 
सच्ची यात कने कोर दर्ज नर्द । ) ॥ ° 


सपवतबनासुवी ससागरजतयगिः ^| 
बहे पक्षेण वं शाक्र त्वामप्यरावरग्व 
इन्र] पर्यतः वन्‌ ओर घषर जलधि? 
तथा इसके ऊपर रहनेवाठे आपको भी अ 
उटाकर भ चिना परिभमके उड़ सकता ६ 


स्वान सम्पिण्डितान्‌ वापि लोकान्‌ स 
वहेयमपरिश्रान्तो चिद्धीदं मे महद्‌ - 


। 


५ आस्लीकपवं ] 


चतुखिशोऽध्यायः 


११३ 








पर रख दिया जाय तो मे सत्रको भिना परिभमके ठो सकता 
| ह इ तुम मेरे महान्‌ बको समञ्च खो ॥ ५॥ 
सौतिरुवाच 

इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां ` चरः । 

ह शौनक देवेन्द्रः सर्वंखोकषितः ग्रसुः ॥ ६॥ 

एवमेव यथात्थ त्वं सवं सम्भाव्यते त्वयि । 

संग्रह्यतामिदा्नीं मे सख्यमत्यन्तसुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
उग्रभवाजी कहते ह-- शौनक ! वीरवर गख्डके 

इ प्रकार कहनेपर भीमानेमिं शठ किरीटधारी सवलोक 

हितक्नरी भगवान्‌ देवेन्द्रने कदा-‹मिन्न | तुम जेखा कहते होः 

¦ वती ही बात ३ । तममे सय कुछ सम्भव  । इस खमय भेरी 

५ अयन्त उत्तम मित्रता खीकार करो ॥ ६-७ ॥ 


घ कायं यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । 
 भसस्ते हि पवाधेयुयंभ्यो दद्याद्‌ भवानिमम्‌ ॥ ८॥ 
| गदि वुर्हं खयं अमूतकी आवड्यकता न हे तो वह मुस 
बप दे दो । तुम भिनको यह अमूत देना चाहते हो, वे से 
परर एमं कट पहु चावेगे° ॥ ८ ॥ 
गरुड उवाच 
५ चित्‌ कारणमुदिश्य सोमोऽयं नीयते मया । 
ह २. दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥ ९॥ 
पेम तु सदस्नाक्ष निक्षिपेयमहं सख्यम्‌ । 
ततस्तूर्णं रेथासिदिवेभ्वर ॥१०॥ 
गख्डने का- सर्गे सम्राट्‌ सहला! किषी कारण- 
श मर यह अगत छे जता हूं । इसे किसीको मी पीनेके ल्म 
् दुगा । म सयं जरह इते रल दू वटे तुरंत तुम उग 
अस्ते हये ॥ ९-१० ॥ 
























यनन १ क्र उवाच 
। . ` नानने तुणोऽहं यत्‌ त्वयोक्तमिहाण्डज । 
यच्छसि ६ 


स मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम ॥११॥ 

॥ ण | तुमने यां ओ भात की ई 
¢ द ~ इत सतुष्ट हं | खगशरेट [ तुम शुशसे जो चादो, 
| पमाग से ॥१६१॥ ध 
सीतिर्वाच | 
| चेवोपभिकृतं ल मदि | श्या 
| स्य ४ ॥ 
५1 दुध | ध करिष्यामि तु तेऽर्थिताम्‌ । 

ई | उपथवाजी _ शक्र मम भर्या मदावखाः ॥१३॥ 
1। भे दुरो कंदते ह - इन्द्रफे पसा कषनेपर गदड 
¦ आम इष्का स्मरण आया । सा दही उनके 
8६|| "नने रमर 


वावद्धी भी याद्‌ आ गयी, जो माताशे दावी 
१। अतरः उन्होने इन्रसेकश--*ददर [ यपि 





म सब कुठ करोमे समर्यं दँ तो मी तुम्हारी शत याचना- 
को पूणं करगा छि अमूत दृररोको न दिया जय । साथ 
ही तम्शरे कथनानुसार यह वर भी मोगता द्र शि मदावली 
सपं मेरे मोजन.सामग्री शे जाये" ॥ १२-१३॥ 


तथेत्युक्त्वान्वगच्छत्‌ तं ततो दानवसूदनः । 

देवदेवं महात्मानं योगिनामीभ्वरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
तव दानवदयन्र इन्दर "तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव 

परमात्मा भीहरिके पाख गये ॥ १४॥ 

स चान्वमोदत्‌ तं चार्थं यथोक्तं गस्डेन यै । 

इवं भूयो वचः प्राह भगवांसिव्रोऽवरः ॥१५॥ 

हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यदुभाष्य तम्‌ । 

आजगाम ततस्तुणं सुपणा मातुरन्तिकम्‌ ॥१६॥ 


भीदरिने मी गरुडकी की हरं भातका अनुमोदन 
किया। तदनन्तर खगं डोकके खामी मगवान्‌ इन्दर पुनः गङ्डको 
सम्बोधित करके एस प्रकार बोके-प्तुम जिस समय इस अमूत 
को कषँ रख दोगे उशी ठमय मँ इषे र > आगा (दमा 
कृकर इन्द्र चले गये ) । फिर सुन्दर एखवाके गड तुरत 
ही अपनी माताके समीप आ पहुचे ॥ १५-१६॥ 


सपौलुवाचेदं परमहएटवत्‌ । 
समदत क कुदोपु वः ॥१७॥ 


लाता मङ्गखसंयुक्तास्ततः भराञ्मीत पद्गाः । 
भवद्धिरिदमासीनेयं दुक्तं तद्वचस्तदा ॥१८॥ 
अदासी थैव मातेयमद्यप्रभृति चास्तु म । 


यथोत भवतामेतत्‌ वचो मे प्रतिपादितम्‌ ॥१९॥ 
अत्यन्त प्रबन्ते होकर वे समस सपति 


इत प्रकार बोे-्न्नगो | मनि तुम्हारे स्यि यद अयत खा 


३ । इसे कुशपर रख देता हं । ठम ख छोग स्नान 
न ( खलि-वाचन आदि ) करके इ अमुक 
पान करो । अमूतके लये भजते खमय तुभन य वेटकर्‌ 
मुञ्चते जो धति कष्टौ थी, उनके अनुषार आजे मेरी य 
मादा दासीपनवे शुक्त हो जरम; शोक ठुमने मेरे वि जो 
काम बताया था, उवे नि पूणं कर दिया १ ॥ १७-१९॥ 

‡ गताः सपौः प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत ॥ 

श = जगाम तरिदिवं पुनः ॥२०॥ 

तव र्गण (तथास्तु, ककर सानके षि गये । दयी 
वीच इन्र बट अभूत लेकर पुनः स्वगंलोकको चले गय ॥ 


अथागवास्तसुदेशं सपौः सोमांधथिनस्तवरा । 
छतजप्याश्च ग्रहः छरृतमङ्गकाः ॥२९॥ 
तव्‌ िष्टाय हतं सपः प्रतिमायारृतं च सत्‌ ॥२२॥ 


५ ) क १९ सुर ६.२५ ५५१ ५॥९७॥५ 8118\/81 \/३/8/185| (01661101. 1911266 0 €681001॥1 





११४ 


इसके अनन्तर अमृत पीनेकी इच्छावाले सै कान, जप प्टुचाया; साय ही सर्पोको द्विजिह ( दो जिष्ठाभेषि 


ओर भञ्गलकायं करके प्रसननतापूर्वक उस स्थानपर आये 
जरह कुशाके आसनपर अमूत रक्खा गया था । आनेपर 
उन्ह मादम हुआ कि कोई उसे दर छे गया । तव स्पोनि यद 
सोचकर संतोष किया किं यह हमारे कपटपूणं बतांवका 
बदल है ॥ २१-२२॥ 


सोमस्थानमिदं चेति दर्भांस्ते लिङिहुस्तद । 

ततो द्विधारता जिद्भाः सपोणां तेन कर्मणा ॥२३॥ 
फिर यह समञ्चकर किं यहां अमूत रक्ला गया था; 

इसस्यि सम्भव है इसमे उसका कुछ अंश लगा हो, सपनि 

उस समय कुरशोको चाटना शरू करिया । रेता करनेसे 

सर्पोकी जीमके दो भाग शे गये ॥ २३॥ 


अभवश्ा्रतस्पदशोद्‌ दभोस्तेऽथ पविधरिणः। 


दिजिद्भाश्च कृताः सपो गरुडेन महात्मना ॥२४॥ 

तमीखे पवित्र अमृतका स्पशं होनेके कारण कुशोंकी 
(पवित्री, संञा हो गयी । इस प्रकार महात्मा गसडने देवलोक- 
से अमृतका अपहरण किया ओर स्पौके समीपतक उसे 


इति श्रीमहाभारते आदिपंणि वास्तीकप्व॑णि सौपर्णे चतुश्धिकोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 






[भ 


वना दिया ॥ २४॥ 
ततः परमप्रदपंवान्‌ 
विहत्य मारा खह तत्र काने। 

भुजङ्गभक्षः परमार्चितः खगै- 
रहीनकीर्तिर्विनतामनन्दयत्‌ ॥५ 
उस दिनसे सुन्दर पंखवाले गरड अत्यन्त प्र भ 
अपनी माताके साय रहकर वँ वनम इच्छां शो 
फिरने तमो । वे सर्पौको खाते ओर पक्ष्यति वादसमते। विः 
होकर अपनी उज्ज्वल कीतिं चार ओर पडते हए९। ई 
विनताको आनन्द देने खगे ॥ २५॥ 
इमां कथां यः श्छणुयान्नरः खदा 
पठेत वा दिजगणसुख्यसंसदि । 
असंरायं धिद्रिवमियात्‌ स पुण्यभा 
महात्मनः पतगपतेः प्रकीतंनात्‌ ५ 
जो मनुष्य इस कयाको भरे दविजोकी उत्तम क| रय 
पदृता अथवा सुनता द, बह पञ्िराज महातमा गढ | # 
गान करनेसे पुण्यका भागी होकर निश्चय र सप | भा 
जाता है ॥ २६ ॥ | ४ 
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पिष 
इट प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्बके अन्तर्गत आस्वीक्रपर्वमे गदड-चरित्रविषयक चीतीस्ः अण्याय पुरा हुआ ६४) ( 


~ टा क 


। पतरं शोऽष्यायः 
१.८ युख्य-युख्य नागेकि नाम 


ज्रीनक उवाच 
भुजङ्गमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च । 
विनतायास्त्वया भोक्त कारणं सूतनन्दन ॥ १॥ 
शौनकजीने कहा-- सूतनन्दन ! सपाको उनकी 


माताते ओर बिनता देवीको उन पुतरसे जो शाप परास हुआ 


या, उसका कारण आपने बता दिया ॥ १ ॥ 
वरदानं भत्र च कद्रूविनतयोस्तथा । 
नामनी चेव ते भक्ते पर्षिणोर्वैनतेययोः ॥ २॥ 
कद्रू ओर विनताको उनके पति ` कदयपजीते ओ बर 
मिठे थे, वह्‌ कथा मी कड्‌ सुनायी तथा विनताके जो दोनों पुत्र 
पश्षीरूपमे प्रकट हुए थे, उनके नाम मी आपने बताये ६।२॥ 
पल्ञगानां तु नामानि न कीतंयसि सूतज । 
प्राधान्येनापि नामानि भोतुमिच्छामदे वयम्‌ ॥ ३॥ 
किंनु सूतपुत्र ! आप सपक नाम नदी ता रदे ६ । यदि 
सबका नाम बताना सम्भव न हो, तो उनमें ज भुख्य-मुख्य 
खपं ई, उन्दीके नाम हम सुना चाहते ई ॥ ३॥ , , 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 
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तौ तिरूवाच 

बहुत्वान्नामधेयानि पन्नगानां तपोधन! 
न क्रीर्तयिष्ये सर्वेपां प्राधान्येन तु मे श्य! | 
उग्रभवाजीने कदा--तपोधन ¡ स्पे 
यहु है; अतः उन सवके नाम तो नहीं करट (1 ।| णे 






नागस्तथा पिरक यलापत्नोऽथ वामनः | 
नीलानीलौ तथा नागौ कटमापरावलौ वथा 
आ्यकब्ोग्रकदचेव नागः 

सुमनाख्यो व 

आः 

निष्टानको दमो नहुषः पिङ्गलस्तथा 
बाद्यकणां 


` आ्तीकपवं ] 
| कम्यलाश्वतसै चापि नागः कारीयकस्तथा । 
वृ्तसंवतंकौ नागौ दौ च पद्माविति श्रुतौ ॥१०॥ 
नागः शङ्खसुखदचेव तथा कूष्माण्डकोऽपरः । 
तेमक्शच तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥१९॥ 
करवीरः पुष्पदष्रो चिस्वको विल्वपाण्डुरः। 
| परपकाद्‌ः दाङ्कशिरः पूर्णभद्रो हरिद्रकः ॥१२॥ 
भपराजितो ज्योतिकश्च पन्नगः शीवहस्तथा । 
| शोरवयो धृतराषटरश्च शङ्घपिण्डश्च चीयंबरान्‌ ॥१३॥ 
विरजाश्च सुवाडश्च शादखिपिण्डस्य वीयंवान्‌ । 
 हत्तिपिण्डः पिढठरकः सुसुखः कौणपाशनः ॥१४॥ 
ङ्ढरः कुञरश्चेव तथा नागः प्रभाकरः । 
इषुद्‌ः $मुदाङ्श्च तित्तिरिहंखिकस्तथा ॥१५॥ 
इदंमश्च महानागो नागब बहुमूलकः । 
नागौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥१६॥ 
नमि सनते पहले शेयजी कट हू द| तदनन्तर वायि, 
'तक्चक,कर्कोटकः धनंजयःकाञियः मणिनागआापूरणः 
„` एलपत्रः वामनः नीलः, अनीकः कस्माप, दावल, 
"| भष, उग्रकः, कलशपोतकः, सुमनाख्य, दधिमुखः विमल- 
१ आप्त, ककीटक ( द्वितीय ) शङ्खः वाङ्शिखः 
नक, देमगुह, गहुष पिङ्गलः बाह्यकणंः हस्तिपदः सुद्धर 
( व कम्ब, अश्वतर, कालीयकः वृत्त संवतंकः पद्म 
)9 पगम ( दवितीय ) शञ्चमख, कूष्माण्डकः क्षेमक 











वट्‌निशो ऽध्यायः 





११५ 


च्च "ज्ज 





पिण्डारकः करवीर, पुष्पदष्रः विद्व, व्रिस्वपाण्युर) मृषक्राद, 
शङ्खशिराः पूर्णभद्र, दरिद्रक, अपराभितः, उयोतिकः भीवह, 
कौरव्यः धृतरा, पराक्रमी गह्ुपिण्डः विरजा, सुबाहुश्वीयंवान्‌ 
दाल्िपिण्डः हस्तिपिण्डः; पिठिरक, सुमुखः कौणपाशनः 
कुठरः कुञ्जरः प्रभाकरः कुमुदः कुमुदा तित्तिरि, दिक, 
महानाग फदंमः बहुमूरफ, ककर, अकरकर, कुण्डोदर ओर 
महोदर--ये नाग उत्पन्न हए ॥ ५-१६ ॥ 
पते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता दविजसत्तम । 
वहुत्वाज्नामधेयानामितरे नायुकीतिताः ॥१७॥ 
दविजभेषठ | ये मुख्य-मुख्य नाग यरे ताये गये ६ । 
सर्पोकी संख्या अधिक शोनेते उनके नाम मी वहु द । अतः 
अन्य अप्रधान नागेकि नाम य्ह नदी के गये ई ॥ १७॥ 
पतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संततिः। 
असंख्येयेति मत्वा तान्‌ न व्रवीमि तपोधन ॥१८॥ 
तपोधन ! इन नागोकी संतान तथा उन संतानोकी भी 
संतति अक्षल्य ४ । रेवा समक्चकर उनके नाम म नष्ट 
कहता हूं ॥ १८ ॥ 
बहूनीह स्स्राणि ्रयुतान्यघुवानि च । 
अदाक्यान्येवय संख्यातुं पर्नगानां तपोधन ॥१९॥ 
तपसी शौनकी | नागी संख्या वदां कदं एजार्तठि 
लेकर लार्लो-भरोतक पर्हैच जाती | अतः उनकी गणना 
नह की जा सकती दे ॥ १९॥ 


` इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवंणि सर्पनामकथने पश्चश्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
एव ऋकार श्रीमहामारत आदिपर्व अन्त्ैत आस्तीकपमे सनामकथन-विपयक दिती अध्याय पुरा हु ॥ ६५ ॥ 





पटूत्िंशोऽष्यायः 







~ शौनक उवाच 

। शष दं तेऽनगास्तात चीयंवन्तो दुरासदाः । 

| सौचकी ऽभिचिष्ाय छृतवन्तः.किमुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
| पमी ओर व श तात सूतनन्दन { आपने महा- 
1 म इध ° %५ नागा वर्णन करिया । अव यह बताये किं 
णड पड त माद दो जेर उन्न उर 
| भागे चलकर कौनसा कायं क्रिया १॥ १॥ 


५ . न मतस्य वायुभक्षो यवयवः ॥ २॥ 
५ भभ कासो [ उन नागेमिले मह- 


शेपनागी तपस्या, ब्रह्माजीसे बर आरि तथा पृथ्व्ीको सिरपर धारण करना 


राम की | बे केवल ायु पीकर रते ओर वयमप 
व्रतका पाढन करते ये ॥ २ ॥ 
गन्धमादनमासा बदर्या च तपोरतः । 
मोक १ तथा हिमवतस्तटे ॥ ३॥ 
तेषु तेषु चच पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च ॥ 
एकान्तदीिखो नियतः सतत विजितेन्द्रियः ॥ ४॥ 
अपनी इद्र व करके सदा नियमपूर्वकं ते 
त्प कले छे । त्वश्व गोकणंः पुष्कर दिमाखयके 
तय्यवीं भदेश तथा भिन्न मिनन पुण्य-तीयं ओर देवारयो 
जा-नाकः ठंयम-नियमके साय एकान्तबाठ करे खगे ३.४ ॥ 
तप्यमानं वपो घोरं तं ददश पिवाम । 


4. दयमासतयभलाय ` जटाचीरधरं मुनिम्‌ ॥ ५॥ 
मिः ०00 वाग्‌ क्क्ककतः वङ्गाः 0161100. 14112680 0\/ €(6800011 





११६ 


तमव्रवीत्‌ सत्यध्रति तप्यमानं पितामहः । 


कुरुपे हेष परजानां खस्ति वे कुर ॥ ६॥ 
व्रह्माजीने देखा, शेषनाग घोर तप कर रे द । उनके 


शरीरका मासः त्वचा ओर नाया सूख गयी ई । वे तिरपर ` 


जया 


जरः दारीरपर वस्करू वस्र धारण किये मुनिदृतिसे रहते 


| उनम सव्या चैयं दै जीर वे निरन्तर तपे संख्य ६ । यद 
सवर देखकर, त्रवाजी : उनके पास .अयि आर बोके--ध्येष । ` 
तुम्‌ यद '्याकर रदे दो! समस्त प्रजाका कल्याण करो. ॥ ५-६.॥ 


त्वं 


हि" तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ 1 


ब्रूहि काम च मे शेष यस्ते हद्वि. व्यवस्थितः ॥ ७ ॥ 
, (अनृघ्ः। इस तीव्र तपस्ये द्वारा तुम सम्पूणं प्रजाबग॑को 
संतप्त कर रदे टो । शेषनाग | तुम्हारे हृदयम जो कामना हो 


हू 


च 


सुद्मते कहो". ॥ ७-॥ . . 


1 शेष. उवाच 


सोदयी" ममं सवं हि धातो मन्दचेतसः1 ` 


सद . तेनोत्सदे. वस्तं तद्‌ भवानुमन्यताम्‌ ॥ ८॥ 


शोपनाग' बोखे--भगयन्‌ ! मेरे सत्र सहोदर भाई यड़े 


मन्दबुद्धि ई» अतः म उनके साय नदीं रदना चाहता । आप 
मेरी "धस इच्छाका अनुमोदन कर ॥ ८ ॥ 


४ 





अभ्यखयन्ति परस्परममिघ्वत्‌ 
ततोऽद, तप. आतिष्ठे नैतान्‌ पद्येयमित्युत ॥ ९ ॥ 


ये सदा परस्पर शघ्रुकी भोति प्यक दूसरेके दोष निकाल 


करते द ।इसते ऊबरकर मँ तपस्या ग गया हं; गिरते मँ 
उन्हदेख न सदर ॥ ९ ॥ 


न मधंयन्ति सुतां सततं विनतां च ते 4 


` बे विनतो भौर. उदक स शह रसत ६, 
उनकी खल-सुविधा सहन नहीं कर पाते । आका विचरने- 
वाहे विनतापुत्र गरड मी मरे दूसरे माई दी र ॥ १० ॥ 


तं 


च द्विषन्ति सततं स` चापि बलवत्तरः । . 


रद्रानात्‌ स पितुः कद्यपस्य महात्मनः ॥११॥ 


रितु वे नाग उनसे भी ब्दा द्रे रखते ६ । मेरे पिता 


गद्ातमापदयपजीके बरदानसे गरूड मी यड़े ही यस्बान्‌ ६।॥११॥ 
सोऽष्ं तपः समास्थाय मोक्त्यामीव्‌ 


कलेवरम्‌ 
म्रत्यभावेऽपि न तैः स्यात्‌ सष सगमः ॥ १२] 


इन सब कारणेति ओने यदी निश्चय किया है कि तपस्या ` 


करके भं इस शरीरके स्याग दुगा, लिसते मरनेके बाद भी 
ह उन वुष्टके साय मेरा समागम न दो ॥ १२॥ 
म्वंधादिनं रोषं पितामह उयाच ह । 


(.(-0 सर्वेषं 111 तण ते, तिनि 112 (उद्रः ग्हेतनादु € 091 


अीमष्टाभारते [ आविष 


न --- ~ -- चिकि 
[त कि = ऋति कि ककः जा कि ज कि ज जि कि ज त कि चिः कि = कि ज कि य जि । क 


अस्माकं चापचे भाता येनतयो ऽन्तरिद्गः ॥१०॥ «.  तपस्यामे स्गी रहे ॥ १७॥ 


। 
ब्रह्मोवाच 
भ्रीतोऽस्म्यनेन ते शेय . दमेन च शमेन # 
त्यया त्विदं वचः कार्य मध्ियोगात्‌ प्रजाहितम्‌ , 





क क कन्कण्कृककनकककण ॥ 
भजि 


सी बातें करनेवाढे ोषनागसे पितामह ब्रघ्ने (9 
शेप ] मं तुम्हारे सव्र भाधर्योकी कुचे्टा जानता हं ॥ !\। 
मातुश्चाप्यपराधाद्‌ वे भ्रातृणां ते महद्‌ भयम्‌। {१ 
छतोऽ्न. परिहारश्च पूर्वमेव ` युजज्गम 1\0 

'माताका अपराध करनेके कारण निभयं द त 
समी माइययोके स्यि महान्‌ मय उपखित. ्ो गग प 
सुजज्गम ! इख विषयमे जो परिहार भपेधित ६ सं 
व्यवस्था ने पद्देते दी कर रखी द ॥ १४॥ ` 


श्रातृणां ; तव . सर्वेपां, न शोकं: कतुमहंषि। 

वृणीष्व च वरं मत्तः शोष यते तेऽभिकाङ्कषितम्‌॥ 
अतः अपने सम्पूणं माह्योके स्मि तुर शो$ नः 

चाय । शेष ] म्ह जो अमी हो, वद वर भोगे 


दास्यामि हि चरं तेऽद्य ` भीति पुरमा त्वपि। 
दिया चुद्धि्धं ते धर्म निविष्टा पञमगो्। 
भूयो भूयश्च ते बुदधिर्धमं भवत खस्य । 

(तुम्हारे ऊपर मेरा वड़ा प्रेम है; अतः अ / 
अवद्य. वर दूंगा । पन्नगोत्तम | यह 
तुम्हारी बुद्धि घर्म हदृतापूर्वक रगी दु दै। ११०५ 
देत हूं ि तम्दारी द्धि उत्तरो्र धर्मम र २।॥ 


१ ~ 


शेष उवाच ४ 
पष पव वरो देव , काङक्षितो,. मे 
धै मे रमतां बुद्धिः शमे तपसि + 

शेषजीने कहा-देष ! पितामह | परमेश । ४, 
यही अमी बर द कि भेरी बुद्धि खदा धर्म, मनो 



























ब्रह्माजी वोले-शेष {वमार श † 
मनोनिग्र्से म बहुत प्रसन्न हं । अय चति। | 
ववि यह कायः जिवि यता रदा ह म्द करना ` ` । 


इमां - मरही शेलवनोपपक्चा 
ससागरच्रामविहारपत्तनाम्‌ 


त्यं शोध सम्यक्‌ चकितां यथ | 
दोषनाग ! पर्व॑त, वनः सागरः भ्राम १ ॥ 
सिव यह समूी श्वी प्राम हितो | क 
इसे भलीरमोति धारण करे एस प्रकार सित ५ 


7: 
4६ 
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ऋः जा = जे =" ऋ चः छो क कः क कि क 


क कै = चो जः त: काः क क जः कुक कः षी 


* # 1 


@ ~क तो) भया छर = णः 






॥ र चि ` । क १.७४ च चे # 
। ० ॥) * ~ च र शै न, 
# # ~ "८ ॥ ४1 9 ~ 
४ # न्क ष + > न { . $ अश, ५ न ४. ~ # 
| । न+ "4 9.1. 1 
8 न्ध त च १८५९३ न ४ 4 > 4, 
१3 ॥ ग १ 0 ~ 
॥ ५ | 4 ॥॥ की) 1! - म 
छि = भ ह छ 
ह । न्द क ष 
+ ~ , ‰ 
> 9 क क. कः 
न ॥ ५ » डी = >. 
॥ ~ ^ ॥: व 
[व ष ४ = प 
क ही क += | , 
[१ 1 ~+. 
(नै त 1, कि ह # +, ^ ४ 
१ । - < 
धि त "त १, कैः च 
र [म क = # ।। किष् 
> र + हिर ॥ १ च 
१ , । "ह क 1 नि ह 4 ५४ 
= ॥ भ भ "क ~ ११.) 
त +न 4 4 4 +त ¢.*#9 
नि, 0.0. 
च र क # . १, (1 न » 
११.५८.49१ 4 ~ ~~ 
के | १ 9 ५ ` चै ब ॥ 1 ( „+# # 
ति 4 ै त च #~ + ४ ४९ 
छ +~ = ~ ‰** द्‌ , ह क ॥ # वि 
॥ जक * ^ * छू ॐ । ५. 
ष ॥ ष्‌ न > +. ५ ष. 
> न ~ 4 १ 
६१४ न, 09 ५८ { कन 
+. + ^ भके ह 
५ हः भ~ +~ व. 0५९. 90 क \ 
५; +: द 1 र. र ॥ । 
५ (१ क 4 7. 
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धारयितासि निश्चछां 
५ लो † मे शिरसि प्रजापते ॥२०॥ 
शोयनागने कह्ा--प्रजापते | आप वरदायक देवता 
दप्रल प्रजा पालकः पृथ्वीके रक्षकः भूत-प्राणियोके खामी 
ओर वमू जगत्‌के अधिपति दै । आप जैसी आशा देते 
उक अनुषार म इस पृथ्वीको इस तरह घारण कर्डगा 
जिहते यह हिले-डे नहीं । आप इते भेरे षिरपर रख दं ॥२०॥ 
ब्मोवाच | 
बधो मर्दी गच्छ भुजङ्गमोत्तम ` 
खयं तवैषा विवर प्रदास्यति । 
द्मां धरां धारयता त्वया हिमे 
महत्‌ भियं शेय छतं भविष्यति १ 
ब्रह्माजीने कहा--नागराज शेष ! ठम पूथ्वीके नीचे 
चरे जाओ । यह खयं तुम्दं ब्दो जानेके छ्ियि मार्ग दे देगी । 
एष पृ्वीको घारण कर केनेपर तम्हारे द्वारा मेरा अत्यन्त 
परिय काय सम्पन्न हो जायगा ॥ २१ ॥ 


र सौतिरुवाच ; 

व 
सुजगवराप्रजः स्थितः 

विभति देवीं शिरसा मद्ीमिमां 
 समुद्रनेमि परिष्ठा स्व॑तः ॥२२॥ 
कषटते दै--नागराज वायुकिके यदे माहं 
सवतं भगवान्‌ शेयने ध्रहुत अच्छा? ककर ना 
जीकी आशा विरोधाय दी ओर पृण्वीके विवरमं भवे करके 








€ दाक्षिणात्य भधिक पाठका ॥ 


सौतिरुवाच 
अतुः सकमात्‌ त शापं भत्वा वे पञ्चगोलमः। 
शापोऽयं न भवेत्‌ कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


बुनकर नागराज 


सप्तभि ऽध्यायः 


तुरत्िशीऽ्यायः. 
मावा शापसे बचनेफे सिये वासुकि आदि 


| | $ न जी कते ह--शौनक ! मावा स 


शप दूर 





| न= ` जि ` ~= `क किनि क चानि क छ कक 


उपदे धिरी हई इव षहुादेवीको उन्दने वय ओर पमदुकर 
विरपर म ङिया ( तमीषे यह एृष्वी सिर शे गयी) ॥ 


त्रह्मोवाच 


परिग्रह 
यथाहमेवं यखभिद्‌ यथा वा ॥२३॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजी बोले--नागोत्तम ¡कुम देव शे, 
घर्म ही तुम्हारा आराष्यदेव दै, तुम अके -भपने अनन्व 
फरमेपि एव सारी पृष्वीको पकड़कर उसी प्रकार धारण करते 
होः जवे म अथवा इन्र ॥ २३ ॥ प 


नागो | 
भ ब्रह्मणो विसुः ॥२४॥ 
उप्रधवाजी कतेद्- शोनक | वकारं थापी नाय 
भगवान्‌ अनन्त अकेले ही बह्मजीके आदेशे इख सारी 
ृष्वीको धारण करते हुए भूमिके नीव पाताल-लोकमं निवास 
करते ६ ॥ २४॥ . ` > 


८: ८ भगवानमरोत्तम। गवानमरोत्तमा ॥। “कृ 3 


सपं च सायं 


य विनदानन गसो यद्यय ना दिवा ॥ २५.॥ `. 
(न न 9 , वासवः ॥ ) ; . 


वक, , , , „मार 


ततः स मन्त्रयामास आद्भिः खद सर्वदा । 4 
ड़ वाय उव शापके विषयमे विच्वार किया ॥ २ ॥ । 
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त 
शापानां भरतिघातो हि विद्यते । १ न हुत अच्छा कषकर एक निश अ 


5 क व्क ॐ स नीतिका निश्चय करे निपुण ये | 
प्रकार यह शाप दिया है गोम ह 
९ ¦ ° बह सब आपरोगोको विदित हौ जनमेजयं तु भिक्षामो यक्स्ते न भवे 
द शापसे छूटनेके लिये क्या उपाय हो सकता है १ उत्त समय वहां कु नागेनि कहा 
स विषयमे सलाह करफे हम सत्र लोगोको उसके छियि बाह्मण बनकर जनमेजयसे यह मिषा मगर $ 
भल न चा । घव गो तीका वमव है, पद॒ यश न होः ॥ ११॥ 
त स्त है, उनके दूटनेका. कों उपाय अपरे त्वत्ुव्‌ नागास्तत ` पण्डितमानिनः। ¦» 

अ ० वयं सवे भविष्यामः सुखमावाः 

त छ तथातः । वका मारी पण्डित माननेवाे दृष 

क र जायते हदि वेपथुः ॥ ५॥ क्हा--“हम थ विश्वासपात्रमनी 

› अभ्रमय तथा सत्यस्वरूप ब्रह्माजीके लब नः अर्थते सवेषु का्य्वयेधिनि्यत्‌। 

मातने ह्मे शाप दिया है-यह सुनकर ही हमारे ह तज वुद्धि भदास्यामो तथा यश्चो निकत्स्व॑ति ¢ 

सूलं सवसो ऽयमसस त खये हमसे सलाह पूगे । उस समय इम उन छ] ; 
त धेत सोऽव्ययो देवः शपन्तीं ग देगः जिसते यज होगा ही नदीं ॥ १३॥ 

व हौ यह्‌ एमारे सर्वनारका समय आ गया ष न षडुमदान्‌ यज चदथा हिमा क 


















1 स 1 विश्वस एवं सम्मानित हेड ° 
भवेद्धि सर्वेषां °य अजङ्गानामनामयम्‌ । म राजा जनमेजय य॒के परिप ६। १ 
व स्वेषां मानः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ ७ ॥ न 4 | उस समब ह 
अपि मन्त्रयमाणा हिः देतु॑पदयाम ५४ | | 

] » ठ यहन्‌ दोषान्‌ 
1.1 17. 


इस्ल्यि आज ह्म अच्छी तरह विचार "दम युक्तां ओर कारणो ् 
अव ह्म वय्यं अ यले प | 
समय न गाना चाहिये । इमलोगोम भ्रयः गि; इते बद यश दोगा ही नदी ॥ १९॥ # 


र तो क ए। पदि इम गिकचलकर थवा य उपाध्यायः क्रतोस्तस्य भविष्यति। , 
निकालेगे; रसे पकारे दूटनका कोटं उपाय द्रं सपंसघविधानक्षो याजकायोहिते रः ॥॥ 
अधिको खोज वि । देवतानि गुफाम छिपे इए त गत्वा दृर्ातां किद्‌ सजद्ःस मरिष्यति । ! 
यथा स यो = तसि स्ते यष्ठकोरे क्रतुः स न भविष्यति ॥* 
जनमेजयस्य न भवेद्‌ यथा वापि क्यभवः। “अयवा जो उस यर्के आचारय हेगे, भिदं ५ | 
सपो विनाशक विनाराकरणाय वै ॥ ९ ॥ विषिका शन हो ओर जो राजाके ऋं एवं दितं शण 

य़ जिसं प ् नेवा अनमेजयका हो, २ सर्पं जाकर ईंखछे। पिर वै भरर री ' 
› व 4 अथवा (:॥ तरह उसमे | यजै आचार्यके मर जापर यह य्न अ ८4 
त १द उपाय ह्म लोचना चाकि ॥ ९॥ निप (दते जण (1 | 
सीतिरतरच ये चान्ये सपंसघक्षा भविष्यन्त्यस्य चलिः | 


4 
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= 
नागा धमौत्मानो दयारुवः। 
श ना ब्रह्महत्या नं ॒दगोभनम्‌ ॥१९॥ 
यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा ओर दयाड़ नागेन कडा- 
| देखा सोचना वम्दासी मूता ह । ब्रह्महत्या कमी श्चमकारक 
(| न हे सकती ॥ १९ ॥ 
्यकसद्धर्ममूला चै व्यसने शान्तिर्तमा । 
अधर्मोत्तरता नाम छृत्स्नं व्यापादयेज्गत्‌ ॥२०॥ 
(आपत्तिकाले शान्तिके स्यि वही उपाय उम 
प्राना गया दै, जो मी भति भे धमंके अनुकूक किया गया 
॥॥\ ते| खंकटते वचनेके ण्म उत्तरोत्तर अधर्म करनेकी परडृचति 
„` "¦ ते सम्पूणं जगत्का नाद्य कर डलगीः ॥ २० ॥ 
९०५ अपरे त्वत्रवन्‌ नागाः समिद्धं जातवेदसम्‌ । 
 । वर्पनिवोपयिष्यामो मेधा भूत्वा सविद्युतः ॥२९॥ 
॑ इसपर दूसरे नाग योर उटे--जिस खमय सपंयज्के 
8१ च्वि अगन प्रज्वछित होगी, उस समय क्म भिजलिोदित 
मेष बनकर पानीकी वर्षाद्रारा उखे बु्चा देगे ॥ २१ ॥ 
सुग्भाण्डं निशि गत्वा च अपरे भुजगोत्तमाः । 
। | भ्मचानां दरन्त्वाद्यु विध्न पवं भविष्यति ॥२२॥ 
॥ ररे भढ नाग रातमे वहो जाकर अखावभानीसे सोये हुए 
शतिक खक्‌, खुवा ओर यरपात्र आदि शीष चुरा ऊवे । 
ए मकार उतम विष्न पड़ जायगा ॥ २२ ॥ 
पे वा ुजगास्तसमञ्छतरो ऽथ सदसरशाः। 
अनान्‌ दृरन्तु वै सवं मेवं चासो भविष्यति ॥२३॥ 
॥ { (अथवा उस य॒मे समी सपं जाकर चैक ओर इजा 
-य कफस करनेसे हमारे छियि मय नदी रहेगा ।२३। 
वा खर्छृतं भोज्यं दूषयन्तु सुजद्गमाः। 
स्वन मूतपुरीेण सभोज्यविनाषिना ॥२०॥ 
'भयवा सर्पगण उस य्चके संस्कारयुक्त मोभ्य पदार्थको 
छमूजजद्वारा, ओ सवर प्रकारकी मोजन-षामम्रीका 
४ ई ६ ॥२४॥ 
यश्य तुवस्तत्र ऽस्य भवामह। 
पिपर करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति ॥२५॥ 
च गतोऽसौ नः करिष्यति यथेष्लितम्‌ । 
बाद्‌ अन्य सपनि कडा- दम उस यशे तिज 
॑ भोर यह ककर कि म मोगी ददा दो" 
^ (षक ५५ कर देगे । उख समय राजा इमारे ब 
भदे हमारी इच्छा हेगी भेता करगे ॥ २५२ ॥ 
| रमनीय वबहबस्तत्र जछे भ्क्रीडितं दपम्‌ ॥ २६॥ 
+ बधीम्‌ः कतुर भवेन्न सः। 


। 
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॥, 
























अपने 


11 त देके 
| चको 


"क } ) 
: 
कै 


फिर अन्य नाग बोले-‹जग्र राजा जनमेजय जलशरीड़ा 
करते हौ, उख समय उन्हं वहसे खीचकर एम अपने धर 
के आवें । ओर धकर रख छँ । एसा करनेते षह यज 
होगा दी नदी"-॥ २६३ ॥ 
अपरे त्वहवंस्तन्न नागाः पण्डितमामिनः ॥२७॥ 
दशामस्तं भगाय रृतमेवं भविष्यति । 
छिन्नं भूलमनथोनां सते तसमिनू भविष्यति ॥२८॥ 
` इपर अपनेको पण्डित माननेवाढे दूसरे नाग बोल उदे 
“हम जनमेजयको पकड़कर ठस देगे ।› एसा करनेषे 
तुरंत ही सब काम वन जायगा । उश राजाके मरनेपर श्ारे 
किये अन्थोकी जड़ ही कट जायगी ॥ २७.२८ ॥ 
एषा नो ने्ठिकी शुचिः स्वंषामीक्षणथवः। 
अथ यन्मन्यसे राजन्‌ द्रुतं तत्‌ संविधीयताम्‌ ॥२९॥ 
नेत्रसि सुननेवाढे नागराज {. म खव लोगाकी बुद्धि 
तो इखी निश्वयपर पर्ची है । अब भाप जैसा ठीक 
समस्ते ह, वैवा शीप्र फरं ॥ २९॥ 
इत्युक्त्वा खमुदैशषन्त वाद्ुकि पर्नगोत्तमम्‌ ॥ 
वासुकिश्चापि संचिन्त्य ताचुवाच अजङ्गमान्‌ ॥३०॥ 
यष्ट क्टकर वे सर्पं नागराज बामुकिकी ओर देखने कगे । 
तव वासुकिने मी लूब सोच-विचारकर उन शपति कटा--॥ 
नैषा वो तै्ठिकी वुचखिमंता कतुं भुजङ्गमाः । 
सर्वेषामेव मे युद्धिः पन्नगानां नरोचते ॥३१॥ 
(नागगण | बुम्डारी बुधे जो निश्चय किया टै बद्‌ 
व्यवशारम उने योग्य नी द । इसी प्रकार परय बिचार भी 
खव सरपोको जँच जाय, यह ठम्भव नी ट ॥ ३१ ॥ 
कि वत्र संविधातव्यं भवतां स्यादितं तु यत्‌ । 
ञेयःपरसाधनं मन्ये कद्यपस्य महात्मनः ॥३२॥ 
द्वी दशाम क्या करना चाहिये, ज तुम्डारे लि 
हिवकर शे । ते वो महात्मा कशयपजीको भरसनज्न करनेमं शी 
अपनां कल्याण जान पड़ता ६ ॥ ३२ ॥ 
श्ाविवर्गस्य सौहादोदातमनश्च , भुजन्गमः । 
न च जानाति मे बुद्धिः किचित्‌ कलु वचो हि बः ॥३३॥ 
्युजङ्गमो ! अपने जाति-माष्योके ओर अपने दिवको 
द्म रलकर वम्दारे कथनानुषार कों भी कायं कटना भरी 
समक्ष नही आया ॥ ३३ ॥ 
मयां ददं विधातग्यं भववां यद्धितं भवेत्‌ । 
अनेनाहं शशं तप्ये : गुणदोषौ मदाभयौ ॥३७॥ 
चेहरी काम करना ह, निषे दम लोगो का बाखविक हित 
ञे । इसीलिये म अभिक चिन्तित हू रयोकि तुम सवम बड़ा 
हेनेके कारण गुण भौर दोषका साया उत्तरदायित्व युपर ही है"॥ 


इति भीमराभादते आदिपंणि भास्वीकपवणि वाञुक्याविमनत्रणे लशरिशचोऽप्यायः ॥ ३७ ॥ | 
मारत आदिव अनतत भातीकपकमे सुनि जदि नेह मन््रणा नामकः संतीसर्वो अप्य पूरा भ्रा ॥ ६७ ॥ 
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१२० धीमष्टाभार्ते -------- -------“ 
=== 
6 अषटत्रिशोऽध्याय ष 
चासुक्िकी बदिन जरत्कारुका जरस्कारु युमिके साथ विवाह कनेका निश । : 

सातिरुवाच तथेति च वचस्तस्यास्त्वयाप्यु्त 
सपोणां तु वचः शरुत्वा सर्वेषामिति चेति च । पतदिच्छामि वि्ातुं कारणं यञ्च | | 
वाके वचः थत्वा एलापच्रोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ १॥ पितामह ! आपने मी (तयास्तु, ऋ ६१ 
उभ्रभवाजी कषते है--शोनकजी | समसत सर्पो भि्न- अवमोदन हौ किया ह; उ शा देन र 


भिन्न राय सुनकर ओर अन्तम बासुक्रिके वचरनाका भवण 
कर एलापत्र नामक नागने इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
न स यज्ञो न भविता न स राजा तथाविधः । 

; पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महद्‌ भयम्‌ ॥ २ ॥ 
५ (माइयो | यह्‌ सम्मव नही कि वह यज्ञ न हो तथा पाण्डव- 
वश्ची राजा जनमेजय भी, भिसते हमे महान्‌ भय प्राप्त हआ 
है, पेषा नी 2 किं इम उसका कुछ धरिगाड़ सके ॥ २ ॥ 


धैवेनोपहसो 
वेषेनोपहतो राजन्‌ यो भवेदिष् 
(.०६७ देह ॒पुरुपः। 
स ॒दबमेषाशयते नान्यत्‌ तत्र परायणम्‌ ॥ ३॥ 
"राजन्‌ । इस लोकम जो पुरुष दैवका मारा हुआ ह, 
उते देवको टौ चरण ठेनी चाहिये । बहो दूसरा कोर आः 
नहीं काम देता ॥ ३ ॥ क 
तविवं चैवमस्माकं भयं - प्गसत्तमाः। 
दैषमेवाधयामोऽअ "णुष्व च वचो मम ॥ ४॥ 
अदं चापे ससुत्खष्टे समधरौपं चचस्तद्‌ा । 
स भयात्‌ पन्नगसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
| कणा स्तीक्णा इति प्रभो । 
ए डुःखातानां महाद्युते ॥ ६ ॥ 
“अष्ट नागगण | हमारे ऊपर आया हआ यष 
भी देवजनित ही है अतः हमे दैवका ही आशय ना 
चाधि । उक्तम सपगण [ इष विषयमे आपलोग भेरी बात 
सने । जग माताने सर्पोको यह्‌ शाप दिगा था, उस समय 
भयके मारे म॑ माताकी गोदे चद्‌ गया था | पज्नगप्रवर 
महातेजस्वी नागराजगण तमी दुःखवे आतुर होकर ब्रह्माजीके 
समीप 05 देवताओंकी यह वाणी मेरे कानेमिं पडीः 
(अहो | लियो बड़ी कोर होती ४, बड़ी कठोर शेती हैः ॥४-६॥ 
देवा ऊचुः 
क छड््वा प्रियान्‌ पुतराज्खछपेवेवं पितामह । 
ब्द ती्णरूपां देवदेव तवाग्रतः ॥ ७ ॥ 
योले- पितामह { देवदेव | वीति सखमाववाली 


६८ शर पको छोडकर ूसरी कौन खी शोगी, ओ 
सु्रोफो पाकर उन्दँ ९ 
4 ४ प्रकार शाप दे सके ओर यह भी 
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कस्यां पुं मात्मानं जनयिष्यति वीयव 















` इसका क्या कारण दै, हम यह जानना चाहे {॥८ 
| बह्मोवाच 
य्टवः. प्गास्तीकष्णा धोररूपा षिपोलणः। 
भरजानां दितकामोऽहं न च ॒वारितवास्त्‌॥ 
बह्माजीने का --इन दिनों मयान साभ 
निषवाडे कूर सरपं बहुत हो ये ४ (जे प्रक 
रदे ६ ) । मैने प्रजाजर्नोके दितकी इच्छते ¶7' 
कटरूको मना नहीं किया ॥ ९ ॥ | 
ये दन्ददयकाः श्द्राश्च पापाचाया विषोखण। 
तेषां विनाशो भविता न तु ये धममचारिषः॥ 
जनमेजयके सर्पयश्मे उन्हीं सर्पो विना | 
प्रायः छोरगोको ईते रइते टै, त्र खमावङे ई ओर 
तया मरचण्ड बियवाठे है । भिव जो धर्मा १ 
नादश्च नदीं होगा ॥ १० ॥ . 
यशञिमित्तं च भविता मोक्षस्तेषां महाभया, 
पन्नगानां निवोधथ्वं तसन्‌ काले समा" 
बह समय आनेपर स्पोका उस महान्‌ मे ९ 
छुटकारा होगा, उसे यतस्ता ह, तुम उब स्मेग ्े। | 
यायावरङुे धीमान्‌ भविष्यति महादि।| 
जरत्कारुरिति ख्यातस्तपखी नियतेद्विप | 
यायावरकुखमं जरत्कार नामसे विख्यात ९७० 
मदपिं होगे । वे तपसयामे तत्र्‌ रद्कर अपे £ 
इन्द्र्योको संयममे रखेंगे ॥ १२ ॥ +| 
तस्य त्रो जरत्कायोरमविष्यति तपो । | 
नाम यक्षं स भियेति तं 4 
त्र मोक्ष्यन्ति भुजगा ये भविष्यन्ति धामि । 


दोगा जो उत यको वंद करा देगा । अतः जे 
हेगिः वे उसमे जख्नेसे बच जा्येगे ॥ १३॥ ॥ 

देवा जु, 
स  सुनिप्रबये हा्रत्कार्मशव१ 


पे शनिथियेगनि% || 
01 - नकिः 
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पएकोनचत्वाररो ऽध्यायः 


९२१ 


~ ऋ 
कक्कर गकन्कन्कक क 
ह क नाक वन 


धक्तिथाली जरत्काख किलके ग्मसे अपने उस मदात्मा पुत्रको 
उदचन्न करेगे १॥ १४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
तामायां सनामा स॒ कन्यायां द्विजसत्तम । 
चीर्यवाञ्जनयिप्यति ॥ १५॥ 
्रह्माजीने कहा- ये शक्तिखाली द्विजभ्रेषठ॒ जिस 
(बरार नामते प्रसिद्ध दंगे, उसी नामवाडी कन्याको 
एरय प्राक्च करके उसके गभे एक शक्तिसम्पन्न पुत्र 
उदन्न करेगे ॥ १५॥ 
वासुकेः सर्पराजस्य जरत्कारुः खसा किङ । 
स तस्यां भविता पुः रापान्नागांश्च मोक्ष्यति ॥ १६॥ 
सर्पराज वासुकी वदिनका नाम जरत्काङ टै । उसीके 


|| गर्भे बह पुत्र उत्यन्न होगा, जो नागोको शापसे दुडयिगा ॥ 
इति श्रीमष्टभारते आदिपव॑णि आस्तीकपवंणि पुापश्रवाक्ये अषटरिशोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ 
एव भकार श्रीमहाभारत आदिष्व अन्तत आलकपवमे एलापत्रचारय-म्बन्धी अद्तीषनं मध्याय पूरा हभ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचतवारिशोऽष्यायः 


हानी आज्ञासे वासुकि जरतां धनिके साथ अपनी बहिनक ्याहने दिये भ्रयन्ठीर हाना 


सौतिरुवाच 


शरुत्या ते नागा दविजसत्तम । 
म्हटमनसः साधु साध्वित्यथाश्चुवन्‌ ॥ १ ॥ 


एठाप्रवचः 
सरवे 


¢ वतः प्रश्ति तां कम्यां वासुकिः पयरक्षत । 


खसरारं॑वें परं दहर्प॑मवप च॥ २॥ 
न उग्रथ्वाजी कहते हं- द्विजश्रेष्ठ | एटयापश्रकी वात 
र्‌ नाका चित्त प्रसन्न हो गया । वे सब-के-सषर एक 
बी उठ ठीक ६; ठीक दै 1 वायुकको मी इस वातकष 
- धत हुई । वे उसी दिनसे अपनी अहिन अरत्काबका 
सवते पाटन-पापण करने त्रो ॥ १-२॥ 
पतय नातिमहान्‌ काः समतीत इवाभवत्‌ । 
दश्च वाणः सयं ममन्धुर्वरुणाख्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
समापपमभूागो वाञ्किर्थछिनां बरः। 
देषा च व तत्‌ कमं पितामहमुपागमन्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्न साधं पितामहमथाल्ववन्‌ । 
ऽयं वासुकिस्तप्यते शाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यभव थाहा शौ समय व्यतीत होनेपर वमू 
पदवानेमि ण अघुराने समुद्रका मन्यन किया 1 उस्म 
चये र्वी ६ वादक नाग मन्दराचछरूप मथानीम र्ेटनेके 
वे हृष्ट ये । समुद्रमन्यनक्र क्यं पूया करके 





एलापत्र उवाच 

पवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथाघ्रुवन्‌ । 

उक्त्वैवं चनं देवान्‌ धिरिञश्चिखिदिवं ययौ ॥ १७॥ 
पलापन्न कहत ह--यह सुनकर देवता त्रहमाजीमे कदने 

मो “एवमस्तु ( ेषा शी ह ) ।› देवताओंषि ये सव बाते 

बताकर ब्रह्माजी ब्रह्मलोक चङे गये ॥ १३ ॥ 

सोऽहमेवं प्रपद्यामि वासुके भगिनी तध। 

जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्मै श्रतिपादय ॥ १८॥ 

भैक्षवद्‌ भिक्षमाणाय नागानां भयशान्तय । 

रूपये सुव्रतायैनामेष मोक्षः शरुतो मया ॥ १९॥ 
अतः नागराज वासुके ¡ अं तो य ५५१८ आप 

दूर करनेके लिये कर भश्वा मागनेव्राद 

५ पाटन करनेवाले म्पि जरत्कारको अपनी 

जरत्काङ नामवाडी यद बहिन ्ी मिक्षारूपमं अर्पित कर दे । 

उस शपते दूटनेञ यदी उपा मैने खना द ॥ १८.९९ ॥ 


देवता वासुकि नागके साथ पिवाम बरह्माजीके पास गये ओर 
उने ० ये वासुकि माताके शपते भयभीत 
हो बहुत शतत शेते रते १॥ ३-५॥ 
अस्यैवत्मानखं शस्यं खमु स्वमदंसि । 
जनन्याः शापजं देव शातीनां हितमिच्छतः ॥ ६॥ 
षदेव | अपने माईबन्धुभीका दित वाहनेवाल ईन 
नागयजके हदयमे माता शाप कोटा बनद् भा इना ६ ओर 
कसक पैदा करतादै। भार इनक उस कटिकी निकाछ दीभिव ॥ 
हितो ह्ययं सदासां प्रियकारी च नागयद्‌ । 
व देवेशा हामयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवेश्वर ! नागराज वासुकि हमारे दितपीदं ओर सद्‌। एम- 
कर पिय यम कगे रते £; अतः आप इन्र छपा ऊ? 
त अनम ज चिन्तादी भाग जख रदी ६,२३े ञ्चा द॥ 
बह्मोवाच 
वितीर्णं बै वचनं मनसामराः । 
१ नागेन यदस्याभिदितं पुरा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मजीने कहा--देवताभो ! एल्मपव् नागने वासुकिः 
ङ वमद पदे ज बात कटी थी, बह ने ए मानसिक 
इकसपद्वाय उठे दौ थी (मेरी शी प्ररणाते पलपन घे बातें 
वायुम आदि नाके सम्बल कशी था) ॥ ८ ॥ 
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न नागेन्द्रः प्राप्तकारं वचः खयम्‌ । 

विनदिष्यन्तिये पापान तुये धर्मचारिणः ॥ ९ ॥ 
ये नागराज समय आनेपर खयं तदनुसार ही कायं कर । 

जनमेजयके यज्ञम पापी सपं ही नष्ट हेगि, कितु जो धर्मात्मा 

हवेनदीं॥९॥ 

उत्पञ्ः स॒ जरत्कास्तपस्युप्रे रतो दविजः । 

तस्येप भगिनीं काले जरत्काखं भरयच्छतु ॥ १० ॥ 


अब्र जरत्काख ब्राह्मण उस्पन्न होकर उग्र तपस्या कगे 


६ । अवसर देखकर ये वासुकि अपनी बहिन जरत्कारको 

उन महपिकी सेवा समर्पित कर दे ॥ १० ॥ 

पलापग्रेण यत्‌ भोक्त वचनं भुजगेन ह । 

पन्नगानां हितं देवास्तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ ११॥ 
देवताओं | ्एमपत्र नागने जो बात कदी ३, वष्ठी सपक 

चि हितकर दै । वदी रात दनेवाडी £ । उसते विपरीत 

कुछ मी नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 





सौतिरुवाच 


पएतच्छरत्वा तु नागेन्द्रः पितामहवचलदर 
संदिद्य प्नगान्‌ सर्योन्‌ वासुकिः शापमोहितः ह 
खसारमुद्यम्य तदा जरत्कारुसूपि प्रति। 
सपन बहरत्कारौ नित्ययु्तान्‌ समादधत्‌ ॥॥ 
उभ्रश्रवाजी कहते हं-्रह्माजीकी यात ष 
से मोत हुए नागराज वासुकिने सब स्पोज्ने ए है 
दिया कि मुञ्चे अपनी वदिनका विवाह अरत | 
करना है फिर उन्दने अरत्कार भुनिकी सोनकर थि 
आजञामे रहनेवाले ब्रहुत-से सपक नियुक्त कर दिया ॥!१५ 
जरत्काख्यंदा भायोमिच्छेद्‌ वरयितुं प्रुः। 
रीघ्रमेत्य तदाख्येयं तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥॥ 
ओर यह कहा-'ताम््ययाली जकार मुमि स 
वरण करना चार्ैःउस समय शीव्र आकर यह बात शूषे शै 
करनी चाहिये । उसीते हमलो्गोका कस्याण हो| ॥ 


इति श्रीमहाभारते भादिपवंणि आस्तीकपर्वणि जरस्कार्वन्वेपणे एकोन चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार भरीमह्यमारत आदिपनके अन्तग॑त आस्तीकपर्वमे जरतां मुनिका अन्वेपणविपयक उन्ताली्ौ अध्याय पूरा इ ॥ ६६ 





चत्वारिशोऽष्यायः 
जरत्फार्को तपस्या, राजा परीशितूका उपाख्यान तथा राजाद्वारा युनिके केषर मृतक 


रखनेके 


साप रखनेके कारण दुखी हए 

ज्रीनके उवाच 
जरत्काखरिति ख्यातो यस्त्वया सूतनन्दन । 
इच्छामि तवं . भोतु ऋषेस्तस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
किं कारणं जरत्कारोनामेतत्‌ भ्रथितं भुवि। 
जरत्कालनिखक्ि त्वं यथावद्‌ वक्तमर्हसि ॥ २ ॥ 

शोनकजीने षू्ा- -सूतनन्दन | आपने जिन जरत्कार 

ऋषिका नाम हिया है, उन महास्मा मुनिके सम्बन्धे द यद्‌ 
सुनना चाहता हट कि पृश्वीपर उनका जरत्काव नाम क्यो 


भतिद्ध हआ १ जरत्काश शम्दकरी व्युलसि क्या दै १ यह 
रीक-ठीक वतानेकी कपा कर ॥ १-२॥ = 
सौतिरुवाच 

अरेति वँ दारुणं 1 

श सयमाहुव दाखसं क्षितम्‌ । 
शरीरं कारु तस्यासीत्तत्‌ स धीमान्छनेःशनैः ॥ ३ ॥ 
पयामास तीव्रेण तपसेत्यत उयते । 

व्रह्मन्‌ बाकर्भगिनी तथा ॥ ४ ॥ 
( सा व जरा कहते ६ क्षयको 
का 

५२ वाचक द । पदे उनक्म शरीर 


व्‌ सूख इद्य-छा या । उ परम बुधान्‌ मिन 
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- खिल्विलाकर हैव पटे ओर फिर उग्रभवाजीगन 


कृशचक। शृङ्गीको उत्तेजित करना | 
षीरेधीरे तीव्र तपस्याद्वारा क्षीण बना दिया । ॐ 
इसछिये उनका नाम जरत्काङ पड़ा । वासुक्षिकौ पिति" ॑ 
अजरत्ार नाम पड्नेका यदी कारण था॥ ३.४ ॥ | 


प््वमुक्तस्तु धमौत्मा शौनकः प्राहसत्‌ तद्‌ । + 
उभ्रश्रवसमामन््य उपपन्नमिति इवम्‌। | 


उग्रभवाजीके एेसा कटनेपर धमत्मा शनक ॐ | 











करके ोटे--ततुम्टारी धात चित हः ॥ ५॥ 
सनक उवाच { 

उक्तं नाम यथापूर्यं सर्वं तच्ड्ुतवानदम्‌। { 
यथा तु जातो हस्तक धतविच्छामि चेवितुम्‌ । {¦ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सौतिः प्रोवाच शाखतः॥ ` | 
रौनकजी योले- सूतपु ! आपने पदले क | 
नामक स्ुत्यत्ति बतायी ह, वह सव मैने सुन ली । _ ^| 
यह जानना चादता दहु करि आस्तीक मुनिका जन्म पव 1 
हआ १ ओनकजीका यट बचन सुनकर उग्रभ्वनि पयः ` र 
अनुलार आस्तीकके जन्मकर बरूचान्त बताया ॥ ६॥ ¦ 






सौतिरुवाच 


॥| संदिदय पन्नगान्‌ सवोन्‌ वासुकिः सुसमाहितः। 
। तदा जरत्कारुखपि भ्रति ॥ ७॥ 
। उग्रभरवाजी योले-नागराज | वासुकिने एका्रचित्त हो 
॥ तू धोच.समक्षकर सव्र सर्पोको यद संदेश दे दिया-- 
> शुदे भपनी बहिनका विवाह जरत्कारु मुनिके साथ करना दै॥ 
अथ कालस्य महतः स ॒सुनिः सदितव्रतः । 
तपस्यभिरतो धीमान्‌ स दारान्‌ नाभ्यकाङ्लुत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर दीर्धकाख वीत जानेपर भी कठोर ब्रतक्रा पालन 
कृलेवाडे प्रम बुद्धिमान्‌ जरत्काङ मुनि केवर तपम टी रगे 
ददे । उन्हनि खीसंग्रदकी इच्छा नदी की ॥ ८ ॥ 
¶ स वुर््वरेतास्तपसि भ्रस्तः 
खाध्यायवान्‌ वीतभयः ङतात्मा । 
चचार स्वां पृथिवीं मदात्मा 
न चापि दारान्‌ मनसाध्यका्ंत ॥ ९ ॥ 


वे ऊष्वैरेता ब्रह्मचारी थे । तपस्यामे संखग्न रदठे ये । 
नि नियमपूरवक वेदोका स्वाध्याय करते थे । उन्दं कर्दम 
गरेर मव नही था । वे मन ओर इनद्रियोको सदा कावूमं 
एवते भे । महात्मा जरत्कारु सारी प्रथ्वीपर धूम आयि; किंतु 
उन्दने मनसे कभी ख्ीकी अभिलाषा नीं की ॥ ९ ॥ 
ऽपरसिन्‌ सम्थरासे काले कस्सिश्िदेव तु । 
परिक्षिन्नाम राजासीद्‌ ब्रह्मन्‌ कोरववेराजः ॥१०॥ 
बहन्‌ | तदनन्तर छिसी दूसरे समयमे इस प्थ्वीपर 
री राजा परीश्चित्‌ राज्य करने खगे ॥ १०॥ 
( युधि । 
वभू सूृगयादशीलः पुरास्य प्रपितामहः ॥११॥ 
यदम समस्त ॒धनुर्घारि्योम शर्ट उनके प्रपितामह 
ष पाण्डु जिस प्रकार पूर्वकाल शिकार सेखनेके 
हप थे, उसी प्रकार राजा परीक्ित्‌ मी ये ॥ ११॥ 
शगानुविष्यन्‌ वराहांश्च तरकचून्‌ महिषांस्तथा । 
विविधान्‌ वन्यांश्चचार पुथिवीपतिः॥१२॥ 
 - हराज परीक्षित्‌ वराद, तरु ( व्याधविदोष ), मदिष 
- दूसरे नाना प्रकार बनके हिंसक पञ्युभका शिकार 
। सए वनम घूसते रहते थे ॥ १२॥ 
` पतो विद्वा याणेनानतयर्व॑णा । 
` धनुरादाय ससार गहने वने ॥१३॥ 
गोिवाधचे ११ उन्न गहन बन्म धनुष केकर छकी दुं 
प्र एक खक पश्चको रीष डात्म ओर मागने- 
यथेव पतक पीछा किया || १३ ॥ 


खो विदृध्या यशसगं दिवि। 
















चत्यारिदोऽध्यायः 


१२२ 
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ण्ण 


जसे भगवान्‌ सद्र आकारे मृगशिरा नक्षत्रको वीधकर 
उते खोजनेके छिये नुप हाथमे ख्वियि इषर-उभर धमते 
पिरि, उसी प्रकार परीक्षित्‌ मी धूम रदे थ ॥ १४॥ 


न हि तेन सगो विद्धो जीवन्‌ गच्छति वे वने । 
पूर्वरूपं तु तर्णं सोऽगात्‌ खर्गगति धरति ॥१५॥ 
परिक्षितो नरेन्द्रस्य विद्धो यत्नवान्‌ सगः 1 
दुरं चापहृतस्तेन सगेण स ॒मीपतिः ॥१६॥ 
उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कमी न्मे जीवित 
चकर नही जाता या; परंतु आजर जो महाब परीक्षित्‌का 
घायल किया हुभा मूग तत्का अदृश्य दो गया था, व 
वास्तवमे उनके खर्गवाश्का मूर्तिमान्‌ कारण या । उस्‌ मुगके 
काय राजा परीश्चित्‌ बहुत वरत सिच चले गये ॥१५.१६॥ 
परिशान्तः पिपासां आससाद्‌ सुनि चने । 


गवां भचरेष्वासीनं वत्सानां मुखरनिःखतम्‌ ॥१७॥ 
श्ञानं फेनमापिवतां पयः। 


उन्दं बड़ी थकावट आ गयी । बे प्यासते व्याढुढ ध। 
उठे ओर दशाते वनम शमीक मुनिके ५ 
मुनि मौके र्नके सानम आखनपर चैठेये 
का दूध पीते षमय बद मुखते जो बहुत-सा 
निकलता, उको लाभीकर तपस्या कते थे । यजा परीचित्ले 
कृटोर ्रतका पान कृेवाञे उन मदपिके पाष बद येगे 
आर्कर पृष्ठा । भूते दमय ये भूख ओर यञमब बह? 
आतुर हो रदे ये ओर धनुषो उन्दने ऊपर उठा रख्खा या । 
चे बोन्‌ ! म अभिमन्युका एन राजा परीकषत्‌ दं । 
रे याचि विद टोकर एक मृग की माग निकला 1 क्या 
आपने ते देखा १ ११ मनि मन्त पाठ्न कर रहे ये 
अतः उन्देनि रजको कुछ मी उच्तर नही दिया ॥ १७-२०॥ 


तं राजा समासजत्‌ । 

तसय स्वन्धे स चैनं ससुपैश्चत ॥२९॥ 
राजन ज्ञे घनुपकी नोक एफ मरे दए 

1 रख दिया? तो मी मनने 
उनकी उपेश्ना कर दी ॥ २१॥ 

धनं चमं वा यदि वाद्छभम्‌ । 
१ श्थितस्तं तथागतम्‌ 
दरा जगाम नगरमूषिस्त्वासीत्‌ तथच सः ॥२२॥ 


॥ ` उन्न राजसे मल या मी नदी कटा । उन्द्‌ 
(| प्य्‌ भुणा ॥१५॥ । उन्न मथ इ 
1 र ((-0. 4111 (1 8/18\//20 \/2/81185। (01661101. [14111260 0\/ ©8010011 





१२४ 





इस अवरसम देख राजा परीक्षिते क्रोध त्याग दिथा ओर 
मन-ही-मन स्यथित हो पश्चाताप करते दए वे अपनी राजघानी- 


भीमष्टाभारते 


प गा कका 








[अ : 
श्ज्गी उस दिन आचारयंकी आन्न ठेर क ` 
रहा था । रास्ते उसका मित्र ऋषिकुमार दा ए 


$ 
को चले गये । वे महं स्यो -के-तयो धेड रदे ॥ २२॥ ल्म कष्ट उठानेके कारण सदा ही कृश ( दुर्वह ) क 
न दि तं राजशादृं क्षमारीलो महासुनिः । था, सरता मित्य । उसने हसते ईशते शूङ्ी श्रः 
खधमेनिरतं भूपं समाक्षिपोऽप्यधरपंयत्‌ ॥ २३॥ पिताक सम्बन्ध एसी बात बतायी, भिते सुनते {र 


राजामि श्र भूपाल परीक्षित्‌ अपने धर्मक पालने तत्पर 


रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होनेपर भी 
क्षमाशील मषटामुनिने उन्हें अपमानित नह किया ॥ २३ ॥ 


न 


हि तं धमंपरायणम्‌ । 


जानाति  भरतशचे्ठस्तत॒ एनमधर्षयत्‌ ॥ २४॥ 


भरतवंशशिरोमणि दपश्रष्ठ परीश्चित्‌ उन धर्मपरायण 


मुनिको यथाथ॑रूपम नदी जानते थे; इसीलिि उन्देनि 
महिका अपमान करिया ॥ २४॥ 


तरुणस्तस्य 


पुत्रोऽभूत्‌ तिग्मतेजा महातपाः । 


मद्गी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महाबतः ॥ २५ ॥ 


सुनिके शनी नामक एक पुत्र था, भिखकी अमी 


तसणावेखा थी । वह महान्‌ तपखी, दुःसह तेजते सम्पन्न 
ओ महान्‌ ब्रतधारी था । उस्म करोधकी माजा बहुत अधिक 


स॒ देवं परमासीनं सर्व॑भूतदिते 


रतम्‌ । व्पंजाः . पितरं द्रण यस्त्वं रावधर तथा ॥६। 
ब्रह्माणमुपतस्थे बै काडे काडे खुसंयतः ॥ २६ ॥ कहं ट तुम्हारा पौवपका अभिमानः करं ग | ‹ 
च मय-खमयपर्‌ मन ओर इन्दिर्योको संयमे रखकर वे द्प॑मरी बतं १ जब तुम अपने पिताक खदा गेवे 
५६४ 0 वल रदनेवाठे, उत्तम आसनपर देल रहे हो ! ॥ ३१ ॥ (च 
जमान आ ववाम उपसित हुआ करता या॥ पित्रा च तव तत्‌. कम नालुरूपमिवात्मनः। 
स तेन समलुशातो ब्रह्मणा गृ्मेयिान्‌ । छृतं सुनिजनधेष्ठ॒येनाहं शरादुःखिता॥ प क ॥ 
सख्योक्तः क्रीडमानेन स तत्र हसता किल ॥ २७॥ मुनिजनशिरोमणे ! तुम्हारे पिताक द्वारा को र 
संरम्भात्‌ कोपनोऽतीव विषकट्यो मुनेः सुतः । कमं न्ट यना था; इसल्मि कते मेरे ही पित्रा्न क 
उददिद्य पितरं तस्य यच्छुत्वा रोपमादरत्‌। हआ हो उस प्रकर तुम्हारे पिताके तिरस्कारे 4 % ` ह 
ऋषिपुत्रेण धमो ङदोन द्िरजलचम ॥ २८॥ दुखी शेरश हं ॥ ३२॥ । 


$ अतः उसे प्रबन्न करना अत्यन्त कठिन या ॥ २५॥ 


इति भीमष्टाभारते आधरिपर्वणि आस्तीकपवणि परिक्षिदुपाख्याने चत्वारिशोऽध्यायः  # 
देत प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तत आस्तीकपर्व परीकषित्‌-ढपाख्यानविपगङ् ्बासीस् अध्याय पुरा हु ॥ ४" । | | 





एकचतारिोऽध्यायः 
















भर्‌ गया । द्विजभर् ! मुनिकुमार शग रोके 
आनेपर अत्यन्त तीक्ष्ण ( कठोर ) एवं विषे ह 
विनाशकारी हो जाता था ॥ २७-२८॥ | 
ञ्च उवाच 
तेजखिनस्तव पिता तथैव च तपलिनः। | 
रावं स्कन्धेन बहति मा -ङ्किन गर्वितो भव।॥\ 
छदाने कहा--श्क्गिन्‌ ¡ दम बडे तात + 
तेजस्वी यनते हो, किंतु तुम्दारे पिता अपने कषे ए 
ढो रहे हं । अव्र कमी उनकी तपस्यापर ४ कएल | 
व्याहरत्स्चपिपुत्ेषुमा स बद्‌। | 
असद्धिधेषु सिद्धेषु "भ तपसिषु॥४ 
म-जेसे सिद, ब्रह्मवेत्ता तथा तपखी शषिदु॥ ` 
कभी वाते करते हौ, उस समय तुम बह कु न बोन 
छ ते पुरूपमानित्वं क ते वाचस्तथाबरिधाः। ` 


शी छपिका राजा प्रीधित्को शाप देना ओर शभीकका अपने पुत्रको शान्त कते ।. 
हए शाप्रको अनुचित बताना ष 
तौतिस्वान तनरसमवाजी कहते दै--शोनकनी। अ | 
शकली ऋषिको य़ा क्रोष हुआ । अप 
एवमुक्तः ख तेजखी द्री कोपसमन्वितः । केर मृतक (सपं) रक्ते जनेकी बात दनक कः 





शता (सद शुल्व, पतयत्‌ = 1पतयुन्‌ा ०७१७ 00 धीर छक संवह व्छे अक्रा 
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। ख तं छदामभिप्रकष्य स्तां वाचसत्खटजन्‌ । 
५ अपृच्छत्‌ तं कथं तातः स मेऽद्य सतधारकः ॥ २॥ 
उठने ृशकी ओर देखकर मधुर बाणीमे पृष्ठा--भैया। 
त ब्भो तो, आज मेरे पिता अपने कंधेपर मृतक कैते धारण 
त इ े६।॥२॥ 









कश उवाच 
रात्रा परिक्षिता तात स्रगयां परिधावता। 
अवसक्तः पितुस्तेऽद्य सतः स्कन्धे भुजङ्गमः ॥ ३॥ 
हृशने कहा--तात! आज राजा परीक्षित्‌ अपने शिकारके 
| % ोढते इष्ट आये ये । उन्देनि तुम्हारे पिताके कंधेपर 


£ शृकयुवाच 
षम पित्रा तं तस्य राोऽनिष्टं दुरात्मनः । 

रहि तत्‌ छदा तत्वेन पदय मे तपसो वलम्‌ ॥ ४॥ 
शङगीयोला- कश ! ठीक-ठीक बताओ; मेरे पिताने उस 


सफ राजका क्या अपराध किया था १ फिर मेरी तपस्याका 
व देना ॥ ४ | 


क्र उवाच 

प यज्ञा सगयां यातः परिश्षिदभिमन्युजः ! 
4 सृगमेकाकी विद्ध्वा बाणेन शीघ्रगम्‌ ॥ ५॥ 

पिर पतन्डग राजा चरस्तस्िन्‌ महावने । 
वे स द्रे पपच्छानभिभाषिणम्‌ ॥ ६॥ 
\ शने कहा-अभिमन्युपु्र राजा परीक्षित्‌ अकरेठे 
व | ह लेषने आयि थे । उन्होने एक शीघगामी टिंखक मूग 
ध ४ श गाते बी दातय; ्ितु उख विशाठ वनम विचरते 
| ण वड मृग करटी दिखायी न दिया । पि उन्देनि 

पिताक देखकर उघके विपये पूछा ॥५-६॥ 


3 -आथुमूते १ तिष्ठम्तं श्चुत्पिपासाथमातुरः। 
| ! स चएनदग न्ट॒पूप्रच्छ पितरं तव ॥ ७॥ 


| देख नव॒तं प्रत्यभापत । 
|  'नाधजुष्कोठ्या स सकन्धे समासजत्‌॥ ८॥ 
} भूख-प्याम॒ ओर 

| द्र ध यकरावटसे ग्याफुल ये | इधर 
प्रसर । रदी माति अविचर भावसे बै थे । राजनि 
अ, परत मौन उ मागे इए सरगके विषयमे प्रन 
दिया । > ` 'तायखम्बी होनेके कारण उन्दनि यु उत्तर 
जाने धनुपकी नोकसे एक मरा हुआ सप 
श्त पिता शङ दिया ॥ ७.८ ॥ 

| ऽपि याजा सोऽपि तथेबास्ते यतव्रतः । 

॥ अनगरं प्रसितो गजसाह्यम्‌ ॥ ९॥ 





पकचत्वारिदी ऽध्यायः 





। श्न्‌ासं म < न ॥१७॥ 
फ ख (करा ,शक्ाछतते तषवे'-अलतरा, पूणा 0). 7 दुत, ष, तेन, सुपामना 01 र 


१२५ 
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पिता अभी उसी अवस्थां बैठे ६ ओर वे राजा परीधठित्‌ 
अपनी राजधानी एसिनापुरको चे गये ई ॥ ९ ॥ 


तौपिर्वाच 
ुत्वैवखपिपुशरस्तु शवं कन्धे शतिष्ठितम्‌ । 
कोपसंरक्तनयनः भज्यलन्निव मन्युना ॥१०॥ 


उप्रभरवाजी कषते ह-शौनकजी ! इस प्रकार अपने 
पिताके कषेपर मृतक सर्पंके रक्से जनेका समाचार सुनकर 
ऋषिकुमार शी क्रोषते जर उठा । कोपते उसकी आंखें 
लमल हे गयी ॥ १० ॥ 
आविष्टः स हि कोपेन शादाप शपति तव्‌ 
वा्युपस्पृददय ॒तेजखी क्रोधवेगयलात्छतः ॥११॥ 

वह तेजखी बाडक रोषके अविश्मे आकर प्रचण्ड कोधे 
वेगे युक्त हो गया था | उसने जते आचमन करके हाय 
जल केकर उस समय राजा परीक्षित्‌को श प्रकार शापदिया॥ 


शङ्की बोला--जिष पापास्मा नरेधने वैते घर्म-संकय्म 
पदे हुए भरे द पिताके कषेपर मरा लोप र दिया ४, 
्राहमणौका अपमान करनेवाले उस कुखकुल्कलङ्क पापी 
परीक्षित्को आजे खात यतड़ गाद प्रचण्ड तेजस्वी पन्नगोत्तम 
तक्षक नामक विपैखा नाग अस्वन्त कोप मरकर भरे वाक्यः 
यवे शरेरित शे यमलोक पर्चा देगा ॥ १९१४ ॥ 

सौतिर्वाव 

शप्त्वातिसंक्रुदः शकती पितरमभ्यगात्‌ । 

प गोवजे तस्मिन्‌ बहन्तं शवपन्नगम्‌ ॥९५॥ 
कहते ह--इव प्रकार अस्यनत ोषपूयक 

शाप देकर शरद्वी अपने पिताके पास आया, जो उस गोते 
केषर मूतक सपं धारण किव वटे ये ॥ १५॥ 
स ठमालक्ष्य पितरं श्धक्ी स्कन्धगतेन यै ६ 
दावेन भुजगेनासीव्‌ भूयः प्रोधसमाकुखः; 

दपर सकले दु शरदं घोपते संयुक्त पिताफो देखकर 
शङ्खी पुनः कोषस व्याकुल हे उठा ॥ १६॥ 

णि युसुचे पितरं चेवमघ्रयीत्‌ । 








= परिक्षिता कोपादरापं तमहं नृपम्‌ । 


यथा्ति स शाप कुरुकुलाधमः । 
सप्तमेऽहनि तं पापं तक्षकः पन्नगोत्तमः ॥१८॥ 
चवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणम्‌ । 
तमब्रवीत्‌ पिता व्रहम॑स्तथा कोपसमन्वितम्‌ ॥१९॥ 


वह दुःखसे ओस्‌ बहाने रगा । उसने पिताते कहा-- 
(तात 1 उ दुरात्मा राजा परीकषित्‌के द्वारा आपके इस 
अपमानकी यात सुनकर मैने उसे करोषपूर्वक जैसा शाप दिया 
है, बह कुरुकुत्मधम वैसे ही मयंकर शापक योग्य है । आजके 
सातवें दिन नागराज तक्षक उस पापीको अत्यन्त भयंकर यमलोक. 
म परहुचा देगा ।› ब्रन ! इस प्रकार क्रोषमे भरे हए पुत्रसे 
उसके पिता शमीकने कडा ॥ १७-१९ ॥ 


शमीक उवाच 

न मे भियं छृतं तात नैष ॒धर्मस्तपसिनाम्‌ । 
वयं तस्य॒ नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे ॥२०॥ 
न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य शापं न रोचये । 
सर्वथा वतंमानस्य राको हयसद्िधैः खदा ॥२९॥ 
हन्तम्यं पुत्र धमां हि हतो हन्ति न संशायः। 
यदि राजा न संरक्षेत्‌ पीडा नः परमा भवेत्‌ ॥२२॥ 

शमीक बोखे--वत्स | तुमने दाप देकर मेरा धिय 
कायं नहीं किया ६ । य तपसिर्योका धर्म नीं हे । इमलोग 
उन महाराज परीक्चित्‌के राज्यम निवास करते ह ओर उनके 
धारा न्यायपूर्वकं दमारी रषा होती है । भदः उनको शाप 
देना मुन्ने पसंद नदीं  । दमारे-जवे साधु पुदर्पोको तो 
वर्तमान राजा परीक्षित्‌के भपराधको सब प्रकारे क्षमा ही 
करना चाहिये । बेदा | यदि षर्मको नष्ट किया जाय तो वष 
मदुष्यका नाग कर देता है, इस संय नही है । यदि राजा 
रा न करे तो हमें भारी क पर्व; सकता है ॥२०-२२॥ 


न रक्ुयाम चरितुं धमं पुन्न यथासुखम्‌ । 
रर्देयमाणा वयं तात ; ॥२३॥ 
चरामो विपुर धर तेषां भागोऽस्ति धर्म॑तः। 
सर्वथा बतंमानस्य रक्षः क्षन्तव्यमेव दि ॥२७॥ 

यत्र | हम राजाफे भिना सुखपूर्ंक धर्मक्रा अनुष्ठान नदी 
कर सकते । तात | धर्मपर दि रखनेवाठे राजाकि दारा 
सुरक्षित होकर इम अधिक-ते-अधिक धर्मा आचरण कर 
प्राते ६ । अतः हमारे पुण्यकमोमि धर्मतः उनका मी माग दे। 
इतच्ि ब्तमान राजा परीक्षितूके अपराधको तो क्षमा दही 
कर देना चादिये ॥ २३-२४॥ 


परिषठि्त विदोषेण यथास्य प्रपितामहः । 


परीक्षित्‌ तो विदोषरूपसे अपने प्रपि > 
मोति हमारी रक्ना करते ६ । शदिशाबी एव| 
राजाको इसी प्रकार प्रजाकी रश्ना करनी चलि ॥२ 
तेनेह ॒श्चुधितेनाय श्रान्तेन च तपर 
अजानता छतं मन्ये वचतमेतिवं मा 

वे आज भूखे ओर थके-मेदि यजं आ षे।३' 
नरेश मेरे इस मीन-तरतको नदीं जानते ये) भ छत 
इसील्यि उन्हेनि मेरे साय एेसला बरताव १ 
अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै ख्‌ 
उद्धतं सततं लोकं राजा दण्डेन शास्ति व॥ ¦ 

जख देम राजा न हो वहां अनेक ग्रममढे द| | 
आदिके मय) दा होते ६ । घरम॑की मयादा त्यागङ र 
बने हुप् लोगोको राजा अपने दण्डके द्वार धधा र|; 


दण्डात्‌ प्रतिभयं भूयः चान्तिरत्पद्यते तद । ! ° 
द्‌ धम त ्रियाए।५ ` 


दण्डे भय होता दै, फिर भयते तत्काड शाि€ 
होती है । जो चोर आदिके मयते उद्विन है भ" 
अनुष्ठान नहीं कर सकता । वह उद्विग्न पुखष य |: 
शाली कंमोका आचरण मी नहा कर सकता ॥ « | 


1 ५ 

क्षा प्रतिष्ठितो धमो धमौत्‌ खरग परतिष्ठितः ६ 
राल्ञो यशक्रियाः सवौ यज्ञाद्‌ देवाः प्रतिष्ठिता | 
राजासे धर्मी स्यापना होती है ओर घमंड 5 „+ । 


प्रतिष्ठा (पराति ) होती दै । राजास समुषं का 1 
होते ६ ओर यश्ञे देवताओंकी प्रति शेती ६॥ “` ए 


~ 


देवताके प्रसन्न होनेघे वर्षा होती ह, (# 
होता हे ओर अन्नते निरन्तर मनु्योके दिवा ह | 
इष्ट राज्यकरा पाठन करनेमात्म राजा ॥ 
( षारण-पोषण करनेवाला ) । राजा दव 
है, रेसा मनुजीने कषा हे ॥ ३०-३१ ॥ 


तेनेद श्ुधितेनाय न्तेन च तपस्व 
वे तपस्वी राजा यदो भूले-प्याते भीर न ॥ 
उन भरे इष मौन.अवका पता नदी था, ४ 


प्तपहहपा ा,िकर.ा विमोक) ववा ३॥ १॥ 








४ आस्तीकपवे ] द्विचत्वारिशोऽध्यायेः {२७ 
न श----------==----===-=---= 
त कादिदं त्वया वाल्यात्‌ सदसा दुषडतं कृतम्‌ । तुमने मूवतावश पिना विचारे यौ य दुष्कर्म कर गाल! 
भू न हयहंति चपः शापमस्मत्तः पुत्र स्वंथा ॥३२॥ बेटा | राजा इमलोगेति शाप पाने योग्य नी १ ॥ ३३॥ 




















= तरेयुवाच 

साहसं तात यदि वा दुष्टृतं छतम्‌ । 

धवं बाप्यमियं वा ते वागुक्ता न सुपा भवेत्‌ ॥ २॥ 
शङ्गी बोला--तात { यदि यद साह ह अथवा यदि 

४ र दुष्करम हो गया टै तो शे जाय । आपको यह्‌ प्रिय 


हे सकती ॥ २ ॥ 


॑ म भविता पितरेष धरवीमि ते। 
६ ` ` षा ब्रवीम्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शपन्‌ ॥ २॥ 


क ममयम मी शठ न बोलता, र 
षमय के शठी यात कह सकता हट | २ ॥ 
शमीक उवाच 


भविष्यति ॥ २॥ 

। मं जानता हँ उम्डाय भ्रमाव 
सपाद होः तुमने पदके मी कमी शठी बात 
अतः “^ शप मिष्या नदं होगा ॥ ३ ॥ 
पय्स्थोऽपि सततं वाख्य एव तु। 
गुणसयुक्तः प्राच्याश्च महद्‌ यशाः ॥ ४॥ 
५ वे 

॥ क रवभ उचित हे @ बट अपे पुमो ब 
4१ भिगत शो जनेप्र भी 

| क रुग सदा सत्कर्मोका उपदेश देता रहे, 


| महन 
। षश्च 


पा ए 
+ या शत्रो 


सदा तपस्याके द्वारा अपनेको 
१। जो योगजनित रेर्यसे सम्य 
पुर््पाका मी क्रोध अधिक षद्‌ जाता 
शे, इते कना ह क्या ६।५॥ 


डोयाअगरिय, वतु मने जो बात कह दी दै, वह घटी 


पिताजी | मै आपते सच कहता ह, अय यह शाप टल सच कहता हं, अग यद शाप टल 


इति श्रीमष्टाभारते आदिपवंणि आस्तीकपर्वणि परिक्िच्छापे एकचत्वारिंशोऽण्यायः ॥ ४१ ॥ 
इ भकार भ्रीमदामारत आदि पर्वके अन्तर्गत आस्तीकपर्वमे परीष्ठित्‌-शापरिषयक इकतारीसर्वौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ४९ ॥ 





हिचतवारिशोऽष्यायः 


शमीकका अपने पुत्रको सम्ञाना ओर गौरुखको राजा परीधित्‌के पास भेजना, राजद्वारा 
आत्मरक्षाकी व्यवस्था तथा तश्वक नाग ओर काश्यपी बातचीत 


सोऽहं पदयामि वक्तव्यं त्वयि धर्मतां बर । 

पुत्रत्वं बालतां चेव तवावेक्ष्य च साहसम्‌ ॥ ६॥ 
( किति यह क्रोभ घर्म॑का नाशक होता टै ) इसलिये 

धर्मात्माओमिं शे पुप्र | वम्हारे बचपन ओर दुःखाइतपूणं 

कार्यको देखकर भ तुम्टं यु कालतक उपदेश देनेकी 

आवश्यकता समक्ता टरं ॥६॥ 

ख त्वं शमपरो भूत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । 

चर क्रोधमिमं हत्वा तैवं धमं हास्यसि ॥ ७॥ 
तुम मन ओर इन्द्रियोके निग्र््मे तश्षर होकर जंगढी 

कन्द्‌+मूल, फलका आश्र फरते हुए इक्रोधको मियकर उत्तम 

आचरण करो, एषा करनेसे तुम्दारे घर्म॑की शनि नी होगी ॥ 

क्रोधो हि धर्म हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ । 

ततो धर्मविहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते ॥ ८॥ 
रोष प्रयतरीढ साधक अवयन्त दुःखत उपमित, 

वर्मा नाय कर देता टै। पिर धर्मदीन म्यक अमी 


रहि नद मिल्वी ३॥ ८॥ 


दाम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । 

क्षमावतामयं लोकः परदचेव क्षमावताम्‌ ॥ ९॥ 
शम ( मनोनिग्रर ) ही श्षमाशीख साधर्कोको धिद्धिकी 

प्राति करनेवाला ट। जिनमे धमा द उदके स्थि गद लोकं 

ओर परलोक दोना कल्याणकारक ६ ॥ ९ ॥ 

तस््ाश्यरेथाः सततं क्षमादाीलो जितेन्दरियः। 

क्षमया भाष्सयसे खोकान्‌ ब्रह्मणः समनन्तयान्‌ ॥१०॥ 
इतब्ि वम सदा इष्य बश रलते दृ शषमाील _ 


[रि ऋष्क ` 


बनो। ज्ञमासे दी नद्याजीके निकटवतीं रको जा सकेोगे ॥१०॥ 


मया तु शममास्थाय ६ कर्तुम वै। 
दत्‌ करिष्यम्यटं तात प्रेषयिष्ये उपाय यै ॥११॥ 
मम पुत्रेण शघ्तोऽसि वाटेन छशबुद्धिना । 
ममेमां धर्षणां त्वत्तः पर्ध्य राजन्नमर्पिणा ॥१२॥ 


वात | म तो श्वान्ति धारण कफे अब जो जुष्ट करिया 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 86810011 
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ज सकता दैः व कर्टगा। राजाके पा यष संदेदा भेज दुगा 
छि °राजन्‌ | तुम्हारे हारा भर्ने जो तिरस्कार प्राप्त हुआ दै 
उवे देखकर अमर्षम मरे हुए मेरे अस्पद्ुदिः एवं मृदु पुत्रने 
दे चाप दे दिया दैः ॥ ११-१२॥ 

सौतिरुवाच 
पवमादिदय शिष्यं स प्रेषयामास सखुत्रतः। 
परिक्षिते चपतये दयापन्नो महातपाः ॥ १३॥ 
संदिदय छुशल्प्रदनं कार्यदृचान्तमेव च । .. 
शिष्यं गौरसुखं नाम शीलवन्तं समाहितम्‌ ॥१४॥ 
उभ्रभवाजी कहते ह--उत्तम प्रतका पालन करनेवाले 
दयाछ् एवं महातपस्ी श्चमीक मुनिन अपने गौरगुख नाम- 
वारे एकाग्रचित्त एलं शीरूवान्‌ दिष्यको इस प्रकार आदेद 
दे कुशल-अभः कायं एवं इत्तान्तका संदेश देकर राजा 
स 
ततः शीघं कुखवद्धनम्‌ । 
धिथिदा भवनं र्षः पूर्॑द्ाःस्थेनिवेदितः ॥१५॥ 
गौरमुल ब्हेसि शीघ्र फुसकुलकी दद्धि करनेवाठे महाराज 
परीधचित्‌के पाच चलम गया । राजधानीमं पहुचनेपर दवारपाठने 
पठे मशराजको उसके आनेकी सुचना दी भौर उनकी आज्ञा 

भिलनेपर गौरमुखे राजमवनमें पवेश किया ॥ १५॥ 

पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्विजो गौरसुखस्तद्‌ । 

आचख्यौ च परिशान्तो राक्ष. .स्वमरोषतः ॥१६॥ 

दामीकवचनं घोरं यथोक्तं मन्निसनक्निधौ । 

महाराज परीश्षित्ने उव समय गौरगुल ब्राक्षणका यडा 
सत्कार किया | जव उसने विभाम कर छिया, तव दामीकके 
के हए घोर वचनक्रो मन्वियोके समीप राजा सामने 
पणंरूपते कह सुनाया ॥ १६६ ॥ 
स गरस उवा 

शमीको नाम राजेन्द्र घर्त॑त विषये 

ऋपिः परमधमोत्मा दान्तः - = 

तस्य स्वया नरख्याघ्र सपः प्रणैर्वियोजितः ॥१८॥ 

अवसक्तो धञुप्कोया स्कन्धे मौनान्वितस्य च । 

षान्ता स्तब तत्‌ कमं पुरस्तस्य न चक्षमे ॥१९॥ 

गोरसुख बोखा-- महाराज | आपके राच्यमे शमीक 
नामवाले एक परम धर्माप्मा महपिं रहते ४ । वे जितेन्द्रिय; 
मनको वमे रलनेवाे ओर महान्‌ तपसी ६। नरव्याघ्र ! 
आपने मोन-्रत धारण करनेवाठे उन महात्माके केषर 
धनुपकी नोकते उठाकर एक मरा हुआ सोप रख दिया था 
महर्षे तो उसके ल्यि आपको क्षमा कर दिया याः कितु 


उनके पुत्रको बह सहन नदीं हुआ ॥ १७-१९॥ 
तेन शसोऽसि रजेनद्र॒ पितुरशातमद्य धै । 


तस्‌, 0 सरक्‌ सश! भ्गिषप्रहि) 0९१५० ०बस्जिभिपन्यया्ररि 2 शष्ठ सविप्र ग प्रः । 
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` ` "म 
___ [य* 


राजेनद्र | उस ऋषिकरुमारने आजजपेगितर 
मे ही आपके लि यह शाप दिया टै कि (भाक्त टः $ 
वाद्‌ ही तक्षक नाग आपकी मृत्युका कारण शे अ । उ 
तत्र रकां छरुष्येति पुनः पुनरथ ¶ 
तदन्यथा न शक्यं च कतुं केनचिदपु। 
इस ददाम आप अपनी रश्चाकी ग्ला प्र 










,खनिने बार-बार कदय हे । उस शापको कोहं मी यरः 
” न हि शक्रोति तं यन्तुं पुं कोपसमम्बि्‌। | ॥ 


ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन्‌ हितापिम।ः 
खयं महपिं भी क्रोधे भरे हुए अपने ए उ 
नहीं कर पा रदे । अतः राजन्‌ | आपे 0९ 
उन्नि स्च यर्दा भेजा 2 ॥ २२॥ | ९ 
सौतिरुवाच | 
इति श्रुत्वा वचो घोर स॒ राजा डुरुतन्‌र।। १ 
प्य॑तप्यत तत्‌ पापं त्वा राजा | च 
उग्रभवाजी कष्ठते है - यह बोर वरप ५ १ 
ऊुखनन्दन राजा परीक्षित्‌ मुनिका अपराध प्ते 
मन्‌-ही-मन संतत हो उठे ॥ २३॥ |` 
तं च मौनयतं श्ुत्वा वने सुनिवरं 8 | 
भूय पबाभवद्‌ रजा श ¢ 
बेभेष्ट महपिं उस समय वनम मोन ननत ५ 
यह सुनकर राजा परीक्षित्का मन ओर मी श१¢ | ३ 
म हव गया ॥ २४॥ क 
अलुोरात्मतां तस्य शमीकस्यावधायं ०५ । 
पयंतप्यत भूयोऽपि छत्व! तत्‌ किल्बि व ॑ 
शमीक मुनिकी दयाङ़ता ओर अपे ध" ,4 
किये हए उख अपराधा विचार करे ¶ ^. 
संतप्त होने लगे ॥ २५ ॥ | 
न हि त्युं तथा राजा शरुत्वा वै सोऽत 1 
अशोचदमरप्रख्यो यथा छत्वे कम 1 । 
देवतुस्य राजा परीक्षितूको अपन व १ 
वेखा संताप नहीं हुआ जषा कि मुनक ३१५ 
उ वरतावफो वाद करे वे शोकम होर | 
ततस्तं प्रेषयामास गजा गौड 0 
भूयः प्रसादं भगवान्‌ करोत्वि् ^ ‰4 ` 
तदनन्तर राजाने यह सदेश देकर ॐ. + 
विदा किया कि "भगवान्‌ शमीक युनि 
मु्चपर कृषा कर” ॥ २७॥ 
तसिश्च गतमाञेऽथ यजा 





ै आसतीकपवं ] 


निचत्वारशो ऽध्यायः 


१२९ 


ऋ ल 
न च जनेपर य्न उदविमसि हो मनव. तं ददं स ' जिः आ जि ज कः ` = आ जः क चा थ कि को = चि कि ऋ 7 क = ऋ = 


+ मौरमुलके चठ जानेपर राजाने उद्विमचित्त दो मन्नियो.- 
त ड खय गु मन्त्रणा की ॥ २८ ॥ 
समर्य स तथा मन््तस्ववित्‌ । 
प्रसादं कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ ॥२९॥ 
अन््र-तत्वके शाता महाराजने मन्त्िर्योसे सल्गह करके एक 
„\ हषा म बनवाया; जिसमे एक ही खंभा खगा था | वह्‌ 
9 कन्‌ षब ओर सुरक्षित था ॥ २९ ॥ 
¦ रक्षां च विधे तत्न भिपज्धोषधानि च । 
[ग्रहणान्‌ मन््रसिद्धांश्च सर्व॑तो वै न्ययोजयत्‌ ॥३०॥ 
11 राजने वरहा रश्चाके लियि आवश्यकं प्रबन्ध किया, उन्देनि 
र ए प्ररकी ओषधिययां जुटा छी ओर वेया तथा मन््रसिद्ध 
(६ ब्र्णोको सब ओर नियुक्त कर दिया ॥ ३० ॥ 
रज्कायोणि तजनस्थः सर्वण्येवाकरोच्य सः। 
म्रन्निभिः सह धर्म्॑षः समन्तात्‌ परिरश्चितः ॥३१॥ 
वही रहकर वे धर्मश नरेश सत्र ओरसे सुरक्षित हो 
थक साय सम्पूणं राज-कायं क़ ग्यवस्था करने खगे ॥३९॥ 
च, चनं कश्चिदारूढं रभते राजसत्तमम्‌ । 
तोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते ॥३२॥ 
उस समय महल बेठे हुए महयराजते कोई मी मिलने 
न प्रत या। वायुको भी वसि निकल जानेपर पुनः 
समय रोका जाता था ॥ ३२ ॥ 
त्ते च दिवसे तस्मिन्‌ समे द्विजसचमः। 
भरस्पोऽभ्यागमद्‌ विद्वा स्तं राजानं चिकित्सितुम्‌ ३६॥ 
घाता दिन आनेपर मन्त्रा ्ाता द्विजभेष्ठ कादयप 
र करके ल्यि आ रहे थे ॥ ३३॥ 
"9 २ तन तद्‌भूद्‌ यथा तं राजसत्तमम्‌ । 
नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४॥ 
इ - 3५ सन रक्खा था कि (भूपरशिरोमणि परीक्षित्को 
` पारमे भे तक्षक यमलोक पर्टुचा देगा? ॥ ३४ ॥ 
| कै. पच्ेन्द्ेण करिष्येऽदमपज्बरम्‌ 
| इ धमश्च भवितेति विचिन्तयन्‌ ॥३५॥ 
(1 0 सोचा कि नागराजके डे हुए महाराजद् 
छे पन श्र म उन्दं जीवित कर वंगा । रेखा करनेसे वशं 


पमी शेगा | लोकोपकारी राजाको जिखनेषे 











व रः किचि्धिकितसितु्‌। 
दृष्टमिमं जीवय काद्यप ॥ १॥ 


| स्सभ्र इति भीमह्टाभारते आदि पर्वणि आस्तीकपर्वणि कायपागमने द्विचस्थारिसो 
( भर भरोमहानारत आदिप्वके अन्व्मत आसतीकप्वमे कयपागमन -दिषमक 


वि षकाषन देकर काश्यपो लौटा देना ओर छसे राजा परीषत्क समीप पूचकर उन सना 





तं द्वश स ॒नागेन्दरस्तक्षकः कादयपं पथि । 
गच्छन्तमेकमनसं द्विज भूत्वा वयोऽतिगः ॥३६॥ 
तमब्रवीत्‌ पक्तगेन्द्रः काश्यपं मुनिपुङ्गवम्‌ । 
छ भवांस्त्वरितो याति कि च कायं चिकीपंति ॥३५७॥ 
मार्गमे नागराज तक्षकने काश्यपको देखा । बे एकचित्त 
होकर हसिनापुरकी ओर षदे जा रे थे । तव्र नागराजने 
बृढ ्राहमणका वेश बनाकर मुनिवर काश्यपते पृा--+आप 
कहँ बङी उतावलीके साथ जा रदे ओर कौन-षा कायं 
करना चाहते १? ॥ ३६-३७ ॥ 
कार्यप उवाच 
नृपं कुरखुकुलोत्यन्नं परिक्षितमरिदमम्‌ । 
तक्षकः पन्नगेषठस्तेजसाद्य प्रधक्यति ॥३८॥ 
कादयपने कहा-कुख्डुलम उदयन्न गतुदमन महाराज 
परीक्षित्को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्निसे दगध कर देगा 
{ दृष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाश्रिसमतेजसा । 
५ ६ राजानमभितीजखम्‌ । 


पाण्डवानां कुखकर 
गच्छामि त्वरितं सौम्य ख्यः कर्तुमपज्वरम्‌ ॥३९॥ 
बे राजा पाण्डर्वौद्गी वंशपरम्पराकतो सुरक्षित रण्ठनेवाड 
तयां अत्यन्त परक्रम ६ । अतः सीम्ब | अग्निक सगन 
तेजखी नागराजके ईष ठेनेपर उन्दं तस्काल विपरित परके 
जीवित कर देनेके द्यि मै जस्दी-ज्दी जा रहा ट ॥ ३९ ॥ 
तक्षक उवाच 
अहं ख तक्षको ब्रह्स्तं ध्यामि महीपतिम्‌ । 
निवर्तंख न शाकस्त्वं मया दृष्टं चिकित्सितुम्‌ ॥४०॥ 
योला- हान्‌ | मै ए यद तक्षक ६ । ४६ आज 
राजाश्ने भस कर डरदगा । आप ल्मी जादय | मजिन ईस 
दू, उशषकी चिक्कित्खा आप नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ 
कास्यप उवाच 
तं गत्वा त्वया व्टमपञ्वरम्‌ । 
श ११ मे बुखिरवि्यावछस्मन्विता ॥५१॥ 
कादयपने का--मं ुम्दरे ॐ हए राजक षद! 
जाकर विषे रदित कर दगा । यह विद्याबख्ते सम्पन्न मरी 
बुद्धिका निश्चय ६ ॥ ४१॥ 


$प्यायः ॥ ४२ ॥ 
बयारीस्वं भष्याय पूर्‌! हुभा ॥ ४२ ॥ 


बोखा--कऋा्यप ! यदि इ अगत्‌मर भरे ईच हृषः 
ह भी चिका करम दुम खमयं हो तो भरे ईक 
दु इ इषो जीवित कट दो ॥ १ ॥ 
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पर मन्त्रवङं यत्‌ ते तद्‌ दर्शय यतख च । 
न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि पद्यतस्ते द्विजोचम ॥ २॥ 
द्विजे ! तुम्हारे पास जो उत्तम मन्तरका वरल दै, उसे 
दिखाओ ओर यत्र करो । छो तुम्हारे देखतेदेखते इष वटदक्षको 
मंमसकरदेताद्ं॥२॥ 
कास्यप उवाच 
द्रा नागन्द्र॒चक्षं त्वं यदेतद्भिमन्यसे । 
अहमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये भुजङ्गम ॥ ३॥ 
काद्यपन कहा--नागराज | यदि तुमं इतना अभिमान 
देतो इश वृष्षको डो । युज्गम ! तु्हारे ॐ हुए श्स 
दशको भं अमी जीवित कर दूंगा ॥ ३ ॥ 
सौतिश्वाच 
पएवसुक्तः स नागेन्द्रः काद्यपेन महात्मना । 
अद्राद्‌ चक्षमभ्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोच्तमः ॥ & ॥ 
„ उश्रभवाजी कहते दं महात्मा काश्यपे एेसा कनेर 
तपान्‌ आ नागराज तक्षकने निकट जाकर बरगदके ब्शक़ो 
डस द्या ॥ ४॥ 
सन त दृष्टस्तु पन्नगन महत्मना । 
समन्ततः ॥ ५ ॥ 





[पतः भजज्वादध 
उत महाकाय विपधर से ईसते टौ उसके विषमे भ्या 
. ही बह दृष सब ओरसे जक उदा ॥ ५॥ म 
तं दग्ध्वा स नगं नागः कादयपं पुनरब्रवीत्‌ । 
कुर यत्तं द्विजथेठ जीवनं न (- 
चनस्पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत प्रकार उच बृक्षको जदाक्र नागराज पुनः काश्यपसे 


योका--~षद्विजभेट | अव ठम यत्न करो ओर इस 
दक्षको जिखा दोः ॥ ६ ॥ 


सौतिरुवाच 
भस्मीभूतं तता बरक्ष पन्नगन्दरस्य तजसा । 
भस्म सव समाहत्य कडयपो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते दे-रौनकजी { नागराजके तेजसे मस 


हए उस इश्षकी सारी भस्राशिको एकत्र करके काश्यपनेकदा- | । 
विद्यावं पन्नगेन्द्र प्दय मेऽथ यन्तौ । 
अदं संजीवयाम्येनं पदयतस्ते युजङ्गम ॥ ८ ॥ 
(नागराज { इत बनस्पतिपर आज मेरी वि्याका वल 
देखो । थुजन्गम ! भ तुम्हारे दखते.देखते इस दक्षको जीवित 
क्र देता द्रुः | ८ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विद्वान्‌ कादयपो दविजसत्तमः । 
गसयारारत चक्ष ॒विद्यया समजीवयत्‌ ॥ ९ ॥ 
-वदनन्तर सोमाग्यशचाली विद्धान्‌ दविजभे्ट कादयपते 
0-0. ५11५4८51 8118५५8 पत्र्वावेडा © 
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नाण वा 
[ब 

-- 9 
भसराशिके रूपम विच्मान _ उस द्रे द; = 
-जीवित्‌ कर दिया ॥ ९ ॥ 
अद्र छृतांस्तच् ततः पणद्वयान्ितम्‌ | य 
पटादेनं शाखिनं च तथा विटपिनं पुरः! : 
पहले उन्देनि उनमेसे अकुरनिका्,ि ओर 


कर दिया । इसी भकार क्रमः परत, य" 
परश्ालाओसि युक्त उप महान्‌ उक्कन एः ए 
कर दिया ॥ १० ॥ 
तं षट्र जीवितं दक्षं कादयपेन महामन 
उवाच तक्षको बह्मन्‌ नेतदत्यद्भुतं तषि ¢ 

महात्मा कादयपद्वारा जितये हुए उख वषत 
तक्षकने कहा--“्रह्मन्‌ ! तुम-जेसे मन्त्रवेचामे मे बर 
होना कोई अद्भूत बात नदीं ३ ॥ ११॥ 
द्विजेन्द्र यद्‌ विषं हन्या मम वा मद्विधस्य | , 
कं त्वमथंमभि्रष्ु्यासि तत्न तपोधन ॥ , 
(तपस्याके धनी द्विजेन्द्र | ज्र तुम मेरे या मरक ` 
बिपको अपनी विद्ये वते न्ट कर सक्ते ह वेर | ` 

तुम कौन-सा प्रयोजन सिद्ध फरनेकी इच्छते वह ब द 
यत्‌ तेऽभिकपितं भ्रपतुं फं तसान्द्फे्तमद्‌ | 
अहमेव धद्‌स्यामि तत्‌ ते यद्यपि दुदभ्‌^ {| 

८उस भ्रेष राज्ामे जो फ ग्राप्त करना तु ब | | 
अत्यन्त दुलभ होतो भी दी तुग्हदेदृग॥१९ |. 

विप्रशापाभिभूते च क्षीणायुषि राधि ॥# 9 
घटमानस्य ते विप्र सिद्धिः संदायिता म 4 

धविप्रवर ! महाराज परीभित्‌ ब्राह्मणके शपे | 
ओर उनकी आयु मी समा हो चली टै । एण ई „| 
भिलनेके छथि चेष्ट करनेपर व्ह विद्धि ¶ | 
दसम पंदद १॥ १४ ॥ ॥. 
ततो यशः पदूप्तं त त्रिषु दोषु विशतः ॥ | 

निश्टयुरिव षर्मादयुरन्तधौनमितो 8 

धवदि तुम सफल न हुए ठो तीनो लोकमि प ॥ 
परकादित तुमारा यद्या किरणरषित सुरयके समान £ | 

अदय हो जायगाः ॥ १५ ॥ 
कार्यप उत्राच | 

धनार्थी याम्यं तत्र॒ तन्मे दे्ि "यन्‌ (8 

ततोऽहं विनिवतिप्ये खापतयं शण ः 

कादयपने कदा- नागराज तक्षक! म तोषं {हि 
दी जाता ह, बद्दी मुस दे दो तो उस भग्ने ६ § 
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्रस्तीकपवं | 


- ----------------------- =-= ~~ =^ 
तक्षक उवाच 


यावद्धनं पराथंयते तस्माद्‌ राघस्ततोऽधिकम्‌ । 
{1 भहमेव प्रदास्यामि निवतख द्विजोत्तम ॥१७॥ 
4 तक्षक बोला--द्विजभेषठ ! तुम राजा परीश्षित्‌से जितना धन 
4 पना चाहते ए, उसमे भिक $ दी दे दूंगा? अतः लौट ज॥ 
। सोतिदश्वाच 

तक्षकस्य वचः शत्या कादयपो द्विजसत्तमः । 
दध्यौ सुमहातेजा जानं प्रति वुद्धिमान्‌ ॥१८॥ 
॥| उग्रधवाजी कहते हं--तक्चककी भात सुनकर परम 
ह शद्विमान्‌ महा तेजस्वी विप्रवर कादयपने राजा परीश्षितूके 
4 िप्यमे कुछ देर ध्यान ठगाकर सोचा ॥ १८ ॥ 
दशान स तेजस्वी शत्वा तं चृपति तद्‌ । 
शषणायुष पाण्डवेयमपावतत काद्यपः ॥१९॥ 
६ चा वित्तं मुनिवरस्तश्चकाद्‌ याश्रीष्सितम्‌ । 
कादयपे तस्िन समयन महात्मनि ॥२०॥ 
४ ए तश्कस्तृण नगरं नागसाहययम्‌ । 

\| _ 3 भराव गच्छन्‌ स तक्षको जगतीपतिम्‌ ॥२१॥ 

रक्ष्यमाणं भयत्नतः। 















गद वपहग 
५ वेब कादयप दिव्य शाने सम्पकच थे । उस समय उन्दने 
| जन हिया कि पाण्डव्ेशी राजा परीश्षित्‌की आयु अग 
प्रत हे गय द, अतः वे मुनिभरे् तश्चकते अपनी सचिके 
ह षन ख्कर वहसि लौट गये । मदात्मा कादयपके 
र ते लोट जनेपर तक्षक तुरंत दिनापुर नगरम ज 


ए ध जानेपर उसने गुनाः राजा परीधित्‌की मन्त्रो तथा 
व । ` बाली ओपभिर्योदाराप्रयवपूर्वक रक्षा की जा रदीटै। 


॥ सीतिरुवाच 
म्या तामस यितवथा मास तदा मायायोगेन पार्थिवः ॥२२॥ 
 केतस्वापसरूपेण *सा गहि क उपायो भवेदिति । 
 पदमोदकं णोत्‌ स ॒शुजङ्गमान्‌ ॥२३॥ 
स " द्य राक्षे नागोऽथ तक्चकः। 
र कि ाजी कहते हं--शीनकजी ! तब तक्चकने 
` किः टि ५ आशव ठेकर राज्ञाकरो ग लेना 
| नागन 4 भ्व क्य। उपाय हो १ तदनन्तर 
| केषी रा १ दरं (या) आर जल देकर कुछ नार्गोशनो 
| ना$ पास जनिकी आशा दी ॥ २२-२ ३१ ॥ 
| गच्छं तक्षके उवाच 
, | प्रयमुषपोदकं दयमव्यम्मा जानं कार्यवत्तया ॥२४॥ 
^! , नेक्षकने 4 यतिग्राहवितु पम्‌ । 
{| ग्भ बभे, उमलाग कावकी सटाके च्वि राजा- 
` 1 व ५ भी व्यग्र न दोना । ुम्दारे जनेका 
3 "न फलः 2.1 ओर जक भेट 
ष (-0. 1\1(1111(15511॥1 ना 






चिचन्वारिधो ऽध्यायः 
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सीरिराच 
ते तक्षकसमादिास्तथा चक्रभुजज्गमाः ॥२५॥ 
उ्रभवाजी कहते ह--तषकके आदेश दैनैपर उन 
नागेनि वैसा दी फिया ॥ २५॥ 
उपनिन्युस्तथा रश्च दर्भानापः फानि च । 
तश्च सं स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह चीयवान्‌ ॥२६॥ 
त्रे जाके पास कुश; जल शौर पठ देकर गये । परम 
पराक्रगी महाराज परीक्षित्‌ने उनकी दी ईं च सव वन्त 
ग्रहण कर ली ॥ २६॥ 
कृत्या तेषां च कायाणि गम्यतामित्युवाच तान.। 
गतेषु तेषु भागेषु तापसच्छद्मरूपिषु ॥२७॥ 
अमात्यान्‌ खुहदद्चैव प्रोवाच स नराधिपः । 
भक्षयन्तु भवन्तो बे स्वादूनीमानि स्वराः ॥२८॥ 
तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता मया । 
ततो राजा ससचिवः फखान्यादातुमैच्छत ॥२९॥ 
तदनन्तर उन्दै पारितोषिक देने आदिका कार्यं करके 
कहा --*अवबर आपलोग जय › तपस्िर्योके वेपमर छिपे दृण 
उन नाग्नि चले जानेपर राजाने अपने मन्वर्य ओर सुहदोमि 
कहा पे सव तप्य दार त्ये दए यड खादिष्ट फल ६। 
इन्द मेरे साथ आपलेग मी खाये ।› एेसा ककर मन्व 
सहित राजान उन फलक ठेनेकी इच्छा क ॥ २७.२९ ॥ 
विधिना सम्प्रयुक्तो वै ऋषिवाक्येन तेन तु । 
यसिमिर्नेय फले नागस्तमेवाभक्षयत्‌ स्वयम्‌ ॥२०॥ 
विधाताके विधान एवं महर्भिके वचने प्रित टोकर 
राजानि बही पक स्वयं लाया, जिसपर तक्षक नाग बैटाथा॥ 
ततो भक्षयतस्तस्य फलात्‌ ध । 
हस्यकः शृप्णनयनस्ताघ्रवणऽथ दानिक ॥६१॥ 


भ्ौनकजी ! खाते समय राजाढे हाथमे जोषलथाः 
उषे एक छोटा-सा कीट प्रकट हआ । देखनेमे वद्‌ अत्यन्त 
लघु या, उछकी ओं काढी ओर शरीरा रंग तिके समान था॥ 
स तं श्य चपेटः सचिवानिदुमव्रवीत्‌ । 
्रस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम्‌ ॥३२॥ 

नृपभेढ परीकित्‌ने उक कीक दायं ठेकर मन्त्रि 
इस श्रदमर कदा--भअव दूयदेव भसाचछको जा रे इसत 
दम समय सुते स्पे विपे कोई भय नदी ॥ ६२॥ 

ख मुनिः छमिमां वृ्तामयम्‌ । 

तक्को नाम भूत्वा यै तथा परिद्धतं भवेत्‌ ॥३३॥ 

त्रे सुनि छत्यवादी टा, इकके स्यि यद फीट दी तक्षक 
नाम धारण रके मुम टे डे । एसा करमते मेरे दोपका 
परिहार टे जागा ॥ ३ ॥ 


। 9 
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१२२ 











पवमुचत्वा स राजेन्द्रो भ्रीवायां संनिवेदय ह ॥३४॥ 
छृमिकं प्राहसत्‌ तूणं नैएचेतनः। 
प्रहसन्नेव भोगेन तक्षकेण त्यवेष्थत ॥२५॥ 
तसमात्‌ फलाद्‌ विनिष्क्रम्य यत्‌ तद्‌ राक्षे निवेदिवम्‌। 
वेष्टयित्वा च वेगेन विनद्य च महाखनम्‌ । 
अदृदात्‌. पृथिवीपाखं तक्षकः पक्चगेश्वरः ॥३६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि तक्षकरद् रे चत्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


तक्षक-दंशन-बिपयक तेतारीसरवौः अध्याय पूरा हभ | 
-- चक 


चतुश्रतारिशोऽभ्यायः 
जनमेजयका राज्याभिषेक ओर विवाह 


इस प्रकार श्रीमद्यामारत आदिपवके अन्तर्गत आस्तीकपर्नमे 


र ६ सौगिह्वाच 
ते तथा मन्निणो इषट्र॒ भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 
विषप्णवदनाः र सखुदुशंदादुःखिताः ॥ १॥ 
उग्रभ्रवाजी कहते है--शौनकजी | मन्त्रीगण 
र नागसे जकड़ा हुआ देख अत्यन्त सो 
। मुखपर विषाद छा 
गया ओर वे सब-के-खब 
तं तु नादं ततः शरुत्वा मन्बिणस्ते भदुद्रबुः । 
अपचन्त तथा यान्तमाकाशे नागमद्भतम्‌ ॥ २ ॥ 
सीमन्तमिव छुबोणं नभसः पद्मवचंखम्‌ । 
तक्षकं पञ्गभेष्टं शशं शोकपरायणाः ॥ ३॥ 
तक्षककी फुकारमरी गर्जना सुनकर मन्तरीस्ेग भाग 
चठ । उन्दने देला खार कमठकी-ती कान्तिवात्म वह अद्भुत 
नाग आकाशम सिन्दूरकी रेखा-सी खीचता हा चलम जा रहा 


४ । नागेमिं भे तक्षकको इव प्रकार जाते देख 
बे 
अत्यन्त कमे इव गये ॥ २-३॥ 


व यथा ॥ ४॥ 
राजम स विपजनित अग्निस आन्त होधू- 
करके जलने खगा । यह देख उन सव मन्त्रियनि ल 
खानक छीड़कर भिन्न-मिन्न दिदा्ओंदी शरण ली तथा राजा 
परीक्षित्‌ वज्रके मरे हुएकी माति धरतीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
ततो चपे तक्षकतेजसा हते 
प्रयुज्य सवोः परलोकसत्कियाः । 
छचि्धिजो राजपुरोहितस्तदा 


4 
00 -वषुव तेजस्य गषत अनिद्ाः ५६५ 0०॥ 





भीमहाभारते त्त [ 
ते चैनमन्ववर्तन्त मन्बिणः कारचोदिताः ! काल्ते भरित दोकर मन्वियोने मी उन ह 


व्यष्वा उवे पुणी ुमकििःधाचना की ॥ ^ 


भा 
नर 















दी । मन्त्रयेत पूर्वोक्त यात कहकर्‌ राजि र 
उस ख्बु कीटको कथेपर रखकर जोरोसे हेड 


राजा अभी हस दी रहे थे फि उन्हें जो निवेदिव नि 
उस फलते निकलकर तक्षक नागने अपने शरीसे उक्र 
हिया । इस प्रकार वेगपूर्वक उनके शरीर सिक्स * 
तक्षकने वड जोरसे गर्जना की ओर भूपाठ परीक््‌्े! उ 


चपं शिष्यं तस्य खतं परचक्रिरे | 
, समेत्य सवे पुरवासिनो अ 
चपं यमाहुरूतममित्रधातिनं 


अपने शघु्ओंका विनाश करनेवाला था । ठग 
जनमेजय कते ये ॥ ५-६ ॥ 


स यार पवार्यमति्च॑पोचमः ¦` 
सदैव तै्न्तिुयोहितैर। । 
चास राज्यं कुरपुगवाप्रजो १ 
यथास्य वीरः श्रपिवामहस्वय | ` 

वचपनमे ही दपभे जनमेजयकी शुदि *४१५ 
छमान थी । अपने वीर्‌ प्रपितामह महाराज श ॥ 
करभे वीरोके अग्रगण्य जनपरेजय मी उस सम ॥ ४ 
पुरोहितोंके साथ धरमपू्वक राज्यका पालन के न 


ततस्तु राजानममित्रतापनं | 
समीक्ष्य ते तस्य चपस्य मन्तिणः 8 
खुबणंबमणसुेत्य \ 6 


चपुएमाथ 








समर्थं हो गये £ तव उन्देनि काशिराज 








। आसलीकपव ] पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः १२३ 
अ लत म म अ अअ ------------ 
म्‌ ततः स राजा दवौ वपुष्टमां राजारभेमिं शे महापराक्रमी जनमेजयने प्रसन्नचित्त होकर 

कुल्मवीराय परीक्ष्य धमेतः। सरोवर तथा पुष्पशोभित उपवने ० रानी वपुष्टमाके 
स चापि तां प्राप्य सुदायुतोऽभव- साय उसी प्रकार विहार किया, जैवे पू्वकरकम उवंशीको 


न्न चान्यनारीषु मनोदधे कचित्‌ ॥ ९ ॥ 
काधिराजने धर्मकी दृष्टस भलीमोति जच पड़ताठ 
इडे अपनी कन्या वपुषटमाका विवाह कुरख्कुखके भ्ठ बीर 
५१ समोनयके साय कर दिया । जनमेजयने मी वपुषटमाको पाकर 
बी प्रस्नताका अनुभव किया ओर दूसरी लिर्योकी ओर 

कमी अपने मनको नदीं जाने दिया ॥ ९ ॥ 

सरु फुर्छेणु वनेणु चेव दि 

प्रसन्नचेता विजहार वीर्यवान्‌ । 

तथा स॒ राजन्यवयो विजद्विवान 

यथोवंशीं प्राप्य पुरा पुरूरथाः ॥ १०॥ 


















क काठे तु जरत्कासम॑दातपाः। 
4.५4 का यज्नसायं गरो मुनिः ॥ १ १ 
॥ हन्द दिनोकी बात दै 
^ ( विचरण कर्‌ रहे थे । 
 शवक्ाड हो जाता, वहीं वे ठहर जते थे ॥ १ ॥ 
त्‌ सां महातेजा दुश्चरामस्चतात्मभिः। 
$ पुण्येण विचचार ह ॥ २ ॥ 
॑ महातेजखी मदहपिने निय्मोकी टे 
पीना ल व प 
पब या कठिन था । वे पवित्र तीम स्नान करते षट 
देये॥२॥ 
निराहारः श्यप्यन्नदरदुनिः। 
स॒ 5 
¢: दन यते छम्बमानानधोमुखान्‌ ॥ ३ ॥ 
| वकु च च व।रणस्तम्बमाधितान्‌ ॥ 
|. बेगि त बिखेदायम्‌ ॥ ४ ॥ 
| दििषसदेन य पीते ओर निराहार रहते भे; इसलिये 
देषा, ओ 9 चे जते थे। एक दिन उन्हेनि पितर्रोको 
य़ दनक एक गददेमे टक रदे थे । उन्देनि 
(6 भए तनु समूदको पकड़ रक्या था, भिसकी जद 
| विमय पच गया था। उस बचे हष तन्वो भी 


+ 
१ 


५०. 


¶ 
¢ च 


५ 








पाकर महाराज पुरूरवाने फिया था ॥ १० ॥ 
वपुष्टमा चापि वरं पतिव्रता 
प्रतीतरूपा समवाप्य भूपतिम्‌ । 
भावेन रामा रमयाम्बभूव सा 
विष्टारकालेष्ववरोधसुन्द्री ॥ ११॥ 
वयुषटमा पतिव्रता थी । उसका स्पशीन्दयं सवत्र विख्यात 
या । वह राजाके अन्तःपुरमे सरसे युन्दरी रमणी थी । राजा 
जनमेजयको पतिरूपमे प्रात करके बह विदारकाठ्मे बड़े 
अनुरागके साय उन्हं आनन्द प्रदान करती यी ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आरती कपवैणि जनमेजयराज्याभिपेके चतुद्रत्यारिशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ 
परममर शरोमहामारत आदिपर्वके अन्तगैत आस्तीकपर्व जनमेजयराज्यामियेकसम्बनधी वौवाीसवौ अध्याय पुरा दुभ ॥ ८४ ॥ 





पञ्चचतारिशोऽध्याय 
जरस्कारुकतो अपने पितरेका दन ओर उनसे बातालाप 


निराायन्‌ छदान्‌ दीनान्‌ गते खष्राणमिच्छतः। 
उपत्य ख तान्‌ दीनान्‌ दीनरूपो 

वे पितर निराहार दीन ओौर द्व शो गये े भीर चात ये 
कि कोई इमे इस गडढेमे गिरनेते वचा ठे । जरत्कार उनकी 
दूयनीय दशा देखकर दये ्रवित हे खयं भी दीन हो गये 
ओर उन दीन-दुखी पितरो समीप जाकर बोठे--॥ ५ ॥ 
के भवन्तोऽवलस्वस्ते वीरणस्तम्बमाधिताः। 
दवं खादितैसूखेसुना बिकवासिना ॥ ६ ॥ 

(आपो फौन ह ओ खशके गुग्छेके सहार छटक रै 
ई १ इख खशकी जह यहो विक रषनेषाे वहने ला ढाडी 
ट, स्ठछियि यह्‌ बहुत फमजोर ह ॥ ६ ॥ 


तदण्ययं स वृशनैः 1 ७ ॥ 


जो मूका एक तन्तु यरा यचा, 
खे व त दति षरिीरे कुतर रहा ६॥ 
छेत्स्यते ऽल्यायरिषत्यादेवद्प्यवियावि । 
५ 9 

पवितायेऽघ्र गतं व्यक्तमधोमुखाः ॥ ८ ॥ 
व खद्य माग शेष है, बह भी बात-की.यातर कट 
जायगा । फिर तो ापलमेग नीचे भद व्यि निश्चय दी इष 
गदभ गिर जर्येगे ॥ ८ ॥ 
लस् मे इुश्मुत्नलं इ युष्मानधोमुखान्‌ । 


च कि करवाणि चः॥ ९ ॥ 
प्क चूहा मीर्भीर्‌ लु राया ॥१९॥ सी भि 
((-0. 1\/॥(111104/5511॥ 18/81 \/8181185। 0166101. 260 0 6810011 





व "1 


तपसोऽस्य चतुर्थेन ठृतीयेनाथवा पुनः। 
अधन घापि निस्तर्तुमापदं ब्रूत मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
आपको इस प्रकार नीचे भह किये क्टकते देख मेरे मने 
बड़ा दुःख हो रया दै । आपलोग बड़ी कठिन विपत्ति पड़ 
६। मै आपलोरगोका कौन प्रिय कायं कर ? आपल्रोग मेरी 
इत तपस्याके चे, तीसरे अथवा आधे भागके दवारा भी इख 
विपत्तिते वचाये जा सवे तो शीघ्र बतला ॥ ९-१० ॥ 
अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा मम। 
भवन्तः सवं पवेह काममेवं विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
अथवा मेरी सारी तपस्यके द्वारा मी य॒दि आप सभी लोग 
इस सकटसे पार हो सकफे तो मठे ही एसा कर ऊ, ॥११॥ 


पितर जदः 

बृद्धो भवान्‌ बरह्मचारी यो नखालुमिदेच्छसि । 
न तु विधारय तपसा दाक्यते तद्‌ व्यपोहितुम्‌ ॥ १२॥ 

पितराने कहा- विप्रवर ! आप वृदे बरह्मचारी द, जो 
यं दमारी रक्षा करना चाहते रितु हमारा संकट तपस्यासे 
नदी यला जा सकता ॥ १२ ॥ 
भस्ति नस्तात तपसः पलं प्रवदतां चर । 
संतानगरक्षयाद्‌ ब्रह्मन्‌. पताम निर्येऽदौ ॥ २३॥ 
तति । तपस्याका बल तो दमारे पात भी १। वक्ता 


भ्ठ ब्रादाण | हम तो वेशपरग्पराक्रा विच्छेद नेक कारण 
अपवित्र नरके गिर रदे ई ॥ १३ ॥ 


संतानं हि परो धर्म॑ एवमाह पितामहः। 
लम्बतामिह नस्तात न शानं भ्रतिभाति ॥ १४॥ 
ना जीका वचन कि त॑तान टी सभरत उत्कृष्ट धर्मं 
। तात [ यदा ल्टकते हुए दमल्मेगोंकी सुधष-वुध श्रायः 
खो गयी ट, दम कुछ शात नदी होता ॥ १४॥ 
येन्‌ त्वा नाभिजानीमो खोक विख्यातपौखपम्‌ 
बुद्धा भवान्‌ महाभागो यो नः शोच्यान्‌ ुदलेतान 
चन चव कारुण्याच्छृणु ये वै वयं दविज । 
याद्वा नाम वयञ्पयः संरितव्ताः ॥ १६॥ 
रीदे लोभम विख्यात पौरुपवाद आप-जेसे 
महापुर्पक् दम पचान नक्ष पा रे ई । आप कों महान्‌ 
नीभाग्यशचाटी महापुर है, ज अत्यन्त दुःखम पड़े हए 
हम ओने गोचनीय प्राणियोके लि करणावश ओक कर रहे 
द । च्षन्‌ | दमन्रेण कौन टै इनम परिनय देते ६, सुनिये । 
टम अत्यन्त कटोर त्रतद्म पाठन करनेवादे यामावर नामक 
मर्ण ६॥ १५.१६ ॥ 
लोकात्‌ पुण्यादिह श्यः संतानपक्षयन्मुन । ` 
पणष्टं नस्तपस्तीव्रं न हि नस्तन्तुरस्ति वै ॥ १७ ॥ 


व्ही 


श्रीमहाभारते 











र व्टकते देल रदे ४, यद खशका थ 1 
( ऊ ~ ् १। ४.4: -- १ . 
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सूने | ठ क्षय टोनेके कारण घ > 

त्र्ट होना पड़ा टै । दमारी तीव्र तपस्या नेग 
मारे ङु अथ कोई संतति नही रह गय १॥ \ 
अस्ति त्वेको ऽद्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथक 
मन्दभाग्यो ऽस्पभाग्यानां तप पकं समासतः 
आञकक हमारी परम्परा एक ठी तनु बर्ष† 

द, कितु वह भी नष्टीकि बरावर । इम अलमाम 
वहे मन्दभाग्य संतति एकमात्र तपम तमी हई १८ 
जरत्काख्रिति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः। 
नियतात्मा महात्मा च सुव्रतः सुमहातपः॥!। : 
उसका नाम ट जरत्काश । धद येदवेदाङ्ग् 
विद्वान्‌ होनेके साथ ही मन ओर इन्दरियोको संय 
महात्मा, उत्तम ब्रतका पालक ओर मदान्‌ तयी {१ 
तेन स तपसो तरोभाव्‌ छच्दरूमापादिता वयम्‌। | 
न तस्य भाया पुत्रो वा वन्धवो वास्त कश्चन ॥५| ` 
उसने तपस्याके लोभे हम संकटे शद ६ | 


. तस्माह्कम्बामहे गतं नष्टसंज्ञा ह्यनाथवत्‌। ध 
स वक्तव्यस्न्यया दृष्टो यस्माकं नाथवत्तया ॥* 

इसीस हमद्ोग अपनी सुधशुभ खोक 
तरह इस गदभ लटक रे ह । यदि वह आ 
आवितो हम अनार्योकरो सनाथ करने लवि ॐ | 


रकार केियेगा--॥ २१॥ 6 
पितरस्तेऽवखम्बन्ते गते दीना अधोघुलः। ४ 
साधु दायन्‌ कुरप्येति भजामुत्यादयेति च॥ ^ 
“अरत्कारो ! तुर पितर अत्यन्त दीन बी | 
करके गदभ लटक रटे ्। तुम उत्तम 0 1 
विवाद कर समो ओर उक दवारा संतान उद्र कगे 1" | 
ङल्तन्तदि नः दिष्टसत्वमबैकसलपोधत। | 
यस्त्वं पङ्यसि नो रह्मन ष 
पाऽस्ाक कुलस्तम्ब आस्ते खकु ७॥ 
यानि पयसि यै ब्रह्मन्‌ मूलानीहाम्् वीरुधः ॥ ` 1 
णते नस्तन्तवस्तात किन परिभवः ( ( 
यत्वतत्‌ पद्यमि ब्रह्मन्‌ मूत्यमस्यार्धभक्षितम्‌ । 4 
यत्र लम्बामहे गतं सोऽप्येकस्तप आस्थितः , ३ 
यमाखुं पद्यसि ब्रह्मन्‌ काल एप महाव ^ ` 
(तपोधन ! तुदं अपने पूर्वजो कुः पम प 
भच रदे दो । त्रान्‌ ! आप्र ओ दमं सदाने 1 
१; 


१२ 
९ 

























भ्तीकपवं | 





व्र | इ खशकी जो करी हुई जद यदा आपकी द्म 
च्‌ आरती ये ही मारे वंशके वे तन्तु ( संतान ) ६ 
बि श्रलरूपी चने खा लिया ६ । ब्राहमण ! आप जो इस 
ध हृदयी यद अधकरी जड़ दखते £ जिसके सारे हम गडदेमें 
हकं रहे र, यह वही एकमात्र संतान जरत्काख ै जो 
\\ तयम लगा ओर ब्राह्मण देवता [ जिसे आप चके 
शूप देल रे ई, यह महाब्रली कार ६ ॥ २२-२६ ॥ 


| स तं तपोरतं मन्दं शनैः क्षपयते तदन । 

८| अकरं तपोखछब्धं मन्दरात्मानमच्रेतसम्‌ ॥ २७॥ 
(वह्‌ उस तपस्वी एवं मृद्‌ जरत्कारुको जो तपको ही काभ 
| ानेवाला, मन्दास्मा ( अदूरदरशीं ) ओर अचेत ( जड ) 
| शरद ह, धीरे-धीरे पीड़ा देते हए दोतिसि काट रहा १॥।२७॥ 


| चे हि नस्तत्‌ तपस्तस्य तारयिष्यति सत्तम । 
^ छिनमूखान्‌ परिभ्र्ठान्‌ काठोपहतच्ेतसः ॥२८॥ 
` अधग्रवि्ठान्‌ पद्यास्मान्‌ यथा दुष्कृतिनस्तथा 1 
£। थासु पतितेष्वत्र सह सर्वैः सवान्धवैः ॥२९॥ 
|| किलः कटेन सोऽप्यत्र गन्ता धै नरकं ततः। 
त वाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत्‌ पावनं महत्‌ ॥३०॥ 
पत्‌ सवमपरं तात न संतत्या समं मतम्‌ । 
{| उ तात दषा ब्रूयास्तं जरत्कारं तपोधन ॥३१॥ 
६ पथा दृष्मिदरं चात्र त्वयाख्येयमरोषतः। 
प्य दरान्‌ परकु्यौत्‌ स पुच्रानुत्पादयेद्‌ यथा ॥३२॥ 


पटचत्वार्दोऽध्यायः 


नन "मः समरः न क 3 प~ को 6, 
2 यनाय वि 
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१३५ 


तथा ब्रह्म॑स्त्वया वाच्यः सोऽस्माकं नाथवत्तया । 
वान्धचानां हितस्येह तथा चात्मकरुलं तथा ॥३३॥ 
कस्त्वं वन्धुमिवास्माकमयुशाचसि सत्तम । 
श्रोतुमिच्छाम स्वंपां को भवानि तिति ॥३४॥ 
(साधुशिरोभणे | उ8 जरत्ाश्की तपस्या मं इम संकटसे 
नहीं उबारेगी । देलिये, मारी अदं कट गयी ई; लने 
मारी चेतनाशक्ति न्ट कर दी १ ओर हम अपने स्थानते 
भ्रष्ट होकर नीचे इश गडदेम गिर रदे ६ । ओय पापिर्योकी 
दुर्गति होती £ मे ही इमारी होती टै । दम वमस चन्धु- 
बान्धवे साय ज्र इस गडदेभं गिर जागे, तव बद्‌ 
जरत्कार मी काख्का प्रास बनकर अवदय ही इसी नरकं आ 
गिरेगा । तात ! तपस्या, यश्च अथवा अन्य जो महान्‌ ए 
पवित्र साधन ई, ये सय व॑तानके समान नहीं ६। तात ! आप 
तपस्याके घनी जान पड़ते ६ । आपको तपस्वी जरत भि 
जाय तो उवते मारा संदेश कटियेगा ओर आपने यशा च कुश 
देखा है, बह सब उसे वता दीनियेगा । ब्द्मन्‌ ! धम भनाय 
बरनानेी दृति आप जरत्ारके साय इत प्रक्नर वातादय 
कुीज्विगा, जिते बह पदी सग्रह कर भीर उक दरा पुत्रीक 
जन्म दे | तात ! जरत्काकके बान्धव जो दमल्मेग ह, मरि 
स्मि अपने ऊुलकी भोति अपने माई-बन्धुके परमान ओप 
सोच कर र ६। अतः खाधुधिरोमणे ! बताये, आप भीन 
६१ दम सब लोगे आप किसके स्था र्गते ५६ जो 
यद खड हु ६ ! हम आपका परिचय सुनना चाश ९ ॥2 





पट्चतारिंशोऽध्यायः < 
शतके साथ विवाहे लिये उचत होना ओर नागराज वालुक जर्कार 
त ठेकर आना 
क नामकी कन्यका ग स 
 पसमरू्वा भ तान क पितामह आदि ६ । अतः बताइये आपका प्रिव करने चयि 
उपाच तान्‌ पितं श शान मे सया करना चाहिये । म हो आपलो्गोका पुत्र पापी 
। न्‌ पितृन्‌ डःखाद्‌ वाप्पसंदिरगधया गिया ॥१॥ नरकाद आभु अकता पापी श््छानुषार दण्ड दे ॥ 










4 । अक्रा 4 कते ह--शौनकजी ! यह सुनकर 
| अरत्कार्रुवाच 
| ष भरून म षे पितरः सपितामष्ाः । 
{| मेय शय भवतां प्रियकाम्यया ॥ २॥ 
| तै > भर्का म. 

कण्डे धारयत ~ भवतां सुतः । 

च म॒दुष्टृतरछतात्मनः ॥ ३ ॥ 


। वाणीम अपने पितरेव बो ॥ १॥ 












१५ 
क 
:" “व 


सोके ममन ो गये ओर युभलते ओष 


किमर्थं च त्वया ब्रह्मन्‌ न 


पतिर उचुः 
चासि सम्पात इमं देशं यदच्छया । 
< कतो दारसंग्रहः ॥ ४ ॥ 
परतर बोके--पुत्र ! यदे शैभाग्यकी बात जो नुम 
अकरात्‌ इस खानपर आ गये । ब्रह्मन्‌ ! तुमने अद्तक 
मिवाई क्या नी भिया १॥ * ॥ 
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१३६ भरीमष्टाभास्ते = = = _ न ^ 
~ "यह बढ़ा द रेखा समस्कर क्सीने कन्या १; 
ममायं पितरो नित्यं यदर्थः परिवर्तते। उन्हे पी उपलब्ध न हो सकी ॥ ११॥ 


उष्वरेताः शारीरं वै प्राप्येयमसुत्र घै ॥ ५॥ 
जरत्कारुने कहा--पितृगण | मेरे ददयमे यह्‌ बात 
निरन्तर घूमती रहती थी कि भै ऊर्ध्वरेता ( अखण्ड ब्रह्मचर्य. 
का पालक ) होकर इस शरीरको परख्ेक ८ पुण्यणाम ) 
म पर्हुचाऊँ ॥ ५॥ 
न दारान वै करिष्येऽहमिति मे भावितं मभः। 
एव दष्टा तु भवतः शकुन्तानिव छस्यतः ॥ ६ ॥ 
मया स ददधिवहयचयात्‌ पितामहाः । 
करिष्ये भियं कामं निवे्ष्येऽहमसंदायम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः मने अपने मनमे यह हद्‌ निश्चय कर छखिया या किम 
कमी प्ी-परिरह ( विवाह ) नहीं करगा | कितु पितामहो | 
आपको पक्चियोंकी मति ठ्टकते देख अखण्ड नह्मच्वर्यके 
पाठन-सम्बन्धी निश्वयसे मने अपनी बुद्धि लय डी है । 
अत्र मं आपका श्रिय मनोरथ पूरणं करगा, निश्चय ही 
विवाह कर दगा ॥ ६-७ ॥ 
सनात यद्यहं कन्यासुपलष्स्ये कदाचन । 
भविष्यति च या काचिद्‌ भस्यवत्‌ सरयसुद्यता ॥ ८ ॥ 
तिमहीता तामसि न भरेयं च यामहम्‌ । 
पवं विधम स निवेशं पाप्नयां यदि । 
न ६ सत्यमेतत्‌ पितामष्टाः ॥ ९ ॥ 
परंतु इसके ल्मि एक शर्तं ोगी-- ) "यदि अं कमी 
अपने ही जे नामबाखी कुमारी कन्या पाऊंगा; उमे भी 
जो भिश्चाकी माति भिना मंगि खयं ही विबादके स्वय प्रस्तुत 
शे जायगी ओर जके पालन-पोपणक्षा भार मुश्चपर न शोगा; 
उसीका मं पाणिग्रहण कर्गा 1 यदि एेखा विवाद युते सुखभ 
हो जाय तो कर दगा अन्यया विवाह करेगा ही नदी । 
पितामह | यह मेरा सत्य निश्चय १ ॥ ८.९ ॥ 


लोर्गोको तारनेके ्ि कों पाणी उत्यन्न शेगा। भ 

ह मरे पितर नित्य शाश्वत सकेमिं यने रह, वहो अर 

सुखके भागी ह ॥ १०॥ य 

सीपिर्वाच 

पवसुक्त्वा तु ख न पृथिवीं मुनिः। 

न च स्मर लभते थ बुद्धोऽयमिति शौनक ॥११॥ 
उप्र्वाजी कषत है--शौनकजी [ इस प्रकार पितरि 

$ह्कए जरत्काड युनि पूववत्‌ पृरथ्वीप्र भिचरने तमो । परु 


((-0. ॥\॥1111(1/5511॥ ©118५/811 88185. ८०।००॥0प्ब ह्नुत, वक निकी ५ 

















यदा निवंद्मापन्नः पिद्भिश्चोदिदल 
तदारण्यं स गत्वोच्चैदुक्रोश सुरादि | 
जव वे विवाहकी परतीक्षामे खिन्न हे णये, ज 
ररित होनेके कारण वनम जाकर अलन्त द 
जोरसे व्यादके लि पुकारे च्छो ॥ १२॥ 
स ॒त्वरण्यगतः प्राज्ञः पितृणां हितकाग्यय। 
उवाच कन्यां याचामि तिस्रो वाचः शतैपिः॥ 
वनम जनेपर विद्वान्‌ जरत्काखने पितरो धतं 
से तीन बार धीरे-धीरे यह बात कही- भ कय॑ 
यानि भूतानि सन्तीह श्थावराणि चराणि च। 
अन्तर्हितानि वा यानि तानि श्धरण्वन्तु मे वचः। 
( फर जोरसे बोङे-- ) (यहो ओ खावर- 
या अदृश्य प्राणी है, वे सव मेरी यात सु्े-॥ ४1 


भेरे पितर मयंकर कष्टम पड़ ई ओर दुः 
संतान-पातिकी इच्छा रखकर मुके परित कर रट ॥ 
विवाह कर रोः ॥ १५ ॥ 

निवेशायाखिरो भूमि कन्याभैक्ष्यं चयि भ। 
दरिद्रो दुःखरीरश्च पिदभिः संनिवोन्ति^ | 
अतः विवाहके शमि मै सारी प्वीपर पूरक + 
भिका चाहता हं । यचपि भ दद ह ओर सविधा ॥ 
दुखी ह तो मी पितरोकी आते विवाईके छे 3/ | 
यस्य कन्यास्ति भूतस्य ये मये ररित ^ | 
ते मे कन्यां भयच्छन्तु चरतः सवंतोविशमः ॥ ` 
भने यो जिनका नाम ठेकर पुकारा ह, उः 1 
की भी प्राणीके प्रास बिवाहके योग्य िर्पातुर् 1 
रो" बह खर दिदा्मि विचरनेवाल युश आह ^ ( 
कन्या दे ॥ १७ || । य 
| |. 
मम कल्या सनाक्ञी या भैश्ष्यव्योदिता भरद | (2 
भरेयं चैव यां नादं वां मे कन्यां कः 
्नोकन्या मेरे दी ओसी नामबाडी शे, मि 6 प 

ताज व म 
श, एेखी कन्या कोई युक्ते दे ॥ १८॥ 






चित किया ॥ २९ ॥ 

तेषां शरुत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां समटरूताम्‌ । 

। £ प्रगृह्यारण्यमगमत्‌ समीपं तस्य॒ पश्नगः ॥२०॥ 
उनकी बात सुनकर नागराज वासु अपनी उस कुमारी 


नेन्द्रो बासुकिर्बहयन्‌ न स तां पत्यगङ्खत ॥२१॥ 

्रहमन्‌ । वरहो नागेन्द्र॒वासुकिने महात्मा जरत्कारुको 
भिषवाकी भोति वह कन्या समर्पित की; किंतु उन्न सहसा 
उसे खीकार नहीं करिया ॥ २१ ॥ 


सषचत्वारदो ऽध्यायः 





मोक्षभावे स्थितश्चापि मन्दीभूतः परिश्रद ॥२९॥ ` 
ततो नाम स कन्यायाः पप्रच्छ भृगुनन्दन । 


वासुकि भरणं चास्या न कुथामित्युवाच ह ॥२३॥ 


सोचा, सम्भव । यश कन्या मेरे-जैये नामवादौ न 


` हो । इसके भरण-पोपणका भार किसपर रहेगा, इम 


वातका निर्णय भी अमीतक नदीं ह पाया टै । इशक तिबा 
भरं मोक्षभावे सित द, यदी सोचकर उन्दने पत्रीपरिगरहमं 
कषिथिखता दिखायी । भृगुनन्दन | इसीख्ि पदे उन्ोने 
वासुके उस कन्याका नाम पूछा ओर यह स्पष्ट कद दिया-- 
म इतका भरण-पोपण नदी करूंगा" ॥ २२.२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्त्ोकपव॑णि वासुकिजरत्कारुसमागमे पट्चस्वारिशोऽ्यायः ॥ ४९ ॥ 
॥ टि क [ब्‌ [न टिय्तीदव ५ ] ‰ 
| इ शार भीमहामारत आदि पर्वे अन्तत आस्तीकपर्व बासुङिजरताद-समागम-सम्बन्धी ियाणीएव भयाय पूरा हभ ८ ॥ 


| = =क्र = 
4 सप्तचतारिदऽष्यायः 
५ जरत्कारु युनिका नागकन्याके साथ विवाह; नागकन्या जरत्कारु पतिसेवा तथा 
















| सौतिरुवाच 

॥| पाक्ि्त्वघ्रवीद्‌ वाप्यं जरत्काससृषि तदा । 
नाक्नी तव कन्येयं खसा मे तपसान्विता ॥ १ ॥ 

` भरिस्यामि च ते भाय प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम । 

। करिष्येऽस्याः सर्वशक्त्या .तपोधन । 
रदयते चेषा मथा मुनिवरोत्तम ॥ २॥ 

उप्रभवाजौ कहते ह--सोनक ! उल समय वायुक्रः 


४ जे 
`+ क मनसे कहा -षद्विजश्ेषठ ! इस कन्यका वही 
४ .1६ ओ आपका द। यष्ट भरी बहिन द भौर आपकी ही 


म मरण भई । आप इने ब्रह कर । आपकी पदी- 
साद्‌ $ पण म कर्गा । तपोधन ! अपनी सारी शक्ति 
दका रषा करता रहुगा । सुनिभर् ! अशरतक 
` ° छिव मने इसकी रधा की द ॥ १-२ ॥ 
शुपिर्वाच 


क ने भरिष्ये स | 
। अगियं च क वै एव मे समयः छतः । 
| न कतव्य कृते चैनां त्यजाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


न कहा-- नागराज | म इसका मरण-पोषण नक 
ह शत तो तय हो गयी । अब दूसरी शर्तं यद 
रस बदिनक्रो कमी रसा कायं नरी करना 
# अग्रिय सरो | यदि अग्रिय क्यं कर वैटेगी 
= इते त्याग वगा ॥ ३॥ 


पतिका उस त्यागकर तपस्या किये गमन 


सौतिरुवाच 
नारान भरिष्ये 
(७ वेदम ज्ञगाम द ॥ ४॥ 
| उग्रधवाजी कहते ह--नागराजने यह शतं स्वीकार 
कर ली कि भं अपनी बहिनश्म भरण-पोपण करेगा 1 तव 
| किके भवनम गये ॥ ४॥ 


जरस्कार मुनि वाघ यो । 
त्र मन्भ्रविद्रा श्षएटस्तप महाव्रतः ५ ८ 


जग्राह पाणि धमोत्मा बिधिमन्बपुरस्छतम्‌ र 
वह मन्त्रथे्ाभमि ॐ तपो्रद महात्रती धमात्मा 


खय विभि ओर मन्प्रोदचारणके साय नागकन्या 


भगिनीमिति । 


जरस्कासने श 
णिग्रहण किया ॥ ^ 

भतो घासग्रहं रम्यं पञ्चगेन्दस्य स | 

जगाम भार्यामादाय स्तूयमानो मपः ॥ < । 
तदनन्तर महर्पियेति प्रसित होते हुए थे नागराजकं 

रमणीय मवने, जो मनके अनुकूढ था, अपनी प्ीको केकर गये॥। 
ध संफ्लपं ५ स्प्यास्तरणसंबृतम्‌ % । 

भ तो यै जरत्काखुखवयाख ह ॥ = ॥ 


र बहुमूल्य विष्ठौनौसे सजी दु यया विद्धी धी । 
= पीके साथ उमी भवने रहने खगे ॥ 
सतत्र खमयं चक्रे भार्यया खह सत्तमः 


निभिय मे न कर्तव्यं न च घाच्यं कद्प्वन ॥ ८ ॥ 
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धीमहाभारते 





[कौ | 


यवादः - ` 


उन साधुशिरोमणिने बहौ अपनी पकीके सामने यह शतं सिर रखकर सो गये । उन विप्रवर जरत्कारढे सेक 


रक्खी-- (्तुम्दं एेखा कोर काम नहीं करना चादियेः जो मुञ्चे 


सूं अस्ताचलको जाने रूगे ॥ १४-१५॥ 





अप्रिय लगे । साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बरोखना चाहिये अहः परिक्षये ब्रह्मंस्ततः साचिन्तयत्‌ त्‌। 


त्यजेयं विप्रिये च त्वां छते वासं च ते गहे । 
पतद्‌ गृहाण वचनं मया यत्‌ समुदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तुमसे अप्रिय कार्य हो जनिपर म तुमं ओर तुम्हारे घरमे 
रहना छो दगा । मैने जो कुछ कडा दै, मेरे इस बन्वनको 
दृतापू्वक धारण कर रोः ॥ ९ ॥ 
चतः परमसंविस्रा स्वसा नागपतेस्तदा । 
अतिदुःखान्विता वाक्यं तमुवाचेवमस्त्विति ॥१०॥ 
यह्‌ सुनकर नागराजकी बदिन अत्यन्त उद्धिग्ने हो गयी 
ओर उस समय बहुत दुखी होकर बोढी--*भगवन्‌  एेषा 
दी दोगाः ॥ १० ॥ 
तथेव सा च भतरं दुःखदपिकिमुपाचरत्‌ । 
: दवेतकाकीयेः प्रियकामा यदाखिनीि ॥१९॥ 
फिर वह्‌ यद्यस्विनी नागकन्या दुःखद्‌ खभाववाङे पतिकी 
उसी शतके अनुसार सेवा करने ठगी । वह्‌ द्वेतकाकीय 
उपार्येति खदा पतिका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर निरन्तर 
उनकी आराधनाम खगी रदती थी ॥ ११॥ 
श्यूतुकाङे ततः खाता कदाचिद्‌ वासुकेः खसा । 
भतोरं ये यथान्यायसुपतस्थे महामुनिम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर किसी समय शऋतुकाङ आनेपर वासुकिकी 
यदिन सञान करके न्यायपूवंक अपने पति महामुनि जरत्काख्की 
सेवा उपस्थित हूर ॥ १२ ॥ 


तत्र तस्या, समभवद्‌ गभां ज्वलनसंनिभः । 
अतीवतेजसा युक्तो यैश्वानरसमयुतिः ॥१३॥ 

बर्ह उसे गभ रद गयाः जो प्रज्वलित अग्निक समान अत्यन्त 
तेजस्वी तथा तपःशक्तिसे सम्पन्न था । उसकी अङ्गकान्ति 
अग्निके तुल्य थी ॥ १६३॥ 


श॒ङ्कपक्षे यथा सोमो व्यवर्धंत तथैव सः। 
ततः. कतिपयाहस्य जरत्कारमहायदाः ॥१४॥ 
उत्सङ्गेऽस्याः शिरः छत्वा ष्वाप परिखिन्नवत्‌ । 
तस्मिश्च छुप्ते विमनदरे सवितास्तमियाद्‌ गिरिम्‌॥ १५॥ 
जेमे श्कपक्मे चन्द्रमा बदृते है, उसी प्रकार वह गर्म 
मी नित्य परिपुष्ट होने ठ्गा । तत्पश्चात्‌ कु दिनेकि ब्राद 


महातपस्वी जरस्काङ कुछ खि्षमे होकर अपनी पनीकी गोदमं 
1 


+ इवेतनगककय मयं यद ६ै--धा, एत भौर काकः; जिय 
मशः अथं ह-ङृचा, रिण ओर कौशा ( श्वा+पतमे परस्प 
इभा दै ) तात्पयं यह र कि यह कुतियाकी मति सदा जगती गौर्‌ 
कम सोती थी, एरिणीके समान भयस वकित रदती ओद यौदा 
भोति उनके रक्नित ( इरे ) समञनेके कयि सावधान रदती थी । 
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वासुकेर्भगिनी भीता धमंलोपान्मनलखिनी ॥ 
कि चु मे खतं भूयाद्‌ भतंरुत्थापनं न बा! 
दुःखशीले हि धमौत्मा कथे नास्यापराभ्तुयाम्‌॥ 
बरह्न्‌ { दिन समाप्त होनेदीवास्म था | अतः 
मनस्विनी बदिन जरस्काख अपने पि पभो पर्मछोपते मर्‌ 
उस समय इस प्रकार सोचने लगी--“शव सप । 
जगाना मेरे स्मि अच्छा (त) तवरन धर्मानुकूख ) हेग या न; 
धर्मात्मा पतिका यड दुःलद ३। शच 
कृ, जिपसे उनकी दृष्टि अपराधिनी न वर्म ॥ १६५ 


कोपो वा धर्मदीरस्य धर्मलोपोऽथवा पुनः। 
धर्मलोपो गयान्‌ वै स्यादित्यत्राकरोन्मतिम्‌॥ 
उत्थापयिष्ये यद्येनं धुवं कोपं करिष्यति। 
धर्मलोपो भवेदस्य संध्यातिक्रमणे धवम्‌ ॥ 
यदि इन्द गार्गी तोनिशवय हीइ 

ओर यदि संते-खोते संभयोपाघनका_दमब शव ए 
_ अवद्य इनके ध्म॑का छोप हो जायगा, ए९। < ---- इने धर्मका लोप हो जायगा, एसी दध श 
. पतिका कोप स्वीकार कर या उनके घमंका छप +“ 1 ए. 

धर्मक लोपष्टी भारी जान पड़तादै।› अतः निष्ठ उर 


) 
थ ॥ 


 लयेपन षो, वही कां कोका उने नि मिवा ॥८ 
। 

इति निश्चित्य मनसा 1 

दायानमनलोपप ॥ | 


























। 


तञ्पि बीत्तपसं “श 
उवाचेदं वचः "्छक्ष्णं तत मधुरमापिं 
उत्तिष्ठ त्वं महाभाग सूर्यो ऽस्तुपगय्छति ॥४ 
मन-दी-मन पेखा निश्चय करके मीठे बचन क 
नागकन्या जरत्काने बर्हं सोते हुए अग्निक ० 
एवं तीव्र तपस्वी महर्पिसे मधुर बाणी या कश -- -~ 
. उिये, सुदेव असराचख्को जा रद ६ ॥ २१९५ 
संथ्यासुपास्ख भगवन्नपः स्पृष्टा यव 
प्रादुष्कताधिदहोत्रोऽयं सहतां 
संध्या परवतंते चेयं पश्चिमायां 
'मगवन्‌ ] आप संयमपूर्वक आचमन कर 
_ कीजिये । अय _अमिदोत्रकी येत्य दो र .. 
. षमंका साधन होनेके कारण म 
.द। इमे भूत आदि पराणी विचरते £ अवः , $ 
मभौ | पिम दिम कष्या क्ट दो रै ˆ 
आकाडच लाक हो रहा दै ॥ २२६ ॥ 


=-= § ० ऋ = 
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एवमुक्तः स भगवान्‌ जरत्कारम॑हातपाः ॥ २३॥ 
भार्या इदं वचनमब्रवीत्‌ । 
अवमानः प्रयुक्तो ऽयं त्वया मम भुजङ्गमे ॥ २॥ 
` नागकन्याके एसा कषटनेपर महातपस्वी मगवान्‌ जरतकाड 

जग उ । उत समय क्रोधके मारे उनके होठ कपने खगे । 

| | देदप्रमारपो-प्नागकन्य! तते भेर यद अपमान्‌ भिया ह॥ 

| गकन्य * ‰ 

| 
| 
| 
| 


समीवे ते न वत्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
शक्तिरस्ति न वामोरु मधि सुते विभावसोः ॥ २५॥ 
मस्तं गन्तुं यथाकारमिति मे हदि बतंते । 
त चाप्यवमतस्येह वासो रोचेत कस्यचित्‌ ॥ २६॥ 
ङि पुनर्धर्मशीलस्य मम वा मरद्धिधस्य वा । 


इसल्यि अग्र अ तेरे पास नदी रगा । जते आया वेषे. 


7 त । 


हौ चलम जरगा । वामोरु ! सूर्यम इतनी शक्ति नहीं कि 
खेन ह मौर वे स्त हो जय । यह मेरे इदम निय 








शे एना अच्छा नहीं लगता । फिर मेरी अथवा भेर 

वृर षमंशी पुखुपकी तो वात दी क्या दै ॥ २५-२१३॥ 

एषमुक्ता जरत्काश्भश्री हृदयकमस्पनम्‌ ॥ २७॥ 

अब्रवीद्‌ भगिनी तन्न॒ वासुकेः संनिवेदाने । 

नावमानात्‌ तवती तवाहं विप्र वोधनम्‌ ॥ २८ ॥ 

धमखोपो न ते विप्र स्यादित्येतन्मया तम्‌ । 

उवाच भायौमित्युक्तो जरत्कासमेहातपाः ॥ २९॥ 
अपिः कोपसमाविषट्त्यक्तकामो सुजङ्गमाम्‌ । 

¦ न मे वागचतं पाह गमिष्ये ऽहं सुजङ्रमे ॥ ३०॥ 


| पतिने इस प्रकार हदये कपरकेपी पैदा करनेवाली 
शव इरी, तम उस चरम सित वादक बिन 
| एव प्रकार योखी--शविप्रवर | जैने अपमान करके लि 
| अभे नह अगाया या | आपके धर्मका लोप न हो जाम, 
मे षवानमे रखकर भने पेसा किया ट यद सुनकर करोम 
य महातपखी ऋषि जरत्काखने भपनी पकी नागकन्याको 
इच्छा रखकर उससे कदा--+नागकन्ये ! ने 


र 













साक क क 
# 
| । 


| ठ नशं निसा, टः अनस्‌ ज्‌ ॥ 


समयो शेय मे पूं त्वया सह मिथः श 
| भद्रे बरयास्त्वं आतरः द्युभे ॥ ३१ ॥ 
| ५ गते भीर गतः स भगवानिति । 
`  मचि निष्कान्ते न दोकं कर्ुमर्हसि ॥ ३२॥ 
| सभय मपी तम 
¦ म पि रदा ट य्शस मेरे चले जानिके बाद अपने 
{ = भगवान्‌ जरत्कारु चले गय, । धमे | मीर । 


ग. ~ ` ~ 
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स= ति त ति भि अः कनकः ऋ क 
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१] निषा कह अपमान हो जाय पेते किसी मी पुरपङ 
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मेरे निकल जानेपर तुह भी शोक नदीं करना चाये ॥ 


इत्युक्ता सानवद्याङ्गी भत्युवाच मुनि तदा । 
जरत्कार जरत्कारश्चिन्ताद्ोकपरायणा ॥ ३३ ॥ 
चाप्यगद्रदया वाचा सुखेन परिदयुष्यता । 
छृता्िर्बययोहा पयंश्ुनयना _ ततः॥ ३४॥ 
धैर्यमारसख्य वामोरुैदयेन भ्रवेपता । 
न॒ मामर्हसि धर्मन परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ ३५॥ 
धर खितां सितो धों सद्‌ा प्रियहिते रताम्‌ । 
प्रवाने कारणं यश्च मम तुभ्यं द्विजोत्तम ॥ ३६॥ 
तदलश्थवती मन्दां कि मां व्यति वाखुकिः क 
माददयापाभिभूतानां श्षातीनां . मम सत्तम 
अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तश्च तावन्न इद्दयते 1 
त्वत्तो हयपत्यत्ामेन शषातीनां मे शिवं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके एेखां कनेपर अनिन्य सुन्दरी जरत्का 
कार्यी चिन्ता ओर पति वियोगजनित शोकम इव गयी । 
उत्का द सूल गयाः नेतरि स्‌. छलक आयि ओर हदय 
कपे लगा] फिर किषी प्रक्र चैवं धारण करके सुन्दर 
जषा ओर मनोहर शीवाली बह नागकन्या एय ओद 
गद्गद वाणीवं जरत्कास मुनिषे बोढी--°धम॑श | भाप सदा 
धर्म खित रहनेवाञे ६ । र॑ मी पवी-घर्मम| सित तथा 
आप पियतमके हितम खगी रेवाली | सा 
अग्रका त्याग नरी करना वाहे । द्विजभेढ । मेरे 
जिस उदेवयको लेकर आपके साथ भेरा विवाद कियाय, 
चं मन्दमागिनी अव्रतक उसे पान सकी । नागराज बातुकिं 
खाधुधिरोमणे 1 मेरे बम्बीजन माताके 
शापे द्बे हुए ६ । उनदं मेर दाय आपते एक संतान 
मौ अवतक दर्शन नीं 
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१४० श्रीमहाभारते 





यह्‌ सुनकर उन तपोधन महिने अपनी पत्नी जरत्काससे 
उचित तथा अवखरके अनुरुप बात कदी--] ४१ ॥ 
[4 क (2 
अस्त्ययं सुभगे गर्भस्तव वेश्वानरोपमः । 
ऋषिः परमधमोत्मा वयेदवेदाङ्भपारगः ॥ ४२॥ 
सुभगे | “अप अस्िः-तु्दारे उदरमें गभ॑ १। वुम्दारा 
यष्ट गर्भ॑ वालक अग्निके समान तेजसी, परम धर्मात्मा मुनि 


एति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि भार्तीकपवंणि जरष्कारनिगंमे सप्तचत्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


इ प्रकार श्रीमक्यमारत्‌ आदि प्के अन्तर्भूत आस्तीकपर्वमे जरत्काख्का तपस्ये सिये निष्क्रमण -विषयङ़ 
सतारीसरबं अध्याय पुरा हुभा ॥ ८७ ॥ 





अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 





[ धति ॐ 
तथा बेद-वेदा क्गौका पारज्गत विद्वान्‌ शेगा ॥ ४२॥ 
पवसुक्त्वा स धमोत्मा जरत्कासर्महानृपिः। 
उभ्राय तपसे भूथो जगाम छृतनिश्चयः॥४ 

एेसा ककर धर्मात्मा महामुनि जतम, पि 
जानेका दद्‌ निश्चय कर चिया थाः फिर करोर तते! 
वनम चठे गये ॥ ४३ ॥ 





च 
सैर 
उक्त 
नसं 


2221 





च 
तषे 
१। 






= 3 


वासुकि नागकी चिन्ता, बहिनदारा उसका निवारण तथा आस्तीकका जन्म एवं वि्याथष् | ् 


सौतिरुवाच 
गतमात्रं तु भतरं जरत्काखरवेदयत्‌ । 
आ्रातुः सकाडामागत्थ याथातथ्यं तपोधन ॥ १ ॥ 
उश्रथ्वाजी कते है--तपोधन | शौनक ! पतिके 
निकछ्ते ही नागकन्या जरत्काखने अपने भारं बासुकिके पाख 
जाकर उनके चठे जानेका सव हाठ उयो -का-त्यो सुना दिया ॥१॥ 
ततः स॒ शुजगध्ेषठः शुत्वा खमहदप्रियम्‌ । 
उराच भगिनी दीनां तदा दएनतरः खयम्‌ ॥ २ ॥ 
यह्‌ अत्यन्त अप्रिय समाचार सुनकर समं शरे वासुकि 
स्वयं भी बहत दुखी हो गये ओर दुःखमे पदी हुई अपनी 


बदटिनते बोढे ॥ २ ॥ 
वातुकङ्गिरुवाच 
जानासि भद्र यत्‌ कायं प्रदाने कारणं स यत्‌ । 
पन्नगानां हिताथाय पुत्रस्ते स्यात्‌ ततो यदि ॥ ३ ॥ 
वाुक्रिने कहा-मद्रे } स्पाका जो महान्‌ कार्यं ह 
ओर मुनिके साय तुम्हारा विवाह दोनेम जो उदेद्य रहा ३, 
उते तो तुम जानती ही हो । यदि उनके द्वारा तुम्हरे गर्भे 
कोड पुत्र उत्यन्न शे जाता तो उससे सपोका बहुत बड़ा हित होता| 
स सपंसत्रात्‌ किख नो मोक्षयिष्यति चीर्यवान्‌। 
पव पितामहः पूर्वमु्तवांस्तु सरः सह ॥ ४ ॥ 
ब दाक्तिशाली मुनिदुमार ही दमलोर्गोको जनमेजय 
सपमे जलनेने वचयेगा; यह वात पके देवताओं साथ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने कटी यी ॥ ४॥ 
अप्यस्ति गः खुभगे तस्मात्‌ ते सुनिसत्तमात्‌ । 
त तस्य दारकमं मनीषिणः ॥ ५ ॥ 
च ममन न्याय्यं ष्ट त्वां कार्यमीददाम्‌। 
किलु का्यगसीयस्स्ात्‌ ततस्त्वाहमचूचुदम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सुभगे | क्या उन सुनिभेषठे दहे गम ए फ। 
वम्दारे साथ उन मनीपी महात्माका विवाह प ६ 
हो, यह भैं नहीं चाहता । भं व्हारा माहं ह! ले 
(पु्ोत्त्त ) के विपये दमसे जं पूना भे नि 
नदी है, परंतु करये गौरवका विचार कर मत ग 
विपये सब बतं बतानेके खयि प्रेरित किया ह ॥ ५५। 
दुवोर्यतां विदित्वा च भर्तुस्तेऽतितपखिनः। ५ ख 
नैनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्‌ स माम्‌ | सो 

धरे महातप्ी पतिको जने रोना 98 | 
मी अत्यन्त कठिन है यह जानकर नै उदं | षम 
स्यि उनके पीछे नदीं जा रहा ह । लटका आ ` ' % 
कदाचित्‌ वे भुस शाप भी दे सकते ६ ॥ ७॥ | व 
आचक्ष्व भद्रे भुः स्वं सर्वमेव विचि | 
उद्धर च दाल्यं मे घोरं हदि चिरस्वितमः | 

अतः भद्रे | तुम अपने पतिकी शारी चे | 
ओर भेर दयम दीका ओ मयंकर कग इ१ ° | १ 
ै, उसे निकाठ दो ॥ ८ ॥ ओ ॥ 
जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्ता प्रत्यभा? (|| 
आश्वासयन्ती संततं वारि पन्नगे्बसम॥ ५ ४ 

माईके इस प्रकार पूषठनेपर तब जरत्का न 1 
नागराज वासुकिको धीरज धाती हई दस रका ` {` 

जरत्कारुख्वातच 


भस्तीयु्तरसुदिश्य ममेदं गतर्ाशन = ३ 

जरत्कारुने कहा--मारई | त क / 
महातपस्वी महात्मा पूछा था । मेरे गमङ़ / प॥५ ` 
( कम्दारे गर्भम पुत्र )' इतना ककर वे चे ६ क 


प 
५ 
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भप्वपि न तेनाहं स्मरामि वितथं वचः 
उपूर्वं कतो राजन खास्पराये स वक्ष्यति ॥ ११॥ 


एुपत्ा स दि मां भ्ातग॑तो भतो तपोधनः । 
तसाद येतु परं दुःखं तचेदं मनसि स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
एन्‌ ! उन्होने पदे कमी विनोदं भौ चट बात 
इ हे, यह युन्ञे सरण नदीं है । फिर इस संकटके समय 
तैवे ठ बोेगे दी स्यो १ भैया ! मेरे पति तपस्याके धनी 
१। उन्हनि जति समय मुञ्षसे यद कदा--“नागकन्ये | तुम 
अपी काय तिद्धिके सम्बन्धे कोई चिन्ता न करना । तुम्हे 
गमे अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा ।' 
इवना ककर वे तपोवने चले गये । अतः भैया ! व्हा 
परे महान्‌ दुःख दै, बह दूर हो जाना चाये ॥ ११-१३॥ 
सौतिरुवाच 





एवमस्त्विति तद्‌ वाक्यं भगिन्याः प्रतिग्धत ॥ १४ ॥ 
उग्रधवाजी कहते है--शोनक | यह सुनकर नागराज 


। जेते श्धपक्षमे आकारा उदित होनेवाल 
न दृता टै, उसी प्रकार जरत्कारुका बह 
| ओर प्रम कान्तिमान्‌ गभ॑ यद्ने ख्गा ॥ १६ ॥ 


५। । र भरमहामरत आदिपर्यक अन्तर्गत शास्तीरगर्ममे 


पक्(नप्ञ्लदन्तमाऽध्ययः 


न सस 
ति वि आः क ति" जिः अः दि सि कि कः त कित त त कि 
ज ति कि न ज आ कि 
नीं क्क) १ 


इति श्रीमहाभारते आाद्रिपर्वणि भास्तीकपवंणि भास्ती 
अस्तीद्धको उतपत्तिदिग्र शदतासेपरवी भथ्माय पूप 





क क 


अथ काठ तु सा ब्रह्मन्‌ प्रजग्रे भुजगस्वसा । 
कुमारं दरेवगभोभं पिद्रमातभयापहम्‌ ॥ १७ ॥ 


संतापस्त्वया ५ मे तदनन्त्‌ वासुकरिकी वदिनने एक 
¦ कायं प्रति भुजङ्गमे । नहमन्‌ | तदनन्तर समय आनेपर वालुक 
उरस च ह षुभ ज्वलटनाकसमघभः ॥ १२॥ दिव्य कुमारो जन्म दिया, जो देवताअकि बाडक-सा तेजखी 


जान पड़ता था । बह पिता ओर माता--दोनौ पक्षक मयकरो 
नष्ट रनेवाख था ॥ १७ ॥ 
वृधे स तु तत्रैव नागराजनिवेशने । 
वेदांशाधिजगे साङ्गान्‌ भागंवाच्च्यवनान्मुनेः॥ १८॥ 
- बह ` वहीं नागराजके मवने वदने लगा । बद 
हेनेपर उसने शगुकुलेखन्न च्यवन मुनिस छर अद्गौमदित 
वेर्दोका अध्ययन किया ॥ १८ ॥ 
चीणवतो वाल पव वुद्धिसत्वगुणान्वितः । 
नाम चास्याभवत्‌ ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत ॥ ६९ ॥ 
वह॒ बचपनसे टी ब्रहमचय्॑रतका पान करनेवात्यः 
बुद्धिमान्‌ तथा सस्वगुणसम्पन्न हभ । लोकम आस्तीक नाम 
से उधकी ख्याति $ ॥ ध र 
स्तीत्युक्त्वा गता यसत्‌ 
वन तस्ादिदं तस्य नामास्तीकेति विश्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
वह बालक अमी गर्म ही याः तभी उष्ठके पिता 
‹अस्ि, कहकर षने चडे गये थे | इवल्ि हारम उसका 


ए प्रकार उन्हनि बदिनकी वातको विश्वासपूर्वक ग्रदण किया ॥ आसरीकं नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 
घल्त्वमानाथंदानेश्च पूजया चादुरूपया । स॒ बाल प्व ‡ 
क सोद पूजयामास स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥ १५॥ गृहे पन्नगराजस्य प्रयल्ात्‌ परिरक्षितः । ५ 
पपि भे वासुकि अपनी सहोदरा बदिनको सान्त्वना? भगवानिव देवेशः शरूलपाणिर्दरण्नयः ॥ २२॥ 
, क तथा घन देकर एवं सुन्द्ररूपसे उसका स्वागत-सत्कार विवर्धमानः सवास्तान्‌ सा रवर 
¦ भक उदकी समाराधना करे सगे ॥ १५ ॥ अभित इवान्‌ नासा 
वतः प्रवृद्धे गभं महातेजा महाप्रभः । ब्रह्मवय॑का पालन स प उालन-पाठन्‌ किया 
॥॥| ण सोमो द्िजेषठ शक्कपदमोदितो दिवि ॥ १६॥ ॐ मवनमे उका | 


कान्तिमान्‌ शूखपाणि देवेश्वर भगवान्‌ 
ह भाज दि दा दमा धम 
नरका आननद दनि गा ॥ २१.२२ ॥ 
कोष्यत्तौ भरचस्वारिंशोऽध्यायः 1 °< ॥ 
दुभा ॥८८ ॥ 


| 
एकोनप्ाशत्तमोऽष्यायः 
रा परीधितके धर्ममय आचार तथा उतम गु्णोका वणेन) 


राज्ञाका चिकार रिये 
युनिका तिरस्कार 







जाना ओर उनके हारा दोल~-तनन्दन ¡ राजा जनमेजयने 
सरीनक उवाच ( उचककी बात बनकर ) अते पिता परीितूे खगंबालके 
| पिस राजा मन्त्रिणो जनमेजयः 1 धमधम म्यच जो पूषटाछ ए ची» उदम भा 
^| अगति लनम विस्त पुनर्वद ॥ १ ॥ विलास पन स 
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१४२  भीमहाभारते [अ | भां 
सौतरवाच | रर श्च पृथिवीं देवीं शीमानतुखवत्ः। १, 
गणु ब्रह्मन्‌ यथापृच्छन्मन्न्रिणो चरृपतिस्तदा | देारस्तस्य नैवासन्‌ स चं दे नं कचत |! 


यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तत्‌ परीक्षितः ॥ २ ॥ 
उग्रभवाजीने कष्टा- ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, उस समय 
राजाने मन्तर्योसि जो कु पूछा ओर उन्दने परीक्षित्की 
मृत्युके सम्बन्ध जेसी बाते बतारवी, वह स म सुना रहा हुं ॥२॥ 
जनमेजव उवाच 
जानन्ति स्म भवन्तस्तद्‌ यथा वृत्तं पितुर्मम । 
आसीद्‌ यथा स निधनं गतः काले महायश्याः॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूद्धा--मापलोग यद जानते हौगि कि 
मेरे पिताके जीवन-कालमं उनका आचार.व्यवहार कैसा था । 
जओर अन्तकाल आनेपर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार 


मृत्युको प्राप्त दए थे १॥ ३ ॥ 


वत्वा भवत्सकाशाद्धि पितुद्धैत्तमरोपतः । 

कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥ ४ ॥ 
आपलोगेसि अपने पिताके सम्बन्धे" सारा बृत्ान्त सुनकर 

दी सन्ने शान्ति प्रात होगी; अन्यथा यै कमी शान्त न रह सवगा 


: सौतिरुवाच 
मन्त्रिणो ऽथाबुवन्‌ वाक्यं पृस्तेन मदात्मना । 
सवं ; धाज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उभ्रश्वाजी कते ह--राजाके सव मन्त्री धर्मश ओर 
बुद्धिमान्‌ थे । उन महास्मा राजा जनमेजय इस प्रकार 
पृषठनेपर वे समी उनसे ये बोठे ॥ ५॥ 
मन्रिण उचुः 
शु पार्थिव य्‌ बरपे पितुस्तव महात्मनः । 
चरितं पार्थबनदरस्य यथा निष्ठां गतश्च सः ॥ ६ ॥ 
मन्यन कहा -भूपार ¡ दम जो कुछ पूते हो, 
वह सुनो । वु्हारे महात्मा पिता राजराओेश्वर परीश्ित्‌का 
चरित्र जेखा था ओर जिस प्रकार ये मृस्युको प्रास हुए बह 
सव हम बता रहे ६ ॥ ६ ॥ 
धमोत्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता तव । 
आसीदिह यथादृत्तः स महात्मा णुष्व तत्‌ ॥ ७ ॥ 
महारा | आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा ओर 
प्रजापाक थे । वरे महामना नरेश इस जगत्‌ जैसे आचार. 
वयवहारका पाढन करते भे, बह सुनो ॥ ७ ॥ 
चातुवण्यं स्वधर्मस्थं स॒ छृत्वा पर्यरक्षत । 
धमेतो धर्मविद्‌ राजा धर्मों विप्रहवानिष ॥ ८ ॥ 
ये चारौ वर्णोको अपने-अपने धर्मम स्यापित करके उन 
सबकी घर्मपूर्वं रश्ना करते थे। राजा परीश्चित्‌ केव घर्मे 
शाता ही नह ये, वे धर्म॑के साक्षात्‌ खर्प थे ॥ ८ ॥ 
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उनके परक्रमकी कीं तुलना नही थी। ३ 
होकर इत वसुधादेवीका पालन करते थे । उगत ॐ ततर 
रखनेवाठे कोर न थे ओर बे भी किसीवे देप नील १ 


समः सर्वेधु भूतेषु परजापतिरिवाभत्‌। | गढ 
बराह्मणा क्षननिया वैद्याः शद्राद्चैव खकम॑ु॥| ` 
स्थिताः खुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वधिष्ठिताः। ¦ नो 
विधवानाथविकलान्‌ रृपणांश्च वभार सः॥॥| उक 
प्रजापति ब्रह्माजीके समान ये समन्त प्रपि $ ब 
लमभाव रखते थे । राजन्‌ | महाराज परिः य 
रहकर ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र सी भरि¶ ए 
वर्णाभमोचित कमम संङग्न ओर परवन्तचित्च १ | हमर 
महाराज विधवार्ओः अनाथो, अज्गदहीनों ओर दि 
मरण-पोषण करते ये ॥ १०-११॥ | 
खद्शंः सर्वभूतानामासखीत्‌ सोम एवाप। 
ठषपुएजनः श्रीमान्‌ सत्यवाग्‌ इदप! 
दूरे चनदरमाकी मति उनका ददन वमू" 
लि सुखद एवं सुखम था। उनके राज्यम षष @ । ह 
ये । वे लषमीवान्‌, सत्यवादी तथाअटठ पराह ४ 
धलुवेदे तु शिष्योऽभून्दछपः शारद्तस्य छ । 
गोविन्दस्य भियश्चाखीत्‌ पिता ते जनमे! | त 
राजा परीक्षित्‌ धनुवदम कृपाचार्य धिष १।९ । 
दम्दारे पिता भगवान्‌ भीकृष्णके मी प्रि ये॥ ‹ ॐ 
रोकर्य चैव सर्वस्य भिय आसीन्महायश 
कर॒ सोक्तराामर्जक | 














` केरे 
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बे महायशस्वी महाराज सम्पूणं जगत " 1. 
जव कुर्क परिक्षीण ( सर्वा नष्ट ) ४ ए 
समय उत्तराके ग्म॑से उनका जन्म 3 {4 ॐ 
वे मदाब्रखी अभिमन्युकुमार परीक्षित्‌ प ६ 
इष्ट । राजघर्म ओर अथ॑नीतिमे वे ~ |\१ ए 
मस्त सदूगुणोनि स्वयं उनका वरण का | चं 
उनसे संयुक्त रदते थे ॥ १४-१५ ॥ 


। 


|| 
पनि अनक # ,; ९ 
उन्देनि अपनी एन्िर्योको जीतकर = _-#, 8 
कर रश्खा या | बे मेधावी तथा धर्मका सेवन _ #4 ` 


उन्शेने कामः, क्रोषः, रोम, मोह, मः ~ भीर 3 ५ । क 


॥। 4० ९३५९ 4०१ ५ ९॥ ९१५ = ०५०५१ 
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शत्ररमीपर विजय प्राप्त कर खी थी । उनकी बुद्धि 
हर यी । वे नीतिके विद्वनेमिं सरवे थे ॥ १६ ॥ 
| रज इमास्तव पिता पषरिवषोण्यपाखयत्‌ । 
भ हतो दि्न्तमापन्नः सवषां दुःखमावहन्‌ ॥ १७॥ 
ततस्त्वं पुरुपधेष्ठ॒ धमेण प्रतिपेदिवान्‌ । 
इं वर्षसहस्राणि आज्यं कुख्छुलागतम्‌। 
गढ पवाभिपिक्तस्त्वं सखर्व॑भूतालुपाखकः ॥१८॥ 
। ग्रे पिताने साठ वर्धकी आयुतक इन समस्त प्रजा- 
| | अनन्न पाटन किय था । तदनन्तर दम ऽको दुःख देकर 
|! उन्न विदेह-केवस्य प्राप्त किया । पुरुपश्ेठ |पिताके देदावखान- 
$ बाद एमन धर्मपर्वक इस राउ्यको ग्रहण किया दै, जो सहल 
कपि कुरुलके अधीन चला आ रहा है । बाद्यावस्थाम ही 
द राज्याभिषेक हुआ था । तवसे तुम्हीं इत राज्यके 
| इ्मच प्राणिर्योका पालन करते हो ॥ १७-१८ ॥ 
जनमेजय उवाच 
नासिन्‌ ङे जातु यभूव राजा 
न प्रजानां भियछत्‌ भयश्च । 
क्य पितामहानां 
इत्तंमददूब्त्तपरायणानाम्‌ ॥१९॥ 
॥ क जनमेजयने पू्ा-- मन्बियो ! हमारे इस कुर कमी 
| श्हेता राजा नहीं हुः जो प्रजाका भिय करनेवाखा तथा 
ल होगा प्ेममात्र न रहा शे । विदोपतः महापुषेकि 
| र ्दृत्त रदनेवाठे हमारे प्रपितामह पाण्डर्वोके वदाचार- 
¶ __ र प्रायः समी धममपरायण ही गि ॥ १९॥ 
[ध निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः। 
भचषध्यं यथावन्मे श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥२०॥ 
| वच मै यद जानना चाहता द कि मेरे वै धर्मात्मा 
मृत्यु किस प्रकार दुर्‌ १ आपटोग भुद्षसे इसका 
ना पणेन कर । म इश्च विषयमे सब वातं टीक-ठीक 
अहता हूं ॥ २० ॥ 


| एव त सौतिरुवाच 

| अभंचोदिा दा मन्विण्ते नराधिपम्‌ । 

„ सं यथाचुत्तं राक्षः भियदितेपिणः ॥२१॥ 

१ कहते है--रौनक | राजा जनमेजयके 

1 क पूनेपर उन मन्त्रये महाराजत सब इतान्त 

¦ बैरक ताया; कोर वे समी राजाका परिय चादनेबाठे 
` ीये॥२१॥ 


= 24. 41 £ (| क (~ 
ॐ 


॥ 


















पथ पृथिवीपालः स्वैदाख्भ्तां दरः । 


| ¢ राजन्‌ पिता सद्‌ ॥२२॥ 





यथा पाण्डुमेायाहधंचुधंस्वयो युधि । 
अस्ाखासज्य सवोणि राजकार्याप्यदोषतः ॥२३॥ 
ख कदाचिद्‌ बनगतो खगं विव्याध पत्रिणा । 
विद्‌थ्वा चान्वसरत्‌ तुणं तं मूगं गहने बने ॥२४॥ 

मन्त्री बोले-- राजन्‌ | समसन शसख्धारिर्योमि भेष तुम्हारे 
पिता भूपाल परीक्ठित्का सदा महाबाहु पाण्डुकी भोति सक 
पश्ुर्ओको मारनेका सभाव था ओर युद्धम बरे उन्दी भाति 
सम्पूणं धरधर वीरि भेट सिद्ध होते थे । एक दिनकी यात 
३ वे सम्पूणं राजकायंका भार हमलो्गोपर रखकर बन शिकार 
लेलनेके स्मि गये । वहा उन्दने पंखयुक्त बाणे प्क | 
हिक पञ्चको बींष डाड्म । बीषकर तुरंत ही गहन बनभ 
उसका पीछा किया ॥ २२-२४॥ 


पदातिर्वद्निखिदास्ततायुधकलापवान्‌  । 
न चाससाद गहने सगं नष्टं पिता तव ॥२५॥ 
वे तख्वार षि पैद दी चख रहे थे । उनके पास 
बाणेसि मरा हुभा विद्ाङ तूणीर था । वह घायल पच उख 
घने वनम कीं छिप गया । दम्हरे पिता बहुत खोजनेपर 
मीडउसेषान सके ॥ २५॥ 
परिशान्तो बवयरस्यश्च षषिवपां जरान्वितः । 
छुधितः स मदारण्ये व मुनिसत्तमम्‌ ॥२६॥ 
ख तं पप्रच्छ राजेन्द्रो मुनिं मौनव्रते स्थितम्‌ । 
न च किचिदुवायैनं पृष्टोऽपि स सुनिस्तदा ॥२७॥ 
रौद अवसा, साठ वरपकी आयु ओर बुदापेका संयोगं 
इन सवके कारण वे बहुत यक गये ये | उम विशाक बनते 
उम्हं भूख सताने ठगी । दी दशमे महाराजे बर्हा मुनिभेष् 
शमीकको देला । राजेनद्र परीकषित्‌न उनते मृग पता पृष्ठाः 
दतु ये मुनि उष समय मौनमतके पाठनम्‌ ग्न | उनकं 
पूष्ठनेपर मी महिं शमीक उत समय कुख न योरे ॥ २६-२७॥ 
श्रु्रूमातंस्तं स्थाणुवत्‌ स्थितम्‌। 
प शान्तं ५ मन्युवशं गतः ॥२८॥ 
वे कठी भोति शुपचापः निश्च एवं अथिचल भावले 
सयित ये । यह देल मूल्या भौर यक्षावरसे व्याङख 
यजा परीक्षितो उन मौनप्रतधारी शन्त महर्पिपर 


तत्छाढ कोष आ गया ॥ २८ ॥ ( 
यजा मुनिम्‌ । 

इ र धर्षयामास ते पिता ॥२०॥ 
रजको यह पता नही यातरि महिं मौनवतधारी ई 
अतः कोषं भरे हुए आपके पिताने उनका विरस्कार कर ध्वा ॥ 

+ सर्प धलुष्कोठ्या समुल्क्ि्य धरातखात्‌ । 
छ दासमलः प्रादात्‌ स्कन्धे भरतसत्तम ॥३०॥ 
भरते ! उन्हिनि षनुपकी नोक ष्वीपर पदे दु पक 
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१४४ 


मूत सर्पकोउठाकर उन शुद्धात्मा महषिके कंथेपर डाल दिया॥ 


न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वसाधु वा । 
तस्थौ तथेव चाक्रुद्धः सपं स्कन्धेन धारयन्‌ ॥३१॥ 


इति शभ्रीमह्टाभारते भादिपवंणि आस्तीकपवंणि पारीक्षितीये एफोनपच्लाशत्तमोऽध्यायः ॥ १९॥ 


श्रीमहाभारते [गौ 


। ओली 

रितु उन मेधावी मुनिने इरे ष्वि उन प्रः == 
छ मदी कहा । वे प्रोधरदित हो केथेपर मरा {> मैप 
पूर्ववत्‌ शान्त-मावसे भटे रदे ॥ ३१॥ | दिम 


रीरि 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके भन्तगैत आस्तीकपनमे परी टित्‌-चरित्रमिपयकर उन्चासरवः अध्याय पूर हभ ॥\\॥| दिर 
----अन्=श्=- - | 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 


| शवा 
तौ 


भङ्गी ऋपिका प्रीशचित्‌को शाप, तक्षकका काश्यपको लौटकर छर परीधितूफो दंसना ओति कर 
मृत्युका ¶ृत्तान्त सुनकर जनमेजयकी तक्षकस बदरा लेनेकी प्रतिन्ना ध 


मन्िण ऊदुः 

ततः स राजा राजेन्द्र स्कन्धे तस्य भुजङ्गमम्‌ 1 
खनेः श्चुतक्षम आसज्य स्वपुरं पुनराययौ ॥ १॥ 

मन्त्री वोले-राजेनद्र | उस समय राजा परीश्ित्‌ भूखे 
पीडित हो मीक मुनिके कथेपर मृतक सपं डालकर पुनः 
अपनी राजधानीमे जेट अये ॥ १॥ 
ऋपेस्तस्य तु पुरो ऽभूद्‌ गवि जातो महायदाः। 
ङ्गी नाम महातेजास्तिग्मवीयों ऽतिकोपनः ॥ २॥ 

उन म्पिके श्गी नामक एक महातेजसवी पुत्र या, 
जिका जन्म गायके पेदसे हुभा या । वह मदान्‌ यशी, 
तीर शक्तिराढी ओर अत्यन्त क्रोधी था ॥ २॥ 
ब्रह्माणं समुपागम्य सुनिः पूजां चकार ह । 
सो.ऽचुक्ञातस्ततस्तव्र शृङ्गी शुश्राय तं तदा ॥ ३॥ 
सखयुः सकारात्‌ पितरं पित्रा ते धर्पितं पुरा । 
खतं सप समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम्‌ ॥ ४॥ 
चन्तं राजशादृरल स्कन्धेनानपकारिणम्‌ । 
तपञ्िनमतीवाथ तं मुनिप्रवरं चप ॥५॥ 
जितेन्वरियं विद्युद च स्थितं कमंण्यथाद्भतम्‌ । 
तपसा चोतितत्मानं स्येष्वगेयु यतं तदा ॥ ६॥ 
शयभाचारं छभकथं सुस्थितं तमदोलुपम्‌ । 
अश्रुद्रमनसूय च चदं मीनवते स्थितम्‌ । 
दारण्य सवभूतानां पित्रा चिनिषतं तच ॥ ७ ॥ 

„ प्क दिन उसने आचागदेवके समीप जाकर पूजा की 

आर उनकी आशा छे वह्‌ षरको लटा । उसी समय शर्ध 
पिन अपने एक सहपाठी मित्रके मूखते तुम्हारे पिताद्रारा 
अपने पिताक तिरस्छृत होनेकी रात सुनी । राजसिंह ! शर्गी- 
को यह माद्धम हुआ करि मेरे पिता ऋाठकी मति चुपचाप 
थैठे थे ओर उनके केषर मृतक श्प डक दिया गया । वे 
अब्र भी उक सपंको अपने कंधेपर रते हुए ट । यद्यपि 
उन्दने कोर अपराध नदीं किया था | वे बुनिभेषट तपखी 
जितेन्द्िय, विश्चदा्मा, कर्मनि्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या- 
दारा कान्तिमान्‌ शरीरवाल, अपने अर्गोको तयममं रखनेवाद, 
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सदाचारी, भवत्ता, निश्चल मावते खित, लोम 
शून्य ( गम्भीर ) दोषृष्टिपे रदित, इद्ध, मानकः तके 
तथा सम्पूरणं प्राणिर्योको आशय देनेवडि ये वे १६ _ | 
पिता परीक्षितूने उनका तिरस्कार किया ॥ ३-४॥ 
शकापाथ महातेजाः पितरं ते रूपानि! | हमरा 
ऋषेः पुरो महातेजा बाख्ऽपि स्थविरयति। प 
यह सवर जानकर ह बराल्यावसथामे मी र| देवा 
धारण करनेवास्म महातिजखी ऋ षिङुमार कोभं | हमर 
हो उटा ओर उने तुम्शरे पिताको शाप दे द१॥| इः 
सख क्षिप्रमुदकं स्पृष्टा रोपादिदमुबाच £। | 
पितरं तेऽभिसंधाय तेजसा भज्वलष्। | देह 
अनागसि गुरौ यो मे सृतं सर्पमवासनद । | 
तं नागस्तक्षकः करद्ध्तेजसा प्वहिष्यि।| बै: 
आरीविपस्तिग्मतेजा मद्वाप्यवलचोदिव ^ 
सप्तरात्रादितः पापं पदय मे तपसो वसम्‌ . 
शरृ्खी तेजसे प्रज्वकित-सा हो रहा था। ग | 
हायमं ज देकर तुम्हरे पिताको लक्ष्य करके न 
बात की--“जिषने मेरे निखराध पितापर म ‡ 







दाक्तिते प्रेरित प्रचण्ड तेज्वी विप्र तक्ष 6 
हो अपनी व्रिपागनिमे जस्य देगा । देवो मेरी तपल ८ | 
इत्युकत्वा भययौ तत्र पिता यत्रास्य सोऽभ१ 
द्म च पितरं तस्मै तं शापं रतययेवूयतः / भे 

एेसा ककर वइ यालक उस खानपर गय" 1 
पिता बैठे ये । पिताक देखकर उठने राजभ स 
वात बतायी ॥ १२॥ ध । 
स चापि सुनिदाडः गरेषयामास ते समह्‌ "| 
रिष्यं गरमुखं नाम रीलबन्तं । 
आचख्यौ सर च विधन्तो राशः सर्वमेष ॥ 
शसोऽसि मम पुज्चेण यत्तो भव त ् | 

तव युनिभरे् शमीक तुम्दारे पिताक ¶६ ` 


क 


र 

| भलतीकपय ] 

। = स से 111 < 

भेजा, जो सु 

1 काग कर हेनेपर राजासे घव वातं बरतायीं ओर महर्पिका 

हदय इ प्रकार सुनाया-(भूपाल | मेरे पुत्रे वुम्हं शाप दे 

हि ह भः सावधान हो जाओ ॥ १३-१४ ॥ 

तकस्त्वां महाराज तेजसासौ दहिष्यति । 

| रुचा च तद्‌ वचो घोर पिता ते जनमेजय ॥१५॥ 

वत्तोऽभवत्‌ परि्रस्तस्तश्षकात्‌ पत्नगोत्तमात्‌ । 

६ तस्तसिस्तु दिवसे सपमे सशुपस्थिते ॥६६॥ 

एठः समीपं बह्मपिंः कादयो गन्तुमेच्छत । 

तं ददशथ नागेन्द्रस्तक्षकः कादइ्यपं तद्‌! ॥१७॥ 
महाराज | ( सात दिनके बाद ) तक्षक नाग तुर्हं अपने 

तषे जम देगा । जनमेजय ! यह भयंकर बात सुनकर 

षरे पिता नागभे्ठ तक्षके अत्यन्त भयभीत हो सतत 

| श्वषान्‌ रहने को । तदनन्तर जग्र सात्वं दिन उपखित 

इभा, तब उश दिन ब्रहमपिं कादयपने राजाके समीप जानेका 

विवार किया । मार्गमे नागराज तक्चकने उस समय कादयपकरो 

देवा | १५-१७ ॥ 

तमब्रवीत्‌ पञ्ञगेन्द्ः कारयपं त्वरितं द्विजम्‌ । 

8 भवास्त्वरितो याति क च कायं चिकपीपंति ॥१८॥ 
विप्रवर काश्यप बड़ी उतावस्ठीते पैर बदा रदे ये । उन्दं 

दषकर नागराजने ( बह्णका वेप धारण करके ) इस प्रकार 

-'दविलभर् ! आप क इतनी तीव गतिते जा रे ६ 

सा कायं करना चाहते ई !› ॥ १८ ॥ 


॥ कास्यप उवाच 
। रजा कुरुधेषठः परिक्ि्राम वे दिज । 
| व सजङ्गेन ध्यते किल सोऽद्य वै ॥१९॥ 
| `च्छम्यहं तं त्वरितः सद्यः कलुमपज्वम्‌ । 
ते चापि न सां धपयिष्यति ॥२०॥ 
| पने का- व्रह्मन्‌ ! भ वरौ जाता हं जं 
कद _ 9 राजा परीभनत्‌ रहते ई । सुना है कि आज दी 
। इ भाग उन्हे डवेगा । अतः भ तत्काठ दी उन नीरोग 
| म्न वद जस्द-जस्दी बा जा रहा हूं । मर द्वारा सुरक्षित 
पप न नहं कर सकेगा ॥ १९.२० ॥ 
































तक्षक उवाच 
[६। दृष्टं संजीधयितुमिच्छसि । 
॥ श्म मक्मन्‌ पद्य मे बीयंमद्भतम्‌ ॥ २१॥ 
^ न वकत सो ऽद्दाद्‌ यै बनस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
॥ 


१ भह ग्रया 


॥ 
9 





4 @. भुव थि त रखते द । म दी वद त्क हं ! 
द. . दलिय्‌ | यरे दिनेषु राजां अस्य 
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आप जीवित नहीं फर सकते । एेसा कदकर तक्षके एक 
बृक्षको डस लिया ॥ २१-२२ ॥ 
स॒ दृएटमा्नो नागेन भसमीभूतोऽभवश्नगः। 
काद्यपश्च ततो राजज्नजीवयत तं नगम्‌ ॥२३॥ 
नागके ईते ह वह दृक्ष जखकर भस हो गवा । 
राजन्‌ | तदनन्तर का्यपने ( अपनी मन्तरविदयाके बरसे) उस 
ृश्चको पूर्ववत्‌ जीवित ( हरा-भरा ) कर दिया ॥ २३ ॥ 
ततस्तं छोभयामास कामं बूहीति तककः । 
स ॒एवश्ुकतस्तं धाह कादयपस्तक्षक पुनः ॥ २५॥ 
धनदिषप्डुरदहं तत्र॒ यामीत्युक्तश्च तेन सः। 
तमुवाच महात्मानं तक्षकः -छक्ष्णया गिरा ॥२५॥ 
अव तक्चक कादयपको प्रत्गेमन देने ङ्गा । उसने 
कहमा--तुग्हारी जो इच्छा शे सुञषसे मोग लो | तक्के 
रेखा कहनेपर काश्यपने उखडे कश--. तो वदं घनकी 
इच्छात आ रहा दं" उनके ेषा कनेपर तक्चकने मदात्मा 


 काश्यपसे मधुर वाणो कदा--॥ २४.२५ ॥ 


प्रार्थयसे यशचस्तसात्‌ः ततो ऽधिकम्‌ 1 
पा पव त्वं संनिवर्तंख चानघ ॥२६॥ 
अनष | तुम राजसे जितना धनं पाना वाते शोः 
उत्से भी अधिक मुद्पे दीले खो ओर लौट जा" ॥२६॥ 
ख एवमुक्तो नागेन काद्या दविपदां बरः। 
छण्ध्वा वित्तं निवृते तक्षफाद्‌ यावदीण्ितम्‌ ॥२७॥ 
तक्षक नागकी यहं बात सुनकर मनुष्यों भ्ठ का्यप 
उषे इच्छानुखार धन लेकर त्मैट गये ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्‌ विगते चिर छद्रनोपेत्य तक्षकः । 


तं दपं दपतिधेष्ठं पितरं धामिकं तव ॥*८॥ 


ब्राह्मणे चले नेपर तक्चकने छठे भूपामिं मे 
ग्रे धमासा पित्ता याना परीक्षिते पसि पटच, यपि ये 
५ टमं क्ावषानीके साय रहते ये, तो मी उन अपनी 
ध दिया । नरे | तदनन्तर विजञयकी 


ते मक्ष कर 
6 वि तुम्डारा राजा पद्पर अभिषेक फिया गया ॥ 


र यथाबन्दरपसनत्तम 1 
य्‌ थत तेऽतिदारुणम्‌ ॥३०॥ 
सपभे्ट ! यपि यह गरवत्न चड। ही निष्डुर ओर दुभ्- 
दायक दै; तयापि तुग्दार पष्ठनेमे एमने छव याते तुमसे की 
। यद्‌ सब छ दमने अपनी ओंखो देखा ओर कानेति 
भी सीक-ठीकं सुना दै ॥ ३० ॥ 
त्या चैनं नरभष्ठ॒ पा्थवस्य 


पराभवम्‌ । 
चंतय ॒विधत्छ यदनन्तरम्‌ ॥३६॥ 








तत्त । इस प्रकार तक्षकने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित्‌- 
का तिरस्कार किया है । इन महिं उत्तङ्कफो मी उने 
बहुत तंग क्रिया दै । यह सव तुमने सुन छिया, अग तुम जषा 
उचित समश्च, करो ॥ ३१॥ 


सौतिरुवाच 
एतस्िन्नेव काले तु स राजा जनमेजयः । 
उवाच मन्त्रिणः सवौनिदं वाष्ष्यमरिन्दमः ॥२२॥ 


उभ्रभवाजी कहते ह--सोनक ! उतत समय तुरो. 
का दमन करनवाछ राजा जनमेजय अपने सम्पूणं मन्न्रियेि 
इ प्रकार बोढे-॥ ३२ ॥ 


जनमेजय उवाच 

अथ तत्‌ कथितं केन यद्‌ इत्तं तद्‌ वनस्पतौ । 
आश्चयेभूतं खोकस्य भसरादीरूतं तदा ॥३३॥ 
यद्‌ इष, जीवयामास काद्यपस्तक्षकेण यै । 
नूनं मन्ञेहेतविपो न भरणद्येत काद्यपात्‌ ॥३४॥ 

जनमेजयने कहा--उस बृक्षके डते जाने जौर फिर हरे 
होनेकी यात आपलोगेि किषने कही १ उस खमय तक्चकके 
काटनेषे जो इश्च राखका देर बन गया थाः उसे काश्यपने 
पुनः जिस्मकर हरा-भरा कर दिया । यह सव्र छोगेकि स्वि 
पड़ आश्र्यकौ बात दै । यदि कार्यपके आ जानेसे उनके 


मर्न््रह्वारा तञ्चकका विप नष्ट कर द्विया जातातो नि 
( \ द्‌ ध्य्‌ 
दी मेरे पिताजी बच जाति ॥ ३ २-३४॥ 


पापात्मा मनसा पन्नगाधमः । 
दृष्टं यदि मया विप्रः पार्थिवं जीवयिष्यति ॥३५॥ 
तक्षकः संदतविपो .लाक यास्यति हास्यताम्‌ । 
चच छता तन धुवं तुटदधिजस्य यै ॥२६॥ 
रतु उत पापात्मा नीच सपने अपने मनम य॒ स 
पापा य 
शेगा-- ध्यदि मेरे ईते हुए राजाको बराह्ण जिद दग शो 
करगे करि तश्चकका विष मी न हो गवा । शस प्रकार तक्षक 
लोके उप्हापक पान्न घन जायगा ।› अयुध्य ही एसा 
सोचकर उसने ब्राह्मणको षनके दवारा सतुष्टफिया था ॥ ३५-३ ६॥ 
भविष्यति हपायेन यस्य दास्यामि यातनाम्‌ । 
एक तु भतुमिच्ख्यमि तद्‌ दृत्तं निर्जने वन ॥३७॥ 
संवादं प्जगन्द्स्य कादयपस्य च कस्तदा । 
श्ुतवान्‌ द्टवाश्चापि भवत्सु कथमागतम्‌ । 
धत्वा तस्य विधास्येऽद्ं पन्नगान्तकरीं मतिम्‌ ॥३८॥ 
अच्छा, भविष्ये प्रयत्नपू्वंक कोई.न-को 
ह इ उपाय करदे 
तक्षको इघके छि दण्ड वृगा । प्रतु एक बात मं सुनना 
चाहता ६ । नागराज तक्षक ओर काश्यप त्राद्मणका वह 
वाद्‌ तो निर्जन वनम हुआ चोगा । यह्‌ सतर बृत्तान्त किषने 


बारम्बार | 
-0. ॥\॥(11111|<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8088। (01661101. सा \ 66810011 „9 





साथ जी उठा । नरष ¡ उसी मनुम्यने 


क 
ह आत्त 
दे ऋ 
खा ओर सुना था १ आपलोगोचक यह बा श ~ 
यह शवर सुनकर मं सपक नाशका विचार कंग हए ९ 


मन्निण ऊचुः 

श्टणयु राजन्‌ यथासाकं येन तत्‌ कथितं पुय | 
समागतं द्विजेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाष्वरि ¢ 
तसिन्‌ ब्क्षे नरः कथिदिन्धनाथाय परि 
विचिन्वन्‌ पूरव॑मारूढः शुष्कां घनसारं ॥ 
मन्व वोले-राजन्‌ ! सुनो, बिभ शरस फ 
नागराज तक्चकका मागमे एकदूसरेके साय ओ षमः पिपिष 
या, उसक्रा समाचार जिसने ओर जिष प्रर ९९१ प्रभ 
बताया थाः उसका वर्णन करते ह । भूपाल | उद 
पलेते दी कोई मनुष्य क्कड़ी ठेनेके स्मि दलप 
खोजता हुआ चद्‌ गया या ॥ ३९-४० ॥ | 
न इध्येत(सुभौ तौ च नगस्थं प्ग्िज। | 
सह तेनेव चक्षेण भस्ीभूतोऽभव््‌१४। र 
तश्क नाग ओर ब्ाह्ण--दोनो घी न क # 

कि इस इृक्षपर कोई दुरा मलुष्य मी १। | 
- तक्षके काटनेपर उस धके. साय ही व. प 
जखकर भस हो गया था ॥ ४१ ॥ इदि 

























दविजमभावाद्‌ राजेन्द्र॒ व्यजीवत्‌ सवनस्पति। | व 
तेनागम्य नरेष्ठ॒पुंसासाञ्ु निवेदितम्‌ | सि 


परंतु राजेन्द्र | ब्राह्मणके मामे बह भ ५ 
तक्चक ओर बाह्मण जो षटना थी, बह छुना ॥ ` 4 | 


यथादत्तं लु तत्‌ सर्धं तक्षकस्य दविज च| | 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यथा दष्टं शरुतं च य्‌ , | 
श्रत्वा च चपदादुंल बिधत यदन्त ध ॥ 

राजन्‌. [ इम प्रक्र हमने नो कुछ युन्‌। भीर ॥ 
चट्‌ सय तुमह कद सुनाया } भूपाल-शिरोमणं | १.6 


9, प ४ ६ 1 . 
अब तुमह जेमा उचित जान पडे, वद्‌ करा ॥ < ॥। 


सौतिरुवाच . | | 

मन्बिणां तु वचः श्रुत्वा स राजा अ ४ . 
पयतप्यत दुःखतः शत्थपित्‌ कर 1 १ 
उब्रथवाजी कहते हं-मनतिव १।,ई| 9 
राजा जनमेजव दुःखते आतुर हो षंततत हे ॐ ` । 
होकर हायते हाय मल्ने के ॥ ४४॥  । ष 
नि्वासमुष्णमसछद्‌ वीं सजीवलोचर || 9 
सुमोचाश्चणि च तदू नेचाभ्यां भस्दन च +! ` 
बे ङम्बी ओर गरम सोच छोक्ने ट । 
















आतीकपवं | 





कन जे्भोबाले राजा जनमेजय उस समय नेत्रोति ओं वहाते 
ए ूलकर रने सगे ॥ ४५॥ _ 
उवाच च महीपाखो दुःखक्रोक्रसमन्वितः। 
षर ापयमुलखुज्य सपरा चापो यथाविधि ॥४६॥ 
तमिव च ध्यात्वा नित्य मनसा चपः। 
अपी मन्निणः सवोनिदं वचनमघ्रचीत्‌ ॥४७॥ 
जने दो घड़ीतक ध्यान करे मन-ही-मन कुछ निश्चय 
क्षि, पिरि दुःखशोक ओर अमर्पमे द्वे हुए नरेश न 
१ फमेवलेि ओंपुभोकी. अविच्छिन्न धारा वहाते हुए 
| वषिर्वक जलदा स्प्थ करके सम्पूणं मन्तिर्येसि इस 
“| प्रद्रर बोठे ॥ ४६.४७ ॥ 
इ जनमेजय उवाच 
चैतद्‌ भवतां वाक्यं पितुर्मे खगंति भति । 
निधितेयं मम मतियी च तां मे निवोधत। 
अन्तरं च मन्येऽहं तक्षकाय दुरात्मने ॥४८॥ 
| णनकतन्यमित्येयं येन मे दिसितः पिता। 
ष्णं हेतुमात्रं यः छत्या दर्वा च पार्थिवम्‌ ॥४९॥ 
जनमेजयने कहा-मन्त्ियो ! मेरे पिताके खगलोक- 
प्रन विपयम आपरोरगोका यद वचन सुनकर मने अपनी 
| इरा जो कर्तव्य निश्चित करिया १, उसे आप सुन द । मेरा 
ह उव दुरात्मा तक्षके तुरेत वदत्मा टना चादिये 
| न शर्गी पिको निमित्तमात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता 
& एवो अपनी वरिपाग्निसे दग्ध करके मारा ६ ॥४८-४९॥ 


| | 


| 


> = 


सीतिरुवाम 


श्रीमान्‌ मन्निभिश्चाजुमोदितः। 
मतिं स॒सपंसत्राय पार्थिवः ॥ २॥ 


| पुता 

४ ते 
४ ऋ दमा नि 
'[ केमपून शाः तवर उनके मम्व्रर्योने भी उस वातक्ा 


 । न भण 
| ५५४ 1 वजा पारिक्षिवस्तदा । 


* 

; 

। च 
प 


पकपञ्चाश्चत्तमो ऽध्यायः 


चा भमहानारत भदिपयके अन्तमुत आस्तीकपवमे जनमेजय भौर मन्त्र्यका सुबाद्‌ 


मथवा कहते ह-- शौनक | भीमान्‌ राजा जनमेजय्‌- 


«| शरास + 9 । तवशात्‌ ध 
| भाद्रे | शवात्‌ राजा खयज्ञ करनेकी श्रतिशापरं 


१४७ 
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इयं दुरात्मता तस्य कादयपं र न्यवर्तयत्‌ । 
यदा ऽऽगच्छेत्‌ स धै विप्र नु जीवेत्‌ पिता मम ॥*५०॥ 
उसी सबसे बड़ी दुता यद कि उसने काश्यपको व्येय 
दिया। यदि वे ब्राह्षणदेवता आ जते तो मेरे पिता निश्चवदी 
जीवित हो सक्ते थे ॥ ५० ॥ 
परिहीयेत # तस्य यदि जीवेत्‌ स पाथिवः। 
कादयपस्य प्रसादेन मन्त्रिणां विनयेन च ॥५१॥ 
यदि मन्नियोकि विनय भौर कादयपके कुपाप्रसादषे महाराज 
जीवित यो जते तो इसमे उश दुटकी क्या हानि टो जाती १॥५२१॥ 
स तु वारितचान्‌ मोहात्‌ काद्यपं द्विजसत्तमम्‌ । 
संजिजीवयिषुं प्राप्तं राजानमपराजितम्‌ ॥५२॥ 
जो कही मी परासर न होते भे, रेते मेरेपिता राजापरीित्‌- 
करो जीवित करने इच्छामि द्विजभे्र काद्यप जा पूय थः 
्रितु तक्षकने मो्वश उन्दं रोक दिया ॥ ५२ ॥ 
महानतिक्रमो हेष तसकसय दुरात्मनः । 
दविजल्य योऽददद्‌ दरव्यं मा यपं जीवयदिति ॥५३॥ 
दुरात्मा तक्षका य़ सब बड़ा अपराध ट फिडसने 
त्रद्मणदेवको इसि धन दिया कि मरे महाराजको जिल न दं ॥ 
प्रियं प्रियम्‌ । 
उन्तद्घस्य श्रियं कलुमात्मनश्च महत्‌ 
भवतां चैव सर्वेपां गच्छाम्यपचिति पितुः ॥५४॥ 
इसल्यि पै मदं उचा, अपना तथा आप सप्‌ गोका 
अत्यन्त प्रिय करनेके विमि पिताके धैरछा अव्यय यदस गा ॥ 


संवादि 1 
इति श्रीम्टाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवंणि पारिक्षितमन्त्र पन्चाक्चत्तमोऽप्यायः ॥ ५० । 


-दिषयन पचास भष्याय पूर्‌! दुभा ॥१०॥ 


= कन्दक 


एकपवचाराततमोऽध्यायः 
जनमेजयके सपंयन्का उपक्रम 


राजा जनमेजयने उख समय पुरोदित तथा 
बुत्मकर कायं सिद्ध कटेवाठी बात कश-॥२६॥ 


~ "स्तातं ; ख दुरात्मवान्‌ ॥ २ ॥ 
यो चे हिसितवास्तात वो ध 


(नाद्यणो जि दुरात्मा तश्चकने मेरे पिताकी श्या की दैः 


_ मी प्रकारका दख टना चाद्ता दं । इसके स्मि 
व लेग वतां ! क्या आपणो. 


॥ भषन्‌ 1 मवरं = - व्चादिय यद अप 
व इण्‌) वप्ता । आधी द नि 


“वद ना छ 
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को एसा कों कमं विदित टै जिसके द्वारा म तक्षक नागको 
उसके बन्धु-बा्धर्बोदित जङती हुई आगमे सोक सूँ ! 
उसने अपनी विषाग्निते पूवंकाल् मेरे पिताको जिस प्रकार दग्ध 
क्रिया थाः उी प्रकार म भी उस पापी सर्पको जत्मकर भस्म 
कर देना चादता हूः ॥ ३-५॥ 
ऋत्विज जुः 
अस्ति राजन्‌ महत्‌ सं त्वदथं देवनिर्मितम्‌ । 
सपंसचमिति ख्यातं पुराणे परिप्यते ॥ ६ ॥ 
ऋत्विजोने का--राजन्‌ | इसके स्यि एक महान्‌ यर 
६, जिसका देवतानि आपके स्यि पदकेते दी निर्भाग कर रक्ला 
दै। उल्का नाम है सर्पसत्र | पुराणम उलका वरण॑न आया दै ॥ 
आहतो तस्य सनरस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । 
इति पीराणिकाः प्राहुरसाकं चास्ति स क्रतुः ॥ ७ ॥ 
नरेषवर ! उस यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला आपके सिवा 
दूषरा कोई नहीं दै-एेखा पौराणिक विद्वान्‌ कहते है | उस 
यज्ञका विधान हमलोरगेको मादरम ३ ॥ ७ ॥ 
पबमुक्तः स॒राजपि्मने दग्धं हि तक्षकम्‌ । 
हतारानमुखे दीप्ते पविष्टमिति सत्तम ॥ ८॥ 
साधुधिरोमणे ¡ ऋतिवजोके एेसा कहनेपर राजपिं जनमेजय- 
को विश्वास हो गया कि अय तक्षक निय ही प्रज्वलित 
अग्निक मुखम समाकर भसम हो जायगा ॥ ८ ॥ 
ततोऽब्रवीन्मन््विदस्तान्‌ राजा ब्राह्मणांस्तदा । 
आहरिष्यामि तत्‌ सत्रं सम्भाराः सम्धियन्तु मे ॥ ९ ॥ 
तत्र राजाने उस समय उन मन्त्रवेत्ता रादि क्ा- 
भम उत यका अनुष्ठान कग । आपल्मेग उसके ल्यि 
आवश्यक सामग्री पग्रह कीजियिः ॥ ९ ॥ 
ततस्ते ऋत्विजस्तस्य शाखमतो द्विजसत्तम । 
तं देशं ॥ १०॥ 
दविजभेष्ट ! तब उन ऋषि्जेनि शालरीय विधिदे अनुसार 
यञ्मण्डप बनानेके खि वहोकी भूमि नाप ली ॥ १० ॥ 


महाभारते [ 


[गी 


रैः आर 





यथावद्‌ वेदविद्वांसः सवे बुद्धः प्रं फ़ रत 
ऋद्ध्या परमया युक्तमिष्टं दिजगभेुस्‌।| इ 
रभूतधनधान्याद्यत्विम्भिः सुनिपेषित्‌|| ? 
निमाय चापि विधिवद्‌ यक्षायतनमीप्ित्‌॥| स 
राजानं दीक्षयामासुः स्पंसत्राप्तये का। | इते 
श्दं चासीत्‌ तत्र पूयं सपंसे भविष्य ॥॥ $ 
वे समी ऋत्विज वेदोके यथावत्‌ विद्र य सपो 
बुद्धिमान्‌ थे । उन्होने विधिपूर्वक मनके अनुसखए१ ` 
मण्डप बनाया, जो परम समृद्धिषे सम्पन्न, उद्भ नमः 
समुदायसे सुशोभित प्रचुर धनधान्ये परिपू तयश ततः 
सुसेवित था । उस ॒यज्ञमण्डपका निर्माण कराकर शग धिव 
सरपयज्ञकी पिद्धिके ख्य उस समय राजा जनमकमर 
दी। इसी समय जव किं सपसत्र अमी प्रारमम हेग पृशन 
वहां पले ही यह घटना घटित हुई ॥ ११-१३॥ | नि 
निमित्तं महदुत्पन्नं यज्षविध्नकरं तव्‌। । पु 
यक्षस्यायतने 5 क्रियमाणे बो | 
इत्यत्रवीत्‌ सूब्रधार; सूतः पौराणिकस्‌ ॥ | 
उस यशे विघ्न डालनेवात्म बहुत बड़ा कष १ शे 
गया । जब्र वह्‌ यञमण्डप बनाया जा रहा य क | ह 
वास्तुदासरके पारज्गत विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ एषं | 
सत्रभार शिस्ययत्ता सूते वहो आकर कदा-॥१५५४ धि 
यसिन्‌ देशे च काले च मापनेयं पवित । | ए 
बाहमणं कारणं इत्वा नायं संस्थास्यते + 
“जिव स्थान ओर समयम यह यज्मण्डप न 0 
प्रारम्भ हुईं र उसे देखकर यद माद | 
नाकणकेो निमित्त बनाकर यह यह पूर्ण न हे कण ^ | 
पतच्छत्वा तु राजासौ 
क्त्तारं न हि मे कश्िदकल्षातः 
यह्‌ सुनकर राजा जनमेजयने दीक्षा ठेनेते ६४४ ,॥ 
यद आदेश दे दिया--ुस्े सनित वे स५| 
अपरिचित श्यक्तिको यश्ञमण्डपमे प्रवेद न कले दिग ` | 







= <); 

, द्विपञ्ारचमोऽध्यायः | ३ 

सपसत्रका आरम्भ ओर उसमे सर्पोकिा पिनाशच ह, | 8 

सौतिरुवाच उभ्रध्रवाजी कष्टते है--शौनक । ॥| 

वत कमं सखपंसन्रविधानतः। यकी विधिसे कार्य भ्रारम्म हा । सब यज्क ` { 1 
पयक्रामश्च विधिवत्‌ स्वे स्वे कर्मणि याजकाः 7 


©-0. ॥५1111८11९5110 18/80 ॥ (17100110 ॥ 











आस्तीकपवं | 


धूमसंर्कलोचनाः 
खमिद्धं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
दवी ओं धूर्ते मल दो रदी थी । वे समी तिज 
इ वज्ञ पहनकर मन््रोचारणपूरवक प्रज्वलित अग्निम होम 
कले छो ॥ २ ॥ 


 सपौनाजुुबुस्तत् तदा ॥ ३॥ 
वे समस्त सपो हृदये कैपरकैपी पैदा करते हुए उनके 


नमर केटेकर उन सवका वरदो आगके मुखम होम करने लगे ॥ 

| तदः सपौः समापेतुः पदीप्ते हव्यवाहने । 
विचेष्मानाः छकृपणमाद्यन्तः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 

ततशनात्‌ सर्प॑गण तदफड़ाते ओर दीनश्वरम एक दूसरेको 


` विरफुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः परस्परम्‌ । 

च्छः शिरोभिश्च शृदां चिच्रभायुं पेदिरे ॥ ५॥ 
वे उषलते, र्यी सतिं ठेते, पूंछ ओर फनेषि एक- 

एकर ब्येटते हप धधकती आगके मीतर अधिकाधिक 

प्‌ गिते को ॥ ५॥ 

स्ताःरृप्णाश्च नीराश्च स्थविराः िदावस्तथा । 

दन्तो विविधान्‌ नादान्‌ पेतुर्दीप्ते विभावसौ ॥ ६॥ 

1. 

अ 
प गिर र थे ॥ ६ ॥ ० 


इसि भीमद्ाभारते आदिपर्वणि भास्तीकपवंणि 
५ | पपे ऋवििर्जोकी नामावली, 


पृच्ा- सूतनन्दन ! पाण्डववंशी बुद्धिमान्‌ 
शं उस सूर्पयमे कौन-कौन-से मदर्पिं ऋति 


चच ४ 
॥ 1 





जिपञ्चादत्तमो ऽध्यायः 


अ कल्य च्च 
कृष्णवासांसि करोदायोजनमान्रा हि 





रस प्रकार भोमहयभारत आदि परवके अन्तरगत आस्तीकपवभे एरसतरपकरम-दिषयक 
क गं 
तरिपचारात्तमोऽष्यायः 
सर्पा भयंकर विनाशः 
पासुकिका अपनी बहनसे आसतीकको यम 
सर्वं 


| ९ जनक था, कौन-कौन-वे मुनि ख्दस्य 
0 -0. 1\/011111|<5|1॥ ©118//8॥ \/2/8/185 


१४९ 


व्क यणीया 


यिणो जो क ज जिः भि 


गोकर्णस्य प्रमाणतः। 
पतन्त्यजस्रं वेगेन बद्नावभ्रिमतां चर ॥ ७॥ 
कोई एक कोष छम्य ये, तो कों चार कोष ओर 
किन्दी.किन्दीकी रम्यां तो केवल गायके कानके वरावर थी । 
अग्निहोधिरयोमि भे शौनक ! वे छोटे.वड़े समी सपं बड़े 
वेगसे आगकी ज्वात्ममे निरन्तर आहुति बन रदे थे ॥ ४ ॥ 
पएवं हातसहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 
अवदानि धिनष्ानि पर्षगानां तु तत्र यै ॥ ८ ॥ 
इव प्रकार लाल, करोड़ों तथा असवो स वहो विवय 
होकर नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ 
तुरगा श्व तत्रान्ये हस्तिहस्ता श्वापरे । 
मत्ता श्व च मातङ्गा महाकाया महावखाः ॥ ९ ॥ 
कछ सर्पो आङृति बोडे समान थी ओर कुकी 
हायीकी दके सदश । कितने ही विशाख्काय महाबली नाग 
मतवा गजरार्जको मात कर रदे ये ॥ ९ ॥ 
उ्यावचाश्च बहवो नानाबणौ विपोरवणाः । 
च्ोयश्च परिघप्रख्या वन्दशुका महाबलाः । 
मातृवाग्दण्ड पीडिताः ॥१०॥ 
मयंक विपरि छिव जनक रंगे हुसएयक ख 
परिषके समान मोटे, अकारण दी दष 
उनेयाडे भौर अत्यन्त एवि ये, अपनी माते शापे 
पीडित देकर खयं ही आग पड रद थ ॥ १० ॥ 
सरप॑सत्रोयक्मे दिपनचाशा्तमोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
मानदो अयाय पूर हमा ॥ ५२ ॥ 


तकृ इनद्रकी करणम जाना तथा 
पेजनेके लिये कहना 
भवान्छंसितुमदेति । 
; के च सतज ॥ ३ ॥ 
तात! चेव यति आप बिलासपूवंक बताये । सुतपुत्र [यद्‌ 


कि द््॑रकी विभिको जाननेवाञ विदानो 
च दोन-कौन-पे मदि वरदो उपस्थितं थ ॥३॥ 


छवा बभूवाथ ब्राहमणशचण्डभागेषः। 
(अनसतवो यातो जातो, © चेदधिवा 4८१५९ 





१५० 


चैकि 





क जि क क काक जक 


उद्राता बाह्मणो चद्धो विद्धान्‌ कौत्सो ऽथ जेमिनिः। 
बरह्माभवच्छाङ्गरवो ऽथाध्वरयश्यापि पिङ्गलः ॥ ६॥ 

उग्रश्रवाजीने कहा--शोनकजी | म॑ आपको उन मनीषी 
मदहाप्माओंके नाम वता रहा ह, जो उ समय्‌ राजा जनमेजयके 
विज ओर सदस्य थे । उक्त यज्ञम वेद-वेत्तामिं शरेष्ठ 
ब्राह्मण चण्डभागंव होता थे । उनका जन्म च्यवन मुनिके 
शमे हुआ था । वे उस समयकरे विख्यात कभकाण्डी 
थे । इद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण कौत्स उद्भाताः जैमिनि 
रह्मा तथा शाज्गरव ओर पिङ्गल अध्वयं थे ॥ ४-६ ॥ 


सद्स्यश्चाभवद्‌ व्यासः पु्रशिष्यसहायवान्‌ । 
उद्दाखकः भरमतकः दवेतकेतुश्च पिङ्गखः ॥ ७ ॥ 
असितो देवर्द्वैव नारदः पर्वतस्तथा । 
आत्रेयः कुण्डजटरौ दिजः काङघरस्तथा ॥ ८ ॥ 
चात्स्यः शुतश्रवा बृद्धो जपखाध्यायरीखवान्‌ 1 
कोहलो देवशम च मौद्रल्यः समसौरभः ॥ ९ ॥ 
पते चान्ये च वहवो बआह्मणा वेदपारगाः । 
सद्स्याश्चाभवंस्तत्र सन्ने पारीक्षितस्य ह ॥१०॥ 
इसी प्रकार पुत्र ओर शि्योसदित भगवान्‌ वेदव्यासः 
उदाखक, प्रमतकः दवेतकेतु, पिङ्गलः, असितः देवक, नारद, 
पवत, आत्रेयः छरुण्ड, जठरः द्विजभरष्ठ काठधट, वातस्य, 
जप ओर खाध्यायमे स्मो रदनेवाढे वृदे श्ुवभवा, कोहर, 
देवमा, मदस्य तथा मलीरम-ये ओर अन्य बृहुत-वे 


बेदविदयाके पारञ्गत ब्राहमण जनमेजयके उस सपय 
सदस्य बने ये ॥ ७-१० ॥ 


जुतसटत्वि्वथ तदा सर्पसत्रे महाक्रतौ । 
अहयः प्रापतंस्तत्र घोराः भाणिभयावदाः ॥१९१॥ 
उस समय उस्र महान्‌ यज्ञ सपत्रमे ज्यो -उयौ ऋतविज 


स्मेग आहुतियां डाल्ते, त्यो त्वो प्राणिमात्रको भय देनेवाले 
धोर सपं वदां आ-आकर गिरते ये ॥ ११ ॥ 


वसामेदोवहाः कुट्या नागानां सम्प्रवर्तिताः। 
गन्धश्च तुसुखो दह्यतामनिदां तद्‌ ॥१२॥ 

ना्गोकी चीं ओर मेदसे मरे हुए कितने ही नाठे ब 

चदे । निरन्तर जलनेवाटे सपोकी तीखी दुर्गन्ध चा ओर 

फैल री यी ॥ १२॥ 

पठतां चैव नागानां धिष्ठितानां तथाम्बरे । 

अश्रूयतानिशं दाच्व्‌ः पच्यतां चाश्चिना अदाम्‌ ॥१३॥ 
जो आगमं पड़ रदे थे जो आका््मे उदरे हुए ये ओर 

जो जलती हदं आगकरी ज्वा्यमे पक रे थे, उन वमी सर्पो 

करुण ऋन्द्न निरन्तर जोर-जोरले सुनायी पड़ता या ॥ १३ ॥ 

तक्षकस्तु स॒ नागेन्द्रः पुरन्द्रनियेदानम्‌ । 

तः अब 8110 दिद १६१५० 
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स का 


नागराज तश्चकने जय सुना कि राजा जनमेजको र हृदय 
दीक्षा ली टैः तवर उसे सुनते टी ब्‌ देवराज | १, अ 
चला गया ॥ १४॥ गिर 
ततः सवं यथावृत्तमाख्याय भुजगो्तमः। ! परि 
अगच्छच्छरणं भीत आगः छृत्वा पुरन्दरम्‌ ॥4 ष्यक 
वरां उसने सव ब्रातं ठीक-ठीक क सुना । पिः 
भ्ठ तक्षकने अपराघ करनेके कारण मयमीत हे एं १। 
शरण ली ॥ १५॥ भयं 
तमिन्द्रः प्राह सुप्रीतो ` न तवास्तीह त्ष्। ( जर 
भयं नागेन्द्र तस्माद्‌ ये सर्पसवात्‌ कद्ाचव। (6 
तम॒ इनद्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर इा-्ल्‌ एनः 
तक्षक | तुमं यौ उख सर्पयज्सेकदापि कोर मब नर\॥| 
प्रसादितो मया पृं तवाथोय पितामह | ए , 
वस्मात्‌ तव भयं नास्ति व्येतु ते मनसो =९॥| 
म्हारे छियि भने पदटेते दी पितामह नर्व 
कर लिया दै, अतः तुम कुक भी मय नर्हीर। 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चादयः ॥ १७॥ 
सौतिरुबाच 
पवमादवासितस्तेन ततः स अुजगोत्ष। ॥ तत 
उवास भवने तसिन्छक्रस्य सुदितः घु ॥ भ 
उग्रथ्वाजी कहते है -इनद्रके इत भर ज्ञः 
देनपर सपि भ्ठ तक्षक उस इन्द्रमबनमे ¶ नेग 
प्रसन्न शेकर रहने लगा ॥ १८ ॥ ४1 
अजस्रं निपतत्स्वग्नौ नागेषु शङुित। ॥ 
अल्पशेषपरीवारो वालुकः प॑त | 
















9 *१ 
#। 





+ ६१ 
नाग निरन्तर उस यज्की आगम आहति १ 
भे । पोका परिवार अव बहुत थोडा वच गर्ग ५ 21 पे 
वामुकि नाग अत्यन्त दुखी हो मनी. मन संद | £ 
कमलं चाविदाद्‌ घोरं वाघुर्कि पषगोचम ५, 
स धूणेमानदद्यो ह| 
सोमे शरेष्ठ वायुकरंपर भयानक मोषा ४ क 1 


हृदयम चक्र अने खगा । अतः वे 
इस प्रकार पोखे- ॥ २० ॥ 


वहान्त्यज्गानि मे भद्रे न विदाः ५ 6. 
सीदामीव च सम्मोदाद्‌ धूणतीव च च| । 
दषिम्यति मेऽतीव द्यं वीती वदो 
पतिष्याम्यवदो ऽद्याहं तस्मिन्‌ दीप्ते ~: । त ४ 
भद्रे [ मेरे अङ्गम जलन श रै १ = 1 ४ 
नदीं सृक्षतीं । म शिथिलसा हे रदा ६ > 24 


५ 9 । 


लएीतिप्कर) तश्स्ता ० ,४ उ स्ा ०३७) भर , ^ क 


चक 
ॐ. 
।) 


$ 


। 

५१ आलीकपव 

॥ आस्तीकपवं ] 
वव 

। हृदय अष्यन्त विदीणे.सा होता जा रहा है । जान पड़ता 

नै & माज म मी विवश होकर उस य्चकी प्रज्यछित अभर 

गिर पूगा ॥ २१-२२ ॥ 

|! पएरिक्षितस्य यक्षोऽसौ वर्ततेऽसलिधांसया । 

व्यक्तं मयापि गन्तव्यं प्रेतजनिवेदानम्‌ ॥२३॥ 

(नमेजयका वह्‌ यज्ञ हमल्मेर्गोकी दिंसाके ल्म दी हो रहा 

ह १। निश्चय ही अब्र मुञ्चे भी यमलोक जाना पड़ेगा ॥२३॥ 

भयं स काठः सम्प्राप्तो यद्‌थंमसि मे खसः। 





श्रहिन ! जिसके स्वि मेने तुम्हारा विवाह जरत्काङ 
स॑ गुनि करा था › उसका यह अवत्तर आ गया ह । ठम 


सौतिरुवाच 


वत. आहय पुरं स्वं जरत्कासर्भुजङ्गमा । 
| शरुेनोगराजस्य वयनादिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 













॑ ~ कहते है--तच नागकन्या जरत्काङ 

ज वामुकिके कथनानुखार अपने पुत्रको बुल्मकर 

४, प बोली-॥ २ | 

| स पितुः पुञ्र नात्रा दत्ता निमित्ततः । 

| & चायं समस्पा्तस्तत्‌ कुखप्व यथाकथम्‌ ॥ २ ॥ 

- मेयाने एक निमिचको लेकर तुम्हरि पिता 
४ 8 किया था । उसकी पूरतिंका यही उपयुक्त 

६९ धात दु १। अतः त्‌ 

| पश्ो । अतः तुम यथावतरूपठे उख उदेश्यक्री 


जास्तीक उवाच 


४ कममायद्य मम पितुर्दत्ता स्वं मातुखेन मे। 
गलके भन श्रत्वा कतौस्ि तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
--मा ! मामाजीने किच निमित्तको 
वाथ दुम्हारा विवाह किया या १ बह भञचे ीक- 


५ 


¦ क्ता 


५ क चष्ट सिरु 
| भनी खा तस्मे यान्धवानां हितैषिणी । 
१ | | | नागराजस्य जरत्कासरविङ्कवा ॥ ४ ॥ 


चतुप्पश्चादात्तमोऽध्यायः 


। 38 सुनकर म उदी सिद्धिके लिये परयत्र कर्ंगा॥ 


१५१ 


यान्धवोसदित हमारी रक्षा करो ॥ २४ ॥ 

आस्तीकः कि यक्चं तं वत्तं भुजगोत्तमे । 

पतिपेत्स्यति मां पूवं खयमाह पितामहः ॥२५॥ 
(भे नागकन्ये | पूवंकाठमे साक्षात्‌ ब्र्माजीने मुशमे कडा 

या--^आस्तीक उस यश्को बद कर देगा, ॥ २५ ॥ 

तव्‌ वत्से ब्रूहि वत्सं कुमारं बृद्धसम्मतम्‌ । 

ममाद्य त्वं सभूत्यस्य मोक्षाथं वेदवित्तमम्‌ ॥२६॥ 
अतः वत्से ! आज तुम बन्धु-बान्षवो्दित भेरे 

जीवनको पंकटये दुदनिके लि वेदवेत्ताभमिं शरे अपने 

पुत्र कुमार आस्तरीकसे को । वट्‌ बराक होनेपर मी इद्ध 

पुसपोके ल्मि मी आद्रणीय है, ॥ २६ ॥ 


इति क्रीमष्टामारते आदिपर्वणि आस्तीकपवंणि सपंसत्रे बासुककिवार्वये त्रिपन्ादात्तमोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ 
एष परर भ्रीमहामारत आदिपर्व अन्तर्मत आस्तीकपर्वमे सपसप्रेके विषयमे वासुङधिवन्चन्‌-सम्बन्धी तिरपनर्बो अध्या पुरा हभ ॥५३॥ 
वि 5) 
चतुष्यारात्तमोऽध्यायः 
माताक्ी आज्ञासे मामाको सान्तना देकर आलीकक्षा सपेयजञमे जाना 


का दित चादनेवाी नागराजकी बिनि जरत्काद शान्तचित् 
हो आस्तीके बोखी ॥ ४ ॥ 
जरत्कारुट्वाच 


पच्नगानामरेषपाणां माता कद्रूरिति शरुता । 
ठया शता रुपिया छता यसाभिबोध तत्‌.॥ ५ ॥ 
जरत्कादने कहा--वत्त | सम्पूणं नागनी माता कदर 
नमसे विख्यात । उन्मि किसी समय रट रोकर अगे प. 
को शोप दे दिया था । जि ऋरणते बद शाप दिया? ब 
ब्ताती दह, सुनो ॥ ५॥ . _ 
उच्यैःभवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न छता मम्‌॥ 
विनता्थौय पणिते दासीभावाय पुत्रकाः ॥ ६॥ 
जनमेजयस्य घो यसे धक्यत्यनिकसा्ययः । 
तन्न॒ पश्चत्वमापन्नाः प्रेतलोकं गमिष्यथ ॥ ७ ॥ 
( अश्वा राजा ओ उच्चैःभवा दै, उपरे रंगको छक्र 
विनवाके साय कदने बाजी लगायी यी । उसमर यह्‌ शत्‌ थी 
(वो शरे बह जीवनेवालीकी दासी नेः | कदु, उस्चःभवा पछ 
काली यता चुकी यी । अतः उपने अपने पूत्राषि फटा--षुम्‌ 
लोग छपूर्वक उव प्रोदेकी ¶७ काटे रंगठी कर दो ।› वप्‌ 
इते सदमतन हुए । तय उन्न सपक शाप दत दष्ट कटा) 
त्रो! सुमलोगेनि मेरे कदने अश्वया उच्तैःभवाकी भका 
सग न यदह कर विनताके साय जो मेरी दासी शेनेकीरत यीः 
उस --उत धोक सम्बन्ध बिनताे कथनको मिष्या नदीं 
„ इषस््यि जनभेजयके यदम तुभरोगौको आग 


भ र देगी भौर तुग समी भरकर प्रेतलोकको 


` । छते ॐ» | ~ ह. (1 ध्रः थे. 
को भवानी शिगागिव्रत्लक् आत्ते वथ 25 नने 01 (81०0 0\/ 6801011 


१५२ 


तां च शत्तवतीं देवः साक्षाह्छोकपितामहः 1 
एवमस्त्विति तद्धाक्यं प्रोवाचाचुमुमोद्‌ च ॥ ८ ॥ 
कटूने जब्र इस प्रकार शाप दे दिया? तवर साक्षात्‌ 
लोकपितामट भगवान्‌ ब्रह्याने “एवमस्तु, ककर उनके 
वचनक्रा अनुमोदन किया ॥ ८ ॥ 
वासुकिश्चापि तच्दभूस्वा पितामहवचस्तदा । 
अगरृते. मथिते तात देवान्छरणमीयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तात ! मेरे भाई वासुकिने भी उस समय पितामहकी 
बात सुनी यी । फिर अमूत-मन्यनका कायं हो जनेपर वे 
देवताओंकी शरणमे गये ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथौश्च सुराः स्वँ प्राप्यासृतमयुत्तमम्‌ । 
भ्रातरं मे पुरर्छृत्य पितामहमुपागमन्‌ ॥१०॥ 
ते तं प्रसादयामासुः खुराः स्वै ऽब्ञसम्भवम्‌ । 
राक्षा वाखुकिना सार्धं शापोऽसौ न भवेदिति ॥११॥ 
देवतालोग मेरे माकी सदायताते उ्तम अमत पाकर अपना 
मनोरथ सिद्ध कर चुके थे । अतः वे मेरे भारईको आगे करके 
पितामह ब्रह्माजीके पाख गये । वर्ह खमस्त देवताओने नागराज 
वासुकिके साय रहकर पितामह ब्रह्माजीको प्रसन्न किया । उन 
प्रसन्न क्रनेका उदे दय यह या फि माताका बह शाप त्मगू न हो ॥ 


देवा उचुः . 
चाुकिनोगराजो ऽयं दुःखितो क्षातिकारणात्‌ । 
अभिदापः ख मातुस्तु भगवन्‌ न भवेत्‌ कथम्‌ ॥१२॥ 

देवता बोखे-मगवन्‌ | ये नागराज वाकिं अपने 
जाति-माध्योके लि बहुत दुखी ६ । कौन-खा रेखा उपाय 
है" जिसे माताका शाप इन ठोर्योपर खछगूनदहो॥ १२॥ 


बरह्मोषाच 


जरत्फारजेरत्कारं यां भार्या समवाप्स्यति । 

तत्र जातो द्विजः शापान्मे पन्नगाय ॥१३॥ 
ब्रह्माजीने कहा--जरत्काख मुनि जरस्काब नामवाडी 

जिख पकीको ग्रट्ण करेगे, उसके गर्भे उसन्न ब्राह्मण सपोको 

माताके शापसे मुक्त करेगा ॥ १३ ॥ 

पतच्छत्वा तु चचनं बाुकिः पल्नगो्तमः। 

धादान्माममरथख्य तव . पित्रे महात्मने ॥१४॥ 

भागेवानागते काठ तस्मात्‌ त्वं मय्यजायथाः । 

अयं स कालः सम्मरा्तो भयाञ्नखरातुम्ीसि ॥१५॥ 

न मोधं तुरृतं अ तव धीमते। 

पित्रे दत्ता विमोक्षा्थं कथं वा पुत्र मन्यसे ॥१६॥ 
देवताके समान तेजसी पुत्र | बह्माजी फी वह बात सुनकर 


नागभेढ वासुकिने युन तुम्हारे महात्मा पिताकी सेवामे समर्पित 


कर दिया | 
अ 0६ पदर, (आने 


भौमष्टाभार्ते 


मी तिले दिपो 0 ति ॥ "मिनि 





[दं गलं 





मेरा विवाद किया गया । तदनन्तर उन मर्क! , ` 
हारा जन्म हा । जनमेजयके सपय बू १९ 
काल आज उपस्थित दै ( उस यम निरन्तर स॑ छ श 
अतः उस भयसे तुम उन सव्रका उद्धार क्वे फ 
उख भयंकर अभ्निसे बचा खो । जि उदेश्ग्नेक न २ 
बुद्धिमान्‌ पिताकी सेवामें भै दी गयी, वह नं गे! प 
चाहिये । अथवा वेटा { सर्पोको इस संकटे क्तौ 
तुम क्या उचित समश्षते हो १ ॥ १५४-१६॥ 


सौतिरुवाच 9 
पवमुक्स्तथेत्युक्त्वा सास्तीको मातरं ठ्‌। | ना 
अव्रवीद्‌ दुःखसंतप्तं ॒वासुकि जीवय । 
गु 
करगा । इ्के याद वे दुःखपीढित वादु श] 
देते हुए-से बोटे--॥ १७ ॥ | 

त्वां मोक्षयिष्यामि वादके पचरगोच। 
तस्माच्छापान्मदासरव सत्यमेतद्‌ वमि ॥{ 
महान्‌ रक्तिद्ाखी नागराज बाहुके | † अम 
उस शापवे छुड़ा दंगा । यह आपसे घल | 
भव खस्थमना नाग न दि ते विद्यते भप।। भ 
परयतिष्ये तथा राजन्‌ यथा श्रेयो भवि, ; 
 ्नागभवर | आप निभिन्त रहं । मेरि ण 
नी है । राजन्‌ ! जैसे भी आपक्रा कल्याण « ' 
प्रयत कल्गा ॥ १९ ॥ ॥ 








प्रकार 














त्तः 
भध 
जन 
मो 





न मे वागतं श्राह स्वैरेष्वपि तोऽन; 
तं वै दृपवरं गा १ 
वाभ्भिमक्गखयुक्ताभिस्तोषयिष्येऽद्य 
यथा स यक्षो नरपतेर्निवर्तिष्यति ध 
मेने कमी हंषी-मजाकमे भी ट बः | 
फिर इत मंकटॐे समय तो कई प > 
सर्पुख्पोमं भ्र्ठ॒ मामाजी ! सर्प पके ० #{ 
जनमेजयढे पाल जाकर अपनी मज्गख्मयी एद & 
एसा संतु करेगा, जिते राजाका वह यर त 1 


स्व ल 
'मदाबुद्धिमान्‌ नागराज | मुम य 0 
योग्यता द, आप इसपर विश्वास | नह पे 8} 
प्रति जो आशा-मरोषा दैः बद कमी मिम्या ` ` 


( 
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। वासुकिं बोे--आसतीकः ! मात। शापरूप ब्रह्मदण्डसे 
५ प्त हेनेके कारण गुने चक्र आ रद्य दैः मेरा दद्य 
१ लेने लगारै भीर मुञ्चे दिशाकरा जान नरद हो रहा।२३। 
१ आस्तीक उवाच 
त संतापस्त्वया कार्यः कथंचित्‌ पन्नगोत्तम । 
्रीपाननेः समुत्पन्नं नादाधिष्यामि ते भयम्‌ ॥२५॥ 
आस्तीक्रने कहा --नागग्रयर ! आपको मनमे किसी 
¶ प्रज सवाप नहं करना चादिये । सर्यकी धथकती हुई 
आफोजो मय आपको प्रस हुआ र, मे उक्तका नश्च करवुगा॥ 
{ बहमदण्डं महाघोरं काठान्निसमतेजसम्‌ । 
।। नारापिष्यामि मावर त्वं भयं कार्पीः कथंचन ॥ २५॥ 
दालग्निके समान दाहक ओर भस्यन्त मयंकर शापका 
| गं म अत्रश्य नाश कर डर्दूगा । अतः आप उसे करी 
तह भय न करे ॥ २५॥ 
सौतिरुवाच 
{ त्तः स वासुकेर्घारमपनषिय मनोज्वरम्‌ । 
| माधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो शरम्‌ ॥२६॥ 
| 3 पस्य त॒ यक्ष॒सवः समुदितं गुणेः । 
कषाय भुजगेन्द्राणामास्तीको दविजसत्तमः ॥२७॥ 
, उग्रभवाजी कहते ह-- तदनन्तर नागराज नामके 
द चिन्ता उवरकफो बुर कर ओर उतरे अपने ऊपर लेकर 
इति श्रीम इाभारते भ!दिपर्वगि आस्तीकपर्वणि 


आस्तीके द्वारा यजमान, 
आरतीक उचाच 


यथो वरखुणस्य यन्लः 
भजपतेयञ्ञ आसीत्‌ प्रयागे । 


यक्ञाऽयं तव भारतामग्य 
पारिक्ित सस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥ १॥ 
¢ क आस्तीकने क।-- भरतवं योम भेष्ड जनमेजय ! 


॑ ष यन हुभा याः वर्णने ॐ यज्ञ किया था 
¦ 6 गुणेति = त्रक्लाजीका यज्ञ जिस प्रकार समस्त 
| उम गुणत "न इभ या, उसी प्रर तुम्हारा यष यज्ञ भी 
11 युक्त दै । दमर प्रियजरनो्ा कस्याण हो ॥१॥ 
यज्ञः दातसंख्य उक्त- 
तथा जथा पूरोस्तुल्यसंस्यं शातं वै । 
यञ्ञाऽयं तव॒ भारताग्य 


पञ्चपञ्चादत्तमो ऽध्यायः 


--------- न न अज रर य ज म = = म ० 





; ए करार भरमहामासन आदिषव्े अन्तमत आह्तीकपनमे सरसत्रमे आसीद आगमन 
क = ग 


प्पन्ारात्तमोऽष्यायः 
यज्ञ्‌, ऋऋ तिजः 


८ पारि्ित खस्ति मेऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ > ॥ 
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दविजभरेएट आस्तीक घड़ी उतावहीके साथ नागराज नामुकि आदिको 
प्राण-संकटसे चुानेके लिये राजा जनमेजयके उस सपय 
गये, जो समस्त उत्तम गुर्णोमे घम्पन्न था ॥ २६-२७ ॥ 
स॒ गत्वापदयदास्तीको यक्तायतनमूत्तमम्‌। 

च बहुभि > व्रहिसमप्रम -- 
वृतं सदस्यै्बहभिः सूर्यवदविसमप्रमेः ॥ २८॥ 

बा पर्हुचकर आस्तीव ने परम उत्तम यश्चमडप देखा, जं 

सूयं ओर अप्र समान तेजसी अने$ सदस्येषि मराहूभआ था॥ 


स तत्र धारितो द्वाःस्थैः श्थिदान्‌ द्विजसत्तमः। 
अभितुण्टव तं यक्षं षवेदार्थीं परंतपः ॥२९॥ 

दविजभेषएठ आस्तीक जव यञमण्डपम प्रवेश करने लगे, उम 
तमय द्वारपादेनि उन्दं रोक दिया । तव. काम-क्रोष आदि 
शत्रुओं संद करनेबाछे आस्तीक उसमे परवरा करनेफी 
इछा रखकर उश यशी स्तुति करनं कगे ॥ २९ ॥ 

स॒ पाप्य यक्ायतनं वरिष्ठं 
द्विजोत्तमः पुण्यतां वरिष्ठः । 

राजानमनन्तकीति- 

मृत्विकसदस्यांश्च तथेव चान्नम्‌ ॥३०॥ 

इत प्रकार उस प्रम उत्तम यशमण्डपके निकट 
पद्चकर पुण्यवान भे विप्रवर आक्तीकने अश्चय कीतिमे 
सुशोभित मजमान राजा जनमेजय? ्रुलििजा, सदस्यौ ता 
अग्निरेष स्तमन आरम्भ प्रिया ॥ ३० ॥ 


तुष्टाव 


द्प्त्रे भस्तीकागमने चतुष्यञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


विषयक सोगन् भष्याय पुता दश ॥ ४ ॥ 


सदश्यगण अ अग्निदैवगी स्तुति-प्रशसा 


गृखशिरोमणि परीक्षित्‌कुमार। दद्र यज्ञी सख्या 
| = गयी रै, राजा (क य्घेकी संख्परा भी उनकर 
समान ही सौ १। उन स्वङ़े यर नुत्य टी दम्दारा यह 


तो ६ हो ॥२॥ 
पारहार। दमारे प्रयजर्नौक्ना कल्याण ह 
य॒ज्ञ शोभा ॑ 


यमस्य ६ 
यथा यक्चो रन्तिदरवम्य रा्ः। 


व्यं तव भारतान्य 
६. स्यस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
जनमेजय ! यमराज यह एरिमेधाक यज्ञ तया राजा 
रन्विरेवका यर जिल प्रकार भेष गुणौ सम्पन्न याकम दी 
हास यद यश टै । इमरेप्रियजना कल्याणः हो ॥३॥ 
गयस्य यनः राराणिन्दोशच रातो 
यश्चस्तथा वश्चरबणस्य रान्चः 1 
यत्नोऽयं तत्र॒ भारताग्र्य 
पारिक्षित ख्यस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ५ ॥ 


१५४ 


मरतकशियोमे अग्रणण्य जनमेजय | महाराज गयका यज्ञ, 
राजा शशबिन्दुका यश्च तथा राजाधिराज कुरेरका यञ्च जि 
प्रकार उत्तम बिधिःविधानसे सम्पन्न हुभया, वैखा ही तुम्हारा 
यर यज्ञ । हमार प्रियजर्नोका कस्याण दो ॥ ४॥ 


चगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्‌ 
यथा यक्षो दारास्थेश्च राक्षः। 
तथा यल्तोऽयं तच भारताग्र्य 
पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ५॥ 
परीक्षित्‌कुमार | राजा दग, राजा अजमीढ ओर महाराज 
दशरथनन्दन भीरामचन्द्रजीने बिश प्रकार यश किया था, वैता 
ही तुम्हारा यह्‌ यज्ञ भी हे । हमारे प्रिय जनोका कस्याण हो ॥५॥ 
यकः श्रुतो दिवि -देवस्य सूलो- 
युंधिष्ठिरस्याजमीढस्य रक्षः । 
तथा यश्षोऽयं तव॒ भारताभ्य 
पारिष्धित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अजमीढवंश्ची धर्मपुत्र गारा 
युधिष्ठिरे यजञकी ख्याति खर्गके भेष्टदेवता्भनि मी सुन रक्खी 
यी, वेशा टी तुम्हारा भी यदह यश द । दमारे प्रियजनोका 
कत्पाण हो ॥ ६॥ 
ष्णस्य यक्षः सत्यवत्याः सुतस्य 
खयं च कमं प्रचक्राट यत्न। 
तथा यक्षोऽयं तव॒ भारताथ्य 
` पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ७॥ 
. मरताप्रगण्य जनमेजय | सप्यवतीनन्दन व्यासजीका यज्ञ 
जिसमे उन्हे खयं सब कां समयन्न किया था, जता हो पाया 


याः येल ही तुम्हार यद यज्ञ मी । रे 
कस्याण हो ॥ ७॥ त 





दत्तं येभ्योन भणद्येत्‌ कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
म्र ये ऋलििज सूयक समान तेजल्वी ह ओौर इन्द्रके 
यञ्चङ्गी भाति तुम्हार इत यश्चका भलीनोति अनुष्ठान करते 
ई । कोद मी देशी जानने योग्य वस्तु नश दे जिका इन्हं 
शान न हो । इन्दं दिया हुआ दान कमी नण नीं हो सकता ॥ 
ऋर्विक््‌ समो नस्ति लोकेयु चेव 
देप।यनेनेति विनिधितं मे । 
एतस्य रशिष्था क्षितिमाचरन्ति 
सवत्वजः कमसु स्वेषु दक्षाः ॥ ९॥ 
देपायन व्याजी समान पारलैषिक साधने युर 
वृष्वरा को ऋत्विज नदी टै, यह्‌ मेग निथित मत ६ । 


` ~धनन वत 


श्रीमहाभारते 
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(1 + 


इनके शिष्य ही अपने-अपने कमपि निष ह | | 
आदि सभी प्रकारके ऋत्विज ६, जो यज कने धि? {४ 
भूमण्डरमे विचरते रक्ते ह ॥ ९॥ म, 


विभावसुश्चिघ्रभावुमेदात्मा षु 
दिरण्यरेता हुतभुक्‌ इृष्णव्ं| | मगव 
प्रदक्षिणवतंरिखः प्रदीप्त | 
ठव्यं तवेदं हुतभुग्‌ वटि दः॥ 

जो विभावसुः चित्रभानु, महामा हिरण्यरेता एपः 
तथा कृप्णवत्मां कटाते ई, वे अग्निदेव तु ए 
दक्षिणावतं शिलाओंति प्रज्वलित हो दी हुईं आशम] बति 
लगाते हुए तुम्हारे इस हविप्यकी सदा इच्छा रखठे१॥ दु 
नेह त्वदन्यो विद्यते जीवलोके | निव 
समो न्रपः पाटिता प्रजानाम्‌। 

धृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं 

त्वं चा वरुणो धर्मराजो यमो ष ॥| 


इत मृत्युलोकमे तुम्हारे छिवा वृषण शरः एट| 
नी है, जो तुम्हारी मौति प्रजाका पालन कर ड़े। | 
धर्यते मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है । दुभ त्ष | 
धर्मराज एषं यमके समान प्रभावद्याी हो ॥ १ 


दारः साक्षाद्‌ वञ्नपाणियंथेह 
शाता न गृ 
मतस्त्वं नः नद्रह | 
न च त्वदन्यो भूपतिरस्ति ज | 
पुरूपोमि भेष्ठ जनमेजय ¡ जहे साक्षात्‌ करण \ 
सम्पूणं प्रजा रक्षा करते दै, उी प्रकारिवुम मी 8 ५; 
प्रजावर्गके पाक माने गये हो । संषाखें दमशे 6 
कोहं भूपाल तुम-ैवा प्रजापारूक नदीं ह ॥ १९॥ 


खट्‌ वाङ्गनाभाग्िरीपकरट्य 
ययातिमान्धातुसमप्रभाव 
आदित्यतेजःश्रतिमानतेजा 1 
भीष्मो यथा राजसि अतव ॥ 
राजन्‌ | तुम खट्‌ वाङ्गः नाभाग ओर १९ 1 
परतापी हो । तुम्हा प्रभाव राजा याति गरम 
समान हे । तुम अपने तेजते भगवान्‌ यके | | 
समानता कर रदे हो । जये भीप्मपितामहने उच + 
बत पालन किया था, उसी प्रक्मर दुम मी ॥ + 1 
उत्तम बतका पालन करते हुए शोमा$पा २ र =. 


घाल्मीकिचत्‌ ते निश्रतं 


भर 


कििन्वि 






















नारायणवद्‌ 


~~~ रि 


| सतक 1 धरप्चादात्तमी 


बसमीकिकी भति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुमरे 
थ | महर्पिं वतिष्ठजीके समान तुमने अपने क्रोध- 
र यूम कर रक्ला ३ । मेरी एषी मान्यता हे कि तुम्हारा 
प्रु इन्र पेधर्के तुस्य दै ओर तुग्दारी अञ्गकान्ति 
म्बात्‌ नारायणके समान सुशोभित दती ६ ॥ १४॥ 
यमो यथा ध्मविनिश्चयक्षः 
ष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः ॥ 
भियां निवासोऽसि यथा वसूनां 
॑ निधानभूतोऽसि तथा क्रतूनाम्‌ ॥१५॥ 
] तुम यमराजक्धी मति धर्मे निश्चित षिद्धान्तको जनने- 
| के हो ! मगवान्‌ भीकृष्णकी मति सरवगुणलम्पन्न हो । 
| इुगरणोमे पास जो सम्पत्तियां £ वैसी ही सम्पद्‌ाअकि तुम 
निबषखान हो तथा योकी तो वम साक्षात्‌ निषि ही ह ॥ 
दम्भोद्भवेनासि समो बयखेन 
रामो यथा शाख्विदस्विश्च। 


\ हिप हुआ द 










दस प्रकार भीमहाभारत आद्विपर्वके 


| एका आत्तीकको बर देनेकै सिये तेयार हीना, 


जनमे अरय उवाच 


बालोऽप्ययं स्थविर इवाबभ।चते 
नायं चाछः स्थविरोऽयं मतो मे । 
 ्च्छाम्यहं _ वरमस्मै प्रदातुं 
अ तन्मे भिपाः संविदध्वं यथावत्‌ ॥ १॥ 
| यने कहा- त्रा्मणो [ यह ॒बाख्क दै, तो 
| एद युदक समान यात करता ३ शतल्वयि म इते 
| नही, बद्ध मानता भौर इसको वर देना चाहता हूं । 
वि अच्छी तरह विचार करके अपनी 


| दा सस्या उच्च 
५ ५ । यो वै ख पुनर्व यथावत्‌ । 
कमास्त्वत्त पवाहंतेऽद्य 
यथा च नस्तक्षक पति शिघम्‌ ॥ २॥ 
( भे बोढा यदि बालक हो तो भी यं 
। | सोना» पम्माननीय हौ £ । यदि ह्‌ बदरान्‌ 
५ वसै १ अतः य ब्राह्मण नारक आज आपदे 
य ^ भपनी सम्पूणं कामनारओंको पानके योग्य 


54 
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म मी री 
सि जिरि जि सि श भिज ` जि ` ज क जः जिति ज छः सि जि ज कि = ज तः जि क @ त त: आके 


ओर्वधिताभ्यामसि तुर्यतेजा 
दुष्येक्षणीयोऽसि भगीरथेन ॥१६॥ 
राजन्‌ | तुम ब्म दम्भोद्धवके समान ओर अख-शलनोके 
शानमे परशयरामके सदश हो । तुम्हारा तेज ओवं ओर त्रित 
नामक मपियोके तुस्य ६ । राजा भगीरथकी भाति वुम्शरी 
ओर देखना मी कठिन ३ ॥ १६॥ 
सीतिरूवाच 
एवं स्तुताः सव॑ एव प्रसन्ना 
राजा सदस्या त्विजो हग्ययाहः । 
तेषां दृष्टा भावितानीङ्गितानि 
प्रोवाच गजा जनमेजयो ऽथ ॥१७॥ 
उग्रभ्रवाज्ी कहते है-आस्तीकके इस प्रकार स्तुति 
करेपर यजमान राजा जनमेजय, सदस्य, विज भीर अग्निदेव 


समी बदे प्रसन्न हुए । इन सयके मनोमावों तथा बाह्म 
चेमं लक्ष्य करे राजा जनमेजय इम पकार बोठे ॥ 


९च्यायः 


इति श्रीमहाभारते भादिपर्वणि भास्तीकपवंणि स्पंसब् आस्तीककूतरा अस्तवे प१अपश्चादात्तमोऽप्यायः ॥ ५५ ॥ 
अन्तत आस्तीकप्वमे भास्तीकदाए सपसत्रमे राजा उनमजयङी स्तुति-बिपवक 
पचपन अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 





पटपञ्ाशत्तमोऽध्यायः 
9 तश्चक नागकी ग्याङलता तथा आसीकका वर मागना 


दनेवे १६ तक्चक नाग चारे जते भी शीप्रतापूर्वक 
९ पये, वैसा उपाय करना चाहिये ॥ २ ॥ 
तीतिर्वाच 
कमे वरदे रपे दिजं 
स बृणीप्येति ततोऽभ्युवाच । 


वाकयं नाविद्टन्तयात्मा 
कर्मण्यसिस्तश्षको नैति तावत्‌ ॥ 4 
--शौनक | तदनन्तर ब्र 
ल्ि ब आसरीकते यह कना दी 
चादते ये फ़ पुम मोगा बर मोग खो ।› इवनेम्‌ दी हेता, 
डिखका मन अधिक प्रसन्न नी या, बोक उटा-ष्टमारे दष यश 
कमं तक्षक नाग तो अमीतक आगा ही नदीः ॥ ३॥ 
जनमेजय उवाच 


यथा चेदं करम 
यथा च 


समाप्यते मे 
यै वक्षक पति दीघ्रम्‌ 
भवन्तः प्रयतन्तु 
१ परं शक्त्या ख हि मे विद्धिषाणः ॥ ७ ॥ ` 
जननेजयने कदा-ाद्णो । $से भी यष कमं पुरा 


चे जाय ओर जिठ प्रकार मी त्फ नाग प्र यहो भ जाय? 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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आपरलोग पूरी शक्ति रगाकर वेसा ही प्रयत कीजिये; क्योंकि 
मेर असली शत्र तो वदी टै ॥ ४॥ 


ऋति न उचुः 
यथा दाख्राणि नः प्राहुयंथ। शंसति पावकः । 
इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः ॥ ५ ॥ 
ऋत्विज बोदे--राजन्‌ ! हमारे शाख जवा कशे 
तथा अग्निदेव जप बात बता रदे ई, उसे अनुसार तो तक्षक 
नाग मयसे पीडित हो इन्द्रे भवने छिपा हुआ दै ॥ ५॥ 
यथ। सूतो खोहिता्षो मद(त्मा 
पौराणिको वेदितवान्‌ पुरस्तात्‌ । 
स॒ राजनं पराह पृष्टस्तदानीं 
यथाहुर्विभ्ास्तद्वदेतन्तरदेव ॥ ६ ॥ 
त्मल नेत्रोबाठे पुराणवरत्ता म्मा सूतजीने पके टी 


यट बात सुनित कर दी यी । तथ ॒राजने सूतजीसे इकके । 


विषयमं पूछा । पृछनेपर उन्होने राजते कहा(-“नरदेव ! 
बराह्मणल्मेग जी बात कह रहे टं, बह ठीक वैती ही ६ ।६॥ 
पुरणमागम्य ततो वअवीम्य 
दत्तं॑तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 
वसेह त्वे मत्सकारो सुगतो 
न॒ पव्रकस्त्वा पदहिष्यतीति ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌। पुराणको जानकर म यद क रहा ह करि इन्द्रन 
तक्षकको बर दिया ६ै--(नागराज | तुम यह मेरे समीप 
सुरक्षित होकर रहो । ससत्रकी आग तुमे नहीं जला सद्धगीः ॥ 


पतच्छत्वा ध 

आस्ते होतारं चोदयन्‌, कर्मकाले । 
च यत्ताऽस्याजुहावाथ मन्तै- 

रथो मन्द्रः सखयमाजगाम ॥ ८ ॥ 
८2 २९ महाुभावः 

सवद्वः परिसंस्तूयमानः । 


वसरहकश्चाप्युगम्यमानो 
विद्यधरेरप्सरसां 





हेता 


गणश्च ॥ ९ ॥ 


यह सुनकर यजङ़ी दीक्षा प्रण करनेवाढे यजमान राजा 
जनमेजय संतप्त हा उठे ओर कमंके समय शतानन इन्द्र्हित 
तश्चक नागका आपण करनेके दि प्रेरित करने खगे । तव 
शोताने एकाम्रचित्त होकर मन्त्ोदयरा इन्द्रसदित तक्चकका 
आवाहन क्रिया । तत्र॒ खर्भं देवराज इन्द्र विमानपर 
बैठकर आकाश्मारगसे चल पदे । उस समय सम्पूणं 
देषता सत्र ओरते धेरकर उन मशानुमाव इन्द्रकी स्तुति कर 
रहे थे 1 अप्सरा, मेष ओर विथार मी उनके पीपी 
आ रदे य ॥ ८९ ॥ 


भरीमष्ठाभारते 


छ 
[ख बलं 
तस्योत्तरीये निष्ठितः स नगे ` ह 


भयोद्धिग्नः शमे नेवाभ्बगच्छर्‌ 
ततो राजा मन््विदोऽबवीत्‌ पुन र 
कुद्धो वाकयं तक्षकस्यन्तमिच्छ्‌। 
तक्षक नाग उरन्दी$ उत्तरीय बल्ञ (दुष) 
था । मयते उद्विग्न होनेके कारण तक्षकको तर ‰। 
नहीं आता था । इधर राजा जनमेगय कन्न 
च।हते हुए कुपित होकर पुनः मन्मवेत्त राद्यप रर॥\ 


ए २ 
जनमेजय उग्ाच ६ 






इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स त्कः। | क | 
तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥| रेभ 
जनमजयने कह।--विप्रगण | यदि तगह ` ' 
बिमानमे छिपा हआ दै तोउे इन्द्रे खय ही भनि 
सौतिरुवाच । 
जनमेजयेन गक्ञा तु नोदितस्तक्षकं परति! | ` ' 
होता जुदाव ` तत्रस्थं तक्षकं पन्नगं तथ।५] - 
उभ्रभवाजी कहते है--रजा जनेय 851 सै 
प्रकार तकककी आहुतिके ये प्रेरित शे पे 6 | कषः 
समीपवतीं तक्षक नागका अग्ने आवाहन नव~ | ` 
नामकी आहुति डाली ॥ १२॥ + 
हयमानो तथा चैव तक्षकः सपुरन्र। ॥ 
आकारो द्ददो चैव कणेन 1 
इस प्रकार आहुति दी जानेपर क्षणमणं ¢, \ 
तक्षक नाग आकाशम दिखायी दिया । उव. वष" ` | 
पीड़ाहोरदीथी॥ १३॥ | 
पुरन्दरस्तु तं यकं धि ॥॥ इर 
दित्या तु तक्षकं अस्तः खमेव भवनं त | 
उश यजश्को देखते ही इद्र अत्यन्त मवम 1 
ओर तक्षक नागको व्ह छोड़कर बद 4. 
अपने मवनको टी चख्ते बने ॥ १४॥ 
















इन्द्रे गते तु नागेन्द्र स्तक्षको भयमोहितः ।४ 
मन्वशक्त्या पावकाचिः समीप 


इ.द्रके चले जानेपर नागराज तक्षक मब 
मन्म्रश्चक्तिते सिचकर धिवद्तपूर्दक 
समीप अने छगा ॥ १५॥ 


लिज ऊचु; | 
तंते तव राजेन्द्र कर्मैतद्‌, विधिवत्‌ 
स्मर तु द्विजमुख्याय वरं त्वं 


[\ # & क क 1 ५ 
1 9 
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तन्न हो रहा ६ । अग्र आप इन विप्रवर आस्तीकको 
मनोवाभ्छित बर दे सकते ई ॥ १६ ॥ 
जनमेजय उवाच 


प्रायाभिरूपस्य तवाप्रमेय 

चरं प्रथच्छामि यथानुरूपम्‌ 1 
वृणीष्व यत्‌ तेऽभिमतं हदि स्थितं 

तत्‌ ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजयने कहा--्राक्षणवाटकर ! वम अप्रमेय 
॥ हे-तुग्हारी प्रतिमाकी कोई सीमा नहीं । म ठम 
1 कै विद्ान्‌डे षि बर देना चादता हं । तु्दारे मनमे 
|| ये अनीए कामना होः उसे बताओ । वह्‌ देने योग्य न्‌ 
हं फ चे मी तहं अवध्य देगा ॥ १७॥ 
ऋदिज जचुः 
भषप्रवाति तूणं स॒तक्षक्रस्ते वरां सूप । 
भूयतेऽस्य महान्‌ नादो नदतो भैरवं रवम्‌ ॥ १८॥ 
| , ऋत्विज बोके-राजन्‌ ! य तक्षक नाग अब शीघ्र 
(| र वमे आ र र । बह धी मानक आवाज 
| भर इर रहय ह। उसकी मारी चिरखाहट अब्र सुनायी 


चूलं मुक्तो वञ्नभृता स नागो 
शर्य नाकान्मन्त्रविखस्तक(यः। 
-नएटसंशोऽभ्युपेति 
व भ्वासान्‌ निश्यसन्‌ पक्लगेन्द्रः॥ १९॥ 
९ इनद्रने उस नागराज तक्षको त्याग दिया दै। 
| मत 9 शरीर मन्ब्रद्ारा आङ्ष्ट होकर सर्गलोकसे 
इ पड़ा ६। बह आक्मश्मे चर कारता अपनी चुध- 
इश्न दे ओर यहे वेगते छम्ब सधं छोडता दुभा 
। पमीप आ रश है ॥.१९ ॥ 
| शक तसोतिरुवाच 
। । एमसि गनद तक्षके जातयेदलि । 
| शह र फते हं- शौनक | नागराज तश्चक अब 
५ भीन नागश्च उ्वाढमिं गिरनेबाला था । उस खमय 
. भरर सोचकर कि व्यद बर मोगनेश अच्छा 
| बनो बर्‌ देन ख प्रित किया ॥ २० ॥ 


वट पश्चादात्तमोऽध्यायः 


~ 1 किनि 


च तद्‌।ऽऽस्तीकरोऽभ्यचोदयत्‌ ॥ २०॥ 


प ए भीमहाभारते भादिवमि भीकपवमि भादीकबसमानं नाम 
५. पर भरगमायत मादिप अनतत आदीकषरे भतल अरणदाननानर छव्‌ 
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आस्तीकं उवाच 
यरं दासि चेन्मह्यं॑धृणोमि जनमेजय । 
सत्रं ते विरमत्वेतन्न पतेयुरि्ीरगाः ॥ २१ ॥ 
भआस्तीकने कहा- राजा जनमेजय | यदि तुम मुञ्च षर 
देना चाहते हो, तो सुनो, यै मोगता दँ कि तुग्ारा यह यश 
वद्‌ हो जाय ओर अव्र शसम सपं न गिले पावे ॥ २१ ॥ 
पयमुकस्तदा तेन ब्रह्मन्‌ पारिक्षितस्तु सः। 
नातिहए्मनाद्वेदमास्तीकः याफ्यमय्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! आस्तीकके रेका कटनेपर बे परीक्षित्‌-कुमार 
जनमेजय खिन्नचित्त होकर वोे-॥ २२॥ 
सुवर्णं रजतं गाश्च यश्यान्यन्मन्यसे विभो । 
तत्‌ ते दूधां बरं चिप्र न निवतंत्‌ कतुमंम ॥ २३॥ 
(प्रवर | आपि सोना, र्वोदी, गो तथा अन्ध अभी 
वस्तुको, निन्द भाप ठीक समशते ह, मग खं । प्रमो | 
वह भदमोगा वर मँ आपको दे सकता हं कितु मेया यद्‌ यर 
बंद नष्टी होना चादियेः ॥ २१ ॥ 
आस्तीक उवाच 
सुवणं रजतं गाश्च न त्वां राजन्‌ यृणोम्यहम्‌ । 
सत्रं ते विरमत्येतत्‌ खस्ति माठकुरस्य नः ॥ २४॥ 
आस्तीकने कहा- राजन्‌ । म तुमे लोन, चांदी 
ओर गौर नद मगा, मेरी यही इच्छा टं फ पुम्हा यद 
यश्च गद हये जाय, जि्ठे मेरी माताके डुख्का कस्या हय ॥ 
सीतिहवाच 
स्तीकेमैवमु राज्ञा पारिक्षितस्तदा । 
ध धानमा वदतां यरः ॥ २५॥ 
अयाचत न चाप्यन्यं घर स शरगुनन्दन ॥ २५॥ 
उग्रवाजी कते ह-भरनन्दन शौनक । आस्तीकके 
देखा कहनेपर उद समय वक्ता भमिं भए रजा जनमेजयने 
उने बरनर अनुरोष किया? (विप्रशियोमणे | व 
कल्याण हो, कोई दरा बर मोगिये † रितु आ 
दूय न मागा ॥ २५.२६ 
ततो स सदस्याः सवे पब तम्‌ । 
रा्ानमूखु, खदिवा लभतां शाहमणो चरम्‌ ॥ २७॥ 
त हसू येदेवा ठमाव्दनि ण्ड खाय गठित 
होकर राजते कदा - श्राह्नणको ( स्वीकार रिया दुभा) षर्‌ 
मिढना ही बाहवे" ॥ २५॥ । 
पटृपन्ाहयतमोऽप्यायः ५६ ॥ 


अध्याय पूर हुन ॥ ५६१५ 


. लमका ~ वि = 
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सप्तपश्ारात्तमोऽधष्यायः 
सपेयज्ञमे दग्ध इए प्रधान-प्रधान सपेद्ठि नाम 


ञ्ञीनक उवाच 


ये सपः स्पंसत्रेऽसिन्‌ पतितः हव्यवाहने । 

तेषां नामानि सर्वेपां भोतुमिच्छामि सतज ॥ १ ॥ 
शोनकजीने पृा-सूतनन्दन | इख ॒सर्पसत्रकी 

धथकती हुईं आगमे जो-जो सपं गिरे थे; उन सथके नाम 

सुनना चादता हं ॥ १॥ 


सौतिरुवाच 


सदजाणि वहुन्यसिन्‌ प्रयुतान्यवुंदानि च । 
न शाक्य परिसंख्यातुं बहुत्वाद्‌ द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
उग्रभवयाजीने कहा- द्विजभे् | इस यर्म सदस; 
लाखों एवं अरयो सपं गिरे थे, उनकी संख्या बहुत होनेके 
कारण गणना नही की जा सकती ॥ २॥ 
यथास्ति तु नामानि पन्नगानां निवोध मे। 
उच्यमानानि सुख्यानां हतानां जातवेदसि ॥ ३ ॥ 
प्रतु सप॑यशकी अभिरम जिन प्रधान.षान नार्गोकी 
आहूति दी गयी थी, उन सबके नाम अपनी स्मृतिके 
अनुसार बता रहा हूं, सुनो ॥ ३ ॥ 
वासुकेः त निवोध मे। 
नीररक्तान्‌ धारान्‌ महाकायान्‌ विषोल्वणान्‌ 
पहले वामुक्रिके कुलम उत्यज्न हुए रय. य 
नाम सुनो- ये सय-के-सव नीढे, खा, संद ओर भयानकं 
अ शरीर विशार ओर विय अत्यन्त भयंकर थे ॥ ४॥ 
मातवाग्दण्डपीडितान्‌ कृपणान्‌ तान्‌। 
कोटिरो मनसः पुणः शखः पारो त ॥ ५॥ 
पिच्छलः कोणपश्चक्रः कालवेगः भकाटनः। 
दिरण्ययादुः शरणः कक्षकः काठदन्तकः ॥ ६ ॥ 
भ बेचारे सपं माता शापते पीडित टो विवशतापूर्वक 
सपय आगमे होम दिये गये थे । उनके नाम इव भशर 
कोटिशः मानस, पूर्ण, शल, पाल, एखीमकः पिच्छट 
कौणपः चक्रः, फारेगः प्रकालनः हिरण्यबाहुः शरण, भ 
ओर ऋल्दन्तक ॥ ५-६ ॥ 


मदाबखाः ॥ ७ ॥ 
ये वासुञ्रिकि वंशज नाग येः जिन्हे अभ्निमे परवेद करना 
पड़ा । विप्रवर रेस ही दूरे मी बहुत से महाबदी ओर 
मयर खप॑ थे, जो उदी डुख्मे उसन्न हए थे । वे सथ-के- 
वम सपृसपरकी मज्बल्ति अग्निम आहुति षन गये थे ॥| ७ ॥ 
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तक्षकस्य छुङे जातान्‌ परवक््यामि निवोधतम्‌। 
पुच्छाण्डको मण्डलकः पिण्डसेक्ता रभेषञ्। ८ 
उच्छिखः शरभो भङ्गो विर्वतेजा विरोहः 
शिली मूकः सुकुमारः भ्रवेपतः। ५ 
मुद्रः शिद्ययोमा च सुरोमा च महाह्ुः। । 
पते तक्षकजा नागाः प्रवि हव्यवाहतम्‌॥\। 

अब्र तश्चकके ऊुख्मे उव्यन न्ग फ ए 
उनके नाम सुनो-- पुच्छाण्डकः मणक) (क, 
रभेणकः उच्छिखः शरभ, मङ्ग, वितवतेना पिर२६६ 
शलकरः मूकः सुकुमार, प्रवेपनः सुद्रर ष्पः 
ओर महादनु- -ये तक्षकके वंशज नाग ये) ग एः 
आगमे खमा गये ॥ ८-१० ॥ 


पारावतः पारिजातः पाण्डरो रिणः ाः। । । 
विहङ्गः शरभो मेदः प्रमोदः संहतापतः॥ ॥ 
पेरावतङ्कखादेते प्रवि हव्यवाहतम्‌। 

पारावतः पारिजात, पाण्डर हरिणः कृशः < 
मेदः प्रमोद्‌ ओर संहतापन--ये रेरावतके $ 
आगमे आहूति बन गये ये ॥ ११९ ॥ 


यौरवयकुलट जान्‌ नागल मेत्वं द्विजोत्ता। {४ 


दविजश्रेष्ठ | अय तुम समुद्धते कौप ॐ ॥ 
नागेकि नाम सुनो ॥ १२ ॥ ) 


प्रक कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः । 1 
बादकः शङ्गवेरश्च धूतेकः ्रातयत ॥ 
पीरव्यज्कुलजास्त्वेते प्रवि हव्यवाहम्‌ 

एरकः कुण्डलः वेणी, वेणीरकन्ध) 2 
श्र, भूतंकः, मातर ओर आतक--य को 
याग्नि जख मरे थे ॥ १३९ ॥ 
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| मलीकपवं ] भदपेशचारा्मोऽष्यायः १५९ 
न वववव्य््त 
वद्चरलस्णको मणिः स्कन्धस्तथाखणिः संततिकी, जो प्रज्यडित अग्निर्मे जल मरी थी, गणना नष की 


इति नागा मया ब्रह्मन्‌, कीर्तिताः कीर्तिंवधेनाः ॥१९॥ 
धन्येन धटुत्वात्‌ तु न सवं परिकीर्तिताः । 
एतपं प्रसवो यश्च भरसवस्य च संततिः ॥२०॥ 
न शक्यं परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावक गताः 1. 
रिरीपौः सप्तशीपौश्च द्रादाीपोस्तथापरे ॥२१॥ 
ब्रह्मन्‌ | अब्र धृतरट-कुरूमे उत्पन्न नागो नार्मोका 
षवे पयावत्‌ वर्णन सुनो । वे वायुके समान वेगशाली ओर 
अरन्त विषै ये । (उनके नाम इस भकार द--) शङ्कुकणं, 
ठक) ङार मुखसेचकः पूर्णा ्गद"पूर्णसुखःप्रहावभ्शकुनिः 
ए अमाहठ, कामठकः सुपेणः मानः अव्ययः भैरवः मुण्ड- 
द्ग पिशङ्ग उद्रपारकः छरूषभः वेगवान्‌ नाग, पिण्डारकः 
| शतु, रक्ताङ्गः सवतारज्ञ, समृद्ध, पटवासक, वराहकः, 
 कणकुचित्रचिश्रवेगिकःपराशर्‌,तसणफः मणि, स्कन्ध ओर 
बण ( ये सभी धृतराषवंशी नाग सपंसत्रकी आगमे 
क मस्‌ हो गये ये ) । ब्रह्मन्‌ | इष प्रकार मने अपने 
| सतिं वदानेवाले मुखर मुख्य नागोका वर्णन क्रिया 
1 उनकी संख्या बहत र, इसस्मिि सव्रका नामोख्डेख 
ऋभ्वा गया र। इन सवक़ी संतानो ओर संतानोकी 







जा कती । फिफे तीन धिरथे तो किसी सात वथा 
कितने ही दन्द सिरवाठे नाग थे ॥ १४-२१॥ 


कालानङ्षिषा घोरा 1 शतसह शः। 
याः ॥२२॥ 


महाकाया महावेगाः 


उनके विष प्रलप्राग्निके समान दाहक थे। यै नाग बडे 
ही भयंकर ये । उन ॐ शरीर विशाढ ओर वेग महान्‌ े । 
वेञँचे तो रेषे ये; मानो पवतक्रे शिखर हा । पेते नाग 
लार्खोकी स्यामे यशग्निकी आहुति बन गये ॥ २२॥ 


योजनायामविस्तारा दियोजनसमायताः। 
कामरूपाः कामवला श्रीप्तनखयिपोट्यणाः ॥२३॥ 
द्ग्धास्तत्र महासने ब्रह्मदण्डनिपाोडिताः ॥२५॥ 


उनकी लम्बाई-चौदार प्क-पएफः दो-दो योजनतश्षकी 
यी | ये इच्छानुसार रूप धारण करनेबाे तया इच्छानुल्प 
ब्रड-पराक्रमले सम्पन्न ये । सव-के-खत्र घघक़ती हुड आगके 
समान मयं कर विषते मरेथे। माताके द्रारर्पी ््षदण्डमे पीडित 
हेनेके कारणये उस महात्म जल्करमस दो गये ॥२३-२४॥ 


इति भीमा मारते आदिपवंणि आस्तीकपवणि सर्पनामकथने स्ठपञ्चाकत्तमोऽ्यायः ॥ ५० ४ 
एष प्र भमहामार आपके अनतत मीके एनामङ़यनः-दिषयज सादन अध्याय पाह" ^ +“ # 


------<ॐ-९8>7--~ 

( अष्टपन्चाशत्तमोऽध्यायः 
0 यज्ञकी समाति एवं आलीशका सपेसि बर प्रा कन। 
| सौतिर्वाष १ 

तथा तमत्त चान्यदास्तीकस्यायुद्युधुम । फ सूत तेषां विभागा = अभ | ४॥ 
| प्ल ५५५ रा पारिक्षितेन हि ॥ १॥ न भत्यभात्‌ प | उप यशर बदेःय (५ 
| न्ता ध सत अ मण उपिद े। य उ मन न 

| भूव :॥२॥ ड सीर अमित जा परे १ कया कारण या जो वर 







मवा कडते है--सौनक ! आस्तीके सम्बन्ध 
भ ९ बात मने सुन रक्खी है कि जवर राजा 
| भेर उन ड पूरा सूपते बर मौगनेका अनुरोध किया 
३ ५ नागर ४ २ इन्द्रके हायते दूटकर गिरा हुमा 
#। „ ` ९" टर्‌ गया, तब महाराज जनमेजषः 
कि | ६॥ "५ 
(बेर शशं दीप्त 
भस वसुरेतसि 1 
र ष्‌ द्‌ धह तक्षको भयपीडितः ॥ २॥ 
| जहो सपे जहित यी जीर उट विधि 
1 भनि = आ रही थीं तो मी सयते पीडित कक 






अग्नङुण्डमे न गिरा१॥४ ॥ 
सी 


 विसंसं पन्नगोचमम्‌ । 
तमिन्द्रहस्ताद्‌ विस्त र 
तिष्ेति घाचस्तिक्लोऽभ्युदस्यत्‌ ॥ + ॥ 
न - शौनक | इन्द्रे एते दटनेषर 
यर उडा । उशकी चेतना खत ह 
न ठे ख्य करके तीन बार इष 
१ कुरा" जा, ठहर जा, ठहर जा' ॥ ५॥ 
चितस्य सोऽन्तरिदते च हदयेन विदूयता 
> > थे कथित्‌ खं च गां चान्तरा नरः ॥ ६॥ 
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गया, जेसे कोई मनुष्य आकारा ओर एृ्वीके बीचमें 
ख्टक रहा हो ॥ ६॥ 

ततो शजाव्रवीद्‌ वाक्यं सदस्येश्चोदितो शरशम्‌ । 
काममेतद्‌ भवत्वेवं यथाऽ५.ऽस्तीकस्य भाषितम्‌ ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर समाषदके बार-गार प्रेरित करने पर राजा जनमेजय- 


ने यह बात कदी-- "अच्छा आस्तीकने ऊसा कदा है, वही हो"॥ 
समाप्प्रतामिद्रं कमे पन्नगाः सन्त्यनामश्यः। 
प्रीयतामयमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥ ८॥ 
धय यज्करम समास किया जाय । नागगण कुशलपू्ेक 
रदं ओरये आस्तीक प्रसन्नो । साथ दी सूतजीकी की 
हुईं बात मी सत्य दोः ॥ ८॥ 
ततो हलहकाराब्दः श्रीतिदः समजायत । 
आस्तीकस्य चरे दत्ते तथेयोपरराम च ॥९॥ 
स यक्षः पाण्डवेयस्य राक्षः पारिक्षितस्य ह । 
परीतिमाश्चाभवद्‌ राजा भारतो जनमेजयः ॥ १०॥. 
जनमेजय दारा आस्तीको यद वरदान प्राप्त होते दी 
खच ओर प्रसन्नता बदानेवादटी दर्पभ्वनि छा गयी ओर 
पाण्डववंशी महाराज जनमेजयक्रा वद्‌ यज्ञ वंद द्यो गया। 
ब्राह्मणको वर देर भरतनश्ची राजा जनमेजयो भी 
प्रसन्नता ददं ॥ ॥ ९.१० ॥ 


ऋष्यिरभ्यः ससदुस्येभ्यो ये तत्रासन्‌ समागताः 
तेभ्यश्च प्रददौ चित्तं शतशोऽथ सहदाः ॥ २९॥ 
उत यज्म जो श्रृत्विन ओर सदस्य पधारे ये, उन 


तथ्रक। राजा जनमजयने येक ओर सदखोकी स्यामे भन 
दन न्रिया॥ १९१॥ 


रहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतथ धिभुः। 


यन्त तस्य तत्राग्रे सर्पसघरनिवर्तने | 
निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै वित्तं दुदी र (8 
दत्वा द्रव्यं यथान्यायं भलजनच्छाद्रनान्धितम्‌ ॥१३॥ 
प्रीतस्तस्मे ,  नरपनिरपरमेयपराक्रमः। 
ततश्चश्नरावधेथं पिधिदृएेन कर्मणा ॥१५॥ 
लोहितश्च सूत तथा शिल्पी; जिसने यञ पष्क ही 
वेता दिया य। कि दक सरपसतरकरो बंद करनमे एक ब्राद्मण 
निमित्त बनेगा, प्रभावद्याशी राजा जनमेजयने बहुत धन दिया। 
जिनके पराक्रमकी कडा तुढना नही , उन नरेश्वर जनमेजयने 
पर्न होकर यथायोग्य द्रव्य ओर भो जन-व् आदिका दान 
करनेके पश्चात्‌ शाल्ीय विधिके अनुसार अवश्य स्नान किया 


आस्तीकं प्रेषयामास गृानेव सुसंस्कृतम्‌ । 
राजा ्रीतमनाः श्रीतं तङत्यं मर्नीपिणम्‌॥ १५॥ 
पुनरागमनं कयमिति चैनं वचो ऽघ्रवीत्‌। 
भविष्यसि सद्यो मे वाजिमेधे महाक्रतौ ॥ १६ 


((-0. 1\॥(111141/550॥ 2118281 \/2-9/125 0166017 [10111260 0\/ €6810011 ह. 1 


भ्रीमष्टाभारते 


त भ 

आस्तीक सभ-सस्कारोति समत्र ओद मनिः ॐ 
अपना कतव्य पूणं कर ठेनेके कारण वे इत्लं 
थे । राजा जनमेजयने उन्ह प्रस्नचित्त होकर षे 


दी ओर कदा--श्रह्मन्‌ ! मेरे मषी अधमेषनक् 
आप सदस्य हौ ओर उस समय पुनः पाले श्र 
तथेत्युक्त्वा दुद्राव तद्‌(ऽऽस्तीको सुगर यु 
कत्वा खकायेमतुलं तोपधित्वा च पराथिम्‌। 

आस्तीके प्रसन्नतापूवंक (बहुत अच्छा) इदं मरत 
प्रार्थना स्वीकार कर टी ओर अपने अनुपम दर भ 
करके राजाको संतुष्ट करमेके पश्ात्‌ वते एं ए 
प्रान किया ॥ १७॥ मरि 
स गत्वा परम्रीतो मातुखं मातरं च ठ! | १ 
भभिगम्योपसंशह्य तथावृत्तं व्यक ५ 

ये अत्यन्त प्रसन्न हो घर्‌ जाकर मापा भैर र 
ओर उनके चरणोपिं रणाम करके यहद्मस दम्| ॥ 














सौतिरुवाच [वं 

णतच्छत्वा प्रीयमाणाः समेत 
ये तत्रासन्‌ पन्नगा वीतम" | ऋ 
आस्तीके धै प्रीतिमन्तो बभू | उ 
रूखुर्यन वरमिष्टं ६ इन 


घे 
| कन 


श। 


उग्मभरवाजी कहते शौनक ! र 
जो-जो नाग मोदहरदित शो उस समय 
उपस्थित थे, वे सश्र आस्तीके मुखते उ परि 
समानार सुनकर यदे प्रसन्न हुए । 
बहुत बद गया ओर वे उनबे बोले“ ¢ 
अभीष्ट वर मोग लेः ॥ १९॥ 

भूयो भूयः सवंशस्ते #, 

ते परियं करवामाद्य 


ये छव-के-सम बार-बार यद कनै 1 ।& 
टम तुम्हारा कौन-सा प्रिव कवं 
मृत्यु मुखे बचाया £; अतः दम 
परनन । बोल तुम्दास कौनसा मना 


आस्तीक उवाच 


यूर || 
सायं पभ्रातयं | 
खोफे विप्रा मानणु् 
धमोख्यानं अवं, ` 
तेषां युष्मन्नैव किचिब्‌ ल? ¦ 
आस्तीकने कहा--नागगण ‹ # 








अथवा कोई दूवरा मनुष्य प्रसजचित्त होकर मेरे इस धर्ममय 
ए उप्यानका पाठ करे, उसे आपलोगेसि कोई भय न शे ॥ 
्ाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नै 

रेवत्‌ सत्यं काममेवं वरं ते । 
त्या युक्ताः कामितं सवंशस्ते 

कतरः स्म॒ प्रणा भागिनय ॥ २२॥ 
यह सुनकर सभी सपं बहुत प्रसन्न हुए ओर अपने 


मरिनीपुतर | हम बरे प्रेम ओर नप्नतासे युक्त शकर सर्वथा 
हरे इस मनोरथको पूणं करते र्दगे ॥ २२ ॥ 

प्रसितं चातिमन्तं च सुनीथं चापि यः समरेत्‌। 

| कवा बा यदि वा रात्री नास्य सर्पभयं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
| "कोर असित, आर्तिमान्‌ ओर सुनीथ मन्त्रका दिनि अथवा 


भस्तीकः सपंसञे वः पन्नगान्‌ यो ऽभ्यरद्षत । 
7 सरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमर्हथ ॥ २७॥ 
५गन््र ओर उनके भाव इस प्रकार ह) जरत्कास पिते 
ककार नामक नारकन्यामे जो आस्तीक नामक यदासी रषि 
। इतन हप तथा जिन्हने सर्प॑सत्रमे तुम सर्पोकी रक्षा की यी, 
जश्न म सरण कर रहा हँ । महाभाग्यवान्‌ सर्पो | तुम 
¶ चे पके मत डो ॥ २५॥ 
स्ोपसप भदरं ते गच्छ सपं महाविष । 
| रनमजयस्य यसनन्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ २५॥ 
| क | रप { दम भाग जाओ | तुम्हारा कस्याण 
| 0मजाओ । जनमेजयके यशकी समाति आस्तीको 
ज बचन दिया था, उकतका स्मरण करो ॥ २५॥ 
| रय वकः लपन निवत 
। , प्त सन्नि टिदाबक्षफलं यथा ॥ २६॥ 
मप आसतीकृङे वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा; 
वीशमके फलके समान परए इकडे हो जायैगे' ॥ 


न सातिरुवाच 
मुक्तस्तु वु ्जनद्रः ` 
' | 





१. 


अणएपश्चादात्तमोऽध्यायः 


स परष् भीमहामारत भदिपर्वके अन्तर्गत आर्ीकपव॑मे सु्पसत्रविषमक अदाबनरय अध्वाय पू 


ततो मनो गमनायाथ दप्रे ॥ २७॥ 


मोक्षयित्वा तु सुजगान्‌ सपंसत्राद्‌ ्विजोत्तमः। 
जगाम काले धमौत्मा विष्ठन्तं पुत्रपौत्रवान्‌ ॥ २८॥ 


उग्रभवाजी कषटते द-- विप्रवर शौनक ! उस समय 
वहा आये हुए प्रधान.यधान नागरा्जोके इस प्रकार कदनेपर 
महाप्मा आस्तीको ब्धी प्रसन्नता प्रास्त हुई । तदनन्तर 
उन्हनि वसि चङे जनेका बिन्दार किया । इश प्रकार सरथ 
सत्रे नार्गोका उद्धार करके द्विजशरेष्ट धमात्मा आस्तीशने 
विवाह करके पुप्र-पौषादि उत्यन्न किये ओर समय अनेयर 
( प्रारब्ध शेप शेनेते ) मोश्च प्राप्त कर छया ॥ २०२८ ॥ 
दूस्थाख्यानं मयाऽऽस्तीकं यथावत्‌ तव तितम्‌ । 
यत्‌ फीतंयित्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यत कचित्‌ ॥ २९॥ 

इष प्रकार मैने आपे आस्तीके उपाख्यानक्ना यथावत्‌ 
वर्णन किया टै; जिसका पाठ कर देनेपर की मी सपति 
भय नदी होता ॥ २९॥ 


यथा कथितवान्‌ ब्रह्मन्‌ प्रमतिः पूवंजस्तव । 
पुत्राय सरवे भ्रीतः पृच्छते भागंवोच्तम ॥ ३० ॥ 
यद्‌ वाक्यं रतवांश्वाहं तथ। च कथितं मया । 
आस्तीकस्य " कवेर्विप्र धीमद्यरितमादितः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | भ्गुवंश-शिरेमणे { आपके पूर्वन प्रमति 
अपने पुत्र खुडके पृञ्नेपर जिस प्रकार आ्लीक्पाख्यान 
कहा या ओर भवि मैने मी डना था, उनी परद्र विदान्‌ 
महात्मा आस्तीकके मन्गर्मव नरिव्रक्मा मने प्रारम्भवे दी 
वर्णन किया है ॥ ३०-३१ ॥ 
ुतवा धरम्ठमाख्यानमास्तीकं पुण्यवर्धनम्‌ । 
यन्मां त्व पृषान्‌ बरह्छुत्व इण्डुभभापितम्‌। त 
यतु ते सुमहद्‌ रहन कौवहलमप्वम ॥ ९५ । 
आस्तीक यह पर्म॑मय उपाख्यान पुण्यकी बरद करनै- 
ब्राह्म १। कम-कराधादि शघुभौका दमन करनेवा धु 
था-परघद्चमे इुण्डुमकी ब्रात सुनकर आपने मुक्षसे जि 
विपये पूरा या? वह सपर उपाख्यान नि कट सनाया । 
आपके मनका मदान्‌ कौतूदख भय निदत्त दा 


इसे 
जाना चयि ॥ ३९॥ 


इति भीमहामारते आद्विपवणि भाखीकपरवणि सपंसतर अ्वद्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ “५८ ॥ 


इईॐ1 # ५८ # 


। ५ 2. 
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( अंशावतरणपवं ) 


एकोनषशितमोऽष्यायः 
महाभारतच्छा उपक्रम 


श्रौ नक उवाच 
श्रगुवदात्‌ प्रशत्येव त्वया मे कीर्तितं महत्‌ । 
आख्यानमखिखं तात सौते प्रीतोऽसि तेन ते ॥ १ ॥ 
शौनकजी योले--तात सूतनन्दन ! आपने भृगुवंशसे 
ही प्रारम्भ करके जो मुञ्चे यह सथ महान्‌ उपाख्यान सुनाया 
ह इसमे मँ आपपर बहुत प्रसन्न हँ ॥ १ ॥ 


बद्यापि चेव भूयस्त्वां यथावत्‌ सूतनन्दन । 

याः कथाव्याससम्पन्नास्ताश्च भूथो विचक्चमे॥ २ ॥ 
सूतपुत्र ! अव्र मं पुनः आपसे यद कहना चाहता हूं कि 

भगवान्‌ व्यासने जो कयार्पे की ह उनका मदत यथावत्‌ 

वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


ड परमदुष्यारे सपंसन्ने महात्मनाम्‌ । 
कमो यक्षस्य सदस्यानां तथाध्वरे ॥ ३ ॥ 
या यभूवुः कथाश्चित्रा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे भोतु सौते त्वं चै भचक्ष्व नः ॥ ४ ॥ 
जिसका पार होना कठिन या, पेते संयमे आये हु 
महात्माओआं एवे सभाषर्दोको जग यशकर्मसे अवकाश्च 
मिल्ता था, उस समय उनमें जिन.जिन ॒विषर्थोको ठेकर 
जो-जो विचित्र कथा होती थीं उन सवका आपके मुलसे 
ह्म यायं वणन सुनना वाहते ई । सूतनन्दन [ आप हमसे 
अवदय कट ॥ ३-४ ॥ 


व यञ्थित्रमाख्यानं भारतं महत्‌ ॥ ५ ॥ 

उग्रभ्रवाजीने कह।(--शौनक ! यज्चक्ममे अवक 
मिखनेपर अन्य ब्रादाण तो बे्दोकी कथार्तै कहते पे, प्रर॑तु 
व्यासदेवजी अति विचित्र महामारतङ्णी कथा सुनाया करते ये ॥ 


श्रीमहाभारते 









ग्रीनके उवार ति 
महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यरास्कम्‌। | अत 
जनमेजयेन पृष्ठः सन्‌ एष्णद्वैपायनस्तव्‌ ॥। व 
आवयामास विधिवत्‌ तदा कमन्ते तु स। । 
तामहं विधिवत्‌ पुण्यां श्रोतुमिच्छामि पै कम्‌। + † 
शौनकजी योखे- सूतनन्दन | महम 
इतिष्टाव तो पाण्डवोके यका बिलार केता 
विभिन्न क्मोके बीचमे अवकाश मिनेपर स; द 
जनमेजय अदन करते तवर भीकृाद्रपागन ना शैः 
विधिपूर्वकं महामारतकी कथा सुनाते थे । म उर्व ए 
कथाको विधिपूर्वं सुनना चाहता हूं ॥ ६-५॥ | पा 
मनःसागरसम्भूतां महपंभोवितात्गः। | ¦ 
कथयसख सतां शेष सर्व॑रल्तमीमिमाम्‌। “| प्ररे 
यह्‌ कथा पवित्र अन्तःकरणवाङे महिं बेदन्याद$€ | भा 
समुद्रसे प्रकट हुए सव्र प्रकारके श्चभ विचारर्पी र| इष 
रै। साधुशिरोमणे ! आप इस कथाको सश इुनए॥ षः 
सौतिरुवाच || शम 
हन्त ते कथयिष्यामि महद्‌ख्यानमुत्तम । | उन 
छष्णद्धेपायनमतं महाभारतमादितः , |, 
उप्मवाजीने कदा--दन। १ ११ १ 
साथ महामारत नामक उत्तम उपाख्यानका आरः ५ धवे 
करेगा, जो श्री$ृष्णद्ैपायन वेदव्याश्तको अमि +, | 
ण॒ सर्वमरोषेण कथ्यमानं मया वि +| षय 
दसितुं तन्महान्‌ षा ममापीह वतव | वेष 
विप्रवर ! मेरद्रारा कदी जनेधाली इ च 4 कं 
कथाको आप पणंरूपसे सुनिये । यदह कया 14 
मी मदान्‌. दपं प्राप्त हेता द ॥ १ ॥ | भं 


इति श्रीमहाभारते आद्रिपवैणि जंशावतरणपवणि कथानुबन्धे एकोनपर्टितमोऽप्यायः ॥ ५५" ¦ द्र 
स भरकर भमदानारत आदिपर्मके अन्तत अंशाबतरणप्े कथानुबन्धवि एयक उन भष्याम पूरा हुमा॥ ५" ह: नेथ 
५ व - 


षष्टितमोऽध्यायः ३ 
जनमेजयफे यज्ञम व्यासजीका आगमन, सत्कार तथा राजाकी श्ार्थनासे व्यादीर ष 


वैशाम्पायनजीसे महामारत-कथा सुनानेके लिये कहना 


सौतिरुवाच 
त्वा तु सपंखन्राय वीक्षितं जनमेजयम्‌ । 
मभ्यगच्छदपिर्विं दान्‌ 


भीङ्ष्णद्रेपायनने यद सुना कि राजा ` छ 
छष्णदवेपायनस्तवूा ॥ १ ॥ दीका ठे सृ ह, तवे बहो आवे ॥ १॥ =) 
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उग्रथवाजी कते द--शोनकः 





्शावतरणपवं ] 















याप्ास यं काली शक्तेः पुत्रात्‌ पणशयात्‌ । 

ह्येव यमुनाद्वीपे पाण्डवानां पितामहम्‌ ॥ २॥ 
बेदव्यावजीको सस्यवतीने कन्यावस्थामे ही शक्तिनन्दन 

(शर्ते यमुना जीके द्रीपमें उदयन्न क्रिया या । बरे पाण्डर्वोके 


पितामह ह ॥ २ ॥ 
रहमाच्रश्च यः सद्य द्रथा देदमवीच्धत्‌ । 
क्षाधाधिजगे साङ्गान्‌ सेतिहासान्‌ महायद्याः ॥ २ ॥ 
गेति तपसा कश्चिन्न बेदाध्ययनेन च । 
त प्रतै्नोपवासैश्च न प्रशयान्त्या न मन्युना ॥ ४ ॥ 
अनम देते ही उन्हेने अपनी इच्छासे शरीरको बदा ख्या 
५ तश उन महायशम्वी व्या्जीको ( खतः दही ) अङ्गौ ओर 
। एहतसदित सम्पू वेद ओर उस परभात्मतस्वका शान प्रात 
„4 त गगा, भिसे कोई तपस्याः वेदाध्ययन, तरत, उपवा, शम 
। बः यज आदिक द्वारा भी नदीं प्रा्त कर सकता ॥ ३-४॥ 
| विगासकं चतुधौ यो वेदं वेदविदां वरः । 
| पपवर व्रह्मपिः कविः सत्यव्रतः द्युचिः ॥ ५॥ 
वे बेद्े्ा्भोमि शरेष्ठ थे ओर उन्हने एक ही वेदको चार 
विभक्त करिया था । ब्रदपिं व्यासजी परब्रह्म ओर 
भाक शाता, कवि ( त्रिकाठदशीं ); सत्यत्रतपरायण 
|| तव एरम पवित्र ६ ॥ ५ ॥ 
१ पाण्डु धृतराष्रं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । 
शर्तनोः संतति तभ्बन्‌ पु्यकीतिंमंदायशाः ॥ ६॥ 
उनकी कीति पुण्यमयी है ओर वे महान्‌ यशी द । 
+ ही शन्तनु संतान-परम्पराका विस्तार करके वि 
। पु शतराष्र तथा विदुरको जन्म दिया था ॥ ६ ॥ 
॥ दिव राजर्पः स मदात्मा सदस्तद्‌ा । 
सितः रि्यैवेद्वेदाङ्गपारगैः ॥ ७ ॥ 
~ भश्माग्यासनेवेद-वेदाङगाक पारज्ञत विद्वान्‌ शिरष्योकि 
पम रिं जनमेजयङे यश्मण्डपमे प्रवेश किया ॥ 
। सद्स्यर्यहु भिर्वेवेरिव 
पुरल्द्रम्‌ ॥ < ॥ 
| मेज प्टुचकर उन्होने पिंदाननपर यड हुपः राजा 


ष्ये रा ज बहुत-वे समासो डारा इस प्रकार धिरे 


„पज न्द्र दवतार्जेमि धिरे हुए श ॥ ८॥ 
कि नानाजनपदेभ्वरेः । 
कुशासय॑स्सं स्तरे ॥ ९ ॥ 


। र मह्श्नपर्‌ अभिषेक किया गया या, पेते अनेक 
| रणामे म यशानुष्ठान्मे कुशल व्रह्माजीके समान 


/ अनो „ सधन नी उन्हें सव ओरखे परे हुए ये ॥९॥ 


घष्ठितमो ऽध्यायः 
~ ण 


१६२ 





भरतग्रेष्ठ राजर्पिं जनमेजय मदहर व्यासको आगा देल 
वदी प्रसन्नताके साथ उटकर खड दो गवे ओर अपने भवक- 
गर्गो साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करनेके लिये चल दिये ॥ 
काश्चनं विष्टरं तस्मै सदस्यानुमतः भ्रुः । 
सनं कर्पयामास यथा राक्रो शृहदस्यतेः ॥११॥ 

ते इन्द्र बृदस्यतिज्ीको आसन दैते ई उसी प्रकार 
राजाने खदस्योकी अनुमति छेकर व्याषओीके त्वि सुवर्णा 
विष्टर दे आशनकी उयवस्था की ॥ ११॥ 
तश्रोपविष्टं वरदं देवर्पिगणपूजितम्‌ । 
पूजयामास राजेन्द्रः रास्मदष्टेन कर्मणा ॥१२॥ 

देविय दाय पूजित वरदायक ब्याज जव वर ॐ गये+तव 

राजेन्द्र जनमेजयने शाञ्जीय विधिके अनुसार उनका पूजन्‌ किया॥ 
पायमाचमनीयं च अध्य गां च विधानतः । 
पितामहाय रृष्णाय तदरहौय न्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 

उन्होने अपे पितामह भीकृष्णदैपायनको विधि-बिधानके 
छाथ पाय, आचमनीय, अर्यं ओर गौर्मे की, जोदइन 
वस्तुको पानेके धिकारी ये ॥ १३ ॥ 
अतिग्रह्यतु तां पूजां पाण्डवाजनम्रजयात्‌ । 
गां चैव समलुकषाप्य भ्यास, प्रीतोऽभवत्‌ तदा ॥१४॥ 

पण्डववंधी जनमेजय बह पू हण करके गोड लमबनभन 
अपना आदरग्यकत रेह व्यावजी उघसमय दे प्रस ए॥ 


उपोपविद्य प्रीतात्मा 
पितामह ग्यासजीकपरमपूवक पूजन करमो त 
प्रसन्न हो गया ओर ये उन पा9 ढकर कुशट-मञ्गछ पून का॥ 
[ ् | 
भगवानपि तं श्ट करः च 
सदस्यैः पूजितः सवैः सदस्यान्‌ प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
व्यासने भी जनमेजयकी ओर देखकर अपना 
त बताया तथा अन्य सम्मानित 


तदनन्तर 


द्विजशेष्ठ उपरासज्ीषे इस प्रकार्‌ प्रण किया ॥ १७॥ 
जनमेजय उवाच 
कुरूणां वाण्डधानां च भवान्‌ ग्रत्यक्चद्दिावान्‌ । 
तेपां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥१८॥ 
जनयेजयने कहा-रहनन्‌ [जाप कौर ओर पाण्डवो 
रो भसयषठ देख चुके ६ अतः भं आपके द्वारा वर्णित उनके 


चरित्रे सुनना चाहता दँ ॥ १८ ॥ 
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१६४ महाभारते 


= प 


कथ समभवद्‌ भेदस्तेषामह्धिणकर्मणाम्‌ । 
तच्च युद्ध कथं ॒इष्तं भूतान्तकरणं महत्‌ ॥१९॥ 
वे तो राग-देष आदि दोसे रहित सतक करनेवाले येः 
उनम मेदःुद्धि कंते उत्पन्न हुई ? तथा प्राणि्याका अन्त 
करनेधात्न उनका वह मषायुद्ध फ प्रकार हा ? ॥१९॥ 
पितामहानां सर्वेषां दैवेनानिष्चेतसाम्‌ । 
कात्स्न्येनेतन्ममा चक्ष्व 
# ्व॒ यथावृत्तं दिजोत्तम ॥२०॥ 
द्विजभेप्ठ ! जान पड़ता है, परारब्धने ही प्रेरणा करके मेरे 
सव्र भपितामकषके मनको युद्धरूपी अनिष्टे कगा दिया था 
उनके इष सम्पृणं इत्तान्तका आप यथावत्‌ रूपसे वणन करे ॥ 
सौतिरुवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा छष्णद्वैपायनस्तदा । 
राशाख ` शिष्यमासीनं वैराम्पाथनमन्तिके ॥२९॥ 
उग्रभवाजी कते ह--जनमेजयकी 
भीष्ण पायन व्यासने पास ही क भव 





इति श्रीमहाभारते भादिपवणि अंशावतरणपवणि कथाजुयन्धे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
इस भकार कीमह्ठामारत आदिपके अन्तरत अंशावतरणपे कथानुबन्धदिपयक साठी अध्याय दूरा हभ ॥ ६०॥ 


एकपषितमोऽभ्यायः 


कोरव-पाण्डवे मे पट ओर युध शनकै वृत्तान्ता श्ररूपमे निदे 





द वैशम्पायन उवाच 
भङ्नमस्कृत्य मनोवुद्धिसमाधिभिः। 
सम्पूज्य च द्धिजान्‌ सर्वास्तथान्यान्‌ विदुयो जनान्‌॥ १॥ 
महपर्विश्युतस्येह सवेलोकेषु धीमतः। 
प्रवक्ष्यामि मतं त स महात्मनः ॥ २॥ 
| म ससे - 
भक्तिपूवंक एकाग्रचित्तते अपने गुख्देव भीषया या 
ग्न नमस्कार करके सम्पूणं द्विजो तथा अन्यान्य विद्वानों 
् माद्र करते हु य समूरणं लोकमि विख्यात महर्षिं 
मह्यत्मा इन परम बुद्धिमान्‌ व्याजी पृरणरूपते 
प करता हूं ॥ १-२॥ स 
भातु पात्र च राजंस्त्वं पर्येमां भारतीं कथाम्‌ 
रोवं्त्रपरिस्पन्दो १ ¦ 
= मनः प्रोत्साहतीव मे ॥ ३ ॥ 
म इस महाभारतकी कथाकों 
उत्तम धात्र हो ओर भुके यह कथा व र 
भीगुख्जी$ गुलारषिन्दपे युश यह आदेश मि गया 2 कि 
म तुमह कथा सुनार्जँ. इसमे मेरे मनको वड़ा उत्सा प्राप्त हेता 
"थ राजन्‌ यथा भेदः ऊुरुपाण्डवयोरभूत्‌ । 
ज्याथे चतसम्भूतो वनवासस्तयैय च ॥ ४॥ 



















वेराम्पायनफो उस समय इस प्रकार आदेश दिप ।\ 
नात उवाद 

कुरूणां पाण्डवानां च यथा भवो 
तदस्मै स्वमाचक्व यन्मत्तः प 
उ्यासजी वोखे- वैशम्पायन | पू भ्र 
पाण्डवो जिस प्रकार फूट पडी थी; जि तुष षृ 
चुके शः वह्‌ सवर इश्च समय इन राजा जनमेबकन्न र 
आचचष सवम 
चचक्ष ततः सर्वमितिहासं पुयतवम्‌ ६ 
राते तस्मे सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च स्व॑ः। 
भेदं सर्वविनाशं च कुरुपाण्डवयोस्ता॥ 
उस समय गुरुदेव ग्ा्तजीकी यदह आश प्र प 
वैशम्पायनने राजा जनमेजयः समभाखदृगशण तथा श्न! 
यूपाखसि कौरव-पाण्डवेमिं जिस प्रकर शट र 


उनका स्यनाश हुआः वह सव पुरातन एष ¢ 
प्रारम्भ किया ॥ २३.-२४॥ 


2" 3, > \| -4. 
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यथा च युद्धमभवत्‌ पृथिवीक्षयकारक्‌। ॥ 
तस्‌ तेऽदटं कथयिष्यामि पृच्छते भरतम ।' , 
राजन्‌ । जिस प्रकार कौरव ओर क १ ८ 
वद भसङ्ग सुनो । राज्यके क्ये जो जुआ लेल १, १ | 
उने टं ओर उसी रण पाण्वश् क 
भरतश्रे [ फिर भिस प्रकार पृथ्वीके ~ 
करनेवात्म मामारत-युद् हु, वह तुमरे र ° 
६ खनो ॥ ४-५ ॥ (3 
पितरि ते वीरा वनादेत्य समन्द | , 
नचिरेव वदो वेदे धदुषि चाम । | 
अपने पिता महाराज पाण्डुके खर्गवाती ए च >¦ गं 
बीर पाण्डव यने अपने राजमवनम आकर र || ष 
बहो योडे टी दिनोमिबे वेद तया षनुवेदक़ एष | ` 
तास्तथा सत्ववीर्योजःसम्पन्नान्‌ पौरसमम, ॥| भ 
नाखष्यन्‌ कुरवो दरा पाण्डवार्रीयशोशठ हि क पर 
सत्व ( धेयं ओर उत्साह ); वीयं ( पराक्रम ॥ ५ (द 
(देहयल ) से सम्पन्न होनेके कारण पाण्डवलोण ५} गे 
क प्रेम जीर सम्मानके पात्र पे । उनके षन ^ | 


ॐ3- 5.5 5.5 3 ` 
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| 
भशावतरणपवं | 
की शधि हने गी । यष्ट सथर देखकर कौरव उनके 
उक्षो सहन न कर सके ॥ ७ ॥ 
॥ | त्तो .दुोधनः क्रूरः करणश्च सखदसौवरः । 
म तेषां तिप्रहनिवौसान्‌ विविधास्ते समारभ्‌ ॥ ८ ॥ 
तव कूर दुर्योधनः करणं ओर शकुनि तीरनोनि मिलकर 
५ शएष्ठवोको वशम करने या देशसे निकार देनेफे छियि नाना 
प्राऊे यत्र आरम्भ कयि ॥ ८ ॥ 
तते दुयोधनः शूरः कुछिङ्कस्य मते स्थितः । 
पष्डवान्‌ विविधोपाये राज्यदेतोरपीडयत्‌ ॥ ९ ॥ 
| शकुनिकी सम्मतिते चख्नेवाढे शूरवीर दुर्योधनने राज्यके 
वव मोति-्मोतिके उपाय करके पाण्डवोंको पीड़ा दी ॥ ९॥ 
म एवय विपं॒पापो भीमाय श्तराषटरजः। 
श्पयामास तद्‌ वीरः सहान्नेन चकोरः ॥ १०॥ 
| , उद पापी धतराष्पु्ने मीमसेनको विष दे दिया, किंतु 
| शक मीमतेनने भोजनके साथ उस विषको भी पचा छया ॥ 
सपु संखे पुनरवद्थ्या इकोव्रम्‌ । 
भीमे गङ्गायाः थस्षिप्य पुरमाव्रजत्‌ ॥ ११॥ 
क्षे १ इर्ोषनने गज्ञाके प्माणकोटि नामक तीरथपर 
र भाधकर गङ्गाजीके गहरे जलम बाल 
| स्य सुपचाप नगरमे लौट आया ॥ ११॥ 
रा वदुदधः वौन्तेयस्तद्ा संख बन्धनम्‌ । 
द गतव्यथः ॥ १२॥ 
ङन्तीनन्दन महवाहु भीमकी ओंख सखुटीः तब वे 
बिना किसी पीड़ाके उठ खड़े हृपएट॥१२॥ 
भेदेषु ममार च दाचुहा॥१२॥ 
इ मीम शे चम उने 
त मीम मर न ० सापसि ईंसवा दिया, कितु शन्न 
ष ह वमक ‡ ॥ ९१ ॥ 
| प्रेक्षणे प्रतिकारे तेषु तेषु मष्टामतिः। 
। शस्व ` ` च विडुरोऽबदितोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
| परभोशन 4 कि दुप्ट उन समी अपकारक समय 
| भ ुदिमन्‌ ददाने अथवा उनका प्रतीकार करनेके स्वि 












॥ 
१ 
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ततः सम्मन्य सचिवेदुंपदुभ्शासनादिभिः। 
ध्ुतराषएटमयुक्षाप्य जातुषं गुष्टमादिशात्‌ ॥ १७॥ 
भविष्य ज घटना घटित शेनेवाढी थी, उसके चयि 
मानो दैव ही पाण्डर्वोकी रशा कर रहा था । जव छिपकर 
या प्रकटसूपम भ्यि हुए अनेक उपा्येषि भी दुर्योधन 
पाण्डववाका नाश न कर सका; तत्र उसने कर्णं ओर दुःशासन 
अदि मन्तिर्येषि सत्मह करफे धूतराष्रकी आशते वारणावत 
नगरम एक त्महका धर अनानेकी आशा दी ॥ १६-१७॥ 


अम्बिकानन्दन धृतराष् अपने पुप्रका प्रिय चाहनेवाठे 
ये। अतः उन्दने राम्यमोगश्नी इच्छाये पाण्डरो दस्तिनापुर 
छोडकर वारणावतके छना एवं रहनेकी आश देदी॥ १८॥ 
ते प्रातिष्ठन्त सिता नगयनक्षागसखायात्‌ । 
स्थाने चाभवन्मन्धी क्षत्ता तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
तेन मुक्ता जतुगृष्ठान्निशीये प्राद्रवन्‌ धनम्‌ । 

मातासहित चौ पाण्डव एक लाथ इखिनापुरखे प्रसित 
हुए । उन महात्मा पाण्डर्वोके प्रानकालमं विदुरजी साहं 
देवे ह । उन्ही षलाद एयं सशायताते पाण्डवलोग 
लागते बचकर आभी रातके समय वनम माग निक्ठे ये ॥ 
ठतः सम्पाप्य कौन्तेया नगरं वारणावतम्‌. ॥ ° ॥ 


सः पनन चद स ॥ २१॥ 
संबत्ससमवन्विलाः। 


धरतराटेण चाषा 

धा परोद ॥२२॥ 
= 1 

ग ४ वना स परयपाः ॥ २६॥ 

^ 

वारणावत 

म य लो डे । परेके दरि धे रदा 

जग रहकर उन्दने एक वतक ष निधय 


द. जी सदा सावधान इव उस लाकषाग्ह्मं आग कगा 
च ॥ र डु ते मातावद दरदा बरवे न ॥ 
| आ का नित्यं विदुरोऽपि ुलावहः ॥ १५॥ रो म क ४ त्‌ ॥ २४॥ 
| ५ भ वः ता ध मूतं जः पतय च तं द । 

16 + ' र्ते ६ उकी प्रकार विदुर सदा भगिनं 

+: णो इल दिया करते थे || १५ ॥ £ प्राप्ता हिडिम्बा यज्र जातो धरोत्कचः ॥ २५॥ 









| षष्‌ विधिधोपायैः ॐ 
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हिडिम्बको मारकर पाण्डवलोग प्रकर होनेके भयते रात दी बर्हो - 
से दूर निकल गये । उष समय न्दं धृतराष्ट्के पुर्वोका भय सता 
रहा था। दिडिम्ब-वधके पश्चात्‌ मीमको दििम्बा नामकी राक्षसी 
पलीरूपमे प्रास हुई, जिसके ग्से घटोत्कचका जन्म हुभ॥ 
एकचक्रां ततो गत्वा पाण्डवाः संरितचताः । 
वेदाध्ययनसम्पन्नास्तेऽभवन्‌ ब्रह्मचारिणः ॥ २६॥ 
तदनन्तर करोर त्रतका पालन करनेवाङे पाण्डव एकचक्र 
 नगरीममे जाकर बरेदाध्ययनपरायण ब्रह्मचारी बन गये ॥ २६॥ 
ते तन्न नियताः कारं कंचिदूयुनैर्भाः । 
मात्रा सदेकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेदने ॥ २७॥ 
उस एकचक्रा नगरीमें वे नरश्रेष्ठ पाण्डव अपनी माताके 
साथ एक ब्राह्मणके घरमे कुछ कालतक रिक रदे ॥ २७ ॥ 
तत्राखसाद्‌ श्युधितं पुख्पादं कोदरः ` 
भीमसेनो महावाटु्वकं नाम॒ महावलम्‌ ॥ २८॥ 
उस नगरके समीप एक मनुप्यभक्षी राक्षस रइता था; 
जिसका नाम था बक एक दिन महावराह ` भीमखेन उख 
शुषावुर मब राक्षस बकके समीप गये ॥ २८ ॥ 
तं चापि पुरुषव्याघ्रा वाहृवीर्येण पाण्डवः । 
नित्य तरसा वीरो नागरान्‌ पर्यसान्त्वयत्‌ ॥ २९ ॥ 
नरभ पाण्डुनन्दन वीरवर भीमने अपने बाहूबङसे उ 
राक्षसको वेगपू्वैक मारकर वरशंके नगरनिनातियोको धीरज 
बैधाया॥२९॥ 9 


ततस्ते शुशुवुः ष्णां पञ्चलेषु खयंवराम्‌। 


४] 
श्युत्वा चवाभ्यगच्छन्त गत्वा चवालभन्त ताम्‌ ॥ ३० ॥ ` 


ते तत्र व्रौपर्दी. लब्ध्वा ` परिसखंवत्सरोपिता । 
विदिता ` हास्तिनपुरं अत्याजग्मु्रिदमाः॥ ३१॥ 
वह ननेमे आया कि पा्ाठ्देशकी राजकुमारी कृष्णा- 
का खयंबर दोनेवाख टे । यह सुनकर पाण्डवं बं गये ओर 
जाकर उन्दनि राजकुमारीको प्रात कर छिया । द्रौपदीको प्राप 
९ प जनेपर मी ये एक वर्पतक पाञ्चा 
1 र बै श्रुदमन पाण्डव पनः 
त्मैट आये ॥ ३०-३१ ॥ स 
ते उक्ता. धतरा राक्षा शान्तनवेन च । 
प्रातृभिर्विप्रहस्तात कथं यो न भवेदिति ॥ ३२ ॥ 
असाभिःलाण्डवपरस्थे युप्मदासोऽचुचिन्तितः। . 
तस्माज्जनपदोपेतं । खुधिभक्तम्टापथम्‌ ॥ २३३ ॥ 
चरसि सराण्डवप्रस्थ व्रजध्वं गतमत्सराः । 
तयास्ते वचनाजग्मुः सह सर्वः सुजनैः ॥ ३४ ॥ 
नगर खाण्डवप्रस्थं रलान्यादाय सर्वदाः। 
श ते न्यब्रसन्‌ पाथौः सबत्सरगणान्‌ बहन्‌ ॥ ३५ ॥ 
त शस्प्रतापेन कुवन्तोऽन्यान्‌ महीश्रतः। 
पव भमभ्रधानास्ते सत्यव्रतपरायणाः ॥ ३६॥ 
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अप्रमत्तोत्थिताक्ान्ता्तपन्तो हिन्‌ ह्‌ 
वहा भानेपर राजा धृतराष्र तथा शान्तनुनन्दन पप 
उनसे कशा- (तात ! तुर अपने माई कौरवे शद 
स्षगड़नेका अवसर न प्राप्त हो इङ समि इनो पिद 
है किं तुमलोग खाण्डवप्रस्थे रहो । बह अऽ ड 
उसते जुड़े हृएट ६। वहं सुन्दर विमागपर्व बर 
सङ्के बनी रुई ई । अतः तुमलोग ईर््याका ता | 
खाण्डवप्रसथमे रहनेके खि जाओ ।› उन दोन ए] 
आज्ञा देनेपर सव पाण्डव अपने समसत सुहवो ष 
प्रकारके रत्र ठेकर खाण्डवप्रस्थको चठे गये । क 
पुत्र अपने अल्र-शलोक प्रतापे अन्यान्य राजष 
वशम करते हट बहुत वर्पोतक निवात कसे र । ए दत 
धर्मफो प्रधानता देनेवाढे, सत्यव्रतके पाठनं 7५१ 
सावधान एवं सजग रहनेवाके, क्षमाशील पा्ड | भह 
षे शश्रुओंको संतप्त करते दु् बं निवाऽ कसे @)॥\१- | एर 
अजयद्‌ भीमसेनस्तु विदं पराचीं महायशाः ॥ ४ पप्र 
उदीचीमञ्चैनो वीरः प्रतीचीं नङढल्तथ। | 
दक्षिणां सहदेवस्तु चि प 
महायदास्वी भीमसेने पू्दिशापर विजय प । | हि 
अञ्ुने उत्तर, नकुखने पश्चिम ओर श्व | 
इरनेवाडे देवने दण दिश्पर विज रा #। | 
पञ्चभिः सूयंसंकादौः सर्येण च विरात । + 
पद्स्येयाभवत्‌ पृथ्वी पाण्डव सत्यविक्रमः । । 
ततो निभि कलभद धमय युधि ( 
बनं ्रस्थापथामास तेजसी सखत्यविरम 14 
म्रणेभ्योऽपि धियतरं भ्रातरं समयसि? | 
अजुनं पुरुषव्याघ्रं स्थिरात्मानं गुणेयुतम्‌। | 
(ैयौत्‌ सत्याव्य धमीच्च वि ५ 
अजनो भ्रातरं ज्येष्ठं नात्यवतेत 
स वै संवत्सरं पूर्णं मासं चेक 
इस तरह सथर पाण्डवोने समूची 
कर लिया ! वे पाचों भारं सुयंके समान य| 
आकाशम नित्य उदित होनेवाढे सुं तो १ {1 
इस तरह सत्थपराक्षमी पाण्डवेकि हेनेसे ब £ 
छः सूयोपि प्रकाशित होनेवारी चन गी ° 1 ` 
निमित्त बन जानेके कारण सत्यपराक्मी ६ 
युधिष्ठिरे अपने प्राणेसि भी अत्यन्त परिय, चन ` 
सदूगुणयुक्त भाई नरभ सथ्यताची € 
दिया 1 अञजुन अपने वैं, सत्य, घर्म 0. १ 
कारण मादर्योकों अधिक प्रिय ये। उन्दनि श, #॥, 
आशका कमी नदींकियाया।१*५ }॥ 
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एक माठतक वनमे रदे ॥ ३९४२ ॥ 
| (कातरं च तवान्‌ नागकन्यामवाप्य च । 
| प््डयस्य तनयां लब्ध्या तत्न ताभ्यां सदहोपितः॥ ) 
॥ वतोऽगच्छदुपीकेरा दारवत्यां कदाचन । 
कम्वास्तत्र बीभत्छुभोया राजीवलोचनाम्‌ ॥४३॥ 
| भुजां वासुदेवस्य खुभद्वां भद्रभाषिणीम्‌ । 
| सा शचीव महेन्द्रेण शीः कृष्णेनेव संगता ॥४४॥ 
म्रा युयुजे भरत्या पाण्डवेना्ंनेन ह । 
उषी समय उन्दने निर्मल तीर्थोकी यात्रा की ओर नाग- 
ह छर उदपीको पाकर पाण्ड्यदेशीय नरेश चित्रवाहनकी पुत्री 
| चिाहृदाको मीरा करिया ओर उन-उन खानेमिं उन दोनोके 
धष ङ काखतक निवास फिया । तत्पश्चात्‌ वे किखी समय 
त्म मगवान्‌ ीकृष्णके पास गये । वह अर्जुने मङ्गलमय 
षन ब्रोजनेवाली कमललोचना सुभद्राको, जो वसुदेवनन्दन 
 अहणस् छोरी बिन थी, पतीरूपमें प्रात किया । ज 
तते शची ओर मगवान्‌ वि्णुते लक्ष्मी संयुक्त हुईं £ उसी 
क उमम पाण्डुनन्दन अजनसे मिली॥ ४३-४४२॥ 
। कन्तेयः साण्डये हव्यवाष्टनम्‌ ॥४५॥ 
॥ अंसेन, सितो पसम । 

र हि पार्थस्य केरावेन सदाभवत्‌ ॥४६॥ 
वस्य विष्णोः शग्रुवधेष्विव । 
4 ङन्तीुमार अर्ुने साण्डवप्रसयमे मगवान्‌ 
\| >. जय रहकर अग्निदेवको तृत किया । पभ 

व| मगवान्‌ भीकृष्णकः ु 
सो 1 साय होनेते अर्जुनको इस कार्य 
#।. $ तरद्‌ परिभम या भारका अनुभव नष 
(भातेद्द्‌नि ् 
| रतेन  नश्वयको सहायक बनाकर देवशुओंका वष 


मव भगवान्‌ विष्णुको भार या परिभमकी प्रतीति 







॥ ५१ 
एत १॥ ४५.४६३ ॥ 

| प चापि गाण्डीव धनुरुत्तमम्‌ ॥४७॥ 
ष ४ रथं च कपिलक्षणम्‌ । 


भत्सुरमयं यत्र॒ महासुरम्‌ ॥४८॥ 
प्लन्त्‌ अगिदेवन संुष्ट हो अर्जुनको उत्तम गाण्डीव 








प परा 








तुय, अक्षय बराणेले भरे हु दो तूणीर ओर एक कपिध्वज 
रय भदान रिया । उसी तमय अबुनने महान्‌ अयुर मयको 
खाण्डव वनम जलने मचाया था ॥ ४७-४८ ॥ 
स चकार . सभां दिष्यां सर्रज्ञसमाचिताम्‌ । 
तस्यां दुयांधनो मन्दो लोभं चकर सुदुर्मतिः ॥४९॥ 
इसे सतषट होकर उसने अजुनफे स्मि एक दिव्य खभा- 
मवनका निर्माण किया? जो सब प्रकारके र्रपि सुशोभित या । 
खोटी बुद्धिवाठे मूं दुयोधनके मनम उस षमाको ठे देनेके 
लि लोम पेदा हुआ ॥ ४९॥ 
ततोऽ्ैवं्चयित्वा च सौवटेन युधिष्ठिरम्‌ । 
वनं प्रस्थापयामास सप्त वषणि पञ्च च ॥५०॥ 
अक्नातमेकं राट च ततो बपं त्रयोदशम्‌ । 
ततश्चतुर्दशे अर्प याचमानाः स्वकं वसु ॥५९१॥ 
तग्र उठने शङ्कनिकी सदायतासे कपयपूणं युए द्वारा 
युधिष्ठिरको ठग किया ओर उन्दं बारह वर्पतक वनम ओर 
तेरह वर्षं एक राम अश्ातरूपसे वास करनेके ल्य मेज 
दिया । इव़ बाद चौर वर्प पाण्डवम लौटकर अपना 
राज्य -ओर धन मांगा ॥ ५०-५१ ॥ 
नालभन्त महाराज ततो युद्धमवतंत । 
ततस्ते क्षत्रमुत्साद्य हत्या दुयांधनं पम्‌ ॥५२॥ 
याज्यं विहतभूयिष्ठं प्रत्यपद्यन्त पाण्डवाः। ` 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं ॒तेषामङ्किएटकमेणाम्‌ । 
भैदो राज्ययिनादाय . जयश्च जयता वर ॥५३॥ 
महाराज | जब श प्रकार स्यायपूर्वक मोगनेपर मी उन 
राज्य नष भिडा; त दोनों दख युदध छि गया । पिर तो 
पाण्डव-वीेते. कषियङुख्का संहार करके राजा दुर्योधनो 
भी मार गडा ओर अपने राज्यको, जिका अधिकांश भाग 
उजाड़ हो गया या, पुनः अपने अधिकार कर ल्या । 
विजयी वीरम भे जनमेजय { अनायास महान्‌ कमं करने- 
बाढ पाण्डवा मदी पुरातन इतिहा दै । इव शकार र्यके 
विनाशक तिमे उन ट पड़ी ओर युदक बाद उन्दं विजय्‌ 
प्रात हरं ॥ ५२५३ ॥ 


इत भमहाभारते भादिपवंणि अं्ावतरणप्णि भासुर नामैकषष्टितमे)ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ . | 
आदि पर्वके अन्तर्गत अंशायतरणपर्वमं नारतसुत्रनक्‌ इकसयव अध्याय पुरा भा ॥ ६१ ५। 


णो 


( वाक्षिणास्य अधिक पाठे २ इदोक मिकाकर ऊक ५५ दोक ई ) , 


दविषष्टितमोऽष्यायः 


महामारतक्षी महचा न 
+ भ ९३ म जनमेजय उवाच जनमेजयने कष्टा 1 आपने गुसवशिर्योषे 
॥ माछ पमासेन त्वया ससु दविजोचम। चरिबररूप महान्‌ महामारतनामक सम्पूणं इतिदासकां बहुत 

॥ १ ॥ 


रूण सगि देप नक वर्णन क्किया है । 
((-0. 1८111415 त्‌ ॥ १1.31 (01661100. 01411260 0 60810011 
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कथां त्वनघ चिधार्था कथयस तपोधन । 
विस्तस्भवणे जातं कौतृष्टरुमतीव मे ॥ २॥ 
निष्पाप तपोधन | अब उस विचित्र अर्थबाष्टी कथाको 
चिस्तारके साथ कषये; भ्योकरि उते बिसतायपूर्वक सुननेके 
ये मेरे मनम बड़ा कौतूहल हो रहा दै ॥ २ ॥ 
स भवान्‌ ` विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहंति । 
न शि तृष्यामि पूर्वां श्ण्वानदचरितं महत्‌ ॥ २॥ 
विप्रवर ! आप पुनः पुरे विखारके साय यह कथा सुनावे । 
म अपने पूर्वजे इश महान्‌ चरिजको स॒नते-सुनते तृप नरद 
होरदार्हुं॥३॥ 
न तत्‌ कारणमदपं वे धर्म्षा यजन पाण्डवाः । 
अवध्यान्‌ सर्वशो जघ्नुः भ्रदास्यन्ते च मानवे; ॥ ४ ॥ 
खय मनुष्योद्ाया जिनकी प्रशंखा की जाती है, उन धर्मश 
पाण्डर्वोनि जो युदढभूमिम समस्त अवध्य सेनिकोका भी बध किया 
या? इसका कोर छोटा या सघारण कारण नहीं हो सङता ।॥५४॥ 
किमघं ते नर्याघ्राः हाराः सन्तो हानागसः। 
प्रयुज्यमानान्‌ संह्केदागच्‌ श्षान्तवन्तो दुरार्मनाम्‌॥ ५ ॥ 
नरणरष्ठ पाण्डव शक्तिद्ाढी ओर निरपराधथे तो मी उन्दने 
दुरात्मा कौरवक दिये हप महान्‌ क्छेर्ोको केसे चुपचाप 


सहन कर छख्िया १ ॥ ५॥ 
कथं नागायुतथ्राणो याइुदाली बृकोव्रः। 
परिङ्किद्यन्षपि क्रोधं धृतवान्‌ धै द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
द्विजोचम | अपनी विशाख भूजाओते सुशोभित होनेवाडे 
भीमसेनमे तो दख इजार हायिर्योका ब्ल या । फिर उन्दने 
क्टेश उठाते दए मी फरोधको किसल्विि रोक रक्खा था !॥६॥ 
कथं सा द्रौपदी रृष्णा छ्धिदयमाना दुरात्मभिः। 
शक्ता सती धतंराषटान्‌ नादहत्‌ कफ्रोधचश्चुपा ॥ ७ ॥ 
हुपदकुमारी छृण्णा भी सव कुछ करनेमे समर्थः सती- 
साध्व देवौ थीं । धूतरष्ट दुरात्मा पुरद्वार सतायी जानिपर 
भी उन्दने अग्नी कोाधपृणे दिति उन सधको जलाकर भस 
क्यो नष्ी कर दिया १॥ ७॥ 
कथं व्यखनिनं द्यत पार्थौ माद्रीखुतौ तद्‌ । 
अन्धयुस्ते नरब्याद्चा बाध्यमाना दुरात्मभिः ॥ ८ ॥ 
कुन्तीके दोन पुत्र मीमसेन ओर अर्जुन तथा माद्रीनन्दन 
नयु@ ओर वद्देव मी उस समय तुष्ट कोरर्ेद्रारा अक्ररण 
ताये गये ये । उन चारो भाश्योनि धुप्के दुव्यंसनमे पति 
हु्ट राजा युधिष्ठिरका साय क्यो दिया १ ॥ ८ ॥ 
कथं धर्मतां भे्ठः सुतो धर्मस्य धर्मवित्‌ । 
अन्दः परमं छ्ेशं सोढयान्‌ स युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 


धमाद भेष धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मे शाता थे 
(,(-0. 1 \/8/81185। शति 1011128 
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चा ०. विजा क क == आक जि क 


महान्‌ क्लेश्मे पड़ने योग्य कदापि नहीं े, ते भ॑ स्फर 
सच कसे सदन फर छिया १ ॥ ९॥ 
कथं च वहुखाः सेनाः पाण्डवः छृष्णसारथिः। | 
अस्यन्नेको ऽनयत्‌ सवौः पित्ोकं धननयः॥ 1 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके सारथि थे, उन पृतं म 
अर्जुने अकेठे दी याणोकी वर्षा करके समस रे! इव 
जिनकी संख्या बहुत ङ्गी थी, किस प्रकार यमे ६ द 
दिया १॥ १०॥ । बी 
पतदाचक्ष्व मे स्थ॑ यथादृत्तं॑तपोध। । ष 
यद्‌ यच्च छृतचन्तस्ते तन्न तत्र महापथा ।१ {तिह 
तपोधन | यह सथ इत्तान्त आप ठीकटीर फ २ 

उन महारथी वीरोनि विभिन्न खान ओर अरः 
कर्मं कयि ये, वह्‌ सब्र सुनादये ॥ ११॥ ; 
वै्चम्पायन उवाच ४ 
क्षणं छख महारज विषुखोऽयमब् | 
पुण्याख्यानस्य चक्तव्यः रृष्णदधेायनष। | एका 
वैशास्पायनजी बोके--महाराज । इं , । णं 
समयनियत कीजिये; क्योकि इश पविष्र आद्यन१ + ं 
के द्वारा जो क्रमानुसार वणन किया गया है, ब ॥ 
ह ओर वह सव आपके समक्ष कहकर र त 
महैः सर्वछोकेखु पूजितस्य ब 
प्रवक्यामि मतं छतस्नं व्यासस्यामितते्र ५ 
सर्वलोकपूजित अमिततेजस्वी महामना मर | चर 
सम्पूणं मतका यँ वर्णन करेगा ॥ ११॥ 


मधु 


श 


कण्ण 


इदं दातसहख्नं हि -छोकानां ता श | | | 
सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यातममितौ- 1 मे च 


./1 
असीम प्रमावशाली सस्यवतीनन्दन व्या, 1 


पाण्डवोकी गह कथा एक तल इलोकमि व (4 
य इदं श्रावयेद्‌ विद्वान ये चेद्‌ वल १६ 
त॒ चद्यणः ख्थानमत्य | 
जो विद्वान्‌ इस आख्यानको नाता फा 
सुनते £ वे जह्मत्मेकमे जाकर देवता स १. 
इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि = 1! 
धाव्याणामुत्तमं चेवं 4 १ 
यह ऋषियदरारा प्रथंषित पुरातन (न प 
योग्य सब गरन्योमि भे दे। यह वेदक «` {` 
उत्तम र ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्नर्थश्च धर्मश्च 


६१८ भ 


"व 


मपय 0810011 


जश्वतरणपवं | 
दानदीलांग्च सत्यरीखाननास्तिकान्‌। 
णं वेदमिमं विद्धाञ्छराययित्वाथमद्चुते॥ १८ ॥ 
इं अर्थ ओर धर्मका भी पूरणरूपसे उपदेश करिया जाता 
| |] छ परम पाबन इतिहाससे मोक्षयुद्धि प्रात होती ह । 
तं बिदा खमाव अथवा विचार खोटा नहीं ्, जो दानशीक 
इतवारी ओर आसिक टै, एसे रोगोको व्यासद्वारा विरचित 
द खर्प इस महामारतका जो भ्रवण कराता दै, बह विद्वान्‌ 
बीए अर्थको प्राप्त कर ठेता ई ॥ ६७-१८ ॥ 
। । श्रषहत्याङृतं चापि पपं जद्याद्संदरायम्‌ 1 
॥ एतहसमिमं श्रत्वा पुरुषोऽपि सुदाखणः ॥ १९॥ 
च्यते सर्वपपेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा । 
शो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो वि्ञिगीुणा ॥ २० ॥ 
शय ही बह भरूणहत्या-जेते पापकरो भी न कर देता दै, 
| छं थव नही ६ । इस इतिदासको भरवण करके अस्यन्त 
1 | & मनुष्व मी राहुते चट हए चन्द्रमाकी मति सत्र पापेति 
॥ ॐ जता है । यह (जयः नामक इतिहास विजयकी 
| एकबहे पुरुषको अव्य सुनना चाय ॥ १९-२० ॥ 
विजयते याजा शश्रुश्चापि पराजयेत्‌ । 
पुखवनं श्रेष्ठमिदं खस्त्ययनं महत्‌ ॥ २९॥ 
& पवकम भवण करनेवाला राजा भूमिपर विजय पाता ओर 
[ब ओर परास्त कर देता दै । यह पुत्री प्राति कराने. 
अ, महान्‌ मङ्गलकारी भे साधन ३ ॥ २९ ॥ 
िीयुबयज एवय भ्या श्रोतव्यं व । 
व्या भ इशस्तथा 
` ` जनयते पुरं कन्यां या राज्यभागिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
- 8 तथा रानीको वारम्ब्रार इसका भवण करते 
° इस वह वीर पुत्र अथवा राज्यविंहासनपर 
५मेबा्य 
नम ने क दत १॥ २२॥ 
स्मि शुण्यमर्थशालमिवं परम्‌ । 
र भाक्तं ज्यासेनामितवुद्धिना ॥ २३॥ 
. द रते - ५ 
|. भावी वनन इसे पुण्यमय, धर्म॑शाल्न, उत्तम 
{< = ५ माक्षगाल भी का १ ॥ २३॥ 


५ कः युय, चद तथा आओप्यन्ति चापरे । 
व " खन्ति प्रप्याश्च प्रियकारिणः ॥ २४॥ 
(1 चे -गगठम इसका पाठ करते १ तथा जो मविष्यमे 
प करेवा +¬ उत्र सवापरायण ओर सेवक खवामीका 
^ परररिण ४ ॥ २४ ॥ 
वे सेस्यजति पापं हा च मनसेव च | 
4 क चय इद्‌ शरणुयान्नरः ॥ २५॥ 
वि एभारतको सुनता ४, बह शरीर, षाणी 
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द्विष्मो ऽध्यायः 





भरतानां महजन्म श्प्वतामनसूयताम्‌ । 
नास्ति व्याधिभयं तषां परलोकभयं कुतः ॥ २६॥ 
जो वृसरोके दोप॒न देखनेवाठे भरतवंशि्योे महान्‌ 
जन्म-तृत्तान्तल्प महाभारतका रवण करते ई, उन्दं शस 
लोकम मी रोग-ग्याधिका भय नह हेता, किर परलोके तो 
हो दी कैते सकता है १॥ २६॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं ख्यं तथेव च । 
रृष्णद्धेपायनेनेवं कतं पुण्यचिकीयुंणा ॥ २७॥ 
कीतिं प्रथयता छोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूष््िविणतेजसाम्‌ ॥ २८॥ 
सर्व॑विद्यावदातानां खोके प्रथितकर्मणाम्‌ । 
य दं मानवो रोके पुण्यां ब्राह्मणाञुचीन्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य ध्मः सनातनः । 
कुरूणां भरथितं शं कीतंयन्‌ सततं शुचिः ॥ ३० ॥ 
लोकम जिनके महान्‌ कर्मं विख्यात ई जो सम्पूणं 
बिदाकि शनदवारा उद्धाधित हेते थ ओर जिनके धन प्यं 
तेज महान्‌ ये, एवे महामना पाण्डवो तथा वः क्नियोकी 
उक्ल करवंको लोकम रैलनेवाठे ओर पुण्यकमकं इच्छुक 
भृष्णदैपायन बेदव्यासने शस पुण्यमय महामारत ग्रन्थका 
निर्माण किया दै । यह घन, यश, आयुः पुण्य तया खर्गकी 
प्राति करानेवाल । जो मानव इस लोकम पुण्यक ० 
ब्राह्मणोंको इस परम पुण्यमय म्रन्थका भवण कररता ९५ 
श्वत धर्मी प्राति हवी ६ । जो सदा कौरवक इष विर्ाढ 
दंशका कीत॑न करता ट, वह पवित्र हो जाता ९ ॥ २७-९०॥ 


वंशमाप्नोति विपुलं प भवेत्‌ । 
यो ऽधीते भारतं पुण्यं नियतव्रतः ॥ ३१ ॥ 
चतुरो वा्पिकान्‌ मासान्‌ सर्वपापैः भ्रयुच्यते । 
विदवेयः स च वेदानां पारगो भारतं पटन्‌ ॥ ३ ॥ 

इसे धिवा उपे विपुल व॑शकी प्राति होती ओर 
भह लोकम अत्यन्त पूजनीय होता १। स बाह्मण नियम- 
पूर्वक व्रह्मचयं्रतका पठन करते हए बपकि चार मद्‌नककर 
निरन्तर इस पुण्यप्रद मदाभारतका पाट कवा + बं बव 
पापेति मुक हो जता ६ै। ओ महाभारतक् १८ करता ४ 
उसे सम्पण बेदौका पारङ्गत विद्धान्‌ आनना चाये ॥ ३१-३२॥ 

राजर्षयो या । 

०८९ 4 धूतपाप्मानः आसय केदावस्तथा ॥ ३३ ॥ 

इमे दवतार्भ" राजषि्यो तया पुण्यात्मा ब्मपियेकि, 
जिन्देनि अपने खव पाप घो दिवे ६” चरित्र वर्णन किया 
गयां १ । शके धिवा इत म्रन्धम भगवान्‌ भीडृष्णकी 
महिमाका भी कीर्तन छया जाता १॥ ३३॥ 

देवेशो यत्र देवी च कौत्यं ते । 

स यन्न कातिकेयस्य सम्भघः ॥ ३४ ॥ 


£| हए ऽमुं + {< >< नेकजननो 
५ ह मेश सु+ (2९0. पः कलावत 2॥ २९. (0661101. 0141260 0 6681011 
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देवेश्वर भगवान्‌ शिव ओर देवी पाव॑तीका मी इसमे वर्णन है 
तथा अनेक मातापि उत्पन्न होनेवाछे का्तिकेयजीके जन्भका 
प्रसङ्ग भी इसमे कटा गया १॥ ३४॥ 


ब्राह्मणानां गवां चेव माहात्म्यं यन्न कीर्यते । 
सवेशधुतिसमूहोऽयं तव्यो धर्मबुद्धिभिः ॥ ३५॥ 
्ाहर्णो तथा गो अकि मादात्म्यका निरूपण मी इस अन्थमे 
करिया गया ६ । इस प्रकार यह महामारत सम्पूर्ण ्रतिर्योका 
समूह्‌ दे। धमत्मा पुर्पोको सदा इका भवण करना चाहिे॥ 
य इदं भावयेद्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणानिह पर्वसु । 
धूतपाप्मा जितख्गां व्रह्म गच्छति दाण्वतम्‌॥ ३६ ॥ 
जो विद्वान्‌ पर्वके दिन बराहर्णोको इका भरवण कराता 
४, उसके सव पाप धुल जाते द ओर बह खगं॑लोककनो जीतकर 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त कर लेता दै ॥ ३६ ॥ 
( यस्तु राजा ्टणोतीव्मलिलामदयुते महीम्‌ । 
भसत गभणी पुत्रं कन्या चाद्य प्रदीयते ॥ 
वणिजः सिद्धयातराः स्युर्वा विजयमप्लुयुः। 
आस्तीकाञ्टरावयेन्नित्यं ब्राह्मणाननसयक्ान्‌ ॥ 
वेदविधावतल्नातान्‌ क्षत्रियाञ्जयमास्थितान्‌ । 
स्वध्मेनित्यान्‌ वेदयांश्च भावयेत्‌ क्षघ्रसंभितान्‌॥ ) 

ज राजा इस महाभारतको सुनता ३, वह सारी पृ्नीके 
राञ्यका उपभोग करता दै । गर्भवती खी इसका अवण करे 
तो बह पुत्रको जन्म देती शै । कुमारी कन्या इते सुने तो उसका 
शीम्र विवाह हो जाता दै। व्यापारी वैश्य यदि मक्टभारत भरवण 
करतो उनकी व्यापारके लि की हुईं यात्रा सफल होती है। 
धरवीर सनक इसे सुननेसे युद्धमे विजय पाति ६। जो 
आस्तिक ओर दोपदृष्टिसे रदित दो, उन ब्राहमर्णो्नो नित्य 
सक्र _भवण करना चादिये । वेद्-विद्याका अध्ययन प्वं 
बह्चयव्रत पणं करके जो स्नातक हो चुके ४, उन विजयौ 
्षनिर्योको ओर श््रियोके अधीन रनेवाद सखधरमपरायण 
े्योको मी महाभारत भवण करान्‌ चाये ॥ 

( एष ध्मः पुरा दष्टः सर्वधरमयु भारत 
शा राजन्‌ विशेयेण विग 
भ ; पडन्नित्वं ख गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ 
इछोकं वाप्य शरदीत तथार्धदलोकमेव चा 
अपि पादं पटेन्नित्यं न च निभौरतो भवेत्‌ । ) 
(= भारते | षव्र घमा यह महाभारत-भवणसूप भेष धरम 
ू ही देला गया दे । राजन्‌ | विशेषतः ब्राह्मणक 
लले इते सुनने विषान टै । जो बारम्बार अथवा प्रतिदिन 
सच्च पाठ करता रै, वह परम गतिको प्रास होता ३ । 
रतिदिन चाहे एक इल्गेक या भाधे दलोक अथवा इोकके 


प्क चरणक्रा ह| पाठ कर छ, किंतु महाभारतके अध्ययने 
यत्य कभी नहीं र्ना चादि ॥ 
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( एद नेकाधयं जन्म राजर्षीणां महान। 
इद मन्त्रपदं युक्तं ध्म चानेश्दश्॑‌। 
इह युद्धानि चित्राणि राक्षां बृदधिरिरैव ३। 
ऋषीणां च कथास्तात इह गन्धरवरकषसा्‌। 
इह तत्‌ तत्‌ समासाद्य विहितो वाश्यदवि्तए। 
तीथोनां नाम पुण्यानां देशानां बेह कीत॑त्‌। | 
वनानां पवेतानां च नदीनां सागर ३।|| तस 

इस मदामारतमे महात्मा राजर्षिर विभिन्न ्र्रषेह] इण 
बृततान्तौका वर्णेन है । इसमे मन््र-परदोका प्रयो १। ॐ। भराव 
द्यो ( मतो ) क अनुसार धर्म॑के खल्पक्म मिस 
गया दै । इस ग्न्थमे विचित्र युद्धा वणन वम एं 
अम्युदयङ्गी कथा है । तात | इ महामार शष! काः 
गन्धर्वो एवं ाक्षसोकी मी कथा ह। इदां विभिन श्वं| इ 
लेकर विस्तारपूर्वक वाक्यरचना की गवी है | इणो एषः | ए' 
पवित्र देशोः वरन पर्वत, नदियों ओर सृते ¦ ॥ त 
माशत्म्यका प्रतिपादन .किया गया है ॥ लि 


2, >  ॐ । न 


= 0 

( देशानां चैव पुण्थानां पुराणां वैव कीतर । | 93 
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उपचार स्तथेव(प्रथो वीयमप्यतिभादुप | स 


इद सत्कार्योगश्च भारते परमप्णि 
रथाश्ववारणे्दराणां कट्यना युदकौरढ्‌। | एव 
वाक्यज्ञातिरनेका च सर्वमसिन्‌ सम!। जेप 

पुण्य पदेशौ तथा नगररोका भी वर्णन क्या प ॥| एष 
उपचार ओर अलौकिक पराक्रमका मी वरन ६।९५| ष 
भारते महरि व्याने सत्कारयोग ( खगत । रेण 


शण 


धकार ) का निरूपण किया है तया रयखेना, अ, #† १8 
गजतेनाकौ व्यूहरचना तथा जुदकोाछक वन >| 
अनेक दोढीकी वाक्ययोजना--कथोपकयनकः क 9 भत 
है । सारांश यद फि इ ग्रन्थे खमी विषम । | ग 
भावयेद्‌ ब्राह्मणाञ्राद्धे यश्चेमं प ॥ रत 
अक्षय्यं तस्य तज््रद्धसुपावतेत्‌ पिवृतिद ह 


ञो भद्ध करते समय अन्त बदारणोि + 
दोकका एः चतुर्थो मी चुना देता 2 च 
वह भद्ध अक्षय हकर पितरोको अवध्य पर्न । |. 


अथवा मनुष्य जानकर या 
वह स॒ मदाभारतकी कथा सुनते 
दवम भरतवियोके महान्‌ जन्म इचा, ॥ , | 
इसल्मि इसको (मशमारत" कहते ६॥ २८ 


हवो चेतसो मत्यौन मोचयेद्धकोर्तितः। 
रिभिर्वेटन्धकामः कष्णद्धेपायनो मुनिः ॥४१॥ 
््ोत्थितः श॒चिः शाक्तो महाभारतमादितः। 
छृतमेतन्महर्पिणा ॥४२॥ 
श्रोतव्यं ब्राह्मणेरिदम्‌ । 
हृषप्रोकतामिमां पुण्यां भारतीमुत्तमां कथाम्‌ ॥४३॥ 
्रषपिष्यन्ति ये विप्रा ये च भरोष्यन्ति मानवाः। 
षं सर्वथा वर्त॑माना वै न ते शोदयाः रताक्तेः ॥४४॥ 
| ओ महाभारत नामका यह निरुक्तं ( व्युदत्तियुक्तं अथं ) 
जनता ६, यह सव पार्पोति भुक्त हो जाता दै । यद भरतवंशी 
| इदम महान्‌ ओर अद्भूत इतिहास टै । अतः निरन्तर 
$ एः केषर मनुर््योको बडे-ते-बदे पापसे चुडा देता १ । 
 एविग्रदी आतकाम मुनिवर श्रीकृष्णद्ैपायन व्यासजी प्रति. 
। लि परतःकाठ उठकर स्नान.सेष्या आसे शुद्ध हे आदिसे 
म्हारी रचना करते थे। महर्गिने तपस्या ओर नियम- 
` भभाभरप लेकर तीन वरयम इस प्रन्थको पूरा किया दे । 
` एतम ब्ाणोको मी नियमर्मे सित होकर ही इस कथाक्रा 
|| ष कना चाहिये । जो ब्राह्मण भीव्यासजीकी कदी हुई 
१ पषरायिनी उत्तम भारती-कथाका भवण करायेगे ओर 
| र इते सुनेगे, वे स प्रकारक चेय करते हए मी 
| 0) शोक करने योग्य नही ई कि उन्देनि अगुक कम॑ 
| 9 ओर अमुक करम क्यो नदी किया १ ॥ ४०-४४ ॥ 
| गिहतेतिषठासो +. इत्यपि । 
# ॐ ऽय ततः सिद्धिमवाप्ठुयात्‌ ॥४५॥ 
। ९ छा रनेवाले मनुष्यके द्वारा यह सारा महा- 
था भव कतय । देथ क 
कत मातत कर लेता है ॥ «५ ॥ 
॥, ति भाष्य तुष्टि प्राप्नोति मानचः। 
( महापुण्यमितिहदासमुपादयुते ॥४६॥ 
ममे ओप पष्दायक इति सनेम 
प्र 0 होता दै, बह स्वर्गोक प्राप्न कर 
४६ ॥ # । 





५ 
1 ॥ ॥1 





ते | भशवतरणपव ] चिषष्टितमोऽध्यायः १७१ 
___ ~~~ ज=~~~~~~------------- 
नस्कमस्य यो वेद सर्वपापैः पमुच्यते। शण्वन्छ्ाधः पुण्यरीलः भावयंदचेवमदभम्‌ । 
भताना महाद्भुतः ॥४०॥ नरः फलमवासरोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥४७॥ 


ज पुण्यात्मा मनुप्य भरदापू्वक इस अद्भुत इतिदालको 
सुनता ओर सुनाता टै वह राजवूय तथा अश्वमेध यका 
फर पाता ॥ ४७ \ 
रथा समुद्रो भगवान्‌ यथा मेर्म॑हागिरिः। 
उभौ ख्यातौ रल्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥४८॥ 

सैमे देभर्यपूणं समुद्र ओर षान्‌ परवत मेख दोनों रर्जोकी 
लान के गे ई, वेषे ही मशभारत सबस्ल्प कया ओर 
उपदेर्शोका मण्डार कषा जाता र ॥ ४८ ॥ 
इदं हि वेवैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
श्रव्यं श्रुतिसुखं चैव पावनं शीलवधंनम्‌ ॥४९॥ 

यह. महाभारत वेदो समान पित्र ओर उत्तम है । 
यह्‌ सुननेयोग्य तो धी, सुनते समय कारनोको सुल देनेवाव्य 
मी ह । इसके भगणवे अन्तःकरण पयित शेता भीर्‌ उच्तम 
शील-स्भावकरी इद्धि हेती दे ॥ ४९ ॥ 
य॒ इवं भारतं राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन सवा मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखला ॥५०॥ 
राजन्‌ | जो वाचकको यष्ट महाभार दान करता है 
उतके द्वारा समुद्ते भिरी हुई समूणं परण्वीफा दान भ्रमन्न 


जनमेवय | ेरद्ाया की हं इत आनन्ददापिनी दिव्य 
कथाको तुम पुण्य ओर विजयकी पराति दथि पूणंस्पये सुनो ॥ 
त्रिभिर्वयैः सदोत्थायी फुष्णद्धेपायनो मुनिः। 
वरतिदिन प्रात्काल उठकर इ ग्रन्थक निर्माण फले- 
वासि महामुनि शकष्णदेपायनने महाभारत नामक इस अदत 
इतिदासको तीन वधम णं किया है ॥ ५२॥ 
५ व र क 
त्रयः न तत्‌ 
बातत इस प्रन्यमे ह वष्र अन्यत्र भी है। जो इमे नदी हैः 


वह्‌ कष भी नी टे ॥ ५३॥ 


दति भीमहामारते आद्विपवणि अंदावतरणपवमि महाभारतप्लंसायां द्विषटितमोऽध्वायः ॥ ९२ ॥ 
छ प्रकार भ्रीमहानाल आदिपर्व अन्तत अंशावतरणप्व॑म महामारतप्शंा-दिषयक नार्व 
भध्माय पूरा हुमा ॥ ६२ ॥ 
( बरक्षिणास्य भधिक पाठके ११३ शोक भिकाकर छ ९१ 
+भ 


२ शोक ह) 
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१.७२ 


| त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
राजा उपरिचरफा चरित्र तथा सत्यवती, व्यासादि ्रभुख पार््रौी संधिष् जन्म 


वेश्चम्पायन उवाच 


राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः 
यभव सगयां गन्तुं सदा किरु धतवतः ॥ १॥ 
यैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | पले उपरि्चर 
नामते प्रतिद्ध एक राजा हो गये £, जो नित्य-निरन्तर धर्मे 
ही खगे रदते थे । साथ ही सदा हिंसक पर्युओके शिकार- 
के लिय वनम जानेका उनका नियम था ॥ १॥ 
स चेविविषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः । 
इन्द्रोपदेशाजग्राह रमणीयं महीपतिः ॥ २॥ 
पौरवनन्दन राजा उपरिष्वर वसुने शन्द्रके कटनेसे अत्यन्त 
रमणीय चेदिदेशकरा राज्य सखीकार किया था ॥ २॥ 
तमाधमे न्यस्तदा्रं निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । 
देवाः शक्रपुरोगा यै राजानमुपतस्थिरे ॥ २३ ॥ 
इन््रत्वमहां राज्ञायं तपसेत्यजुचिन्त्य वै । 
तं सान्त्वेन चपं साक्षात्‌ तपसः संन्यवत॑यन्‌ ॥ ४॥ 
एक समयकी बात दै राजा वसु अल-शल्का त्याग 
करके आभममें निवास करने कमे । उन्हेने बड़ा मारी तप 
किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने खगे । उस समय इन्द्र 
आदि देवता यद सोचकर क्रि यह राजा तपस्याके द्वारा इन्द्र 
पद्‌ भ व उनके समीप गये । देवतानि 
राजाक। प्रत्यक्ष दद्यन देकर उन्हे शान्तिपूर्वक समस्नाया ओर 
तपस्यासे निदत्त कर दिया ॥ ३-४ ॥ 
देवा ऊदुः 
न संकीयत धों ऽयं पृथिव्यां पृथिवीपते । 
त्वया हि धमां विष्टतः छत्स्न, धारयते जगत्‌ ॥ ५॥ 
देवता बोले--र्वीपते ! तुमं देसी चेष्ट रतनी 
चाहिये जिते इत भूमिर वणंलंकरता न फैडने पाे (तुम्हार 
न रहनेसे अराजकता फंलनेका भय दै, जिवसे परजा लधर्म् 
सिर नदीं रद सकेगी । अतः वुम्दं तपस्या न करके इस 
बमुधाका संरक्षण करना चादिये ) । राजन्‌ ! वम्हारे दारा 
सुरक्षित धमं ही सम्पूणं जगतको धारण कर रहा हे ॥ ५ || 


इन्द्र॒ उवाच 
लोके धं पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः । 
ध्ेयुक्तस्ततो खोकान्‌ पुण्यान्‌ भराष्यसि शाश्वतान्‌॥६॥ 
इन्द्रने कहा-राजन्‌ | लुम इव ोक्े खदा सावधान 
ओर प्रयकदील रहकर धर्मका पाढन करो । धर्मयुक्त रहनेपर 
तुम खनातन युण्यलोकको प्रात कर सक्रोगे ॥ ६ || 


चरिस्सयुपरिस्थो,, दि देषो 
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श्रीमहाभारते 





[ भतिद, शाव 
(---- 


---न~-=-- - ==-----=--------- = 
नीम 


(५ 


न 
इरी 
दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखाभूतो मम धिः। | पपि 
रम्यः पृथिव्यां यो देशस्तमावस नराधिप 

यद्यपि मँ सवर्गम रहता हँ ओर तुम भूमिद ह 5 १ 
आजे तुम मेरे प्रिय सखा दो गये । नरेशर | ज | षच ° 
जो सवे सुन्दर एवं रमणीय देा हो, उस्न ऋ 


पराव्यद्चैव पुण्यश्च | 
लारवयकयैव सोम्य म 9 
अर्थवानेष देशो हि । भ्ुगम 
वसुपूणी च वसुधा चस चेदिषु चेरि१॥५ ग 
धर्मंशीखा जनपदाः सखुखंतोषाश्च साधव, ( 
न च मिथ्याप्रलापो ऽन्न स्यैरेष्वपि कुतोऽभ्यध॥ दे 
न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रतः। (डा 
युञ्जते धुरि नो गाश्च शान्‌ संधुक्षयन्ति च / च 
सवं वणाः खधर्मस्थाः सदा व याः 
नतेऽस्त्यविदितं किचित्‌ बिषु ठोकेषु यद्भवं 
इस समय चेदि देदा पद्यके ल्मि हित १. | त 
दुर धनःथान्यते सम्ञ, खगंके ठान र ४१।४१ 
रक्षणीय, सौम्य तथा मोग् पदार्था ओः मूमिरमः 
णोति युत ३ । यद देथ अने$ पदा १, (षः 
षन-रत आदिते सम्पन्न है । यहोकी वयुषा ` 4 रे 
( धन.सम्पत्ति ) से मरी-पूरी है । अतः ५ 4 प 
पालक शोकर उसीमर निवास करो । च भेक 
॥ भु 
4 क 













| गत 
धर्मशील, संतोषी ओर साधु है । 1 
शठ नीं बोखता, फिर अन्य अवसर्तोपर रध १ 
केसे सकता १ पुत्र सदा भ ग्ल 
४, पिता अपने जीते-जी उनका ैटवारा नर (षः 
लोग बैीको मार ोनेम नरी गौर ५६, १ 
अनार्योका पोप्रण करते द । मानद । चव | #। (> 
खोग सदा अपने-अपने धर्मम सित रते ५ ># स्र 
जो कों घटना होगी? वह सव या रहते ई ` ` [ञे 
न रदेगी-तुम सर्य बने रोगे ॥ ८-१९ ॥ 8 फ 


आकाशगं त्वां मदत विमनमुष ८ के 

जो देवता पोगर सने बो ॥ {4१ 
मणिका बना हुआ ए. दिग्य, थ ५ 
बिमान भनि तुमं मे काद । बह | 
वाके छि षदा उपसि रदेगा ॥ १३॥ अ. | 














ावतरणपवं ] 

र = 
भूषं म्म एक ठम्दौं इ ठ विमानपर येठकर 

रार्‌ देवताकी मोति सवके ऊपर-ऊपर विचरोगे ॥ १५४॥ 

हि ते वैजयन्तीं मालामस्लानपड्कजाम्‌ । 

| | पष्यति संग्रामे या त्वां शासैरविश्चतम्‌ ॥१५॥ 
् द्र यह वैजयन्ती माव्य देता दह, जिस्म पिरोये हुए 

ष कमी कुग्दाते नहीं द । इसे धारण कर. छेनेपर यह 

प्र पंप तुमह अलल-राल्रेकि आधातसे वचायेगी ॥ १५॥ 

रक्षं चैतदेवेह भविता ते नराधिप । ` 

1 एवमेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत्‌ ॥१६॥ 
नेषर | य मात्म दी इन्द्रमालाके नामसे विख्यात होकर 

ए आत तम्हारी पहचान करानेके स्वि परम धन्य एवं 

शुम चिह होगी ॥ १६ ॥ 

| घ वेष््वीं तस्मै ददौ दघननिषूदनः । 

| एदानसुदि्य॒रि्ानां प्रतिपाछिनीम्‌ ॥१७॥ 

` एवा ककर शृ्रासुरका नाश करमेवाठे इन्द्रने राजाको 

ेारवस्प रकी एक छी दी, जो धि पुरषौकी 

[ ण क्लेबारी थी ॥ १७॥ 

¦ २ रक्रख्य पूजाथं भूमौ सन । 
4 क सुने त 
*" "एकव प्र भूपाल वसुने इन्द्र 

& 4 शको मूमभिम गाड़ दिया ॥ १८ ॥ 

|च (६ चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः । 

"ष्यते राजन्‌ यथा तेन भवरतितः ॥१९॥ 
| श स भेष ण छड़ी 
४: प्रथा चलम दीः वद अब- 
|) स्वै आती ३ ॥ ५॥ 
| ला ; कियतेऽत्युच्छयो चपेः 
# ्वमपरि् पिटकेगन्धमास्यैश्च भूषणैः ॥२०॥ 
{ भषन्‌ पूजयते विधिवत्‌ क्रियतेऽपि च । 

। हे वप चाच दंसरूपेण चेश्वरः ॥२१॥ 
। अथात्‌ नवीन संवत्सरङे प्रथम दिन प्रतिपदा- 








५ र 










५ स॑ बदुत ऊँचे स्थानम रखी 
। भ्न ध परी चन्दन, माला ओर आभूषणेसि 
| चभदेचत ष १। उस विधिपूर्वक फूलकि हार ओर 
| पेष एवस्य । तत्पश्चात्‌ उसी छड़ीपर देवेश्वर भगवान्‌ 
मेव ¶जन किया जाता ४ ॥ २०-२१ ॥ 

} तं म चसोः भरत्या महात्मनः 1 

| महेन्रस्तु दषा देवः कृतां शुभाम्‌ ॥२२॥ 
पपिष्यन्ति पजुख्येन भीतिमानब्रवीत्‌ प्रभुः 1 

नय॒ जानश्च मं मम ॥२३॥ 


खुद्रा यथा चेदिपतिर्छपः । 


त्रिपष्टितमो ऽध्यायः १७३ 


गाणा निमी ग मि 
तति कर्कया 





दन्द्रने मदात्मा वसुके प्रेमवद् स्वयं हतका ङ्य धारण 
करके बह पूजा प्रहण की । दपभेढ बयुके दवारा की हु उष 


` श्म पूजाको देखकर . प्रभावशागी भगवान्‌ मद्र भ्रसत्र हो 


गये ओर इस प्रकार षोढे--"चेदिदेशके अधिपति उपरिचर 
वसु जिस प्रकार मेर पजा करते ६, उती तरह जो मनुष्य 
तथा राजा मेरी पूजा कटे ओर मेरे इस उत्वशनो रचायेगेः 
उनको ओर उनके समूचे राघ्रो छदम एवं बिजयकी प्राति 
होगी ॥ २२-२४॥ 

तथा स्फीतो जनपदो मुदितश्च भविष्यति । 

एवं महात्मना तेन॒ महेन्द्रेण नराधिप ॥२५॥ 
चसुः भीत्या मधयता महायजोऽभिसखत्छतः । 
उत्सवं कारपिष्यन्ति खदा राक्रस्य ये नराः ॥२६॥ 
भूमिरजञािभिदनिस्तथा, पूज्या भवम्ति ते । 
वरदानमहाय्ैस्तथा शफरोत्सवेन च ॥२,७॥ 


"इतना ही नही, उनका सारा जनपद ही उचरोत्र 
उन्नतिशीढ ओर प्रसन्न होगा । राजन्‌ ! इव प्रकार महात्मा 
महेन्रने, जिन्द मपवा भी कहते ४ प्रमपूर्वक महाराज 
वयुका भलीर्मोति सत्कार किया । ज मनुष्य भूमि तया 
रत्न आदिक दान करते हुए खदा देवराज इन्द्रका उत्व 
रचा्ँगे, वे इन्द्रोत्छवद्वारा इन्द्रका वरदान पाकर उशी 
उत्तम गतिको पा जर्येगे, जिते भूमिदान भादि ण्यो 
युक्त मानव प्रत्त करते ६ ॥ २५-२७॥ | 
सम्पूजितो चपः 
पाठयामास पेण चेदिखा पृथिवीमिमाम्‌ ॥२८॥ 
इद्रे राय उपयु स्पते सम्मानित ेदिरा यदु चेदि" 


घर्मपूवंक पाडन किया ॥२८॥ 
देशम ही रहकर इ पृथ्वीका व 


सा चु चे ॥ २९॥ | 
नानाराज्येषु च क यो बृहद्रथः ॥३०॥ 

दशनाद सुने विभिन्न गा्योपर भपने प्रको अमिपिक्त 
र दिव । उतर मरी दष मगध देष सपा 


यमाहम॑णिवाहनम्‌ । 
श्व अ राजन्यश्चापरान्नितः ॥३१॥ 
न हम नाम प्रत्यग्रह या, तीरा ङशाम्ब य 
अ मगिबाल भौ कते £ । चया मायेर्ड था । चा 
रजडमार यदु या, जे युम सीते परनि नी होत 


4: भोषिबय्येव सरषणां 1 धा ॥ ३१॥ 
१ छा (~. (कषिष्ठति,॥ २1. (06101. 01411260 0 66810011 


<= 
न" 











ग -----------च-- 


पते तस्य खता राजन्‌ राजर्यभूरितिजसः । 
स्यवासयन्‌ नामभिः स्वैस्ते देशांश्च पुराणि च ॥३२॥ 

राजा जनमेजय | महातेजस्वी राजं वसुके इन प्रन 
अपने-अपने नामसे देश ओर नगर बरसाये ॥ ३२ ॥ 
वासाः पञ्चे राजानः पृथग्वहाश्च शाश्वताः । 

चसन्तमिन्द्रभासादे दे आकारो स्फाटिके च तम्‌ ॥३३॥ 

उपतस्थुमहात्मानं गन्धर्वाप्सरसो च॒पम्‌ । 
रजोपरिरेत्यवं नाम तस्याथ विश्ुतम्‌ ॥२३४॥ 

पाच वसुपुत्र मिन्न-मिन्न देशक राजा भे ओर उन्हनि 
¶ृयक््‌-थक्‌ अपनी सनातन वंशपरम्पर। चलायी । चेदिराज 
वसु इनद्रके दिये हुए स्फटिक मणिमय विमानमें रते हए 
आकाशम दी निवाक्त करते थे । उस समय उन महात्मा नरेश- 
कौ सेवा गन्धर्वं भौर अप्सरा. उपस्ित हेती था । सद्‌ा 
ऊपर-दी-ऊपर चलनेके कारण उनका नाम भ्राजा उपरिचरणके 
रूपमे विख्यात हो गया ॥ ३३-३५॥ 


पुरोपवाहिनीं तस्य नदी शकिमतीं गिरिः । ` 
भरौत्सीच्चेतनायुक्तः कामात्‌ योखादलः किल ॥२५॥ 
उनकी राजधानीके समीप शयक्तिमती नदी बहती थी । 
एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वते कामश उष 
दिव्यरूपधारिणी नदीको रोक किया ॥ ३५ ॥ 
गिरि कोलादटं तं तु पदा 
[ वुरताडयत्‌ । 
त ९ हारविवरेण सा ॥३६॥ 
इ दीकी धारा खक गयी 
उपरिचर वसुने कोम पवंतपर अपने दरे र 
प्रहार करते पवतम दरार पड़ गथी, 
नदी पदकेके समान बहने र्गी ॥ ३६ ॥ 
तस्यां नयामजनयन्मियुनं पर्व॑तः खयम्‌ 
६ म्‌। 
तस्माद्‌ विमोक्षणात्‌ भीता नदी रते न्यवेदयत्‌ ॥३७॥ 
पतने उ नदीके गरभ॑से एक पुत्र ओर एक कन्या 
जुड़ी संतान उलन की यी | उसके अवरोधसे मुक्त करक 


कारण प्रज्ञ इई नदीने राजा उपरिचरो 
संताने समर्पित कर दीं ॥ ३७ ॥ क 


यः .पुमानभवत्‌ तत्र तं स राजपिंसत्तम 
वसुर्वसुप्रदश्चक्रे क १ 
ए सनापतिमरिन्दमः ॥३८॥ 
उनम ज पुरुप थाः उवे शतुओकरा दमन करनेवाके 
षनदाता राजर्पिप्रवर वनुने अपना सेनापति रना ल्वा ॥३८॥ 
शः शा कन्यां तु तथा तां गिरिकां चृपः। 
; पल्ली तु गिरिका कामका न्यवेदयत्‌ ॥३९॥ - 
स्नाता  पुसवने शुचिः। 


तदह, सखगानिति ॥४०॥ 


<~ =-= 
यमय 










तं राजसत्तमं प्रीतास्तवा मतिमतां 
स पितृणां नियोगं तमनतिक् रत 
चकार खगर्यां कामी गिरिकामेव संसत्‌ | 
अतीवरूपसम्पन्नां साक्षाचिदूयमिवाप्‌।। इला 
ओर जो कन्या थी उसे राजान अपनी पर्न वद? 
उसका नाम था गिरिका । बुद्धिमान भेष कको उ 
दिन ऋतुकाको प्रात हो स्नाने पश्चत्‌ ध ए 8 र 
गिरिकाने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समयते ग र सिते 
इच्छा प्रकट की । उसी दिन पितरोनि राजव भेष छद्‌ 
प्रसन्न हो उन्हे आज्ञा दी (तुम हिंसक पशु्भमर | भीक 
तत्र राजा पितरौकी आशाका उस्छङ्घन न षम स 
साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मीक समान अश्यन्त सूप ओ र कैम 
वेमवते सम्पन्न गिरिकाका ही चिन्तन इते एं रमि 
पश्य्ओको मारनेके खि वनम गये ॥ ३९-५९॥ शतु 


अशोकेश्वम्पकेदचूतैरनेकरतिमुककैः । षन 
पुन्नागैः कर्णिकारैश्च वकस्य मोषः 
क क । 
पते रम्येमेदाबसमैः पुण्यैः ॥ 
कोकिलाकुरुखंनादं मभनम | 9 


वसन्तकाले तत्‌ तस्य वनं चैत्ररथोपमम्‌ 
राजाका वष्ट यन देवताओकि चेत्र वरण 


समान शोभा पा रहा था। वन्तक वमव य | ए 
चम्पा, आमः अतिपु्तक (माधवीलता ), पुरा (% | रय 
कनेर, मोलसिरी, दिभ्य पाटङ, पाटल, नारियल ९ -ै 
अ्चुन- ये सादिषट फलेति युक्त, रमणीय तथापि ^ शत 
उस वनकी शोमा बदा रहे ये । कोकिसर्भोडि ₹ / 

समस्त वन गूज उठा थ। | चार ओर मतबले १ 4 
नाद कर रहे ये ॥ ४३-४५ ॥ | 


( भ 
[ | [` 

स नापदयव्‌ गिरिकां 1 | को 
अपद्यन्‌ ं यदव | चै 
यह उद्ीपन-सामग्री पाकर राजका हद + 0 
पीडित हो उठा । उस समय उन अपनी रानी १५ {~ 
नदीं हुआ । उवे न देखकर कमन्ते ° क्षः 

इच्छानु - ६॥ ४ 
षार इधर-उधर घूमने छो ॥ ४ ।। खं 


अशोकं स्तवकौदछन्नं रमणीव के 
घूमते-ूसते उन्होने एक रमणीय अशोक | 8 

जो पल्ख्वोधे सुशोभित ओर पुष्प गच्छति आ + रप 

अधस्तात्‌ तस्य यायां सुखासीनो र: ॥ 


न्‌ 
५ न ~, 
4. 
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कणप ] 
] | ए उवी वृकषके नीचे उसकी छायाम सुखपूर्वक चठ 
| | बह वृष्च मकरन्द ओर शुगन्धे भरा था 1 फएर्लकी 
| [कते इह वख मनको मोदे केता था ॥ ४८ ॥ 
॥१ शुना परयंमाणस्तु धूय्नाय सुदमन्वगात्‌ । 
५ द रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने चने ॥४९॥ 
{ उब षमय कामोदीपक वायु प्ररिप हो राजाके मने 
हं ठ ध्म सीविपयक प्रीति उत्पन्न हुईं । इव प्रकार वनम 
वितेवाडे यजा उपरिचर का वीयं स्वलित हो गया ॥४९॥ 
६ छम च तद्‌ रेतो चक्षपत्रेण भूमिपः । 
6 प्ररगराह मिथ्या मे न पतेद्‌ रेत इत्युत ॥५०॥ 
उषे स्खछित होते दी राजाने यह सोचकर कि मेरा 
तु कैं यं न जाय, उसे बृक्षके पत्तर उठा किया ॥ ५०॥ 


१ हव पव्या परिस्कन्नं रेतो मे न भवेदिति । 
| तस्याः पल्या मे न मोधः स्यादिति भरुः ॥५१॥ 
| | व्व तदा राजा विचार्यं च पुनः पुनः। 

† षत्व च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥५२॥ 
।| उन्न बिचार भरिया “मेरा यई स्खटित वीयं व्यर्थ न होः 
॥ 9१ मरै पवर गिरिकाका ऋतुकाख भी व्यर्थ न जाय; 
।| र बारम्बार विचारकर राजामि भेष्ठ बयुने उस 
॥| च अमो बननेका ही निश्चय किया ॥ ५१-५२॥ ` 
¶ कमसखापने काठं महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै । 
€| भम्याय एप तच तच्छुक्रमारात्‌ तिष्ठन्तमाद्युगम्‌ ॥५३॥ 
४ धम गत्वा द्येनं ततोऽब्रवीत्‌ । 

ह अवायमिदं सौम्य शु मम यदं लय ॥५४॥ 
५।३, "7; भयच्खाशु तस्या ह्यातंवमद् वै । 
{/। ` ` तत्‌ तवरा इयनस्तूणमुत्पत्य वेगवान्‌ ॥५५॥ 
ह ९ प पा अपना वीयं मेजनेका उपयुक्त 
| कमिव शने उच वीरको पुप्रोसतिश्ञारक मन्दार 
सोद च पम वषु धमं ओर अर्थे सृक्मतत्वको 
+ श्रमी ल उन्हीने अपने विमानके समीप ही यैठे हुए 
^ शमे | तुम 7 प्ली ( याज्ञ ) के पा जाकर कहा- 
६ देम नय प्रिय करके छिये यह वीर्यं मेरे षर छे 
{ह सक शश्वरानी -गिरिकाको शीघ्र दे दो; क्योकि आज 
क्न तका दै । बाज वह वीयं छेकर गदे वेगे 
` १ उद़ गा ॥ ५३५५ ॥ 
4. श्रथ दयन द्यनस्तथापरः ॥५६॥ 
^ वेष्या, भ परी सवोत्तम येगका आभय ठे उड़ा 
| मद्य एक दूसरे वाजने उमे आते देखा ।५६। 
| मय्य चो प्वमिषशय 


^ स) 0. 


















निषष्टितमो ऽध्यायः 
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उ बाजको देखते ए उसके पाष माप होनेकी आशंका 
ते दूषय यजि तत्का उश्षपर ट षडा। क्विरवे दोनों पक्षी 
आकाशर्मे एक वृसरेको चोचे मारते हुए युद्ध करने खगे ॥ 
युण्यतोरपतद्‌ रेतस्तद्यापि यमुनाम्भसि । 
तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्‌ वराप्सराः ॥५८॥ 
मीनभावमलुप्रा्ता वभूव यमुनाचरी । 
दयेनपाद्परिभरष्टं तद्‌ बीयंमथ घासवम्‌ ॥५९॥ 
जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी । 
कदाचिदपि मत्सी तां यबन्धुमंत्स्यजीविनः ॥६०॥ 
मासे च दृदामे प्रप्ते तदा भरतसत्तम । 
उज्जहरूवरात्‌ तस्याः सी पुमासं च मादुषम्‌ ॥६१॥ 

उन दोक युद्ध करते समय वह वीयं यमुनाजीके जलम 
गिर पड़ा । अद्रिका नामते विख्यात एक सुन्दरं अप्वय 
्रज्ाजीके शापसे मछली होकर यदीं यमुना जीके जस्रं रहती 
यौ | बाजके पेते दूटकर गिरे हुए बयुशम्बन्धी उस 
वर्यो मत्स्यरूपषारिणी अद्रिकाने वेगपूवंक आकर निग 
छिवां | भरतभे | ततश्वात्‌ दवा मा आनिपर मल््जीषी 
मल्छा नि उ मखली को जारे याभ छिया ओर उस उदर्का 
चीरकर एक कन्या जर एक पुरुष निकाला ॥ ५८-६१॥ 
आश्चर्यभूतं तव्‌ गत्वा राते ऽथ प्रत्यवेदयन्‌ । 
करये य तौ राजन्‌ सम्भूतौ माद्पायिति ॥६२॥ 

यह आश्चर्यजनक षटना देखकर मेरोने राजे पाय 
जाकर निवेदन किया--“महारातर । मछठढीके पेटसे ये दा 
मनुष्य बालक उतन्न दष्ट ६ ॥ ६२ ॥ 
ई ; 
वथो ससद धर्मि सत्यसंगरः ॥६३॥ 
मरेरोकी कर राज उपरिचरने उच धमय उन 
दोन त या, उने खयं ग्रहण कर छया । 


वकी मत्य नामक घमा एवं सत्प्रति राजा दुआ ॥ ६३ ॥ 
च क्षणेन समपयत । 


या व तिर्यग्योनिगता शुमा ॥६५॥ 
य . - 
सां जनयित्वा तौ विशा मत्स्यघातिना ॥६५५॥ 
क मल्यरूपं सा दिन्यं रूपमवाप्य च । 
लिदपिंचारणपयं जगामा वराप्लयाः ॥६६॥ 
्॒भवश्षणा अप्रा अद्रिका कणमरम शाप- 
१२ । मावान्‌ ब्रह्माजीने पठे ही उस क दिया 
ध दो मानब-शतारनोको 
देकर शापं 
नि ॐ काटा तौ बद मानव बाखकौको जन्म दकर 
हप ड दिव्यर्पको प्रात द गयी । ६७ प्रकार 


भो सम्मचक्तुः, ५७॥ मटका 
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बह न्द्री अप्सरा सिद, महर्षिं ओर चारणोके पथते सर्ग 
त्गेफमं चडी गयी ॥ ६४-६६ || 


सा कन्या युष्ठिता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी । 
राक्षा द्वा च दासाय कन्येयं ते भवत्विति ॥६७॥ 
उन जुड़वी सतार्नमिं जो कन्या थी, मरुलीकी पुत्री 
होनेसे उसके शरीरसे मछटीकी गन्ध आती थी । अतः 
राजाने उसे मस्छादको सोप दिया ओर कटा--°यह्‌ तेरी 
पुत्री होकर रदे ॥ ६७ ॥ 
रूपसतत्वसमायुक्ता सर्वेः समुदिता गुणैः । 
सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंधयात्‌ ॥६८॥ 
आसीत्‌ सा मस्स्यगन्धेव कंचित्‌ कां शचिसिता। 
यश्च पाथं पितुनोवं वाहयन्तीं जले च ताम्‌ ॥६९॥ 
तीथयात्रां परिकरामन्नपदयद्‌ वै परादारः । 
अतीवरूपसम्पन्नां सिद्धानामपि काष्धिताम्‌ ॥७०॥ 
वह रूप ओर सस्व ८ सत्य ) से संयुक्त तथा समसत 
सहोसि सम्पन्न दोनेके कारण (खत्यवती' नामे प्रसिद्ध हुई। 
मषरोके आशये र्नेके कारण वह पवित्र मुसकानवाली 
कन्या छु काङ्तक मत्स्यगन्धा नामते ही विख्यात रही । 
वह्‌ पिताकी सेवाके लि यमुनाजीके जतम नाव चलाया 
करती यी । प्फ दिन तीर्थयात्राके उदेश्यवे सव्र ओर विचरने- 
वलि महपिं पराशले उखे देखा । वई अतिश्चय लूप-दीन्दरयसे 
सुशोभित यी । सिद्धोकि ह्दयमें भौ उते पनिकी अभिलाषा 
जागा उठती थी ॥ ६८-७० ॥ ,. 
दव ७ च तां धीमांश्चकमे चासहा । 
दिव्यां तां वासवीं कर््यां रम्भोरं स ७१॥ 
उखकी हषी बड़ मोक यी, उसश्ची जपि कदलीकी- 
सी शोभा धारण करती था । उख दिष्य वसुकरुमारीको देख 
कर्‌ परम बुदिभान्‌ मुनिवर पराशरे उघके साथ समागमकी 
इच्छा प्रकट की ॥ ७१ ॥ 
संगमं मम कट्याणि रुष्वेत्यभ्यभापत । 
ख्रघीत्‌ पद्य भगवन्‌ पारावारे स्थितासपीन्‌ ॥७२॥ 
ओर कहा “क्स्याणी | मेरे साथ संगम करो | 
बह वोटी-- (भगवन्‌ | देखिये, नदीके आर-पार दोनों वर्योपर 
वदत-से ऋपि खड ६॥ ७२॥ | 
आवयोद्टयोरेभिः कथं तु स्यात्‌ समागमः। 
एवं तयोक्तो भगवान्‌ भरसुः ॥७३॥ 
“ओर म दोनोको देल रे है । एेसी दशे एमाय 
समागम कैखे हो सकता टै १, उसके ठेखा कहनेपर शक्तिशाडी 
भगवान्‌ पराशरे कुरेकी वटि की ॥ ७३॥ 


येन देशः स स्वस्तु तमोभूत ॒शवाभवत्‌ । 
द्र खष्टं तु नीहारं ततस्तं परमर्पिणा ॥७४॥ 
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धिसिता साभवत्‌ फल्या वीडिता च तप | ए गे 
जिससे वर्दोका सारा प्रदेश अन्धकारे अद शे ' 
शो गया । महरविदारा डुदेरेकी सट देल ह प । 
कन्या आश्चर्य॑चकिंत एवं खित शे गयी ५। | एति स 
सत्यवत्युवाच खेच 
विद्धि मां भगवन्‌ कन्यां सदा पिद्वशतुगाप्‌। ५ 
सत्यवतीने कहा-मगवन्‌ [आपको माद्र लकौ 
कि म सदा अपने पितारे अपीन रनेवाखी गा न| छ 
त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो मगन । शशः 
कन्यात्वे दूपिते वापि कथं शक्ये द्विजोत्प। इ ग्रः 
गृहं गन्तुखपे चाहं धीमन्‌ न स्थातुुत्। | स, 
पतत्‌ संचिन्त्य भगवन्‌ विधत्ख यद्नन्तम्‌॥॥ =. 
निष्पाप मपे | आपके संयोगतेमेर कवामा(॥ रख 
पन ) दूषित हो जायग। । जर] कन्यामव दूषि ॥ 
पर में कसे अपने घर जा सकती हं | दमार्‌ ( ह 
अपने कन्यापनके कलष्कित हो जानेपर र ओवि प बरे 
नह चाती । भगवन्‌ | इस वातपर अर ॥ ` 
करके जो उचित जान पड़े, वह कीजिये ॥ १५ - 
एवसुक्तवतीं तां भरी । ६ 
उवाच मत्मियं कना > त्वं भविष्य] ११ 
बुणीष्व च वरं भीर यं त्वमिच्छसि भिि। | 6 
दथा हि न भसादो मे भूतपूव विसित | शार 
पत्यवतीके देषा कहनेपर युनिभे् परर ४ + ५५ 
बोठे-(ीर { मेर परिय का करे म दुम कन १९; यः 
मामिनि | ठम जो चाद, वद यदे वर माग ने (9 ५५ । 
आजे पहठे कभी मी मेरा अनुग्रह व्ययं नगम (। ¶ 
प्वघुकता बरं ववे गात्रसौगन्धपुच्११ (ए 
ख चास्यै भगवा भाद्न्मनसः कित * , | 
महर्पिके रेभा कदनेपर सत्यवतीने अपने 1, रे 
सुन्व होने वश्दान मांगा । मगवान्‌ पक ` ` शम 
पर उसे वह मनोवाञ्छित चर दरे दिया ॥ ८“ 1} दे 
ततो कब्धवया प्रीता + भ 
जगाम सह संसगंखपिण दता ्। ¦ ४ १ 
तेन गन्धवतीत्येवं नामास्याः श्रथित व ( 
























तस्यास्तु योजनाद्‌ गन्धमाजिघ्न्त नय | 
तस्या योजनगन्धेति ततो नामाप `~. + ध 
तदनन्तर बरदान पाकर प्रषन्न ह 3४ ् | 
हो गयी ओर उसने अद्भुतकर्मा म्पि परथ त ॥ क 
किया । उसके शरीरे उत्तम गन्ध दले ८# १ 
पर उसका गन्धवती नाम विख्यात शे गगा । ह, ¢ 
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] निषारतमा ऽध्यायः १७७ 
# त्त ल 
~ पि योनि नौ 
सक कि [मते 


दूरके मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगन्धका अनुभव सत्यवती घोली--पितागी { महिं शक्तिकँ पुत्र मषा. 
ते ३, ए कारण उसका दूरा नाम योजनगन्धा हो शानी पराशर ई, (बे यमुनाजीके तटपर अयि भे; उ समय ) 
त म्॥ ८१.८२९ ॥ मनावखे रदी थी। उन्दने मेरी दर्गन्धताकी ओर लक्ष्य 
(वि सत्यवती हा लब्ध्वा वरमुत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ करके ुषपर इमा कौ ओर भरे ासीरपे मीक गन वृर 
करके रेषी > ( 
रेण संयुक्ता स्यो गर्भं खुपाच सा । रके पेषी युगन्ध द दी, जा एक योजन दूरतक़ अपना 
नि पाशर्यः स बयान ॥ ८8 ॥ भा त र पर कणर चम न 
` ष प्रकार परम उत्तम बर पाकर दर्पास्लासते भरी हृदं - ^ सः 
१ श्वीन महिं पराशरा संयोग प्राप्त किया ओर तत्काल दी रिणं धम स तु विद्वान्‌ युग युग । 
|| ए गिक जन्म दिया । यमुनाके द्वीप अत्वन्त शक्तिराशी आयुः दाक्तं च मत्याना युगावरस्थामवक्य च ॥८७॥ 
। | शश्ननन्दन व्यास प्रकट हुए ॥ ८ ३-८४ ॥ ब्रह्मणां ब्राह्मणाना च ( । 
णद लपसयेव मनो द्ये । ` विव्यास यसात रसात्‌ ल स 
सऽं दशंयिष्यामि छत्येष्विति च सो ऽ्रवीत्‌॥८५॥ = विद्रन्‌ देपयननीन देखा नि प्तक युग 
¶ दनि एक पाद डत होता जा रहा ६। मनु्यो आयु ओर शक्ति 
त: उन्नि माताडे यद्‌ कशा--*भाव्यकता पड्नेपर तुम॒श्रीण श चली १ ओर युग षी दुखस्ा शे गयी । यद 
॥ मत रना । म अवद्य दशन गा ।› इतना ककर सवर देख-ुनकर उन्न धद ओद ब््णोपर अनुग्रह करमेडी 
| ` › भश ल व्यासजीने तपस्यामें ही मन ख्गाया ॥८५॥ इच्छति बेदोका व्यास ( पिखार ) करिया षय मे ध्यान 
नो जे सत्यवत्यां परारारात्‌ । नामसे विख्यात हुए ॥ ८७८८ ॥ ` 
॥ च्लेद्रीपेस यद्‌ वाखस्तस्माद्‌ द्पायनःस्मतः॥८६॥ वेदानध्यापयामास. मदहाभारतपश्चमान्‌ । 
0 पश्नर महिं पराशरदवरा सत्यवतीके गमते दैपायन सुमन्तं जैमिनि पैट शकं चैव खमात्मजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स म इजा । वे बाल्यावस्यमे ही यमुनाके दीपमे भभुर्वरि्ो वरदो येदाम्पायनमव र 
गवे, एष दवैपायन नामसे प्रसिद्ध हए ॥८६॥ संहितास्तंः पृथक्त्वन भारतस्य प्रकारिता ॥ 
(तः सतती दृष्टा जगाम स्वं निवेदानम्‌ । ह्वर वरदायक भगवान्‌ प य्‌ ४ 
| राव योजनाद्‌ गन्धमाजिब्रन्ति ना सवि ॥ पाचने वेद महामारतक्ना अध्ययन युमन्तु, भान, ५९ 
परजस्तु तद्वन्धमाजिव्रन्‌ कदेव तथा मुद् वैशचम्पायनको कराया । पिर उन भष 
| प्रीतिमावहत्‌ ।) यत्र श पितर कथित इ ॥८९-९०॥ 
गन्तर्‌ शत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घरपर त इषद्ग युति ` 
। उतर दिनसे भूः - ~ ¦ शान्तनवो गङ्गायाममितथातिः । 
॥ अश्च दम गः मण्डलक्े मनुध्य एक योजन दूरले तथा भीष्मः २ त ण 
॑ "धका अनुभव करने गे । उस्रा पिता वसुवीयोत्‌ समभवन्महा 
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ऋच्छते आरः न र 
| भी उद्गी गन्ध दषकर ब्रहुत प्रसल् दआ। ॥ अभिततेजसवी शान्ुनन्दन भीष्म ९ य म 
माहुर न्यगनधेति व नौर अत्यन्त यशम्ती थ ॥ ९१ ॥ 
गर 


नि योनय ब्धे सुगन्धता । येवाय॑विद्च भगवादरपिर्धिभो महायशाः । 
यजः कन दत्ता सुगन्धता ॥ दले भरतः पुयाणपिंसौर्ारराङ्या ॥ ९२ ॥ 
९ भने दरण श पच्छा-परी)तेरेशरीरसे मखछलीकी-खी दुर्गन्ध अणीमाण्डव्य इत्येवं व स महायशाः । 
|| शोग त्ने .मःस्यगन्भ ६ मष्टपिरिदमुक्तधान्‌ ॥ ९३ ॥ 
| छह सुगम = 9 'मतस्यगन्धाः कहा तेथे, दि स धरममाहय पुरा ४. 
| र ॥ काते भा गयी १ फिशने यष मछल्मीकी पूर्वसली यातदैयेदायोके शताः महान्‌ यशस्वी" पुर तिन 
| र रीर सुगन्ध प्रदान कीट ? मि, महपिं भगवान्‌ अणीमाण्डव्य चौर न होते दए भी चोर 
( सत्वयुवाष द हीर चद दे गये । परो जन उन 
व पगे माया मदायणली मद प पमो लाक १ परर छदा ॥ 
ष भा 


` पराशर इति स्तः ॥ मयां बाल्याद्‌ विद्धा का शाकुन्तिका । 
्यग्धनयं गम दशर सखुगर्दितम्‌ । शण विर्व सर धमं नान्यत्‌ पापमहं सरे ॥९.४॥ 
| र याजनाद्‌ गन्धतां दृद वत्‌ किल्विष सर धम 
स श्तु ४ ॐ की मने यस्यासा कारग सीते 


भे 
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एक चिद्ियिके बच्चेको छेद दिया था । वही एक पाप सुच 
याद आ रहा है। अपने दूसरे किष पापका सु्ञे सरण नहीं ह ॥ 
तन्मे सहस्रममितं कसमान्नेहाजयत्‌ तपः। 
गरीयान्‌ ब्ाह्मणवधः सबवंभूतवधाद्‌ यतः ॥९५॥ 
ध्मैने अगणित सहल्गुना तप किया है । फिर उस तपने 
मेरे छरे-से पापको क्यो नदीं न्ट कर दिया । ब्राह्मणका वध 
समस्त प्राणि्योके वधते बड़ा दै ॥ ९५ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं किल्विषी धमं शुद्रयोनौ जनिष्यसि । 
तेन॒ शप्र धममोऽपि ्युद्रयोनावजायत ॥९६॥ 
५( तुमने मुस्ने शूीपर वचदवाकर बही पाप क्या है ) 
इसख्मयि तुम पपी हो । अतः प्रथ्वीपर चय द्रकी योनिमें त 
जन्म लेना पड़ेगा।› अणीमाण्डग्यके उस शापते धमं भी शुद्रकी 
योनिम उदन्न हुए ॥ ९६ ॥ 
विद्धान्‌ विदुररूपेण धार्मी तदुरकिदिवपी । 
संजयो मुनिकल्पस्तु जसे सूतो गवर्गणात्‌ ॥९.७॥ 
पापरदित्‌ विद्धान्‌ बिदुरकं रूपम घमंराजका शरीर टी प्रकट 
हआ था । उसी सरमय गवस्गणसे संजय नामकं सूतका जन्म 
हु भा, जो मुनिर्योके समान कानी ओर धर्मात्मा ये ॥९७॥ 


सूयोच्य कुन्तिकन्याया जके कणां महावलः । 
सहजं कचं विशत्‌ कुण्डखोद्‌ योतिताननः ॥९.८॥ 
राजा कुन्तिभोजकी कन्या कुन्तीके गभंसे सूर्ये अंशे 
मदाग्ी कणी उत्पत्ति हृदं । वह्‌ वालक जन्मके सा ही 
कवचधारी था । उस्रा मल शरीरके साय ही उत्पन्न हए 
कुण्डलकी प्रभावे प्रकारित होता था ॥ ९८ ॥ 
अलुब्रहाथं लोकानां ` विष्णुखांकनमस्छतः। 
बञुदेवात्‌ तु देवक्यां प्रादुभूंतो महायशाः ॥९९॥ 
उन्दी दिना विन्ववन्दिति मदायशस्वी भगवान्‌ बिष्णु 
जगत्‌के जीर्वोपर अनुग्रह करनेके स्यि वसु्वजीके दारा दैवकी- 
के गर्भे प्रकट दृष्ट ॥ ९९ ॥ 
अनादिनिधनो देवः स कत जगतः प्रभुः । 
अव्यक्तमक्षरं बह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १००॥ 
वे भगवान्‌ आदि-अन्तचे रहितः चुतिमान्‌? सम्पूणं जगत्‌के 
कतां तया ग्रमु ई । उन्दीका अव्यक्तं अश्चर ( अविनाशी ) 
बरह्म ओर त्रिगुणमय प्रधान कदते ६ ॥ १०० ॥ 
आत्मानमव्ययं चेव प्ररति प्रभवं पुम्‌ । 
पुरुषं विश्वकमाणं सस्वयोगं धुवाश्रम्‌ ॥१०९॥ 
अनन्तमचलं वेवं ॒हंसं नारायणं प्रमुम्‌ । 
धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम्‌ ॥१०२॥ 
कैवल्यं निशंणं विग्यमनादिमजमव्ययम्‌ । 
पुखपः ख विभुः कता स्व॑भूतपितामदः ॥१०३॥ 
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धीमष्टाभारते 


` महेंर्ग्रतपसस्तस्माद्‌ द्रोणो व्यजायत 


इभा । इती प्रकार यज्कमं क अनुष्ठान 





[ म शा 

भस्मा, अव्ययः भ्रकृति (उपादान ) प्रम (ङ। ३ 
कारण ), भसु ( अभिष्ठाता ) पुरुय (अन्तर्म) | +> 
सत्त्वगुणसे प्रास होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भवे ज अवन 
अनन्त, अचलः देव, हंसः नारायणः प्रभु, धात ३ 
अब्यक्त) पर, अभ्यय+केवल्य, निगुण, बिधफभगन तय 
रहित ओर अविकारी का गया हे । बे सवमा, परप करा 
परमात्मा,सवके कर्ता ओर तम्पूणं भूतकि पितामह {१ 


घर्मसंवर्धनाथोय प्रजज्ञे ऽन्धकवृष्णिषु। | प्र 
अलक्ञी तु महावीर्यौ सर्वंशाखविशाखो ॥\१ {ब। 

उन्देनि ही धर्मकी वृद्धिके छिमि अन्ध भै गप ३ 
कखे वकगम भौर शरीकृष्णरूपमरे अवतार ठग ५।। सं घे 
दोनो माई सम्पूणं अख -शकि शाता, महाप ६ पन 
समस्त दालक जानम परम प्रवीण ये ॥ १०४॥ | १ 


सात्यकिः छृतवमौ च नारायणमदु्रौ। | एण 
सत्यकादधदिकाच्चैय जकषातेऽविरारद धः 
सत्यकसे सात्यकि ओर दिके कृतवर्मा र| ह 
या । वे दोनो अखविदाम अत्यन्त निषुण ओर 
भीकृष्णके अनुगामी थे ॥ १०५ ॥ | शो 
भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां द्क्मवध कि 


५ 
एक समय उग्रतपस्वी ममि भरदाजका ६ ५४ 
(पर्वती गु ) मे स्लङित होकर षीरषीरे ४५८ (ऋ प 
उसीसे द्रोणका जन्म हुआ ॥ १०६ ॥ | 
गौतमान्मिथुनं अक्ति शारस्तम्याचछण्डतः । + भः 
अदवत्थाल्तश्च जननी छपभ्यैव # 

किलय नीतमनोचाय शयनअगी ११ 
पर गिरा ओर दो भार्गो रवैट गया। उ ५५ 
ओर एक पुघ्रका जन्म हुआ । कन्यका ना ऽतर ४ 
अद्वस्थामाकी जननी हु । पुत्र महवडौ £ | 
विख्यात हुआ ॥ १०७ ॥ 1 
























|, क 1 प (च 
अद्वत्यामा ततो जले द्रोणाच म # 
तथेव ध्रण्टयु्रोऽपि साश्चादभ्निखमदि | {री 
यतः: कर्मणि समजा , {पवक 
चेतान कमणि ततः पावकात्‌ यवा 10 १ 
वीये द्रोणविनादाय धदुयादाय धाय ` ` (| *२ 
तदनन्तर द्रोणाचायंसे महाबली अस्व ` {५ 
देते ७११." ठ 

अमनिते धष्टद्युम्नका ्रादुर्भाव इञः जो 1 १.5९ प 
मान तेजसी था । पराक्रमी बीर ग (\, 
विनाश्च करनेके लि घनुषलकरप्रकट हग = ध क, 













1 
~~~ 
| उत यशी बेदीते युमखवरूपा तेजनी द्रौपदी उन्न 
| हओ पम उत्तम रूप धारण करके अपने सुन्दर शरीरसे 
त शन्त शोमा पा रही यी ॥ ११० ॥ 
| शदशिप्यो नञ्मजित्‌ उवलश्ाभवत्‌ ततः 
तय प्रजा धमेहन्त्री जस देवभ्रकोपनात्‌ ॥१११॥ 
¶ कधारराजपुतरो ऽभूच्छकनिः सौवलस्तथा । 
#] इ्ोषनस्य जननी - जश्षाते ऽथंविदारदौ ॥११२॥ 
दक शिष्य नग्नजित्‌ राजा सुबरके स्पमें प्रकट 
4] ¶। देवताओकि कोपसे उसकी संतति ( रकुनि ) इ 
| ऋ इरोवाखी हुईं । गान्धारराज सुवरका पुत्र श 
॥१ सं भेव नामवे विख्यात हुआ तथा उनकी पुच्री गान्धारी 
४ षड माता थी ¦ ये दोनों भाई-बहन अर्थ-शास््रके 
य निपुण ये ॥ १११-११२ ॥ 
इषदेपायनाजष्े धृतरा जनेश्वरः । 
५ = पाण्ड्श्चेव महाचयरः ॥११३२॥ 
पङ्गो धीमान्‌. मेधावी धूतकठ्मपः। 
| (८६ तु ज्ञे दैपायनादपि ॥११४॥ 
|स ष सतु जष्विरे पञ्च पुजा देवसमाः पृथक्‌ । 
शो भिषोधैणग्ये्ठ्तेपामासीद्‌ युधिष्ठिरः ॥११५॥ 
\ पच विचित्रवीकी सेनभूता अभ्विका ओर अम्बाकिका- 
| = पायन व्यासद्रारा राजा धृतराष्ट ओर महा- 
। । व अन्म हआ । द्वैपायन व्यासवे ही शुद्रजातीय 
नो दूरजीका मी जन्म हुमा था । वे र्म ओर 
(षृ निग, ुदधमान्‌ मेधावी ओर निषार ये । 
(३ चः - दारा एय्‌ पयर्‌ पोच पुत्र उलन्न हय 
[रः य देवता भके समान थे । उन से बहे 
[भ१े॥ ११ य गुरणेमिं मी सवते बद्-चद्‌- 
॥ मा = ॥ $ 


युधिष्ठिरो जङग माखताच्य घृकोद्रः 

धनजेयेः सपरा इफ ४ 
भीमान्‌ श्रता वरः ॥११६॥ 

श्पसम्पन्नावग्विभ्यां 
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च यमावपि। 
प्ददूबश्च शुदयुशरुपणे रतौ ॥११७॥ 


। र्‌ मसे, भीमेन वायुदेवतासेऽ सम्पूणं शख 
/ भर थ अञ्न इन्द्रदेवमे तथा सुन्दर रूपवाठे 
मर हर ५ अधिनीकुमारोले उलन्न हृष ये । च 
त" ष्षर र ५1 नञ ओर सदैव खदा गुरु जनाश 
4.1 तरतं ५२ १६.११७ ॥ 
जश्च 

सुदो नषभूतये जर श्ूतराषटरस्य धीमतः । 

| ग्र दिणम्‌ युयुत्छुः करणस्तथा ॥११८॥ 
|. । र भविन वे दोषन आदि शी युष 


निषणटितमो ऽध्यायः 





मिका = क छ > ज जिकाय्कण्काछ @ == = क =-=“ ~ 
` जः तो त त ` जिः जि तः = ¬? जनिः = ` तः ति = ` सः = = त शः 


दैदयजातीय मातासे उन्न नेहे कारण “करण, कदत्यता था ॥ 


ततो दुःशासनद्यैव दुःसहश्चापि भारत । 
दुरमषेणो विकणंश्च चित्रसेनो विविदातिः ॥११५॥ 
जयः सत्यव्तद्चेव पुरुमित्रश्च भारत । 
वेदयापुत्रो युयुत्सुश्च णकाददा महारथाः ॥१२०॥ 

भरतवंशी जनमेजय ! पृतराष्के पूर्रोमिं दुर्योधनः 
दुःशाक्षनः दुह, दुमंपणः, विकरण, चित्रसेनः विविंशति, 
जयः सत्यव्रतः पुरुमिभ्र तथा वैश्यापुत्र युुत्यु-ये ग्यारह 
महारथी ये ॥ ११९-१२० ॥ 


; सुभद्रायामज्ुनादभ्यजायत । 
खखरीयो वासुदेवस्य पौत्रः पाण्डोमंहात्मनः ॥ १२१॥ 
अर्बुनदरारा सुभद्रा गमते अमिमन्युक जन्म हुभा । बद्‌ 
महात्मा पाण्डुका पौर ओर मगवान्‌ भीकृष्णका मानजा था ॥ 
पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चारयां द्रौपचां पञ्च जके । 
कुमारा रूपसम्पन्नाः सर्वशाविदारद्ाः ॥१२२॥ 
याण्डमेद्राय द्रौपदी गर्भे पौच पुत्र उतयन्न दए येः 
जो दे ही बन्दर ओर भय शालं निपुण ये ॥ ९९२ ॥ 


प्रतिविः्यो युधिष्ठिरात्‌ खुवसोमो षृकोदात्‌। 
अ्ुनाचदरुवकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥१२२॥ 
तैव सदेवाच्च श्रुतसेनः प्रतापवान्‌ । 
हिदिम्बायां च भीमेन यने जगे घयोत्कचः ॥१२५॥ 
तेनते सुव्ोम, अरुनते भुव 
त शतानीक तथा खषदेववे प्रतापी भरुतखेनका 


ति | 
जन्म ० मीमेन दवारा हिदिम्बाये वनम धटोत्कच 


नामक पुत्र उत्पतन हु मा ॥ ९ २१-१२४॥ 
1 
शिखण्डी द्रपदाजलञे कन्या पुत्रत्वमागता 
यां यक्षः पुरं चक्रे स्थुणः प्रियचिकीर्षया १. 
| खण्डी नामकी एक कन्या दु जो 
= परिणव श गयी । सयूणाइै 
नामक यक्चने उघका प्रिय करेकी इच्छते उसे पुर्थ बना 


दिया था॥ १२५॥ 


कुरूणां विग्रह तिन्‌ खमागच्छन्‌ हन यया ॥ 


‡ दातसहस्राणि योतम्यमानानि संयुगे ॥१२६॥ 
यश रमयां ` नामचेपानि स्वः । 
न दाष्यानि समास्तु चर्याणामयुतेरपि 1 
तु लिया यसया यच्त्‌ कीदिता मुख्या यैराख्यानमिदं ततम्‌ ॥१२७॥ 
र वस्वा दत्रिवाञ्जातः वर्गः पटिद्धीतितः ।( पश्च ता 


पविते उन्न पुव (करणः पदादा दै ) एत पम 
१ ॐ मु धुरी “रण' सषा ष््ावी णवी 8 । 


त अचु, शाक्य बचने र | 
नि ((-0. म उक्त प साध" 2089 (0166101. 01411260 0४ €७8104011 





१८० 


1 
= ` 





[न 





` त जयो कक भक = = 


कोरनेकि उस महासमरभे युद्ध करनेकरे षि राजाअकि करई 
लाख बोद्धा आये भे । दस्त हजार वर्पोतक्र गिनती की जाय 
तो भी उन असंख्य योद्धार्भके नाम पृणतः नहीं बताये 


इति श्रीमहाभारते आद्विपव॑णि अंसावत्तरणपैणि व्यासाचयुस्पन्ता चरिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमहाभारत आद्िपनेके अन्तम॑त अंगावतरणप्मे व्या आदिकी उत्पत्ति सपवन्ध 
र्नेवात्या तिरसठ्न अध्याय पुर। हु ॥ ६३६ ॥ 
( दक्षिणास्य अभिक पाठके ४ छोक भिकलाकर कुर १३१३ शोक है ) 


= 


चतुःषष्टितमोऽध्याय 


भीमष्टाभास्ते [ ॥ 













जा सकते । यहा कुछ मुयुर् राभि ज 
गये ४, जिनके चरि्से इस महामात्य - 
हुआ दे ॥ १२६-१२७॥ 


[न 


अय 22 24 = ~ 


ब्राहम्णोदारा क्षत्रियवंश्चकी उत्पत्ति शर वद्धि तथा उस समयके धार्मिक राज्यका वणेन अ| 9 


जन्म ओर उनके भारे पीडित प्रथ््रीका बरक्षाजीकी शरणमे जाना तथा ब्रहमाभीग्र 
देवताओंको अपने अंश्षसे पृथ्वीपर जन्म केनेका आदेश्च 


जनमेजय उवाच 
य पत कीतिता ब्रह्मन्‌ ये चान्ये नाञुकीर्तिताः 
सम्यक्‌ ताज्द्रोतुमिच्छामि राशश्चान्थान्‌ सहस्रराः ॥ 
जनमेजय बोदधे--्रहमन्‌ | आपने यदौँ जिन राजार्ओं 
के नाम बताये है ओर जिन दूसरे नरेशोके नाम यँ नक्ष 
चि ‡» उन सब सदौ राजार्ओंका म भली्मोति परिचय 
सुनना चाहता हं ॥ १॥ 
` चद्थमिद. सम्भूता देवकल्पा महारथाः । 
सवि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुमर॑सि ॥ २ ॥ 
महाभाग ! ब देवतुस्य म्ारथी इस प्रथ्वीपर जिस उदेश्य 
की तिद्धिके लिये उत्यन्न दु थे, उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये 
क्यम्पायन उवाच 
~ रहस्यं स््ररिविदं राजन्‌ द्रेवानामिति नः श्रुतम्‌ । 
ततु ते कथयिष्यामि नमस्छृत्य खयम्भुवे ॥ २ ॥ 
वंरास्पा्रनजीने कहा-राजन्‌ ! यद देवतार्थोका 
रदस्य दै, सा मने मुन रक्खा ट। स्वयम्भू ब्रह्माजीको 
नमस्कार करके आन्न उती रहस्यश्न तुमने वर्णन करेगा | ३। 
त्रिःसपतछृत्वः पृथिवीं कृत्वा निश््त्रियां पुरा । 
जामव्ग्न्यस्तपस्तेये महेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥ ५ ॥ 
तदा निभ््षत्निये ल्योके भावेण छते सति। 
वराह्मणान्‌ कषत्रिया राजन्‌ सुतार्थिन्यो ऽभिचक्रसुः ॥५॥ 
पृवकराखम जभदभिनन्दन परश्ठरामने इरी बार प््वी 
की श्चत्नियरदित करके उत्तम पव॑त मदेन्द्रपर तपस्या की थी | 
उण स्रव जवर अगुनन्दनने इम दोकको क्षत्नियशरून्य कर 
दिया थाः भत्रिव-नारियेनि पुत्रकी अमिलखापासि ब्रामणेकी 
दारण ग्रहण की यी ॥ ४-५ ॥ 
ताभिः सह समापेतुव्रीह्यणाः संरितवताः। 
ऋताबूतौ नरव्याघ्र न कामान्नादतौ वथा ॥ ६ 


॥ चिन्ता 
((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 























॥. 
नररलन ! वे कठोर व्रतधारी बाह्मण केवह शर / 
उनके साथ मिलते थे; न तो कामवश #*| ह 
ऋतुकाल्के ही ॥ ६ ॥ ए 
तेभ्यश्च छेभिरे गभं क्षत्रियास्ताः न 
सुधुविरे यजन्‌. शतनियान्‌ वीयव 
कुमाराश्च कुमारीश्च पुन 
प्प्व तद्‌ शा ५ द 
जात चद च ( 
चत्वायोऽपि ततो वर्णा बमूष्रोहणोचण +| 
राजन्‌ ! उन सदस क्षत्राणियेनि ; 
करिया ओर पुनः क्षत्नियङकुलकी वड 
कषभनियकुमारो तथा छुमारिर्योको जन्म पं 
संतान उत्ति ओर श्रदधि हुं । वे ष द| ' 
होती थीं । तदनन्तर जगत पुनः ब्रामण 





प्रतिष्ठित दए ॥ ७-९ ॥ ए 
अभ्यगच्छन्यरतौ नारीं न कामान्नादृतौ ॥॥ ए 
तथचान्यानि तिय॑ग्यं निगतानि 
ऋतौ दारांश्च गच्छन्ति तत्‌ तथाहि | म 
ऽवर्धंन्त॒ धर्मण र ४ 


उस समय सब लोग ्रवकरातम 4 
1 स या व 
प्रकार पशु-पक्षी आिकी 
कमलम टौ अपनी लिविंग करे 16 ३ 
उस सभय ॒धर्मका आश्रय देनेते छव नति ॥ 
वतक जीवित रहते थे ओर उत्तरोत्तर = ___ लप ॥ 
ताः यजाः _ परथिवीपाल वप २8 
भूपाक ! उस समयकी प्रा धम पव ् था £] ३ 
तस्र रती थी; अवः तमी लेग र | 
रहते थे ॥ १२॥ 


पड़े 


# 






अमं खागयपाङ् गां गजेन्द्रगतालिलाम्‌ 
न अष्यतिषठत्‌ पुनः क्षत्रं सरोखवनपत्तनाम्‌ ॥६२॥ 
गश्याजके समान गमन करनेवाले राजा जनमेजय ! 
लर षीरेीरे समुदरसे धिरी हई पर्वत, बन ओर नगररो- 
र रव समूण ्रष्वीपर पुनः कषत्रिय जातिका दी अधिकार 
र्व ॥ १३॥ 
प्रासति पुनः क्षत्रे धर्मेणेमां वटन्धराम्‌ । 
्ह्णा्यास्ततो वणां लेभिरे मुदमुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
उ पुनः कषत्रिय दासक धर्म॑पूर्वंक इस पृथ्वीका पालन 
| श्तेल्गेः तव॒ ब्राह्मण आदि वर्णोको ब्रड़ी प्रसन्नता 
† पह ॥१४॥ 
घरक्रोधोदवान्‌ दोषान्‌ निरस्य च नराधिपाः । 
| ष दण्डं दण्ड्येषु प्रणयन्तो ऽन्बपाकयन्‌ ॥९५॥ 
क इन दिनों राजाल्मेग काम ओर क्रोधजनित दोर्पोको 
{र्खे दण्डनीय अपराधिर्योको धर्मानुसार दण्ड देते हए 
पश्र पान करते ये ॥ १५ ॥ 
| ष्व धमपरे क्षत्रे सहस्राश्चः हातक्रतुः । 
| चु बेरे च काले च वर्पणापाख्यत्‌ प्रजाः ॥१६॥ 
। _ एष तरह धमपरायण शन्नियोके ासनमे शरा देश-काछ 
| सने रचचकर्‌ प्रतीत होने लगा । उस समय सहख ने्नोाठे 
1 एर मयपर वर्षां करके प्रजाका पालन करते थे ॥ 
[व स भ्रियते तदा कश्चिज्जनाधिप । 
# इ भजानाति कश्िद्ाप्तयोवनः ॥१७॥ 
ष + उन दिनों कोई भी बाल्यावस्थामे नही मरता 
: भगम भी पुरुप युवाबरस्या प्रात किये विना ल्नी-सुखका 
{4 मद ॥ १७ ॥ 
| छ प्रजाभिभंरतर्पभ । 
( = समापूर्यत मेदिनी ॥१८॥ 
#। दरे्रक न्यवस्या हो जनेते समुद्रपर्यन्त यष 
| क जोबित र्नेवादी प्रजाभि मर गयी ॥ 


भो कषत्रिया यदुदक्षिणेः । 












6 दन्‌ विप्राश्चाधीयते तदा ॥१९॥ 
गेण श्र बहुत-समी दक्षिणावाले बडे-गरड यशेद्ारा 
; । बाण भङ्गो ओर उपनिप्रदौधदित सम्पूणं 
१९ ॥ 


1 


| शेन क प मय 


# ' ५०4 
१ |) 1] न 
कू 9 * ९ *५ 


बराक्षण न सो येदकां विक्रय करते 


कारयन्तः कृषिं गोभिस्तथा बैश्याः क्षिताविह । 
युञ्जते धुरि नो गाश्च एशाङ्गाश्चाप्यजीवयन्‌ ॥ २१॥ 
वैश्यगण वेरछोद्वारा इत पृरथ्वीप्र वृसरोषि लेती कराते 
हुए भी स्वगे उनके कंषेपर जुआ नदी रखते थे--उन्दं घो 
दनम नौ ख्गाते ये ओर वु॑ल अङ्गो निकमे पञ्ुंफो 
मी दाना-धा देकर उनके जीवनकी रश्चा करते थे ॥ २२ ॥ 

फेनपांश्च तथा वत्सान्‌ न दुहन्ति स मानवाः । 
न फूटमानै्वणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥२२॥ 
जब्रतक वष्ठद़े केवल दुषपर रहते, पास नी चरतेः व 
मनुष्य गौर्ओंका दूष न दहते ये। व्यापारी लोग बेचने योग 
वस्तुर्भोका ष्ठे माप-तौलकर विक्रय नहीं $रते य ॥ २९ ॥ 
करणि च नरव्याघ्र ध्मापितानि मानवाः । 
धर्ममेवानुपद्यन्तश्चकरुधंमं परायणा १ ॥२३॥ 
नर | सब मनुष्य धर्मी हौ ओर इटि रखकर धर्मं 
ही तत्र शे धर्मयुक्त कमोंका हौ अनुष्ठान करते ये ॥ २३॥ 

¦ स्वै वण्णौ नराधिप । 

¡ तदा नरव्याघ्र धर्मो न हसते कचित्‌ ॥२४॥ 
१ राजन्‌ | डस समय सब बणोके लो अपने-अपने कर्मके 
पाठने छो रहे थे | रभे | इ प्रकार उच वरम कदी 
भी पर्तका हष नही होता या ॥ २४ ॥ 

$ नाये भरतषभ 1 
गमि पमि च 1२५ 
मरते | म तथा लियो मी ठीक शमयपर ही भवान 


छगते ये ॥ २५॥ वमने प! 
- तद्रा 
व क स निभिय ॥२९॥ 
नरेश्वर । श तरह वरी 
रहा था । सारी पृथ्वी नाना कार प्राणिति सूच मरी ९ 


रहती थी ॥ २६ ॥ ^: 
९ स 1 मबजे्वर ॥२७॥ 
न । इव प्रकर बम्ू्ं मानवजगत्‌ व 
परवज्न था । मुर । हवी वमय अब्ुर्मरग ` 
गमति जन्म द्मे ल्े ॥ २७ ॥ । 
आदित्यं ----- निर्जिता युधि धि) । 
| क व {क्षिताविह ॥२८॥ 
वभ त (यनो) यदेतत 
य श शु ये । खरक पेये भट एनेपर 


भै नी तेरो ॥ ९८॥ 
ख्ख ६.5 गष गमो 81 ‰५। 11 0\/ 63810011 


९८२ ध्ीम्ाभारते | [ बाह 


इ व ----- माुपेषु मनखिनः। उन्मत्त महादेस्य विरोष पथ महर धिव 
0 भूतेषु तेु तेष्वसुरा विभो ॥२९॥ तब यह ब्रहमाजीकी म प 
प्रमो ! यहीं रहकर देवत्व प्रात करनेकी इच्छते वे पोचाः ¦ सगां 
मनस्वी अदुर्‌ भूतल्यर मनुर्वो तया भिन्न-मिन्न प्राणिनि व 1 
जन्म लेने लगे ॥ २९ ॥ | ततो मही महीपाल भारातो -भयपीडित्र / 
गोष्वदवेषु च राजेन्द्र॒ खरोमदिपेषु च । जगाम शरणं देवं सर्वभूतपितामहम्‌ ॥४ 
कव्यात्सु चेच भूतेषु गजेषु च सगे च ॥३०॥ सा संच्रतं महाभागेदंवद्धिजमहपिभिः। 
जति ह ` महीपाल जायमानेश्च ॒तेमही । : ददश देवं ब्रह्माणं छोककतौरमव्ययम्‌॥४ 
राशाकात्मनाऽ.ऽत्मानमियं धारयितुं धरा ॥३१॥ दानर्वोनि बखपू्व॑क जितपर अधिकार इर ध१ 
> राजेन्द्र | गोओ, घोड़ो, गदश, ऊं, मतोः कच्चे पर्वतां ओर बक्षोसहित उस पृथ्वीको उष षम्‌ ए 
मा सानेवाङे पञ्चओं हायि. ओर मूर्गोकी योनिम मी ओर दिग्गज आदिकी ङ्खटित शचि ताः 
यहा अपरानि जन्म छया ओर अमीतक वे जन्म धारण करते धारण करने समथ न हो सके । महीपा | त शतं 
49 थे । उन स्ते यह पृथ्वी इत प्रकार भर गयी कि भारसे आतुर तथा भयते पीडित हुं पृष्व वमप तं 
ठ ध करनेमे समथं न हो सकी ॥३०-३१॥ पितामह मगवान्‌ ब्रह्माजीकी शरणमे उप्त इं । ए 
थ जाता ; केचिद्‌ यहुमदान्विताः छोकमे जाकर दष्वीने उन लोकश्षण अविनाशी से म 
दितेः पुव द्नोदवैव तदा लोक इह च्युताः ३२॥ बानी दर्शन किया, भि महामाय दे 
वीयवन्तोऽवङिसास्ते म मम्‌ 1 मषिं घेरे हुए ये ॥ ३८-४० ॥ र 
$ १ › ॥३३॥ गन्धरवैरप्योभिद्च ` देवकर नित । 
सगे इ लोकम गिरे इ तथा राजागो$ रूपमे बन्धमानं सदोपेते्ववन्दे चैनमेत्य `सा॥' 
उप हप तने ही देव्य ओर दानव॒भत्यन्त मदे देवकर संन रहनेवाछे अष्ठरर भ व॑ 


उन्मत्त रहते थे । वे पराक्रमी होने सथ अहृकारी भरसनतापूर्वक 
अनेक प्रकारके रूप धारण कृर अपने. द 1 भभान कर व । भना ॥ 


करते ट मदरपय॑न्त सारी वी पर बिचरते रहते य भाम कवा ॥ ४९ ॥ | 
€त थ।३२-३३॥ ; 
 गह्णाच्‌ . सन्नियान्‌ वेयान्द्दाश्वेवाप्यपीडयन्‌। अथ विक्षापयामास भूमिस्तं शारणार्िव न 
= येव सत्त्वानि पीडयामाद्जयोजञसा ॥ ३४ ॥ संनिधौ . छोकपालानां सर्वपामेव भारत | । 
गोन चारो तथ मी दाका व मधानातमनल् पूतः इतयं ल 00 
कते धे । नान्य जवो मौ अपने बल ओर परार पूमेवाभवव्‌ राजन्‌ः, विदितं परष्ठ, 
पीड़ा देते ये ॥ ३४॥ मारत | तदनन्तर छरण वचाहनेवाली प 
धासयन्तोऽभिनिघ्रन्तः सर्वभूतगणांश्च त ^ लोकपारछोके समीप अपना सारा दु्ल ८ 1 
विचेरुः सर्वशो जन्‌ मी. शतसहस्रदः ॥ ३० किया. | राजन्‌  ¡ सयमधू जदा सवे भ) 
जन्‌ | बे अघुर जरलोकी संख्याम उन्न हृद थे ओर अतः धणीका जो आवध्‌ कायं था बह ध 
समस्त मराणिरयो. इरति-धमकाते तथा उनकी हिखा क्ते शात हो गया या ॥ ४२-४३ ॥ 
इ भरमण्डलमे सत्र ओर बूते रहते थे ॥ ३९ ॥ खष्टा हि जगतः. कस्मान्न सम्बुध्येत भाणः 1 
आभमस्थान्‌ महर्थःश्च॒धर्पयन्तस्ततस्ततः। ससुराखुरमेकानामगोयेण मनोगतम्‌ | ` 
र ० सता मद्चलेन च ॥३६॥ मारत ] मला जो जगत्‌ खषा, देवता ध + 
द आर ब्राह्मणक विरोधी पराक्रमशे नेमे चूर सदित समस्त जगत्‌ का सम्पूणं मनोगत माब कषान 


तथा अदंकमर ओर बल्वे मतवा होकर इधर तासुवाच भूमिपतिः 
बाध महपिंयोका मीं तिरस्तमर रने त्मो | ध ५ प 


ग र 
वीयंबलोत्सिकतैमू ष भरभवः सर्वभूतानामीदाः द्ाम्भुः ^ [1 ; 
गल्यमाना [क (अ सजन ब्रह्माणसुपचक्रमे ॥३७॥ उति कारण तथा समस्त प्राणिर्थोड अधी 
१ जप इत भकनर पढ ओर पराकरमके मदमे. कल्याणमय ग्ापति ्दमाजी डल वभय मूषिके छप । 

पः 
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अवतारके टिये ब्रार्थना 


१/. 


नि मी 





। 
भ | 
¢ क 
१ ॥ 
[1 > | 
प ह [व (१ रौ र = ॐ. उ०-कदाः पि कः कः ` क । पणसिषयिो 
[क । ह = क क = जन्त ^ शा पं क ् (मि क 1 शा आ का 7 ॥ 
7 त वा कक ह , ~ # , + + थ 9.2 = ५ 
|, । प नाति क रि च करि म, 
कृ ॥ 1 # & 


धभवपवे ] 
० 
। ब्रह्मोवाच 
शचमभिसम्प्ात्ता = मत्सकादां  वञजुन्धरे । 
हं संनिोकष्यामि सवोनेव दिवौकसः ॥४६॥ 
्रह्ाजीने कहा-चयुन्धरे ! वम जि उश्यते मेरे 
क्र आवी हो, उशी सिद्धिके स्वि म सम्पूणं देवताओंको 
पुरु कर रह हं ॥ ४६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हुष््वा ख मर्ह देवो ब्रह्मा जन्‌ चिस्ज्य च । 
श्रिदेश तद्‌! सवोौन्‌ विबुधान्‌ भूतकृत्‌ खयम्‌ ॥४५७॥ 
शा भूमेर्निरसितुं भारं भागेः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
परयमेव प्रसूयध्वं विरोधायेति चाघ्रवीत्‌ ॥४८॥ 
कहते हं--राजन्‌ | सम्पूणं भूतोकी स्ट 
प्गरढे भगवान्‌ ब्रह्माजीने खा कहकर उस समय पृथ्वीको 
दद कर दिया ओर समस्त देवतार्भोको यह आदेश 
पिि-देवताओ | तुम इस पृथ्वीका मार उतारनेके सिये 
बमेजपने अंते प्ष्वीके विभिन भारगोमि पथ एयक जन्म 
षत को । वर्शे अयुरोते विरोध करके अभीष्ट उदेदयकी 
द क्ली हेगी ॥ ४७-४८ ॥ 
वपव स समानीय गन्धवौप्सरसखां गणान्‌ । 
वच भगवान्‌ स्ौनिदं वचनमर्थवत्‌ ॥४९॥ 
एवै ्रमनर॒मगवान्‌ ब्रह्मने सम्पूणं॑गन्धवों ओर 
| मी लाकर यद अर्थसापड़ वचन कहा ॥४९॥ 
( व्वा 
य भसयध्वं यथेष्टं मानुषेषु च । 
शक्रादयः सवं श्रत्वा सुरगुरोर्वचः । 


'्वष्यं च पथ्यं च तय त जगरहुस्तदा ॥५०। 









सगोदंरातः अ । १॥ 


स्वगं एवं वैकुण्डसे 


पञ्चवरितमो ऽध्यायः 








कहते राजन्‌ [देववात नरन: आदे 
ष्वीपर अंशतः पुना हे मे ॥ २ ॥ 


१८३ 


पाषाण 


ब्रह्माजी वोढे--तुम खवर तेग भ्पने-प्रपने अंशते 


मनु््यमि इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो । तदनन्तर 


इन्द्र आदि सव्र देवतानि देवगुख बरद्माजीरी सत्य, अर्थ- 
साधक ओर हितकर यात सुनश्षर उस समय उवे धिरोषारयं 
कर लिया ॥ ५० ॥ 
अथ ते सर्वशो ऽदौः स्वेगंनतु भूमि छृतकषणाः। 
नारायणममित्रघ्नं : ॥५१॥ 
अव तरे अपने-अपने अशि भूस वब ओर जनेका 
निश्चय करके शत्रु ओंङ्ा नाश कृरनेवाढ भगवान्‌ नारायणे 
समीप वेकुण्डषाममें जनको उद्यत हुए ॥ ५१ ॥ 
पीतवासा 


यः स चक्रगदापाणिः ; शितिप्रभः। 
पद्मनाभः खररिघ्रः पथुचावंञ्चितक्षणः ॥५२॥ 


ज अपने हाथों चक्र ओर गदा धारण करते £ 
पीताम्बर पहनते ४, जिनके अग्रौ कन्ति द्याम रंगर ई 
जिनी नामिते कडा प्रादु हभ ई, जो देवशवुमोडे 
नाशकं तथा विशाख ओर व युक्त ६॥ ५२॥ 
प्रजापतिपतिर्वेवः सुरनय। महाबलः । 
वत्सको ` हषीकशः सर्व॑देवतपूजितः ॥५३॥ 

जो भरजापति्योके भी परति, दिष्यवल्पः दवतार्ओकि 
रणकः महाषली, भीवस्वविहुवे युरोभितः इन्दियाके अविद्मता 
तथा सम्पूणं देवताभेद्ार पूजव ₹॥ ५३॥ 
तं भुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुखुषाचतमम्‌ । 

तथेत्याह च तं हरिः ॥५४॥ 

उन भगवान्‌ पुरषोत्तम प्रा जकर इन्द्रने उनत कड 
श्रमो | आप पृष्वीका शोषन ( भारुहरण ) कनेक अपने त 
अंथते अवतार प्रण फर ।› वद्र शीर्श; "तषु" मृ र 
उनो आर्थना खीकार करली ॥ ५४॥ > ` ` ^ 


इति धोमहाभारते भादिपवणि अंशावलरणपवंणि चहुःषषटिवमोऽभ्यायः ४ ९५ ॥ 
दस प्रकार भरामहानारत आदिपर्व अन्तत भदाबत्रणपम बाहण्ब! भष्याष ‰ हभ ५ 


८ सम्भवपवं ) ` 


प्षटितमोऽध्यायः ; 
मसि आदि मदो रथा अदिवि आदि दुय व 


६४॥ 


लेहे सम्बन्ध कुछ साह की ॥ २ ॥ 


नेव दिवोकसः 
मि शवाघाययणख ६२४ 





क 0. ५८11८1९5 81880 \/8/885। 01661010. [10111260 0 6819011 





[का ननन... न. 








#॥ # वि क त 


तेऽमरारिविनादाय सर्व॑रोकषिसाय च । 
अवतेखः क्रमेणैव महीं खगोद्‌ दिवौकसः ॥ ३॥ 
तवर देवतालोग सम्पूणं ॑लोकोके हित तथा राक्षसोकि 
विनाश्चके स्यि खर्गसे प्थ्वीपर आकर क्रमशः अवतीणं 
होने खगे ॥ ३॥ 
ततो ब्रह्मर्पिवंरोपु पार्थिवर्षिङ्खेषु च । 
जक्षिरे राजरार्व यथाकामं दिवोकसः ॥ ४ ॥ 
दपशरेठ ! वे देवगण अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मपियें 
अथवा राजर्पियोके वंशम उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ 


दानवान्‌ राक्षखां द्यैव गन्धवौन्‌ पन्नगास्तथा । 
पुरूपादानि चान्यानि जष्ुः सच्वान्य नकाः ॥ ५॥ 
दानवा गाश्चसाद्चेव गन्धवोः पन्नगास्तथा । 
न तान्‌ वङस्थान्‌ बाल्ये ऽपि ज्लुभ॑रतसच्ठम ॥ ६॥ 
वे दानवः राक्चस, दुष्ट गन्धर्वः सर्पं तथा अन्यान्य मनुष्यभक्षी 
जीवोका यारम्ब्रार संहार करने कगे । भरतभष्ठ | वे बचपन 
भी इतने चलबान्‌ थे कि दानवः राक्षसः गन्धनं तथा सपं 
उनका बाल ्बोकातक नदीं कर पाते थे ॥ ५-६॥ 
जनमेजय उवाच 
देवदानवसङ्घानां गन्धबोष्सरसां तथा । 
मानवानां च सर्वेषां तथा चै यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ७1 
धोतुभिच्छामि तच्वेन सम्भवं छत्समादितः 
पिनां चेव सर्वेषां सम्भवं वक्तुमर्हसि ॥ ८ ॥ 
जनमेजय योले-मगवन्‌ । मं देवता, दानवसमुदायः 
गन्धर्वे, अप्रा, मनुष्यः यश्च; राक्षप्च तथा सम्पूणं प्राणिर्योकी 
उत्पत्ति यथार्थरूपसे सुनना चाहता टं । आप कपा करके 
आरम्भे ही इन सवकी उत्पत्तिका यथावत्‌ वर्णन कीञ्यि ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि नमर्छृत्य खयम्भुवे । 
सुरादीनामहं सम्यग्‌ खोकानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदाम्पायनजीने कष्टा-भग्छाः मं खयम्भू भगवान्‌ 
र्ना एवं नारायणको नमस्कार करके तुमसे देवता आदि 
शूरण लोगो की उत्पत्ति ओर नाशका यथावत्‌ बर्णन करता दर | 
ह्मणो मानसाः पुरा विदिताः षण्महर्षयः । 
मरीचिरज्यङ्गिरसौ पुरस्त्यः पुखहः कतुः ॥१०॥ 
बरह्माजीके मान पुत्र छः महपिं विख्यात ई--मरीचि, 
अत्रिः अङ्खिरा, पुस्यः पुड्द ओर क्रतु ॥ १०॥ 
मरीचेः कदयपः पुत्र; कदूयपात्‌ तु दमाः प्रजाः । 
प्रजक्िरे मदाभागा दश्चकन्याख्रयोद्रा ॥११॥ 
भरीचिके पुत्र. कध्यप ये ओर कदयपमे ष्टी ये समले 
परजा उत्पन्न हृदं ई । ( बरह्माजीके एक पुपर दक्ष मी ई) 


रौर 















[भम | इ 


प्रजापति दक्षके परम सोमाम्यशाछिनी तेर नगा ¶।। 
अदितिर्दितिवेुः कारा दनायुः सिहिकाव्थ। | 
क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनि,॥ 
कूच मचुजव्याघ्र दश्षकन्यव भात। | ठ 
पतासां वीर्यसम्पन्नं पुन्नपांत्रमनन्तकरम्‌॥| श 
नरश्रेष्ठ ! उनके नाम इस प्रकार ह-अरिरि द| अं 
कामः दनायुः सिका, क्रोधा ( क्रूरा )! प्रावा विधा भ 
कपिल्तर, सुनि ओर कद । मारत | ये समी दकष नरौ| ए 
इनके .बल-यराक्रमसम्पन्न पुत्रपौत्र षव अनत|| ख 
अदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता सुवनेश्वएः। | 
ये राजन्‌ नामतस्तांस्ते फीतयिप्यामि भात ॥ ९ 
अदितिके पुत्र बारह आदित्य हुए, जे ग्र 
भरतवंशी नरेश | उन सयके नाम तुमं बता र {॥॥ ए 
धाता मित्रोऽर्यमा शाक्रो वरुणस्त्वं श एव न | 
भगो विवखाय्‌. पूपा च सविता वशम 
र द्वादशो विष्ुरषयते। 





पकाद्रास्तथा त्वा दादश 
जघन्यजस्तु सवेंपमादित्यानां गुणधि।५| ‰ 
घाताः मित्रः अयंमाः इन्द्रः वर्ण, ऽ म ब्र 

पूषा, दस सचिताः ग्यारह त्वष्ट ओर ब | र 

जाति द । इन सब्र आदित्योमिं विष्णु छोटे 1: ए 

सबसे बद्कर ६ ॥ १५-१६ ॥ | 

एक पव दितेः पुत्रो 1 

नाञ्ना द्यातास्तु तस्येमे पञ्च पुत्रा महा | 
दितिका एक ही पु दरण्ययिषु अपे न 

ह । उल महामना दैत्यके पाँच पुत्र य ॥ ^“ ४ {| 

पह्वादः पूर्वजस्तषां वल || ! 

अनुह्वादस्ठतीयो ऽभूत्‌ तस्माच्च १। ३७ ¢ ॥ 
उन पचम अरयमका नाम हाद दै। 2 -। 

संहाद कहते । सीकषरेका नाम अतुह ६ 

चौय धिभरि भौर पोच वाष्कल द ॥ १८॥ 

परहादस्य श्रयः पुघाः ख्याताः सव» 

विरोचनश्च कुम्भश्च निङुम्भदवेति » _ || ` 
भारत ! प्रहादके तीन पुत्र हए, ज ® । ५५ 8 

उनके नाम ये ६-विरोचनः, कुम्भ ६५. 


विरोचनस्य पुोऽभद्‌. बक्िरेकः 
यछेश्च भ्रथितः पुत्रो बाणो 
विरोचनकं एक दी पुत्र हुआ? म] 
प्रसिद्ध ई । बखिका विश्वविख्यात पुर न ५ 
अमुर £ ॥ २० ॥  _ ६. 
वद्धस्याचुचरः भीमान्‌ माण = र्त | 
चतुखिदाद्‌ दनोः पुराः ख्यात क 
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। ॥ 








| रिते ठ ोण भगवान्‌ शं करके पापंद भीमान्‌ महाकाल- 
| इने जानते १ । भारत ! दनुके नौती पुत्र हुए, जो 
| शव विस्यात द ॥ २१ ॥ 

तेषं प्रथमजो राजा विप्रचित्तिमहायशाः। 

| छववरो नपुचिश्चैय पुलोमा चेति विश्वुतः ॥२२॥ 
बरसिलोमा च केरी च दुर्जयदचेव दानवः । 
यिय अश्वशिरा अश्वराङ्कश्च वीर्यवान्‌ ॥२३॥ 
|| वय गगनमूधो च वेगवान्‌ केतुमांश्च सः। 

| बभौतुरभ्वो ऽश्वपतिबृंपपवाजकस्तथा ॥२४॥ 
अवप्रीवश्च समश्च तुण्डश्च महावलः । 

| एपरेक्चक्रश्च विरूपाक्षो हराहरौ ॥२५॥ 
|| चिर निकुम्भश्च छपटः कपटस्तथा । - 

| श्मः शलभदचैव स्यीचन्द्रमसौ तथा । 

एत स्याता नोर्वशे दानवाः पएिकीतिंताः ॥२६॥ 
। _ उनम महायशस्वी राजा विप्रचित्ति समसे बड़ा था । 
| ज़ बर्‌ श्म, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी; 
। 3, अशिराः अश्वदिराः पराक्रमी अश्वशङ्कु, गगनमूर्धा, 
ब ।तुमान्‌, स्वमनु, अश्व, अश्वपतिः वृषपर्वा, अजकः 
¢ म पमः महावदयी तुहुण्ड, पुराद, एकचक्र, विर- 
8 व निचन्द्र, निकुम्भः कुपट, कपट, शरभ! 
के आर चन्द्रमा । ये दनक वंश बिख्यात दानव 
 च्षगयेद॥ २२-२६ ॥ 


# ४ ठ्‌ खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्छतौ । 
५| 6 सूयाचन्द्रमसौ तथा ॥२७॥ 
# 8 भमि ओ सूयं ओर चन्रमा माने गये ६, वे दूसरे 
| शर प्रधान ५ 
| फे दानवे सूं तथा चन्द्रमा दूरे ई ॥ २७॥ 
८ षा भ प्रथिताः सच्ववन्तो महाशदः। 
# ॐ महाराज दुरा दानव्ंराजाः ॥२८॥ 
| भषम्‌ यन [ये परियात दानयथंश कटे गये ४, जो यदे 


। भौ 
| भक 







£ महाबलवान्‌ दुष्ट ट । दनुके पुतं नि्नाङ्कित 
ॐ बहुत प्रसिद्ध £ ॥ २८ ॥ 


महासुरः ॥२९॥ 
श्च दानवः। 
पा पुराः पौत्राश्च भारत ॥३०॥ 
॑ ह तपाः परम्पर, नरक, वातापी; शत्रुतपनः 
° गष वनायु तथा दानव दीर्ध॑जिह़ । 


पुत्रको उदयन्न ग्रिया, जो चन्द्रमा 


॥= «वद्‌, 
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ओर सू्वका मान.मरद॑न करनेवात्म १ । इतके विवा सुचन्द्रः 

चन्र््वा तथा चन्दरममर्दनको मी उसीने जन्म दिया ||३१॥ 

कूरखभावं कूरायाः पुध्रपौ्रमनन्तकम्‌ । 

गणः क्रोधवरो नाम ॒क्रूरकमौरिमदंनः ॥३२॥ 
करा ( फोषा ) के क्रूर खमाव्रोढे अशखय पुत्रपौत्र 

उत्पन्न हृएट । शतरुरओश्नं नाच कटेवाल्य ररक क्रोषवश 

नामक गण भी क्ूराकी अ ३२॥ 

दनायुषः पुनः ऋत्वाराऽसुरपुङ्गवाः। 

विक्षरो बलवीरौ च शृत्रभ्रैव महासुरः ॥३३॥ 
दनायुके असुरो भे चार पुत्र हुए- विक्षर, श्र, वीर 

ओर महान्‌ असुर इत्र ॥ ३३ ॥ 

कारायाः प्रथिताः पुत्राः काठकट्पाः प्रहारिणः । 

प्रविख्याता महावीयं दानवेषु परंतपाः ॥३४॥ 


काठाङे विरूयात पुपर अश्ल.शलोका प्रहार करनेमं भुल 


- ओर साक्षात्‌ फाले समान भयंकर थे । दानवोमे उनकी 


बही ख्याति थी । बे महान्‌ पराक्रमी ओर शतरुभन्नि संता 
देनेवाठे थे ॥ ३४॥ 
विनादानशच क्रोधश्च कोधहम्ता तथेव च । 
फरोधराघरुस्तथेधान्ये कालकेया इति धुता ॥३५॥ 
उनके नाम इष प्रद्मर १-बिनाश्चनः फरोषः कोषहन्ता 
तथा कोपदं । काहकेम नासे विरात दूरदूरे मुर 
भी काठाङ़े ी पुत्र ये ॥ ३५॥ 
अघुराणासुपा्यायः श्रस्पिुतोऽभवत्‌ । 
सयाताश्योरानखः पु्राशचत्वारोऽघुरयाजकाः ॥३६॥ 
अमुक उपाध्याय (अध्यापक एवं पुरोहित) श्न्मचार्य 
महव भुके पुत्र ये। उन्दं उशना ५] कहते ह । उशनाके 
चार पुत्र हुए, ज अयुरो$ पुरोदितं थे ॥ ३६॥ 
त्वणधरस्तथशरिश्च द्वावन्यौ सैद्रकर्मिणौ । 
तेजसा सर्य॑संकादा! बरह्मलोकपरायणाः 4 
तिरिक्त व्वाषर तथा अवरिये दो पुत्र 
स करने भौर करानेषाने ये । उशनाके सभी 
पुत्र धू्के समान तेजस्वी तथा त्रह्मलोकको ही प्रम अभि 
भानमेषाठे ये ॥ ३७ ॥ । 
इत्येष वंशप्रभवः कथितस्ते ` ४ (द 
असुराणां शराणां च पुराणे संध्ुतो मया ॥३८ 
राजन्‌ | न पुराणम अवा सुन रसला ३, उ अतुखार 
यह वेगश्ाली अघर जौर देवता भकि वंशी उचततिहा 
चान्त बताया ६ ॥ २८ ॥ 
दतेषां यदपत्यं वु न 
ग्रसंख्यातं मदीपाठ 


दाक्यं तदुेषतः। 
गुणभूतमनन्तकम्‌ ॥३९॥ 


क क ररि 





१८६ आीमहाभारते .. | [ गी 


ताक्त्यश्चारिएनेमिश्च तथैव 


गरुडारुणौ । 


आखणिवौ णिच वैनतेयाः प्रकीर्तिताः ॥४०॥ 


महीपाल { उनकी ओ सताने ६ उन सवकी पूणैरूपसे 
गणना नदीं की जा सकती; क्योकि वे सव अनन्त गुने द । 
तार्य, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुण, आङणि तथा वारणि-ये 


विनताके पुत्र कंदे गये ह ॥ ३९.४० ॥ 
शेषोऽनन्तो वासुकिश्च तक्षकश्च भुजङ्गमः । 


कूर्मश्च कुलिकद्वैव काद्रवेयाः भ्रकीर्तिंताः ॥४१॥ 


दोपः अनन्तः वासुकि तक्षकः दूमं ओर कुलिक आदि 


नागगण कके पुत्र कदखते ६ ॥ ४१॥ 


भीमसेनोग्रसेनौ च सुपर्णं वरुणस्तथा । 
गोपतिष्॑तराष्च सू्यवचौश्च 
सत्यवागकंपणेश्च प्रयुतश्चापि विश्वुतः। 


भीमश्चित्ररथद्चैच विख्यातः सर्यविद्‌ वदी ॥४३॥ 


तथा शालिशिरा राजन पजन्यश्च चतुदंहाः। 
कलिः पञ्चददास्तेषां नारदच्चेव पोडदाः । 


इत्येते देवगन्धवो मौनेयाः परिकीर्तिताः ॥४४॥ 


राजन्‌! भीमेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वसुणः गोपतिःधृतराष्टः 
सूर्यर्चा, सत्यवाक अकंपणं, विख्यात प्रयुत, मीम, सर्व 
ओर न्ितेन्द्रिय चिभ्ररथ, शालिशिरा, चौददव पर्जन्य, 
परदे कलि ओर सोख्वै नारद--ये स देवगन्धर्व जातिबाले 
सोखह पुभ्र मुनिके गर्भ॑ते उस्पन्न कहे गये ६ ॥ ४२-४४॥ 


अथ प्रभूतान्यन्यानि कीतेयिष्यामि भारत । 


अनवद्या मनु वंशामसुरां मगंणगप्रियाम्‌ ॥४५॥ 


अक्ष्या सुभगा भासीमिति पाधा यजायत । 


पणेश्च वर्दिश्च पृणायुश्च महायडाः ॥५६॥ 


ग्रह्मचारी रतिगुणः सुपर्णद्चेष सप्तमः । 


विभ्वावञुश्च भाुश्च सचन्द्र दृशमस्तथ! ॥४७॥ 


इत्येते देवगन्धवौः प्राघेषाः परिकीर्तिताः । 


दम त्वप्सरसां वंशं विदितं पुण्यलक्षणम्‌ ॥४८॥ 


भाधासूत महाभागा वेवी देचरपितः पुय । 


अलम्बुषा मिशङदी विगुत्पणा तिरोत्तमा ॥४९॥ 


भदणां रक्षिता चैव रम्भा तदन्मनोरमा । 


केिनी च सुबाहुश्च खरता सुरजा तथा ॥५०॥ 


खुपरिया चातिग्राहुच विख्यातौ च दादा हृषः! 


तम्बुक्च्चेति चत्वारः स्ता गन्ध्ंस्तमाः ॥५१॥ 
इति भीमहाभारते आदि पनि सग्मवपवंणि भादिस्यादिवस्षकयने पत्नपणितिमोऽप्यायः ॥ ६५ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषरके अन्तर्तेत समभवप्वमे भादित्यादिरंशाकथनमिषम र 
पसे! अध्याय पुरा दुभा ॥ ६५५ ॥ 
-*°@ऽ+- 


सप्तमः ॥४२॥ 
























भारत | इभके अतिरिक्त अन्य बहुत वो ऊ 
का वणन करता दहु । प्राधा नामवाली दष्कन्याे भ 
मनु, वंशा, असुराः मागणप्रिया, अस्या, सुपा बै 
इन कन्था्ओकरो उत्यन किया । षिद्ध, पूं ब ग 
पूणायु, ब्रह्मचारी, रतिगुणः सातवे सुपर्ण, आददे पिक 
नवे भानु ओर दसवें सुचन्द्र--ये दस देवगन भ॑ 
ही पुत्र बताये गये द । इनके सिवा महामाग देव 
पठे देवपिं (क्यप) के समागमसे इन प्रषिद्र शतको 
शुभ लक्षणवाठे समुदायको उत्पन्न करिया | उकः्‌| . 
ये दै--अखग्बुपा, मिभकेशीः विद्युदर्णा, तिलो अ 
रक्षिता, रम्भाः मनोरमाः केशिनी, सुबाहु, इए क 
ओर सुप्रिया । अतिबाहुः सुप्रसिदध श ओर 
म्बुरु-वे चार भरे गन्धं मी प्राधा ही प्र मेम। 
अम्रुतं ब्राह्मणा गावो गन्धवोण्सरसस्तथ। | 
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीतितम्‌।४ 
अमृत, ब्रामण, गौरे, गन्धव तथा अचण 
पुराणम कपिली संताने बतायी गयी हं ॥५२॥ | 
इति ते सर्वभूतानां सम्भवः कथितो मष। | १ 
यथावत्‌ सम्परिख्यातो गन्धर्ौप्रसां वय ॥४| २ 
सुजङ्गानां खपणौनां रुद्राणां मरतां तथ। ५| १ 
गवां च ब्राह्मणानां च थीमतां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
राजन्‌ | इस प्रकार मने वम्हं सम्पूण मर्श ^ | 
इृत्तान्त बताया ै। इती तरह गन्धर्वा । 
सुपर्णी, रद्र, मरद्र्णोः गौरओं तथा भीम ६५॥। १ 
बाहाणेकरि जन्मकी कया मी मलीम ष ॥ 
प्द्च्रव धन्यः 
ओतव्यदयैव अयते ` आपसवेवद १ 
यह प्रसन्ग आयु देनेवा्मः पुण्यमयः केत 16 
सुननेमे सुखद १। मनुष्यो चाये 
रखकर सदा इसे सुने ओर सुनये ॥ ५५॥ 


धमतु वंशं निवन यः पठद +] | 
महात्मना : 


। 
र 
( 
: 
प 
ए 
९ 


॥ 


वंरावलीका नियमपूवंक षाढ करता €` 
सम्पत्ति ओर यश्च प्राप्त करता है तथा 
गति पाता है ॥ ५६ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
| रणो मानसाः पुत्रा विदिताः पण्महपंयः। 
| एकादशा सुताः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ १ ॥ 
| वैशम्पायनजी कहते द--राजन्‌. ।! ब्रह्माफे मानस 
| पष्ठः महपिर्योके नाम तद्द शात हो चुके ह । उनके 
वं पत्र ये स्याणु । खथाणुके परम तेजस्वी ग्यारह पुत्र 
| (ल्त ६ ॥ २ ॥ 
| एगव्ाधश्च सपंश्च निश्छेतिश्च महायशाः । 
; पिनाकी च परतपः॥ २॥ 
|| एतोऽयेभवरद्चेव कपाली च महायुतिः। 
। खणुमवश्च भगवान्‌ रद्वा पकादशा स्खताः ॥ २ ॥ 
| ` मगव्याध, सर्पं, महायश्चस्वी निचछंति, अजैकपाद, 
 शनरुसंतापन पिनाकः दनः ईश्वरः परम- 
` रिग्‌ कपाी, स्थाणु ओर मगवान्‌ भव -ये ग्यारह 
दमने गये ह ॥ २-३ ॥ 
सकय अच्चिः पुस्त्यः पुखहः क्रतुः । 
॥ 7 ब्रह्मणः पुत्रा वोर्यवन्तो महर्षयः ॥ ४॥ 
परीच्नि अङ्धिरा, अन्न, पुलस्त्य, पुलह ओर करतु-ये 
छ; पुत्र बड़े शक्तिशाली मपि ई ॥ ४॥ 
स्वङ्गः पुरा रोके सर्व॑ विश्वुताः। 
म संबतंश्च धृतव्रताः ॥ ५॥ 
सेव सुचः अयन्ते मदुजाधिप ! 
एद्‌, सिद्धाः शान्तात्मानो मह्यः ॥ ६॥ 
| 4 तीन पुत्र हुए, जो लोकमे सर्वत्र विख्यात ई । 
। ग्म ह --ददस्पति, उत्स्य ओर सवतं | ये तीना ही 
। शुदे " शरण कटनेवाले ई । मनुजेश्वर | अत्रके 
- ॥ ्ीर ५ सुने जते ह| बे सन्‌-के-स्‌ वेदवेत्ता, सिद्ध 
(. पचास च मपि ६ ॥ ५.६ ॥ 
|| प्च ` सत्यस्य वानः किञचरास्तथा ॥ 
¶. नस पि पुत्रास्तस्य च धीमतः ॥ ७ ॥ 
{8 भान्‌ पुखस्त्य राक्षस, बानर) 
| परसय ॥ श 
|: चुर ाजज्छरभाश्च भरकीतिताः। 
| सा ईहामृगास्तथा ॥ ८ ॥ 
| भै मृग खक शरम्‌, तिः किम्पुरुष, व्यप्र, री 
| श्नः सुखमा भिया ) जातिके पुत्र दृष्ट ॥ ८ ॥ 


म ५ -4 


ट्पष्टितमो.ऽष्यायः 


$ ॥ 
"सत्यथतपरीवेणक ॥८१५404 जरह 





पटषष्टित॒मोऽध्यायः 
महरपियों वथा करयप-परिनियोंकी षंतान-परम्पतका वणेन 


क्रतु (य ) के पत्र कठ ही समान पवित्र, तीनो समेक- 
म विख्यातः सत्यवादी, ब्रत्परायण तथा भगवान्‌ सू्यके भगे 
चल्नेवाले साठ दजार बाखिस्य रूपि हुए ॥ ९ ॥ 
दृक्षस्त्वज्ञायताङ्क्ाद्‌ दक्षिणाद्‌ भगयादपिः। 
ब्रह्मणः पृथ्वीपाङ शान्तात्मा सुमष्टातपाः ॥१०॥ 
भूमिपा | मद्याजी दाहिने ओगूटेते महातपस्वी शान्त- 
चित्त महपि मगवान्‌ दश्च हए ॥ १०॥ | 
वामदजाथताङ्क्टाद्‌ भा तस्य महात्मनः 
तस्यां पञ्चाशतं कल्थाः स प्वाजनयन्युनिः ॥१९१॥ 
इसी प्रकार उन महसा बाय अगृटेते उनकी पकीका 
्ादुरमाव हुभा । मवने उनके गमप पचाव कन्यार्थे 
उन्न की ॥ ११॥ 
ताः सर्वास्त्यनवद्याङयः कन्याः कमरख्लोचनाः। 
पुतिकाः स्थापयामास नपु प्रजापतिः ॥१२॥ 
वे सभी कृन्या परम युनदर अद्गोवाली तया 4 
कमलके दश्च विशाठ रोचनोपे सुशोभित थी । { 
दके पुत्र जव नष्ट हो गये, तब उन्दनि 0 
कल्यांश पु्रिका मनाकर रला ( ओर उनका विवाह 
घर्मे अनुषार दी किया )॥१२॥ 


1 


(1 {व कन्यार्थं 
| दशने दत कन्याप धर्म्मो, सता 
चीर तेरह कन्यां मह्पि कुदयपको दिव्य विधिके 
अनुखार समर्पित कर दी ॥ १२॥ ध | 
कीरतिलश्मीध्रतिमधा ध ष शद्धा क्रिया तया ॥१४॥ 


दमा मतव पो व 1 ष्मा 


( मतु० ९। १२७ ) 
अपनी कन्यास 

भित पुश्रन ह बह निम्नाद्धित विधिये 
् यह संकल बह ठे फ इ कम्पा गेये ज 


| १ 
हल हो, ब मेरा भाडदि कमं बरनेदाडा पुत्रस्य हे 
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= 

मति-ये धर्मकी द पिँ ई । स्वयम्भू ह्ाजीने इन 

सबको धर्मक द्ार निश्चित किया है अर्थात्‌ इनके द्वारा धर्म. 

म प्रवेश दोता ३ ॥ १५४-१५ ॥ 

सप्तविंशतिः सोमस्य पल्थो छोकस्य विशुताः। 

कालस्य नयने युक्ताः सोमपत्न्यः य्युचि्ताः ॥१६॥ 
चन्द्रमा सत्ताईस लिर्यो समस लोकमि विख्यात १ । 


वे पवित्र वत धारण करनेवाली सोभपन्निर्य काल-बिभागका 
शापन करनेमे नियुक्त ६ ॥ १६ ॥ 


स्वां नक्षत्रयोगिन्यो खोकयात्राविधानतः। 

ह सुनिव्चस्तस्य पुत्रः प्रजापतिः । 
तस्याष्ट बसवः पुत्रास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ १७॥ 
धे धुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः ! 
भ्र्यूषश्च भ्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीतिताः ॥१८॥ 


सेकव्यवहारका निर्वाह करनेके व्यि वे सथे-की सच 
नकत्र-वाचक नामेति युक्त दै । पितामह ब्रहमाजीके स्तनसे 
उत्पन्न होनेके कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गये ई । 
जापति दश्च मी ब्रह्माजीके दी पुत्र रै । दक्षकी कन्याभेकि 
गरभ॑से परमके आठ पुत्र उन्न हुए, जिन्दे वसुगण 
कहते द । अब म वसुजोका विस्तारपूर्वक परिचय देता हं | 
धर्‌ भुव, सोम, अद्‌, अनिर जन, पर्यू ओर प्रमाद - 
ये आठ वसु कदे गये ई ॥ १७-१८॥ 
धृन्नायास्तु धरः पुत्रो प्रह्मविद्यो धूवस्त 
चन्द्रमास्तु मनलिन्याः श्वासायाः 4 १९॥ 
रतायाश्चाप्यहः पुत्रः शाण्डिल्याश्च हुतादानः। 
-पत्यूपश्च भभासश्च प्रभातायाः सुतौ स्तौ ॥२० ॥ 

धर ओर बर्मा परव धूम्रके पुत्र ई । चन्रमा मन. 

ओर अनिल श्वासे पत्र ४ । अद रता ओर अनल 


धरस्य पुभ्रो दविणो हतहव्यवहस्तथां । 
शवस्य पुच्नो भगवान्‌ कालो टोकयकालनः ॥२१॥ 
भर्कदो पुत्र द्रविण ओर हुतद्यवह्‌ । सय रोको 
अप्रना प्रास बनानेवाठे मगवान्‌ काठ भ्र ्के पुत्र है ॥ २१॥ 
सोमस्य तु सुतो वर्चा वच॑सी येन जायते । 
राधाः शिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥२२॥ 
लोमके मनोहरा नामक लीके गमते रयम तो वर्चा 
नानक प्र हुआ, जके त्मेग वर्चस्वी ( तेन, कान्ति ओर 
पराक्रमते सम्पन्न ) होति द, किर दिश्िर, राण तया रमण 
नामक पुत्र उन्न हुए ॥ २२॥ 
तल ज्योतिः शामः शान्तस्तथ। मुनिः। 


भरीमदाभारते [म 


६ 1५1 
| यो दिव्यानि विमानानि निदाना चका८ | 


यनः ऊमारस्तु शीमाज्छरबण्यु यः 
-0. 11111551 2118280 धपः ॥ २२॥॥० बीड /एे मदौ १८८ 0\/ ©8/10011 - ~ 
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अश्दके चार पुत्र हुए-ज्योति, शम, शान तर 
अनछके पुत्र भ्रीमान्‌ कुमार (स्कन्द) हुए बिः न 
सरके वनमें निवा था ॥ २३॥ ह 
तस्य॒ शासो विराखश्च वैगमेयश्च पए । 6 
ृत्तिकाभ्युपपत्तेश्च कार्तिकेय इति स्ृत॥ ` 

शाखः विशाख ओर नैगमेवं --गे तीनो कमते 
माई ह । छः कृततिाभेकरो मादाल्पे खीर षने * 
कारण कुमारा दूसरा नाम कार्तिदय मी टै॥ २'॥ [१ 


अनिलस्य शिवा भायां तस्याः पत्रो मनोः। |“ 
अविज्ञातगतिश्चैव दौ पुत्रावनिख्य त. 
अनि मार्याका नाम शिवा ह । उक द प। ३ 
मनोजव तथा अविज्ञतगति । इष प्रकार अनिषरप च 
गये ह ॥ २५ ॥ 


क 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रस्धपि नाज्नाथ देवछम्‌। | 
डौ पुत्रौ देवस्यापि क्षमावन्तौ मनीपि। ए 
बृहस्पतेस्तु . भगिनी वरी ्रहमवागिनी ९ 
योगसक्ता जगत्‌ छृत्त्रमसक्ता विचचार १। । ब 
प्रभासस्य तु भार्या सा वसूनामण्म ६।८ 


देवल नामक सुप्रतिद्ध सुनिको परतयुषका पुष पब भू 
दै । देवक गी दो पुत्र हुए । बे दोनो ह 1 धे 
मनीषी ये । वृरस्पतिकी बहिन लियो भषठ प ' १ 
थीं । वे योगम तत्पर हो समू्णं जगतूतं अगाध 
भिचरती रं । बे ही वलुभमरं आगे बु प्म 
थीं ॥ २६-२७॥ 


विदवकमां महाभागो जके दिदप्रजाफ ५ % 
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कतां शिटपसदस्ाणां तरिदशानां -च वि 

शिलयकर्मके ब्रहम महानाग विशवका उ १, 
६ । बे सदो शिद्योके निर्माता तथा देव" [क 
जाते ह ॥ २८ ॥ ह | 
भूषणानां च सवषां कतां रिता च ६ 


ध 
9 


॥; 


„ बेखवर प्रक्ररे भूपणोक्रो बनानेवाडे ओर ४ 
ई ।उन्ेनि देवता्ओकि असंख्य दिव्य विमान बनि |, 
मनुष्य मी महासा विश्वकमकि शिला, द्र 
२. किसी-विःसीके मतम आख, बिश ५ ॐ ४ ष 
नाम कुमार्‌ किये ठौ र । किर्दीके मत $ > ^ 
एवो लंग शाद, विशव ओर नैगेष ९। = „^ 


, 


| 
% 
{ नै 
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हतं तु दक्षिणं भिर्वा ब्रह्मणो नरविग्रहः । 
कुतो भगवान्‌ धर्मः स्ंखोकसुखावहः ॥ ३१॥ 
्हमाजीके दानि सनशनो बिदीणं करके मनुष्यलूपमे 
५ रावन्‌ घमं प्रकट हुए, जो सभपूणं सकौको सुख देनेषाडे६॥ 
| { लख वराः पुत्राः सर्वभूतमनोहराः । 
| पमः कामश्च हपंश्च तेजस! रोकधारिणः ॥ ३२॥ 
उनके तीन भेए पुत्र दं, ओ सम्पूणं परागिर्ोके मनकनो हर 
र १ । उनके नाम ईशम, काम ओर दर्प । वे अपने 
1 मूणं जगत्‌को धारण करमेवाठे १ ॥ ३२ ॥ 
श्ण तु रतिभौयौ शमस्य प्र्तिरद्गना। 
कदा तु भाया हयस्य यासु लोकाः भतिष्ठित।ः॥ ३३॥ 
`, रमक) पत्नीका नाभ रति दै । रमकी मार्या प्राति दै । 
पतनी नन्दा हे । इन्दं सम्पूणं लोक प्रतिष्ठित ६।३३॥ 
चेः कदयपः पुत्रः कदयपस्य सुराखुराः। 
= लोकानां भ्रभवस्तु सः ॥ ३४॥ 
- है पुत्र कश्यप ओर्‌ कदयपके शम्पूर्णं देवता तथा 
ट क रल हुए । पश्र | इख प्रकार कश्यप सम्पूर्णं 
भादि फरण ह ॥ २४ ॥ 
तु सवितुभौयौ बडवारूपधारिणी । 
ग खान्तरिश्ेऽभ्विनाबुभौ ॥ ३५॥ 
॥ वरो " पुत्राः राक्रमुख्या नराधिप । 
¦ बिष्णुय्॑र कोकाः पविष्ठिताः ॥ ३६॥ 
| न परी संशा भगवान्‌ सूर्क्री धर्मपती ई। बे परम 
(पे 8 अधिनी ( घोड़ी ) का ल्प भारण 
ध इ ` र भधिनीडमाोको जनम दिया । राजन्‌ 
षवे शेरे 4 भारह्‌ पुश दी ६। उनमें मगवान्‌ विष्णु 
[किव व सम्पूणं लोक प्रतिष्ठित ६ ॥२५.३६॥ 
| समयवदय देवास्तेषामहं तब । . 
1 म त पकषश्च कुकतो गणान्‌ ॥ ३७॥ 
६1 भवि भौर ६.२ 4६, ग्वार सद्र, बारद आदित्य तथा 
| भ वीह -ये ध मुख्य देषता ६। श 
वेः चख आदिके उल्टेखपूर्वफ वंश ओर 
५ म देता दं ॥ ३७ ॥ ४ 
4 प्ल भागे पसः साध्यानां मयता तथा । 
९. ५) विचाव्‌ विदयेदरेवा स्तथैव च ॥ ३८॥ 
# प्रमी ४ भखग पश्च या गण टै, सरध्य, मरत्‌ तथा 
4 णद ठर श्य्‌ गण द । दधो रकार मार्गैब तया 


११. 
*/ क षरोश्म 


षटुपष्टितमोऽध्यायः 


१८९ 





वैनतेयस्तु गख्डो वख्यानरुणस्तथा । 
बृहस्पतिश्च भगवानादिव्यप्वेव गण्यते ॥ ३९ ॥ 
विनतानन्दन ग्ड, बलवान्‌ अरण तपा भगवान्‌ बरएस्यति- 
की गणना आदिरस्य ही की जाती १॥ ३९॥ 
अग्विनो गुद्यकान्‌ विद्धि सर्वोप्यस्तथा पद्यन्‌। 
एते देवगण। राजन्‌ कौतितास्तेऽयुपुवंशः ॥ ४०॥ 
अशिनी्ुमार, सर्वापभि तथा पश्च इन सवक गुद्यक- 
समुदायके भीतर घमश्चो । राजन्‌ | ये देवगण तुमह करमशः 
बताये गये ६॥ ४०॥ 
यान्‌ कीतंपित्वा मनुज्ञः सवं पापे; प्रमुच्यते । 
ब्रह्मणो हद्यं भित्वा निरतो भगवन्‌ भृगुः ॥ ४१॥ 
मनुष्य न सबका कीर्तन करके सब पार्पमि मुक्त हो जाता 
३। भगवान्‌ शयु बह्माजीके हदय ह भेदन करक प्रकट हए ये ॥ 
भृगोः पुत्रः कविविद्राञयुक्रः कवितो प्रहः। 
ब्ेलोश्यप्राणयात्राधं वपौवपं भयाभये । 
खयम्थुवा नियुक्तः सन शुषन परिधावति ॥ ४२॥ 
भूुके विदान्‌ पुत्र कवि हुए ओर कृषिक पुत्र श॒क्राचाय 
हए ओ प्रह होकर तीना लोक जीवनक रक्षाके त्वि इष्टिः 
अनादृष्टि तथा मय ओर अभय उदन्न करते १ । खयम्‌ 
नद्या जीक प्ेरणाठे बे दमस लोक्ोशञा चकर खगाते रहत १६॥ 


महाबुद्धिभान्‌ श्चकर ही बोगके | 
गुर हुए । वे ही योगग्रधे मेधावी, बरह्मचारी एष प्रतपरायण 


श्यति स्पे प्रकट शे देवताके भी गुर हेते ६॥ ५२॥ 
=> विधिना योगक्षेमाय भागवे। 

व पुत्रं शगुरनिम्दितिम्‌ ॥ ४५॥ 

्ह्लाजीने जद भगुपुत्र शक्रको जगत्के योगसषेमके काय- 

र नियुक्त कर दिया, तव मिं अुने पड दूरे निदोष 


रको जन्म दिया ॥ ४४॥ 
उ कषतपक्चं धमौत्मानं यशखिनम्‌। ` 


ससि गभौन्मातुमोक्षाय भारत ॥ ४५॥ 
नजिद्ध नाम या च्यवन [ म्पि जय॒वनक तपस्या खदा 
उदी रवी है । वे घर्मा ओर यश्चली ई। भारत ३ भपनी 
मावा संडय्छे ब चनिके ठि रोपपूर्वह गरभसे च्युत शो गये 
ये ( इतटिये स्यबन कषये ) ॥ ४५॥ 
आपी तु मनोः कम्या तस्य पल्ली मनीषिणः 
शौर्वस्तस्यां खमभवदूं भित्वा मदप्यदाः ॥ ४६॥ 
मुक पुत्री आपी मनीषी च्यवन्‌ मनिकी पव्री थी। 
उठे महाय्चखी जीव मुनिक जन्म हुआ। वे अपनी माता 


| क गृनृगतीपि-५१५॥ 2112\//211 \/2137 क्रूं 91101011 इ रि जोध कषप ~ 
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१९० श्रीमहाभारते ¢ 


मदातेजा महावीयं वार प्व गुणेयुतः। 
ऋचीकस्तस्य पुरस्तु जमदद्चिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चे मषटान्‌ तेजस्वी ओर अत्यन्त शक्तिशाली ये | बचपन- 
पर ही अनेक सद्रुण उनकी शोभा बदाने लगे । ओके युत 
ऋचीक तथा ऋऋचीकके पुत्र जमदग्नि हुए ॥ ४७॥ 
जमदग्नेस्तु चत्वार आसन्‌ पुन्ना महात्मनः । 
रामस्तेषां जघन्यो ऽभूदजघव्ये शणेयुंतः 
स्थंराख्ेषु कुशलः क्षत्रियन्तकरो वरी ॥ ४८ ॥ 
मदात्मा जमदप्निके चार पुत्र थे, जिनमे परञ्चरामजी सव्रसे 
छोटे थे; पितु उन गुण छोटे नदी ये । वे भे सदूर्णोसे 
विभूषित ये, सम्पूणं श्रज्वियय्मे ुशङ, क्षभरियङ्कलका उंदयर 
करनेवाड तथा जिते^द्रय थे ॥ ४८॥ 
शीरव॑स्यासीत्‌ पुञ्रशातं जमदभिपुयेगमम्‌ । 
वेषां पुत्रसदस्रणि बभूधुवि विस्तरः ॥ ४९॥ 
ओव मुनिके जमदग्नि आदि सौ पुत्र थे । फिर उनके मी 
सदा पुत्र हए । इस प्रकार इस पृरथ्वीपर ्गुवंश्का 
विस्तार हभा॥ ४९॥ 
दौ पुजरौ ब्रह्मणस्त्वन्यौ ययोस्तिष्ठति ङक्षणम्‌ । 
छेके धाता विधाता च यौ सितौ मनुना खह ॥ ५० ॥ 
 ब्रह्ाजीके दो पुत्र ओर थे, जिनका घारण-पोपण ओर 
खष्टिरूप लक्षण लोकम सद्‌ा ही उपडब्ध होता दै । उनके 
नाम ह धाता ओर विधाता । ये मनुके वाथ रहते द ॥५०॥ 
तयोरेव खसा देवी ठदमीः पद्मगृहा शभा । 
तस्यास्तु मानसाः पुत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥ ५१ ॥ 
वरुणस्य भाया या ज्यष्ठा शुक्राद्‌ देवी व्यजायत । 
तस्याः पुत्र यङ विद्धि खरां च सुरलन्धिनोम्‌ ॥ ५२॥ 
कम्मं निवा करनेवाली श्॒मखरूपा लकषमरीदेवी उन 
दोरनोकी मिन ६। आकाशम व्रिचरनेवाके अश्च लक्मीदेवीके 
मानव पुत्र ६ । राजन्‌ | वरुणके बी नसे उनकी ज्येष्ठ पवी 
देबीनू, एक पुत्र ओर एक पुग्रीको जन्म दिया | उश पुत्रको 
तो बढ ओर देवनन्दिनी पुप्रीो खरा समसषो ॥ ५१-५२॥ 


प्रजानामन्नकामानामन्योन्यपरिभक्षणात्‌ 1 
भधमेस्तच संजातः सर्वभूतविनाशकः ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर एक समय एवा आया, जव प्रजा मूखते पीडित 


कटनेवाडा है ॥ ५३ ॥ 


तस्यापि निच्छतिभौय वैश्र॑ता येन राक्षसाः । 
शोयस्तस्यायः पुराः पापकमंरताः सदा ॥ ५४॥ 


00 ली। लिह निवि दोगतं नीपिति० की पुधकपापसह्शएण = 3 
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तीन भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए ज सदा ए 
लगे रहनेवाठे ६ ॥ ५४॥ 
भयो महाभय्येव सत्युभूतान्तकलय। 
न तस्य भाय पु वा कथिवसयन्तसे हिस 
उनके नाम इ प्रकार १- मयः महम भेदं ^ 
उनमें मृत्यु समसत प्राणिर्योका अन्त करोगरय।।्‌ 
पत्नी या पुत्र कोई नही हः मथोमि वह समश | 
बाला है ॥ ५५ ॥ त 
काकीं द्येनौं तथा भासीं ्रवर तथाश्भ्‌ | 
ताम्रा तु खये देवी पञ्चैता खोकविषुः॥| 7 
देवी ताभ्नाने काकी, द्येनी, माष, श्वी ९९१ ते 
इन पोच लोकबिख्यात कन्या्भोको उसब्र भि ॥॥ 
उन्कान्‌ सुपुवे काकी द्येनी श्येनान्‌म्यजए | ठ 
भासती भाखानजनयद्‌ गधं चेव जनि | ए 
जनेश्वर | काकीने उस्रं ओर शेन क| | 
दिया; भासीने मगा तथा गीरषोको उतत + ॥४| इ 
ध्रतराष्री तु हंसांश्च कठहंसा्च प | 
चक्रवाकांश्च भद्रा त अनवा र 
शयुकि च जनयामास श्चुकानेव । 
कल्याणगुणसम्पन्ना स | 
कस्याणमयी धृतरषटने दब प्राणे € ) 
चक्रवाको जन्म दिया । कस्याणमप ए 0 
समस्त शुभ खक्षर्णोसि युक्त ¦ ॥ £ 
को ही उत्पन्न किया ॥ ५८-५९॥ कि छि 
नव क्रोधवशा नारीः मजर मा | 
कणी च स 4। |! 
मातङ्गी त्वथ शादुंलो दवेता छुरय ॥॥ 
संरक्षण लम्पन्ना छरा च्व 
करोषवदाने नौ प्रकारक करोभजनिए „छ 
दिया । उनके नाम ये ६--पगी" च 8 
मातङ्गी, शादी, दवेता युरमि तथा : 
सम्पन्न सुन्दरी सुरवा ॥ ६०-६१ ॥ 





हृष्ट । भद्रमनानि रेरावत प ४६८ । 
किया । देवता्भोका हायी महग | 


| नन ॥ 
__---------------- 
रवश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरखिनः 1 
्संगूखा्च भद्रं ते हयः पुजन रचक्षते ॥६४॥ 
भ परे त्थ शाली सि्ान. व्याघ्राननेकरः । 
न्च महासत्त्वान्‌ सर्वानेव न संशायः ॥६५५॥ 
ग्‌ | ुम्धारा कस्याण होः वेगवान्‌ घोड़े ओर वानर 
(कै पत्र ई । गायके समान पूंखवाठे गृ भी रीका 
पुर बताया जाता है। शादूलीने विहः अनेक प्रकारके 
१ ग्र भौर महान्‌ ब्रख्शाली समी प्रकारके चीर्तोको मी जन्म 
दग) इषम संशय नही दे ॥ ६४.६५ ॥ 
। | क्र्गपपि च मातङ्गानपत्यानि नराधिप । 
हां गजं तु दवेताख्यं खेताजनयदाद्युगम्‌ ॥ ६६॥ 
| वया दुहितरौ राजन्‌ सुरभिं उ्जायत । 
हिणी चेव भद्रं ते गन्धर्यीं तु यदाखिनी ॥ ६७॥ 
नरेऽवर | मातङ्गीने मतवाले दाथिर्योको संतानके रूपमे 
४ सन ङ्िवा । ेताने शी्गामी दिगाज इवेतको जन्म दिया। 
| एल्‌! तम्य मखा हो, सुरभिने दो कन्या ओको उत्यन्न 
॥ | उनतत एकका नाम रोहिणी था ओर वृ्रीका 
क । गन्धवा बही यशसख्िनी थी ॥ ६६.६७ ॥ 
। पामि भद्रं _ ते अनलामपि भारत। 
|| पहं जदि गावो गन्ध्या वाजिनः सुताः । 
| ऊ पिण्डफलान्‌ बरृश्षाननलापि यजायत ॥६८॥ 
५। भातत | तलश्ात्‌ रोदिणीने भिमला ओर अन्म नाम- 
9 4 कन्या ओर उन्न कीं । रोहिणी गाय-वैक ओर 
२१ बरोह दी पुतरर्पमे उन्न हृष्ट । अनढाने सात 
र ५ श क्रिया, जिनमें पिण्डाकार फल कगतेद॥ 
शण" अक्मं पुरी कङ्कस्तु सुरसासुतः । 
( ॐ भाधौ दयेन तु वीर्यवन्तौ महावलौ ॥६९॥ 
॥ जनयामास बीयंवन्तं जरखायुषम्‌ । 
॥ खजनवन्नागान्‌ कटू पुरस्तु पन्नगान्‌ ॥७०॥ 
| तौ विनतायास्तु चस्ातौ गर्व | 
अनच्क शुकी नामदी एक कन्या भी हुं । फट पक्षी 
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4 नो शानवान जनमेजय उवाच 
५. 1 य गन्धर्चारगरक्षसाम्‌ । 
त इ { च पन्नगानां पतत्त्रिणाम्‌ ॥ २॥ 


( । § ॥ न्र्‌, च असी वान्नी ख्जरिका तथा । गणक 
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सुरसाका पुश्र है । अरुणकी पती ्येनीने दो मशव्ली ओर 
पराक्रमी पुत्र उन्न क्वि । एका नाम था सम्पाती ओर 
दूरेका जयायु | जटायु बड़ा शकिशाखी था । सुरणा ओर 
कदने नाग एं पन्नग जाति पर्भो उसन्नङिया । विनता 
दो शी पत्र विख्यात ई, गरुड़ ओर अरुण ॥ ६९७०१ ॥ 
(सुरसाजनयत्‌ सपौञ्छतमेकशिरोधरान्‌ । 
सुरसाकन्यकरा जातास्त; कमलसछोचनाः ॥ 
वनस्पतीनां वृक्षाणां बीख्धा चंव मातरः । 
अनट! सहा च दे प्रोक्ते वीरुधां चेव ताःस्युताः॥ 
गृह्णन्ति ये विना पुष्पं फलानि तरवः एय्‌ । 
अनलासुतास्ते विक्षयाः तानेवादुषेनस्पतीन्‌ ॥ 
ुपैःफलपरहान दकान्‌ हाथा, परसवान्‌ विभो। ˆ 
कतागुल्मानि बल्यश्च . त्यक्सारवृणजातयः ॥ 
बीखधायाः प्रजास्ताः स्युरग्र वंशाः समाप्यते । ) 
सुरखाने एकं सौ एक धिरवाठे सर्गो जन्न दिया था । 
युरसासे तीन कमलनयनी कन्या उद्न्न हुं, जो बनस्पतिरयो, 
क्षौ ओर कता-गुस्मोी जननी हई । उनके नाम एव प्रकार 
ई--अनत्म, रुहा ओर बीदधा । जो इच बिना पुलक दी फल 
रहण करते १ उन सको अनलाक्ा पत्र जानना चाहिय, 
वे ही वनस्पति काते ६। प्रभो | ओ पते पड प्रण 
करते ई उन वृक्षोका र्हाकी सतान ४६ । कता, गुस्म 
बल्ली, यो ओर तिनकोकी जितनी जा ह उन खव 
उससि वीरुषाये हुई है । ये षेशवणन समात्‌ हेता ३ ॥ 
इत्येष - सर्वभूतानां महता मनुजाधिप । . 
प्रभवः कीतितः सम्यङ्मया मतिमतां वर ॥७१॥ 
ं शुत पुरपः सम्पङ्ुको भवति पाप्मनः | 
सर्वश्तां च लभते गतिमश्यां च विन्दति ॥७२ 
मरेष्ट राजा जनमेजय {6 ध | 
† मीभोति ष 
व मनुष्य सब पपेति पूर्णतः युक्त 
५ १ ओर सर्वश्ता तथा उत्तम गति प्रत्त कर 


ठेत्‌। ध ॥ ७१-७२ ॥ 


भवपर्दणि यः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भादिपव॑णि खः पट्ष्टिवमोऽ^या प्याय पृ हभ ॥ ६६ ॥ 
प्रर भमह्यनासत आद्धिपके अन्तर्गत सम्भदप्व॑मे ४ 
( इस भष्यायमे ७२ शोक, दाक्षिणात्य पाठके ४६ 


सु्तपषटितमोऽध्यायः 
देवता ओर दैत्य आदिके अंशव ध 


् ण-दिष्यक खष्टः 
स शयोक भीर कुछ ०६९ोक ६) 


सम्भवं भगवन्नदम्‌ । 
व तस्येन मादु मात्मना ॥ 
ज्म्म कमं च 
पिण्डका द्रुमाः ॥ 






( खन्‌र्‌, दाहः दिम्ताख, तारी, 








‰ ५ 


जनमेजयने कहा-भगवन्‌ ! मै मनुष्य-योनिमें अंशतः 
उन्न हए देवताः दानवः गन्ध, नाग, राक्ष, विहः व्याघ्र; 
हरिण, सपे, पक्षी एषं सम्पूर्णं भूति जन्मका शृ्तान्त यथार्थ. 
रूपचे नना चाइता हूँ । मनुष्यो जो महात्मा पुरुष $, 
उनके तथा इन सभी प्राणिर्योके जन्मकर्मका क्रमशः वर्णन 
सुनना चाहता हूं ॥ १-२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


मावे मलु्ेन्दर॒ सम्भूता ये दिवौकसः । 
भथम दानवाद्चेव तांस्ते वक्ष्यामि सर्वशः ॥ २ ॥ 
वि्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीद्‌ दानवर्षभः । 
जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मनुजवंभः ॥ ४ ॥ 
दितेः पुरस्तु यो राजन्‌ हिरण्यकशिपुः स्मृतः। 
स जके माषे खोके शिद्युपालो नर्पभः ॥ ^ ॥ 
यरास्पायनजी योले-नरन््र | मनुर्योमि जो देवता ओर 
दानव प्रकर हुए ये, उन सभूके जन्मका दी पडले तु 
परिचय दे रहा हूं । विप्रचित्त नामसे विख्यात जो दानवोंका 
राजा था, वदी मनुप्योमे भेष्ठ जरासन्ध नामसे विख्यात हआ | 
राजन्‌ । दिरणयक्शिपु नामसे प्रविद्ध॒ जो दितिका पुत्र था; 
वह मनुष्यों नरण्ठ शिश्चपालके रूपमे उलन्न हआ ॥ 
संह्द धति विख्यातः प्हादस्यालुजस्तु यः। 
स श्य इति विख्यातो जके बाह्लीकपुङ्गवः ॥ ६ ॥ 
अचुहवादस्तु तजस यो ऽभूत्‌ ख्यातो जघन्यजः । 
धृष्टकेतुरिति णः स वभूव नरेभ्वरः॥ ७॥ 
परहादका खीटा माई जो संहादके नामे विख्यात या; 
(3 राजा रस्य हुआ । प्रहादङा 
द भाद्‌ क नाम अनुद ३१ 
नामक राजा हुभा ॥ ६-७ | ५ 
राजञ्छिविनाम दैतेयः परिकीतितः। 
दुम इत्यभिविष्यातः स आसीद्‌ मुवि पार्थिवः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | जो शिषरि नामका देष्य कटा गया है वही ष्य 
पृषवीपर द्रुम नामते विख्यात राजा दभा ॥ ८ ॥ 
१५५ नाम॒ यस्तेपामासीदिसुरसत्तमः । 
च इति ख्यातः स जङ्गे पुयपरपभः ॥ ९ ॥ 
अघुरमे श्रेष्ठ जो वाप्ल या, वही नर मगदत्तके 
नामसे उन्न हुभा ॥ ९ ॥ 3 
अयम्दिरा अश्वशिरा अथः प 
'रङ्कश्च चीयवान्‌ । 
श गगननूौ च वेगवांश्चा पञ्चमः ॥१०॥ 
२६ ते जक्षिरे राजन्‌ वीर्यवन्तो मदाखुराः । 
महात्मानः ्थिवषं ६। 
ध विख्यातो यस्ततो ऽन्यः भरतापवान्‌ ॥११॥ 
1 इति ख्यातः सोप्रकमौ नराधिपः । 
खभोलुरिति ; ्रीमान. यस्तु महासुरः ॥२२॥ 





्मषहयभार्ते 


स्तथा इति विद्यत य ` 
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उभ्रसेन इति ख्यात उद्रकं तिः | 
यस्त्वश्व इति विख्यातः श्ीमानासीगहा 
अरोको नाम राजामून्महाबीयों पयः 


तस्मादवरजो यस्तु राजगम्यपतिः सृ 
देतेयः सोऽभवद्‌ राजा हादयो मुप 
चरृपपति विख्यातः श्रीमान्‌ यस्तु महु 
दीर्धपक्च इति ख्यातः पृथिग्रां सोऽभवनृ 
अजकस्त्ववरो राजन्‌ य आसीद्‌ वृष 
स शाल्व इति विख्यातः पृथिग्यामभक्न। 
अश्वग्रीव इति ख्य।तः सत्ववान्‌ यो महुः 
रोचमान इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवनर। 
खृक्ष्मस्तु मतिमान्‌ राजन्‌ कीतिंमान्‌ य| 
बरहद्रथ इति ख्यातः क्षितावासीत्‌ स परि 
तुण्ड इति विख्यातो य आसीदषुगेक॥| 
सेनाविन्दुरिति ख्यातः स वभूव न| 
इुपान्नाम यस्तेपामखुराणां | 
नग्नजिन्नाम राजासीद्‌ अवि विश्वाति | 
एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्तु महु" | 
प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो यभूव प्रथितः | 
चिरूपाङस्त॒ दैतेयश्ित्रयोधी ९९ 
चिब्रधमेति विख्प्रातः क्षितावासीत्‌ स पि |` 
हरस्त्वरिये वीर आसीद्‌ यो वा, । 
सुबाहुरिति विख्य(तः धीमानासीत्‌ स शतस . ¦ 
भदरस्तु महातेजाः > 
ध नाम राजा स वभूव प्रथत 
नद्रश्चन्द्रुवकत्रस्तु य क, 
मुञ्जङेश इति खपतिः भी व {| 
निकुम्भस्त्वजितः संङ 
भूमौ भूमिपतिः थेष्ठो देवाधिप, + |. 
दारभो नाम यस्तेषां दैतेयानां | 
पौरवो नाम राजपिः स यूष दी ` 
कुपटस्तु महा्ीयैः भीमान्‌ याजन कफ | 
सुपादर्व इति विद्यातः क्षितौ ओ 1 ।| 
क्थस्तु राजन्‌. राजर्षिः शित जं ६ 
पार्वतेय दति स्यातः कच्च + {| 
द्वितीयः शालभस्तेषामसुयाणा 
हदो नाम बाह्लीकः स यमुः 
चन्द्रस्तु दितिजेषठो लोके 
चन्द्रवमंति विख्यातः क 
अक्र इत्यभिविख्यातो यस्व पी 
पिको नाम राजर्थिवमूव रो; 





































परथिमानूपकं विदि तं चप दपसत्तम। 

रिषत महातेजा यः प्रख्यातो महासुरः ॥३४॥ 
इति ख्यातः प्रथिव्यां सो ऽभवन्न्रपः। 

प्रयुर इति विख्यातः भ्रीमानच यस्तु महासुरः ॥३५॥ 

स विश्च इति विख्यातो वभूव पृथिवीपतिः। 

पुपणं इति धिख्यातस्तस्माद्वरजस्तु यः ॥३६॥ 

कालकीर्तिरिति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्दरपः। 

। बन्हन्तेति यस्तेषां कीर्तितः भवय ऽखुरः ॥२७॥ 

नको नाम राजर्पिः स वभय नराधिपः। 

विनाशनस्तु चन्द्र य आख्यातो महासुरः ॥३८॥ 

जनकिनाम विख्यातः सो ऽभवन्मचुजाधिपः। 

वधनिहस्तु कर्य य उक्तो दानवर्षभः ॥३९॥ 

परशिजः स विख्यातः पृथिभ्यां पृथिवीपते । 

ह तु सुपुवे यं तु सििकारकेन्दुमर्दनम्‌। 

घ कराय इति विख्यातो वभूव मञुजाधिपः ॥४०]॥ 


र | & अगिरः अश्वशिरा; वीर्यवान्‌ अयःशङ्कुः गगनमूर्धा 
राजन्‌ ! ये पोच पराक्रमी मदादेस्य केकय देशक 
| शवानश्रषान महारमा राजा रूपमे उत्पन्न हुए । उनसे 
4 नामसे प्रसिद्ध प्रतापी मन्‌ असुर अभितीजा 
विवा राजा हुआ, ज भयानक कमं करनेवाला या। 
। नामबाा जां भीसम्पन्न महान्‌ असुर थाः वदी 
द करनेवाला राजा उग्रेन कदताया । अश्व नामते 
॥॥ आपन्न महान्‌ असुर था, वही किधीते 

क हयनवाल्य महापराक्रमी राजा अशोकः हुभा। 
उम छोय भार जो अश्वपति नामक दस्य थाः 

° दवामिभे शदिक्य नाम्बाल्म राज हुआ । दपा 
जा भीमान्‌ मदादैत्य या, वह पृथ्वीपर दीर्व- 
राजा हुआ । राजन्‌ ¡ इपपर्वाका छोटा माई 
| थाः बही इ भूमण्डले शास्व नामने श्रविद्ध राजा 
एवो १ नामाद्य जो धेयंवान्‌ महादेत्य था, ब 
| भैक नामे विद्यात राजा हुआ राजन्‌ | इमान्‌ 
| ए्नीमः क नाम गषिद्ध ओ दैत्य कषा गया है, बद 
"| ञो रय नामत विख्यात राजा हुआ असुरो 
| प ् नामक दैत्य या; य यह मेनामिनदु नामे 
| ७ इ असुरो समाजे जो ससे अधिकयतत्रान्‌ 
र म दस्य इत परथ्वीपर विख्यात पराक्रमी 
¢ भया, यह आ दभा । एकचक्र नाभये भ्रविद्ध जो महान्‌ 
£| पय दा । 5 शय्वीपर प्रतिविन्भ्य नामे विख्यात 
{१ एवीपर चि अन युद्ध करनेगाव्म महदस्य विरूपाक्ष इव 
£] श्र रोगा नामत प्रतिद्ध राजा दूजा । धत्थो 
| ` ` जा धीर दानवभेष्ट इर था, वही सुबाहु 
ना दुभा । शतुपक्ष्न भिना करेवा 


पइ नारक 


| ए 






सक्तपटितमो ऽध्यायः 
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महातेनसवी अर इ भूमण्डलं अहिक नाभये विख्यात 
राजा हुआ । चन्द्रमा समान सुन्द्र मुखबाल्म बो अुर- 
भेट निचन्र था, वही भुजे नामे वियात शरीषम्पन्न 
राजा हआ | परम बुद्धिमान्‌ निकुम्भ ओ युद्धम अजेय था, यद्‌ 
इ मूमिपर मृपार्खमे भ देवाषिप कदद्मया । दैत्येन जे 
शरम नामसे प्रसिद्ध मदान्‌ अदर या, वदी मनुष्ये शर 
राजिं पौरव हुआ । राजन्‌ | महापराक्रगी मन्‌ अतुर कुपर 
ही इस एष्वीपर राजा युपाश्वके रुप्मे उयन्न दुभ। मशटगज। 
महादेस्य कथ इस पृष्वीपर राजिं पार्वतेयके नामे उन्न 
हुभाः उक्वका शरीर मेर पर्वते समान विशाल या। असुरो 
दाम नामे प्रषिद्ध जो दूरा दैस्य था, वद बाहीकर्वशी राजा 
प्रहाद हु भ । दैत्यभे चन्द्र इस लोकम चन्द्रमा समान 
सु-दर ओर चन्द्रवभां नामत विर्पात काम्बोज देशका राच 
हुभा । अकं नामसे विख्यात जो दानर्वाक्म सरदार या, वही 
नरपतिरयोमं भे राजिं श्प हआ । यपरिगेणे ! 
मृतपा नामे प्रठिद्ध जो भे अञुर था, उषे पश्चिम अूप देशका 
राजा समञ्च । गविष्ठ नामते प्रधिद्ध जो महतेजखी असुर 
या वही शष परष्नीपर हुमयेन नामक राजा हुआ । मयूर 
नामसे प्रविद ओ भीमान्‌ एवं महान्‌ अमुर थाः यक्ष विश्च 
मामत बिर्परात राजा. हुआ । मधूरका छोय माई सुपर्णं दी 
भूमण्डलं काङीतिं नामे प्रषिदध राजा भा । देषो 
जो चनदरदन्ता नामे प्रविद्ध भर असुर क गया £, वही 
मनुष्वद स्वामी राजपिं श्चन हुभा। शयी श्रशार जो चद 
विनाशन नामक महान्‌ असुर यतायां गगरा रै, वशी आनक 
नामते ्रविद्ध राजा हु । कुदभेष्ठ जनमेजय ! दीरपनिष्च 
नामवे भ्रविदध दानवराज धी इथ पृरथ्वीपर फाशिराजके नामव 
विख्यात या { विदिश्चने सूयं ओर चन्द्रमान्न मान मर्दन 
करने जिष राषुनामक अदको अन्म दिया था, वदी या 
क्राय नामस प्रथिद राजा हुभा ॥ १०-४० ॥ 
दून पुत्राणां चतुर्णा भरवरोऽसुरः। 
व तेजञखी वञुमिघ्रो पः स्परतः ॥४१॥ 
द्नायुके चार पुश्रोम ओ ससे ग्रहा ६, वह्‌ पिश्वर 
नामक तेजस्वी असुर यशं राज वमुमिन्र वताया गगा ६।८६। 
विक्षरद्‌ यस्तु नराधिप मदाछुरः। 
पाण्डयराषट्राधिप इति विख्यातः खोऽभव्छरपः ॥४२॥ 
नराधिप । विक्षर छोय उक्र दूषा भाई यढ जे असु. 
का राज याः पाण्डथ देशश्च सुविख्यात राजा दभा ॥ ४२॥ 
चली बीर इति ख्यातो यस्त्वाखीवृद्चरोचमः। 
दत्यवं वभूव सं नराधिपः ॥४३॥ 
मदाबडी वीर नामसे विख्यात ज भ्रष्ठ असुर (विक्षर 
तव्या भारं ) या, पोण्डरमात्खक्‌ नामने प्रिद राजा हुभा॥ 
ष इत्यभिविख्यातो यस्तु राजन्‌ मदा्ुरः । 
अणिमाघ्नाम राजपिः स धभूव नराधिपः ॥४४] 
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रान्‌ [ जो द्र नामसे विख्यात ( ओर विक्षरका चौथा 
माहं ) महान्‌ असुर धा, वही प्रथ्वीपर राजर्षिं मणिमान 
नामते प्रसिद मूपा हुआ ॥ ४४॥ 
ऋरोधहर्तेति यस्तस्य वभूवावरजोऽखुरः। 
दण्ड द्त्यभिविख्यातः स आसन्दरपतिः क्षितौ ॥४५॥ 
क्रोधहन्ता नामक असुर जो उसका छोटा माई (कालके 
पूर्मं तीसरा ) था, वह इस पएृथ्वीपर दण्ड नामस विख्यात 
नरेश दुभा ॥ ४५॥ 
क्रोधवर्धन इत्येवं यस्त्वन्यः परिकीर्तितः । 
दण्डधार इति ख्यातः सोऽभवन्मलुजपेभः ॥४६॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, 
वह्‌ मनुष्ये शरेष्ठ दण्डधार नामे विख्यात हुआ ॥ ४६ ॥ 
काडेयानां तु ये पुास्तेषामष्टौ नराधिपाः । 
जश्षिरे राजशादुंख शावृंखसमचिक्रमाः ॥४७॥ ` 
दपभरष्डठ | काटेय नामक्‌ दैर्योके जो पुत्र ये, उनमेषे 
आठ इस प्रथ्वीपर शिहके समान पराक्रमी राजा हए ॥४७॥ 
मगधेषु जयत्सेनस्तपाभासीत्‌ स पार्थिवः। 
अष्टानां भरवरस्तेयां काडेयानां महासुरः ॥४८॥ 
उन आटो काले्यमि भ्रष्ठ जो महान्‌ अमुर था, वदी 
मगध देशम यत्तेन नामक राजा हुआ ॥ ४८॥ 
द्वितीयस्तु ततस्तां श्रीमान्‌ दरिदयोपमः। 
अपराजित दश््येवं स॒ यभूव॒ नराधिपः ॥४९॥ 
उन कालयते जो दृ्चरा इन्द्रके समान भीघग्पन्न था 
वही अपराजित नामक राजा हुआ ॥ ४९॥ 
ततीयस्तु महातेजा महामायो महाञुरः। 
निषादाधिपतिजंके ओवि भीमपराक्रमः ॥५०॥ 
तीसरा जो महान्‌ तेजस्वी ओर मधमायायी महादैत्य था; 
वह्‌ इ पृथ्वीपर भयङ्कर पराक्रमी निपादनरेशके स्यम उन्न 
हुआ ॥ ५० ॥ 
तेषामन्यतमो यस्तु चतुथः परिकीर्तितः। 
श्ेणिमानिति विख्यातः किती राजपिंसनत्तमः ॥५२॥ 
केयमिति दी एक जो चौथा यताया गया द, वष्ट इस 
भूमण्डसभ राजर्पिप्रवर भेणिमानॐे नामखे विख्यात हुआ।५१। 
पञ्चमस्त्वभवत्‌ ` तेपां भरवरो यो महासुरः । 
महौजा इति विख्यातो वभूवेह परंतपः ॥५२॥ 
कटय जो र्पाचिरवो भेष्ठ महादैप्य थाः वदी इख रोकमे 
शत्रुतापन मधेजाके नामखे विख्यात हुआ ॥ ५२॥ 
वष्ठस्तु मतिमान्‌ यो वे तयामासीन्मदहासुरः। 
अभीखरिति विख्यातः क्षितौ राजर्पिसत्तमः ॥५३॥ 
उन कलिर्योमि जे छटा महान्‌ अमुर या, षट्‌ भूमण्डल 
राजपिंशिरोमणि अमीखके नामवे प्रसिद्ध हमा ॥ ५३ ॥ 
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भीमदाभारते | 


आपाद वायुवेगश्च । 










॥ "५९१ 


समुद्रसेनस्तु श्पस्तेयामेव | | 
वियुतः सागरान्तायां क्षितौ वपे 
उर्मि सातर्वा अघर राजा समुदररेन ह बेड 
पर्यन्त प्रध्वीपर सव ओर . विख्यात ओर म॑ एं ¶ 
तत्वक्रा ज्ञता था॥ ५४॥ 
चृहश्नामाणएमस्तेपां कालेयानां नरपि। 
वभूव राजा धमौत्मा सर्वभूतहिते खः 
राजन्‌ | काठेर्योमिं ज आरव या, बद वृच्‌ 
पषिद सर्वभूतदितकारी धमासा राज हुभा॥ ५\॥ ` 
कुक्षिस्तु राजन्‌ विख्यातो दानवानां महावह। 
पार्वतीय इति ख्यातः का्चनाचठसपिमः॥ 
महाराज | दानम कुश्ठिनामे प्रिद अ म 
राजा थाः वह्‌ पार्वतीय नामक राज हभ; च | 
समान तेजखी एवं विशाख या ॥ ५६॥ ए 
कथनश्च महावीर्यः श्ीमान्‌ राजा महा? | १ 
सूर्यश्च इति विख्यातः क्षितौ जके महीप 
महापराक्रमी ऋथन नामक जो भीषम महर 
वद भूमण्डलमे प्रश्वीपति राजा ु्यक्च नामे उतर 
असुराणां तु यः सूर्यः ीमांइचेव महा 
द्रदो नाम वाहीको वरः सर्वमहीक्षिताम्‌ ` प 
असुररोमं जो सूं नामक भीतम्पन् (£ 
वदी ष्वीपर सव राजामि भेऽ दरद नाम । | ष 
गणः क्रोधवशो नाम यस्ते राजन्‌, / 
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ततः संजर वीयः व # 
राजन्‌ | क्रोधवश नामक जिन महु ॥ व 


दिया टै, उन्धिति कुछ खोग इस पष्वीपर 
राजां रूपमे उन्न हुए ॥ ५९॥ 

मद्रकः कर्णवेष्टश्च सिद्धाः | 
वीर खवा महावीरोऽथ ग । | 
क्रथो विचित्रः सुरथः भीमान्‌ नीलश्च नाह |, 
चीरवासाश्च ौर्य भूमिपाश्च |! 
दन्तवक्रश्च नमासीद्‌ दुर्जयश्चैव जवो [हि 


सकमी च नुपशादृंखो राजा च जा लयैव | / ९ 
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ए जनमेजयः आषाढः वायुवेग, भूरितेजा, एकलन्यः 
भिर वारान, गोमुखः करूपदेशके अनेक राजा, क्षेम 
पू शृतयु, उद्वह, इृदत्वेनः पमः उगरतीर्थः कलिङ्ग नरेश 
हर तया परम बुद्धिमान्‌ मनुर्प्योकरा राजा ईश्वर ।६०-६५। 


षात्‌ क्रोधवरादेष राजपूगो ऽभवत्‌ क्षितौ । 

4 अतः पुरा महाभागो मदाकीर्तिमहावरूः ॥६६॥ 
| एते राजार्भोका समुदाय पदे इख प्रथ्वीपर क्रोधवश्च 
ग़ दैत्यगणसे उत्यच् हुआ था । ये सर राजा परम सोमाम्य- 
ए, महान्‌ यशसी ओर अत्यन्त बलशाली ये ॥ ६६ ॥ 


्रढेमिरिति ख्यातो दानवानां महावरः। 
~ ४ कष इति विख्यात उग्रसेनसुतो वदी ॥६७॥ 
| दानवं जो महाबली कालनेमि याः वी राजा उम्रतेनके 
प स्वान्‌ कंसके नामसे विख्यात हुआ ॥ ६७ ॥ 
| त्वासीद्‌ देवको नाम देचराजसमयुतिः। 
8 गन्धवेपतिमुंख्यः क्षितौ अक्षे नराधिपः ॥६८॥ 


स्के समान कान्तिमान्‌ राजां देवकके रूपमे इव एृष्वी- 
| १ श यनववराज हौ उन्न हा था ॥ ६८ ॥ 
एसपेवृहत्कीतेदैवय्विदि भारत । 


| ष्‌ द्रोण समुत्पन्नं भारद्वाजमयोनिजम्‌ ॥६९॥ 
भारत | महान्‌ की विंशाली देवपिं वृरस्पतिके. अशते 
[क द्रोण उत्पन्न पटः यह जान लो ॥६९॥ 
1 चरपशादं यः स्रीखविदुत्तमः। 
तिमेहातेजाः सख जके मजुजेश्वर ॥७०॥ 
॥ एजा जनमेजय { आचारय द्रोण समस्त धनुर्धर 
4 द त सम्पूणं अस्रे शाता ये । उनकी कीति 
प छ हृर॑यी । वे महान्‌ तेजस्वी थे ॥७०॥ 
| क च चेय दे. च यं तं वेदविदो चटुः 
ष वि द्रोणं खकुखवर्धनम्‌ ॥७१॥ 
| भेपे। द्रोणको धनुर्वेद ओर वेद दोरनमि॑ सर्वभेषठ 
प्रे". विचित्र कमं करनेवाले तथा अपने कुख्की 


भवन्त्या दनेबराे ये ॥ ७१ ॥ 


कतमुपपश्ाा 7 च कामात्‌ क्रोधाच्च भारत। . 
शूरः परंतपः ॥७२॥ 

शमर महाचीयः शाचरुपक्षभयावहः। 
| | मात | > कषः शितावाखीक्राधिप ॥७३। 
त मधि क यहा महादेव, यम, काम ओर करोषके 
क, चो एव» युक्षतापी शूरवीर अशवतयामाका जनम 
धवि वीर व महापराक्रमी ओर शशुपक्षका संहार 
शये | \  । राजन्‌ | उसके नेग्र कमटदके समान 
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4. ॥ ७२ 


सं्तयणटितमो ऽध्यायः 


=-= === 
खावः ूमिपाल, दन्तवक्त्र, दान१ युय, पभ स्वमी, ज्र वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शान्तनोः सुताः । 





धसिष्ठस्य च शापेन नियोगाद्‌ वासवस्य च ॥७४॥ 
महपिं वविष्ठके शाप ओर इन्द्रे आदरमे आ वसु 
गङ्गाजीके गर्मषे राजा शान्तनुके पुत्ररूपमरं उन्न हए ॥ 


तेषामवरजो भीष्मः कुरूणामभयंकरः। 
मतिमान्‌. वेदविद्‌ वाग्मी शबुपश्क्षयं करः ॥७५॥ 


उनम सवरव छोटे मीप्म ये, जिन्देनि कौरवः 
वंशको निर्म॑य बना दिया था । वे परम बुद्धिमान्‌, बदला, 
वक्ता तथा शत्रुपक्षका संहार करनेषाडे ये ॥ ५५॥ 
यो व स र ॥ ७६॥ 
योऽयुध्यत महात्मना 
समूणं अलर शलनं विद्ानोमिं भेष्ठ महतेजस्वी मीपमने 
भृगुवंशी मद्यत्मा जमदग्निनन्दन प्रशुरामजीके साय युद्ध 
किया या॥ ७६ ॥ 


यस्तु यजन्‌ रपो नाम ब्रह्मपिरभवत्‌ शती । 
सद्राणां तु गणाद्‌ विद्धि सम्भूतमतिपौरपम्‌ ॥७७॥ 

महाराज | ओ ङ्प नामे प्रसिद बरघपिं इय धृ्नीपर 
प्रकट हुए ये, उनका पुरुपाथं अम या । उन श्दरगणके 
अंशसे उन्न हभ समशो ॥ ७७ ॥ 


शाङुनिनौम यस्त्वासीद्‌ राजा छोके महारथः । 

द्वापरं विद्धि तं राजन्‌ सम्भूतमरिमदंनम्‌ ॥७८॥ 
राजन्‌ | जो श्व जगत महारथी राजा शकुनि नामते 

विख्यात था; उवे तुम द्वापरके अंशे उतवन्न हुभा मानो । 
वह शत्रुओंका मान-मर्दन कग्नेवाला था ॥ ५८ ॥ 
सात्यकिः सत्यसन्धश्च योऽसौ चरूर्णिकुलोद्रहः। 
पक्षात्‌ स॒ अक्षे मवतां देवानामरिमर्दनः ॥७९॥ 
शृप्मणिवंशका भार बदन कुरमेवाछे जो सत्यप्रतिश 
दन खास्यफि ये?बेमसत्‌-देवताभोके अशठ उतन्न हप थे॥ 


राज्ञरपिस्तत॒णएवाभवद्‌ गणात्‌ । 
प लोकेऽसिन सवेराखशतां यर ॥८०॥ 
सम्पूणं शलधारियिं भेष्ठ राजिं 


जनमेजय । 
श ठे ही उवन्न दए य ॥ 


भी इष मनुष्यल्मेकमं उ मड्द्रण 
ध छृतवर्माणं . विद्धि राजञ्जनाधिपम्‌ । 
तमप्रतिमकमीणं क्॒त्रियर्पभसचमम्‌ ॥८१॥ 

महाराज | अनुपम कमं करेषाठे, श्रियेव भेष्ठ राजा 
कूतवर्माको मी दुष मरद्रणेषि ही उन्न मानो ॥ ८१ ॥ 
अदतां तु गणाद्‌ धिदि संजातमरिमदनम्‌ । 
विराटं नाम रज्ञानं परराष्रपतापनम्‌ ॥८२॥ 

्त्ुरष्को संताप देनेवाले शत्रुमर्दन राजा विराटको 


उक सुमरक्नो ॥ ८२ ॥ 
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१९६ 


अरिष्टायास्तु यः पुत्रो स इत्यभिविश्वुतः 1 
स गन्धववेपतिर्जमे छुरुवंराविवधंनः ॥८३॥ 
ध्रतराषएर॒ इनि ख्यातः छरृष्णद्धेपायनात्मजः। 


दीर्धवाहुमेहातेजाः पर्ञाचश्चुर्नराधिपः ॥८४॥ 
मातुदौपपेः कोपादन्ध एव व्यजायत । 


अरिषक्रा पुत्र जो हमनामते विख्यात गन्धर्वराज थाः 
वदी कुदवंशाकी बृद्धि करनेवाले व्यासनन्दन धृतराषटके नामसे 
प्रसिद्ध हुजा। धृतराष्रकी बेहि बहुत बड़ी थी । वे मशतेजख्वी 
नरेश प्रशानक्षु ( अन्धे ) थे । वे माताके दोप ओर महर्षिके 
रोधसे अन्धे दी उसन्न हुए ॥ ८३-८४१ ॥ 
तस्यैवावरजो शाता महासस्यो महावखः ॥८५॥ 
स पाण्डुरिति विख्यातः सत्यधर्मरतः श्यचिः। 
अत्रेस्तु खुमहाभागं पुत्रं॑पु्रवतां वरम्‌ । 
विदुरं विद्धि तं लोके जातं बुद्धिमतां वरम्‌ ॥८६॥ 
उन्हीके छोटे भाई महान्‌ शक्तिशाली मदावखी पाण्डुके 
, नामसे विख्यात हुए । वे दत्य-धमम तत्पर ओर पित्र थे | 
पुत्रवा्नमिं भेष्ठ ओर दुद्धिमानेमिं उत्तम परम सौमाम्य्‌- 
शाली विदुरको तुम इस लोकम सूरथपुध्र धर्मे अंसे उयन्न 
हआ समस्लो ॥ ८५-८६ ॥ 
कलरंशस्तु स्जक्ञे भुवि दुयोधनो दपः। 
चिुमेतिद्चैव  -फुरूणामयदास्करः ॥८७॥ 
खटी छदि ओर दूषित विचारयाले कुरकुखकलङक बुद्धि ओर विचारयाले कुखकुखकलङ् 


-राजा दु्योधनके रूपम इत धृ्वीपर कलिका अय ही उत्न्न . 


इआ था ॥ ८७ ॥ 
जगतो यस्तु सर्वस्य विदिः कलिपूरुयः। 
यः सवां घातयामास पृथिवीं पृथिवीपते ॥८८॥ 
राजन्‌ ! वद कलिम्बरूप पुरुप सा दवेपपात्र था । 
उसने सारी ०५ लङड़कर मरवा दिया था ॥८८॥ 
उदीपितं घर अरूतान्तकरणं महत्‌ । 
पौठस्त्या रातरश्ास्य जकर मजुजेष्विह ॥८९॥ 
उक्ष दवारा प्रञ्वङित की दृं वैरी मारी आग अमंख्प 
प्राणिर्येके विनाश्चद्म कारण ब्रन गयी | पुटस्त्य-कु-थके 
राक्षस मी मनुय दुर्योषनके मादर्यो$े स्पमे उलनन हुए ये ॥ 
शतं _ दुभ्यासनाद्रीनां सर्वेषां ऋूरकर्मणाम्‌ । 
दुसखो दुःसदद्ेव ते चान्ये नालुकीरतिताः ॥९०॥ 
दु्योधनसहायास्ते. पौकस्त्या भरतर्पभ । 
वैद्यापुत्रो युयुन्खुश्च धातंराष्ः शताधिकः ॥९१॥ 
उखके दुःशासन आदि सी माई थे। वे समी प्रूरतापरणं 
कमं रिया करते थे । दुर्मुखः दुःषह तथा अन्य कौरव 
जिनका नाम य्ह नदीं छिया गया रै" दुर्योषनॐ़े सहायक 
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महाभारतं 
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ये । भरतश्रेष्ठ ! धृतरा वे सत्र पु ए॑वरए| 
थे । धृतगष्-पत्र युथ वेदय आतीय स्ते उतन ह| 
वह दुर्योधन आदि सी भादयोके अतिरिक्त था | ९ 
जनमेजय उवाष 

ज्येषटाजज्येष्ठतामेां नामधेयानि वा वरिभे। | 
धृतराष्टस्य पुत्राणामावुपूव्यंण कतव | 

जनमेजयने कला-प्रमो | पृतरषटे ओषे त्त 
उनके नाम सन्ने बडे-छोरेके क्रमते फणप्‌| 
बताये ॥ ९२॥ 





वेगरसायन उबाष 

दुर्योधनो युयुत्सुश्च राजन्‌ दुभ्ासनस्तथ। 
दुःखदो इुःशलर्ेव दुंखश्च तथापए।५ 
विविदातिर्विकर्णश्च जलसन्धः सुरोचमः। | 
बिन्दालुविन्दौ ` दुरध्षः सुवाहबुधरषणः।५ | 
दुमैपेणो दसंलश्च दुष्कणः कणे णव च | 
चि्रोपचि्ौ चिनराशब्रादभित्रा्वच ६" | , 
इ दुष्पधर्पश्च विवित्सुर्विकटः ५ 
; पद्मनाभस्तथा | 
सेनापतिः सुपेणश्च ण्ठ ॥ | । 
चित्रवादश्चित्रवमो खुयमो दुर्विरोच् 8 
अयोवाहु्मदााहुश्चि्चापसुकृण्डलो (५ 
ममो मले च मवम । | 
उग्रा भीमशरः कनकायुदढयुषः ६| 
दढवमौ ददक्ष्रः सोमकीतिंरनद० । “५१ 
जरासन्धो टदढसन्धः खतपसनथ सप 
उप्रथवा उग्रसेनः क्षेममूरवि ॥॥५| " 
अपराजितः पण्डितको बिरालाक्षो ईप गल | [३ 
आदित्यकेतुंद्ारी सवद # | 
कवची मिङ्गी ण्डी दण्डधारो ५ 1६ # 








(५| । 
उग्रो भीमरथो वीरो बीरवाह । | 
अनाध्रष्यः कुण्डभेदी विरावी दौरध॑लोचर्न क 
दीर्धवादुर्मदावादुव्युंढोदः ` न 8 
कुण्डजश्धित्रकदयैव दुष्टाला च शः. | , 

येदाम्पायनजी बोदे--राजन्‌ | क ६६ \ ६ 
.२ युयुत्सु, ३ दुःशासन? ४ दुःषटः ५ ढः (६ $ 
७ विविंशतिः ८ विकर्णे, ९ व + 
११९ विन्द, १२ अनुविन्द, १३ दु” (८१ १ 


१७ दुर / रि 
९९... 
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१५ दुष्यरषर्पणः १६ दुर्मर्षणः | 
१९ कर्णः २० चिप्र, २१ उपचिष) 















चार, २४ चित्राङ्गदः २५ दुमद, २६ दुष्प्रथ्, 
[| २७ पिपिसुः २८ विकट; २९ समः ३० ऊणेनामः 
॥} २१ पद्रनाम, ३२ नन्द, ३३ उपनन्द्‌, ३४ सेनापति; 
३५ येण, ३६ कुण्डोदरः, ३७ महोदर, ३८ चित्रबाहुः 
३९ चित्रवर्मा, ४० सुवर्मा, ४१ दुर्विरोचनः ४२ अयोबाहू 
| १ मरहवरहुः ४४ चित्रचाप) ४५ सुकुण्डल, ४६ भीमवेग, 
# मीपबरक) ४८ बलाकी; ४९ भीमः, ५० विक्रमः 
- ५१ उप्रायुष, ५२ भीमञ्चरः, ५३ कनकायु ५४ टढायुधः 
५ ददवर्मा, ५६ दश्च, ५७ सोमकीरति, ५८ अनूष्र, 

५१ अगन्ध, ६० इद सन्धः, ६१ सत्यसन्धः ६२ सदस्तवाक्‌, 
४.उप्रभवा, ६४ उग्रसेनः ६५ क्षेममूतिं, ६६ अपराजित, 
0 पतक, ६८ विशालाक्ष, ६९ दुराधनः, ७० दददस्तः 
9१ बुद्तः ७२ वाततरेग, ७३ सुत्र्चा, ७४ आदित्यकेतु, 
५ बहश, ७६ नागदत्त, ७७ अनुयायी, ७८ कवचीः 
। % निषङ्गी, ८० दण्डी, ८१ दण्डधार, ८२ धनुर, 
५ ॐ, ८४ मीमरथ;, ८५ वीर, ८६ वीरबाहु, 
¢ अचेहप, ८८ अमय, ८९ रौद्रकर्मा, ९० ददरथ, 
. ण ९२ कुण्डभेदी, ९३ विरावी, ९४ दीर्धत्मेचन, 
। ९६ महााहु, ९७ व्यूढोसः, ९८ कनकाङ्गद 
भ १०० निश्रक-ये धृतरा्के खौ पुत्र 
दुःशत्प नामक्री एक कन्या थी ॥ ९३-१०५॥ 


॥| पेयां यन्य धातराषटरः दाताधिकः। 


राजन्‌ कन्या चेका भकीर्तिता ॥१०६॥ 


| भ द वट पुन्न जिसका नाम युयुस्सु या, वेदयाके 

/ ष्या ९ था । वह दुर्योधन आदिः सौ पुत्रो 

दषा ए राजन्‌ | इम प्रकार धृतराष्ूके एक सौ एक 
₹न्या ब्रतायी गयी है ॥ १०६ ॥ 


भ म च न्वन्या चिदु 

| ६ ` प्यः खव युद्धविशारलदाः ॥ १०७॥ 
धिन्‌ ६ जो ऋम दिया गाया दै, उसीके अनुखार 
| भोम ् एदं ञे ओर छोरा ममञ्ते है । धृतराट्र 
५ 1 रथी, ्ररवीर ओर युद्धकी कलाम कुशडये॥ 
{ष्म सः भिदेव राजज्छासरे च पारगाः । 

+` म्‌ परमिस धिद्याभिजनशोभिनः ॥१०८॥ 
॥ धिमविचाये सथ.कसव वेदये्ता, शानक पारङ्गत विद्वान्‌ 
| मे | 1 उत्तम विदा ओर उम इव्ट 
1 गा छता | 


¢ | पे पजन सिन्धुराजाय कौरयः ॥१०९॥ 


, ~ 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 


१९७ 





भूपाल | उन सतब्रका सुयोत्व जियो साय विवाह हआ 
था । महारान्न | कुषराज तुरयोधनने समय आनेपर शकुनिर 
सखद अपनी बिन दुःशका विवा तिन्धुदेशके राजा 
जयद्रथके साथ कर दिया | जनमेजय | राजा युधिष्िरको तो 
तुम पमा अंश जानो ॥ १०५-११० ॥ 
भीमसेनं तु क्‌ बातस्य देवराजस्य चाञुनम्‌। 
अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणाप्रतिमौ भुवि ॥१११॥ 
नकुलः सदेव सर्वभूतमनोहरौ । 
यस्तु चौ इति ख्यातः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥११२॥ 


सो सुतोऽभवत्‌ । 
यस्यावतरणे राजन्‌ सुरान सोमोऽग्रवीदिदम्‌ ॥११३॥ 
मीमसेनको वायुका ओर अर्जुनको देवराज नदर अंस 
लानो । सूप-सौन्दरयकी दृषटिते श्य पृ्वीपर जिनकी तमानवा 
करनेवादा कोई नह या, बे समल प्राणरयोका मन मोह देने- 
वाठेनदुल ओर सहदेव अध्िनीकुमारोक अंशसे उतपन्न प 
ये । वर्चा नामसे विख्यात ज चन्द्रमाका प्रतापी पुत्र या, 
वही मदायशखी अ्चनकुमार अमिभन्यु दुभा । जनमेजय ! 
उसके अवतार-काल्म चन्द्रमाने देवतापि द प्रकार कदा-॥ 
: व्याः प्रियं पुं मम प्रणिगंरीयसम्‌। 
व शाफ्यमतिवर्तितुम्‌ ॥११७॥ 
यु गु अपने प्रणो मी अभिक परिय दै, अवः 


सुरकायं हि नः कार्यमसुराणां कितौ वधः । 
तत्र व न च स्थास्यति यै चिरम्‌ ॥११५॥ 
| धृष्वीपर अयुरोका वष करना देवताभका कां द भीर 
वृह इम स्वके सि क्रनेयोग्य ६ । अतः उष रय 
चिद्धि छथि यह यजां मी वर्ह अवदय जग्गा । परंतु 
दी्षकाडतक वहो नद रह सकेगा ॥ १ ५॥ 
रेर्धिनिरस्तु नारायणः सखा । 
तो ुग्रःप्रतापत्रान्‌॥११६॥ 
प्भशवान्‌ नर, जिनके सला भगवान्‌ नारायण ४ इन्द्रकै 
अंते मूड अवतीणं इगि । बँ उनका नाम अर्जुन शेग। 
जीर ये पाण्डुके प्रतापी पुत्र माने जयैगे ॥ ११६ ॥ 
तस्यायं भविता पुत्रो यालो भवि महारथः। 
लतः भोडदा वर्षाणि स्थास्यत्यमरसत्तमः ॥११७॥ 
रेष देवगण | श्र्वीपर यद वर्या उन्दी भ्न पुपर 
गा, जे ब्ात्यावखा्ने धी महारथी माना जायगा । जन्म 


~ 
ऋ कोक 
(मि ठ 
क 
क 


भाश पवौ सौवङालुमते इजा. 
९ ष तत अम्ातक यद बर रगा ॥ ११७] ` 
¢» ख द पनात पिन्निएनच युधिषिर # प प्रा 1266 0 €©810011 








ब षोडशवर्षस्य स संग्रामो भविष्यति । 
यत्रादा वः करिष्यन्ति क्म वीरनिषूदनम्‌ ॥११८॥ 
भके सोखहवे वपम वह महाभारत-युद्र होगा, जिसमे आप- 
खोर्गोके अंसे उद्यन्न हुए वीर-पुरुष शत्ुवीरोका सदार करने- 
वाखा अद्भूत पराक्रम कर दिखार्येगे ॥ ११८ ॥ 


नरनारायणाभ्यां तु स संग्रामो विना छतः । 
चक्रव्यूहं समास्थाय योधयिष्यन्ति वः सुराः ॥११९॥ 
विमुखराञ्छाघ्रवान्‌ सवोन्‌ कारयिष्यति मे सुतः। 
वाकः भरविदय चं व्यूहमभेद्यं विचरिष्यति ॥१२०॥ 
'्देवताओ | एकं दिन जव किं उख युद्धम नर ओर 
नारायण ( अन ओर शरीष्ण ) उपखित न रगे; उस 
समय दाधुपक्षके छोग चक्रवयूहकी रचना करके आपरोगोके 
लाय युद्ध करेगे । उस युद्धम मेरा यह पुत्र समसन श्ु- 
ठेनिर्कोफो युद्धसे मार भगायेगा ओर वाक होनेपर मी उस 
अमेय भ्यूदमे सुखकर निर्भय विचरण करेगा ॥११९-१२०॥ 
महारथानां वीराणां कदनं च करिष्यति । 
सर्घ॑पामेव शत्रुणां चतुथाशं नयिष्यति ॥१२१॥ 
विनार्थंन महावाहुः वरेतराजपुरं धति। 
ततो महारथैर्वीरैः समेत्य यहुदो रणे ॥१२२॥ 
दिनक्षये महावाहुमेया अयः समेष्यति । 
एक वंराकर पुत्रं वीरं वै जनयिष्यति ॥१२३॥ 
भण्ट भारतं वेदां स भूयो धारयिष्यति । 
पतत्‌ सोमवचः शरुत्वा तथास्त्विति दिवौकसः ॥ १२४॥ 
तच ; सहिताः सवं तारधिपमपूजयन्‌ । 
एवं ते कथितं राजंस्तव जन्म पितुः पितुः ॥१२५॥ 
(तथा बड़े-बड़े महारथी वीरोका दार फर डाकेगा । 
आधे दिनम ही महाबाहू अभिमन्यु समसत शभुभोके एक 
चोयाईं मागको यमलोग पचा देगा । तदनन्तर बहुत.से 
महारथी एकं साय हौ उसपर दट पगे ओर बह मदावाहु 
उन सयका सामना करते हृएट सध्या होते-ष्ोते पुनः मुञ्चसे 
आ मिेगा । वह एक दी वंशप्रवर्तंक यीर पुत्रको जन्म देगा, 
जो नष्ट हूए भरतङककष्टो पुनः धारण करेगा । सोमा 
यह्‌ वचन सुनकर समस्त देवताभनि “तथास्तु, कदकर उनकी 
बात मान ली ओर सबने चन्द्रमाका पूजन क्रिया । राजा 
जनमेजय | दम प्रकार भने तुम्हारे पिताे पिताका जन्म- 
रहस्य बताया ४ ॥ १२१-१२५॥ 
अप्नभोगं तु विद्धि त्वं धृष्युन्ञं महारथम्‌ । 
िखण्डिनमथो राजन खपूव विद्धि राक्षसम्‌ ॥१२६॥ 
महाराज । महारथी पृण्युम्नको तुम अग्रिका माग 
समश्च । िखण्डी रा्षसके अंशवे उत्पन्न हुआ था । बह 
परे कन्यासूपमे उत्पन्न होकर पुनः गया था ॥ 


पुख्ष हो गया या षित 
-0. ॥\॥411111/5511॥ ©118\/8॥1 \/2/21851 (0661011. 


ऋषि क 


=== 
विश्वान्‌ देवगणान्‌ विद्धि संजावान्‌ भतप॑१ ।!६१ 
भरतम | तुरं माद्म होना चाधिरे प्रौ, 
पाच पुत्र थेः उनके रूपमेँ पच विश्वेदेवा ह 
इए ये ॥ १२७॥ 
प्रतिविन्ध्यः खतसोमः श्ुतकीतिंस्तथापर। | ए 
नाकुलिस्तु इातानीकः श्वुतसेनश्च वीयवान्‌ (| % 
उनके नाम क्रमद्यः इस प्रकार ६--प्रतिषिन्न, इः 
शुतकीर्तिः नङलनन्दन शतानीक तथा पराक्रम शतः! | इ 
शचुये नाम यदुषो  वसुदेवपिताभवत्‌। | " 
तस्य कन्या पुथा न्म रूपेणासदृशी भुषि ॥६| १ 
वसुदेव भीके पिताका नाम था ध्ूरषेन । व ुरंफेए| † 
ष्ठ पुरुष ये | उनके था नामवाली एक कतय हं 
समान रूपवती ली इव पृथ्वीपर द्री नहा यी ॥ १९। 


पितुः खसखीयपु्राय सोऽनपत्याय वीयंान्‌। । 
अन्रमपे धतिक्चाय खस्यापत्यस्य वै तद ॥५ 
उंमवेनके फेरे माई ङुन्तिमोज वंस + ८ 
पराक्रमी श्ूरखेनने पहञे कमी उनके चाने बह ४ | ह 
प 


४८ 
४: 
| 

४. 


यी ङि “रँ अपनी पदली संतान आपको दे दृग! ॥ + 
अग्रजातेति तां कन्यां श्युरोऽचुग्रहकार्षय ४ ॥। 
अददात्‌ छुन्तिभोजाय स तां दुहितर त ` र 
तदनन्तर खयसे पके उनके यहो कन्या क | पि 
शरसेनने अनुग्रदक्री इच्छासे राजा इभे | (५ २ 
पुत्री एथा पथम संतान होने ारण गोद द शौ | 
सा नियुक्ता पितु्गेदे ब्राह्मणातिधिषूज || , 
व पर्यचरद्‌ घोरं मरनं स ^ 
धमं यंतं पवत्‌ | 
तमुग्रं शंसितात्मानं सवं | 
पिताके घरपर र्ते शमय पृथाको ् 
अक्तयिर्योके स्वागत-तत्कारका कायं काप गर _ £| ¦ 
उगशरने कठोर ब्रतका पाठन करनेवाले म {8 
उग्र प्रकृतिबाठे एक बाक्षण स न | र 


















अपने निश्चयको छिपाये रखते थे ओर ् | द्र 
नामत जानते सेवा की । वे ऊपरसे तो उग्र -४८| 
उनका हदय मान्‌ होनेके कारण सक त [44 


एयाने पूरा प्रयत करके अग्नी वेवार्द्मर ~ ` | |, 
किया ॥ १३२-१३३ ॥ ॐ 
श ४. 0 3 


हमप्व ] <" ^'च्तम्‌' ऽध्यायः 





ये ] प ठमपर बहुत प्रतन ह ॥ १३४ ॥ 

यं दैवं त्वमेतेन मन्तरेणावाहयिष्यसि । 

ह दद्य प्रसादात्‌ त्वं देवि पुजाज्जनिष्यसि ॥१३५॥ 
दवि | दरम इख मन्त्रद्रारा जिस-जिस देवताका आवाहन 

गोणी, उसी-उसीके कृप प्रसादसे पुत्र उत्पन्न करोगी" ॥ 

एदु च सा वाटा तदा कोतूहखान्विता । 

छया सती देवमकंमाजुहाव यद्राखिनी ॥१३६॥ 
इवांषाके एेखा कहनेपर वह्‌ सती-साध्वी यदस्िनी बा 

शपि अमी ङुमारी कन्वा थीः तो भी कौतूदख्वशच उबने 

पवान्‌ सूय॑का आवाहन किया ॥ १३६ ॥ 

मरकत भगवांस्तस्यां गर्भं॑द्धौ तदा 

अबैभनत्‌ सुतं चास्यां सर्वशखरुतां वरम्‌ ॥१३५७॥ 
तर सम्पूणं जगत्‌ प्रकाश कलखनेवाठे भगवान्‌ सुर्यने 

$$ उदरं गमं स्थापित किया ओर उक्त गर्भ॑से एक रेखे 

जन्म दिया, जो समस्त शस्रधारि्योमिं भरट या । १३७ 

सषडलं सव देवगभधियान्वितम्‌ । 

वरस दीप्त्या चारुसबौङ्गभूषितम्‌ ॥१३८॥ 
इद कुण्डल ओर कवचे साथ ही प्रकट हुभा या । 
ध बाठकामं जो सदज कान्ति होती टै उसीते बह 

५ था। अपने तेजसे वह्‌ सूर्यके समान जान पड़ता 

॥ ^ उक खनी ङ्ग मनोहर थे, जो उस सम्पूणं धरोर 

बदा रहे थे ॥ १३८ ॥ 


जातं वै वन्धुपक्षभयात्‌ तदा । 
०८ जे छन्ती तं कुमार यशखिनम्‌ ॥१३९॥ 
| 0 अमय ङुन्तीने पिता-माता आदि बान्धव-पक्षके मय- 


|| ती कुमारको पाकर एक पेटी रलकर जर 
॥ १३९ ॥ 


+ | न्व 


अ कोकः = ऋकिपये क्य 


कयोः कदि = = ० = 





। फः अखे गमं राधाभती महायद्नाः। 
कथे स्पयामास पुतं सोऽधिरथस्तदा ॥१४०॥ 
0 र इए उप ब्राखकको राधाके पति मदायश्ली 
भष रात्राकी गोदमे दे दिया ओर उसे राधा- 
भतम । १४० ॥ 


| र पुणेति च तस्य॒ वालस्य ताबुभौ । 

१. क दिश्चु सबाखु विश्ुतम्‌ ॥१५१॥ 

क्च । क्‌ दम्पतिने उस ॒बालकका नाम वभुपेण 

| समनो मण दिराअमिं मढीमोति वियात या । 

शरन य खवाखेपूतचचमोऽभवत्‌। 

¦ 9 प द णि जजाप जयतां यरः ॥१४२॥ 

. क द्‌ स्वान्‌ याक सम्पूणं अल-शसरको 
। उम हभा। उस विजयी वीरे समू 





१९९ 


वेदाङ्गोका अध्ययन कर लवा ॥ १४२ ॥ 
यस्मिन्‌ काठे जपन्नास्ते धीमान्‌ सत्यपरक्रमः। 
नादेयं व्राह्यणेष्वासीत्‌ तसिन्‌ काठे महात्मनः ॥ १४३॥ 
यसुपेण (कणं) थड़ा वुद्धिमान्‌ ओर सत्यपराक्रमी था । 
जिघ समय वह्‌ जपमे लगा होताः उस समय उस महात्मे 
पाठ रेखी कोई वस्तु नदीं थीः जिते बेह ब्राहम्ेकि 
मोगनेपर न दे डङे ॥ १४३॥ 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा पुत्राथं भूतभावनः। 
ययाचे कुण्डले वीरं कवचं च सष्टाङ्गजम्‌ ॥१४४॥ 
भूतमावन इन्द्रे अपने पुग्र अञ्न दिते वि 
ब्राह्मणका रूप धारण करके वीर कणे दोनी .इ्डड चथा 
उसके शरीरके साथ ही उतनत्र हभ फवच मागा ॥१४४॥ 
कणो हयददात्‌ कवचं कुण्डले तथा । 
च वृदौ तस्मै विसितदचेदमग्रवीत्‌ ॥१४५॥ 
गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 


यसिन्‌ क्ष्यसि दुर्धपं ख पको न भविष्यति ॥१४६॥ 

दर्णने अपने शरस बिपड़ हुए कबच भौर कुण्डो 
उभेड्क्र दे दिया । इनद्ने विसिव हकर कणंको एक चि 
प्रदान शी ओर कहा-'ुर्षपं वीर | दम देवता, भरः मनुष्यः 
गर्व, नाग भौर राक्षे जिशपर भी इ शतिको 
चल्मओगे, बह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणेवि शय 
धो वैठेगाः ॥ १४५-१४६॥ ह 

तस्याखीद्‌ वञुपेण इति कित 1 

तो पेन स तेन सोऽभवत्‌ ॥१४७॥ 
पठे करणा नाम दत शृ्वीपर वलुपेण या | षि 
क्वच ओर कुण्ड काटनेके फरण वई वैकर्तन नामे 


` प्रविदध हआ ॥ १४७॥ 


आञुरुकथचो वीये यस्तु जके महायराः 


६। 
स फणं इतिं विख्यातः पृथायाः भयमः सतः ॥१४८॥ 


= मायली यीर कवच धारण कि हए हौ उल 
व प्रयम पुत्र कणं नामे हौ ववच्र विख्याचा॥ 


सुतले राजसत्तम । 
स लरवरभेष्ठं स वरम्‌ ॥१४९॥ 
] बह बीर सुतकुटम पाठा-पोषा जाकर वडा 
दुभा था। नरे कणं समरणं शल्ञधासि्ेमि भेष था ॥ 
दुयोधनस्य खनिं मित्रं शघविनाशनम्‌ ॥ 
ड्ग तं विद्धि यजन्नंशमुचमम्‌ ॥१५९॥ 
बह दुयोषनका मन््ी जीर मिव हेनेढ़ खाय दी उदके 


ना 
ग इ्वोम अंश जनो ॥ १५० ॥ 


2-0. ॥५111८1|.511५ ९118५८80 \/8/8185} 0160101. [10111260 0\/ 66810011 
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तस्यांशो माडपेष्वासीद्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१५१॥ 
देवताभके भी देवता जो सनातन पुरुप भगवान्‌ नारायण 
हैः उन्दीके अशखरूप प्रतापी वसुदेवनन्दन भीङ्ष्ण मनुष्यो 
मं अवतीणं हृष्ट ये ॥ १५१ ॥ 
होपस्यां शश्च नागस्य वखदेवो महावलः । 
सनत्कुमारं भयुम्नं विद्धि राजन्‌ महौजसम्‌ ॥१५२॥ 
महाबली ब्रदेवजी दोपनागके अंश थे । राजन्‌ । महा- 
तेजस प्रद्युञ्नको तुम सनस्कुमारका अंश जनो ॥ १५२ ॥ 
पवमन्ये मलुष्येन्द्रा बहवांऽद्या दिवौकसाम्‌ । 
जक्षिरे वसुदेवस्य कुड ऊुरुविवधनाः ॥१५३॥ 
इख प्रकार वसुदेव जीके कुलम वहुतवे दुशरे-दूसरे नरेन्द्र 
उत्पन्न हुए” जो देवता्भेके अंश्च थे । ये समी अपने ऊुक- 
की इद्धि करनेवाले ये ॥ १५३ ॥ ू 
गणस्त्वष्लरसां यो भे मया राजन्‌ भरकीरतिंतः। 
तस्य भागरक्षितौ जश्चे नियोगाद्‌ वासवस्य ह ॥१५४॥ 
महाराज ! मने भप्राओकि जिष समुदायका वर्णन 
क्षिया है उसका अंश भी इन्द्रे आदेसे इस पृथ्वीपर 
उत्यन्न हुभा या ॥ १५४ ॥ 
तानि धोडश देवीनां सहस्राणि नराधिप । 
यभूवुमोदुये रोके वाुदेवपरिग्रहः ॥१५५॥ 
नरेदवर । ये अप्या मनुण्यगोकम सोखह्‌ हजार 
देषियोके सूपमं उत्यन्न हुईं थी, जो सव-की-सव भगवान्‌ 
भङृप्णकी पिरयो हं ॥ १५५ ॥ 
धियस्तु भागः संज्ञे रत्यर्थं पृथिवीतले । 
भीष्मकस्य डे साध्वी रषिमिणी नाम नामतः ॥१५६॥ 
नारायणलसल्प मगवान्‌ भीङृष्णको आनन्द प्रदान 
करनेके स्यि भूतल्पर विदभ॑राज भीप्मकके गुल्म सती-साष्वी 
सक्रिमिणीदेवीके नामवे सक्मीजीका दी $ प्रकट हुआ या | 
द्रौपदी त्वथ संजक्षे राचीभागादनिन्दिवा। 
द्रुपदस्य कटे कन्या वेदिमभ्यादनिन्दिता ॥ १५७॥ 
सती-शाधवरी द्रौपदी शचीके अंशत उस हुईं यी । बह 
गजा दुपदके कुटमं यशक वेदीके मध्यमागवे एक अनिन्य 
सुन्दरी कुमारी कन्याके रूपमे प्रकट हुई यी ॥ १५७ ॥ 


नातिहखरा न॒ महती नीलोत्पखुगन्धिनी ॥ 
पद्मायतान्षी खुथोणी खसिताश्चितमू्धजा ॥१५८॥ 


` बहन तोबहटुव छोटी थी जर न बटुत यदी दी । 


॥ 2) 
नगद हः 0, 
न्प ` ~ 


भ्रीमहाभास्ते 


ब --- ~ म नारायणो नाम देषदेयः सनातनः । उसके अज्गौसे नीठकमलकरी सुगन्ध कदत रव । । 


नदी हेता 1 १६४ ॥ ४ 
इति भीमहानारते आदिपर्वणि सम्मवप्व॑णि भघावतरणसमातौ सक्षपषठिवमोऽध्यायः॥ ^ˆ 1६ 
. ईप प्रकारे ध्रीमहामारत भादिपर्वक अन्तमैत सममदप्दमे जंश्यादतरणदमािदिपयक् सदसा अध्याय ¶ू £ 4 | 


छ ।. 5 मरै 

नेच कमख्दलके समान सुन्दर ओर विशाड प थ 
भागं वड़ा ही मनोहर था ओर उषे के | 
वार्जंका सैन्दयं भी अद्भुत था ॥ १५८॥ 
सव॑ङक्षणसस्पूणौ वैदु्यमणिसंतिभा। 
पञ्चानां पुरपेन््राणां चित्तप्रमथनी एः॥५ 

वह समस्त शुम लक्षणो सन्न तया दए पे 
समान कान्तिमती थी । एकान्तम रहकर कह ए ए 
प्रवर पाण्डवोके मनको भगध क्रिये रहती यी॥ १५१॥ 
सिद्धिष्॑तिश्च ये देष्यौ पञ्चानां मातरौ त ष। 
न्ती माद्र च जक्षाते मतिस्तु ुवललज॥ 

विदि ओर धृति नामबाली ज द देषिगे ४,३९ 
पाण्डवो की दोनों मातार्भा- कुन्ती ओर मार स्स 
हुईं थी । सुप्रल-नरेशकी पुत्री गान्धारीके स्प 
मतिदेवी दी प्रकर हुई यीं ॥ १६०॥ 
इति देवाखरणां त गन्धवोण्सरसां तथ। 
अंशावतरणं राजन्‌ पस क १ 
ये पृथिव्यां समुद्धता . रा 
महात्मानो यदूनां च ये जाता विपे इ३॥८ 
ब्राह्मणाः क््निया वेद्या मया ते परिकीतितः। 
धन्यं यस्यं पु्रीयमायुण्य ६ 
इद्मंरावतरण ५ 

राजन्‌ ! इथ प्रकार तुश देवता अष । 
अष्ठराओों तया राक्षसो अशोका वतप कग ४ पै 
उन्मत्त रहनेवाले जो-जां राजा ईस 
जो-जो महात्मा कषभ्रिय यादवोकि विशारद 
वे बाहाणः श्रिय अथवा वैद्य जो 
खर्प परिचय मैने पुं दे दिया ६ = ्‌ 1 
फि वह दोप-दटिा स्या करके इष अशा त | 
सुने । यह धनः यश्च, पुत्र, आयु 5 
करानेवात्म ६ ॥ १६१-१६२॥ 
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जनमेजय उवाचं 
ध्रतमिदं ब्रह्मन्‌ देवदानवरस्चसाम्‌ । 
क्षातरणं खम्यग॒ गन्धवोप्सरसां तथा ॥ १॥ 
 जमेजय बोले--्रहमन्‌ | मने आपके मुखसे देवता, 
न, राक्षव, गन्धर्वं तथा अप्तराओकि अंदावतरणका 
वष अच्छी तरद सुन ङिया ॥ १ ॥ 
प्रं तु भूय च्छामि ङुरूणां वंशमादितः। 
 इषयम्रानं त्वया विप्र विप्रपिंगणसंनिधौ ॥ २॥ 
दपर [अगर इन ब्रहमपिंयोके समीप आपके द्वारा बर्णित 
इष बृचान्त पुनः आदिते ष्टी सुनना चाहता हं ॥२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
0वाणां वंशकयो दुष्यन्तो नाम वीर्यवान्‌ । 
पपिमाशतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
ने कहा-भरतवंशशशिरोमणे । परवश 
भला करवाल एक राजा हो गये टै जिनका नाम था 
{क| वे महान्‌ पराक्रमी तथा चारा समरो धिरी हु 
ए्वीके पाछ्क ये ॥ ३ ॥ 


1 भमागं शवः छृत्स्नं यो भुङ्कते मुजेभ्वरः । 
शेषाय ००७६ स खमितिजयः ॥ ४ ॥ 
| खच्‌ ख सुङक्ते रिपुमर्दनः 
| ऋरसुब्रातांशातवण्येजनादव ॥ ५॥ 
पब दुष्त ्वीके चार भार्गो तथा सुरत 
ले स देशो भी पूर्णरूप पाठन करते ये । 
| भेहुए युदरोमं विजय पायी थी । रलाकर समुद्रतक 
| चं वरणे लोगे मेप तया ग्ठेच्छदेशकी 
| केष तन न भूभा्गोका वे शत्रुमर्दन नरेश 





| रपा क संकरकरो न छष्याकरकुजनः 

` उष रबङके रवदासीत्‌ वस्िन्‌ राजनि शासति ॥ & ॥ 

नह आखनकाङ्मे कोर मनुष्य बर्णंकर संतान 

सण था) प्री चिना जेते-योये टी अनाज 

रे म चयो ममि ही रलो लान उनी दुय 
खेती करने या रनौ खानक पता 


| श नं ॥ ६॥ 
[8 स 


भएयणितमोऽष्यायः 


करता था । पाप करमेवाढ्म तो उख राग्य- 


नये 
र नान्न \॥५ तद्छिद्नकेदेष्वद॥ १ # 12 


२०१ 


म ~-~--~~ -~ ककय 


क चि चि चि ऋति चकः क 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
राजा दप्यन्तद्षी अद्भुत शक्ति तथा राज्यञ्ञासनकी ्षमताका वणेन 


नासीश्चौरभयं तात न श्रुधाभयमण्बपि। 
नासीद्‌ व्याधिभयं चापि तसिजञनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
नरभेष्ठ | सभी छोग परमम अनुराग रखते ओर उशीका 
तेवन करते थे । अतः धमं ओर अथं दोनों ए उन्हें खतः 
प्राप्त हो जते थे । तात | राज दुष्यन्त जव दस देशके शासक 
ये, उख समय कष्टं चोरा मय नह था। मूखका मय तो 
नाममात्रको मी नी था । इष देश्चपर दुष्यन्ते श्चावन- 
कालम रोग-व्याधिका डर तो भिस्कुल ए न रह गया था ॥ 
खधत रेभिरे वणा दैवे कर्मणि निःस्पृाः। 
वमाथित्य महीपाठमासंशरैवाकुतोभयाः ॥ ९ ॥ 
हव बके छोग अपने-अपने घर्मे पाठनपरं रत रत 
थे । देवाराषन आदि कर्मों निष्काममाववे ही कति य । 
राजा दुष्यन्तका आभ्य देकर समल प्रजा निर्मय हो गी यी॥ 


काङव्पीं च पञ॑न्यः खष्यानि रसबन्ति च । 

सर्वरल्नसमृद्धा च मही पुरी तथा ॥१९०॥ 
रेष समयपर पानी वरसाता भर अनाज र्युक्छ हेते 

अ पृथ्वी स्र प्ररे रलंवि षम्पन्न तथा प्यु-पन 


परिपूणं थी ॥ १० ॥ ह 

खकर्मनिरता घिप्रा 

मन चाद्भुवमहावीयां घु्चसं्टननो युवा ॥११॥ 
जह्मण अपे बणाभमोचित करममिं ततर थे । उन श्ट 
डन आदिना अमाव या। रजा दुभन्त सं मो 

नवयुवक ये। शरीर ब्र षद दृढ या । वे अद्भुत 

एवं महान्‌ पराक्रमे सम्यन्न ये ॥ ११ ॥ 


व व च सा 


~ परिनिष्ठितः । 
व ततं भास्करोपमः ॥१३॥ 
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॥, 
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थे । षोड ओर हाथीकी पीठपर वैठनेकी कलमे वे अध्यन्त॒ भूयो 
प्रवीण ये । बलम भगवान्‌ विष्णुके समान ओर तेजमे भगवान्‌ 


र्यके सदश थे ॥ १२-१३ ॥ 
अश्षोभ्यत्वेऽणवसमः सहिष्णुत्वे . धरासमः । 
सम्मतः स महीपाखः प्रसन्नपुरराषएवान ॥१४॥ 


भ्रीमष्टाभारते [शां | 













र 
१ 


उड 
~ 


© _ 3 दितं 
धमेपरेभौवेसं जनमादिशत्‌। 
वे समुद्रके समान अक्षोभ्य ओर पृष्व नन ॥ 


थ | महाराज दुष्यन्तका सव्र सम्मान था | उने ति 
राके रोग सदा प्रसन्न रइते थे । वे अवन्त परभ 
सदा प्रसन्न रहनेवाद्ी परजाका शापन करते ये | {\ ॥ 


इति भीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपव॑णि शाङन्तरोपाख्याने अष्टपषटितमोऽष्यायः॥ ६८॥ | ¶ 

इक प्रकर श्रीमह्यमारत आदि प्के अन्तमेत सम्मवपर्वमे शकरन्तरोपाख्यान-त्रिपयक असख अध्याय पूरा हु ॥६८॥ | ह 
०५ | 

एकोनसक्तितमोऽध्यायः 8 


दुष्यन्तका शिक्ारफे यि चनम जाना ओर विविध हिंसक वन-जन्तुओं का वध क्त्र |» 


जनमेजय उवाच 
सम्भवं भरतस्याहं चरितं च॒ महामतेः । 
श्ङुन्तखायाश्चोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तच्वतः ॥ २॥ 
जनमेजय बोले-रहान्‌ | पं परम बुद्धिमान्‌ भरतकी 
उत्पत्ति ओर चरित्रको तथा शक्ुन्तस्मकी उत्यत्तिके प्रवद्ध 
का भी यथाथरूपे सुनना चाहता हरं ॥ १॥ 


दुष्यन्तेन च वीरेण यथा भराता शाुन्तदा । 

तं वै पुरुपसि्टस्य भगवन विस्तरं त्वहम्‌ ॥ २॥ 

श्रोतुमिच्छामि तत््वक्न सर्वे मतिमतां बर 1 
भगवन्‌ | वीरवर दुष्यन्तने सङ्रन्तराको फैये माप्त करिया ? 

म पुरुषरठिह दुप्यन्तके उस्र चरिघ्रको विस्तारपूर्वक सुना 

चाहता हु । तत्व मुने ! आप शुद्धिमा्ेति श्रेष्ठ $ । अत 

य सब वातं वतादये ॥ २१. ॥ 


वेश्म्पायन उवाच 
स॒ कऋदाचिन्महावाहुः प्रभूतबलवाहनः ॥ ३ ॥ 
चनं अगाम गहनं हयनागरातेश्॑तः 


बखन्‌ चतुरङ्गेण चरतः परमवल्गुना ॥ ४॥ 

वेशस्पायनजीने क्ा--एक खमयकरी वात है, महाबा 

राजा दुष्यन्त बहुत-से पैनिक ओर सवारियोको साथ द्वि 

सकद हाथी-षोद़ति भिरकर परम सुन्दर चत्रक्िणी सेना 
साय एक गहन वनकी ओर चङे ॥ ३-५४॥ 

` खद्शक्तिधरैर्वरिगदामुखरपाणिभि 12. 

यया योधदतेर्ुतः ॥ ५॥ 

अव्र राजने यात्रा कीः उत मय खद्ग; शाक्तिः गदाः 

मुस, प्रास ओर तोमर शथे त्थि ैकढ़ो योद्धा उन 

चेरे हुए थे ॥ ५॥ 


राङ्खदुन्दुभिनिःखनेः। 


निशत त (11111151 “सुतानिति ५०१०१ ।द्हातक्ी उनि क्त 1 म ध ^) 

















नानायुधधरैश्चापि ानावेपधरेलध 
हेषितखनमिथैश्च श्येडितास्फोटितलग। 
आसीत्‌ फिककिलाशब्दस्तसिन्‌ गच्छति न ८ 
परया 
प्ासाद्वरशङ्गस्था वानाल्भदलय्‌ | 


द्दद्युस्तं सियस्त्र श्रमाः 
राक्रोपमममिन्घ्नं ध 
महाराज दुप्यन्तके यात्रा करते समय न 
शङ्ख ओर नगाङ़ंकी आवाज, रथके पहि ए | 
बड़े-बड़े गजरारजोकी चिग्ाड़ः धोक | 
मरकारफे आयुध तथा मोतिःभोतिके वेप पाए ४: 
योदाओंद्राया की हई गजना ओर 
चारो ओर भारी फोखह मच गया या 
पर वटी हुई लियो उत्तम राजोचित 
दुप्यन्तको देख रष्टी थी । ये अपने 
समान पराक्रमी ओर शधुर्भोकरा नाग 
मतवालि हाथीको रोकनेके लि 
रक्ति यी ॥ ६-९ ॥ 
पदयत्तः सखीगणास्तज् वञ्जपाणि 
यं स ॒पुरुपब्याघ्ो # 
यस्य याहुबट प्राव्यं न | १; : 
वँ देखती हरं जिर्येनि उन्द | ` 
समन्चा ओर आपसे वे इस प्रकार यातं 
देखो तो सदी, ये ी वे पुखर महत 
संग्रामभूमि वसुओकि समान पररा त 
बाहवे पड़कर शनभ का भसित मिट 
इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः लियः 
तुष्टुञः पुष्पचश्च 
तन्न तत्र च विगर्द्रैः स्वुयमान्‌ 
रषी बात करती हुं ये लिया 









तिशष करते थे ॥ ११-१२॥ 
वपी परमप्रीत्या वनं सगजिधांसया । 
| त॑ देवराजप्रतिमं मान ॥ १३॥ 
| (्पियविटशद्वा = नियान्तमजुजग्मिर । 
इर्र्धमानास्ते आरीर्भिश्च जयेन ` च ॥ १४॥ 
इब प्रकार महाराज वनम हिंसक पश््ओका शिकार 
हेमे सिये बही प्रसन्नताके साथ नगरसे बाहर निकले । 
दे इन्दरके समान पराक्रमी ये । मतबाञे हाथीकी पीटपर 
कातरा करनेवाङे उन महाराज दुष्यन्तके पीे-पीे 
ब धभ्ियः वश्य ओर शरुद् समी वणक लोग गये ओर 
 प्रभाशरीरबाद एवं विजयसूचक व च्ेद्वारा उनके अम्युद्यकौ 
, अमना करते हए उनकी ओर देखते रदे ॥ १३-१४॥ 
| एूममनुजग्मुस्तं पौरजानपदास्तथा । 
` नवतेन्त ततः पश्चाद्‌युक्षाता चपेण ह ॥ १५॥ 
|| . नपर ओर जनपदे रोग वहत वूरतक उनके पपे 
(| प। परर महाराजकी आशा होनेपर खट आये ॥ १५ ॥ 
| हुपणेमतिमेनाथ रथेन वसुधाधिपः | 
|| कमिपूरयामास घोषेण चिदरिवं तथा ॥ १६॥ 
£| ऽ गच्छन्‌ ददो धीमान्‌ नन्द्रनप्रतिभं वनम्‌ । 
१ पालिक कपित्थधवसंङुखमः ॥ १७॥ 
६ 4 रथ गरडङ़े समान वेगशाली था । उसके दारा 
| , । $रनेवाढे नरेशने धरषरादट फी आवाजवे थ्वी ओर 
न भश शु्ा दिया । जाते-जाते बुद्धिभान्‌ दुष्यन्ते एक 
4 न उमान मनोहर घन देखा, जो वेल आकिः 
¢ क 4 भैर धव ( वाकी ) आदि वृक्षोसे भरपूर था ॥ 
9 वे पवतलस्तेरदममिश्च _ समादृतम्‌ । 
च यद्योजनमायतम्‌॥ १८ ॥ 
| प चोरीषे गिरे हुए बहुत-ते दिल्ाखण्ड वहां इषर- 
| न पदता । ऊच नीची भूमिफे कारण वह वन बड़ दुर्गम 
| चौकया या । अनेक योजनतक् फैले हुए उस वनम 
| ~, लन मनुन्यका पता न चलता था ॥ १८ ॥ 
| शत वेटिशचपि = चने 
¢| बेमार सभ्रत्ययरखबाहनः ॥ १९ ॥ 
॥ वेष तपन दिवान्‌ ज ५ 
वि उयाघ्रगणान्‌ व 
| त निर्विभेद च सायः । 
वि णय नराधिपः ॥ २२॥ 
 ,ि न्यान्‌. खङ्गेन निरन्त । 


समाजप्ने शक्त्या दाकतिमतां वरः॥ २२॥ 

















पक्तोनसक्ततितमो ऽध्यायः 


२५३. 








1 अ --=------- कात ति च त-क किः चः += चि त क ति ऋ क च 


तथा अन्य वनवती जीरवेमि भरा हज था। नरश याजा दुष्यन्त 
ने सेवकः सैनिक ओर सवारिर्योक साय नाना प्रकारके हिंसक 
पशचुओंका शिकार करते हए उस बनकर राद टाढा । चहं 
वाणे टध्यमं आयि हए बूत गे व्यानो महाराज दुष्यन्तं 
भार गिराया ओर कितनोंसो सायकति ष॒ गाल 1 यततः 
शाडी पुरो शेण्ठ मरेधने पतने श दूरवतीं दिक पश्भ। 
फो वर्गे्रारा मायल किया । जो निकट आ रये, म्द 
तल्वारसे काट दात्य शीर कितने द ए नानि 
पञयुभको शक्तिनामक शल्याय मौतके धाट उतार दिय। ॥ 
गदामण्डलतस्वक्षश्चवारामितविक्रमः , । ` 
तोमरैरसिभिश्चापि.  गदामुसलकम्पनः ॥ २२ ॥ 
चचार स विनिश्नन्‌ वै स्वैरचारान्‌ वनद्धिपान्‌ । 
राश्चा॒चाद्धतवीरय॑ण योधैश्च समरपियैः ॥ २४॥ 
लोड्यमानं महारण्यं तत्यजुः ख मृगाधिपाः। 
ठघ्र॒विद्रुतयुधानि, हतयूथपतीनि च ॥ २५॥ 
सृगयुथान्यथौरघुक्याच्छबद त ४ 
दष्काश्चपि नदीगंतवा इयकरिोता ॥ २६॥ 
उथायामङ्कान्तद्टयाः पतन्ति स विचेतसः । 
्रु्पिपासापरीताश्च आन्ताद्च पतिता भुवि ॥ २७॥ 
असीम परक्रमवछि राजा गदा धुमनिकी के 
अयन्त प्रवीण थे । अवः वे तोमर, तथ्वार' गदा तथा 
मुसछाकी मारे सेच्छापूंक विचरनेवा$ जंगली दाया 
वभ करते हए बं खव आर बिच सो । अद्भुत प्रक्रम 
नरे ओर उनके युदध्रमी ्ैनिर्चेने उ विशाढ नक्र 
नना-कोना छान गल । अः ध ओर बाप उष ९ 
छोडकर भाग रथे । पथ ओ भने दी सं ३, जिनके यूथप 
गये थ, मर हकर मनि आ र भे ओर कतम र 
इधर-उधर आवंनाद कत्वे च । ¶ चा । पोदविव छे दल 
नियमि जफर जब जड नहं पति, तथ निराशा अत्यन्त लिनन 
ञे दौ परिभमप लाम्तचित श 
छेकर गिर पते पे ! भूख! प्या ओर य चूर.चूर 
हौ बहूव से पञ्च धरतीपर गिर पड़े ॥ २३-२७ ॥ 
६। 
सि संसाध्य च वनेचरः ॥ २८॥ 
अक्षपन्ति स्य मांसानि भरकत्य भिभिवत्‌ तद्‌ । < 
तश्र केचिद्‌ गजा मन्ता यिनः शस्रविश्चताः ॥ २९ ॥ 
संकोच्याग्रकपन्‌ भीताः ्द्रवम्ति सख येगिताः। 
¡ सजन्तदच क्षरन्तः द्ोणितं बहु ॥ ३० ॥ 
वतं भिवे शी व्यप्र खमावके वृशंस जंगली मनुष्य 
भूख चेनेहे कारण ङु मर्गो कस्ये दी चता गये 1 
किदे ही बनं विचसनेवाट व्याध यँ आग चलाकर माण 
अयनी रीतिके अनुसार माषको कृ-ट कर रोधने 
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ओर लाने मे । उस वनम कितने ही बलवान्‌ ओर मतवाठे 
शयी अल-श्नोे आषातसे क्षत.विक्षत होकर सडफो समेरे 
हए भयके मारे वेगपूर्वक भाग रहे ये । उस समय उनके 
धावे बहुत-सा रक्त यह रहा था ओर वे मलमूत्र करते 
जाते थे ॥ २८-३० ॥ 

न्या गजवयास्तत्र मखदुरमज॒जान्‌ बहन्‌ । 

तद्‌ चनं यकङमेधेन शरधारेण संदृतम्‌ । 


इवि भीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि शङ्खन्तलोपाद्याने एको नसक्षतितमोऽध्याय। ॥ ६९॥ 

९९ प्रकार भीमहामारत आदिपर्वके अन्तर्गत सम्भवपर्व दणुन्तरोपाह्यान-विपयक उनहत्तरर्ा अध्याय पूरा दुभा ६१। | 
सप्ततितमोऽध्यायः 

तपोवन ओर कण्वके आभमका वर्णन तथा राजा दुष्यन्तका उस आभमम प्रक 


वश्षम्पायन उवाच 
ततो सगसहसाणि हत्वा सयलवाहनः । 
पजा खगमसङ्गेन वनमन्यद्‌ विवेश ह ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ¡ तदनन्तर धेना 
ओर सवारिरयोके साय राजा दु्यन्तने सहस (वक पद्यर्भोका 
वेष कटके एक हिक पञ्करा ही पीछा करते हु दूसरे 
प्रवेद किया ॥ १॥ ध 
एक प्योत्तमवखः श्युत्पिपासाथमान्वितः। 
1२) 
म बखते युक्त महाराज अकेले 
ही ये तथा भूख, प्यास ओर थकावरते धिन च थे । 
उभर बनके दूसरे छोर पर्टुचनेपर उन्हं एक बहुत वड़ा ऊर 
मैदान मित्म, जह दृक्ष आदि नहीं थे ॥ २ ॥ 
तच्चाप्यतीत्य दपतिरु्तमाधमसंयुतम्‌ । 
५ „ इ्टिकान्तमतीव च ॥ ३ ॥ 
रुतसयुक्त जगामान्यन्महद्‌ वनम्‌ 
पुष्पितैः पादपैः कीणंमतीव खलशाद्वलम्‌ ॥ ७ ॥ 
उद इृश्ष्यत्य ऊर भूमिको लोभरकर महाराज दुष्यन्त 
बुमरे विशाख्वनमें १ प्टुचेः ओ अनेक उत्तम आभेति 
सुशोभित या । देखने अस्यन्त सुन्दर होने साय ही बह 
मनम अदूयुत आनन्दोलासकी खट कर रशा था । उस वनमे 
तल वायु चछ रही थी । ब्होके इश पलति भरे ये 
ओर वनम सब्र ओर व्या टो उघकी शोभा बदा रहे ये 
वा अत्यन्त सुखद -हरी-दरी कोमल घास उगी 
हृदं थी ॥ ३-४॥ 
विपुलं मधुराराबेनीदितं विदमेस्तथा । 
पुर्कोकिखनिनादैश्च 
वह बन बहत बद़ा था ओर मीठी बोली 
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॥ ५॥ इई शिर्योाढे इच वायुके कोरे 











कि जि जकः 


व््रयोचत सुगाकी्णं राज्ञा हतसगाधिषम 
यड़-यङ़्े जंगी हाथिरयोने भी वहं मापते ५: ध 
मनुष्यो को ऊुचल डाला । वहाँ बाणरूपी जह परल 
वाले तेन्यरूपी बरादरछोनि उस वनलपी गोग मप| ति 
धेर छवा था | महाराज दुष्यन्ते जह (हे श 
थाः बह दिसक पञ्चेति मरा हुआ वन रं 9 
रहा था॥ ३१॥ । 




















। ५ [८ 
। 
४ पष 


~ ~ ^ भ्त = क 


| क 
विविध विदंगरमोके कलरर्वेषि गज रहा था । ख| मर 
कोकिर्लोकी ऊुहू-कुहू सुन पड़ती थी तो कर ४ | इत 
नकार्‌ गूज रदी यी ॥ ५॥ | ष 


षट्‌ पदाघूरणिततं लक्ष्म्या परमया युतम्‌। ॥ ४. 

वहं सथ ओर मङ़ी-बङ़ी शाला प४१ | षः 
अपनी सुखद शीतर छाया किये हय ये भैम 
नीचे सश्र ओर भ्रमर मदर रदे थे। एवभ्र प? || 


बड़ी मारी शोभा छा रही थी ॥ ६॥ 


ओरफरन खगे हौं तथा मरिन बैठे शं। ५५“ 18. 
तो वर ँदनेपर मी नी मिलता या ॥ ४॥ फ 


विहगैनादितं ` पुपैरलंरतमतीब °, ८॥| ` 
स्तुकः -खखच्छायैः समादृतम्‌ । +| ४ 


सगर ओर अनेकानेक पक्षी चहक र षे । ३। ् 
ॐ पुप्प उ वनक्षी अत्यन्त दोमा भरदा २ ८ 1.8 
वमिं ए देनेवाञे खुलद छायायुक ४ ` || १ 
ओर फेटे हूए थे ॥ ८ ॥ ॥ 
मनोरमे मदेष्वासो विवेश वनमुचम। ९।| 
मारुताककितास्तत्र द्रुमाः घुमा । 
पुष्पवृष्टि विचित्रां त॒ नव धुन 11 | , 
विवमस्रोऽथ संधुः पकिमिमेषसल +| ४ 

महान्‌ घनु्र राजा दुष्यन्तने इव प्रक्र ४ | ` 
बाले उस उत्तम वने प्रवेश किया | उष क 









क्भवपवं | 
§१ मनो काक चू ठेगे । उनपर बैड हृष्ट मीटी 
॥ त गर्वे प्यके मधुर शब्द वरह गज रदे ये॥ ९-१०॥ 
जुः पादपास्तत्र विचित्रङुुमास्बसः। 

कं तत्र प्रवालेषु पुष्पभारावनामिषु ॥ ११॥ 
| छत्तिरवान्‌ मधुरान्‌ परुपदा मघुलिप्लवः। 

¶ ह रेशांश्च वहन्‌ कुःखुमोत्करमण्डितान्‌ ॥ १२ ॥ 
वपरिक्षिप्तान मनसः प्रीतिवधंनान्‌ । 

दयन्‌ सुमहातेजा वभूव मुदितस्तदा ॥ १३ ॥ 
उष वन पुष्परूपी विचित्र वस्र धारण करनेवाले दृश्च 
व गोमा पा रदे थे। पलक मारसे शवक हुए उन कोमल 
शीषर दैठे हए मधुलोमी भ्रमर मधुर शुंजार कर रहे 
१। गर दष्यन्तने बहा बहुत-से एेपे रमणीय प्रदेश देखे जो 
देखे युशोभित तथा कतामण्डपोति अरंड थे । मनकी 
। वामने बदानेवाठे उन मनोदर प्रे शोका अवलोकन करके 
| मष्मय महतेजखी राजाको यड़ा हर्षं हुआ॥ ११-१३ ॥ 
| एसयक्छिएटशालेः पाद्पैः कुसुमान्वितैः । 

मत पनं तत्‌ तु मदेनदरध्वजसंनिभैः ॥ १४ ॥ 
। ध्ेेष्दे हए दृक्ष एक दूसरेक्चे अपनी डि्याको 
॥| द मानो गले मिल रदे थे । वे गगनचुम्बी दक्ष इनद्रकी 
५ ५ पमान जान पड़ते थे ओर उनके कारण उस वनकी 
| पयेगरो व यी ॥ १४॥ 

| प गन्धवौप्सरसां गणेः। 

॥ वनमत्यथं मत्तवानरकिन्नरम्‌ ॥ १५॥ 
ष र परणतमृदाय तथा गन्धं ओर अप्रा समूह 
| ¢ स सेवन करते थे । वदँ मतवाङे बानर 

8.५ 











तः बा कते थे | १५ ॥ 

प्ममन्‌ | स ज ुष्परेणुवहोऽनिलः । 

|| उकम 0 इशषाचुपतीव रिरंसया ॥ १६॥ 

| शीतक, सुगन्ध, सुखदायिनी मन्द वायु पलो के 

श्रौ गती या मानो रमणी इच्छासे यार-मार शृकषेकि 
यी॥ १६ ॥ 









| १ पौषे मयं द्द्शं स वनं शुपः। 

|| ह व रजता ॥ १७॥ 
| भेदे इ कष्टारमं पला हुभा या ओर ऊँची 
( भ्व या । इषि मरा ्ेनेफे कारण अत्यन्त मनोहर 
| मपू राजाने दस प्रकार उत्तम गुणेति युक्त उस 


° अबोकन किया || १७ ॥ 


| भम्र" तत्‌ त सगदणयङ्मम्‌। 
५ म भ द्दशं च मनोरमम्‌ ॥ १८॥ 
| ए पय भमी वनद शोमा देल दी रदे ये @ 





+| 
| । 
र तमत्त सकण सा 

न भ कि णि जि कय ------ 


सचमाकयुलिना | चानरक्ष॑निपेविवाम्‌ 
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ओर मनोरम था । वरहो बहुत पी ्पोल््सम मरकर 
चक रहे थे ॥ १८ ॥ 
नानावृक्षसमाकीणं सम्पज्वलितपावकम्‌ । 
तं तदाधरतिमं भीमानाथमं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाना प्रकारके वृक्षोषे मरपूर उर वनम खानस्थानपर 
अभ्नि्ोत्रकी आग प्रज्यकिति हो रदी थी । इव प्रकार उस 
अनुपम आभमका भीमान्‌ दुष्यन्त नरेशे मन-ही.मन बढ़ा 
सम्मान किया ॥ १९॥ 
यतिभिवारलिल्यैश्च घृतं मुनिगणान्वितम्‌ ॥ 
अग्न्यगारैश्च यहुभिः पुष्पसंस्तरसंस्व॒तम्‌ ॥ २० ॥ 
व्ह बहुत-३ त्यागी विरागी यति, याखखिस्य शुषि 
तथा अन्य मुनिगण निवा करते ये | अनेश्मनेक अप्निशेवर 
गृह उ§ आभमकी शोभा बदा रहे थे । वहीं एठने ड 
शद़कर शिरे थे ॐ उनके परषठने से परि गये ये ॥२०॥ 
महाकच्छैवृंहद्धिश्च विभ्राजितमतीव च। 
मादिनीमभितो रजन्‌ न्द पुण्यां सुखोदकाम्‌॥ २९ ॥ 
बडे-यद़ तूने गृक्षति उष आभमङ्री शोमा बहूत बद्‌ 
गी थी | राजन्‌ | वीमे पुण्यवडिढा माषिनी नदी बद 
थी, जिव्य जठ वड़ा दी स॒लद एवं सादि या । उषम 
दोनों तर्येपर बह आभम कख हमा या ॥ ९९ ॥ 
्सिगणाभीनो व ह 1२२ 
इ्यालमरगान्‌ सौम्यान्‌ खः 
ह मादिनी अने प्ररे जल्पी निवा करते य वया 
ठटं तपोवन कारण उतकी मनोहरता जौर द्‌ गयी यी। 
रं पणर स ओर वकं नजनतु मी लोम्यभाव ( ध 
त्य कोमलति ) ठे रहते षे । पह ए त्‌ 
वदी परखन्नता हुई ॥ २२॥ । 
स गकारं सर्वतः सुमनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
बीर ये- उख समय 
भम्‌ इनन न मए रवी 
तमीप ज पचे, जे देवतार्भौ$ 


नहा या । वे उक्त आभे गअ वब ओव मसत 


होक-खा प्रतीत शेवा था । बह 
मनोहर था ॥ २३॥ ० नन वे ख! 
१ जामद जननीमिव धिष्ठिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
माषिनी 

आभवे खटकर बहेबराही पण्यव्ल 
स शी दा जो हँ समसल प्राणियोकी 
शी पी 1 २४॥ 

करन हिन पी | 
॥ २५॥ 





२०८६ 


उसके तटपर यक्रवा-चकई किलो कर रहे थे | नदी 
जलं बरहुत-से प इस ध्रकार बर रदे ये मानो फेन हे । 
उशके तरग्रान्तम किन्रोके निवास-सान थे | वानर ओर 
री मी उ नद्रीफा सेवन करतेथे ॥ २५॥ 


पुण्यस्वाध्यायसंचुण्ठं पुदिनेरुपदोभिताम्‌। 
मत्तवारणशावुंलभुजगेन्द्रनिपेविताम्‌ ॥ २६॥ 
अनेक सुद्र पुलिन माकिनीकी शोभा बदा रहे थे । 
वेद-शासत्रौके पवित्र सवाध्यायकी ध्वनिसे उत सरिताका निकटवतीं 
प्रदेश शून रषा था । मतवाले हाथी, पिष्ट ओर बड़े-बड़े 
सपं मी मालिनीके तटका आभय ठेकर रहते थे | २६ ॥ 
तस्यास्तीरे भगवतः कादयपम्य महात्मनः । 
आश्चमप्रवरं रस्यं महर्पिगणसेवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके तटपर ही कदयपगोघ्रीय मदात्मा कण्वका वह 


उत्तम एवं रमणीय आश्रम था । बहौ मह्ियोके सभुदाय 
निवास करते थे ॥ २७॥ 


नदीमाधमसस्बद्धां दष्टाऽऽधमपदं तथा । 
चकाराभिप्रवेशाय मति स श्ुपतिस्तद्‌ा ॥ २८ ॥ 
उस मनोहर आभम ओर आशमते सटी हु नदीको 
देखकर राजाने उस समय उस प्रवेश करनेका विचार किया ॥ 
अलृतं दीपवत्या मात्या रम्यतीरया । 
नरलाययणस्थानं  गङ्गयेवोपदोभितम्‌ ॥ २९ ॥ 
टापुंसि युक्त तथा सुरम्य तयटवाली मालिनी नदीसे 


सुदयोभित बह आभम गङ्गा नदीसे श्लोमायमान भगवान्‌ नर. 
नारायणके आश्रम-सा जान पड़ता था || २९ ॥ 


मच्र्दिणसंुष्टं भरविवेश महत्‌ यनम्‌ । 
तत्त्‌. स॒ चच्ररथभस्यं समुपेत्य नरर्थभः ॥ ३० ॥ 


महपि कादयपं द्रष्टुमथ कण्वं तपोधनम्‌ ॥ 
ध्वजिनीमश्वसम्बाधां पदरातिगजसंङुल्यम्‌। 
अवस्थाप्य चनद्वारि सेनामिदमुवाच सः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर नरश दुष्यन्तने अत्यन्त उत्तम गुरणोपि सम्पन्न 
कर्यपरगोक्नीय महरि तपोधन कण्वक्रा, भिनके तेजका वाणीदारां 
वर्णन नदी प्रिया जा सकता या, दर्शन करनेके लि कुबेरके 
चैत्ररथवनफे समान मनोर उस महान्‌ वनमें परेश किया 
अशा मतवा मूर अपनी केकाष्मनि शा रहे ये । वशं 
पुनर नरेदने रथ, धोड़े दायी ओर पैदल मरी हई 
जपनी चतुरङ्गिणी वेनाको उख तपोवनफे किनारे उष्य दिया 
ओर क्श--॥ ३०-३२॥ 
विरजसं दष्टं गमिष्यामि तपोधनम्‌ । 
कादयप स्थीयतामत्र यावदागमनं मम ॥ ३३ ॥ 
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महाभारते [ | 


















वि नक 
। छ 


कद्यपनन्द्न कण्वका दशन करनेके लवि उत छ 
जाऊंगा । जगरतक मैं बहति लौट न आङ त 
वी उदरो ॥ ३३ ॥ | 
तद्‌ यनं नन्दनभरस्यमासाद्य मुेषर। | 
श्वत्पिपासे जदो रजा सुदं चावाप पुणलप्‌। ४ 
इ प्रकार आदेश दे नरेधर दुष्यन्तन नन्दे भ 
शोभित उक्त तपोवन पर्हुचकर भूल व| ए 
वदां उन्दे बड़ा आनन्द मिला ॥३४॥ 1 ब 
सामात्यो राजलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिए। | क 
पुरोदितसदायश्च जगामाथमुत्म्‌। | 
वे नरेश मुकुट आदि राजचिहोकि ानन बर्की स 
भूषामे मन्व ओर युरोदितके खाय उप उसश्लं श 


भीतर गये ॥ ३५ ॥ 3 
दिदश्चुस्तज्न तसषिं तपोरारिमथान्यक्‌। | 
ब्रह्मलोकयरतीकादामाधमं सोऽभिवीह् १। |» 


पटपदोहतसं ष्ठं नानाद्विजगु्‌ 18 द 
वँ ये तपस्याके मण्डार अविकी की 8 
दरौन करना चाहते थे । राजाने उस आभर 8 
दूषरा ब्रह्मलोक हो । नाना प्रकारके पष ः | 
रहे थे। भ्रमररोके गुञ्लनते सारा भभम ५ 8 4 
च्रचो वद्धचसुख्यैश्च प्रेयंमाणाः एक | द 
यभाव मुजञव्याननो चिततेष्विद ५१६, || 8 
भेष्ठ ऋगवेदी ब्राह्मण पद्‌ भीर नः | 
कर रदे थे | नरश्रेष्ठ दुष्यन्तने अनेक ॥' 
यकषविथाङगविदधिश्च 
मधुरैः सामगीसैश्च 


यज्चविच्चा ओर उशके अर्नौ 
यजुदी विद्वान्‌ मी आश्रमकी शोमा ५. 
बह्म चरयबरतका पाखन करनेवाले क 
मधुरसखरे सामत्रेदका गान किया जा रहा वतेवे८| | 
म रलकर नियमपर्वंक उत्तम रता पा (| १ 
जर अयर्ववेदी मषिं भार्ण्डधड नेर । 
गाते ओर अयर्वबेदके मन््ोका उचा चः 
उव आभमकी भड़ी शोभा दती थी ॥ + म ॥ (३ 


रि ॥ 
ओर क्रमति ध । प । 
गायक खामवेदी महपिं एद अर “` , ‹. न्व 


र कः 
कत ऋक ॐ कद 


र मपे ] 

~ ष, ~ 

; वस्र्य त्हुबद्धिश्चापराद्जः ॥ 
हीतः स बभौ भीमान्‌ ब्रह्मलोक इवापरः ॥४१॥ 
द्िनबालक शम्द-संस्कारसे सम्पन्न थे-वे खानः 
| ४ ्रयतका ध्यान रखते हुए संस्कृतवाक््योका उच्चारण 
४ इ रथे। इन सथर तुमूख शग्दौते गू जता हुआ बह सुन्दर 
4 श्र द्वितीय ब्रह्मजोक्षके समान सुशोभित होता था ॥४१॥ 

१ इतंस्तरविद्धिश्च क्रमदिक्षाविशारदैः। 
| नापत्वातमविश्चानसम्पन्नैरवेदपारगोः ॥४२॥ 

| | कवबा्यसमा्टारसमवायविश्ारदैः । 
| परिपकायंविद्धिश्च मोक्चधर्म॑परायणेः ॥४३॥ 

त षगन्षेपसिद्धान्तपरमार्थ्ञतां गतैः। 
श्च्छन्दोनिरुक्न्ैः कालक्षानविशारपैः ॥४४॥ 

क्मगुणतेश्च कार्यकारणवेदिभिः। 
| एरिवानरसतरेश्च वग्यासम्रन्थसमाधितेः ॥४५॥ 

। [ शागल्ञषु मुख्यैश्च शुभाव खनमीरितम्‌। 
(| मेश्यतिकमुखयैश्च समन्ताद्‌ञुनादितम्‌ ॥४६॥ 
१ पसमेदीकी रचनाके जाता, क्रम ओर शिक्षम ऊुशङ, 
४ क़ क्ल ओर आस्मानुमवते सम्पन्न, वेदोकि पारङ्गत, 
| र विरद प्रतीत होनेवाठे अनेक वा्योकी एकबाक्यता 
1 भे इ तया धिभिन्न शालाओंकी गुणविधिर्योका एक 
| न उपहार करनेक्गी कलाम निपुणः उपासना आदि 
४| जाता, मोक्षधर्ममे तर, अपने तिद्धान्तकी 
(ष उ शद्धा उठाकर उसके परिदारपूर्वक उव 
६.3. ` उमयनम प्रम प्रवीणः व्याकरण, छन्दः, निरक्तः 
1: तया रिक्षा ओर कस्प-बेदके इन छदा अङ्गो 
९ पदा, यमाश्चम्‌ कम? स्व रज, तम आदि गुणो. 
पहने ष तया कायं ( दश्यवरगं ) ओर कारण ( मूढ 
बर शाता, परयु-पक्ि्योकी टी समन्षनेवाटेः 
५ पि नाभय लेकर मन्त्रोकी य्याख्या करनेषाढे तथां 
र भरगुख विद्वान्‌ वँ र्टकर जो शब्दोचारण 










एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


६ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि शङकम्तछोपा्वाने 
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०७ 
कृर रे थे उन सप्रको राजा दुष्वन्तने बुना । कु रेक. 
रञ्जन करनेबाठे ठोरगोकी यातं भी उस आभममे नारो ओर 
सुनायी पडती थी ॥ ४२-४६ ॥ 
तत्र तत्र च विप्रान्‌ नियतान्‌ संशितचतान्‌ । 
जयपहोमपरान्‌ विप्रान्‌ ददशं परवीरहा ॥४॥ 

शत्रुवीरौका संहार कटनेवाल दुष्यन्तने सान-खानपर 
नियमपूर्वकं उत्तम एवं कठोर बरतक्ा पाठन करने श भे 
एवं बुद्धिमान्‌ बराक्षणोको जप ओर शोममे त्छो हुए देखा ॥ 
आखनानि विचित्राणि . दचिराणि मर्हापतिः। 
भ्रयत्नोपितानि स दृष्ट विसयमागमवत्‌ ॥४८॥ 

वहं प्रयलपूर्वक तैयार क्वि हुए बहुत खुन्दर ष्व 
यिचित्र आसन देखकर राजो बड़ा आशयं हुभा ॥ ४८॥ 
देवतायतनानां च प्रेष्य पूजां छतां दिजेः। 
ब्रहमलोकस्थमात्मानं मेने स ॒चूपसत्तमः ॥४९॥ 

द्विजदराय की हूर देवारयो पूजा-पदति दैलकर चप 
रे दुष्यन्तने पेखा समश्ा कि र नद्मलोकमं आ पहुचा ह ॥ 


कादयपतपोगु्माधमप्रवरं . शुभम्‌ । 
ल रक्षमाणो यै तपोवनगुेयुतम्‌ ॥५०॥ 
वह भेट एवं श्वम आभम करयगनन्दन म९५ कण्व 
तपस्यासे सुरश्चित तथा तगेबनङ उरग गुणेभि युक्त या । 
राजा उते देखकर वृष नदी होते ये ॥ ५०॥. 
ख॒ काद्यपस्यायतनं _ महत्त 


गोरं शभम्‌ क 
कण्वा यह आभम्‌ जिम वे खयं रहत य, 
सप्र ५ महान्‌ अवक्ना पाकन कलेव तपष्वी मिध 
विरा हुआ थां । वड अव्यन्त मनोहर मङ्गलमव शौर 
न था। शत्रुनाश्चक रजा ुष्यन्तने भन्धी ओर 
पुरोहितके साय उखक्षी समामे प्रवेश स्या ॥ ५९ ^ 
ष्ठति मोऽध्पायः ॥ ७० ॥ 
ड़ सर्वं अध्याय्‌ पू हुभः ॥ ५० ॥ 


 .- , , (भि 
पो षन्ता एकसपतितमोऽ सका कारण भ्रतकाना तथा उसी 
4 पे 9 प शन्तराके साथ वातीङाप, शङकन्तरकि व त रिथ भेजना 
9 ८ भिन्की तपस्यासे इन्द्रका चिन्तित हकर हौ उव आभं गये, मतु बरी 
५ कोऽ 1 न करोर पन कुलेवाडे मदपि नदीं दिखायी दिय १॥ 






सं टदातव्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
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दम्यं द्रा वथाऽऽशमम्‌ । 
सोऽपसयमानल चु ८ संयन्ति ॥ २॥ 


न सीर आधमश सुना पा 





२०८ 


राजाने सम्पूणं वनो प्रतिष्वनित करते हुपट-ते पू-यह 
कौन दै १ ॥ २॥ 


श्त्वाथ तस्य तं शब्दं कन्या भीरिव रूपिणी । 
निश्वक्रामाधमात्‌. तसात्‌ तापसीवेषधारिणी ॥ २॥ 
इुष्यन्तके उस शब्दको सुनकर एक मूर्तिमती छकषमी- 
सी सुन्दरी कन्या तापसीका वेष धारण किये आभमके भीतर- 
से निकल्यी ॥ २ ॥ 
सा तं दषटैव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा । 
( ख्ताभ्यागतं तं तु पूज्यं प्राप्तमथेश्वरम्‌ । 
रूपयौवनसम्पन्ना शीखाचारवती द्युभा। 
सा तमायतपद्माक्षं व्यूढोरस्कं सखुसंहतम्‌ ॥ 
सिदस्कन्धं दौर्धयाहुं सर्वलक्षण पूजितम्‌ । 
विस्पष्टं मधुरां वाचं सात्रवीज्नमेजय । ) 
खागतं त इति क्षिप्रमुवाच भरतिपूञ्य च ॥ ४॥ 
जनमेजय | उत्तम ॒ब्रतकरा पाङन करनेवाटी वह्‌ सुन्दरी 
कन्या रूपः योवनः दीक ओर सदाचारे सम्पन्न थी | राजा 
दुष्यन्ते विशाखने्र परफुरक कमल्दरके समान सुशोभित ये | 
उनकी छाती चोड़ी, शरीरकी गठन सुन्दर, कये विके सदश 
ओर अर्थ ंषी यीं । वे समसत श्म लक्षणोे सम्मानित 
ये। दयाम नेर्नेव्राखी उस श्मलक्षणा कन्याने सम्भा्य 
राजा दुप्यन्तको देखते टी मधुर वाणीम उनके ग्रति 
शम्मानका भाव प्रद्धित करते हुए शीप्तापूर्वक स्प शब्दोपि 
कहा-^भतिथिदेव ! आपका लागत 2 ॥ ४ ॥ 
आसनेनाचयित्वा च पायेनार्ष्येण चैव हि । 
पत्रच्छानामय राजन्‌ कुडा च नरा | 
महाराज | फिर आशनः पाय ओर स = 
उनक्रा समाद्र करने पश्चात्‌ उसने राजसे पूछा--पआप्रका 
शरीर नीरोग दै न १ घरपर शख तो ह १,॥ ५॥ 
यथावद्चयित्वाथ॒ पृष्टा चानामयं वदू । 
उवाच सखयमानेव कि कायं कियतामिति ॥ ६ ॥ 
उष समय विथिपूर्वक आद्र-सत्कार करके आरोग्य 
ओर अश पकर वई तपखिनी कन्या मुषकराती हुर.सी 
बोली--“ किये आपकी क्या सेवा की जाय ? ॥ ६ ॥ 
( आथमस्याभिगमने कि त्वं कार्ये चिकीर्षसि । . 
कस्त्वमद्येह सम्पातो महपेंराथमं शभम्‌ ॥ ) ` 
£ (आपके आभरमक्री ओर पधारनेङ़ा क्या कारण हे १ आप 
यहां कोन चा कायं सिद्ध करना चादते १ आगका परिचय 
क्या ह? आप फोन ११ जौर आज यदा मदपिके इस द्यम 
आभमपर ( किष उदूरेध्यते ) अयि १ १: 
तमब्रवीत्‌ ततो राजा कन्यां मधुरभापिणीम्‌। 


२ 


द्म चंधानवयाङ्गीं यथावत्‌ प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ 
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महाभारते 


` एवंरूपगुणोपेता 




















२॥१ व 
॥ | 4 क ४ 
--- 


महण करके जाने उख सवगुद एव म एः 
कन्याकी ओर देखकर का ॥ ७ || त 
( दुष्यन्त उवाब ( 
सज्रसमि शुबोऽहमिलिढस्य | 
द्यन्त इति मे नाम॒ सत्यं पेसे।| ? 
आगतोऽहं महाभागस्ूपि कण्वमुपरित। | °, 
क गतो भगवान्‌ भद्रे तन्ममाचश्च शेभे। ४ 
दुष्यन्त वोले--कमटलोचने | ब र्यम्‌ त 
एडिल% का पुपर हँ ओर मेरा नाम दुष्त ६।१द इ 
कहता दँ | मद्रे | मँ परम माग्यशराली म सकरम प 
करे--उनके सतसङ्गका छाम ठेनेे ववि अग ।८ 
बताओ तोः भगवान्‌ कण्व कहो गये ई।॥८॥ | 
श्रडन्तटो ब्रा |) 
गतः पिता मे भगवान्‌ फलान्याहतुपभद्‌। । { 
सुद्र सखम्पतीश्षसख द्रष्ासयेनमुपागतम्‌ । ] { 
शङ्कन्तङा बोलो--अम्यागत [ > ¢, | ४ 
पर छनिक ठिये आभमते बाहर गवे ई । ४५|| 
परतीकषा कीभिथे । ौनेपर उनते भिव्विग ॥ ^ || 
वैद््यावन उवाच र । च 
अपदयमानस्तखपि तथा व ` 
तां दघरा च वरारोहां भ्रोमतीं लेत (' 
विध्राजमानां वपुषा तप्ता च महीप (२ 
रूपधौवनसम्पन्नामित्युवाच र ५ 
वेदाम्पायनजी कहते ह--जनमेगष | ८ + { 
देखा-मदपिं कण्व आभमपर नी 0 
उन वहं टदेके ल्मि कह रदी ६ वय , ४ 
ष वावक्ठी ओर भी गयी कि यद क्या || 
अपूर्वं शोभाते सम्पन्न तथा मनोर नद 
इका शरीर सौन्दर्य भ्रमाव 
तथा मन-दन्द्िथो फ संयमने इस 48 
यह अनुपम रूप ओर नयी जवानीषे 3६ 
यह सप्र सोचकर राजने पूथ-॥. १०.१८ "द ` 
इवस्त्यमलि 1 ९ +| । 
८मनो्र किप्रदेदवे सुयोमिव डत ` 
किवी पुरी हो ओर मिलिये इत वन ° 9 
तुम देते अदुमुत सूप ओर गुणो पं 1 | । 
द्थनादेव दि शमे त्वया ग शष॥॥| ` 
इच्छामि त्वामहं धातुं वन्ममाचल्य _ ६ 4 ` 
यमे ! वमने दर्यनभात्रते 
ज दुष्यन्ते पिताके एङिड' 


ह # ` 
भ तेव ५ ५| । 




























हवपवं । 

=== ~~ ---- 

4 मि | दुधार परिचय जानना चाहता हू" अतः मु 

्ञ इड ठीकटीक य्रताओ ॥ १३ ॥ 

(षु म नागनासोख वचनं मत्तकाशिनि ॥ 

| द्स्वये जातः पृयोरस्मि विदोपतः । 

कवे लप्र सुश्रोणि दुष्यन्तो वरवर्णिनि ॥ 

् ऽयत्र क्षननिग्रा्यां मनो जातु भ्रवतंते । 

श्रिप्रीषु चान्धाखु नावणोसु पराखु वा ॥ 

इत्‌ प्रणि्ितात्मानं विद्धि मां कलभापिणि। 

वर्मे स्वयि भावो ऽस्ति श्चत्निया ह्यसि का वद्‌ ॥ 

| इहि मे भीरु विप्रायां मनः प्रसहते गतिम्‌। 

८1 ष तवामायतापाङ्गि भक्तं भजितुमर्हसि ॥ 

| ृरृश्वराज्यं विराढाश्षि बुद्ध मा त्वन्यथा छथाः।) 
(वीक दुदके समान जोषोवाटी मतवाली सुन्दरी ! 

रौ सुनो; मै राजपिं पूरके वाम उत्पन्न राजा दुष्यन्त 

| । {। भत म अपनी पती बनानेके स्थि तुम्हारा वरण करता 


] {| विय न्याके धिवा दूसरी किमी खीकी ओर मेरा मन 


99 न जाता । अन्यान्य ऋगिपुनिर्यो, अपनेवे भिन्न. नही जाता । अन्यान्य ्रूपिपुच्रिरयो, अपनेबे भिन्न 


नि 


भन होती । मधुरमापिणि [ तर यह शत होना चाधि नष हती । मधुर मापिगि | तुम्द यदह शात होना चाद्ये 
|~ "मनश्च रणतः संयम्‌ र< भने मनन पूर्णतः संयम रखता दं । एषा होनेपर 
' प्र मेगा अनुराग हो रदा है, अतः तुम क्षतनिय-कन्या 






॥ ह पापात्मा २ 

|| ` ^ । कताभो, दुम कौन हो १ मीख ] बाद्मण-कन्याश्म ओर पापे आदतः चोर प्व भग? ९॥. 

| मनो फा मन । दिशि कमिह म ज 
(तव. 
(६ 0 दते सीकर करो । वि्ालललोचने | मेरा राज्य मोगो। . पुत्री त्वचः कथं जाता सत्व = पाथिव्‌ ॥१९॥ 
[एव ` अन्वया विचार न करो, मुदे पया न समक्न ॥ दस्मै प्रोवाच भगवान्‌ च ध डरे 
| जतु साकन्या तेन राज्ञा तमाधमे। ्ष्वीपते | क़ दन 1४६ ९ 1 तो 

| ¬ दती, वाक्यमिवं सुमधुराक्षरम्‌ ॥ १४॥ जन्मे स्व्यं सुनि पूषा--न म 

र भभम ज इय त ऊर््वरेता ब्रह्मचारी ई पिर बह शुन्ध 1. 
|| मिदम्‌ भरे वचने जन्म कमे दअ १ यर मुञ्च उचछ वतर्य ।› 
५ प्यार ` वचनम उनवे इश प्रकार योी--॥ १४॥ आपे पुत्रीक जन्म = ५ यीः बष्ी 
॥ र भगवतो दुष्यन्त दुहिता मा । ड समप मगान्‌ वनं उसे ओं ब्रात वताय 

( भय तिमतो ३ मशत्मनः ॥ १५॥ कशी ह" घने ॥ १९॥ 

+ म्प्र स । मं तपस्वी, धृतिमान्‌; श तया कृश (6 त्‌ वपः। 

| (अका मानी जती द| १९॥ = तव्यमानः विभ्वामिव्रा महत्‌ १ 

| पये पराथुय यजन कादयपो मे य पिता। ज कं सुरण न त 
॥ { | शन च स्वाथ नायुक्तं कर्तमहसि ॥ ) कण्य बोढे--पदट्की यातु षैः द शामित्र व 
| द ननम म मो जिम सम 
†- भापको अनुचित फां व चाहवे, ॥ धगनी व 1 
५ ध्व इष्यग्त उवाच तपा ५. पुरंदरस्तसान्मेतकामिवमग्र द 1 २१॥ 
{  श्षाद्‌ धर्मोऽपि स | ६॥ डी यद मये गवा रि दपद्यति अधिक शक्तिः 

च्च ११ यु 1); 0 चतूस्रिपवतः॥ 98५13 0661001. 10111260 0४ 66810011 


` एकसप्ततितमो ऽध्यायः 





| धात तण परावो लियो भ मी रमन 


२०९ 


जि जि किः जिः ज कि कि कि त जि तः ति णिहि = 


दुष्यन्त योदे-- महामाये ! पिधदन्य कण्व ते नेग्रिक 
ब्रह्मचारी ६। बे ये कटोर बतश्न पाठन क्रे ६। 
साक्षात्‌ धर्मराज मी अयने षदाचार ब्रिचटित द्ये षते ई 
परंतु मपि कण्व नद ॥ १६॥ = 
कथं त्वं तस्य दृष्ता सम्भृता वस्वणिनी। 
संशयो मे महान्न तन्मे छतुमिहादंसि ॥ १७॥ 
रथी दशमे व॒म-जेसी सुन्दरी दैवी उनी प्री कये चे 
सकती १ १ इ विषयत मुके बड मार सदेद शे रर ३। 
मेरे स सदेश्क् निवारण तुम एर सश़ती हो ॥ १७॥ 
शरङ्न्लवाच 
यथायमागमो महयं यथा चेदमभूत्‌ पुरा । 
श्रुणु राजन्‌ यथात यथासि दुहिता सुनः ॥ १८॥ 
हाकुन्तलाने कहा--गञन्‌ । ये एव्र वातं सुते भि 
प्रकार शत हुई ¢ मेण यई चन्म आदि रा भिष 
प्रकार भा ट ओर यै जिस धरार कण्व मुनि पु ६, ह 
स वृतान्त ठीक ठीक बता रीं; सुनियै ॥ १८॥ 
( अन्यथा खन्तमात्मानमन्यथा समु भाते । 
स पपिनादृतो मूलः स्तेन अआत्मापषषारकः ॥ ) 
निवका खल्पतो अन्य अश्मर ,९तु जो छुपे 
तमने उसका अन्य प्रकारे १ परिचय देता ६, थत्‌ जो 
होते हए भी अपने धर्मामा कृष्वा ट वद मूख 











२१० 


साली होकर ये विश्वामित्र मुशे अग्ने खानपे भ्रष्ट कर दग 
अतः उन्दोनि मेनकरासे इष प्रकार कहा -॥ २१॥ 
गुणेरण्सरसां दिब्थै्मेनके त्वं विशिष्यसे। 
धरेयो मे कुड कर्य!णि यत्‌ स्वां वक्ष्यामि तच्छ्रणु ॥२२॥ 
असाचादित्यक्तकारो विश्वामित्रो महातपाः । 
तप्यमानस्तपो घोरं मम कम्पयते मनः ॥२३॥ 
धमेनके { अप्पराभके जो दिभ्य गुण दै ये तुममे सते 
अधिक ई । कस्याणि ! तुम मेरा भख करो ओर भ तमवे 
जो पात कहता हूं, सुनो । वे सूर्यके समान तेजस्वी; महा- 
तपस्वी विश्वामित्र घोर तप्रश्यातं सेख्प्र हो मेरे मनको कम्पित 
-कर रहे ह ॥ २२-२३॥ 
मेनके तव॒ भागोऽयं विश्वामित्रः खमध्यमे । 
शंसितात्भ्रा खुदुर्ध॑षं उग्रे तपसि वर्तते ॥२४॥ 
धबुन्दरी मेनके { उन्हं तपस्यासे विचल्ति करनेका यह 
महान्‌ मार सं तुम्शरे ऊपर छोडता द । विश्वामित्रका अन्तः- 
करण शद्ध द । उन्हें पराजित करना अत्यन्त कठिन दै ओर 
वे इख समय घोर तप्स्यामे लगे १ ॥ २४॥ 


स मां न च्यावयेत्‌ स्थानात्‌ त यै गत्वा भलोभय। 
चर तस्य॒ तपोविभ्रं कुरु मेऽविश्चमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
८अतः एता करो, जिससे वे मुञ्चे अपने स्थानते भ्रष्ठ न 
कर सकर । तुम उनके पास जाकर उन्दे भाओ, उनद्री 
तपस्याम्‌ विध्न डाल दो ओर इस प्रकारमेरे विध्नके निवारणका 
उत्तम खाधन प्सतुत करो ॥ २५ ॥ 
रूपयोवनमाधुर्यचे्टितसितभापणैः । 
लोभयित्वा वररोदे तपसस्तं निवत॑य ॥ २६॥ 
धवररोहे | अपने रूपः जत्रानी; मधुर खभाव, हाव-भावः 
मन्द मुभकान ओर सए वार्ताजप आदिक दारा मुनिको 
खमाकर उन्हं तपस्यति निहृत्त कर दो, ॥ २६॥ 
मेनकोवाच 
महातेजाः स भगवांस्तथैव च महातपाः । 
कोपनश्च तथ! शनं जानाति भगवानपि ॥२७॥ 
मेनका योखी- देवराज ! मगवान्‌ विश्वामिघ् 
भारी तेजस्वी ओर मषन्‌ तपखी ह । वे कोधी भी बहुत ४ 
उनके इश्च खमावको आप भी जानते ई ॥ २७ | 
तेजसस्तपखदचैव कोपस्य च महात्मनः । 
त्वमप्युद्विजसे यस्य ॒नोद्धिजेयमदं कथम्‌ ॥२८॥ 
निन महाभमाके तेज, तप ओर क्रोधसे आप मी उदधि 
हो उठते टै, उनते म कैठे नशं उरग {॥ २८॥ 
महाभागं बलिष्ठं यः पुतरैरिव्यग्रोजयत्‌ । 
शजनजातश्च यः पूर्वंमभवद्‌ ब्राह्मणो वलात्‌ ॥२९॥ 


ध्रीमष्षाभारते 














शोचाथं यो नदीं चक्रे दुर्गमां ¢ 
यहुमिर 
या ता पुण्यतमां लोके कोरिकीति विदु -- 
विश्वामित्र षिवे हौ ई जिन्न पष्प ए 
वसिष्ठा उनके प्यार पुरस सदाङ़े ति पिका 
जो पदे क्षत्रिय रुमे उन्न होकर भौ वहम इत 
बाह्मण बन रावे; जिन्न अपने शोचना कत ते 
अगाध जलत मरी हुईं उष दुर्गम नदी न्प 7 
लोकमें सव्र मनुष्य अयन्त पुण्यमयी गधि कीत घ 
जानते दं ॥ २९-३० ॥ 
वभार यच्नास्य पुरा काले दुगं महामदः। । म 
द्ाणन्मतङ्गो धमौत्मा राजपिंगयाधतां र| 
विश्वामित्र मिं वे ही ६, जिन पप्र ? 
संकटके समय शापवश व्याध युने हुए पां ए 
मतङ्गने मरण-पोपण करिया था ॥ ३१॥ 
अतीतकाले दुर्भिद्षे अभ्येत्य पुनरपरा || 
सुनिः पारेति नया वै नाम चक्रे वद षु ७ 
दुर्भिक्ष वीत जनेपर उन दकतिशाली निने ५ | ४ 


ध 
आक्र उस नदीका नाम प्पार' रख दिया ष । | 


मतङ्गं याजयाश्चकरे यत्र प्रीतमनाः स्प | 
त्वं च सोमं भयाद्‌ यस्य गतः पर येष } 
सर्र | उन्होनि मतङ्ग मुनिके क्वि ए, | 
प्रसन्न होकर खयं पुरोदित बनकर उन्न य | 
उनके भयते आप भी लोमपान करके वमि ॑ | 
चकारान्यं च खोक यै छर्धो नवम 
परतिश्चवणपृर्वणि नक्षत्राणि चकर ते॥ 
ुदशापहदतस्यापि त्रिशङ्कोः श ` ५ 
उन्देनि ही कुषित होकर षर लोक 8 
नक्षत्र-सम्पत्तिते रूटकर प्रतिभवण आ १ 
निर्माण क्रियाया।येवे ष्टी महात्मा “ 
शापप्े दीनावख्भिं पडे दृण यजा 
दी थी ॥ ३४॥ 
( ब्रह्मपिंशापं राजपिंः कथं न विति 4 छि 
अवमत्य तदा देवेयताङ्ग ॥ 4 / 
अन्यानि च महातेजा यशज्ञन्यदरदह6।।१ 
निनाय च तदा खगे निश त ह 1 
उ समय यह सोचकर कि ^¶* . | | 
शापक कैषे चुडा देगे १ देवतानि ९। ९६ 
निगङ्कुके यशकी वद वारी लामग्री नकः ० 16५६ 
द्यक्तिशाढी विश्ामित्रने दूसरी कि 7 ¦ 
तया उन महातपसीने बरिशट्ुको ख}, 


१ 
१ 
+ 
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| हवपवं | 
। 
| छाति यस्य कमणि तस्याहं चृरामुद्धिजे ॥ 
| रसौ न दत्‌ छ्द्धस्तथा ऽऽक्षापय मां विभो ॥३५॥ 
| रते. अदूमुत कमं ्ै, उन मष्ा्मासे मं बहुत 
इतर ह| परमो ! जिष्वे वे कुपित दो मुञ्चे मस न करदं 
$ ते मर ववि भूस आज्ञा दीनि ॥ ३५॥ 
५ तषा निददेोकान्‌ कम्पयेद्‌ धरणीं पदा । 
प्र ्पेख महामेरं तुणंमायतंयेद्‌ दिशः ॥३६॥ 
पेभपने तेने सम्पूणं लोकेको भस कर सकते ई पैरके 
1 | भके पृष्वीको कैग सक्ते ६, विशार मेरुपवतको छोय 
| स्ते ई ओर सम्पूणं दिशाअमिं तुरंत उख्ट-फेर कर 
५ 5 ६॥ ३६॥ 
र ए तपसा युक्तं प्रदी्तमिव पावकम्‌। ` 
प्रपसद्विधा नारी जितेन्दियमभिस्पुशेत्‌ ॥२५७॥ 
||. ए प्रजवलित अभ्निके समान तेजस्वी, तपरसवौ ओर 
६ रवमदासाका गञ्-चैी नारी वैते स्पश कर सकती ६१॥ 
प्रनमुलं दीप्तं सू्यचन्द्राहितारकम्‌ । 
॥| पिह सुरधरष्ठ कथमसद्धिध। स्पृरोत्‌ ॥३८॥ 
॥| इड ! अग्नि जिनका मुल दै, सूयं ओर चन्द्रमा 
॥ आलोके तरे है ओर काल जिनकी जिङ्धा है, उन 
+ = महिश मरी-जैसी सी दैसे दरू सकती १ १॥ ३८॥ 
# [6 महप॑यश्च 
५1 इवे वालसिल्याश्च सवं । 
|` पऽपि यस्योद्विजन्ते भभावाव्‌ 
तस्मात्‌ कसमान्मादरी `नोदिजेत ॥३९॥ 
' चन्द्रमा, महर्पिंगण, साध्यगणः विद्येदेव ओर 













। १९५. ४ उवाच 

| म वायुना सह ॥ १ ५ 
। { । ५ ४ क + ध कषटती दै) म्पि कण्व 
॥ ° एता व इत्तान्त इस प्रकार ) कदा-- 
॥ कभभ दिव पर इन्द्रदेवे वायुको उवे चाय 
 { पे प्रह प । तप्र मेनका वायुदेवके चाथ समगा- 






| दिससतितमो ऽध्यायः 


। दति भोमहाभारते आरि र ४ ~ ग दयन दुरसघततित 

। प दुपवणि सम्भवपवेणि शकुन्तल्प । 

| ` परभ आदिषवफे अन्तत स्मवपवमे तुन्तलोपाल्यान ष्म एरर अध्य्‌ पूपः 

| ( दाक्षिणार्य अधिक पाठके १५ शोक मिखाकर इड +° 
~क 


दविसप्ततितमोऽष्यायः 
भोरिथामि्-मिलन, कन्याङी उत्पत्ति, शङ्न्त पकविोके दा 
प्वेका उसे अपने आश्रमपर जाकर शङ्कन्तला नाम्‌ 


छि. ` कः यत्ते द॥0.१\॥11171011451141 ©118\//80 \/88 


२११ 


सम्पूणं वाठलिल्य ऋपि--ये भी जिने प्रमावसे उद्विग्न 
रदते ६, उन विश्वामित्र मुनिसे मेरी-जेसी शली वेते न डेगी! 


रक्षां तु. मे चिन्तय देवराज 
। यथा त्वदथं रक्षितां चरेयम्‌ ॥४०॥ 
सुरेन्द्र | आपके इत प्रकार बहा जानेका आदद देनेपर 
मँ उन मदर्पिके समीप कैषे नहं जाऊंगी ! भरतु देवराज | 
पे मेरी रश्चाका कोई उपाय सोचिये; निषे रकित रह- 
क्र मै आपके कार्यकी विदधिके स्थि चे कर सक्‌ ॥४०॥ 
कामं तु मे मारुतस्तन्न वाखः 
क्ीडिताया विवृणोतु देव । 
भवेच्च मे मन्मथस्तत्र काय 
सहायभूतस्तु तव॒ प्रसावात्‌ ॥४६॥ 
देव | भ॑ वचँ जाकर जव क्रदि निम हो जाऊँ, उष 
समय वायुदेव आवदयकता समक्षकर भेरा घ्न उड़ा दरे ओर शष 
कार्यं आपके प्रसादवे मदेव भी मेरे सदाथ ह ॥ ४१॥ 
चनाच्च वायुः सुरभिः प्रवायात्‌ 
तक्षन्‌ काठे तदि लोभयन्त्याः। 
विहिते चैव तसि- 
स्ततो ययौ साऽऽधमं कोशिकसछ ॥४२॥ 
जव भ ऋपिको खभाने ठग, उष षम घने सुगन्धभरी 
वायु चछनी चाहिये । (तथाषटु' कटकर इन्द्रम जबर इव 
प्रकारकी व्यवस्य फर दी, दव विधामिग्र घुनिके 
आभमपर गयी ॥ ४२ ॥ 


मौऽप्यायः ॥ ७१॥ 
हु ॥ ५१ ॥ 


रा उसी रका आए 


रखकर पाटन करना 


मित्र 
त व पाप दग्ध कर द्केये॥२॥ 


अभियाय ५ 
अपोवाह भसरोऽसा प्रणव शणम्‌" 





२१२ 


उस समय महपिको प्रणाम करके वह अप्सरा उनके 
समीपवर्ती खानमे दी मोति-मोतिकी करौड़र्पे करने ठगी | 
इतनेमे टी वायुने मेनश्नका चन्द्रमाके समान उज्वल वसन 
उसके शरीरसे य दिया ॥ ३॥ 


खागच्छत्‌ स्वरिता भूमि वासस्तदभिदलिप्सती । 
समयमानेव समीडं माख्तं वरवर्णिनी ॥ ४॥ 


यद्‌ देख सुन्दरी मेनका छजाकर वायुदेवको कोश्चती एवं 
मु्तकराती दुई-सी वह वलन लेनेकी इच्छासे तुरंत ही उस 
सानी ओर दौड़ गयी, जरह वह गिर था ॥ ४॥ 


पयतस्तस्य तथ्र्परप्यञ्चिसमतेजसः। 
विश्वामित्रस्ततस्तां तु विपमस्थामनिन्दिताम्‌ ॥ ५॥ 
गृद्धां वाससि सम्भ्रान्तं मेनकां सुनिसत्तमः। 
अनिद द्यवयोरूपामपदयद्‌ विचरतां तदा ॥ ६ ॥ 
अभ्नि$ समान तेजस्वी महर्षिं विश्वामित्रे देखते-देखते 
वहां यह घटना घटित हुईं । वई अनिन्द सुन्द्री विषम 
प्रिखितिम पड़ गयी थी ओर घव्रराकर वल ठनेकी इच्छा 
कर रदी थी । उता स्प-षोन्दयं अवर्मनीय था | तर्णा- 
वद्या मी अदभुत यी । उ सुन्दरी अप्ठराको मुनिवर 
विश्वामित्रे वदां नंगी देख लिया ॥ ५-६॥ 
तस्या रूपगुणान्‌ चषा सख तु विप्रपभस्तब्रा। 
चकार भावं संखगोत्‌ तया कामवद्यं गतः ॥ ७ ॥ 
उतके रूप ओर रुर्णोकरो देखते दी विप्रवर विश्वामित्र 
कामके अधीन दो गये। सम्यक्षमं आनेके कारण मेनके 
उनका अनुराग टो गया ॥ ७ ॥ 


न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा याण्येच्छश्निन्दिता । 
तां तन्न चिरं कालमुभौ व्यहरतां तदा ॥ ८ ॥ 
रममाणौ यथाकामं यथेकद्विवसं तथा । 
( कामक्रोधावजितयान्‌ सुनिनित्यं शमान्वितः। 
चियनतस्य तपसः क्षयं स रृतवा्रपिः ॥ 
तपसः सक्षयादरेय सुनिमांदं समाविदात्‌। 
कामरागाभिभूतस्य सुनेः पादवं जगाम सा ॥ ) 
जनयामास स॒ सुनिमनकायां शकुन्तलाम्‌ ॥ ९ 
भरस्य हिमवता रस्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ । । 
जातपुत्छञ्य त॒ गभ मनका मालिनीमनु ॥१०॥ 
छतकराया  _ ततस्तूणमगच्छच्छक्रसंसदम्‌ 
तं वने विजने गभं सिदव्याघ्रसमाङुखे ॥११॥ 
दष्ट शयानं दाकुनाः सम्नन्तात्‌. पयंबारयन्‌ । 
नेमां हिस्युवने वाटं कष्याद्‌ा मांषश्दधिनः ॥१२॥ 
उन्देनि मेनश्ाको अप्रने निकट अनेका निमन्त्रण 
दिया । अनिन्य सुन्दरी मनका तो यह चाहती टौ थी, उने 


सम्बन्ध स्थापित करनेके ट्ि वह रा तुवन्‌ 
((-0. 1/८1114/5511॥॥ य | गवी | 0 वि, 1.11 16.105 


भ्रीमष्ाभारते 






















[ति एः 
वे दोनो वहां सुदीषं काठतक इच्छतु [इ 
रमण करते रहे । वद महान्‌ काठ उन एड लिश छो 
प्रतीत हुआ । काम ओर क्रोधपर यिन्‌ न प्रसरे 
सदा क्षमाशील महपिने दीकरंकारते उपा्ित १ ह| ३: 
नष्ट कर दिया । तपस्याका क्षय हेनेते मुनिर मम थ ४ 
गया । तय मेनका काम तथा रागके वधीत हए पते) मे 
गयी । ब्रह्मन्‌ | फिर मुनिने मेनकाके गभे (स्के ¢ 
शिखरपर मालिनी नदीके किनारे शङुन्तदमने ङ| ९ 
मेनका काम पूरा हो चुका था; बह उ नक्ष 
मालिनीके तटपर छोडकर तुरंत इन्द्रमप च॑ | ९ 
विह ओर व्यानि भरे हुए निन वनयं अवद त 
देख शन्त ( पक्षिया ) ने उञ सपर ओख पछ सं 
लिया; भिससे कच्चे मांस खानेवाठे गीष आदि भ॑ १ 
इख कन्याकी हिंसा न कर सके ॥ ८-१२॥ | 


पयरश्चन्त तां तत्र शकुन्ता गव | 
उपस्प्रषटुः गतश्चादमपदयं 
निर्जने विपिने रम्ये शाङन्ते परव 
( मां दृद्ैवान्वपद्यन्त पादयोः पतिता (जं । 
अघ्ुवञ्छकुनाः सवे कटं मधुरमपि 
दस प्रकार बर्हां शङुन्त दी 1 
रहे े । उषी समय आचमुन करनेके वि क 
तटपर गया तो देखा--यह रमणीय य । 
धिरी हुई सो रदी ्ै। यभ देखते ्ी वेष ॐ 
वैरोपर गिर गये ओर सुन्दर वाणीम श पररः 
द्िजा उदः | 


विश्वामित्रसुतां ब्रह्मन्‌ न्यासम्‌ शी 
सा ते 
तस्मात्‌ पोषय तत्पुत्रीं दयावा #! 
पक्षी वोले--ब्रह्मय्‌ | य विम १ 
यदौ धरोहरके रूपमे आयी । आप ६ _#{ 
कीजिये । कौटिक तटपर गमे हुए अ! 
काम ओर क्रोधको नद जीत य़ ५।> श 
उनकी पुघ्रीका पालन कौजे । ६८ र 
कण्वं उवाच 


न 


[ भर्व १! |; 


घंभूतस्तक्चोऽद्ं दयावान्‌ 
निर्जनेऽपि महारण्ये शकुनैः 


आनयित्वा वदनं इषित द 1 1 

कण्व मुनि कहते ह--्रहन्‌ 4 | ^ 
बोटी समक्ता टः ओर सब जीवक पर द # + 
अतःडस निर्जन महावने पचेते पिर ई ^ 


| 1 
ता यस्य चान्नानि भुजते । 
द योऽनु पितो धर्मशासने ॥ १५॥ 
9" § र्मधल़े दाश दारीरका निर्माण करता द, 
। बयः द मण रा करता द अर अलका प्रजी रक्षा करता दै ओर भिका अन्न _ 
ति जतः र्मम कमणः ये तीनो परप लि _ 
१ मेग्ये {॥ १५॥ 

ल ह बने यसाच्छकरन्तेः परिवारिता । 
रेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया ॥ १६॥ 
५ तिन वनम इये दुन्तेनि बेर रक्खा था, इखख्मि 
| शन्ताम्‌ छाति रधकत्वेन याति, इस वयुसत्तिके अनुसार 
४ यका नाम रैनि दन्तका" रख दिया ॥ १६ ॥ 
रं दुहितरं विद्धि मम विप्र शाङुन्तलाम्‌ ॥ 
पं न्ता च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ १७ ॥ 
बहन्‌ ] इष प्रद्र यकरुन्तद्यय मेरी बेटी हुई, आपि यहं 













| 
10 प 


दुष्यन्त उवाच 


इप्न्त योद्धे कत्याणि ! तुम जैषी वाते क लुकी शोः 
| ॥ . मचीभोति रुष्ट हो गया कि तुम क्षनिय-कन्या हो 
| ९ १विशामिब्र मुनि जन्मसे तो निय दी ट) । सुभोणि | मेरी 
(6 श जभो। बोलो, म तुम्दारी प्रसन्नताके छि क्या करं॥ 
४ सषमां वासांसि कुण्डले परिदाटके । 

| पनम श्रे मणिरत्ने च शोभने ॥ २॥ 
£ पाद्‌ निष्कादीन्यजिनानि च। 

4 न्च प्वाचास्तु भायौ मे भव शोभने ॥ ३॥ 
| कथन ९२ सुन्द्र वश, तपाये हु सुवर्भके दो कुण्डल, 
| भरमम पवने ह सु-द्र ओर चपर मिरल्ननिमिठ 
| ।६* रपद्क ओर कोमढ मूग चर्म आदि बत्तु मदर 
श्रव भमी खये देता ह| शोनने ! अधिक क्या क्ट मेरा 
॥  प्यभाकत तुर स 

4 मेण म्ह जापः तुममेरी महारानी बन जाओ॥। 
£ | पदान चेमां (भीख विवद्देमेहि सुन्दरि 1 

| मह) दि रम्भोरु गान्धर्वः भ्ठ उच्यते ॥ ४॥ 
^ श्ो।र : कुद्रि ! गान्ध विवादे दारा भु अङ्गीकार 
कि 10111101 










निसघतेतमो श्वाय 


९ 
जान नति सते। आत । पी डम त भ । प्रथघनीय शीट.स्वमाववातयी शन्त भी मुशे. 
अपना पिता मानती १ ॥ १७॥ 

सकुन्तलोवाच 

पतदूप्चष्ट पृष्ठः सन्‌ मम जन्म महये । 
सुतां कण्वस्य मामेवं विद्धि ध्वं मनुजाधिप ॥ १८॥ 
कण्वं हि पितरं मन्थे पितरं खमज्ञानती । 
इति ते कथितं राजन्‌ यथादत्तं शतं मया ॥ ६९ ॥ 

दाकुम्वला कतो दै-राजम्‌! उन मद पठनेपर पिता 
कृण्वते मेरे जन्मका यह श्रचान्त उन्हं बतामा या। इष तरद्‌ आए 
मते कण्वकी ही पुत्री समध्चिये । मं अपने अन्गदाता पिताको 
तो जानती नही, कण्वको द पिता मानती हरं । मदाय | 
दष भरकर जे शृत्तान्त मनि सुन रक्खा या, षर स्र आपको 
बता दिया ॥१८-१९॥ 





णि ! ६ ॥ 
इति भीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपव॑णि शङुन्तछोपाख्यति ्विखसतिवमोऽयायः ॥ °? 


कर भरीमहामारत आदिपर्व अन्तभैत स्म पर्मे दुनतरोप 
(| ८ दक्षिगास्य पाठके ५२ शोक भिङाकर कुड २४६ 


त्रिसपतितमोऽष्यायः 
शन्तला ओर दुष्यन्तङा गान्धवं विषाह ओर महपिं कणे 


-बिषयढ़ अहृ्तरव अध्याय पुरा हुभा ॥ ७२ ॥ 
शोक ह ) 





दारा उक। 
ज्ङ्न्तलोवाच 

मे इत आभमाव्‌ । 
प ४ तुभ्यं प्रदास्यवि ॥ ५॥ 


राजन्‌ । मेरे पिता कण्व फ ह्यनैक 
लिये इष आभमणे ४ गये ६। दो धड़ प्रतीक्षा कीभिवे। 
भ आपी वेवम छमर्पिवि करगे ॥ ५ ॥ 


मे प्रभरनितयं दैवतं परम 
दस्यति 


फडाहाये गतो 
सुतं सम्धरतीक्षख 


„० कथ थ र 
यर प्रभु । उन्दी मग व २६ ॥ क द, 
्ी भुक्ते जिसका साग द्ग 
च, = विता, जवानीमं पति 
करो कमी 


महमा [ पिका ह 
उव दवता मानद £ - वतां मानती 


~ नः ुष्वनत उवा 
तपोरद्र 1 
मेवं चठ सुश्रोणि तयोरादि दयात्मकम्‌. 


॥ 5118८811 \/2/8185¡ 06110. [21411260 0 66810011 





२१४ 


दुष्यन्त बोखे-युन्दरी ! रेषा न कदो । तपोराि 

महात्मा कण्व बड़े टी दया है ॥ 
श्ड्न्तटोवाच 
मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शाख्रपाणयः॥ 
अश्निदेहति तेजोभिः सखरयो. दहति रदिमभिः। 
राजा दहति दण्डेन ब्राह्मणो मन्युना दहेत्‌ ॥ ` 
मन्युना हन्ति बज्नपाणिरिवासुरान्‌ । ) ` 
शङन्तलाने कहा-रजन्‌ ! ब्राह्मण क्रोधके द्वारा ही 





-महार करते दै । वे हाये कोहेका हथियार नदीं धारण करते | 


अग्नि अपने तेजते, सूयं अयनी किरणो, राजा दण्डे सौर 


नाह्मण क्रोघमे दग्ध करते ६ | -जाहमण करोधमे दुग्ध करते दं । कुपित ब्राहमण अपने क्रोधसे 
------ < करट ६। कुत ब्राह्मण अपने क्रोषसे 


अप्राधीको बेमे ही नट कर देता ै,सते वन्नधारी -भपरासक बत ही नष्ट कर देता ै,जेते वज्रधारी इन्द्र अघो! 
------3 £ न्ट कर दता ९,जते वज्रधारी इन्द्र अषरोको। 


दुष्यन्त ऽवाच 
इच्छामि त्वां वरारोहे । 


गमि भजमानामनिन्दिते 
त्वद्थं मा स्थितं विद्धि त्वद्गतं हि मनो मम ॥ ६॥ 
दुष्यन्त बोद्धे-वररो्े | तुम्हारा शीर ओर सभाव 
भरदसाके योग्य दै । मै चादता हु, तुम सुते स्ेच्छासे स्वीकार 
करो । म तुम्हारे ववि ही र्ट ठा हं । मेरा मन तुमे 
ही खगा हुआ ह॥ ६ ॥ 
आन्मनो यन्धुरान्मेव गतिरात्मैव चात्मनः 1 
आत्मनो मि्मात्मैव तथाऽऽत्मा चात्मनः पिता । 
आत्मनैवात्मनो वानं कतुमर्ह॑सि धर्मतः ॥ ७ ॥ 
आत हौ अपना बन्धु ट । आत्मा ष्टी अपना आशय 
है। आत्मा द] अपना मित्र टै ओर वही अपना पिता ह, अतः 
तुम स्वयं टी धम्पूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो ॥ ७॥ 
अष्टावेव समासेन विवादा धर्मतः स्थृताः। ` 
ब्राह्मो दैवस्तथैवा्ः ६॥ ८ ॥ 
गान्धवों राकषसदवैव पेशाचश्चा्टमः स्खतः। 
तेषां धर्म्यान्‌ यथापूर्व मचः खायम्भुबोऽववीत्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मशाखकी दष्टिसे संशषेपमे आठ प्रकारक षी विवाह 
माने गये ६-त्राह्म, दैव, आप, प्राजापत्य, आसुरः, गान्धर्वं, 
राक्षस तथा आरो पैशाच 1 सायम्बुमनुका कयन ई 
इनमे यादवा्त्रोकी अयेश्ना पददेवाडे विवाह धर्मानुङूढ ई ॥ 
` उच्नमनने्न गर ज्न्रव्यनर- कम्याको यसन जीर आभूपणोे अकृत करके सजातीय 
योग्य वरे यमे देना “ब्राढ्य' विवाह कदलाता ह 1 षप घरपर 
देवयज्ञ करफे यान्तम त्विजको भपनी कन्याद्म दान करना 
८देब, विवाह का गया र । बर भौर कन्या दोनों स्यथ रश्कर 
धमाचरण करे, दस ॒षदधिसे कन्यादान ` करना “प्राजपत्य' विदाश 


माना गया £८.से प्रकी सत वैत यत्प सपहे 2द०। चीनने पि पेनाएक्य ति ध 


| भीमदाभारते 


[गं 


| 8 
|= 
+ 
भरास्ताश्चतुरः पूर्वान्‌ ब्राह्मणसोपथात। | तं 
पडालुपू्य रथस्य विद्धि धव्यो 
पूयकथित जो चार विवाद- राह, २९ 2 घ्र 
प्राजापत्य ई, उन्दं नादाणके द्वि उत्तम महो | मैत द 
बाह्ये केऽ गान्धवतक कमदाः € विर क्ते ज 
धर्मानुकूल जानो ॥ १० ॥ 1 
यां तु राक्षसो ऽप्युक्तो बिदश्द्ेष्यासुरः स्क | र 
पञ्चानां तु यो धम्यं अधर्म्यौ दरौ स्पाि॥| ए 
राजा्भके स्थि तो राश्षस विवाहन्न म पछि ब्र 
वेद्यो ओर च्म आसुर विवाह प्राह माना गग ।| च 
पोच विवा्हेमिं तीन तो षर्मषम्मत ६ भौर दे | च 
माने गये हं ॥ ११ ॥ नौ 
पेदाच आसुरद्चेव न रचच। | प 
अनेन विधिना कायं धर्मस्यैषा गतिः स्यू ॥ + 
पराच ओर आसुर विवाह कदापि करन वेत प 
इस बिधिके अनुखार विवाह करना चाहिय । क्‌ फ १ 
बताया गंया है ॥ १२॥ त 
गान्धर्ंया्तसौ शरे धम्य तौ मा विः ॥ (३ 
पृथग्‌ वा यदि वा मिथौ कतव्य नात्र १ | 
गान्धवं ओर रा्चव--दोनौ बाह धष इव श 
धरमानुकूक ही ६ । अतः उनके ध 00 ॥; 
नदीं करना चादिये । वे दोनो विधाह पसः १६६ ॥ 
पृथक्‌ यक्‌ ह क्षत्रिये लि करे गोन + के 











संशय नहीं ट ॥ १३॥ ` >| / 
सा त्वं मम सक्रामस्य सक्रमा ववि # 
गान्धर्व॑ण विवादेन ।{| ४ 
क उन्दरी । मे तु पाके = १ इ | 
मी युषे पनेरी इच्छा रखकर गन्धव | ४ 
पत्ती यन जाओ ॥ १४॥ ५ # 

| द्रङन्तलेवात प्र र 


यदि धर्मपथस्त्वेष यदि. चला, प्रने॥| 
प्रदाने पौरवधेष्ठ श्ण मे सम क|, 

शाकुन्तत्यने कहा--ोरभढ । , ॥ ४6 , 
विवाद धर्मका मागं 2, यदि आघा ` _ ~. 
¦ गश ६।९ €, 


1.8 
ह 
४ 


[त = 


कन्यादान करना (आपः विवाद बताया 
| 


रपम बु-सा धन लेकर स्या देना “द, ६८ 
४1 वर भीर बधू दोनों एक दूसरेको सवेष „< 0 । } 
नान्धं, विवाद दै । अव परके छोग सेोये ` (5 (8 
से, ज दथा याचे चुर डेना'वैभच' दि {89 ` 
मार. मचाकर रोतो ४१ वन्याको उठके रेष ४९ ्ै <. 


५ 
॥ 













मव | 


त्प च्वि तैयार रह; दतु प्रमो। 
| फ शवं है, उवे चुन लीन्यि ॥ १५ ॥ 

४4 हतं पर प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः । 

| वी जयेत यः पुत्रः स भवेत्‌ त्वदनन्तरः ॥ १६॥ 
| एजे महायज सत्यमेतद्‌ ्रीमि ते। 

॥ क्कतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे सङ्गमस्त्यया ॥ १७॥ 
उका पालन करने व्यि मुशचमे सची प्रतिशा कीजिये । 
| दशं क्या है, यह नै एकान्तम आपते कद रदी ह-- 
वरण३ दष्यन्त ! मेरे गभे आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो, 
|| ग शपे याद युवराज दो-एेषी मेरी इच्छा ६ । यह मं 
| बे तय कती हूँ । यदि यह शतं इसी रूपमे आपको 
ह| व्र घे तो आपके साय मेरा समागम हो सकता ३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
(्रस्विति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन्‌ । 
| बीचन्वाहि नेष्यामि नगरं स्थं श्चिसिते ॥ १८॥ 
¢  परस्पायनजी कहते ह--जनमेजय | शदुन्तवाकी 
| १ युनकर राजा दुष्यन्तने भिना कुछ सोचे-विचारे यह 
उरषदे दिवा "षा दी दोगा ।› वे शद्ुन्तत्ासे बोके-- 
॥ 1 म शीर तुम्हे अपने नगरमे छे चर्दगा ॥१८॥ 
| च तमहा सुभ्रोणि सत्यमेतद्‌ चवीमि ते । 
वा स राजपिस्तामनिन्वितिगामिनीम्‌ ॥ १९॥ 
| भिवत्‌ पाणाबुवास च तया सह । 
चना स प्रायाद्घ्रवीच्च पुनः पुनः ॥ २०॥ 
के तवायोय वादिनी चतुरङ्गिणीम्‌ । 
पला नायपिप्यामि निवासं स्वं श्युचिसिते॥ २१॥ 
(९) एुभाषि | तुम राजमयनतें ही रहने योग्य ्ो। म तुमते 
| साव ह|) रेभा कध्कर रप्र दुष्यन्तने 
ञं डन्तत्यका बिधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ओर 


4 









| पोष एकान्ता किया । फिर उते विश्वाच दकार 
| कशः ` एए । जाति रमय उन्हेने बार-बार कश भवित 
| उव सुन्दरी । मं तुम्हरे ल्थि चतुरक्घिणी सेना भेज 
| ( ह बुलवाऊंगाः ॥ १९-२१॥ 
ध नापस्तामनिन्दितिगामिनीम्‌। 

क पिषाह्तां हभ्यां सितपूवं मदश्च ॥ 

| छ्रीं यजा सम्परियसजे । 

' \ पदी तरयी पपात शूपपादयोः ॥ 

४ ए्तेनयप मा श्युयेति पुनः पुनः । 

“| भन व भापिष्ये चुपात्मजे ॥ ) 

१ ष्ठो उभ . शङून्तखसे एषा कटकर राजिं 
।। ` ' पत ह जामिं भर छिया भौर उसकी 
| त्की सा । देव शकना राजा परिक्रमा 
ध व समय उन्होने उवे इवे ग । 
((-0. 1\4411115511 












निसत्रततमो ऽध्यायः 


२१५ 


शङून्तलाके मुलपर असुभोंकी धारा बह ची भर वह्‌ 
नरेशके चरर्णोमिं गिर पड़ी । राजाने देवी शङ्ुन्तडाको फिर 
उठाकर ब्राररर कहा--'राजकुमापै | चिन्ता न करो । मँ 
अपने पुण्यकी शपथ खाकर कष्वा ह, तुण्डं अवश्य 
बुडा दगा ॥' 
वै्म्पायन उवाष 
इति तस्याः प्रतिश्रुत्य ख यपो जनमेजय । 
मनसा चिन्तयन्‌ श्राथात्‌ कादयपं परति पाथिवः॥ २२॥ 
भगवांस्तपसा युक्तः शुत्वा कि चु करिष्यति । 
पवं स चिन्तयन्नेव प्रविवेश खक पुरम्‌ ॥ २३॥ 
द म्पायनजी कहते जनमेजय [ इव प्रकर 
शकुन्तले प्रतिशा करे नरेधर राज दुष्यन्त आश्रमे चल 
दिये | उनके भने मपि कष्वकी ओरवे डी चिन्ता यी 
तपसी मगवान्‌ कण्षं यह्‌ सथर सुनश$र न जाने क्या कर वैटेगे ! 
इव तरह चिन्ता करते हुए ही राजाने अपने नगरे 
प्रवेश भिया ॥ २२-२३॥ 5 | 
कण्चोऽप्याधमप्रागमत्‌ 
श नी हिया नापजगाम वम्‌ ॥ २४॥ 
उनके गयेदो षी षड ब्रीतीथीकि मदि कण्व मी 
आभ्रमपर आ गये; परंतु शङून्वस्म छर्जावय 
मान पिता समीप नदी गयी ॥ २४ ॥ 
(द्धितैव च विप्पिसुपचक्राप्र खा शनेः। 
ठतोऽस्य राजश्चप्राह आसनं चाप्यकल्पयत्‌. ॥ 
शाम्तला च सव्रीडा तथपि व । 
तसात्‌ खधमोत्‌ स्लखिता भीता सा भरतपभ ॥ . 
अभवद्‌ दोपदररिीत्वाद्‌ ्रह्मचारिण्ययन्बिता । 
सख तवां पीडितां दषा ऋषिस्तां परत्यभ्त ॥ 
फिर उने उनके डिवि आसन ठेकर भर्या । क 
म्व तो यी डि भव न 
कर खड़ी । मरतमे । ब अपने धर्मे गिर ज 


च त स-व | वू खदग्ज रदकर दी दीर्य होगी । 


अच पडली चप न रए सकेगी । शमे { खारी यातं 
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दश्नम्पायन उवाच ` 
ततः छृच्छ्यादतिद्युभा सव्रीडा श्रीमती तदा । 
सगद्वद्सुवाचेदं कादयपं सा शचिस्िता ॥ 
यैशास्पायनजी कते है--राजन्‌ ! पवित्र मूसकान- 
वाद्य बह सुन्दरी अत्यन्त सदाचारिणी थी; तो भी अपने 
उ्यवहारसे छञ्जाका अनुभव करती हुई महर्पिं कण्वसे बड़ी 
कटिनाईके साथ गदूगदकण्ट होकर बोडी ॥ 
अङ्न्तल्मीवाच 
राजा ताताजगामेह दुष्यन्त इलिखात्मजः। 
मया पतिदरंतो योऽसौ दैवयोगादिहागतः ॥ 
तस्य तात प्रसीदख भती मे सुमहायशाः । 
अतः सवं तु यद्‌ इत्तं दिव्यश्ञानेन पदयसि । 
अभयं क्षनियङ्खे प्रसादं कर्टुमहंसि ॥ ) 
शङ्ुन्तखा योली-तात ! इशिलकुमार मदाराज दुष्यन्त 
इस वनमे आये ये । देवथोगवे इख आभमपर भी उनका आगमन 
हुआ ओर ने उन्हं अपना पति खीकार कर छिया । पिता- 
जी | आप उनपर प्रनन्न हा । वे महायश्चस्वी नरे अग मेर 
स्वामी ट । इसके प्रादका सारा बृत्तान्त आप दिग्य ज्नदृषटिते 
देख सकते ६ । क्षत्नियद्कुलफो अमयदान देकर उनपर 
कृपादृष्टि कर ॥ 
विक्षायाथ च तां कण्वो दिग्यन्ञानो महातपाः । 
उवाच भगवान्‌ प्रीतः पयन्‌ दिव्येन चश्ुषा ॥ २५॥ 
महातपस्वी भगवान्‌ कण्व दिव्यज्ञानसे सम्पन्न थे | वे 
दिव्य दशे देखकर शकुन्तराकरी वात्काछिक अवस्याको जान 
गये; अतः प्रषन्न शेकर बोटे--॥ २५ ॥ 
स्वयाद्य भद्रे रहसि मामनादन्य यः छतः । 
पुसा सह समायोगो न स धर्मोपघातकः ॥ २६ ॥ 
भद्रे | आज तुमने मेरी अवदेटना करॐ भो एकान्तम 
किसी पुखुपके साय सम्बन्ध स्थापित किया है, वह्‌ तुम्हार 
धमक नाश्क नी टे ॥ २६ ॥ 
षत्नियस्य हि गान्धर्वो विवादः शठ उच्यते । 
सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रो रहसि स्तः ॥ २७ ॥ 
श्षत्रियकेल्मि गान्धवं विवाह भे कहा गया । खी ओर 
पुश्प दोनो एक दूषरेको चाश्ते शं उस दशाम उन दोनोका 
एकान्तम जो मन्त्रहीन अम्बन्ब सखापित दोता है, उसे गान्धर्व 
विवाह कटा गया ६ ॥ २७॥ 
धमोत्मा च महात्मा च दुप्यन्तः पुखपोत्तमः । 
अभ्यगच्छः पति यत्‌ त्वं भजमानं शाछुन्तले ॥ २८॥ 
मदात्मा जनिता लोके पुस्तव मावङः । 
य इमां सागरापाङ्गीं रत्तं भोक्यति मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
, श्दुन्तठे | महामना दुष्यन्त धर्मात्मा ओर भे पुर्परै। 
बे तुम्हं चाहते थे । तुमने योग्य पतिके 


तु तिके साय सम्बन्ध शात्‌ 
((-0. 1/८1111(4/5511॥ 8118281 \/8181185) 1110. 2\/ 6810011 


अ्नदानारतै 





















[ग घ 
किया टै; इसख्यि लोकम वुग्हरे गमते एम 
महात्मा पुत्र उन्न दोगा, जो षमुदसे पि रं ए भः 
एरथ्वीका उपभोग करेगा ॥ २८-२९॥ 1 फ 
पर चाभिप्रयातस्य चक्रं तस्य महामद। 
भविष्यत्यप्रतिहतं सततं चग्रविः। 
:शनु्जपर आक्रमण करेवाठे उव मपरं 
नरेराकी सेना सदा अग्रतिदत होगी | उ पत॥ 
रोक नीं सकेगा ॥ ३० ॥ | 
ततः पक्षास्य पादौ सा विधान्तं मुनिम्वत। 
विनिधाय ततो भारं खनिधाय फलति च।१ ¶ 
तदनन्तर शाकुन्तले उनके वये हए ण्व ` 
लेकर यथाश्यान रख दिया । पिर उन कों र ¢ 
तथा जव वे मोजन ओर विभाम कर चुके ल २९११ कं 
प्रकार बरोली ॥ ३१॥ | (2 


ज्रदुन्तटोषाच 1१ 
मया पतिदर॑तो राजा दुष्यन्तः प ४ 
तस्मै ससचिवाय त्वं परसादं „| ए 


कुन्तलान कहा--मगवन्‌ | र १, भ 
राजा दुप्यन्तका पतिशूप बरण भिया ै। भः» ॥: 
उन नेेशपर आपको कपा करनी चाह ॥\/ | 

कण्व उराच वं || 

प्रसन्न पएव॒ तस्याहं त्वकृते व) । | 
( ऋतवो यहवस्ते वै गता व्यथौ; ५ ॥ 
सार्थक साम्भतं होत च प्पोऽस्ति 1 
गृहाण च घर मत्तस्त्वं शमे यदृ ५/१ 
कण्व योदे--उत्तम वर्णवादी ४ म [-) ४ 
गजा हुपयन्तपर भी रन्न ही ह । १ 
बहुतः ऋतु व्यर्थं वीत गये ६। ९१ 09 > 
दे । अनये | वुं पाय नही लगेगा | । 
हो, बद वर मुक्षवे मोग लो ॥ ३३॥ | 
द्नम्पायन उवा , | [4 


ततो धमिष्ठतां वे धिव । (र 
शकुन्तका पौरवाणां दुष्यन्व । र ` 
येराम्पायनजी कदते हं--बन (4६२ 
दुष्यन्ते दितवी इच्छाले यदं बर मा भ४९॥ | 
धर्मम स्थिर रहं ओर वे कभी प ¡ ९। , ४ 
( एवमस्त्विति ता प्राह क - -प04" (3 
पस्पशा वापि पाणिभ्यां युवा पवते ॐ , | 
उस समय धर्मात्मामि *४ । ४ ॐ ६ 
श्वमस्वु, ( पेखा दी हो )। र इण ` 
खमी.सी पुरी शकुन्तका द = 


,** 















( कण्व उवाच 

| 

॥ बदति देवी त्वं दुष्यन्तस्य मदत्मनः। 

1 प्रताना या वृत्तिस्तां वृत्तिमचुपाखय ॥ ) 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


२१७। 





कण्व बोखे-भेटी | आजत्‌ मदात्मा राजा दुष्यन्तकी 
महारानी £ । अतः पतिव्रता शिर्योका जो वर्तव तथा 
सदाचार द, उसका निरन्तर पाटन फर ॥ 


ति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि शङ्कन्तङोपाद्याने त्रि्ततितमोऽप्यायः ॥ ७३ ॥ 


| हप्र श्रीमद्ाभारत आदिपर्व अन्तर्मैत सम्भवपरव॑मे दकुन्तजोपाख्याननिषयक तिहर अध्वाय पूरा इभा ॥ ५३ ॥ 
( दक्षिणास्य मधिक पाडके १९ छोक भिङाकर कुड ५३१ शोक हं ) 





चतुःसप्ततितमोऽ्याय 


| 
॥ पलटा पत्रा जन्म, उसी अद्थत शक्ति, पत्रसदिव शङन्वलाका दष्यन्तके यहा जाना) दुष्यन्तः 
















वेश्यस्पायनं उवाच 


पश्च बदृधे तस्यां राजपुञ्यां महात्मनः । 
[ छन्त चिन्तयन्ती राजानं कार्यगौरवात्‌ ॥ 
षमनिदरैव सानभोजनवर्जिता ॥ 
| पिका विप्राश्चतुरद्खवलेः सह । 
| भ्यो परम्यो या समायान्तीति निश्चिता ॥ 
षन्‌ पशादतुन्‌ मासानयनानि च स्वंदाः। 
यनन सवपु व्यतीयुखीणि भारत ॥ ) 

र कहत ह- जनमेजय | जब्र 
| स्त प्राक्त प्रतिश्चा करके त दप्यन्त चङे गये; 


। भ श््न्तला$ उदरे उन महात्मा दुष्यन्तके द्मा 
(> _ भवा हुआ गमं धीरे-्पीरे बद्ने ओर पष्ट होने ख्गा। 
प युर्तापर दृष्टि रखकर निरन्तर राजा दुष्यन्तकर 
नत रती थी। उसे न तो दिनमे नीद आती थी 
र ६।उघका ज्ञान ओर भोजन छुट गया या | उवे 
पा कि राजा भजे हुए ब्रा्ण चतुर्भिणी 
च, ड या परोत मुके ठनकेल्मि अवदय आ 
दन {शङन्ततमरो दिनःपक्षःमाखःऋतु,अयन 
भक गणना करते-करते तीन वरं वीत गे ॥ 
[भि प बमोरूः ऊुमारममितौजसम्‌ ॥ १ ॥ 
4 भौर शणणु दीप्तनलसमद्यविम्‌ । 


४ भ न्ति 

४ मचे “दनन्तर परे तीन वर्प व्यतीत दोनेके बाद 
। | नवेश ह जान अपने गरभ॑ते प्रज्वलित अग्निके 
1) ये भए उदारता आदि गर्णे सम्पन्नः 
# ध जन्म दिया, ज दुष्यन्ते बीर 


त॒ पुष्यच्ष्टिः पपात ह । 
नदुनन्रतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 


डृ्रा-संवाद, आकाशवाणीद्वारा शङ्खन्वलाकी श्ुद्धिका समथन 


। ख १७ ७० 00 पिक्रोतक्त 11 ५/० चनहितक 0161101. 01411260 0 €6810011 


ओर भरतका राज्यामिपेक 


उस समय आकाश्चसे उस बाटकके षयि शूरय वपा ६६, 
देवतारओंकी दुनदुभियो बच उट ओर अप्ठयारथं मधुर ख 
गात हुईं येत्य कने छां । उ अवषरपर वरद देवताओं 
सहित इन्द्रने आकर कहा ॥ 

कर उवावर 
शकुन्ते तव॒ सुत्धकररता भविप्यति ॥ 
वद्धं तेजश्च रूपं च न समं शुषि 
आहतौ वाजिमेधस्य शवसंख्यल 
अनेकानि सदस्राणि राजसयादिभि्मयैः। 
स्वार ब्राह्मणसात्‌ रत्वा दक्षिणाममितां वदत्‌ ॥ 
बोठे ुम्यय यह पुत्र चम्बर्धी 
च्राट होगा । एृष्वीपर कोर भी सके परल, तेज ठ्या पकी 
समानता नष कर सकता । यद पृश रतन तौ अश्वमेधयरग 
अनुष्ठन करेगा । राज्य आदि यजेद्वा सदसो बार अग्ना 
तारा घन त्राकष्णोकि अधीन कुरके उन्द अपरिमित दभिणा देगा॥ 


कहते ह--इनरादि दवत्रा" यट 

डुनकर कण्वे आभ रहनेवलठि समी म्पि 
षृ शबुन्तत्मडेतौमाम्पडी मूरिभूरि पशेवा कले स्मरो। 
े मी यदा दं हुभा। पुष्यन 


| त ब्राह््णोको बुटाकर उनका पृण 
महली ने धन जावक्रमं आदि संस्कार 


बालक प्रतिदिन बदुने ख्गा॥ २॥ 

| बं बुद्धिमान्‌. | 

दन्तैः शचः रिलरिमि शद 
महामूधौ महावलः ॥ ४॥ 








२१८ 


बह सफेद.ओर नुकीले तिति शोमा पा रदा था । उसके 
दरीरका गठन षिंहके समान था। वह्‌ ऊँचे कदका था । उसके 
हार्थोमिं चक्रके चिह्‌ थे । वद अदूमुत शोमाते सम्पन्न, विशाठ 
मल्कवाला ओर महान्‌ वलवान्‌ था ॥ ४ ॥ 


कुमारो देवगभौभः स तत्राद्य व्यवर्धंत । 
षड्व्ं एव वालः स॒ कण्वाश्रमपदं भ्रति ॥ ५॥ 
सिहव्याघ्रान्‌ वराहाश्च महिषांश्च गजांस्तथा । 
बबन्ध क्षे वरवानाधमस्य समीपतः ॥ ६ ॥ 


देवतार्भौके चालक-सा श्रतीत होनेवारा वह तेजखी कुमार 
वहो शीघतापूरवंक यद्ने खगा । छः वर्पकी अवस्थामे दी बद्‌ 
बलवान्‌ बाठक कण्वके आभमम धिदा, व्यामो, वरार्हो, मेत 
ओर हायिर्योको पकड़कर खींच राता ओर आभमके समीपवतीं 
बृक्षोमिं बोध देता था ॥ ५-६ ॥ 
आरन्‌ द्मयंद्चैव क्रीडंश्च परिधावति । 
(वतश्च राक्षसान्‌ सवोन्‌ पिशाचांश्च रिपून्‌ रणे। 
सुयुद्धेन ` ताजजित्वा ऋषीनाराधयत्‌ तदा ॥ 
कश्चिद्‌ दितिखुतस्तं तु हन्तुकामो महावलः । 
वध्यमानांस्तु दैतेयानमपीं तं समभ्ययात्‌ ॥ 
तमागतं प्रहस्येव वाहुभ्यां परिगृह्य च । 
दढ चायध्य बाहुभ्यां पीडयामास तं तदा ॥ 
मर्दितो न. दादाकास् मोचितुं वख्चत्तया । 
आक्रोशाद्‌ भेरवं तअ ढारेभ्यो निःखतं त्वक्‌ ॥ 
तेन दाष्दरेन वित्रस्ता खगाः सिहादयो गणाः । 
खलुवु्च शछन्मूतरमाध्रमस्थाश्च खुखबुः ॥ 
निरं जालुभिः रत्वा विससजं च सोऽपंतत्‌ । 
तं दष्ट विस्मयं चक्रुः कुमारस्य विचेष्ितम्‌ ॥ 
नित्यकालं वध्यमाना दैतेया राक्षसैः सहं । 
कुमारस्य भयादेव नैव जग्मुस्तदाधमम्‌ ॥ ) 
ततोऽस्य नाम चक्रस्ते कण्वाथ्मनिवासिनः ॥ ७ ॥ 
पिर व्‌ स्रका दमन करते हुए उनकी पटपर चद जाता 
ओर कडा करते हए उन्हं खम ओर दौडाता इ 
था वशं सवर राक्षस भर पाच आदि दाघुरभोको 
युद्धम गुष्टिपरहारके द्वारा परास्त करके वह्‌ राजङ्कमार ऋषि- 
मनिर्योकी आराषनामें खगा रहता था। एक दिन कोई महाबली 
दस्य उखे मार डानेकी इच्छासे उस वनमे आया । बद्‌ उस 
दारा प्रतिदिन सताये जाते हुए दूरे दै््योी दशा देखकर 
अमतं मय हुआ था | उसके आति टी राजकुमारने हैषकर 
उखे दोनों शा्योठि पकड़ छया ओर अपनी बोम दद्तापूरवक 
कसकृर्‌ दबाया । बह बहूत जोर ख्गाकर मी अपनेको उख 
बाखकके चंगुखते चुडा न सका, अवः भयंकर स्वरसे चीत्कार 
करने गा । उस समय द्बावके कारण उसरी इन्द्र्यो रक्त 
बृह चला । उसकी चीत्कारे मवमीत हो मूग ओर धिह आदि 


र । दतत च दून वििा 
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१॥ 


जगली जीव मलमूत्र करने छम तथा भ्रम २ 
भराणियोकी मी यही दशा हुं । दु्वन्वुम्रते एः 
मारकर उस दत्य प्राण ठे छवि; तभाव ओकर 
उसके हायते दयूटते ही वह दैत्य गिर पहा ज 
यह्‌ पराक्रम देखकर सगर लेर्गोको बड़ विर एअ।9 
ही देत्य ओर रा्षस प्रतिदिन उस दुष्व्दकुमते क| 
जति थे । कुमारके मयते ही उन्ेनि दण्डे आपपर 
छोड़ दिया । यद देख कण्वके आभमये रेक 
उसका नया नामकरण किया-॥ ७॥ 
अस्त्वयं सर्वदमनः सर्वं॑हि दयप | 
स सर्वदमनो नाम कुमारः समप्।|| 
विक्रमेणौजसा चेव येन च समनिह। | 


धयह्‌ सव जीरयोका दमन करता टै, वि ¢ | 


| 

ढ्‌ 

¶ 

श्रः १ 

वह्‌ पराक्रम, तेज ओर बलसे समत्र था ॥ ८६॥ . ( 
५ 

े 

८ 
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नामसे प्रसिद्ध दो तये उष कुमारद् नाम्| 
(अप्रेषयति दुष्यन्ते मदहिष्यास्तबयस्य ध ५ 
पाण्डुभावपरीताङ्गी चिन्तया समभिदु् । । 
छस्बालकां छदां दीनां तथा मरिनवाघष | 
शङ्कन्तलां च सम्मरेक्य दध्यौ स इवा ध 
शाख्राणि सर्ववेदाश्च बादशाष्दखय च || | 
राजा दुष्यन्तने अपनी रानी ओर पुत्रश्च ३ 
किसी भी मनुप्यको नदीं मेजा,तब शकुन्दसरिछ ह  : 
उसके सरे अङ्ग सेद पड़ने को । उव 6४||, 
टक रदे ये, वलन मैडे हो गये य, वहमलत ह 
दिखायी देती थी । शकुन्तत्यको इ ८ 
कण्व मुनिन कुमार वर्बदमनके लि विन 
दषते उस यार वर्पके ही बारकढे ध ५ 
समपरण वेदो का शान प्रकाशित हौ गबा । १ ॥||' 
तं कुमारसूपिर्षा कमं 1 
समयो यौवराज्यायेत्यव्रबी्च त 
महं कण्वने उब कुमार ओर उकं | 
देखकर शकुन्तले कहा--भव इ, |. 
अभिषिक्त देका खमय आया दै॥ १ । -91 | 
भेरी कल्याणमयी पुत्री ण क| 
पवित्र मुसकानवान्ी शकुन्तले {१ ॥ | 



















रैः चेशं द्वारा निरन्तर पतिकी खेवा करती रहं। म॑ने 
| केम इर दके स्यि आदिश दिया द । ठुम अपने इष 
8 का पढन के । इ पतिनतोचित_ आ चार-व्यवदारषे 
| ए शेमा पात कर सकोग ॥ 
ध इत्ाद्‌ भद्रे प्रयातव्यं समीपं पौरवस्य ह ॥ 
हयं नायाति मत्वा ते गतं काट श्ुचिसिते । 
प्वाऽऽराधय राजानं दुष्यन्तं हितकाम्यया ॥ 

भे | तुर पूरनन्दन दुष्यन्तके पास जाना चाहिये । 
14 ३ सं नह आ रदे ई, एेसा सोचकर तुमने बहुत-सा समय 
1 | भ्र हवते दुर रहकर धिता दिया । शचिस्मिते ! अब्र 
| फ़ अपने इतकी इच्छाते खयं ज।कर राजा दुष्यन्त 
| पना करो ॥ 


| केरम्यौवरज्यस्थं दष्टा भीतिमवपप्स्यसि । 
। | तानां गुरूणां च क्षन्नियाणां च भामिनि । 
॥ | भृषं च विरेपेण हितं संगमनं सताम्‌ ॥ 
॥ 6 लात्‌ पुति कुमारेण गन्तव्यं मन्परियेष्सया 1 
| न दासत्वं दापिता मम पादयोः ॥ 
"ता दु्वनतङमार सर्वदमनो युवराज-पदपर प्रतिष्ठित 
त | दही मर्ता होगी । देवताः गुर क्षत्रिय, खामी 
५। गश पुरुय--इ्नका सञ्च पिशोप दितक्षर । अतः बेरी ! 
४ प्रिय करनेकी इच्छात कुमारे साथ अवदय अपने 
ष , `» व जाना चादि । मँ अपने चर्णोकी शपथ दिर्मकर 
६ ८ तुम मुञ्चे मेरी इत आज्ञा विपरीत कोई 
॥ 















9 
| परमुकत्वा सुतां 
| पवस्य च 
वैरम्पायनजी 


| योदय क्व उवाच 

| वेप्रमहिवौ यजा दुष्यन्तो नाम विश्वतः । 
{¢ गन्ममा चपा तव माता शुचिव्रता ॥ 
| पिवरभदेवयं वा सह॒ सुमध्यमा । 
| कि व राजानं यौवराज्यमवाप्स्यसि ॥ 
। | ४? रजेन्दस्तस्य त्वं बरागो भव । 
॥ राज्यमनुतिष्ठसख भावतः ॥ 


कदा यत्य ! चनव दुष्यन्त नामे 


वेश्नम्पायन उवाच 


तच्च पौत्रं कण्वो ऽभ्यभाषत । 
वाहुभ्यां मृर्न्युपाघ्राय पौरवम्‌ ॥ 

कहते है- पुरीषे पेखा ककर म्पि 
रतको दोन बोदिसि पकड़कर अद्म भर 
उन्न मस्तक चूर कश ॥ 


#। 
(4 कष्येने 
4. ६ - } {म 
^ पैर ९ 
/# भच 
\ € 
ह 6 एक 
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चतुःसक्ततितमो ऽध्यायः 
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(ती लिये लि सर्वंभयम कर्तव्य यदरै क वे मनः वाणी, यद ठ्हारी माता उही महारानी दे । बह युन्दरी 


वहं साय केकर अभ्र पती ठेवा जाना चादवी । 
दुम वरदो जाफर राजाको प्रणाम क़ युवराज पद प्रात 
करोगे । बे महाराज दुष्यन्त शी तुण्ड पिता ई । तुम सदा 
उनङ्ी आके अधीन रहना ओर बाप दादेके राञ्यका 
मेमू्वक पालन करना ॥ 

दाङुन्ते शणुष्येदं हितं पथ्यं च॒ भामिनि। 
पतिव्रताभावगुणान्‌ हित्वा साध्यं न फिचन ॥ 
पतिव्रतानां देवा वै वश. सर्ववरप्रदाः। 
प्रसादं च करिष्यन्ति हयापदथं च भामिनि ॥ 
पतिप्रसादात्‌ पुण्यगति पराप्ठुबन्ति न चुभम्‌ 1 
तस्माद्‌ गत्वा तु राजानमाराधय श्ुचिसिते ॥) 

( क्षर कण्व शकुन्ते बोढे-) ।भामिनि | शङुन्तडे 1 
य्‌ मेरी हितकर पं लमिप्रद बात सुनो। प्तामाव समधी 
गुणोशचो छोदकृर तुण्हारे ल्म ओर कोद वस्तु साध्य नी 
ह । परित्रता्भोपर समूणं बरक देनेवलि. दैवताल्येग 
मी संत रहते ६। भामिनि ! वे भापरिके निवारणके चये 
अपने कृपा-षादका मी परिचय दगे | विसे | एतिग्रवा 
देविय पतिके ग्रादे पुण्यगतिको दी प्रात दती ई अशभ 
गतिक्को न अतः तुम जाक ाजाश्न आराषना करोः ॥ 
तस्य तद्‌ वलमा्ाय कण्वः शिष्यादुवाच हं ॥१०॥ 
श्ुनतलामिमां दण सदपुबामितो दात्‌ ५ 
भतः भ्रापयतागा९ खवटक्षणपूजिताम्‌ ॥१ 

पिर उ8 वारक बढभने खम कण्वने न 
पिप्ये क्ा--(तुमखोग समल चम न ५ 

ग्री चङ्न्वल्ा ओर इष पुत्रको शीपर 
ज।कर पति बरमे पचा दो ॥ १०-११॥ अ 
नार्दणां वन्धवेषु न रोचते । 
ग मा चिरम्‌ ॥१२॥ 
य असे मवने पो अधिक दिती 


ना 
रदना अच्छा नही देव 
गि र्म नाश के कलेवल देता ६। अतः एवे 


लम पव पर पव दोः ॥ १२॥ 
अमम पर 


काद्यपात्‌ आप्य चायं मुदे च शङकन्त । 
यैदाम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय  कयपगेन्द्न 
गवार मरे पुरहा बदा आदर किया ४ यह 


देखङर्‌ तथा ५ 
अन-्ची-मन बहत प्रश्न हर ॥ 


| 
बर0 पिपिष तकाउषवत०पसेघाश्री 20). [1011260 0 €6810011 

















१ &| = 
= | ॥ (~+ 


२२०. श्रीमहाभारते [ 
<, प 





[ गय) 


कण्वस्य वचनं श्रुत्वा प्रतिगच्छेति चासर्त्‌ । अधमेण पथा सर्वर्नीयतां टः 
चिराथसि भातत गमिष्याम चृपारयम्‌ । 'मद्परियो | यह मेरी यशखिनी पी नपर उत ह 
कण्वके गुलसे वारंवार (जाओ-जाभोः यह आदेश पलक्र इतनी वड़ी हुईं हे । भने षदा छे बह 
सुनकर पूरनन्दन सवंद्भनने (तथास्तु ककर उनकी आशा है । यह कुछ नशी जानती दै। विप्रगण | तु प 
शिरोधायं की ओर मातासे कह्ा-^मा ! तुम कथो विलम्ब करती रेते माते राजा दुष्यन्तके घर ठे जभ विषं ख| 
हो, चलम राजमद्छ चेः ॥ नदहोः॥ 


= 
पवमुक्त्वा तु तां दर्वी 
तु तां देवा दुष्यन्तस्य महात्मनः ॥ तथेत्युक्त्वा तु ते सवे भ्रातिष्न्त महोद 
अभिवाद सुनेः पदौ गन्तुमैच्छत्‌ स पौरवः। शङ्न्तलां पुरस्कृत्य दुष्यन्तस्य पूरं प्र ॥| १६ 
देवी दुन्तस्ापे एेसा कद्कर पोरवराजक्रुमारने मुनिके शवूहूत अच्छा? कहकर बे समी महतिबषीपष(१ 
चरणोमि मलक छकराकर मदात्मा राजा दुष्यन्त यँ जानेा सदत) शकुन्तको अगि करक दुष्यन्ते नयसे | इ 


विचारप्रि 5 + ~ श 
रग्रिग्रा॥ गरहीत्यामरगभौभं पुत्रं कमरदयेकनप्‌। | ४ 
अ च (वा रुताञ्जलिः ॥ आजगाम ततः खुघ्ुुप्यस्तं वििाद्‌ वनाद्‌ | व 
भ्रद्ष्लणाहृत्य तदा पितर चक्तयमव्रवीत्‌। कयमेर 
> ~ < तदनन्तर सुन्दर मा्धिवाली शङुन्त्य ऋ ^ || 
चातम्‌ ॥ = षदप 
दङन्तदने भी दाथ जोड़कर पिताको प्रणाम किया भौर है १ न | | 4 
उनकी परिक्रमा करॐ़े उष खमय्‌ य॒द्‌ बात कदी--भ्मगवन्‌ | अभिखत्य ततैव सन पु वालाक॑समतेरस॥ 6 
काडयप । आप मेरे परिता ई» यह समञ्चकर मने अज्ञानवश्च न &; ॐ च आगमम र पि 
दि कों कटोर या अवत्य वात कद्‌ दी हो अथा राजाके बर्हो पर्टुचकर अपन ततौ १| 
न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो, तो उसे आप॒ अनुमति ठेकर वह उरी वालशूयक वमान 


क्षमा कर दैगेः ॥ साय राजसभा प्रविष्ट हुईं ॥ १५॥ |% 





1 ~ 
एवमुक्तो नतशिरा मुनिनोंवाच किचन ॥ निवेदयित्वा ते स्वं आमं न | ॥ 
मनुप्यभावत्‌ कण्वोऽपि सुनिरशरूण्यवर्त॑यत्‌। पूजयित्वा यथान्यायमव्रवीव् |: 

एडम देवा कनपर विर शकार यै हृद सपर शिष्य राजागनो मिम ः | 
कण्व मुनि कुछ योढ न सके; मानव-खमावके अनुदार पुनः आश्रमको खट आये जीर कुलि || 
करणाका उद्य हो जने न्रे ओषु बशने समो ॥ ति सम्भानका माव भट करती ९४ † ( 
अन्भक्षान्‌ वायुभक्षाश्च शपणपणौदानान्‌ सुनीन्‌ ॥ (अभिवाद्य राजानं पितरं ते प । ९ 


फलमूलाशिनो दन्तान्‌ रशान्‌ धमनिसंततान्‌। पवमुक्त्वा तु पुत्रं स। खजाना घा | 
ब्रतिनो जटिलान्‌ मुण्डान्‌ चरकछाजिनसंत्रतान्‌॥ स्तम्भमालिङ्गथ राजनं म 1 | ४ 
उनके आभरममे धत से पेषे गुनि रहते थ जो जलपीकर, शाकुम्तलोऽपि राजानमभिवाद्य नत्व | 
वायु पीकर अथवा सूले पचे लाकर तपस्या करतेथे । फलू हपंणोत्फुदनयनो राजानं _ तोऽव ॥ 
खाकर स भी बहुत थे। वे सबॐ-खव जितेन्द्रिय एवं दुष्यन्तो धमवुद्धया तु चिन्तयन्नेव | 
दुब दारीरबाछे थे । उनके दारीरकी नस नाङ्क्या स्पष्ट । $ ब्रवा पालन _ £| 
पूर्वक उत्तम (४४ 

व देती था । उत्तम बरतो पाठन करनेवाले उन १ रणाम कये।' 9 & ` 
महरि भ्तिने हौ धिरपर जया धारण करते थे ओर स ज आजै मिग ध, 


कितने दी सिर मुडि रहते थे | कोई वङ्कङ पारण करते थे > छे 
देर मृगचमं खपे रते य लेकर खी हो गयी जीर मदायाज _ षर ^| > 
ओर कोह रच टे रते थे ॥ सं ।› धकुन्तलका पुत्र मी हाथ जोक रध | १ 


समहय सुनीन्‌ कण्वः कादण्याविदमश्रवीत्‌ ॥ करके उन्दी ओर देखते कगा । 4 





मयातु खाता नित्यं मम पुत्री यदाखिनी । उडे ये । राजा दुष्यन्तमे उस स्रव ध 
चन जता व च करचुल्‌ 
((-0. [1 नुच अनति, † १ (09 (त्ति, हणी ४, 86810011 
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द्यन्त उव।च 

शविगमनका्यं॑ते ब्रूहि त्वं चरव्णिति । 

प यापि न संदेहः सपुत्राया विरोपतः ॥ 

#| दन्त बोले-यन्दरि ! य्दा ठम्दारे आगमनकरा क्वा 

| सेव र! कताभो । विदोपतः उक्त दशमे, जब्र कि तुम 

१ एक बय आयी होः म वम्दारा कायं अवश्य सिद्ध कर्गा; 
र ए नदी ॥ । 

शङ्न्तलोवाच 

| शौपूल महाराज वक्ष्यामि पुरुषोत्तम ॥) 

| शङुन्तखाने कहा- महाराज ! आप प्रन हा । 

ह| (परम म अपने आगमनका उदेश्य बताती दँ, सुनिये ॥ 

श्रस्वया राजन्‌ यौवराज्ये ऽभिपिच्यताम्‌। 

| वप्रचयं सुतो राजन्‌ मय्युत्पन्नः खुरोपमः। 

प्यस्यमेतसिन्‌ वर्तख॒ पुख्पोत्तम ॥ १७॥ 

तन्‌ | यह्‌ आपकर पुत्र है 1 इसे आप युवरराज-पदपर 

॥| “क भिये । महाराज ! य देवोपम कुमार आपके दवार 

मते उतत् हुआ ६ । पुदपोत्तम ! इसके लिये आपने 

|| "9 ओ शतं कर खली दै, उका पान कीजिये ॥१५॥ 


प क मस्मे पूव यः रतः समयस्त्वया । 
| सए महाभाग कण्वाश्चमपदं प्रति ॥ १८॥ 
 प्दनाग| आपने कण्वके आघ्रमपर मेरे साय समागमे 


अशे ्रतिश की शीः उश्रका इस षम सरण परीजिये॥ 


५.4 

५, ` शत्व तद्‌ वाक्यं तस्या राज्ञा सर्नपि। 

# ` समाति कस्य त्वं दुष्टतापसि ॥१९॥ 
1 द ४ राङकन्तलाक्ा यद्‌ वचन सुनकर सप्र बातेको 
“|> ` ^ दए भी उरे इस प्रकार कडा--^दु्ट तपछिमि ! 
ते ५ बाद न्ट । तुम किसकी खी रो १॥ १९॥ 
| गवातिणम्वनय न सरामि त्वया सह। 
1 शम यद्‌ वापौचछसि तत्‌ कुर ॥२०॥ 
| भर व मेरा ध्म, अम अथवा अर्थको टेर 
| भैस नकश खापित हा द, इख यातका सु तनिक 
| भैक च । तुम इच्छानुसार जाओ या रहो अपवा 
£ सुना रदो, वेसा करो, | २०॥ 

(पर्ष क मडितेव तपिनी । 

0 द, इन तस्थौ स्थूणेव निश्च ॥२१॥ 
| भर वी तरस्िनी शकुन्तस्य दुप्यन्तके एमा 
श्च? *तदोदः 4 ० 
| % भेषवमाय दुःखवे बरोश.सी शो गयी ओर खभेशी 
( भम्र न, ` पदी रट गयी ॥ २१॥ 


स्फुरमाणौ्सम्पुखा । 


81 
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् 





चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


न ्््म्त्कत्कत्तः कः चकि किति 


२२१ 











क्रोध ओर अमर्षे उषकी आंखे अङ हो गी, ओट 
पड़कने रगे ओर मानो जद्य देगी, इष॒ मायेवे टे चितवन- 
द्वारा राजा ओर देखने लगी ॥ २२॥ 


आकारं गृहमाना च मन्युना च समीरिता । 
तपसा सम्धृतं तेजो धारयामास ये तदा ॥२३॥ 
क्रोध उसे उत्तेजित कर रश था, फिर भी उसने अपने 
आकारो छिपये रक्ला ओर तपस्याद्मारा षंचित किये हुए 
अपने तेजकरो वह अपने भीतर श्व धारण श्रिये रदी ॥ २३॥ 


सा सुतमिव ध्यात्वा दुःलाम्॑समन्विता । 
भतौरमभिसम्परेक्य छुद्धा वचनमत्रयीत्‌ ॥२४॥ 
जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे । 
न जानामीति निःशा्घं थान्यः प्रावो जनः ॥२५॥ 
वह दो घ्॑तक कु सोच विचार-सा करती रीः पिए 
दुःख ओर अमर्षं भरकर पिश ओर देलती हु रोधः 
पूरव बोरी -- "महाराज | आप्र जानकर भी दृषरेद् 
निभ्न फोचिके मनुप्यौकी मेति निम होर रशी सात क्यों 
कते ह मि म नद जानता, ॥ २४.२५ ॥ 
अन्न ते द्यं वेद सत्यस्यैवादरृतस्य च । 
कटयाणं वद्‌ साक्ष्येण माऽऽत्मनमवमन्याः ॥ २६॥ 


दष विषयमे यदा क॑या च ह ओर क्प सच, इस वातकरो 
आपका हदय ही आनता दोगा । दकरीको साक्षी बनाकर-- 
हृपपर दाय रखकर दही-खदी वात कयि, जिते आपद्य 
स्याण हो आप अपने आर्माकी अवदेडनान कीनि ॥२६॥ 
ऽन्यथा सन्तमातमानमन्यथा भ्रतिपयते । 
9 - छतं पपं चौरेणात्मापहारिणां ॥२७॥ 
,(आपद्न खस्प वो कुछ ओर ‰ परेतु आप वन कुछ 
ओर 9 १। ) ओ अपने अधी खस्पशनो छिगकर अग्नेः 
करो उुछ-क-ङुख दिलाता ‰, अपने आत्मदा अपहरण 
कुेवाडे उख चोरे दौन-खा पाप नरी करिया !॥ २७ ॥ 
मस्मीति च मन्यस त्वं 
व न हञ्छयं येति सुनि पुरणम्‌ । 
कर्मणः पापकस्य 
श न बृजिनं कोपि ॥२८॥ 
कि उस समय मं अश्ेख था (फोर 
आप समश्च रे त 
यत अन्वर्थामील्थवे विद्यमरानदै। 


त (न जनता ह ओर आप उपे निष्ट 


† सर्धं हितकारणम्‌ ॥ 
( धमे एव हि 1 क दुःखावहो भवेत्‌॥) - 


न्तो ॐ ठ मिथ्यायिषीनान 
00 निया प््नानपिक्षत, ५ ९॥1 2/0 1010. 01011260 0 €6810011 


मे 





यर्‌ 





मन्यते पापकं छृत्वा न कश्चिद्‌ वेत्ति मामिति । .. 
विदन्ति चेनं देवाश्च यद्वैवान्तरपूरुषः ॥२९॥ 
{जो सद्‌ा असत्यते दूर रहनेवाठे दै, उन समस्त साधु 
परपोकी द्मे केवर धमं ही हितकारक टै । धर्म कमी 
दुःखदायकर नष होता । मनुप्य पाप करके यह समञ्चता ह 
कि सुने कोर नदीं जानता, कितु उसक्रा यह सम्चना भारी 
भूक है; क्वोकि खव देवता ओर अन्तर्यामी परमात्मा मी 
मनुप्यके उक्त पाप-पुण्यकरो देखते ओर जानते १ ॥ २९ ॥ 
आदित्यचन्द्रावनिलानखौ च 
यौभूमिरापो हदयं यमश्च । 
अहश्च रान्िश्च उभे च संध्ये 
धमेश्च जानाति नरस्य छृत्तम्‌ ॥३०॥ 
यं, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, 
दयः यमराजः दिन, रात, दोनों स्याद ओर धर्म ये 
समी मनुष्ये भटे चरे आचार.ग्यत्रहारको जानते ६ ॥३०॥ 
यमो वैवस्वतस्तस्य निर्यातयति दुष्छृतम्‌ । 
हदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षल यस्य तुष्यति ॥२९॥ 
(जिषपर हृदयस्ित करमता्षीक्ष््ञ परमात्मा संतु रहते 
सपुत्र यमराज उड़े समो पर्पोको खयं न्ट कर देते ६।३१॥ 
न तु तुष्यति यस्यैष पुखषस्य दुरात्मनः । 
तं यमः पापकमोणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ॥३२॥ 
“रतु जख दुरातमापर अन्तर्यामी हतु नहा होते, यमराज 
उघ पापको उदके पारपोका खयं ही दण्ड देते & | ३२॥ 
योऽवमन्यात्मना ऽऽ त्मानमन्यथा भरतिपद्यते । 
न तस्य देवाः धेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥३३॥ 
खयं भप्तेति ममिवं मावमंस्थाः 
अचोहां नार्चयसि मा खयं भायामुपर्थिताम्‌ ॥२४॥ 
८जो स्वयं अपने आत्माका तिरस्कार करके -कुष्ठ 
समक्ञता ओर कर्ता टै, देवता भी उका (४ 
सकते ओर उकम आत्मा भी उफ हिता साधन नह 
कर सकता । म स्त्रयं आपके पास आवी ह, रेखा समञ्चकर 
युश पतिव्रता पत्नोका तिरस्कार न कीभियि । म आपे दारा 
आद्र पाने योग्य दँ ओर स्वयं आपे निकट आयी हु 
आपदीशी पल हँ, तयापि आप मेया आद्र नहीं करते ६ || 
क्रिमथं मां पारुतवदुपप्रक्षसि खंसदि । 
न सल्वहमिद्‌ शनये सैमि किन -्रणोपि मे ॥२५॥ 
“आप किषव्ि नीच पुर्पढ़ी भोति भरी समा मनने 
अपमानित कर रदे ई १ दने लेगठमर तो न रो री हू! 
फिर आप मेरी यात कयो नीं सुनते १ ॥ ३५ ॥ 


यदि भे याचमानाया धचनं न करिष्यसि । 


स स्फुदिष्यति ॥( ३१५०५ 


(-0. ॥\५॥41111॥/<511॥ 18/28 


भीमहाभारते 


०ग्िवन शक्‌ प £ । ध 

















[च 
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कि 


(महाराज दुष्यन्त [ यदि मेरे उचित गृ 

मी आप मेरी वात नशं मानेगे, तो आब आङे ¢, 
ट्कडे दो जायेगे ॥ ३६ ॥ ४ 
भायां पतिः सम्धविदय स यसात ए ध 
जाथायास्तद्धि जायावं पौराणाः कवयो पि 
(पति ही पर्नीके भीतर गर्भर्पते प्र श्रोत 

रूपम जन्म टेता £ । यही जाया (जन देन | 
जायात्व दै, जिते पुशाणवेत्ता विद्वान्‌ बानते ६॥ ४! | § 
यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रर | 
तत्‌ तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्‌ पितरह्‌ | 
प्याल्रके ज्ञाता पुरुयरे इत प्रम १ 

होती टै, वह धततिकी परशदाय गि ए] 
हए पितामरहोका उद्धार कर देती ६॥ १८॥ | 
ननान्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायत फुः । ग्र 
४ इति भरोक्तः खयमेव खयम्॥ 
पुत्र “पुत्‌, नामश़् नरके गिति ऋ १: ६ 
इसव्वि सासात्‌ तरताजीति उत कुत्र ज ११४ 

व वणाव ना 
( पुरेण लोकाञ्जयति ौतरेणाननवमस्‌ | र 
अथ पौत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते ५ 
ध्मनुप्य स पुण्यलोक्ञोपर विज प? ॥ ष 
अश्चय सुलक्ा मागी शेता द वणं ^ | 
प्रपितामहगण आनन्दके भागी हेते ६॥ म | 
सा भाया या गृहे दक्षा सा भायौ या (६ 
सा भाया या पतिप्राणा सा भायां म || 
धवी भार्या टै, जो षरके १ ९ 
मायां टै, जो संतानवती हो । ब भाग ्् | 
अ कन मत र म | 
पतिग्रता हो ॥ ४० ॥ 1. 
अर्घं भाया मनुष्यस्य भवां न 0 
भयौ मूलं चिवर्गस्य भाय मूख (उशन 
पाया परपन्ना आधा अन्ग ै। मै ४६|| 
मित्र्ै। मायां ध्म, अथं ओर कम ११ ॥ 
तरनी इ्छावाठे पुखुपके लिये मार्या रि [: | 
भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभाथा अयानि 
भाोचन्तः मोदन्ते भायाबन्वः {594 
(जिनके पनी है वे ही यश भ ति 
सपरकीक पुरुष ही सच्चे गद ६। % म न 
भरवन्न रहते ह तया जो पलनीहे ई” ष 1) | 
सुम्यन्न है ( क्योकि पट्नी डी रकी वयव । + ! 
सखायः भ्रविविक्तेषु  # / 












~ न जल 





(ॐ 1 


क 

वल ए एकान्ते प्रिय व चन रोलनेवाखी स्चिनी यामित्र 
| संभवे लिर्यो पिताकी भोति पतिकी दितेषिणी होती 
१4 सये वमव माताक्री मति दुः्लमें दाथ वैयती तया 
दवतिगणक चे करती ई ॥ ४२३ ॥ 
| नर्य विध्ामो जनस्याध्वनिकस्य वे । 
१ स्वार सविष्वास्यस्तसाद्‌ दाराः परा गतिः ॥५४॥ 
| वदरं यात्रा करनेवाठे पुखपरे साय यदि उसकी ली 
षेद र्डेषोर जंगम भी विश्राम पा सकता द-सुलले 
एरका रै। लोक-व्यवहारम मी जिसके खी दै, उसीपर स 
ष इते ६। इर्य खी ही पुरपकी भे्ठ गति दे ॥४४॥ 
| ग्रहल्दमपि प्रेतं विपमेष्वेकपातिनम्‌ । 
५ एवषन्देति भतरं सततं या पतिव्रता ॥४५॥ 
| भति संघार हो या मर गया दोः, अथवा अकेले 
¶ रकं पढ़ा हो; पतिब्रता स्री टी सदा उसका अनुगमन 
ग्रह ॥ ४५ ॥| 
४ शं संखा भायौ पति प्रेत्य प्रतीक्षते । 
{1 शृतं च भतरं पश्चात्‌ साध्व्यदुगच्छति ॥४६॥ 
| | . श्वल्वी ली यदि पहले मर गयी हो तो परल्योकमं जाकर वह्‌ 
||| शष परीक्षा करती ओर यदि पले पति मर 
भतो सती ज्ञी पीते उश्षका अनुसरण करती है ॥४६॥ 
{| शात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ पाणिब्रहणमिष्यते । 

| षपति पतिभौयौमिदहरोके परत्र च ॥४७॥ 


|, एन्‌ ! दीष सुशीला खरीका पाणिग्रहण करना सबके 



















भवा ही ह, परलोके मी भ्रात करता ३॥ ४७ ॥ 
भमाऽऽत्मनेव जनितः पुर इत्युच्यते बुधः । 

शाद्‌ भ्या नरः पद्येन्मातृत्‌ पुत्रमातरम्‌ ॥०८॥ 
| १ अन गभेते अपने दवारा उस्न्न किये हण आमक 
॥| श्ल ह पुश्प पुत्र कदते &, इतल्यि मनुष्वको 
५ बद अपनी उस धर्मपत्नीको ओ पुत्रक 
„ ५  माताके दी समान दे ॥ ४८॥ 

| \ ण्वसतमैव सर्वस्य सद्‌! । 

| क्प च चेष्ठा च आवता छश्षणानि च ॥ 

| केषं यानि द्यन्ते व सन्ति तानि च। 
0 त :॥ 

५ क दी सदा पुत्र नामे प्रतिपादित 
+ = भत ( ४ जसी चाक होती द ञैषे रूप, चे, 


# षती # 
। + ह 
॥। 


| 327 4 


~ छ 
(३ ॥ न 
क ~ अ] 
» (-रा ५ 
+ 1 
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कन 
। ¶ = ~ 
~ 
- 
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च ९१ ०९१९११९१ ८५०१५ = ०१५५० 


ह भेभगी शेता द; याकि पति अपनी पतिव्रता स्ीको इदोकमं 


ओर ब्क्षण आदि दते ई युतम भी 
पेषे टी सूप-खश्षण मादि देखे जति ६। 
व द पुर्भेमिं श्चम-अश्चम शील, गुण एव 
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भायां जनितं पुध्रमादरेष्विव चाननम्‌ । 
ह्ादते जनिता प्रेष्य खगं प्राप्येव पुण्यदत्‌ ॥४९॥ 
जैसे दुर्पणमे अपना. मह देला जाता 2 उषी 
प्रकार पत्नीके गरभते उदन्न ए अपने आतमाको दी पुत्ररपरम 
देखकर पिताको वैषा ही आनन्द हेता दै जसा पुण्यापमा 
पुरुपको खर्गलोककी प्राति हो जनेपर शेता ६॥ ८९ ॥ 


दह्यमाना मनोदुश्लेव्याधिभिश्वातय नराः। 
हवादन्ते स्वेषु देषु धमता, सखिदेष्विव ॥ ५० ॥ 
जैवे भूपते तवे हुए जीव जल सान कर टेनपर 
शान्तिका अनुमब करते ट, उसी भरमार ञो मानविक 
दुःख ओर चिन्तार्ओोक्ी आगमे जल रद त्या जो 
नाना प्रकारके रोगि पीडित ई बे मानव अपनी 
पले समीप होनेपर आनन्दा अनुमब करते ई ॥५०॥ 
( विप्रवासरृका दीना नय मरिनवाससः। 
तेऽपि खदारंस्तुष्यन्ति दरिद्रा धनलाभवत्‌ ध ) ५ 
जो परदेदयम रदकर अस्यन्तं छ ६ ग 
४, जो दीन ओर महिन्‌ वल धारण करनेवाे ह, बे दरिद्र 
मनुष्य भी अपनी पलीको पाकर दषे संतु हेते दै मानो 
उन्हं फोर धन मिक गया ह ॥ 
सुसंरब्धो रामाणां न कुयदरपियं नरः । 
रति व धर्म च तास्यायत्तमये््य हि ५ ॥ 
धति, प्रीति वथा धुमं॑पर्नीके दी अधीन 
सोचकर पुरुपको चाहिये कि बट कुपितं हनेपर भी १ 


{वि न करे ॥ ५१ ॥ 
साय कों अप्रिय इत्‌ १ 4 


खुुधंरणरि्युष्डितः 1 
५ किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ ५२॥ 
पिहुयदिरष्यतेऽङगनि ततः 

(य पुज धरतीकी धूर स्ना हना पाच आता 

पिताके अद्रि चिपट नाता ह, उस समय जो सुख 

न डवे यदृकर ओर कया हो खकवा द १।५३॥ 


स  करटद्तिण व ५४ ॥ 





२२५ 


अण्डानि विश्रति खानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः। 
न भरेथाः कथं चुत्वं धर्मकः सन्‌ खमात्मजञम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ष्ेखिये, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पा आया ३ 
ओर प्रमपूर्णं तिरी चितवनसे आपकी ओर देखता हुआ 
आपकी गोदे बेठनेके स्मि उत्सुक है; फिर आप किसलये 
इका तिरस्कार करते हं । चिवो मी अपने अण्डका पटन 
दी करती ई; उन्द फोड़ती नदीं । फिर आप धर्मज होकर भी 
अपने पुत्रका भरण-पोषण क्यो नदीं करते १ ॥ ५४-५५॥ 


( ममाण्डानीति वर्धन्ते कोक्रिलानपि वायसाः । 
कि क न मन्येथाः स्ेश्षः पुत्रमीदशम्‌ ॥ 
मलयाच्न्दनं जातमतिरीतं वदन्ति धै। 
चन्द्नाद्धिकं भवेत्‌ ॥ ) 
¢ मेरे जपने दी अण्डे ४ एेखा वमञ्चकर दौए कोयल- 
के अण्डोका मी पालन-पोषण करते; फिर आप सर्व होकर 
अपने दी  उत्वन्न हृ्ट पेते सुयोग्य पुत्रका सम्मान 
५ करते १ लोग मख्यगिरिके चन्दनको अत्यन्त शीतल 
ताति ६» परंतु गोदभे सटाये हुए शिका स्यश्च चन्दने भी 
अधिकं शीतल एवं सुखद होता है ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पर्श॑स्तथाविधः। 
रिद्योरलिङ्गथमानस्य स्प सूनोर्यथा खलः ॥ ५६ ॥ 
(अपने शिश्च पुत्रको दयसे खगा ठेनेपर उसका स्पा 
५ व जान पड़ता दै वेषा सुखद स्पर्शं न तो 
छ काष्ट न रमणीय सुन्दरिर्योक्रा 
जलका दौ दे ॥ ५६ ॥ ध 
बाह्मणो विषदां थो गौर्वरिष्ठा 
गुसगंसैयसां भ चतुष्पदाम्‌ । 
शखगंरीयसां थेषठः पुतः स्परंवतां वरः ॥ ५५७ ॥ 
(मत्वमं नाण भे टै, चतुद ( चौपा 
3 यो) में 
गौ भष्ठवम ४ गौरवशाली व्यकियेमि गु भे ५ 
स्पशं फरनेयोग्य वस्त्ओमिं पुत्र ही सवते भए १॥ ५७ ॥ 
स्पृशतु त्वां समादिुष्य पु्नोऽयं परियदर्शानः। 
ुत्रस्पयीत्‌ खुलतरः स्पशं लोके न विद्यते ॥ ५८ ॥ 
(जापका यह्‌ पुत्र देखनेमे कितना प्यारा दे | 
अङ्गे लिपरकर आपका स्पशं करे । सषास स 
भदृकर सुखदायक स्यद्ं ओर किसीका नष ६॥ ५८ ॥ 
तरिषु वपु पूणेु भजाताहमरिदम 
॥ ४ । 
इम कुमार राजेन्द्र॒ तव शोकविनारानम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
जात वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरव । 
र मा सेतकेऽभ्यवद्त्‌ पुय ॥ ६० ॥ 
¢ न करनेबाडे सम्राट्‌ ! मैने पूरे तीन वप. 
तक अपने गममं धारण करनेके पथात्‌ आपके इस पुत्रको 


भरे पिताजीके 
((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185) (ध दी र 86810011 


` आीमहाभारते 
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जन्म दिया टै । यद आपके शोफका विनाथ | 
पौर्व । पदे जव भ सौरं थी, उठ = ॥ 
मुशे क्य था फ यह्‌ बालक सौ अद्वेष त 
करनेवाला होगा ॥ ५९-६० ॥ द 


नद्‌ नामङमारोप्य स्नेहाद्‌ ग्रमान्तर गत्रा। | 
मूाध्न पुजादुपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मकः।|. 
भायः देखा जाता दै भि दुर गं व्र ्{ † 
हुए मनुप्य घर अनेपर बढ़ सहे तभे सेत 
द ओर उनके मस्तक धकर आनम्दिव तेे१॥१ 
वेदेष्वपि वदन्तीमे मन्तर्ामं दिजत। | 
जातकमणि पुत्राणां तवापि विदितं तथ।४ 2 
८पत्रोके जातकर्म षंस्कारके समयवेदर ब्रहम कत ( 
मन्त्र समुदायका उचारण करते उतेआप मीस 7 
अज्ञवज्लात्‌ सम्भवसि हदयादधिज। इ 
आत्मा वे पुत्रनामासि ख जीव शस्‌ तम्‌। “| 
(उस मन्त्रसमुदायका माव इ प्ञनररै-) ४१९ 
तुम मेरे अङ्ग-अङ्गसे प्रकट हुए हे; दषे || 
हो । ठम पुत्र नामते प्रसिद्ध मेरे आतमा ह हेः # |} 
तम सौ वर्पोतक जीवित रहो ॥ ६३॥ |# 
जीवितं त्वदधीनं मे खंतानमपि चाष ॥ 
तस्मात्‌ त्वं जीव मे पुज खुली शरदा शत | ४ 
मरम ् 


ठ 
॥ 


(मेरा जीवन तथा अक्षय संतान ४ 
अधीन दै, अतः पुत्र ! तुम असन्त बली शे 
जीवन धारण करो ॥ ६४॥ | 
त्वदङ्गेभ्यः पसूतोऽयं पुख्पात्‌ ४ ९। 
खरसीवामलेऽऽतमानं तीयं पशय | ध 

'यह्‌ बालक आपके नि 1 ८१६१ 
पुखुपते दुसरा पुरुष प्रकट हुआ ६। > ४1 ॥ 
देनेवाले प्रतिविम्धकी मति अपने दवितीष [हि 
पुत्रको देखिये ॥ ६५ ॥ क. 


$ 


1 {४ 
यणीया ्रणीयत। |, 
यथा हादवनीयोऽभ्नगाहंपत्यात्‌, ` त॥६|३ 
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तथा त्वत्तः प्रसूतो ऽयं त्वमेकः खनद 
खगावरृष्ेन पुरा खगया 9: ध 
अहमासादिता राजन्‌ कुमारी + #/ 

“चैते गाहपत्य अग्निवे आह्वनीव त 
4. है? मानो अप पक होकर | # 


1  । 

+ ज 
ट ॥8 ॥ 
४  { त 











हो गये ई । राजन्‌ | आजव कुछ त # ॥ 
लेखने वनम गये ये । वर्टं एक (4/9 । 8 {. 


न = 


ह डुमरी कल्याकरो अपने गान्धयं विवराहद्रारा पतनीूपमे 
९] प्रा जिया ॥ ६६.६७ ॥ 
| अंशी पूर्वचित्तिश्च सदजन्या च मेनका । 
दि्ाची च घृताची च पडवाप्सरसां वराः ॥ ६८॥ 
(र्बशी, पूर्वचित्तिः सहजन्या, मेनकाः विश्वाची ओर 
छग छः अप्राणे टी अन्य सव्र अप्पराओति भेष द ॥ 
वरां सा मेनका नाम व्रह्मयोनिर्वयप्सराः। 
॥॥| पिः सम्प्राप्य जगतीं विश्वामित्रादजीजनत्‌ ॥ ६९ ॥ 
| | “उनसर भीमेनक्ा नामवराली अप्रा भए है, क्वोकिबद 
४ त्‌ ह्माजीसेउतन्न हुई दे | उसीने खर्गलमेकषे भूतलपर 
„| बर दिशामित्रजीके सम्पफंते मुस उत्पन्न फिया था ॥६९॥ 
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ऋषोनिः कुशो नाम विश्वामिन्नपितामहः ॥ 

| शख पुत्रो वलवान्‌ कुदानाभश्च धार्मिकः । 
खुतो राजन्‌ विश्वामित्रस्तु गाधि जः॥ 

॑ प्रषः पिता राजन्‌ मेनका जननी वरा ॥ ) 


२ प [ू्वकार्मे कुश नामते प्रिद एकः धर्मपरायण 

३। महिं हो गये द, ओ दूसरे अग्निदेव समान अतापी 

\ रन वौ ६ हई थी । वे महपिं विश्वामित्र 

(सै ऊर वख्वान्‌ पुत्रक! नाम कुथनाभ था। 

ष पामा थे । राजन्‌ { चुःदानाभके पुत्र गाधि इए 

का जन्म हुआ । एते कुलीन महपिं 
मेनका मेरी भ्रट माता ट ॥ 


(पभ च पस्थ युवे मेनकाप्सराः । 
९ मा याता परात्मजमिवासती ॥ ७०॥ 


2८४ 


(न हिमवतः 
~+ 


 ुषृत्न 
क्प ४ प्राने दिमालयके शिखरपर भुसने जन्म 
| क्न तर ३एद्‌'यबहार करनेवाली अप्रा मुने परायी 
\ || पिय ९ शेक ची गवी || ७० ॥ ` 
शैैरभगण्यवन्तस्ते सहिता धर्मतस्तदा । 


1 ब तस्मादस्मि राकुन्तला ॥ 
^ | बध व  काद्यपेन मात्मना । 
१७ गतं षम ल॒ पक्षिणः॥ 
र ;भरिमिवाचनः भदो दयावतः । 
1 ^ थ सखमाधममुपागमत्‌॥ 
५६१, चसे 1 सजन्नयुक्रोदान्मदर्पिणा । 
४ पञन्‌ यै परमर्पिणा ॥ 
५: चाघधता मुनिना च्रप। 

दएटवानसि मां चप॥ 
कुमारी विजने चने। 
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चलुःसप्ततितमोऽध्यायः 








(पिना, रिटिं निथ/॥ ५/2 षष वषि लिका 


रद्‌ 

=== 
वाभ्िस्तव व सूररताभिमोमपत्या्थमचूखुदः 1 
भ वासं धमम॑कामार्थनिधितम्‌ 
यण ववद धिना पायिम्हः । 
साहं. शुं च शीलं च सत्यवादित्वमातमनः ॥ 
खधम च पुरस्कृत्य त्वामद्य शरणं गता। 
तस्मादसि संत्य तथेति वितथं वचः ॥ 
सधम पृषतः रत्वा परित्यक्तुमुपस्थिताम्‌ ६ 

ध्वे पश्ची भी पुण्यवान्‌ ई, जिन्दोने एक साथ आक्र उव 
समय बर्मप्वकं अपने पंलोति मेरो रक्षा की । शन्ते (पिया) ने 
मेरी ररा की, इठल्ये मेर नाम शकन्त्म हो गया। तदनन्तर 
महातमा कश्यपनन्दन कण्वकी हटि गु्ञपर पड़ी । वे अग्निदोत्रके 
छिये जछ खानेके देतु उधर गये हुए थ । उन्हं देखकर पश्चियेनि 
उन दयालु मदर्िको गुते धरोदर्ी माति सोपिदिया।वे 
सुक्षे अरणी (शमी ) की मोति लेकर अपने आभमपर आये। 
राजन्‌! महर्पिने कृपापरं अपनी पुश्रीके समान मेरा पाडन- 
पोपण किया । नेर | इत प्रहार म विश्वामित्र मुनिकी पुत्री 
ह ओर महात्मा कण्बने से पाठपोधकर बड़ी किया दै | आपने 
युवास्य मुशचेदेला था। निजन वनम माभ्रमकरी पणंकुरीड 
मीतर सुते स्थान, जब फ मेरे पिता उपसित नशं ये, 
विधाताकी प्रेरणावे प्रमाविव मुञ्च कुमारी कन्थाकरो आपने अपने 
मीडे बचनोद्यय संतानोत्यादनके निमित्त बहवावके सवि प्रिव 
किया । धर्म, अर्थं एवं कामश्नो ओर दृष्टि रखकर मेरे बाय 
आभ निवाऽ किया । गाम्धवं बिवाहकी विधिठे आपने मेरा 
पाणिग्रहण किया । वही मै आज अपने कुर) शीः 
दल्यवादिता ओर परमको आगे रखकर आपकी दरणमें आयी 
र । इलि पूर्वर येष प्रदिश करर अव उवे अयन 
दैविये । आप जगत्‌ रक £ भरे प्राणनाय १।४ सर्वथा 
निरपराध ह भौर खयं आपकी सेवाम उपसि ह, अवः 
अपने धर्मे पठे करके मेरा परित्याग न कीन्ि ॥ 

कम्मं पूर्यं॑हतवत्यन्यजन्मनि । 

2; ् सम्प्रति च त्यया ॥७१॥ 

धन पूं जन्मान्तरोम कौन-खा रेखा पाप किया या? 
निषे अ तो मेरे बान्धन सुस त्याग दिया ओर 
इ मय आप पतिरेववाकेद्ार मी म त्याग दी गयी ॥ ५१॥ 
कां त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि खमाध्रमम्‌। 
मं तु वालं संत्यक्त ना्स्यात्मजमात्मनः ॥७२॥ 

महाज | आपे राय सेच्छाते साग दी जनेर्‌ म पुनः 
अपने आभमकन धय जर्डेगी, न्तु अपने इख ननदेसे पुरक 


जायि १॥ ७२। 
0111260 (५ ८ 











२२६ 


द्यन्त उवाच 


न पुत्रमभिजानामि त्वयि जातं शाकन्त । 
असत्यवचना नायः कस्ते द्धास्यते वचः ॥७३॥ 
निरलुकरोशा बन्धकी जननी तव । 
यया हिमश्तः पृष्ठे निमौद्यमिब चोञ्द्िता ॥ ७४७॥ 
दुष्यन्त योले-शङन्तठे ! म ठम्शरे गर्मसे उत्पन्न 
इस पुत्रको न्दी जानता । लिया प्रायः चठ बोलनेत्रा्ी 
होती ६ । दुम्री ब्रातपर कौन भद्धा करेगा ? दुम्हारी माता 
वेश्या मेनक्ना बड़ी करद्यदया दै, जिभने तुद हिमालयके 
शिखरपर निर्माद्यश्री तरद उतार पफँका हे ॥ ७२-७४ ॥ 


स चापि निरयुक्रोदः क्षत्रयोनिः पिता तव । 
विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वे दुब्धः कामवशं गतः ॥७९५॥ 
ओर तुम्हारे क्षत्रियजातीय पिता विश्वामित्र मीः जो 
ब्राहमण बननेके धियि छाखयित थे ओर मेनकाको देखते 
ही कामके अधीन दहो गये येः यदे निर्दयी जान पड़ते ६ ॥७५॥ 


मेनकाप्सरसां शेष्ठा महर्पणां पिता च ते। 
तयोरपत्यं कस्मात्‌ त्वं पुंश्चलीव प्रभाषसे ॥७६॥ 
` मेनका अष्छराभमिं श्रेष्ठ बतायी जाती दै ओर तुम्दारे 
पिता विश्वामित्र भी मदरपिर्येमिं उत्तम समक्षे जते ३। 
तुम उनो दोर्नक्गी संतान देकर व्यभिचारिणी लीके 
समान क्यो शटी बाते बना री ह ॥ ७६ ॥ 
अशद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लज्जसे । 
वि्टेपतो मत्सकारो दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥७७॥ 
तुम्हारी य बात भद्धा करनेके योग्य नदी है । इसे कहते 
समय तुम्हं लम्जा नदीं आती । विशेषतः मेरे खमीप पेषी याते 
कटनेमे तु्दं संकोच होना चाध्टये । दुष्ट तपखछिनि ! वुम 
चली जाओ हसे ॥ ७७ ॥ 
छ महर्िः स॒ चेवाभ्यः साप्सराः छ च मेनका । 
छ च त्वमेवं रुपणा तापसीवेषधारिणी ॥७८॥ 
कहा वे मुनिशिरोमणि मपि विश्वामित्र, कहौ अप्यरि 
भे मेनका ओर कदां तुम-जेसी तापषीका वेप धारण कलेबाली 
दीन-दटीन नारी १॥ ७८1 
अतिकायश्च ते पुरो यालोऽतियलवानयम्‌ । 
कथमल्पेन कलन शालस्तम्भ इवोद्गतः ॥ ७९॥ 
तुम्हरे इ पु्रका शरीर हुत बड़ा टै । याव्याबस्यातर 
ही यह अव्यन्त बलवान्‌ जान पड़ता ट । इतने थोडे समयमे 


्रीमदाभारते 
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सखनिरृ्ा च ते योनिः पुरीव प्रमरर| | ` 
यदच्छया कामरागाज्ञाता मेनकया छि 

तुम्हारी जाति नीच है । तुम कुष्य 
शो । जान पड़ता टै, मेनकाने अकसात्‌ मोपरि 
होकर तुश्हं जन्म दिया है ॥ ८० ॥ 


सर्वमेतत्‌ परोक्षं मे यत्‌ त्वं षदसि ता्। 
नाहं त्वामभिजानमि यथेष्टं गम्यतां तष | 

तुम जो कुछ कहती हो, वह्‌ शव मेरी अति ; 
नदीं हुआ है । तापी । य तुरं नह एरकः 
जर इच्छा हो, बह चली जाओ ॥ ८१॥ 


कुन्तलोवाच | 
राजन्‌ खपपमात्राणि परच्छिद्राणि पी 
आत्मनो विर्वमात्राणि पदयन्नपि न न 
राकुन्तखाने का--राजन्‌ | गः 
बराबर दोोको तो देखते रहे ई धि 
यड दोक देलक मी नदी देते ॥८१ || 
मेनका तिदरशेष्येव चिदशाश्चस ण ॥ 
ममैवोद्धिच्यते जत्म॒ दुष्यन्त ठः ल ५ 
मेनका देवतां रहती ६ ओर 
चङते ६-- उका आदर करते “) कमे 
हभ 2 ); अतः महाराज दुष्यनय | 
मेर जन्म ओर कुक बद्र ३॥ ८२ ॥। प । 
क्षितावरसि राजेन्दर 16 
आवयोरन्तरं पद्य 1 
रद्र | आप केव ध्य व| 
आका मी चल सकती हूं । तनऽ वा अन ^| ` 
ओर आपमे सुमख पत ओर 
हेन्द्रस्य कवेरस्य 
भवनान्यलुखं पामि 
नरेश्वर | मेरे प्रभावो देख 
ओर वख्ण--षमीके 0 
रसवती हं ॥ ८५ ॥ 


क ॥ 


क । ! 
५ ६१ {* ॥ न 
शरि न 
णी = ^ 
तं €~ | 
। 1 
^ 


सत्य भी टै, जिते मँ दणन्तके तौएपः म ॥ 
कारण नदा । अतः उदे मुन्‌ 


विरूपो यावश्दहं नात्मनः 


' कि 
यद्-शमू जतिप, ६८॥ 49 000 6611017 माते -वाल्दष्सालहोभये 9 ॐ 

















कस्य मतुष्य जग्रतक आइनेमे अपना सह नदी देख टेता, 
| ्ककबह अपनेको दूसरोसि अधिक रूपवान्‌ समस्षतादै॥८७॥ 
#] णा खमुखमादशं विरतं सोऽभिवीक्षते । 
 हवत्तरं विजानीते आत्मानं चेतरं जनम्‌ ॥ ८८॥ 
तुज कभी आइने वद अपने विङ्त सुखकर दर्शन 
दसत, त अपने ओर दुसररोमिं श्या अन्तर है, यह उसकी 
14 छक्र आ जता दै ॥ ८८ ॥ 
६ भतीवर्पसम्पन्नो न कंचिदवमन्यते । 
` अतीव जट्पन्‌ दुवोचो भवतीह चिहेडकः ॥ ८९॥ 
ओ अवन्त रूपवान्‌ है, वद्‌ किसी दुषठरेका अपमान नशं 
श्रव; परतु जो रूपवान्‌ न होकर भी अपने रूपकी प्रशंसामे 
भिड़ यातं बनाता दै, व मुखसे सोटे वचन कहता भीर 
|| एम पीडित करता ३ ॥ ८९ ॥ 
¶ शषवहिजल्पतां पुसां शत्या वाचः श्युभाद्यभाः। 
१ श्म वाक्यमादत्ते पुरीपमिव सूकरः ॥ ९० ॥ 
मूं मनुप्य परस्पर वार्तालाप करनेवाले दूररे लोगे 
इरी बाते सुनकर उनमेते बुरी बातोंको ही महण करता 
। ४ ह, जवे भर अन्य वस्तुक रते ए भी 
कम अपना भोजन बनाता  ॥ ९० ॥ 
` ` सु जलपता पुसां शरुत्वा वाचः श्युभाद्युभाः। 
॥ `" दंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ९१॥ 
द 
| 4 च ९५पानीको छोडकर केव दूष ग्रहण कर ठेताहै॥ 
॥ म परिवदन्‌ साधुया दि परितप्यते । 
।  परवदुजन्यास्त्॒टो भवति दुर्जनः ॥ ९५२॥ 
| म दूरोकी निन्दाका अवसर आनिपर जैवे 
^| एमे र 2 ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य 
( अवशषर मिलनेपर गहुत संतुष्ट होता १ ॥ 
१५ वाध यथा 
॥| एर खञ्च दान्‌ सन्तो गच्छन्ति निदतिम्‌। 
। ५ मूखां भवति निद्ंतः ॥९३॥ 
#] भषाच्याः स शा मूख दोपाञ्दरिनः। 
हि, ` सन्तः परानाहुस्तथाविधान्‌ ॥९४॥ 
| भर र बड-बरदोको प्रणाम करके ढे 
ए. इ ते टी मूलं मानय साधु पुष्पो. 
त अनुभव करते द । सु 
दखते हुए सुखते जीवन भिताते 
पप्य सदा वरो दोष द देखा करते । 
{ | ७१ ते १ इष्टप्मा मनुष्य साधु पुडर्ोदयारा निन्दाके 
| भ उनी । इष्टल्ेग बैे ही दोक सधु पुर्पोषर 





| इम चलुःसप्तितमो ऽध्यायः व 
ह 








अतो हास्यतरं कोके िचिद्न्यन्न विद्ते । 

यत्र दुजनमित्याद दुजंनः सजनं खयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सारम इससे बद्कर हंीकी दूरी कोरं बत नद शे सकती 

कि जो दुरंन ४ वे खयं टी सजन पुर््पोको दुज॑न कहते ई॥ 


सत्यधमेच्युतात्‌ पुसः छृधादाशीविपादिव । 
अनास्तिको ऽप्युद्धिजते जनः फ पुनरास्तिकः ॥ ९६ ॥ 
जो सत्यरूपी धर्मे भर है वह पुखप फोषमे भरे हुए 
विषदर स्प॑के समान मकर ६ । उभे नासिक मी मय 
खाता दै; फिर आस्क मनुष्यके छे तो कहना ् स्याद॥ 
सखयमुत्पाय वै पुत्रं सदां यो न मन्यते । 
तस्य देवाः भियं भ्रन्तिन च जोकानुपादयुते ॥ ९७॥ 
जो खयं टौ अपने दुस्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान 
नहं करता, उसकी सम्प्िको देवता नए कर देते ई ओर वह 
उक्तम लोकमि नद| जाता ॥ ९७ ॥ 
कुखवंशप्तिष्ठां हि पितरः पुत्रमहुवन्‌ । 
उत्तमं सर्वधर्माणां तसमात्‌ पुत्र न स्थजेत्‌ ॥ ९८॥ 
पितरि पुत्रको कुक ओर यंशकी प्रति बताया है 
अतः पुत्र खय धर्मात उत्तम द। इखल्यि पुत्रका स्याग 
नष्षी करना चाये ॥ ९८॥ 
खपन्ञीप्रभवान्‌ पश्च ख्धान्‌ क्रीतान्‌ विवाधतान्‌। 
टृतानम्यासु चोतयन्नान्‌ पुत्रान्‌ वै मबुररवीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अपनी पत्ीवे उचन्न एक ओर अन लिव उन्न 
छम्ब, ऋत पोपित तथा उपनयनादिते दस्ृत-ये चारमिल- 
कर कुट पच प्रकारे पुत्र मनुजीने शताये १॥ ९९॥ 
धर्मकषीत्यौवहया पूणां मनसः प्रतिवधनाः। 
त्रायन्ते नरकाज्ाताः पुत्रा धमश्रवाः पितून्‌ ॥१००॥ 
चे सभी पुत्र मनुर्न षमं ओर कीर्तिकी प्राति करनेवाय 
बदनेवाठे ेते ई । पुत्र धर्मस्पी 


को 
व पितका नरके उदार कर देते ६॥ 


¡ चृपविशादृंख पुरं न त्यतुमदसिं 1 
इ सत्यधर्मौ च पालयन पृथिवीपते । 
नरेन्द्रसिंह कपटं च वोदुं स्वमिदादंसि ॥१०१॥ 

अतः दरपभेए | आप अपने पुत्रका परित्याग न करं | 

पृथ्वीपते ! गरेन्रपवर | आप अपने आत्मा सत्य 
धर्म पालन करते हुए अपने विखर कपटका बश्चन उटावं ॥ 
ह कूपाद्‌ चापी वरं वापीशतात्‌ कतुः। 
श ऋरतुवात्‌ पुत्रः सत्यं पु्ररवाद्‌ बम्‌ ॥५०२॥ 
हौ कर लोदबनेकी पेश पकः एक यावी बनवाना उच 


अनभ्र निदा पे 2 हो बत षा यरय करन उपम १ कर देना उम ह । 
= (नि ६.॥४ क9ि४,11 \/2/21 1 ति 6680011 
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क +) कौ 


लो यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक पुत्रको जन्म देना उत्तम है ओर 


सौ पूर्नो़ी अपेक्षा भी सत्यका पालन भए टै ॥ १०२॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुख्या धृतम्‌ । 

अश्वमेधसहस्लाद्धि सत्यमेव विरिप्यते ॥१०३॥ 
एक इजार अश्वमेध यज्ञ एक ओर तया सत्यभापणका 

ण्य दूशरी ओर यदि तराजुपर रक्ला जाय तो हजार अश्वमेध 

यज्ञोकी अपेक्षा सत्यका पलड़ा ही भारी होता ३ ॥ १०३॥ 

सवं वेदाधिगमनं सर्वतीथावगाहनम्‌ । 

सत्यं च वचनं राजन्‌ समं व! स्यान्न वा समम्‌ ॥१०४॥ 
राजन्‌ । सम्पूणं वेदोक्ञा अध्ययन _ओर समस तीर्थोका 





खान मी सत्य वचनकी समानता कर स्करेगा या नर्द, इसर्मे 


संदेह दी दै ( षयो करि.सत्य उनसे भी भे  ) ॥ १०४॥ 

नास्ति सत्यसमो धमां न सत्याद्‌ विद्यतेपरम्‌। 

न हि तीव्रतरं किचिद्तादिह विद्यते ॥१०९५॥ 
सप्युके समान कों घमं नहीं द। सत्यवेउत्तम कुछ मी नी 


है ओर टे यद्कर तीतर पाप इस जगत -हे आर द्रे बद्कर तीव्रतर पाप इस जगत्‌ दूसरा कोई नदींद॥ 


राजन्‌ सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परः । 
मा त्याक्षीः समयं राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते ॥१०६॥ 
राजन्‌ | सत्य परब्रह्म परमामाका खरूप | सत्य सचसे 





बा नियम द अतः महाराज ] आप अपनी सर्य प्रतिस्न न 
----------<- ~ . जाप अपन सदय प्रतिशकोन 


छोद्धिये । खत्य आपका जीवनसङ्गी हो ॥ १० ६॥ 


अनते चेत्‌ भरसङ्गस्ते धदधासि न चेत्‌ खयम्‌। 
आत्मना हन्त गच्छामि त्वादरो नास्ति संगतम्‌॥१०७॥ 


यदि आपकी श्रमे टौ आवक्ति ट ओर मेरी यातपर 
भद्धा नी करते ई तोम खमयं टी चटी जाती ह| आप 
जेते साय रहना मुञ्चे उचित नही द ॥ १०५ ॥ 


( पुर्वे शाद्धमानस्य वुद्धिक्लापकदीपना । 
गतिः खर, स्मृतिः स्वं शीखविशानविक्रमाः ॥ 
शष्णुप्रृतिभावौ च आवता रोमराजयः । 
समा यस्य यतः स्युस्ते तस्य पुत्रो न सं 
सादद्येनोद्धतं विम्य तव ध विदासयते । 
तातेति भाषमाणं बे मा स राजन्‌ चथा ङ्थाः ॥ ) 

यह्‌ मेरा पुत्र दै या नही, एेषा संदेह दोनिपर 
इसका निण॑य करनेवाखी जयवा इस रदस्यपर प्रकार ड 
है । चाल-दाल, खर, सरणशक्ति, उप्साद्‌, शीट-खभायः 
विशन, पराक्रमः, शादस, प्रकृतिभावः आवतं (भवर) 
तथा रोभावली निषङ्गी ये सप्र वन्नु्पै जिससे स्था 
मि्ती.जखती हो, बह उतीका पुत्र दै, इमे षंशय नर्टै। 
राजन्‌ | आपके शरीरते पूर्णं समानता छे 


यह्‌ बिम्बी 
(-0. ॥\५॥411111/5511॥ 2118811 \/2/21185। 0166100. [)। 


भीमदाभारते | 












भाति प्रकट हुआ है ओर आपको प्तारे 
६ै। आप इसकी आशा न तोड | 


त्वाखतेऽपि हि दुष्यन्त 
चतुरन्तामिमामु्वीं पुत्रो मे पाटिष्यी 


६ 
प] १ 
३ 
प 
१ 
महाराज दुष्यन्त | मँ एक बात ढे देवस्‌ ° 
सहयोगके बिना भी मेरा यह पुत्र चात सपे च| । 
गिरिराज दिमाख्यरूपी भकुख्ते सुमित स्प एं | 
ए 
१ 
4 
५ 


शरासन करेगा ॥ १०८ ॥ 


( शुन्तङे तव सुतश्धक्रवतीं भविष्यति। | 
पवसुक्तो महेन्द्रेण भविप्यति न चाव्यथ। | 
साक्षित्वे वहवोऽप्युका देवदूतादयो मतः। | 
न ब्रुवन्ति यथा सत्यभुताहोऽप्यदरतं िह॥ | 
असाक्षिणी मन्दभाग्या गमिष्यामियथाऽग्‌ 


देवराज इन्द्रका वचन है कुन्दे | कर| ' 
चक्रवत सम्राट होगा ।› यह कमी मिणा कह ह| ‹ 
यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बते गये६, | | 
समयवे क्या सत्य है ओर क्या अकाय -दक 
कुछ नदीं कड रहे ई । अतः साक्षी अमां म 
दीन शकुन्तला जेषे आयी दैः वेषे ही लैट जरप॑॥ 


वेश्चम्पायन उवाच | 1 


एतावदुक्त्वा राजानं धरा चासी डस 
अथान्तरिश्वाद्‌ दुष्यन्तं वागुव | |) 
त्विक्पुरोहिताचायंमंन्तिमिश्च 


छैशाम्पायनजी कते ध १८१ ॥. 
इतनी बातें ककर शकुन्तला वेषि | ' 
इतनेमे दही ऋतिः पुरोहितः 
भिरे हुए दुप्यन्तको सम्बरोषित 
हर ॥ १०९६ ॥ 

भखा माता पितुः पुत्रो ८. : 
भरख पुनं दुष्यन्त मावमस्था । | 
( स्वेभ्यो ह्यङ्गमङ्गेभ्यः साक्षादुतपधते नी | | 
आत्मा चैष खतो नाम तथव तव 

आहितं ह्यात्मनाऽऽत्मानं परिस £ 
अनन्यां खां प्रतीक्ष मावम्याः 
खियः पवित्नमतुखमेतत्‌ दुष्यन्त 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्वाः 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति 

त्वं चास्य धाता गभंस्य 
जाया जनयते पुत्रमात्मनो ऽग 


॥ केवलं कः 
अ \/ ©80100111 षः. 


सपव 
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+~: 
| | पत्र पिताका ही होता दै; कथोकरि जो जिषक ह्वारा 
उर ता र, बह उीक। खरूप दै--इख न्यायसे पिता दी 
स्प उस्र होता दै, अतः दुष्यन्त | तुम पुत्रका पाठन 
#| श्न । शुन्तराका अनाद्र मत करो । पौरव | पुत्र साक्षात्‌ 
| अमना श शरीर दै । बद पिताक रम्पूं अङ्गे उतत्र होता 
| बाले बद पुत्रनामघे प्रतिद्ध अपना आत्मा दी है । एेषा 
॥| (ह दग्हारा पुत्र मी टै। अपने दवारा दी गर्भम स्ापितिश्धियि 
एएभामरषस्प इस पुत्रक त॒म र्चा करो । शकुन्तला तुम्हारे 
गत अनुराग रखनेवाली धर्मपत्नी है | इसे इथी दष्टे 
[ उषक्ना अनादर मत करो । दुष्यन्त | लिया अनुपम 
प्र वसतु ई यह धर्मतः स्वीकार किया गया ह । प्रत्यक 
ग रके जो रनःलाव दोता दै, वद इनके सारे दोपे 
१ इ देता दै । नरदेव ! वीर्यका आधान करनेवाला पिता 
एत्र बनता है ओर बह यमलोके अपने पितृगणा उद्धार 
प्रव ३ । तमने ह इष गर्भका आधान क्रिया या । 
ह| पवर ततय कटती है । जाया ( पत्ती ) दो मामि विभक्त 
| ए पिके अपने ही शरीरको पुच्ररूप्मे उत्पन्न करती 
॥॥ ११०-११२ ॥ | 
|| ग्बाद्‌ भरल दुष्यन्त पुत्रं शाकुन्तलं चप । 
भूत यत्‌ त्य त्वा जीवेज्ीवन्तमत्मजम्‌ ॥ ११३॥ 
६ एवहि राजा दुष्यन्त | तुम॒शङुन्तलासे उन्न 
४ पुत्रा पालन-पोपण करो । अपम जीवित 
सागकर्‌ जीवन धारण करना वदे दुर्माग्यक्ी वात दै॥ 
4 रणोऽयं व वौप्यन्ति भर पौरव । 
| या यसरादस्माकं वचनादपि ॥११४॥ 
नाक्ना भरतो नाम ते खुतः। 
। यट महामना बालक शाङुन्तला ओर दुष्यन्त 


न्द 


¡ 
| भीष 
।पुत्रहि। ह्म देवताओकि कष्नेमे तुम इका 


र 

५८ | म्फ 
| प गे, इछि वुम्दारा यद पु्र भरतङ़े नापे 
[ति 


| फेबतेति ततो देवा ऋपयश्च तपोधनाः । 


| कवा पौरये दथः पुषपवरि चवर्पिरे ॥ ) 
| तममात्ाश्ना भ्याहतं शचिदरिवौकसाम्‌ ॥११५॥ 
। | षन सम्पहशटोऽब्रवीदिदम्‌ । 
| ऽस्य देवदतस्य भाषितम्‌ ॥११६॥ 


कते ६-- राजन्‌ ! ) रेवा कदकर 

षि दाद्ुन्तव्य को पतिव्रता ववद्मते 
वपां करने खगे । पूवंशची राजा दुष्यन्त 
| ५4 सुनकर यदे प्रसन्न दए ओर 
4 ष इयन्‌ "धि एत प्र्मर पोदे-*आपेग इ 





॥ ग्‌ प्चनादृसया जानामि खयमात्मजम्‌ । 
/ € € ८८ यामि 1111551 ॥२९,०॥ 


यतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


मन्यते चैव लोकस्ते खं 
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भवेद्धि शङयो खोफस्य नैव शुद्धो भवेदयम्‌ । 
ध्म भी अपने इस पुत्रको इसी सपर जानता ह| यदि 
केवल शकुन्तला कदने ॐ शे प्रण कर देता, तो 
सप्र स्मेग इकशषपर ददे श्रते ओर यह बाटक विदद 
नीं माना जाता ॥ ११७१ ॥ 
वै्मायन उवार 
तं विशोध्य तदा राज्ञा देवदूतेन भारत। 
हठः सुदिवश्चापि परतिजग्राह तं सुतम्‌ ॥११८॥ 
वेशस्पायनजी करते ह--भारत [ इस प्रकार 
देवधूतके वचनसे उस ब्राहककी घुद्धता प्रमाणित करके 
राजां दुष्यन्तने इयं ओर आनन्दम मञ्न शो उञ समय 
अपने उस पुत्रको ग्रहण शिया ॥ ११८ ॥ 
ततस्तस्य तद्‌। राजा पिदकमणि सवशः 
कारयामास सुदितः श्रीतिमानात्मजस्य ह ॥११९॥ 
तदनन्तर मदायज दुष्यन्ते पिताको ओजो कायं करे 
चाहिय, ये एव उपनयन आदि व॑स्कार बढ़े आनन्द ओर 
रेमे साय भपमे उख पुत्रके स्वि ( दान्न ओर कुली 
मर्यादाङे अनुषार ) कराये ॥ ११९॥ 
मधि चेनमुपा्ाय सरनेदं परिप्रखजे । 
सभाज्यमानो ध ए 
परमां पुत्रसस्पदाजा चपः ॥ ५९० 
र ओ उवद मखक स्कर अत्यन्त सद्पूवंक उ 
हृदयते छमा छया | उश्च समय ब्रा्षणेनि उन्ह्ं आश्ीवाद्‌ 
दिया ओर वन्दी जननि उने गुण गे । महाजने पुत्र 
सश्च॑जनित परम आनन्दन अनुभव भिया ॥ १ 
¡ यैव भायां ¦ पृजयामास धमतः 
मयीव तां ल सान्त्यपू्वमिवं वचः ॥६२६॥ 
दुष्यन्ते अगनी पशौ शकुन्तदका मी 
आदर-खत्करार क्या ओर उपे व हुए कदा-॥१२१॥ 
= थं सम्धन्धो ये त्वया सह । 
स त्वच्छद्धथर्थ विचारितम्‌ ॥१२२॥ 
देवि ! मैने वम्र लय जो विवाद्सम्बन्य सखापि 
दधया था, उञ साधारनं अनवा न जानती थी । अतः 
दम्ारी यद्धि सि ही मने बद उपग ८ ॥ १२२॥ 
व्राह्मणाः वेदाः शरुद्रादयेव पृथग्विधा । 
(ष ध निविंशङ्खं पिव्रताम्‌ ॥ ) 
{देवि ! ठम निःसेदेह्‌ पत्ित्रता ह्ये । बाह्मण क्षत्रियः 
श्य ओर शरद--पे वमी पय्‌ एषक्‌ तुम्हारा पजन 
मादर ) करगे ॥ 
( बमादर ) 1 
धृतो यभ्ये मया तस्‌ वित्रारतिम्‌ ॥१२३॥ 
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= 
हि 9 
[1 
५ 
९[॥ , "क 
1 ~ † 
। १५ 


-- 


“दि इस प्रकार तुम्दारी द्धि न होती तो लोग यही शोकका ना 3 
खमकषते कि तुमने खी-स्वमावके कारण कामव मुके सम्बन्ध पाकर आज जँ न द | इ 
ख्यापित कर्‌ छया ओर मने भौ कामके अधीन होकर ही तुम्हारी पुत्रवधू ३। महि विश्वामि्रने शते सत च म 
हरे पुत्रको राज्यपर्‌ बरिठानेकी प्रतिशा कर ली । इम दोनोके महातमा कण्वे पाल दै । तुम शकुन्त छा | 
धामिक सम्बन्धपर किसीका विश्वास नदीं होता; इसीष्यि पुत्री यद यात सुनकर राजमाता रथन्तयनि पैक र ॥) 
यह उपाय सोचा गया या॥ १२२॥ खगा लिया ओर अपने चरणोमरं पड़ी हरं ङ्न | रप 
यञ्च कोपितयात्यर्थं त्वयोक्तो ऽस्म्यपियं भिये । सजामि भरकर वे हर्षके ओंदु बहाने व || 
प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्‌ कान्तं ते मयाद्ुमे ॥१२४॥ पौनके छम उश्षणोकी ओर संमत कए इ छ 

भिये ¡ विश्ाल्लोचने ! तुमने मी कुपित शोकर जो भरे (विशालाक्षि ¡ तेरा पुत्र चक्रवत सग्ा्‌ हेग । पै | 
लि अस्यन्त अग्रिय वचन कटे ४ वे सव्र मेरे प्रति वग्दाया तीनों लोकौपर विजय प्रा ्ो। उ॒न्दरि | तु षले ६. 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण ही कदे गये द । अतः शभे ! प्रात होते रहं ।› यह ककर राजमावा रयन भत इ 
मेने वह सब अपराध क्षमा करदिया ॥ १२४॥ विभोर हो उठी । उल मय राजाने शाननोर रिफ €| ए 
(अच्रतं वाप्यनिष्टं चा दुख वापि दुष्छतम्‌ । समस्त आभूषणोंषे विभूषित शङ्ुन्तखको पवय ₹| 
त्वयाप्येवं विशालाक्षि क्षन्तव्यं मम दुर्वचः ॥ 


अभिषिक्त करफे ब्राह्मणों तथा वनिकरेभने गु 
क्षान्त्या पतिकृते नायः पातिवत्यं बजन्ति ताः) अपिं किया ॥ || 


“विशार नेत्रोवाटी देवि | इसी प्रकार तुम्हं भी मेरे दुष्यन्तस्तु तदा राजा पुत्रं शाकुन्तलं वा| | | 
(4 व अप्रिय, कट एवं पापपूणं दुर्वचन स्यि भरतं नामतः कृत्वा यौवराज्येऽभ्यपेचयद्‌॥५ | 
शमा कर देना चाये । पतिके लि क्षमामाव धारण दुष्यन्ते श्वुन्बहु् | 
करनेते लिया पातिग्रत-धर्मको प्राप्त होती ११ ॥ भरतं स अभिप्िकरि| 
तामेवसुक्त्वा राजपिंदुप्यन्तो महिषी प्रियाम्‌ । छृतङृत्योऽभवमप। ॥ 
1 त कतङ्घत्योऽभवन्तः | 
नैश्च पूजयामास भारत ॥१२५॥ ७ त्वा तराधिए | 0 
उनम अपनी ना सनी दी वाव कर छता दानानि दुः समो | 
दुष्यन्तने अन्न, पान ओर वस्र आदिके || 
दिके द्वारा उसका किर भरकर राजयका मार सौर र्या ६, 


आदर-सत्कार क्रिया ॥ १२५ ॥ १९ 
(स मातरमुपस्थाय रथन्तयीमभापत । कृतङत्य हो गये । वे पूरे सो वपीति य 

मम पुत्रो वने जातस्तव ॒शोकप्रणारानः ॥ प्रकारके दान दे अन्तर ख्लोक विषा 
ऋणादद्य. विमुक्तोऽदमस्ि पौरेण ते शमे । तस्य तत्‌ अथितं चक्रं प्रावतेत स 
विश्वामितरता आखर दिव्यमजितं लोकरंनाद्न, ६! 


# . 









अखुता चेयं कण्येन च विवर्धिता ॥ 


सुषा तव म्षाभागे भलीदख शकुन्तलाम्‌ । 
“ पुत्रस्य वचनं व पौत्रं सा परिषस्वजे ॥ 
पादयोः पतितां तत्र॒ रथन्तयौ दाकुन्तलाम्‌। 


परिष्वज्य च वाहुभ्यां हपौद्‌शण्यवतंयत्‌ ॥ 


उवाच . वचनं सत्यं लकषयेहक्षणानि च । 
तव पुश्रो विशालाक्षि चक्रवत्तीं भविष्यति ॥ 
तव भतो विशालाक्षि बेरोक्यविजयी भवेत्‌। 
दिव्यान्‌ भोगाननुप्रा्ः भव त्वं वरवर्णिनि ॥ 
पवसुक्ता. रथन्तय। पर हंमवाप सा । 
दाकुन्तलां तदा यजा शास्रोक्तेमेव कर्मणा ॥ 
ततोऽग्रमहिषीं छृत्वा सवोभरणभूषिताम्‌ । 


ब्राह्मणेभ्यो धनं दर्वा सेनिकानां च भूपतिः ॥ ) 
. तदनन्तर बे भपनी माता रथन्तर्या पास जाकर बोढे-- 
धों | यह मेरा पुत्र हे, जो वनम उसन् हुआ रै। यद मदर 
08 


(€-0. ॥\५॥41111/5511५ 2118\/2811 \/8।2185। 
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महात्मा राज भरतक्ा विख्यात च कः ८4 , 
खगा । वह अव्यन्त प्रकाशमान, दि £| ¦ 
मदान्‌ चक्र अपनी मारी आवाजठे 8 [18 
करता चलता या ॥ १२७॥ 1] 
स विजित्य महीपाठांश्चकार वथ , || 
चचार च सतां धर्म राप वावुचपर थः | 

उन्न खव गाजार्भोको जीतक ्, £| ! 
छया तथा सुदि धर्मक पदन ` | 
उपाजन श्रिया ॥ १२८ ॥ ताप द| | ` 
साजा चक्रवत्यासीत्‌ सावर ८५ भीमः रविः 

ट च नोह यणं यही मदम | 
पास चदन चके समान दी कोद चक = # 












| पव] 


तै 











भरत घमस भूमण्डले विख्यात, प्रतापी पयव 
ऋ उपरा थे । उन्धेनि देवराज इन््रकी मति बहुत-षे 


गे 


४ ब्यास तं कण्वो विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 

र्न्‌ गोविततं नाम वाजिमेधमवाप सखः। 

६ पश्‌ सदसतं पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥१३०॥ 
|| गरही कण्वे आचार्यं होकर भरतस प्रचुर दक्षिणासि 
६ ॐ पोषित नामक अश्वमेध यश्का बिधि पूवक अनुष्ठान 
|| दग | भीमान्‌ मरतने उस यरक्रा पूरा फट प्राप्त किया । 
र| खख मरशाराज भरतने आ चायं कण्वको एक सदख पद्म 


ताद्‌ भारती कीतियंनेदं भारतं ङुखम्‌ । 
| फरेये च पूवं वे भारता इति विश्चताः ॥१३१॥ 
। प्रवते ही इख भूखण्डका नाभ भारत (यवा भूमिका 


पञ्चखत्तत्म्‌ः न्याव 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्दणि सम्भवपदणि शाङकन्त छो पाठयाने चतुः्तितमो 


९२९ 


== अ 
ममी कि , 999 री 


नाम भारती ) हुभा । उर्दि यह्‌ कौरववंश भरतवंशके 
नामते प्रसिद्ध हुआ । उनके बाद उश कुं पदठे तया 
आज भी ओ राजा हे गये , बे भारत ( भर्ववंशी ) कदे 
जाते ६ ॥ १३१॥ 
भरतस्यान्ववाये दिः देवकटपा महौजसः। 
यभूवुव्रह्कटपाश्च वहवो राजसत्तमाः ॥१३२॥ 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वशः। 
येषां तु ते यथामुख्यं कीतपिष्यामि भारत 1 
महाभागान्‌ देवकत्पान्‌ सत्याजेवपरायणान्‌ ॥१३३॥ 
भरते दुख देवताड वमान महापराक्रमी तया 
रहमाजीडे समान तेजलवी यहुक॑से रा्जगि हो गये ६ जिनके 
सम्पूणं नामक गणना अम्भ दै । जनमेजय | इनमे ओ 
मुख्य ४, उन्दी नामक दुमे वर्णन करहगा । वे समी 
महामाग नरेश देवतार्भोडे समान तेजसौ तथा सत्य, खरलता 
आदि धर्मम वलर रहनेवडि थे ॥ १३२.१३३ ॥ 


ऽधप्याय। ॥ ७९ ॥ 


| ए फर भरमार आदिक अनदमैठ सम्भपरमे शङसोपहयनतिषक चौद भगाप पूर हम ॥ ५४ ॥ 









१ 
। ५ कैखत मलु तथा उनके पत्री 
| 


वैशम्पायन उवाच 
इस मनो्वेवखतस्य च । 
वनाथ पूरोराजमीढस्य चानघ ॥ १ ॥ 
भर यंशं कौरवाणां च सर्वंशः। 
५ एं च पुण्यं सरस्त्ययनं मदत्‌ ॥ २ ॥ 
परस्यमायुप्यं कीतंयिष्यामि तेऽनघ । 
र कते ह- निप्पांप जनमेजय | अव 
४ ॐ (पति, वैवस्वत मनु, भरतः कखः पर, अजमीढः 
{म तया मरतवंधिर्योकी कुछ.परम्पराका तुमपे 
| इ > । उनका ङु परम्‌ पवित्रः मदान्‌. मञ्गलकनयी 
#: ओर आयुकी प्राति करानेवाखा हे ॥१-२३॥ 
1 भदे सव॒ महरपिंसमतेजसः ॥ ३ ॥ 


4 कषर पतः सन्तः पुण्यजनाः सताः! 


रे" भभ थे, जो अपने तेज दाया चदा 
£| भष भौर । वे सव-के-सम्‌ महर्योके समान तेजस्वी, 
8 से.मी मनेगयेदं | उनदेनि पूर पने 
| कभरहव -द६ अनद्धा उन यदे दको जलाकर 
॥ ` १(जेप्राणिर्योकोपीड़ादे र्ये )॥ ३-४॥ 


(-0. ॥\111111/551॥ 


॥ 


य 
ॐ 


= 
५१ 
क, `. 


६ ८ दाक्षिणःस्य अधिक पाठे ८९॥ इढोक मिङाङ़र ख ३२२ 
। व = = षं 


पञ्चसुप्ततितमोऽध्याय, र 
उपसि; पुरूरवा, नहुष ओर ययातिके चसक 


दोक ६ ) 


कः संधेपसे बणेन 
तेभ्यः भराचेतसो जरे दश्चो दृक्षादिमाः भ्रजाः । 


घ्रस 
चेताभौदारा ( मारिपाडे गमे ) राचेतन 
दृक्चे ये समस्त प्रजा उतपन्न ई १। 
रमे | बे समू जात्‌ पितामह ६॥ ५॥ 
दीरिण्या सह संगम्य द" प्राचेतसो सुनिः। 

सहसरं सरितव्रतान्‌ ॥ & ॥ 


न नि दने वीरिणी उमा क १५ 


दज पत्र उलन किये । वेपन केष 
वनय न करोह ये ॥ ६॥ 
न सहखसंख्यान्‌ सम्भूतान्‌ दुकषपुत्राश्च नारः | 
॑ सास्यघ्नानमचुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
हदय प्रकट हुए उन दुमो 
कराया । परम उत्तम 


^ सिखध्रुजंनमेजय 1 € ॥ 
प्रजा द्श् गे 
जनमे | ज्र ये समी विरत होट घरसे निकल राये$ तच 
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प्रजाकी स्ट करनेक़ी इच्छासे प्रजापति दक्षने पुत्रिकरके द्वारा र्याति, आटवी इ, नवे क्षत्रिय.ध्परयष् ॥: 
युत्र ( दोदित्र ) होनेरर उख पुत्रिकाको दी पुत्र मानकर दसवेनाभागारिषट -इन दर्षोश्न मनुपुप्र्हा ब श 
| 





क्यक्‌ 


र कन्ये उन्न की ॥ ८ ॥ इस धरथ्वीपर पचा पुत्र जर हुए ॥ १९-१| |॥ 
ददा स धमोय कदयपाय योदश । अन्योन्यभेदात्‌ ते सरव |१ 
र प ध न्यान्यभदात्‌ ते सवे विनेशुरिति नः थुतप्‌। |; 
कालस्य नयने युक्ताः सक्तविशातिमिन्दवे ॥ ९ ॥ पुरूरवास्ततो विद्धानिखायां च (| ६ 
उन्दनि दस कन्यर्े धको, तरद कदयपको ओर काठ- परतु आपरसकी फूटके कारण वे उवख ऋर| 

का सचालन करनेमे नियुक्त नक्षत्रखरूपा सत्ताईस कन्या्पैँ रेस हमने सुना दै। तदनन्तर इलाके गमते वदा प (त 
चन्द्रमाको व्याह दी ॥ ९ ॥ जन्म हुआ ॥ १८ ॥ | 
चरयोदशानां पलीनां या (वा दाक्चयणी चरा। सावे तस्यभवन्मात। पिता चैवेतिनः भ्रतम्‌। | 9 
मारोचःकद्थपस्त्वस्याम समजीजनत्‌॥ १० ॥ योदा समुद्रस्य खाः॥ | 
मारच 1 दस्य द्वीपानश्चन्‌ पुरूपाः॥॥॥| ए 
इन्द्रादीन्‌ वीयंसम्पन्नान्‌ विवखन्तमथापि च । ध ।॥ 


विवखरतः खतो जक्षे यमो यैवखतः प्रभुः ॥ १९॥ सुना जाता दै, इत्य पुरूरवाकी माता मी ॑ ्े६| ५ 
(- १ ॥ 
मरीचिनन्दन कदयपने अपनी तेरह पलिते जो सव्रते मी५। राजा पुरूरवा समुद्रक तेरह द्वीपोशच गान. | ह 


(~ करते ये ॥ १९॥ 
बड़ी दश्ष-कन्या अदिति थीं, उनके गभि इन्द्र आदि बारह |. 
आदिवयोको जन्म दिया, जो यदे पराक्रमी ये । तदनन्तर उन्न अमाुपेचंतः सत्यमापः सन्‌ महायशाः। | 





आदिति ही विवसवानूफरो उलनन कया । विश्वान्‌ पुत्र यम विधेः स विग्रह चक्रे वीयोन्मतः रज %|३ 
हुष्णज बेवखत कलते ६ । वे समस्त प्राणियेकि नियन्ता ३॥ हार च स विमाणां रलान्ुतोमी त ॥ 
मातेण्डस्य मनुर्धीमानजायत सुतः प्रसुः। मलौ य्वागलन शे | 


यमश्चापि खतो जे ख्यातस्तस्याजुजः भुः ॥ १२॥ ३ धिर रते य । बे अपने बढभाक् ग १ 
बिवस्ानऊ के साथ विवाद करने समो । बेचारे ब्रामण चीत ` 
खानक दी पुत्र परम बुद्धिमान्‌ मनु हुए जो बड़े ~ छ ठेते चे॥ २१९॥ | 
प्रभावदाखी ई । मनके बाद उने यम नामक पु्रकफी उस्पत्नि धामी वेडन वरा | २।| १ 
इई, जो सवभ विख्यात द । यमराज मनुके छोटे माई तथा सनत्कुमारस्तं राजन हलो (ह 
प्राणिर्योका नियमन करम समर्थ ई ॥ १२॥ अयुदशां ततश्चक्रे पत्यगृह्णान्न । ६ 
धमोत्मा स मनुरधामान्‌ यत्र वंदा; परतिष्ठितः ! ततो महरपिभिः कैः सद्यः शसो न ११ 
आनाना तलोऽयं भ्थितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ = जनमेजय | नालोक ठनलमासजन अ दइ 
ददधिमान्‌ मतु डे धाता ये, भिनपर सुवो समन्चाया ओर ब्रादर्णोपर अत्याचार न 8 14) 
मिष्टा हुं । मानयेत सम्बन्ध रखनेबालम य मनुवंशा उन्हाति दिया, पितु वे उनकी शिशा ्रहण न ४४. ३४८१ 
विख्यात हुआ ॥ १३॥ रोधे भरे हृ मदरथिवनि तत्का उन्द ४ |! 
ब्रहमक्षताद्‌यस्तसान्मनोजौतास्तु मानवाः । जिससे वे नष्ट हो गये ॥ २१-२२॥ , | 
त भवन्महाराज ब्रह्म क्षत्रेण संगतम्‌ ॥ १४ ॥ लोभान्वितो यङूमदाच्ष्टसंशो ष 1१ 
4 मनुते माक्षणः क्षन्निय आदि सब मानव उत्पन्न स हि गन्धर्वखोकस्थायु्वंद्या विदिताक्षिधा ~ क | 
६। मशशराज | तमीते ब्रादमणङुलकष्रियते सम्बद हुभा (श आनिनाय क्रियाथं ऽमी यथावद्‌.“ ` | ॥ 


स पट्‌ खुला जिरि वैलादायुभीमान्ध। |. 

5५८ गतबास्तिषा 1 वेदमधारयन्‌ 1 ददायुश्ध वनायुश्च शायुव, । £ 
धष्ण व यन्त नाभगेल््ाकुमेव च ॥ १५॥ नहुषं ब्द्धदामौणं रजि गयमनतसत प्यके |) 
कारूपमथ दायोति तथा चैवाष्टमीमिलाम्‌ । स्वभौनवीखुतानेतानायोः पुत्रान्‌ _ > ॥ ९ 
तलः नं हः  सत्रथमपयायणम्‌ ॥ १६ ॥ आयुधो नहुपः पुरो धीमान्‌ खतयप | 
नाभाग न शः पूत्रान्‌ प्रचक्षत ॥ तब) अन्मदाताि | 
पन्चद्रत्‌ तु "पुत्रास्तथवान्य ऽभवन्‌ क्षितौ॥ १५७ ॥ ५ बानं इछा मत्रा परिणत ह तो इह" र । 
द युथ ये, परेतु इका अव पुख्पस्ूप्े इम्ि2ˆ | 

यम छां अङ्गोबदित वेदो क 














॥ 
(1 


थाः 
आ । सुधन्नने ए पुरूरवाको राज्य दिवा 3 
धारण किया। पेन, धृष्णु, नरिप्यन्त ४ क 
ह | वन, १न्‌ 3 नानाम) दद्वाङ्कुः काल्प; क न्धि । म 
२४ ((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 


॥ 


~+ 


"त 


<. 


(3 


















लोभे अभिभूत थे ओर वल्के षम 
अवनी विवेक-शक्ति खो वेढे थे । वे शोमाशाढी नरेश 
पकक सित ओर विधिपू्॑क स्ापित न्निविध अभियो 
धीरे खय इस धरातछूपर खाये ये । इखानन्दन पुरूरवा 
६४ पु उन्न हुए, जिनके नाम इख प्रकार ई--आयुः 
॥॥| क्‌, अमाव दाय, वनायु ओर शतायु । ये सभी 
7१ अपर पुष ६ । उनमेखे आयुके खमानुकुमारीके गभे 
| अन पच पुर बताये जति --नहुपः इृद्धशमा, रजि, गय 
हय अना । आयु्मन्दन नहुष वहे बुद्धिमान्‌ ओर सत्य 
पकी ये ॥ २२-२६॥ 
|| एवं शशास सुमहद्‌ धर्मण पृथिवीपते । 
६ पटरेबद्यीन्‌ विमान गन्धरवोरगरास्सान्‌ ॥ २७॥ 
=| शुः पालयामास - ब्रह्मक्षत्रमथो विराः। 
8 हत्वा दस्युखधातादयीन्‌ करमद्रापयत्‌ ॥२८॥ 
एवीपते | उन्शेनि अपने विदाङ राञ्यका धमं पृक शासन 
|| पर । पितरों देवताभोः च्छपिर्यो ब्राह्मणो गन्धर्वो, 
क यतो तथा क्षणः क्षत्रिय ओर वैद्यो मी पाठन 
प रबा नहुयने चंड-3-षंड डाकुभं ओर टेरंका वध 
१३ शपिवोको मी कर देनेके थि विवर किया ॥२५७.२८॥ 
तान्‌ पृष्ठे वाहयामाख षीर्यवान्‌ । 
चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः ॥२९॥ 
ष विक्रमेणोजसा तथा। 
|. ययाति संयातिमायातिमयति भ्वम्‌ ॥२०॥ 
अनयामासख षट्‌ सुतान्‌ भरियवादिनः । 
लु योगमासपाय ब्रह्मभूतो ऽभवन्मुनिः ॥३१॥ 


| २ सन्लकारमे पराक्रमी नहुषने महर्ियोको पञ्चक 
५ [0 षनाकर्‌ उनकी पीटपर सवारी की थी । उन्हेनि 
| द भोज ओर परक्रमदवारा तभस देवता विरत 
५ त उपमोग किया था | राजा नहुषने ®; प्रियवादी 
1 ]› जिनके नाम इख प्रकार ४-- यति, ययाति; 
› अयति ओर ध्रुव । इनम यति योगका 
नहमभूत मुनि हो गये थे ॥ २९-३१॥ 
स्राडासीत्‌ सत्यपराक्रमः । 
| सन मीजे च बहुभि्म॑लेः ॥२२॥ 
| णं वे पत्र सत्यपराकरमी ययाति सघ्राट्‌ हए ! 
| भपान्‌ तया बहुतः से यज का अन्न किया॥ 
पितृन्न्‌ देवांश्च भयतः खदा । 
भजाः सवौ ग ॥३३॥ 
। षकं सवः समुदिता गुणः । 
| य शमि्ायां च जक्षिरे ॥३४॥ 
बाति फिषीवे बे 
परास हनेवाछे नी ये । 


| 


२३३ ` 








सदा मन ओर इन्दर्योको सयमर्मे रलकर बहे भद्ति-मावपे 
देवताभौ तथा पितर पूजन कते ओर समल श्रजापर 
अनुग्रह रखते ये । मशराज जनमेजय | राजा ययाति 
देवयानी ओर शिष्ठ गर्ते महान्‌ धनुर्र पुत्र उस्न हए | 
ये षमी समसन सद्गुणोके मण्डार थे ॥ ३३-३४॥ 
देवयान्यामजायेतां यदुस्तुवंुरेव चख । 
रष्यश्ाजुश्च परश्च शर्मिष्ठायां च अक्षि ॥३५॥ 
यदु ओर तुवु-ये दो देवयानी पुष ये भौर दर 
अनु तया पूर--ये तीन शमष्ठके गमस उसन्न हुए ये ॥ 
स शाश्वतीः समा राजन्‌ प्रजा धर्मेण पारयन्‌ । 
जरमाव्छैन्महाषोरां नाहुषो रूयनारिनीम्‌ ॥३६॥ 
राजन्‌ ¡ वे सव॑दा धमंपू्वंक प्रजाका पाढन करते य । 
एक खमय नहषपुत्र ययातिको अस्यन्त भयानक शावा 
प्रात हई, जो रूप भौर सोन्दयशा नाय करेवा ६ ॥२६॥ 
जयाभिभूतः पुत्रान्‌ स यजा वचनमघ्रवीत्‌ । 
यदुं पूरुं तुर्वसुं च दरष्टा चाज च भारत 1३७॥ 
जनमेजयः] शृद्ावखवि आक्रान्त होनेपर राजा ययातिने 
अपने सम परौ यहु, पूर तुर्व, दु वया अतुते का-॥ 
सष्। 
यौवनेन चरन्‌ क ॥२८॥ 
गरो [मँ युवावस्पि सम्पञ्नहो जवानीके द्वारा कामोपभोग 
मेर स्टायता करोः ॥ १८ ॥ 


4 वध इ 1 


देवयानीके ष्ये पुत्र यने ¶७-- 
ॐ भा दमरौ जवानी हकर उह दाग आपको कोन ख 


कयं करना ह ॥ ६९॥ 


व य विपयानहम्‌ ॥४०॥ 


कहा --श्वुम मेय दापा ञे खो ओर्‌ 
र ॥ ५८ 


वव शं न षब 
दीरषश्नलीन ये अनुषटनम खगा 

लं थ शपते इदप गुते धर 

दुबाया रै, निषे मेय काम्य युप श 

द्व मै कवत शेर ह ॥ ४१ ॥ 

मामकेन शरीरेण गाज्यमरेकः भ्ररास्तु वः। 

दहं तन्वाभिनवया युवा क्राममषप्लयाम्‌ ॥४२॥ 


। ११ ४८. ७न९।६५. ६50८ 8118८80 \/8/8/185। (01661100. 01011260 0 6681001 _ 











२ भामह्यभास्ते [ पं 
[= 

(तुमर्नेसे कोर एक व्यक्ति मेरा इद्ध शरीर लेकर उसके धिपय-मोगकी इच्छा विपक्न स्र | 
दारा राञ्यश्चाषन करे । स नूतन शरीर पाकर युत्रावखतिे कमी शान्त नक हो सकती । षी ऽः 
सम्पन्न हो विपर्योका उपभोग करगाः ॥ ४२ ॥ _ अधिक ज्वलित देनेवाल आगवी + | 
-------------* "बश 





क ठ 
न 
ते न तस्य भरत्यगरह्न_यदुप्रशतयो जराम्‌ । वदती ही जाती है ॥ ५० || ठ 
तमघ्रवात्‌ ततः पृः कनीयान्‌ सत्यविक्रमः ॥७३॥ _ ~. < ह. 
राजंश्चराभिनवया तन्या यौवनगोचरः। पथि रत्नसस्पूणी हिरण्यं परावः ति | ३ 


अहं जरां समादाय राज्य स्थास्यामि तेऽऽश्चया ॥४४॥ नालमेकस्य तत्‌ सवेमिति मत्वा शर ब्र॥¶| 

राजाके एेसा कद्नेपर भी वे यहु आदि चार पुत्र उनकी रषि मरी हुई सारी एष्व, संग्र शा | 
इृदावसा न ऊ सफ । तव्र सपरत छोटे पुत्र सत्यपराक्रमी _ सरि पञ्च॒ ओर सुन्दरी लिया क्षी एक प्ये द| 
पूने का--“राजन्‌ ! आप मेरे नूतन शरीरस नौजवान होकर तो भी वे सव-के-खयर उखके लि पर्यास नक ्ि। | 
विपर्यीक्रा उपमोण कीजिये । म आपकी आजे बुदापा भी पाना चादेगा । रेषा खमञ्चकर खनि श्व | 


लेकर राज्यरिहायनपर वंगा" ॥ ४३.४४ ॥ भोगेच्छाको दवा दे ॥ ५१॥ 


पचमुक्तः स राजपिस्तपोचौ्य समायात्‌ । यदा न छुरुते पापं सर्वभूतेषु कदद। 1. 
सचास्यानस जय तद्रा पुत्र महात्मनि ॥७५॥ कर्मणा मनसा वाचा व्रह्म सम्पद्यते त।#| 
पूरके एेवा कहनेपर राजिं यवातिने तपर भौर वीर्ये (जव मनुष्य मन, वाणी ओर करिग इ ४ 

3 ~ ग्ाणग्द्यादषय्यणयादससाष्यष्णन्ण्ाः 

अभियत अपनी बृद्धावखाक्षा अपन महात्मा पुत्र पूरुम भी प्राणीके प्रति बुरा भाव नहीं करता, तव ब षेः १. 
संचार कर दिया ॥ ४५ ॥ इ | १ 
क | हो जाता है ॥ ५२ ॥ । ६ 

पौरवेणाथ वयसा राजा माख्ितः । = चासा विग्षी। | 
यायातेनापि चयसा राञ्यं पूररकारयत्‌ ॥४६॥ यदा चाय न विभेति यव्‌ साला ५ 
यद्‌! नेच्छति न दष्ट ब्रह्म ॥ 











ययाति स्वयं पृर्की नयी अवश्या ठेकर नौजयान बन | 
गये । इधर पुर भी राजा ययातिकी अवख ठेकर उसके दवाय "जव स्वप्र बरवार ६------17 सेर बरद होने क । णः ( 
राञ्यका पान चरने ङ्गे ॥ ४६ ॥ नदी डरता ओर जव उक्व {० == र र्न 
ततो वर्प॑सदस्राणि ययातिरपराजितः । जव बद्न तो किलीकी शा ग्ब 


स्थितः स ॒चपशादुंखः शादृंलसमयिक्रभः ॥५७॥ देप ही रखता दै, उस घमय बह रहमको श्रत ए---- 


। ` 

तद्नन्तर्‌ कितीति परास्त न टनेवठे जर तिदे द्त्यवेक्ष्य महाप्रा्षः कामानां फलय च (ष 
खमान पराक्रमी खपशरे् ययाति एक सदल वर्प॑तक युवावखाम समाधाय मनो बुद्धा भरत्यगकजर न १ 
सित रदे ॥ ४७ ॥ ज यत ६४ ( 
हार | \ 









ययातिरपि पत्नीभ्यां दीर्ध॑कादं वित्य च | जनमेजय ! परम शुदधिमान्‌ म क्क इुदिडे 1 ५ 
विश्वाच्या सदितो रेमे पुनदचै्रथे बने धद। सगो निर ८ > इ ५ 
उन्न अपन दोनो पतियोके लाय दीर्षकालतक विद्र भ करिया ओर पुत्र „> ऽपिपिश्यच। || 
करके धरय वनम जाकर विश्वाचो अम्सराके साथरमण किया | दत्वाच यौवनं राजा पूं रज्य ६॥५| 
नाध्यगच्छत्‌ तद्‌ वसि कामानां ख महायशाः . अदत एव कामानां पत न | 
अवेत्य मनसा राजभिमां गाथां तदा जगौ ॥४९॥ पूरको उसकी जवानी लोटाकर १६६ 
भरतु उ समय मी गवी यवाति कामभोगे अभिषिक्त कर दिया ओर मोगा? भतत | 
वृत्त न दो सके । राजन्‌ ! उन्होने मनसे बरिनारकर य॒ पृ पूरुखे कदा--॥ 4५ ॥ वि, । । 
निश्चय कर ५ लिया कि विपरयोके भोगनेषे भेगेच्छा कमी त्वया द्‌यादबानसि त्वं मे मिपि  ्ति। ॥ | 
-शन् न दो वती । तन रने (संस हत ) पौरो वंश इति ते स्थाति कंक ॥॥॥ 
यह गाया गायी--॥ ४९॥ सुः क ,% 





क्ाब्रः कार {~ ् = [| ~ र ॥ € 
न जातु कामः व राम्यति । भरे वंश-पवर्तक पुत्र शे । ठ्य य "च 
हविषा रप्णबतब् श्रथ . पव्ाभिवधेते ॥५०॥ बेशक नामने विस्याव दोगा ॥ ५६॥ 
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= वैश्चम्पायन उवाच 
| कः स इपरादृंङ पूरं राज्येऽभिषिच्य च । 
| ततः सुचरितं रत्वा श्गुतङ्गे महातपाः ॥५७॥ 
देन महता पश्चात्‌ काटधमेमुपेधिवान्‌ । 
द्मरपित्या त्वनदानं सदारः खगंमसथान्‌ ॥५८॥ 
दैशम्पायनजी कष्टते ह--रपभेढ | तदनन्तर प- 


जनमेजय उवाच 
प्तिः पर्वओोऽसाकं ददामो यः भजापतेः। 
। ४ स॒ शुक्रतनयां केभे परमदुलंभाम्‌ ॥ १॥ 
्रष्डम्यहं ्ोतुं॑विस्तरेण तपोधन । 
या च मे शंस राक्षो वेकरान्‌ पृथक ॥ २ ॥ 
। पृ्ा--उपोधन ¡ दभारे पूर्वज महाराज 
+ उरनापतिसे दवीं पीदीमे उपनन हुए ये'शुक्ाचाय॑की 
त मुरी देवयानीको पती स्पे दे परा किया! भै 


वायन उवाच 
प । तिर्देवराजसमधुतिः 1 
् षा उस्परव््यामि पृच्छते जनमेजय । 
। पमपायनज संयोगं ययातेनोहुषस्य च ॥ ४॥ 
(4 ( तेपे ने कहा-जनमेजय | राजा ययाति 
४ फन य मान तेजी ये । पूर्वकाले शचकराचायं ओर 
„^ [ भ अपनी-अपनी कन्या पतिक रूपमे भिष 
| भष । " बहू सव प्रसंग तुम्हारे पूष्नेपर भं तुमवे 
| पसाद ९ म पतारजेगा कि नहुपनन्दन ययाति 
ग डित प्रकार हुआ ॥ ३-४॥ 
खथ देदमया च समजायत यै मिथः। 
शम म सचरायरे ॥ ५॥ 
मे 3 षराचर ्राणियोसदित समल भिलोकीके 
ओर अयुं परस्पर बद्धा भारी 


पर्‌सक्ततितमोऽध्यायः 


रके खय युनना चाइता हं । आप मुशचठे समी 
कमथः पृथक्‌. यक्‌ वणंन कीमिये॥ १-२॥ 


व्यते बे यथा पुरा ॥ ३॥ ` 


धविरेऽ भजमानान्‌, 
पि ।/ 75 श्चूक्षिौतविधया पिगरपतच्ि ¦ 








का राज्यामिपेक करनेके पश्चात्‌ राज ययातिनि अपनी 
पति्योफे साय भगुदुङ्ग पर्वतपर जाकर सत्कमोका अनुग्रान 
करते हुए वसँ बड़ी मारी तपसा को । इ प्रकार दीरषश्म 
व्यतीत होने बाद क्लिस्त निरा्र ब्रत करके 
उन्होने खर्गखक प्राप्त किया ॥ ५७-५८॥ 


इति री महाभारते आदिपनंणि सम्भवपर्वणि ययाच्युपास्याने पए्चषपततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ 
एए गरणर धेम हमा अद्धि पके अन्तर्गत सम्म रर्ममे यमात्युगहपानति प्य ए पचहतसा अपाय पूरा हभ ॥ «4 ॥ 
"ॐ? 7 


पटूसपतितमोऽध्यायः 


५ इका शिष्यभावसे शका चार्यं ओर देषयानीशी सवाम संखग्न होना ओ अनेक कष्ट सहनेके 
पथात्‌ सृतक्षजी विनी विद्या प्राप्त करना 


ब्राह्मणौ तामौ नित्यमन्योन्यस्पर्थिना शरदाम्‌ । 
तत्र देवा निजघ्नरयान्‌ बानवान्‌ युधि संगतान्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्‌ पुनर्जीवथामास काव्यो वि्याबला्भयात्‌ । 
ततस्ते पुनरुत्थाय योधयांचक्रिरे सुरान्‌ ॥ ८ ॥ 
उस विजय पेड़ी इच्छे देवता्भनि स मुनि 
पुत्र बृहतिका पुरोहिते पद्पर वरण . “कवर 
दैस्येनि श्ुक्राचायंको पुरोहित बनाया । व दोनो आद्य 
खदा आपदे बहुत स्मग.डाट रखते थे । दैवतार्भन 
उव युद्धम आयि हए निन दानक माया या 
उन्हे युकराचा्यने अपनी जीविनी विचा दखे पुनः 
जीवित कर दिया । अततः मै पुनः उडद देवताति युद्ध 
करने ओ ॥ ६-८ ॥ ध 
अलुप्त निजषयोन्‌ खयन्‌ समरम्‌ 
न॒ तान्‌ संजीवयामास प | 
प्रतु अघुरोने युदक उहनेपर जिन देषताभकरो मारा 
या, उन उदाखुदधि दति जीत न कर सङ ॥ ९॥ 
न हिवेदस तां विद्यां यां कास्यो वेचि चीर्यवान्‌। ` 
संजीविनी ततो देवा विधाद्मगमन्‌ परम्‌ ॥१०॥ 
वयो शकतिथारी गुश्ाचायं निष दंडीविनी विचक्ष 
जानते, ये, उका शन ृश्सतिको नदीं था 1 इ 
देवाने बहा विषाद हुभा ॥ १० ॥ | 
ना अयोद्धिग्राः कण्यादुदानखस्त्द्‌ा ^ 
० यागम्य वय पुत्रं शृदस्पतेः ॥११॥ 
दये देवता गश्च चाये मछ उदबिशन हो उघ समय 
बृदसविके-ज्ेष् पुथ कुचे पाव जार बोडे -॥ ११ ॥ 


न्‌ कुर चः सा्टमुततमम्‌ ॥ 








~ तामादरः क्षिप्रं भागभाङ््‌ नो भविष्यसि । 
चृपपवंसमीपे हि शक्यो व्रष्डुं त्वया द्विजः ॥१३॥ 
श्रह्मन्‌ | दम आपके सेवक ६ । आप हमे अपनाद्ये ओर 
हमारी उत्तम सहायता कीजिये । अमिततेजस्वी ब्रादाण 
शुक्राचार्यके पा जो मृतपंजीविनी विद्या है, उसे शीघ्र 
सीखकर यहां छे आश्ये । इसे आप हम देवताकि साथ 
यमं माग प्राप्त कर सगे । राजा बषपर्वाके समीप आपको 
विप्रवर श्ुक्राचा्यका दर्शन हो सकता १॥ १२-१३ ॥ 
रस्सते दानवांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ । 
तमायधयितुं शक्तो भवान्‌ पूर्ववयाः कविम्‌ ॥१४॥ 
“व्दारदकरवे दानर्षोकी रश्ना करते । जो दानव नदीं, 
उनकी रश्चा नदीं करते । आपकी अमी नयी अवसा है, अतः 
आप शक्राचायंङ़ी आराधना ( करके उन्द प्रसन्न ) करलेमे 
समर्थं ६ ॥ १४॥ | 
देवयानीं च दयितां खतां तस्य महात्मनः । 
त्वमाराधयितुं शको नान्यः कश्चन विद्यते ॥१५॥ 
‹उन महात्माकरी प्यारी पुत्रीका नाम देवयानी है, उसे 
अपनी सेवार्ओदधारा आप हौ प्रषन्न कर सकते ६। वूखरा कोई 
इसमे समथं नदी हे ॥ १५॥ 
` शीखदाक्षिण्यमाधुर्येराचरेण द्मेन च । 
देवयान्यां हि तुणयां विद्या तां प्राप्यसि भुवम्‌ ॥१६॥ 
“अपने श्रीख-खभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार 
तथा इन्द्िसंयमद्वारा देवयानीको संतुष्ट कर्‌ ठेनेपर आप 
निश्चय टी उस विद्याको प्रा्त कर कगे, || १ ६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः ाथाव्‌ ¦ कचः । 
तदभिपूजितो देवैः समीपे दृषपर्वणः ॥१७॥ 
तर श्रुत अच्छा ककर बशस्पतिपु्र कच देवताभषि 
सम्मानित हो बहति दृषपर्वाके समीप गये ॥ १७ | 
स गत्वा त्वरितो रजन्‌ देवैः सम्पेपितः कचः । 
अदुरन्द्रपुर द्युक्र द्य चाक््यसुवाच ह ॥१८॥ 
राजन्‌! देवताओकिभेजे हुए कच तुरत दानवराज वृपपर्वा- 
के नगरमे जाकर श्कराचार्यले मि ओर इष प्रकार बोढे- 
ऋषेरङ्गिरसः पौरं पुवं साक्षाद्‌ गृस्पतेः। 
नान्नाकचमिति ख्यातं दिष्यं परङ्खातु मा भवान्‌ ॥१९॥ 
“मगवन्‌ | म अङ्किरा पिका पौत्र तया साचात्‌ बृदस्सतिका 
यर हं । मेरा नाम कच ह । आप मसे अपने धिष्यके रूप 
अदण करं ॥ १९ ॥ 
बरह्मच चरिष्यामि त्वय्यहं परमं गुर । 
अदुमन्थसख मां बह्मन्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥२०॥ 


एक हजार वपां तक उत्तम बरह्मच पन | 
लिये आप भुञ्चे अनुमति द ॥ २०॥ 
शुक्र उवाच | 
कच सुखागतं तेऽस्तु प्रतिगृहामि ते ष्र। ' 
अ्चपरिष्ये ऽहमच्यं त्वामर्चितोऽस्तु शृसिः।ः। 
शयक्राचा्यने कहा-कच |तुग्हग॒ भव ५ 
म तुम्हारी भायंना स्वीकार करतां । म मरि 
पात्र होः अतः भं तुम्हारा सम्मान एवं समए व 
आद्र-सत्कारते मेरे बृहस्पतिका आदर्व्ेवा 

वैश्चस्पायन उवाब 

कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा भ्रतिअग्राह वद्‌ ब 
आदिषं कविपुत्रेण शुक्रेणोशनसा सप 
वेदास्पायनजी कहते हैत कने ¶ 
कहकर महाकान्तिमान्‌ न | 
† ब्रह्मचयं व्रत ्रहण किया । 
जगं प्र स॒ यथोक्तं षह , 
आराधयच्युपाध्यायं देवयानी 4 | 


1 
नित्यमाराधयिष्यंस्तौ , यवा 6 
गायन्‌ दत्यन्‌ वादयश्च क । 
जनमेजय ! नियत समय तक्के / 
ठेनेवाले कचकरो श्क्राचार्यने मल. 
कच आचार्यं शुक्र तथा उनकी 
आराधना करने छो । वे नवयुव 
लगनेवाठे कार्य-- गायन ओर इत्य करके तथ 


३ 
याजे जाकर देवयानीको सं रते थ ॥ : | 
स शीखयन्‌ देवयानीं कन्यां समभा ५ 

; फः व्रेषणेश्च तोषयामास 

















० 


मार ] आचायन्या देवयानी म ५१1 
कर चुकी थी । कच उक व्व श ३।। 
तथा उसकी आके अनुघर क. ध 9६| 
प्रकार उकी ठेवा संलग्न रधक । 
रखते थे ॥ २५ ॥ । 1 
देवयान्यपि तं विप्रं नवम | 

देवयानी भी नियम | 
कनचके ही समीप रद्कर गाती 
ई प्कान्तपर उनकी खेवा करती 


गा, रन्न „पारक ह 
0 ॥पमाणमर यऽ ण्यी आपकी सरग जपिक्दसिेथादेकाविधारार 
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॥ = र क 
= भ क क क ~ अर 
पि कान क क = = = = 9 > =+ 4 ~ ~~~ ~> -* = ए - ट म 
भ = ऋ ~ न्प +° ५ णि च १ 
ति +++ र नकन कैन)" ++ ~ 1 &-“ 
कै च ¶ ति ॥ 


मर! ^ 


त सक नसय. पान करते हुए 
क पच लौ वं व्यतीत हो गये । तथ दानर्वोक्ो यह बत 
(ग रं । दनन्तर कचको बनके एकान्त देशम अके 
तत द बृहस्पते देये ओर संजीविनी विद्या 
क्षो विरोषमे मरे हुए दानानि कचो मार डान ॥२७-२८ 
त्र शरागादृकेभ्यश्च प्रायच्छेहवशः छतम्‌ ॥ 
। र ोनिदाला अगोपाः स्वं निवेशनम्‌ ॥ २९॥ 
ज्मो माखेके बाद उनके शरीरको दुकडे-टुकंदे कर 
हं भैर पिवातोको बोट दिया । उ दिन गौर्पँ बिना 
क 0 अपने खानपर खटी ॥ ९९ ॥ 
[प्रहिता गाश्च कचेनाभ्यागता वनात्‌ ॥ 
छव वचनं काटे देवयान्यथ भारत ॥३०॥ 
। इमोय्‌ | जब देवयानीने देखा, गौ तो वनसे लौट 
इपर उनके साय कच नही ई, तन उतने उख समथ 
धे मिताव इस प्रकार का ॥ ३० ॥ 


| देवयान्युवाच 

वं च्निहोत्रं ते सूर्यश्चास्तं गतः भभो । 
काधागता गावः कचस्तात न दद्यते ॥३१॥ 
 देयानी वोदी- प्रमो ! आपने अग्निहोत्र कर ल्या 
| सभ वा चङे गये । गौर्दँ भी आज 
` अर ही समेट आयी ६ | तात | तो मी कच नी 
धै दते १॥ २१ ॥ 

8 इतो सतो वापि कचस्तात भविप्यति । 

ता न च जीवेयमिति सत्यं व्रवीमि ते ॥३२॥ 


। अवद्य ही कच या तो मारे गये दै या च 


श खच क्ती ह उनके बिना जीवित 
` रसती ॥ ३२॥ ५ 

॥ चक्र उवाच 

वन सीविनरतय सूतं संजीवयाम्यहम्‌ ॥ 

के 

1 यचा विद्यां प्रयुज्य कचमाहयत्‌ ॥३३॥ 
|+ चायने कहा पेय | चिन्ता न कतो ।) 
हने" एव प्रम्र बुलार मर हुए कचक़ो जीवित 


(क हे 
५ 
ह. 













पृष्टस्तामाह भागंवीम्‌ । 


[त ९. प्रय ॥ ३२॥ 
1 नि 
ह > रेप कच विके भ्मावते इट 


प भ्र उन्दने संजीविनी िदाद्म भयोग वा 
सपि ण ख सिनग 
ग 
(के णर पद्दकर निक भये भोर बे 
(१११. ॥ २४॥ 


चकि क, + 
ति किक च किकी 


ठम्‌ अत्भित्थिनि ॥244135 










कते नि जि जि 


गृहीत्वा भमभारातां वरबृक्षंसखमाथितः। 
गावश्च सिताः सवौ वृक्षच्छथामुपाथिताः ॥ ३६॥ 
उन देखते € देवयानीने पूजा-आज आपने समरनत 
विलम्ब थो किया १, इष प्रकार पूष्नेपर कचने शशवाय 
कन्याठे कहा-प्भापिनि | म मिवा डश आदि भौर काठक 
मार ठेकर्‌ आ रहा या । रास्ते कावर ओर भारघे पित 
हो एक वटशृके नीचे ठहर गवा । वाथ ही शरौ गैर्पमी 
उषी ब्दी छायाम आकर विभाम कले गीं ॥३५-२३६॥ 
अघ्ुयस्तत्र मां शष कस्त्वमित्यस्यचोद्‌थन्‌ । 
न इत्यभिविधुतः ॥३७॥ 
"वहन ते देखकर असुरोनि पूषठा-श्म कोन छे नि 
कृा-मेय नाम कव ३, म वृदखतिका पुत्र ६ ॥ ३७ ॥ 


तु दानवाः ॥ 
द्वा शालादृकेभ्स्तु सुखं जगमुः खमाखयम्‌ ॥ ३८ 
भरे इवना षते दी दानवेन युधे मार दा ओरमेरे 
रीर चूण करे ङेय र दिया । श बे 
उुलपूरव अपने षर चे गे ॥ २८ ॥ 
चेण महात्मना । 
ग्य शिप समजीवितः ॥३२९॥ 
भा्गवने प्रयोग करके 
(मरे | फिर महातमा भागने जब विचाका 
च हो द, वव्र किवी प्रकरे पूं जीवन लाम करक 
यद तुम्दरे पाष आ ठका है ॥ ३९॥ 


त परन्‌ ॥४१॥ 
छवि बने तं दानवरति 
द 
व ओर किर उन पीषकर स॒भूद्रके जम ॐ 
भरो दिया ॥ ४१ ॥ | 


४ ष  ससुद्राम्भद्यमिथ 


जर त पचे ओर उन 


या, बद्‌ बताया ॥ ४२ ॥ 
सि 01911260 0\/ 06810011 २ 
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८ श्रीमहाभारते 


ततस्ठतीयं हत्वा तं द्र्ध्वा त्वा च चूणेराः। 
प्रायच्छन्‌ . ब्राह्मणायैव सखुरायामखसस्तदा ॥४३॥ 
तत्पश्चात्‌ असुरोनि तीषरी वार कचको मारकर 
आगमे जल्मया ओर उनकी जली हई राशका चूर्ण 
बनाकर मदिरामं मिला दिवा तथा उसे ब्राह्मण शरुक्राचार्थको 
टी पिला दिया ॥ ५३॥ 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमघ्रवीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रेषणकृत्‌ कचस्तात न ददयते ॥४४॥ 
अब्र देवयानी पुनः अपने परितासे यह्‌ बात बोडी- 
“पिताजी | कच मेरे कटनेपर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया कते । 
आज भने न्द एल त्मनेके ल्थि मेजा या, परंतु अभीतक 
वे दिखायी नदीं ियि ॥ ४४॥ 
व्यक्तं हतो खतो वापि कचस्तात भविष्यति । 
तं विना न च जीवेयं कचं सत्यं ्वौमि ते ॥४५॥ 
न्तात | जान पड़ता शैवे मारध्यि गये यामरग्ये। ओ 
आपे सच कती हँ, म उनके बिना जीवित नदीं रद 
सकती ह, ॥ ४५ ॥ 
शुक्र उवाच 
बृहस्पतेः खुतः पुति कचः प्रेतगतिं गतः। 
विद्या जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि क्रिम्‌ ॥७६॥ 
3 क देवयानि 
मेवं श॒चो मा खद्‌ दे 
न त्वारशी मत्येमनुपदोचते । 
यस्यास्तव बह्म च ब्राह्मणाश्च 
सन्दा देवा वसवो ऽथाभ्िनौ च ॥४७॥ 
जगच्य सर्व 
सुपस्थाने _संनमन्ति प्रभावात्‌ । 
अशफ्योऽसो जीवयितुं द्विजातिः 
संजीवितो वध्यते चैव भूयः ॥४८॥ 
शयुक्राचायने कहा-रेदी { गृरसयतिके पु कच मर गये। 
मने विचयासे उन्दं कई बार जिटाया, तोभीवे इष प्रकार 
मार दिये जते £ अय सैं क्या गर । देवयानी ! तुम इ 
भकार शोक न करो, रोओ मत । तुम-षी शक्तिशाछिनी 
ली किती मरनेवाेके च्वि शोक नरी करती । तुष्टं सो 
वेदः बाह्मणः, इनद्रषदित सब देवताः वसुगण, अश्विनीकुमारः 
द्य तथा सम्पूणं जगत्‌ प्राणी मेरे प्रभावे तीनो ष्या 
समय मस्तके श्ुकाकर प्रणाम करते ६। अय उष 
माक्षणको जिल्मना अषम्मव है । यदि जीवित हो जाय, तो 
फिर दैर्योदारा मार डात्म जायगा ( अतः उपे भिलनेवे 
कोई साम नदीं १) ॥ ५६-४८॥ 
देवयान्युवाच 
यस्यङ्गिय बृद्धतमः पितामहो 


| ब ॒गुख्ने विथाका च सु 
((-0. ॥इदस्पदिश्चष्नि रा जपप्रधिः 00 (०५० तेष 14/00 















स्वाप - 

देवयानी बोखी-पिवाओ | अवन द्र 

अङ्गिरा जिनके पितामह है, तपस्ये म्द र| 8 

पिता ६ जो षके पुत्र ओर ऋषिर ¶ † 
रदचारी कचके स्वि म कषे शोक म रं च 

रोऊँ १ ॥ ४९ ॥ वि 


स॒ बहमयचारी च तपोधन | 
सदोत्थितः कर्मसु चेव १९। | 8 
कचस्य मागं प्रतिपत्स्ये न भेले | 
प्रियो हि मे तात कचोऽभिरप॥ 
तात | वे त्रह्मचयंपालनमें रव ये, वाख (र 
धनथा। बे सदा ही सजग रहेबाढे ओः + 
युश ये । इशख्यि कच भुस हुव भ्रए प।१1 । 
मेरे मनके अनुरूप चलते ये । अब. मोका ॥ 
कर गी ओर कच जिस मारगपर गे ४१ 
चटी जङञंगी ॥ ५० ॥ | ३ 
वैशम्पायन उवा 

स॒ पीडितो देवयान्या स |> 
समाहयत्‌ संरम्भाच्च ` \ 
असदायं मामञुय १४ 

ये म शिष्यानागवान्‌ स वि 
वैदाम्पायनजी कहते क. 1, 
कहनेषे उक्षके दुःलते दुली हए मद = >~ 
पुकारा ओर दैतयोके प्रवि भित शेर १४८ | ¦ 
तनिक मी संशय नी कि वभि | | 
६ । तमी तो यो आये हृएट म ६ 
डाठ्ते ह ॥ ५१ ॥ क 8 
अव्राह्मणं कर्तुमिच्छन्ति वि ॥ 


स्तेमां यथा भवेदिह अ \ 

कः ब्रह्महत्या न 

ध्ये भयंकर खमाववाढे देव्य थ अ | | 

। इख पापका परिणाम वं अव , क| 
ता 3 नही जना देगी, चदे बद ध ¢` । 
गयो भीतो विधया । ५ 
दानैयाक्यं जट ` .#4. 
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£ र । 
(4 . 
~त 


# 
9 | 
द 

। 


| ` 





॥ 
= 





येरे॥ 





जब्र 


4 
1 
1" 

' चद 


क 





| ८ कच उवाच 
[॥( + भगवन्‌ महां कचोऽहमभिवादये । 
व शमः पुत्रस्तथा मन्यतु मां भवान्‌ ॥ ) + 
४ कवने कहा-मगवन्‌ ! आप मुस्षपर प्रसन्न हो" म॑ 
प मैः आपके चरणेमि प्रणाम करता हूं | जेखे प्रपर 
का रव प्यार शेता दै उसी प्रकार आप स्ते भी 
त लेहमाजन समक्षे ॥ 
व्॑चम्पायन उवच 
ए! | कष्रवीत्‌ केन पथोपनीत- 
स्त्वं चोदरे तिष्ठसि वृहि विप्र ॥ ५३ ॥ 
१] क्षास्ययनजी कहते है--उनकी आवाज सुनकर 
क्च पूणा--ष्विप्र ! किख मासे ज।कर तुम मेरे 


रं पवित ए गये १ टीक-खीक बताओः.॥ ५३ ॥ 
॥॥१ 







= कच उवाच 
पं ए प्रसादान्न जाति मां स्खतिः 
|  सरामि सवं यच्च यथा च वृत्तम्‌ । 


बत्ष सयात्‌ तपसः संक्षयो मे 
वतः क्छेशं .घोरमिमं सहामि ॥ ५४ ॥ 
| भवने का गुर्देव ! आपे प्रसादे मेरी सरण- 
र ` पव नट छोड़ा है । जो यात जैवे दुर 2, बह सय 
१। इव धकार पेट फाड़कर निकङ आनेषे मेरी 
ह नेश हेण | बद नो, इधीष्यि म यरो पोर 
क ल षता हूं ॥ ५४ ॥| 
8 शे सुपां भवतोऽसि दलो 
क ष पा चूणंयित्या च काढ्य । 
१ ` मायां चासुरी चिप्र मायां 
|. यि स्थिते कथमेवातिवर्तेत्‌ ॥ ५५॥ 
| भी व । अमुरोने मुञ्चे मारकर मेरे शरीरको 
॥, पूना दिया | प्र उते मदिरामे मिष्मकर 
0 दया । विप्रवर | आप ब्राह्मी, आसुरी ओर 
५१ भ मायारभोको जानते द । आपके हेते हृ 







{५ श्र उछद्धन कैसे फर सकता १ १ ॥ ५५॥ 
+ क्षि म पियं युक्र उवाच 

५५6 चि फरयाण्यद्य चत्त 

|स मे ६ 


| स्यात्‌ फचस्य । 
| श्छ १५ 

{6 चदे कथो महतो देवयानि ॥ ५६॥ 

ह धिय रयं टी. देवयानी ! अय तुम्शरे सि 

6 | नेग ५ १ मेर्‌ वधते धय कनका 

क. । गरे उद्रको विदरणं करने तिया 


षने 
ष 









| 
कि 
ध ^. र 


१, 


पटुसप्ततितमोऽध्यायः 


ओर कोर २८|| उपाय नदी ्ः जिषे मेरे शरीरम प्रेय 
हुआ कच बाहर दिखायी दे ॥ ५६ ॥ 
देवयान्युवाच 
द्वौ मां शोकावश्चिकल्पौ दहेतां 
कचस्य नारस्तव चेोपधातः। 
कचस्य नाशो मम नास्ति शमं 
तवोपघाते जीवितुं नासि शक्ता ॥ ५७ ॥ 
देवयानीने कदा- पिताजी { फचका नाश भौर 
आपका वष-ये दोनों टी शोक अग्ने घमान स्ने जा 
दग । कले नट हेनपर सते शन्ति नहा मिेगी ओर 
आपका वष हो जनेपर म जीवित नी रह सकूगी ॥ ५७॥ 
शुक्र उवाव 
संसिद्ध ङ्पोऽसि शृस्यतेः खत 
यत्‌ त्वां भक्तं भजते देवयानी । 
विद्यामिमां प्रापि जीविनीं त्व 
न॒ चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥ ५८ ॥ 
दात्ाचायं योले-गरश्सत्कर पुत्र कच ¡ अव तुम 
विद्ध हो गये, क्योकि तुम दवयानीकरे मक्त दो ओर्‌ बह 
तुरं चादती । यदि कचरे रूपम तुम इन नक्शे, तो 
मुश्चमे मृतसंभीविनी विया मरण करो ॥ ५८ ॥ 
न निवतेव्‌ पुनर्जावन्‌ कश्चिदन्यो ममोद्रत्‌ । 
ब्रह्मणं वजयित्वेकं ठसाद्‌ तण ॥ ५९॥ 
ढेयठ एक व्राहणको शेर दृषदा कर्‌ रेवा नवीं 
+ जो मेर पेवडे पुनः अवि निकछ सके । इतदि तुम 
विधा प्रण करो ॥ ५९ ॥ ह 
भावय भावितो मा- 
इन भूमहशुपनिष्म्य तात । 
क सकाशात प्राप्य विचां सविद्यः॥६०॥ 
| मेरे इ8 शरीरे जीवित निकलकर मरे वि 
= : मुञ्च गुरढे विचा प्रा 
तुद्य ह मुत पुनः | देना । 
क्रे विदाने जनिपरमीभर प्रति धर्मयु दे द देखना॥ 


वैशसायन उवाच 


, सकाशात्‌ समवाप्य वियां 
गयोः भा सुति निविचकताम विपः । 


ऽभिरपस्तत्षणाद्‌ ब्राक्षणस्य 
क ्कात्यये पौर्णमास्यामियेन्दुः ॥ ६१ ॥ 
कदत है--अनमेनय | युर जीविनी 
र रूपव पिदवर कच तक हौ 


र्द 
ग ० डी उदी तरह बाहर निक आये, 


येदाम्पायनजी 
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जैते दिन यीतनेपर पू्णिमाकी सध्याको चन्द्रमा प्रकट 
हो जते द ॥ ६१ ॥ 


दृष्ट च तं पतितं बह्मरादि- 
मुत्थापयामास खतं कचोऽपि। 
विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य 
ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ॥ ६२ ॥ 


मूतिमान्‌ वेदराशिके तस्य शक्रा चायको भूमिपर पड़ा 
देख कचने भी अपने मरे हुए गुरुको विच्याके ब्रूते 
जिडाकर उठा दिया ओर उख षिद्ध विद्यके प्रास्त कर छेनेपर 
गुरुको प्रणाम करके वे इ8 प्रकार बोे-॥ ६२ ॥ 


यः श्रोत्नयोरग्तं संनिपिञ्चेद्‌ 
विद्ययामविद्स्य यथा ममायम्‌। 

तं मन्येऽहं पितरं मातरं च 
तसमै न व्रु्येत्‌ छृतमस्य जानन्‌ ॥ ६३ ॥ 


भम विद्यति च्चन्य था, उ दशामे मेरे इन पूजनीय आचावं 
जेते मेरे दोनों कारनोमं मतसंजीषिनी विद्यारू१ अमूतकी 
धाराडाली दैः इसी प्रकार जो कोई दूसरे शानी मात्मा 
भेरे कानमे शानरूप अमृतका अभिषेक करेगे, उन्हें भी 
मै अपना माता-पिता मार्नेगा ( जेषे ुख्देव शुक्राचार्यको 
मानता हूं ) । गुर्देवके द्वारा कि हए उपकारको सरण 
रखते हुए श्िष्यको उचित टै फ वद उने कमी द्रोह 
न करे॥ ६३॥ 


चूतस्य द्‌तारमञुत्तमस्य 
3 निधि निधीनामपि खन्धविदयाः । 
ये नाद्ियन्ते ग॒रम्चनीयं 
पर्पाह्िकांस्ते वजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ ६४ ॥ 
“जो रोग सम्पूणं वेद्ॐे सर्वोत्तम शानफो देनेवाऊे तथा 
खमस विदाभकि आभयमभूत पूजनीय गुरुदेव शा उने विद्या 


प्रात करके मी आदर न्ट करते, वे प्रतिष्टारदित दोर 
पापपूणं लोकरा- नरकं जते १, ॥ ६४॥ 


वेद्चस्पायन उवाच 
सखुरापानाद्‌ वञ्चनां भ्य विद्वान्‌ 
सक्ञानारा चव महातिघोरम्‌ । 
कच चापि तथाभिरूपं 
पीतं॑तद्रा खुरया मोहितेन ॥ ६५ ॥ 
समन्युरत्थाय महाभा 

स्तद्रादाना विप्रहितं चिकीपुः। 
सुरापानं भरति संजातमन्यु 

काव्यः खय वक्यमिषरं जगाद ॥ ६६ ॥ 
लेशश्पायनजी कहते हं--जनयेजय ! विद्वान 


चद्व 
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रीमहाभारते 
















< 
शुकराचायं मदिरापानसे ठे गये थे ओर उभ 
परिखितिकरो पर्टुव गये येः जिषे तमिड म॑ रौ 
जाता । मदिरास मोहित शेने$े कारण हवे अ ह । 
मनके अनुकू चङनेवाठे प्रिय शिषव बरहर 
भी पी गये थे । यह स देख ओर सोच ३ मूस 
कविपुत्र श॒क्र कुःपरित हो उठे । मदिगषङ़ प 
मनम क्रोध ओर धृणाका माव जाग उब मै 
बराह्मर्णोका हित करनेकी इच्छते खयं इप्रशन 


यो च्राह्मणोऽचप्रभृतीह क्धिः | 
न्मोहात्‌ सुरां पास्यति मन्दवुदि। | 
अ्पेतधमी ब्रह्महा चेव सय | 
द्‌सिद्धोके गर्हितः स्यात्‌ एर ३।४ 
८अजते इस जगत्‌का जो कोई मी मन्दबुदि गर् 
भी मदिरापान करेगा, बह षे पशत परहार ए 
होगा तथा इष सक ओर परक दोनीम बधि ¢ 
मया चैतां विप्रधमोकिसीमां 
मयौदां 
सन्तो विप्राः 
देवा ठोकाश्चोपश्रण्वः 
प्यर्मशालि बराह्ण-धर्कषी ओ सीमा 
ह, उसमें मरेद्वार खापित की हई 
यह सम्पूण खोक मान्य हो । वा एर 
समीप अध्ययन करमेवाठे शिष्य, 
मनुष्य, भरी वोषी हुं इव म्ादाको 


इतीदसुफ्स्वा खं 
स्तपोनिधीनां 
लान्‌ दानवान्‌ दैवविमूढु 


॥ 


शक्विराटी महानुभाव ओर एष 
कर दिया था उन दानवो षका 


आचक्षे यो वाया वाति 8 


संजीविनी भ्रप्य विणं म 1) 


व 
(दानवो तुम खय मूखं ह [9 


मक्टत्मा कच मुच संजीविनी प 
इनका ममाव मेरे ह वमान । य राह्मण भस ५ 


(योऽकार्ीद्‌ दुष्करं कर्मवेवान १ दिध १ 


ग क्ष  # 





४0 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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मी य 





| ता विसषिधयः पययुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ७१॥ गरोरुष्य सकारो तु दृशवरप॑शतानि सः। 






म}, उनम कीति कमी न्ट नद हो सती ओरये 
के मभक ठग । 

| एव क्र शुक्राचायंजी चुप दो 
(ङ्प रेक अपने-अपने घर चरे गये ॥ ७१ ॥ 


व मकवमा कचने देवताओंके स्थरे बह दुष्कर कायं अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कचने एफ हजार वपोतक़ रुर समीप रहकर अपना 


गये ओर दानव त्रत पूरा कर छया । तप्र मर जनेक़ी अनुमति मिल जानेपर 


कृचे देवलोकम्‌ जनेश्ा विचार भिया ॥ ७२॥ 


इति भीमहाभारते आदिपर्वणि सम्मदपध्णि ययास्युएाठ्यने पटप्तउतितमऽप्यायः ॥ ७६ ॥ 
1] श्र भरेमदानपत आदिषयके अन्तमैत सम्भव पमे ययात्युपाख्यानदियक्‌ दिर अध्याय पूरा ह ॥ ५६ ॥ 


८ दाक्षिणास्य अधिक पाख्के २ इखोक मिंकाकए ङं ०४ दोक ए ) 





१ सप्तसपतितमोऽ्यायः _ . 
॥ तच इचसे पाणिप्रहणके हिय अवुरोध, कवौ अखीहृति तथा दोनों शष एक धूसरको खाप देना 


ए द्म्पायन उवाच 
भतृतत्रतं तं तु विखष्टं गुखणा तदा । 

शतं त्रिदशावासं देचयान्यव्रचीदिदम्‌ ॥ २ ॥ 
। (्ेफैरसः पौत्र चृत्तेनाभिजनेन च । 

[गष विया येव तपसा च दमेन च ॥ २॥ 
॥॥| एपायनजी कहते हं- जय कचका त्रत समाप 
| ख॒ भौर गुख्ने उन्दं जनेकी आक्ञा दे दी 
१११ देये प्रखित दु । उस समगर देवयानीने 
९ ए प्रभ्मर कश--°म्पिं अक्धिराके पौत्र ! आप 
# ध उत्तम कख विद्या, तपस्या तया इन्द्ियसंयम 
४ 

















ह शम पारेद॥ ५-२॥ 

४. ^ । मान्यः पितुमम महायश्चाः। 

॥ थ वूज्यन्ध मम भूयो बृहस्पतिः ॥ ३ ॥ 
२ म्पि अङ्घिरा जिन प्रकार भरे पिताजीके 
३४ क पृ ६ उसी प्रकार आपे पिता बृदस्पतिजी 
१६४ प्रचा (अ पच्य ६॥ ३॥ 


444. नियमेपिते ५ नह्‌ यद्‌ व्रचीमि तपोधन । 

| पोका ज यथा वर्ताम्यहं त्वयि ॥ ४॥ 
[भग्र जानकरर्मं ज कषटती ह+ उसपर बिचार कर। 

प [केष ॐ ९ नियमो पाठने खगे भे, उन दिनो 
; वदो ° किया ह, उते आः भू न रगे ॥ 

यष पधि + भां भक्तां भञितुम्ंसि । 

६. भे भए मन्तरपुरस्छटतम्‌ ॥ ५ ॥ 

४५१ ६, 11 समात यरे भपनी अमी विया प्राप्तकर 
१ न्द नामे म्र ॐ [त 

£ भरती द, आप गुते खीकार करः, वेदिक 


0 

£| 

# 1 

1 | 

ˆ , १ ५9 

+ , व ५. भन्श्च 
त्रि ` 


६. पमनपधू 
> 1 3 ॥ 


# + विधिघत्‌ मेरा पणिग्रहण कीजिये. ॥५॥ 
केच उवाच 
धान्‌ यथा तव पिता मम। 
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कचे कहा-निरदोप अङ्घोदाली देवयानी | र म्र 
पिता भगवान्‌ य॒क्राचायं मेरे लि पूजनीय ओर माननीय ई! 
वे ठम हो; स्क उनमे भी वद्क मरी पू्नीया रो ॥६॥ 
प्राणिभ्यो ऽपि भ्रिषतया भागवस्य महात्मनः । 
लं भद्रे धर्मतः पूज्या गुष्पु्री सदा मम ॥ ७ ॥ 
मदे | महाता भर्गवो तुम प्राणे मी अधिकष्यारी हेः 
गुखपुत्री शेनेके कारण धर्मी दृठ षदा मेसौ पूजनीया छे ॥ 
नित्यं मान्यः शुक्र; पिता वच । 
हि रव त्वं मैवं मां वद्छमदंसि ॥ ८ ॥ 
देवयानी | ॐ8 मेरे गुरुदेव तुमरे पिता शरु्मचायं वदा 
ररे माननीय र, उसी प्रग्र दुम हे; अतः तु मृष पेशी 
बात न्ष कनी चादि ॥ ८ ॥ 
देवयान्युवाच ६ 
नस्यं पुत्रश मे .पितुः। 
तसमात्‌ पूज्यश्च मा्यश्च ममापि त्व द्विजोत्तम ॥ ९ ॥ 
रेहन्यमाने च कच 
1 प्रीतिस्तां त्वम सरस मे ॥ १० ॥ 
२ धानी योदौ-भिजेत्तम ! आप मैरे पिताके क 
् पत्र ४ भेर स्वि नी; अवः भरे विभी जाप षू ८ 
नीर माननीय ४ । कच { अ असुर आगशनो भर््ार न 
उपेय तषमे ठेर आजतक अ [पे प्रति मेय जो प्रेम 
रहा है, ङ आज याद पीन ॥ ९१० ॥ 
त च येन्थ मे भक्तिमुचमाम्‌ । 
मामर्हसि धर्मत तकु भक्तामनागसम्‌ ॥ ११ ॥ 
ध दौ जीर अनुराणके अवत्पर मेरी उत्तम भक्ति 
परिचय आशन मिल चुका ४। आय धर्मे शत ६ । 
च आपके भ्रति भक्ति रखना निरपराध अग्रख ६ । 


उचित न्ह ६ ॥ ११ ॥ 
षणे 12०८ 2\/ ©810011 








त 
; # 
निषि 


| 
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कचं उवाच 


अनियोञ्ये नियोगे मां नियुनङ्धिं शभवते । 
प्रसीव्‌ सुश्च त्वं महयं गुयोशखतरा मे ॥ १२ ॥ 
यज्नोपितं विशगखक्षि त्वया चन्द्रनिभानने 1 
तत्राहमुषितो भद्रे कुक्षौ काव्यस्य भामिनि ॥ १३ ॥ 
भगिनी धर्मतो मे त्वं मेवं वोचः खुमध्यमे 1 
सुखमस्म्युपितो भद्रे न मन्युविद्यते मम ॥ १४॥ 
कचने कह(-उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली सुन्दरी! 
तुम मुञ्चे ेषे कार्यम लगा री हो, जिक्षमे लगाना कदापि 
उचित नी £ । शुभे ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ । ठम मेरे 
किमे गुरुखे भी बद्कर गुरुतर हो । विशार नेत्र तथा चन्द्रमाके 
समान मुखवाटी भामिनि | श्क्राचायंके जिस उदर ठम र्‌ 
चुकी हो, उसमे मँ मी रदा दँ । इसट्ये भद्रे | धर्मंकी दृष्टस 
तुम मेरी बदिन दो । अतः सुमध्यमे | मुञ्चते एेसी बात न 
कदो । कस्याणी ! तुम्हारे यदो बड़े सुखसे रदा दह । तुम्दारे 
प्रति मेरे मनम तनिक भी रोप नक है ॥ १२--१४॥ 
आपृच्छेत्वां गमिष्यामि िवमाशंख मे पथि । 
अवियोधेन धर्मस्य सतंब्यो ऽसि कथान्तरे । 
अप्रमत्तोच्थिता नित्यमाराधय गुरं मम ॥ १५॥ 
` अब्र म जाऊंगा, इसट्िये तुमत पूडता हँ-दम्ारी आजा 
चाहता हँ, आशीर्वाद दो कि मागमे मेरा मङ्गर हो । घर्मकी 
अनुकूलता रखते हुए बातचीतके प्रशमं कमी मेरा भी 
स्मरण कर टेना ओर सदा सावधान एवं सजग रदकर 
मेरे गुखुदेवकी सेवामं कगी र्ना ॥ १५ ॥ 
देवयान्युवाच 
यदि मां धर्मकामां प्रत्याख्यास्यसि याचितः। 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
देवयानी वोटी--कन ! ने धर्मानुकूक कामके 
लि आपे प्रार्थना की द 1 यदि आप मुश्चे ठुकरा देगे, तो 
आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नदीं हो सकेगी ॥ १६॥ 
कच उवाच 
गुखपु्रीति रत्यहं पत्याचश्षे न दोपतः। 
गुरुणा चानचुक्ञातः काममेवं रापख माम्‌ ॥ १७ ॥ 
कचने क्टा-देवयानी | गुरुपुत्री समश्चकर ही मनि 
तुम्हारे अनुरोषको यङ दिया दै; वुम्े कोई दोप देखकर 


इति श्रीमहामारते भादिपर्वणि सम्भवपवणि ययात्युपाख्याने सससतितमोऽप्य 


.# | 8 < ५4 
र ¢. श .# ः । ११ 
इख पर्ार भीमह्ामात आदिक अन्तमैत सम्भयपमे ययाुपाख्यानभरिययङ सतशतएवः *"" ५. | 
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नदीं । गुखजीने भी इतके विषयमे सते मा्‌ 
द । उम्डारी जेषी इच्छा हे, पृते शषदे ॥॥| 
आपं धम त्रुवाणो ऽहं देवयानि यथा त्ष। 
शासो नाहों ऽसि श्ापस्य कामतोऽचन धः 
तस्माद्‌ भवत्या यः कामो न तथा स भविषि। 
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्जातु पाणि परहीषयत।॥| 
वदिन | मँ आपं धमकी दात वता र य| ए 
तुम्हारे दारा शाप पानके योग्य नदी थ । इमे 
अनुरार नदी, कामके वशीभूत होकर आव शा १19 
इसखिि तुम्हारे मनम जो कामना 2 ब १ र॥|॥ 
कोई मी चपि पुत्र ( ब्राह्णकुमार ) इमे दग प॑ 
नदीं करेगा ॥ १८-११९ ॥ | 
फङिष्यति न ते विधा यत्‌ त्वं मामात्थतद्‌वय। | 
अथ्यापयिष्यामि तु यं तसय विद्या फलित? ७ 
तुमने जो भुञञे यद कि त ४ 
होगी; सो टीकषैः किंतु मै जिषिय + 
विद्या तो सफर दोगी दी ॥ २० ॥ ( 
वेश्चम्पायन उवाब । | ह 
पवमुत्वा द्विजथेषठो देवयान न {१ 
निदरेशाक्यं शीं जगाम ड [ल 
बैशस्पायनञी कषते ध |° 
देवयानीरे देखा कहकर तकाल य़ < = | 
ठो कको चले गये ॥ २१ ॥ ॥ 
तमागतमभिपर्य =: देवा. || 
बृस्पति सभाज्येदं कच  , 
उन्हें आया देख दृन्रादि देवता 
उपस्थित हो कवते यह वचन 
देषा ऊनः 


9 अ (कारी ठ 4 | 
होगा अौर तुम शमे भाग पा 1 ( 
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अ 
दियानी ओर शरमिष्टाका 


| व्चम्पायन उवाच 

1} छे कचे भप्त हर्याः दिवौकसः । 

ह॑ एकधीत्य तां विद्यां रताथौ भरतपेभ ॥ १ ॥ 
` क्भाप्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव कच 
| पषविनी विद्या सीलकर आ गये, त्र देवताओंको बड़ी 


प्रजं एव समागस्य दातक्रतुमथाल्ुवन्‌ । 
परते विक्रमस्याय जहि दाच्रून्‌ पुरल्द्र ॥ २ ॥ 
प त्मने मिलकर इन्द्रसे कहा-' पुरन्दर ! अव्र 


सुभ संहार कीजिये, ॥ २ ॥ 

७१ शणुरुस्त॒ सदितेखिद्दोमंधवां स्तदा 1 

| ्ेुश्वा प्रचक्राम सो ऽपदयत वने लियः ॥ ३ ॥ 
 . हवित हकर आये हुए. देवताद्वारा इष प्रकार कदे 
| लेप हर श्रुत अच्छा" ककर भूरोकम आयि । बँ 
।| › भर नहे बहुत खी श्िोको देला ॥ ३ ॥ 


| शेषु कन्यास्ताः सहितास्तदा । 

[षे रो दसतानि यथासघ्ान्यनेकराः॥ ५॥ 
दन्यः ठा जयहे तदा 

कवे दुदिता युषपर्वणः ॥ ६ ॥ 
1 रो समी एन्यः एक साय जख्ते निकलकर अपने- 
६ मभ्रके वस्र, जो निकट टी रक्खे दु ये, ठेने 
त भणं शर्मिषठने देवयानीका वल्ल डे लिया । 
पुत्री थी; दोनोके वल्न मि गये दः 


या सत्र विरोधः समजायत । 
|, प्म रजेः शर्मष्टायाश्च तत्कृते ॥ ७ ॥ 
| कष ओ उष यमव यष्की अदला-बदनन ले 
५ { त शय नि दोन यं परस्पर यद्ा मारी विरष 
॥ थ्या | ७ ॥ 


ध्टसक्तितमोऽध्यायः 
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अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
करुह, शर्मिष्ठाद्रारा इमं गिरायी गयी देवयानीको ययाति 
निकारना ओर देवयानीका शक्राचायजीके साथ बातालाप 


देवयानी वोली--अरी दानश्रफ़ी वेदी | मेरी शिष्या 


होकर तू मेरा वलन कवे ॐ रही दै ? त्‌ सजनेक़ि उत्तम 


आचारे शरूल्य टै अतः तेरा मला न होगा ॥ ८ ॥ 
शर्गिषठोवाच 


आसीनं च दायानं च पिता ते पितरं मम । 
स्तौतिबन्दीव चाभीश्णं नीचैः खित्वा विनीतवत्‌ ॥९॥ 
शर्मिषठाने कहा--अरी | गरे पिवावैरेर्याणेरदेहः 
उख सभय तेरा पिता विनयी देवककरे समान नीचे खड़ा होर 
बारयार वन्दी मपि उन सयु करवा ६॥ ९ ॥ 


याचतस्त्वं स्तुवतः भ्रतिगृहतः। 
इवा म मय ९०१ 


आदुन्वछ 

अनायुधा सायुधाया सिकि(शवभ्यसि भिशचुकि । 

लप्स्यते प्रतियोद्धारं न हि तवा गणयाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
| ओर 

दान डता द उनी यैह निनी सति च अवी 2, 


¦ कियीषे कुछ भी नदी ते 
जो वुषरको दान देते 1 ओर ल 1 
्। भयो मिध! व्‌ छाती पीट ६ 


रख या 
छोट लोकर क भाग । वन पातक्रोरं भल्न- 


पवा न (स भीर स दे ठ, रे पाव हयियार १ । इषयिये 


शल्ञमी यदिख्डनादी वावी 
त मेरेऊरर व्ययं श गनोष कर्‌ ध = 


पाला 
षी मी नद गिनती ॥ १०.११ ॥ 
रिक्कूटं वदसि बेदितः भ्रभूति श 
भ मम दासीभिः ्स्थाप्यसि सन । १ 
भिक्षुकी 1 अगे यदि मेरे विरुढ कार चाऽ द॥ 
अपनी दाषियोहि पसीटशाकः तुचे यदेति बादर निकख्वा 


वश्रम्यायन उवाच 
देवयानीं गतां सकताच यथाससि ॥ १२ ॥ 


देवयान्यु बि क डगी । यह 
+ (८ ९ रीर अपने बलको लीने 
पसं रिप्या भूत्वा ममाखुरि। ओर ॐव डुर दकेड दिया भर अग च मर 
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गयी द्योगीः रेषा समञ्चकर पापमय विचारवाढी शर्मिष्ठा नगर. 
को खीट आयी ॥ १२-१३॥ 


अनवेक्ष्य ययौ चेदम क्रोधवेगपरायणा । 

अथ तं देरामभ्यागाद्‌ ययातिनंहुपात्मजः ॥१४॥ 
वह्‌ क्रोधके अवेशमे थी, अतः देवयानीकी ओर देखे 

बिना ष्ठी षर लोट गयी । तदनन्तर नहुषपुत्र ययाति उस 

स्यानपर आये ॥ १४॥ 

आन्तयुग्यः ान्तहयो खगछिप्छुः पिपासितः । 

स नाहुषः प्रेक्षमाण उदपानं गतोदकम्‌ ॥१५॥ 
उनके रथके वाहन तथा अन्य घोडे भी यक गये 

थे | वे एक नक प्रश्रो पकङ्नेकरे छिपे उसके पीञे-पीे 

आये ये ओर प्याकते कष पा रे थे । ययाति उत जलद्यूल्य 

कूपको देखने लयो ॥ १५ ॥ 

द्दश्छं राजा तां तच कन्यामद्भिरिखामिव । 

तामणृच्छत्‌ स ॒दष्रैय कभ्याममरव्णिनीम्‌ ॥१६॥ 
वहा उन्दं अगनि-शिखाकरे समान तेजखिनी एक कन्या 

दिखायी दीः जो देषाङ्गनाके समान सुन्दरी यी । उश्ठप्र 

दृष्टि पडते ही राजाने उतत पृछा ॥ १६॥ 


सान्त्वयित्वा चपेटः सास्ना परमवरगुना । 
का त्वं ताघ्रनखी द्यामा खुदए्मणिकुःण्डडा ॥ १७॥ 
दपभरेढ ययातिने पले परम मधुर वचनोद्रारा शान्त- 
मावते उवे आश्वातन दिवा ओर कदा न्तुम कौन हो १ 
तुम्हारे नख खल-लाख ह । तुम पोडशी जान पड़ती हो । 
ठम्डारे रर्नोके मणिमय कुण्ड अत्यन्त सुन्दर ओर 
चमकीठे दं ॥ १५॥ 
दीर्ध ध्यायसि चात्यर्थं कसच्छोचसि चतुरा । 
कथं च पतितास्यसिन्‌ रूपे वौसन्तृणाचते ॥१८॥ 
दुदिता चेव सस्व त्वं यद्‌ क्यं सम्यत । 
धुम ङिघी अत्यन्त भोर चिन्त पदी श्च । आतुर होकर 
दोक क्यो कर रदी शे ए वृण ओर ठताभेषि दक दृष्ट शव 
कुर्म केते गिर पड़ा? तुम फिसषी पुत्री हो ? सुमध्यते ! 
टीङ्-ढीक बताओ, ॥ १८९ ॥ 


देवयान्युवाच 
योऽखौं देव्ता दैत्याचुल्थापयति विया ॥१९॥ 
तस्य शुक्रस्य कन्यादं स मां नूनं न युध्यते । 
देवयानी वोखी-न देवतार्भोद्वारा मारे गवे 
दैत्योदनो अपनी वियाकरे बद्ते जिह्मया करते ४, उन्हीं 
य्॒कराचायकी म पुत्री टँ । निशवय षट उन इष बातश्ञ पता 
नहीं शोगा जि मं इ५ दुरवसमे पदकं ॥ १९३ ॥ 


( पृच्छसे मां कस्त्वमसि रूपवीर्यवटान्वितः। 


बृहत्रागुमतं 0 आ,ओत्रमिद्ाफि ५न्बत्; 0०।००॥ 


ीमष्टाभारते 


_मेराउद्धार कीजिये। म जानती आप उड | 
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रूपः वीयं ओर वटे समयन्न तपर भए $ । ह 
परिनय पूते ह । यहं तुग्शरे आगमश्न स | 
वताओ । मे यह सवर ठौक-टीक सुना चहं र| | त्र 


ययातिनोहुषो ऽह तु ान्तोऽद्य सुगणि 
करूपे ठणाचते भद्रे दृणएवानसि त्वामिह) ॥ 


ययातिने कहा-द्रे। म रान नहुष एन 
हं । प्क दिंखक पञचशञो मारक इच्छात एष अ | 
यकामोदः प्याशच बुसञानेके ष्ि य भाया ओर इ 
ढके हुए इस कूम गिरी हृद तुमपर मेरी ४ ए 


एष मे दक्षिणो राजन्‌ पनि ( 
खमुद्धर रदीत्या मां ङुखीनस्त्व || 
जानामि त्वां हि संशान्तं बीरयवन्तं व ५| प 
तस्मान्मां पतितामसमात्‌ शूपाटुददगर ५ 
( देवयानी बोली -) महाराज बढ मल भर 


( 
से युक्त यद मेरा दादिना दाथ दै। इपे १४३९. ३ 
४ 


ययातिरवाच | 
म 
द 


नरेद दै । सुनने यद मी माम है कि आप |! 
चाले, पराक्रमी तथा यशखी बीर ६। ए „| 
हुई य॒ अभरस्यमका आप यद्ेषि उद्धार की+॥* |! 


| 
वञ्स्पायन उवाच 


तामथो ब्रह्मणीं राजा 
ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणाघुज्रहार ॥ 
उद्धत्य चेनां तरसा तसात्‌ र | 
( गच्छ भद्रे यथाक्षामं न भय |` 
इत्युच्यमाना सपति दैययानी 
उवाच मां स्वमादाय गच्छ 
गीतां त्वया पाणां तसाद्‌ भतो 
इत्येवमुक्तो चपतियाद = 
त्वं भद्रे ाह्यणी द 
तस्माद्रपि भयं मेऽय तस्मात्‌ कल्याणि 1; ६ 
वैशम्पायनजी कते द र १ 
नहुपपुत्र राजा ययाते देवयानी = ३५ 
उसका दाहिना हाय ध ठ = 
निकाल्म । वेगपूर्ेक कुति बा । ९) 
ोढे--°भ्र 1 रदौ एच्छा | जभ । र 8 † 
नहीं ३।> राजा ययाति एखा क  , 
जद क सथ १४ 























1 = 


----------------= 

प्ति शोभोगे ।› देवयानीके एेसा कहनेपर राजा 
| रे-रे | प धतरियकुरमं उलन हुआ हर ओर तम 
| | त्यया घे । अतः मेरे साय वम्दारा समागम नरह हेना 
ते| शत्याणी | मगवान्‌ श॒क्राचायं सम्पूर्णं जगतूके 
र {ओर तुम उनकी पुत्री होः अतः मुभे उने 
॥ | भइ खतम १ । तुम ॒मुकष-जसे तुच्छ पुष्पके योग्य 


देवयान्युवाच 


| कै मद्चनाद्य मां नेच्छसि नराधिप । 

| कब बर्ये पित्रा पश्चाज्छास्यसि गच्छसि ॥ ) 

| देवयानी योखी-- नरेश्वर { यदि तुम मेरे कटने आज 
[४ शेय ठ जाना नहा चाहते, तो मै पिताजीके द्वारा मी 


॥ | ऋपित्वा सुधोणां ययातिः खपुरं ययौ । 
तेतु नाहुपे तस्मिन्‌ देवया्यप्यनिन्दिता ॥ २७॥ 
(षवदा च रुदती क्षमाभ्नित्य .ति्ठति । 

| क कश्िरवमाणायां दुहितयौह भार्गवः ॥ 

। ४ त्यमरानय क्षिं देवयानीं गचिसिताम्‌ । 
कमाये सा धात्री त्वरिता ऽऽहयितुं गता ॥ 

\॥ र पत्र सखीभिः सा गता पदममागंत । 

इ वया दीनां श्रमार्तो दतीं स्थिताम्‌ ॥ 

। जाओ कहते है-) तदनन्तर सुन्दरी देबयानीकी 
++ र लेकर राजा ययाति अपने नगरको 
॥/॥ ननन यवाद चले जमर सीखा 
| › ५ अतैभावमे रोती हुई कदं किसी दृका सहारा 
| र सही रौ । ज युपरीफे धर ठीटनमं विम्ब हुभाः 
| फ पने धायसे कशा--श्धाय ! तू पवित्र दास्यवाली 
[१.२ 


धु ~> 


| तौ १ भाव तुरंत उते बव्भने चली गयी । जहो जहो 
| षै ससियोॐ शाय गयी थीः वर्दो-वरह उश्षका पदि 
(षे त गयी ओर उसने पूर्वोक्त सूपते अमपीदित 
|. ८कर रोती हुईं देबयानीको देखा ॥ 

4 0 \\1 ते किमिदं आन्बुवाच 
| भवे भो गहय शामि्ठाृजिनं छतम्‌ ॥ ) 

| , देव पा घूणिकामागवां पुरः। 
&4 एश वयया पृद्छा--मद्रे | यह्‌ तुम्दारा क्या शठ 
2 ` एमे । तुम्हारे पिताअीमे तुरं बल्या ४। 

९| शनन मीने धायदधो अपने निकट धुखाकर शर्मः 
64 भोर भयम या । मह शोके च शे 


< 


अएटसक्तवितमो ऽध्यायः 


वयानीको शीर य्ह बुत्ग खा ।› उनके इतना ट 


२४५ 


देयान्युवान 
त्वरितं घूर्णिके गच्छ रीत्रमाचष्व मे पितुः ॥२५॥ 
नेदानीं सम्प्रवक्ष्यामि नगरं बृषपरवंणः। 
देवयानीने कषा-पूर्णके | तुम वेगपूव जभ ओ 
शीघ्र मेरे पिताजी कह दो अब म वृषपवाफ़ि नगरम 
पैर नदी स्वग, ॥ २२-२५९॥ 
वैशम्पायन उवाच 
सा तत्र त्वरितं गत्वा घूणिकाुरमन्दिरम्‌ ॥२९॥ 
काग्यमुवाचेदं सखम्भ्रमायिषटचेतना । 
आचचस्षे महाप्राशचं देवयानीं वने हताम्‌ ॥२७॥ 
श्िष्ठटया महाभाग इहिव्रा दपपरवणः। 
त्वा दुहितरं काण्यस्तत्र शमिष्ठया हताम्‌ ॥*८॥ 
त्वस्या निर्ययौ दुःलान्मागंमाणः सुता चन । 
दृष्ट इहितरं दव्य देवयानी ततो चने ॥२९॥ 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य दुःखितो वायमघ्रवीत्‌ । 
सव॑ दुःखसुखे जनाः ॥२३०॥ 
वये दुश्चरितं तेऽस्ति यस्येयं निष्छृतिः कता । 
४ ्ेश्पायनजी कहते ह--जनमेज ! ध 
करर धूगिका पुरं अलुररतपे म्द गयी आर्‌ 
त भे देखकर सम्परषपूणं विच वह वाउ 
दी । महामाग | उषे महा ्क्राचार्यको यद ताया 
तृपपवा की प्री शमि दाय देवयानी बनं भृवतुस्य कर 
अपनी पुत्रको शर्मदा व्वुरः फी 
उताबडीके साय निक्ठे भीर 
लवे | वदनन्वर बन अपनी 
युजि उठाकर 


३, ॥ ९६-३०२॥ 
देवयान्युवाच 
शणुष्वावदितो मम ॥६१॥ 
तिवत न मसे अपने कमोक्ञा फल 
बा ररी याव ध्यान देकर सुनिये ॥ ९१॥ 
णः। 
शर्ते आज गुट जो भु फर 
यह्वी है-+आप मायो वरद 


मडियां न (५ 
शर्मिष्टया 
सत्यं किरवत्‌. सा 
दपा एव 
४ न ३२॥ 
गारा = [~~ घार्पपर्व॑णी ; + 
यति सि पम 
£ ्रोधर्केक्षणा शद ॥६२॥ 


शठ हुदाप्रातरषुिक्ठिजोढी, 47 \/3187129 ब्ग ५00. [21411260 0 66800111 
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बृषपरवाकी लाडली शरि क्रोधसे लाल ओंखिं करके 
आज मुश्चते इख प्रकार अत्यन्त तीले ओर कठोर वचन 
कह रदी थी--॥ ३३॥ 
स्तुवतो दुद्दिता नित्यं याचतः . रतिगधतः। 
अष्टं . तु . स्तूयमानस्य . द्दतोऽप्रतिगर्तः ॥३४॥ 
देवयानी | त्‌ स्तुति करनेवाठे› नित्य भीख मोगनेवाठे 
ओर दान उेनेवाठेकी बेटी है जर भँ तो उन मदाराजकी 
पुत्री र जिनकी दुम्दारे पिता स्तुति करते टै जो खयं 
दान देते हं ओर छेते एक धेखा भी नदीः ॥ २४ ॥ 
इदं मामाह ` शर्मिष्ठा दुहिता बृपपर्वणः। 
क्रोधसंरक्तनयना दर्प॑पूणो पुनः पुनः ॥३५॥ 
वृषपर्वाकी येटी शमिष्ठाने आज मुद्चसे एेसी वात कही 
्ै। कते समय उसकी ओले क्रोधे खार हो रही था । 
वह भारी षमंडसे मरी हुईं थी ओर उसने एक वार ही नही 
अपितु यार-बार उपयुक्त वाते दु्रायी ६ ॥ ३५ ॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगद्धतः। 
भ्रसाद्यिष्ये शामिष्टामित्यु्ता तु सखी मया ॥३६॥ 
. , तात | यदि सचमुच मं स्तुति करनेवाङे ओर दान देने. 
वालेकी वेदी ह तो मँ शमष्ठाको अपनी सेवाओंदरारा प्रसन्न 
करंगी | यह बात मने अपनी सीसे कट दी थी ॥ ३६ ॥ 
( उक्ताप्येवं अशं करुद्धा मां ग्य विजने यने । 
करूपे भ्रदधेपयाभास प्रक्षिप्यैव शह ययौ ॥ ) 
मेरे पेमा कदनेपर भी अत्यन्त क्रोधभे भरी हदं 
शर्मिष्ठाने उस निर्जन वनम मुपे पकड़कर कुर्प्मे ठकेड 
दिवा, उसके याद वह अपने घर चली गयी ॥ 
युक उवाच । 
स्तुवतो उदिता न त्वं याचतः भतिगक्घतः। 


इति शीमहाभारवे भादिपर्वणि सम्भवपरव॑णि ययासयुपाख्यानेऽ्टलक्षदित मोऽध्यायः ॥ ५८॥। 1 | 
ए रहार शमहामापत आदिपड अतग सम्मद ययालुपामानबिपड़ अगर अप्यय पू हुम ॥ ^ || 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १३ शोक भिखकर कुर ५५ छोक ६ ) 


` "†`[{[{`अक्क्-- 

एकोनारीतितमोऽध्यायः 
छक्राचायदारा देषयानीको समन्ञाना ओर देवयानीका असंतोष ४ 
शुक उवाच ` मेरा रें दी उका फर दै। मरं दीनता" जे 0 { 


(ममि टि ना यवय ह लं ममः 
दृन्य शाखठ्य च अंह्यथं च नास्ति मेश्रदधर्मतः ॥ ) 
य परेषां नयो नित्यमतिवादांस्तितिक्षते । 


ध्रीमहाभारते 


ओर अधर्मपूणं वर्ताव नी ६। न भ | 
दूरके कटोर वचन ( वूरंदाय ₹ + `. {4 


क को = क ज = "क ककर चाण = ऋ 


कर खी? एेसा समश्च । जो उभर ह. 




























अस्तोतुः दुहिता देवयान्यपि ॥१॥ 
शयुक्राचायेने कषा-देवयानी | ्‌ सु रह 
भील मोगनेवाले या दान ठेनेवारेकष पौ ऋ \। १३ 
पवित्र बह्मणङी पुत्री है, जो कठी सुति न्न 
ओर भिश्रकी सथ छोग स्तुति करते ६॥ ३०। 
वृपपयव तद्‌ चेद्‌ शक्रो राज्ञा च तुए। 
अचिन्त्यं बह्म निर्दन्दमेश्वरं हि वटं प।४| 
इस बातको बृपपवा, देवराच इनदर तगर रव | 
जानते है । निर्द्र अचिन्त्य रह ही मेय रेध्ुडन।| 


यच्च किचित्‌ सर्वगतं भूमौ वा यदि ववि। | 
तस्याहमीश्वरो नित्यं तुष्टेनोक्तः खयमगुब | 
्रक्माजीने सतु शोक? मुके वरदान धग ते 
अनुकार इख भूतल्पर, देवलोकं अथवा व ग्र 
कु मी दै, उन खथका मँ सदा.खवंदा खामी ६ ॥\॥। 
अहं जटं विमुञ्चामि भ्रजानां हिक्का | 
व स्वा इति सत्यं व्रवीमि त # 
ह भजाभोक़ दितके लिये पानी वरव भः 
सम्पूणं ओधिरयोका पोपण करता ह बह इ १| 
चात कह रश हं ॥ ४०॥ 
वंश्म्पायन उवाच || 
ठ मन्युना व ४ 
चच : ग्छक्ष्णः सान्त्वयामास ( 
वैशस्पायनजी कहते ह --जनमे् ४. ५ 
इत प्रकार विषादम दयक क्रोध ओर म्बन च, | 
पा रषी यी, उस मय पिताने बन्दर गः 1 
उसे समक्षाया ॥ ४१ ॥ ॥ 


=) 4 [नना | ८4 


को सह लेता है, उने इव समूणं समः 8 





"7 





क्रोधमक्रोधेन निरस्यति 1 
हष विजानीदि तेन सर्वमिदं जितम्‌ ॥ २ ॥ 
ठयनी | ज उन्न हुए क्रोधको अक्रोध ( क्षमामाव ) 
मन निशाद ह, मस रो? उसने खमूणं जगत्के 
जवा ॥ ३ ¢ व न. 
` 1 
| कुन मेरोरा द, उवी प्रकरे दन 


= कः 
1 
क = ऋ क ~ = = 


मले रोषको यर ्मादरारा स्याग देता दै, बही भे 
पषा गया ६ ॥ ४ ॥ 
$ संधार्यते मन्युं योऽतिवादांस्तितिक्षते । 
ए तपनो न तपति ददं सोऽर्थस्य भाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब परेषो रोक डेता ह, निन्दा सद ठेता ३ ओर दूसरे 
| | शमेए म दलो नक सेल, नी खव पुपर 
इद्‌ पत्र दै॥ ५॥ 
ग पनदूपरिथान्तो मासि मासि शतं समाः। 
व दधद्‌ यश्च स्वेस्य तयोरकोधनोऽधिक्रः॥ ६ ॥ 
1 बो मनुष्य सौ वपोतक प्रत्येयः मासम विना किष थकाबट-_ 
त्य त रताद भयस ज किप मी कोष _ 
1 । ~“ शता, उन दोन कोष न करनेवाला ही भ्ठ ६ ॥६॥ 
ह| सय निष्फलन्येव द्ानयसतपांसि च 1 
| 1५ धने यस्तपो दानं महाफलम्‌ ॥ 
येष यप 6 न च कर्मवित्‌ । 
। "` या वरां गच्छेत्‌ तस्य रोकद्वयं न च ॥ 
। मवा धर्मश्च सत्यता । 
| श्‌ न्त क्रोधसीङस्य निश्चितम्‌ ॥) 
पद्रः मायश्च चेर कुयुरचेतसः। 
| त ऽखुचरुवातन विदुस्ते यखावखम्‌ ॥ ७ ॥ 
भः & चः दान ओर तप--समी निण्पड हेते ६। 
1: भ वभ नी करता, उसी पुखपके यश, तप ओर दान 
४ १. शमी, <नेवाड़े हते ६। जो क्रोधे वशीभूत हो जाता. 
^| शे तिव न हेवा तया तपस्या मी नष स 
6 द ४ दार यशर अनगरान मी सम्मवनदीं १ ओर्‌ 
| द्धेः रमो भी नर ता [ दना नही, उवङ 
र| चेह म नरद्‌ जानता । इतना दी न्दी? 
1 ६. १नौर्‌ >^ प्रो ~ = = व लङ्गन 
| कषे 3 येन दी नए टो जते ६ । नो लमाबध ए 
५५ अ य लीः च ज 
| र 0 प टर न ज भव 
9 १४ क अशानव्य आपरम जो देरःविरोध 
"छ (सहमाना म्श्रक्िन्छा कनात 




















पकोनाशीतितमो ऽध्यायः 
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व्वािये; क्योकि क 1 नादान बालक दूरके वल्मबखको 
नहीं जानते ॥ ७ ॥ 
देवयान्युवाच 
वेदाहं तात बापि धमोणां यदि्ान्वरम्‌ । 
अक्रोधे चातिवादे च वेद्‌ चापि वछावखम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवयाने कहा--पिताजी | यचि म अमी बालिका 
ह फिर मी धरमं.अपरमका अन्तर षमहती ह कमा ओर 


निन्दा सबल्ता ओर मि॑लताङा मी मुने शन हे ॥ ८ सला जीर निर्वा म सुते शन ई ॥ ८॥ 


दि्यस्यारिष्यदृत्तेस्तु न श्न्तव्यं बुभूषता । 
तसमात्‌ संकीर्णवृत्तेषु वासो मम न रोचते॥ ९ ॥ 
परेतु जे शिष्वकशषेकर मी धिप्योचिव् वर्ताव नही करता! 
गुरुको उसी धृष्टता क्षमा नी करनी 
चाष । इसछिये एन सं आचारः बिच।रवाठे दानर्वेके 
यीच निवास करना अब्र मे अच्छा नद छता ॥ ९ ॥ 
पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च । 
न तेषु निवसेत्‌ प्रा मेयो ऽर्थी पापबुद्धिषु ॥ १०॥ 
जो पुड्प दूखरोके सदाचार्‌ ओर कुरी निन्दा कते £» 
उन पापं विचारवाडे मनुर कल्याणकी शष्छाबाड 
विदान्‌ पुखपको नदी र्ना चाहिये ॥ १० ॥ 
अभिजानन्ति नस्ति यृतते 
त्‌ बसतव्यं ख वासः भे उच्यते १ 
ज ठोग आचार, व्यवहार अयथा अ ध 


वते, उन लघु युप ही निबाछ कए 


त ३॥ ११॥ 
यही निवाब भरे कषा ज 
चसा नित्यं विहीनाश्च धनैनयाः 


घा। 


मम 


देके ६ ना चच क्योकि पपिर 
यी व १ मनुष्य पाप अथवा पुण्य 
र ता ९ उही उच २ 
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=------------- [ते| 8 
तात ! इपपर्वाकी पुष्री शर्िष्ठाने जो अत्यन्त भयङ्कर ( अवमानमवाप्नोति शतन | 
दुव॑चन कश 2, वह मेरे हदयक्रो मथ रदा ३। ठीक वाक्सायका न | 

उसी तरद ओते अग्नि प्रकट करनेकी इच्छावाल्म पुरुप यैराहतः शोचति रप्रहि। | घ 
अरणीकाष्टका मन्थन करता है ॥ १२॥ दानेदुखं दासविपामनिजातं 

न यतो दुष्करतरं मन्ये छोकेष्वपि त्रिषु । खंसोदति स ग ह 


( निःसंशयो विरोपेण परप मर्म॑छन्तनम्‌ । 

खदन्मि्रजनास्तेषु सौहद न च इुर्व॑ते ॥ ) 

यः सखपत्नधियं दीपतां हीनश्रीः पयुपासते । 

मरणं शोभनं तस्य॒ इति विद्ज्ना विदुः ॥ १३॥ 
इससे बदुकर महान्‌ दुःखकी बात मँ अपने स्यि तीनों 

लोकमि ओर जु नहीं मानती हूँ । इसमे सदेह नहीं कि 

कटुबचन ममंखलंको विदीरणं करनेवाखा होता दै । कटवादी 

मनुष्योखि उनके सगे-सम्बन्धी ओौर भित्र मी गेम नदी करते 

६। जो भीन दोकर शतुभोंकी चमकती हुई ल्मीकी 

उपा्ना करता है उस मनुष्यका तो मर जाना दी अच्छा दै; 

एेखा विद्धान्‌ पुरुप अनुभव करते ई ॥ १३ ॥ घाव फिर नहीं मरता ॥ 


इवि शरीमहामारते आदिद्व॑णि सम्भवपवणि ययास्युपरा याने एकोनाश्षीतिदमोऽध्यायः ॥०९॥ | 
रष प्रकर भरीमहामरत आदिपर्दके अन्तर्पैत सम्भवपर्व ययतयुपाख्यान-बिपयक न्यास अध्याय पूरा हुम ॥५५। | 
( दा्षिणास्य अधिक पाठके १०२ शोक मिकाकर ङक २३१ शोक ह ) | 

-"* >< + | 

अशीतितमोऽध्यायः 1 

छक्राचायका इपपर्वांको फटकारना तथा उसे छोड़कर जनि छिथ उचत होना 9 (५ 
आदेसे सगरिषठाका देवयानीकी दासी बनव शुक्राचार्यं तथा देवयानीक्ो संत इत } 


वाचा दुरुक्तं बीभरसं न संरोहति वव्म्‌॥) | 
नीच पुरपोके संगसे मनुष्य धीरि-धीरे भपप 
दै । मुखस जो कडुवचनलूगी याण ददते ६, उत | 
शेकर मनुप्य रात-दिन शोकम्‌ इश रद्वा ६। १ १ 
ओर अग्निते प्रा होनेवाद्य दुःल शनैः-शैः अतु | 
है ( परंतु कटुवचन तत्का हौ अत्यन्त इ दन टौ | 
अतः विद्वान्‌ पुखयको व्वादिये कि वह दूरा गतः | 
छोडे । याणते विधा हा शश्च ओर ९ थ | 
जंगङ पिर पनप जाता दै, प्रतु वाणीयं चे प 
कटु वचन्‌ निकलता दै, उरते ग्ड _इए.९ 
















ततः काव्यो ५ ध नेषु नण बा न बश ५५ । 
पपवाणमासीनभिर च ह. भष एवं ग १ 
€ न ्युचाचाविचारयन्‌  ॥ ९ ॥ "वदि ब (पापे उपार्जित दरन्यशन) गकि ५ [ 
वराम्पायनजी कहते है- जनमेजय 1 ऊपर नटी दिष्वायी देता तो उश अन्याय कः |२ 
बात सुनकर खगुभेढ द॒क्राचायं बड क्रोध 1 करनेके य्मरण युर अथवा ध || 
चङ धरम भरकर पवाक अन्न तुव | 
समीप गये। बह राजयिशवनपर बैठा हुभा या । ्काचार्दजीते भरट होता दै । जत्र लामा दुभा ग अन ६४ 
विना ङु सोचे-बिचारे उघड इत रकार कहना आरम्भ क्या) -$छ दर गाद्‌ अवदय शी पेम उ उगव + 16 
नाधमश्चरितो 4.5: राजन्‌ सद्यः फलति गौरिव । । क्रिया हमा पाप भी निश्वय ही अना १ द ४ 
शनैरावत्येमाना दि कर्तुमूलानि छन्तति ॥ २ ॥ ( गधीयानं हितं राजन्‌ क्षमायन्तं नि =; 
“यजन्‌ [ जो अधमं रिया जाता द, उग्र प्ल तुरंत यदघातयथा विर ्‌॥१। || 


_ नटी मिलता । जेमे गायकी सेवा कनेर धरि-षीरे कुछ कालक 
याद वह व्याती ओर दूष देती है अथवा धरतीको जोत-बोकर 
बीज ाछनेस छ कालके बाद पौषा उगता ओर यथाखमय 
फक देता दै, उसी धकार भिया जानेवाला अघम षीर.्रे 
कर्ताकी ज़्‌ काट देता है ॥ २ ॥ 


((-0. /८111(4/5511॥ 11881 \/8181185) ८०।सबर बा (८314011 


अपापशीलं धर्मश ॒श्चषु 
राजन्‌ { अङ्किराके पौत्र कच ध्‌ व 

साध्याय-परायण, हितैषी, क्षमावान्‌ ओर नद 

स्वमाव्ते टी निष्पाप ओर धर्मश ह तथा ॐ ` ` 81१ 


रदकृर निरन्तर भेरी सवाम वंडन भे प ` | 




























हवं | 
५ वधाय दुहितुमंम । 
त॑रनिवोधेदं तयक््यामि त्वां सचान्धवम्‌। 
| छतु बद्विषये राजन्‌ न शा््यामि स्वया सह ॥ ५ ॥ 
पपार्वन्‌ | ष्यान देकर मेरी यह बात सुन लो, तुम्हारे 
क परे वधङे अयोग्य बराहमाणका वध क्रिया गया ट 
ञि मेरी पुप्री देवयानीका मी वध करमेके 
मिञ दुरे दक्ख गया है । इन दोनो इस्यारजके कारण 
भे भर तुम्हारे माई-यन्धु ओकर स्याग दूंगा । राजन्‌ | 
क र्यं ओर तम्डरे साथ में एफ क्षण मी नदी ठहर 
य| \॥ 


| परामनो दोपं न नियच्छस्युपेश्षसे ॥ ६ ॥ 
देवगन । यदे आशर्यकी बात श फि वमने मुशे 

प |` पाः दमक्च छया । तमी तो तुम अपने इस दोषश्च दूर 

त श्रते ओर अपरवाही दिलति दो ॥ ६ ॥ 

वृपपवेविाच 

|(पै्डनघावयामि यदि वाऽऽरोदायाम्पहम्‌ 1 

` "प दवयानीं तेन गच्छाम्यसद्गतिम्‌ ॥ ) 

|| सपो बोके-्रदान्‌ ! यदि मै शर्ते देवयानीको 

भव करवाता होऊं तो शस पापे मुस 


। ६१ गवा त्वयि जानामि भार्गव । 
््रपहाप च तत्‌ भसीदतु नो भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
र ` शय त्वमितो गच्छसि भार्गव । 
नदन । समवेह्यामो नान्यदस्ति पराथणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त इ ` ` आपपर अधमं अथवा मिथ्यामापणका दोप 
५ १ ४ वाया हो, यद नहीं जानता । आप 
[पवि भर सत्य प्रतिष्ठित ६। अतः अपि 
कक प्रसज दोदये । माग॑व ¡ यदि आप 


| चकन च 
४ 


४६ |ये जते दैतोदम सरलो 
£ | गं तो हम सग्र लोग समुद्रम चमा 
८. 1 त, ॥ छि शरी कोर गति नही ह ॥ ७-८ ॥ 


च मो च त्यक्त्वा ग्रहाधिप! 

ततु = 

` |& र| र भविदामि हतारानम्‌ ॥ } 
| कोेपेमौ, शर से छोढकर देवताओंके पश 
। वसव व्याग कर जलती आगे कूद्‌ परटुगा॥ 


५ |" थ . श दिशो या दुवताखुरा। 

५ ये पन रक्तोऽं दूगिता हिमे॥ ९॥ 

4 4 भष अत शा--मसुरे ॥ तमलोग समुद्रम धुम 
हि २,, (तिसा पौमप्ी नीम 


अदीतितमो ऽध्यायः 
~ तकज 





२४९ 








प्रति किया गया अप्रिय बरताव नीं षद सकता; क्योकि यद 

मुके अत्यन्त प्रिय ह ॥ ९ ॥ 

प्रसाद्यतां देवयानी जीवितं यत्र मे स्थितम्‌ । 

योगक्षमकरस्तेऽ्मिन्द्रस्येव बृस्पतिः ॥ १०॥ 
तुम देवयानीक्रो प्रसन्न करो, सपक उती मेर प्राण 

वपते ह | उस प्रपन्न हो जनेपर इन्द्रे पुरोदिव बृ शछतिश्र 

मोति ग वर्हे योगक्चेमका वन करना रंग ॥ १० ॥ 


वृषपवोतराष 
यत्‌ किंचिद सुरनद्रणां विदयते बघु भागव । 
भुषि हस्तिगवादवं च तस्य त्वं मम चेश्वरः ॥ ११॥ 
बृपपवो योढे-भगुनन्दन | अषुरेशर्ोक पाल इष 
भूवलपर्‌ जो कुछ मी षम्य तथा दायी थोड़े ओर गाप आदि 
पश्ुभन रै, उत्क ओर भरे मी राप द खामी ६॥ ११॥ 
शुक्र उवात 
यत्‌ किंचिदस्ति द्रविणं दैतयेद्राणां मदखुर । 
तस्येश्वरोऽसि येषा देवयानी प्र्ायताम्‌ ॥ १२॥ 
कहा--मदान्‌ भगु । देत्वरजर्म 
ओ ङु मी घन-वेमव टै, यदि उसका सामी षीदत 
उसे द्वारा इख देवयानीको प्रभ क्रो ॥ १२॥ 
वैशम्पायन उवा 
वृषपयौ महाकयिः। 
गत्वा तमर्थं प्राह भागंयः ॥ १३॥ 
दैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! शावा 
रेषा कषटनेपर वृपप्वनि ध्वयाश्षु ६९९ उनकी 
आश्वा मान ली । तदनन्तर दोना देवयानीके पाण गये 
ओर महाकषि शक चायने शपा कही हरं खारी धात 


कह सुनायी ॥ १२॥ 


देवयान्यन्तिकं 


त्वमीश्वरस्तात भागं 
र्नो वित्तस्य भागवः। 
१ तवतेऽदट यजा त वदतु लपन्‌ 1 १४॥ 
देवपानीने का - ताय | यदि आग राजाके नके 
य्‌ तो आपके कनेते प इ ब्ातन्ने नदी मर्नूगी । 
क) तो भुत बिश्रात देगा ॥ ९४ ॥ 
यथपर्वोशव स 
| देवयानि छुचिर्मिते 1 
ग 4 मुसकानबाडी देवयानी ! तुम 


त्रिप ध याना वाही शे, बह यदि रमौ तो मी वद 


५ [1 ध 
~ गा 1 | ५. क £ त 
क्ल १५०10 0\/ 6810411 
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देवयान्युवात् 
दासीं कन्यासहस्रेण शर्मिंछठामभिक्रामये । 
अजु मां तत्र गच्छेत्‌ सा यत्र दद्याञ्च मे पिता ॥ १६॥ 
देवयनीने कदा-मे चाहती ह, शर्मिष्ठा एक इजार 
कन्याभेकि साथ मेरी दासी होकर रदे ओर पिताजी जं 
मेरा धिवाह कर, व भी वह मेरे साथ जाय ॥ १६॥ 


वृषपर्वोवाच 


उत्तिष्ठ त्वं गच्छ धाचि शामा शीघ्रमानय । 

यं च कामयते कामं देवरानी करोतु तम्‌ ॥ १७॥ 
यह सुनकर च्ृपपवयोने धायसे कहा-- धात्री ! तुम 

उरो, जाओ ओर दर्मिष्ठको शीघ बुला लाओ एं 

देवशरानीकी जो कामना हो, उते वह पूणं करे ॥ १७॥ 

(त्यजेदेकं कुरस्य भ्रामस्याथं कुखं त्यजेत्‌। 

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ) 
कुखके हिते लिये एक मनुष्यङ्ो त्याग दे । गोवके भेके 


छ्य एक कुल्को छोड दे । जनपदके च्वि एक गवी 


उवेश्चा कर दे ओर आन्मकत्याणक्ते लि सारी पृथ्वी व्याग दे ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
ततो धात्री तन्न गत्वा शर्मिष्ठां वाक््यमव्रवीत्‌। 
उत्तिष्ठ भद्रे चामिष्टे शातीनां खुखमावह ॥ १८ ॥ 
यशाम्पायनर्जः कहते है- तव धायने शर्मिष्ठे पास 
जाकर कदा--“भद्रे शर्भिष्टे ! उठो ओर अपने जाति- 
मादय सुख पर्टैनाओ ॥ १८ ॥ 
त्यजति व्राह्मणः दिष्यान्‌ द्रेवयान्या प्रचोदितः। 
सा यं कामयते कामं स कार्यां ऽद त्वयानघे ॥ १९॥ 
'पापरदित राजमारी | आज बाबा शुकाचार्य देवयानीके 
कृटनेसे अपने िरष्यो -यजमार्नो को स्याग रदे । अतः देवयानी 
की जो कामना हो, वह तुं पूणं करनी चादियिः ॥ १९ ॥ 
शर्मिष्ठोवाच 
यं सा कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम्‌ । 
यद्येवमादयेच्छुक्रो देवयानीर्ते हि माम्‌। 
मदोषान्मा गमच्छुक्रो देवयानी च मत्कृते ॥ २० ॥ 
दर्मा बोली-यदि इस प्रकार देवयानीके द्वि 
ही युक्राचार्यजी सुञ्ने बुखा रहे दतो देवयानी जो कुछ 
न्ाहती 2, वद सथर आनते म करगी । मेरे अपराधये 
्युक्राचार्यजी न ज्ये ओर देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र 
जनेका विचार न करे ॥ २० ॥ 


व्चम्पायन उवाच 
ततः कन्यासहस्रेण वृता शिविकया तदा । 


पिहतिवगूद्त सरिज, विक्‌ $यचमूत्‌ ॥ ४५०7 ग्रीव. पुम्‌, (1 मित 4 


श्रीमहाभारते 
















[कते 
4 है र = 8 
वेशस्पायनजी कहते ह --उनमेष्ष [दर 
की आशाते राजङरुमारी शर्मिष्ठा धिगि्न अ? 
राजधानी बाहर निकली । उव दम इ एष त 
कन्याओपि धिर हुई थी ॥ २१॥ 
दर मिठेवाष 
अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिवाग्न्। | 
अचु त्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते एः 
[ वोखी--देवयानी ! म एल्‌ 
साय तुम्हारी दासी बनकर सेवा कर्हगी ओद एष 
जदा मी तुम्हारा व्याह करगे, वहं तुम्हरे वप 
देवयान्युशच 
स्तुतो दुहिताहं ते याचत प्रतिगृहः 
स्तूयमानस्य दुदिता कथं दासी भिरि ।* |» 
द्ेवयानीने कहा--अरी | भ ये षु" 
ओर दान ठेनेवाछे मिषु पुरी हं भः ११ 
ब्रापक्री बेरी हो, जिसकी मेरे पिता सुति इते 
दासी बनकर कते रहोगी १ ॥ २३॥ 


र गंधव 


उ | 
येन केनचिदातौनां क्षातीन सत) | 
| ~~ { 

शमि्ठा वोली-निल शत क~ | | 

अपने विपदु्रत्न जतिमा य कं १) 

अतः तुम्हारे पिता जहो तुमं देः ए | 

साय चद्टुगी ॥ २४॥ 

दैम्यायन उषान | 

प्रतिश्रुते दालभावे दत्र ॥॥ 

देवयानी चपेट पितर व {1 

कहते द-प वा 

की पुत्रीने दाष होनेकरी प्रतिश्चा कर 
अपने पिताते कषा ॥ २५ ॥ 
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वैश्चम्पायन्‌ उवाच 
| देवयानी चपोत्तम । 
“न्न तदेव नियता क्रीडां वरवर्णिनी ॥ १॥ 
१ बेशम्पायनजी कहते ह-- दपभेषठ ! तदनन्तर दीष- 
? [पक पात्‌ उत्तम वर्णवाली देवयानी पिर उसी वनम 
;६] ऋ एने गयी ॥ १ ॥ 
१ गसीसहस्रेण . साधं शर्मिष्ठया तद्‌ । 
४ दशं सम्प्राप्ता यथाकामं चचार सा ॥ २॥ 
वलरीभिः सदिता सवौभिर्मुदिता श्राम्‌ 1 
| ्याऽभिरताः खवः पिवन्त्यो मधघुमाधवीम्‌॥ ३॥ 
("१ विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ विव्रदयन्त्थः फलानि च । 
१: व गाहप राज्ञा सृगदिप्छुयदच्छया ॥ ४ ॥ 
वो >° सम्पातो जलय अमकरिीवः। 
५ मा स शामिष्ठां ताश्च योपितः ॥ ५॥ 
६ धमप उशके साथ प्क दजार दातिर्योधहित 
२ ६, भ्राम उपसत्‌ थी । वनके उसी प्रदेशमे जार 
दा भल सलिरयोके साय अत्यन्त प्रसन्नतापू्क 
| तिचे गी । बे खम शरियो वह माति 
॥ | शवर भती हुं आनन्दमे मम्न हो गीं । वे कमी 
| भप मकरन्दका पान करतीं कमी नाना प्रकारके 
| कष भ खाद्‌ छती ओर कमी फ लाती यीं । इसी समय 
| शशा, पयाति.पुनः शिकार सेरमेके लिये दैबेच्छासे 
८ | भेष भैर णय | वे प्रिभम करनेके कारण अधिक 
|| या र चल पीना चाहते ये । उन्दनि देवगानी, 
1 (सी = 1 देखा ॥ (४ ॥ 
^ ` बते दरेव्याभरण 2 
6 भं अवर र दिव्ये सवभिरणभूषिते।) 
६ र पेममौ दिव > द्वयानां श्युचिस्िताम्‌ ॥ ६ ॥ 
| है बह मादि पणेत विमूमित दो पानवोगय रख 
| ह: पष तिश्ी कीटा कर रही थां । राजाने 


 -न्् 


23 







4 | ^ ष्वरेः फ क देवयानीको वरँ तस्त अभिपरगोषि 
ह: क ९ दिव्य आ(खनपर पडी हृं देलां ॥ ६॥ 


ह. ‡ 


5; ह ५.९१ शक५।शवूज्ग (भीर तातः 





पकाश्ीतितमो ऽध्यायः 








नन 


` 
क्षमापनजी कहते द--जगमेनप्‌ ! अपन पतर समस दानवे पूरितं एवं प्रतन्न शकर नगर प्रवेश 
हश रेखा कनेर मदायशस्वी दविजश्रेए छकाचायने | किप ॥ २७॥ 
| इति धवीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपवणि यया्युपाख्यानेऽशीतितमोऽ्यायः ॥ ८० ॥ 
त करर धमहम आदि पके अन्तगेत सम्म य॒पात्युपादयानविषयङ भस्वी; अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 
( दाक्विणास्य धिक पाके ५२ शोक मिढाक कुक ३९३ शोक है ) 
+++ 


एकारीतितमोऽध्यायः 
एलियोसहिव देथयानी ओर शगिष्ठाका बन-बिहार, राजा ययातिका आगमन, 
देवयानीकी उनके साथ बातचीत तथा विवाह 


स्पेणप्रतिमां तासां स्जीणां म्ये वराङ्गनाम्‌ । 
शर्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ७ ॥ 

उशढ़े सूयी क ठल्ना ना यी । बह बुन्दरी 
उन लिय म्यते दैदी हुईं थ ओर शर्मिषद्राय उत्कं 
चरणसेवा की ज रश थी ॥ ७ ॥ 

ययातिहवाच ~ 

६. ५ म पं शमे ८॥ 
ष व पसि पिरी दुर 
कल्पा | म आप दोनो गोत ओर नाम पृछ रत हं । 
मे ! आप दोनो अगना परिचय ? ॥ ८ ॥ 


यान्युवाच 
वचनं मे लराधिप । 
माुसयुः जानीदि तस्य माम्‌ ॥ ९ ॥ 
[नी बोढी-मदायज | अ खयं परिचय देती ह 


९॥ 
१ | उर्मि पत्री जानिये ॥. निनी | 
ष्ठा पृपपवणः ॥ १०॥ 
य प्री दर्म मेसी पतती ओर 
होनेपर अर्ह जागी, व यद्‌ 


कल्येयं वरवर्णिनी । 
कथं तु ते खली ५५. दिमे॥११॥ 


अलिन्द “> असुर्य नदी रूपवती 
ययाति ग अ छली ओर दासी 


नरथेष्ठ मजुवतंते। 


स्वं पव = मत्वा मा विचित्राः कथाः एथाः॥ १२॥ 


- विधानविष क स "र स्ववसर देने येक 
ल प्रद्व्व्नकःा 4 0 66810017 ` 








२५२ 


किति 


देवयानी योली - नरभेष्ट | सव लोग दैवके विधान- 
काही अनुरण करते टै । इसे मी भाग्यका विधान मानकर 
पतोपर कीजिग्रे । इख विपयह्री विचित्र घटनार्भोको न पूथिये ॥ 
राजवद्‌ रूपयेपौ ते बाह्म वाचं विभपिं च । 
को नाम त्थं छतथ्यासि कस्य पुत्रश्च शंख मे ॥ १३॥ 
आपके रूपम ओर वेप राजाके समान है ओर आप ब्राह्मी 
वाणी (विद्युद संस्छृत भाषा) बो रदे दै । सुत्ने यतादये; आपका 
क्या नाम ईै, कसि अपे £ जीर किसके पुत्र ई १॥ १३ ॥ 
ययातिरुवाच 
ब्रह्मचर्यण यदो मे छत्रः श्वुतिपथं गतः। 
राजाहं राजयुत्रश्च ययातिरिति विश्वुतः ॥ १४॥ 
ययातिने कहा --र्मँने ब्रह्मचयंपालनपूव॑क सम्पूणं 
वेदका अध्ययन किया टै । मँ राजा नहुपका पुत्र हूं ओर 
इस समय खयं राजा हँ । मेरा नाम ययाति है ॥ १४॥ 
देवयान्युवाच 
केनास्यथेन चपते टमं देदासुपागतः। 
जिधृश्चुयोरिजं किचिद्थवा सृगछिप्सया ॥ १५॥ 
देवयानीने पूा-मशराज ¡ आप किस कार्यसे बनके 
इष प्रदेशमे आगे ६ १ आप जल अथवा कमल देना चाहते 
हया िकारकी इच्छाव दी अये ६१॥ १५॥ 


, ययातिर्वाच 
सृगछिप्ुरदं भद्रे पानीयार्थमुपागतः। 
बहुधाप्यजुयुक्तोऽसि  तदयुशषातुम्हसि ॥ १६॥ 


ययातिने कहा -- भद्रे | म एक दिक पद्यक्ञो मारे 
लिये उत्कः पीछा कर रदा था, इवे यहुत क्‌ गया ह ओर 
पान पीने मि यष्ट आया हूं । अतः अव मुशे भाजा दीजिये ॥ 
दृव्यान्युषाच 
दाभ्या कन्यासहल्ाभ्यां दास्या शर्मिष्ठया सह । 
त्वद्धीनासि भद्रं ते सला भतौ च मे भव ॥ १७॥ 
देवयानीने कदा-राजन्‌ | आपका कल्याण हो । भ 
दो हजार कन्या तया अपनी सेविका शर्मि्ठके साय आग 
अधीन होती द । आप मेरे सला ओर पति हो जाये ॥१७॥ 
ययातिर्वाच 


विद्धश्ौदानसि भ्रं ते न त्वामदोंऽसि भाविनि। 
अविधाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥ १८ ॥ 
ययाति वादे- श्चक्रनन्दिनी देवयानी | आपका भला 
हो । माविनि ! म आपके योग्य नदी हूं । दश्नियलेग 
आपके परिताते कन्यादान ठनेके अधिकारी नदी ई ॥ १८ ॥ 
दषयान्युवाच 
संखष्टं ब्रह्मणा क्ष्रं क्षत्रेण ब्रह्म संदितम्‌ । 
वाद्ग वहस माम्‌ ॥ १९ 


ऋषिश्धाप्यपिपुजख् नाद्‌ १९॥  शलखे भी की त 
04). 1/111116॥<511॥ 8118८81 \/88/185} 0166100. [01011260 0\/ 68104011 


ीमष्टाभारते 


, एवं भयंकर 2 यद्‌ बात आपने 





देवयानीने का-नहुयनन्दन । ब्र | 
जाति ओर क्षत्रिये ब्ाह्नण जति प्र र ५ 
आप राजषिके पुत्र ह ओर खयं मी र्ी१। ॐ१।॥। 
ते विव्राह कीनि ॥ १९॥ | 


ययातिरवात | 

पकदेदोद्धवा वर्णाश्चत्वारोऽपि बङ्ने। | 
पृथग्धमांः पृथक्छौचास्तेषां तु ब्राहमणो १२।४॥ र 
ययाति योढे- वराङ्गने | एक घ परथ ए (8 

चारो वर्णोकी उत्पत्ति हुईं है; परत सद पभ पेत| 
अर्ग-अरूग ई । ब्राह्मण उन सत्र वणप भ {॥ \॥||; 
देवयान्युवाच । वै 

पाणिधर्मो नाहुषायं न पुम्मिः सेवितः एप। ४ 
तं मे त्वमय्रहीरपरे ब्रृणोमि त्वामहं तवः॥५/|१ 
देवयानीने का -नहुगङमार | ब १? 
पाणिग्रहण प्क धर्म है। पठे की मी पुरत + 
नी पड़ा था । सवते पदडे आपने म ए । 
या | इसद्यि आपहीका मै पतिरूपम वरण एं { ४: 
कथं लु मे मनखिन्याः पाणिमन्यः पुमान्‌ ५ | 
गृहीतस्पिपुत्रेण खयं ाप्युपिणा त | 
न मनको वम रखनेवाढी ली हं । १५. ॥ 
कुमार अथा राजपिद्वाया पके गये म एष | 
अव दूसरा पु्प कैसे कर सकता है ॥ ९९५ | 
ययातिरवाच ॥8 

ृधादाीविपात्‌ सपो्यठनाव्‌ से| ३ 
दुराधपंतयो विप्रो क्षेयः पुंखा ^ | 
ययाति चोे-देवि ! विर पुर तत # ह 
नादमणकनो क्रोषमे मरे हुए विपधर सपताका" 1 | 
अप्नि" मी अधिक द्धं एवं भयकर सपमे ॥ ९ च 
देवयान्युवाच # 

यमावत सलाद 1६ | 
दुखध्पंतये विप्र इत्यात्थ आदय #| £ 
देवयानीने कदा--पुर्प्वर । ^> ६(|| 

छं ओर सब्र जरते प्रज्वलित शने | 
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पर 
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> 9१ 
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डे कधै!॥९ | 
यव।तिस्वाक ॥ | 
पकमारीविथो हन्ति शसेणेक् लः ६ । 
पिन विस १६|| 
दुखध्पंतये नि मती 


9 


चै 
१७  ॥६ 
ह 1 | । 
ह 


अतोऽदत्तां च पित्रा एकन 6 "6 
ययाति बले-मर ! वपं शव ४ € | 
व्यत्तिका वष < = न 


त क. 
~ ४ 








- 


एव बय वमल राष्ट ओर नगरङा भी नाश कर 

{।| छ गैर । इतीलयि म ब्राह्मणको अधिक दुधयं मानवा 

[1 क सक आपके पिता आपक) मेरे हवाले न कर 

६ सक म भापठे विवाह नी करूगा ॥ २५.२६ ॥ 

देवयान्युवाच 

। | बहव तन्मा त्वं पित्रा यजन्‌ बतो मथा 

(३ ज्ञे भयं नास्ति दत्तां च प्रतिगृह्तः ॥ २७॥ 

३६ (ष रजन्‌ सुहं त॒ प्रेपथिप्यम्यहं पितुः । 

। देवयानीने कहा--राजन्‌ | मैने आपका वरण करछिया 

| लाप मेर पिता देनेपर ही मुञ्षसे विवाह करर । आप खयं 
क़ गचना करते नह ई; उनके देनेपर दी मुञ्चे खीकार 

| |छो। अतः आपको उनके कोपका भय नदीं ६। राजन्‌ ! दो 

[१ परश्हजद्ये। म अमी पिताक पास संदेदय भेजती हूं ॥२७॥ 

॥ ४२३ त धात्रिके शीघं वरह्मकर्पमिहानय ॥ 

| शदः दृतं रणि निवेद्य च नाहुषम्‌ ॥ ) 

प१| पष | शीप्र जाभो ओर मेरे ब्रद्मतुल्य पिताक यहा 

# इ आाभो। उने यह मी कह देना फिदेवयानीने खयंवरी 

1 ौ "भनहूवनन्दन राजा ययातिका पतिलूपमे बरण किया ६॥ 

| क ध वै्म्पायन उवाच 

५५ रं मेवयान्याथ संदिष्टं पितुरात्मनः । 

| गविदयामास धात्री तस्मै यथातथम्‌ ॥ २८॥ 















१५ ६ 

| ६॥ पप भेजकर अपने पिताकनो संदेश दिया । धायने 
। यचा सव बतं ठीक-ठीक यता दी ॥ २८ ॥ 

[४ च स राजानं व्रायामास भार्गवः । 

| चः २8 यन ययातिः पृथिवीपतिः 

| काम्यं प्राज्ञिः प्रगतः स्थितः ॥ २९॥ 
| सि पार्‌ सुनते ही श्ुक्राचार्यने बँ आकर राजक 
| भे वि क शक्राचाय शो आया देख राजा ययातिने उन 
/ भर्यय जोड़कर भिनघ्रभायते खड़े दो गये॥२९॥ 


पशे देवयान्युवाच 

५ दुगंमे पाणिमग्रहीत्‌ । 
_ कनौ नान्यं पति वृणे ॥ ३०॥ 
| कमे ष्क वोली-नाव | ये नहुपपुत्र राजा ययातिद। 
|. | ॥ भो मय मेरा शय पड़ा था | भाषो नमस्कार 
| शम द । म इर जगत्‌ 


| ‡ घुष म 


५ । 
+. च॑ 
क ६ 1¶ 2 
११५ च१।ष१ 
५ 
+र | | 
-*9 प्रया 
| भ 4 


पकाश्षीवितमो ऽध्यायः 


५९ किकी पतिका व्रण नदीं फर्दगी ॥ २०॥ 


२५३ 





्ुक्राचायंने कहा--षीर नहुपनन्दन | मेरी शव 
त्मड़खी प्री तुण्डं पतिरूपम बरण रिया दै; अतः मेरी 
दी हर इ कन्या तुम अगनी पटरनीके शपे ्ररण करो ॥ 


ययातिहवाच 
अधर्मा न स्पृशेदेष महान्‌ मामिह भागव । 
व्संकरजे प्रकनिति त्वां प्रवृणोम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
यथाति बोके-मागंव ब्रह्मन्‌ | म॑ आपे यह्‌ वर 
गता हँ कि इस विषां यह रतश्च दीलनेवाला वरणवंकर- 
जनित महान्‌ अधम मेरा सरं न करे ॥ ३९ ॥ 
रुक उवाच 
#त्‌ त्वां त्वं वरमीण्सितम्‌। 
मवा पापं चुदामि ते ९ ॥ 
~ रजन्‌ | मँ वुं भषमषे क 
व जे बर मोग लो । इख विबाको 
डर तग््रे मने ग्नि नकं एेनी चाधि । म दम्दरे 
सारे पापशन दूर करता हं ॥ ३१॥ । 
अ म प र समवाप्नुहि ॥ ३४॥ 
दुम सुन्दरी देवमानीको धपूवक अपनी परली सु 
जीर इङ साय रहकर अतुङ ल प प्रसन्नता प्राप्त इर ॥ 
ए जपि क ॥ चैनां 1 ३५॥ 
सम्पूज्या सततं राजन्‌ मा चैनां शयने हयः 
मध्य । पर्वा पुत्री य कुमारी क 
स्मित ३। धका सदा आदर शा? भ्त 


से्रपर कमी न इना ॥ ३५ ॥ 


| „_-उनमेजय | शकराचारयके 
शमयन कते + पमा की मौर धानो 


देव शह ध सम्प किया ॥ ६६॥ 
देवयानीं तदरोचमाम्‌ । 


छना त शमं्ठया सह ॥ ३७॥ 


नि = ८८ वा (महित तद्माप्षन्ना॥2१.॥ 5; (0661101. 01411260 0 66810011 











५४ 


सम्पूजितश्च करेण दैत्यैश्च चृपसत्तमः। 
जगाम खपुर हृष्टो ऽयक्ञातोऽथ महात्मना ॥ ३८ ॥ 


युक्राचार्यसे देवयानी-नैखी उत्तम कन्या, शर्मिष्ठा ओर 


शीम्ाभास्ते 





दो हनार अन्य कन्याओं तया महान्‌ वैमा ह 
एवं शकरा चायते पूजित हो, उन महात्ग्रान्न अश्च ३। ए 
ययाति बहे इषके साथ अपनी रानषानीग्े ग | 10. 


इति श्रीमष्टाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाय्युपाख्याने पकाश्ीतितमोऽ्यायः ॥ ८।॥ १ 
इस प्रकार श्रोमद्यामारत आदि पके अन्तत ययात्युपाख्यानरिषयफ इकयासी्वो अध्याय प्राहुम॥८\॥ | 


( दक्षिण्य अधिक्‌ पाठके ३ छोर मिराकृर छक ४१ शोकटै ) 
कड 


दचरीतितमोऽष्यायः | 
ययातिसे देवयानीको पूत्र-रपि; ययाति ओर शमिष्ठाका एकान्त मिलन ओर उनसे ए ए 


वैशम्पायन उवाच 
ययातिः खपुरं भ्ाप्य महेन्दरपुरसंनिभम्‌ । 
प्विद्यान्तःपुर तत्र देवयान न्यवेशयत्‌ ॥ १ ॥ 
देवयान्या्ाचुमते सुतां तां ब्ृषपर्वणः। 
अशोकवनिकाभ्याशे गहं छत्व न्ययेरायत्‌ ॥ २ ॥ 
चता दाखीखदस्रेण शर्मिष्ठां वार्षपर्वणीम्‌ । 
यासोभिरजञपानेश्, सविभज्य सखुसत्छृताम्‌ ॥ ३ ॥ 
वंशम्पायनज कहते ह --जनमेभय | ययातिकी 
राजधानी मदेनदरपुरी (अमरावती ) के समान थी । उन्दनि वहाँ 
आकर देवयानीको तो अन्तःपुरं खान दिया ओर उवीकी 
अनुमतिते अशोकवाटिकरके समीप एक महल चनवाकर्‌ 
उसमे दृषपर्वाकरी पुत्री शमि्ठाको उसकी एफ़ हजार दासियोके 
साय ठद्राया ओर उन सथके छि अन्न, वख तथा वेय आदिकी 
जद्प-भछग व्यवसा करके शर्मिषटाका समुचित सत्कार फिया | 
( अराकवनिकामध्ये देवयानी समागता । 
रामष्ठया सा क्रोडित्वा रमणीये मनोरमे ॥ 
तत्रेव व तां तु निर्विद्य याश्चा सह ययौ गृहम्‌ । 
पवमव सह॒ प्रत्या सुसुदे यहुकारतः ॥ ) 
देषयानी ययातिके साय परम रमणीय प्व मनोरम अशोक- 
वाटिका आती ओर शर्मि्ठके साथ वन बि्टार करके उदे 
बां छोड़कर स्वयं राजाके साय मदख्मे चली जाती यी | इस 
तरद वह्‌ बहत समयतक प्रन्नतापू्वक आनन्द मोगती रही 
दवयान्या तु सितः स पो नहुपात्मजः। 
विजहार बहनब्दान्‌ देववन्मुदितः सुखी ॥ ७ ॥ 
„. नहृपङकमार राजा ययातिने देवयानीके साय बहूव 
वर्थातकृ देवताओंकी मति विहार रिया । वे उवे वाथ 
बहुत प्रषन्न ओर वुली थे ॥ ४॥ 
च्ूतुकाटे तु सम्पाते देवयानी वराङ्गना । 
गर्भं प्रथमतः कुमारं च व्यजायत ॥ ५॥ 
 ऋतुङाज आनेपर सुन्दरी देवयानीने ग्म धारण किया 
ओर समयानुखार्‌ पथम पुत्रको जन्म दिया ॥ ५ ॥ 
गते वयंसदसरे तु दामिष्ठा वार्पपर्व॑णी। 


व्द्शं यौवनं 







र ९ 


इस प्रकार एक हजार वपं व्यतीत हे केषर | १ 
को प्रात हुई दषपर्वाकी पुत्री सरमि्ठाने अपश लवं ठ 
म देखा ओर चिन्तामग्न हो गयी ॥६॥ ¦ 
(शुद्धा साता तु शर्मिष्ठा सबोलंकारयूपित। 
अरोकरा्लामाङस्बय सुफुर्डै स्तवत्‌ । 
अदश मुखमुद्वीक्ष्य भवेदरेनबास ध 
शोकमोहसमाविष्टा वचनं चेव्म्रीद्‌। | 
अरोक शोकपर शोकोपहतचेतसम्‌। | 


॥ 


त्वन्नामानं कख परं भरियखदशंनादि मम्‌ । 
पवयुकूबती सा तु धर्मि णीन 
स्नान करके छद हो ६ त ; 
ई शर्मिष्ठा सुन्दर पुष्पके गुः ४ 
भरत यि ली यी । दर्पण अपना धः न | 
मनने पतिक दर्यनशी खला जाग उदी ओर ११५ । 
मोदते युक्त हो इस प्रकार बो“, + 
जिनका हदय शोकम द्वा हमा € उन 
तुम दूर करनेवाडे हो । इख समब र 
कराकर अपने ही जैसे नामबाली बन 
शर्मिष् फर बोली -॥ 
च्ूतुकारश्च .सम्प्रास्तो न 
माप्तं किल कर्तव्यं किंवा तवा 
भुञ्चे पूतुकाड प्राप्त शे गयाः (4 
व्रण नहीं किया दै । यह केसी प 
करना चाहिये अथवा क्या 


देवयानी भजातासौ बूथाहं 


(देवयानी तो पुत्रवती हो गयी 
मिली है, बह व्यर्थं जा रदी दै, भि 


व्रण किया ह, उसी तरह ममी उन्ही ध 


पतिके रूपमे वरण कर द ॥ ८ ॥ १ १ । ¦ 
वन माता त सा तान्वचिन्तयतु ॥.९-॥ पिका ल. पस युत न | ह, क्रः 


| ` 


पः प 
मरी अश“ .| | 


ॐ. => 9 


॥ 


| 


॥ 0 


1 4 
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| दोष (8 
हः ५ 
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गायना करनेपर सा 

ते पूरा विश्वास &; 
| रः एकान्तम दशन दग १,॥ ९॥ 
| ऋ विकस्य ाज्ञासौ तसन्‌ कलि यद्च्छया । 
दोकवनिकाभ्यादो दामिष्ठां परेक्ष्य विष्ठितः ॥१०॥ 
। श्रा इवप्रकारविचार कर दी रदी थी किंराजा यग्राति 
म एय देववश महलवे बाहर निके ओर अशोकबाटिका- 
} ट शमिग्मको देखकर ठदर गये ॥ १० ॥ 
ग्रहं रहिते दष्ट रार्मिं्ठा॒ चाखदाखिनी । 
| प्युसयाञ्षछि रत्या राजानं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥११॥ 
| नह हा्वाडी शमिषठाने उन्दं एकान्तम अकेला 
| हन शूगे यदृकर उनकी अगवानी की तथा हाय जोड़कर 
च| को य यात कही ॥ ११ ॥ 

शर्भि्ठोवाच 
षेखेन््रस्य विष्यो यमस्य वरूणस्य च । 
क वा नाहुष गृहे कः खियं दवष्टुमदेति ॥१२॥ 
 एपाभिनरीटे्हिं त्वं राजन्‌ चेत्थ मां सदा । 
घ त्वां याचे परसाद्ादसूतुं वेदि नराधिप ॥१३॥ 
। _ शमिष्ठने कहा-नहुषनन्दन । चन्द्रमाः इन्र विष्णु 
| आ बला अथवा आपके मलम कौन किसी खीकी ओर 
„| गढ सता दै १ ( अतप यहं स्या सुरक्षि हू ) 
क| रपव भर रूप, डुक ओर शीढ केले ई› यह तो आप सदावे 
(क । [र ६। मं आज आपको प्रसन्न करके यह प्राथना 
{| !8 ए वतुदान दीभिये- भरे ऋतुकालो सफ बनाये । 
त्वं सीलसम्प्मं देत्यवल्थामनिन्दिताम्‌ ! 
चते न पदयामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥१४॥ 
५ ्पािने कामि |तुम दैस्यराजकी सुशीक ओर 
 ( + ^१ ग्या दो । प तुं अच्छी तरह जानता हूँ । वुग्शर 
५।| \ प रूपमे सूरेकी नोक बरावर भी पेता खान 
४.1 ॐ योग्य हो ॥ १४ ॥ 

॥ नवमा काञ्यो देवयानीं यदावहम्‌ । 
| ते शायने चार्॑पर्वणी 1१५॥ 


मनने पु्ररूप॒ फढ दे घकते क 


(1 











.॥ ९, ४ य चन ेवयनीरे वाय विवाद थ 
५ „| | भगवंश ध पुर यकराचा्यने मुक्षत स्पष्ट कदा था 
| शर्विष्ठोवाच 

€| ने नयुक्तं घचने हिनस्ति 


द 'चच्रा"ततमःऽध्यत्वः 


द शि्ठाश्ने अपनी वेजपर न बुव्मना॥२५॥ वुष्करं 





दमिठाने कक्टा-राजन्‌ | परिहासयुक्त बचन असत्य 


परंतु क्या वे धर्मास्मा नरेश हो तो भी बद हानिकारक नह होता । अपनी कलिय प्रति? 


विवाहके समयः प्राणवंकटके समय तथा सरवेखका अपहरण 
हेते समय यदि कमी भरिवश होकर असत्य मापण कटना पड़ 
तो बह दोषकारक नहीं शेता । ये पच प्रकारके अशत्य 
पापदयूल्य बताये गये ६॥ १६॥ 
पृष्टं तु साक्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा $ 
दन्ति मिथ्या पतितं नरेन्द्र ॥ 
पकार्थतायां तु समादितायां 
मिथ्या वदन्तं व्वचृतं हिनस्ति ॥१७॥ 
महाराज | किषी निर्दा प्राणी प्राण चानेक ले गवाही 
देते समय किम पूष्ठनेपर अन्यथा (अपत्य) मापण करनेवाट- 
ङो यदि कों पतित कता तो उसका कयन मिथ्या ६। 
परंतु जहल अपने ओर वृर दोक ही प्राण बचानेका प्रन 
उपश्िव ह, बँ केवल अपने प्राण वचने लि मिष्या 
बोढनेवाल्का असत्यभापण उका नाच $ देवा १ ॥१७]॥ 
यया तिर्वाच 
= अर्तानां स नद्येत सुषा षदून्‌ । 
प ममा ध्न मिमय कते ११८१ 
ययाति योले-देवि | ब ्राणियेकि व्यि राजा ध 
परमाण है। बह यदि ठ वोढने गः ठो उष्म = 
जाता द। अतः अर्ष-दंकटम पद्नेपर भी म शरस 
कुर सकता ॥ १८ ॥ 
पतिः खस्याश्च यः पतिः। 
सभतम सय मेऽसि धृतः पतिः ॥१९॥ 
वान कदा --रजत्‌ | अपना पति ओर सलीका 
चा 


। ससी साय दी उसकी 
पि दो बर मनि गे ६ । ५ भ विवा ए जावा 


दो अना पति बनाया दै, अतः मने 


ुवणंमणिरजञानि ददासि 


पञ्चादुतालयाहुरपातककानि ॥१६॥ शत = 
((-0. 1\५॥(41115510८ 88/80 \/81/8085। (01661101. 10411266 0४ 66810011 


कन णा गु ग 4 $ १ # ` नोक । 





9 ३4 


राजन्‌ [ महिं श्॒क्राचायने देबयानीके साथ मुदे भी यद्‌ 
कृकर आपको समर्पित करिया है कि तुम इका मी पालन- 
पोषण जीर आदर करना । आप उनके वचनको भिथ्यान 
करं | महाराज | भाप प्रतिदिन याचको ज सुवर्णं, मणिः 
रत, वलन, आभूपणः गो ओर भूमि आदि दान करते ४, 
वह्‌ ब्रा दान कहा गया है । वह शरीरके आभरित नह ३ । 
पुत्रदान ओर शरीरदान अत्यन्त कठिन नहुषनन्दन | 
शरीरदानसे उपयुक्त सव दान सम्पन्न हो जाता है । राजन्‌ | 
“जिसकी जती इच्छा होगी उस-उस मनुप्यको भ मदर्मागी 
वस्तु दूंगा रेषा कटकर आपने नगरमे जो तीनो समय 
दानक घोपणा करायी है, व मेरी प्रार्थना करा देनेपर ञ्टी 
सिद्ध होगी । वह सारी घोपणा ही व्यर्थ समद्ची जायगी | राजेन्द्र | 
भाप कुतररकी मोति अपनी उ¶ घोपणाको सस्य कीजिये ॥ 


ययातिर्वाच 
वातव्यं याचमानेभ्य इति मे वबतमादितम्‌। 
त्व च याचसि मां कामं ब्रूहि कि करवाणि ते ॥२०॥ 
१ यथाति वोले--याचको उनकी अमी वरस्तु दी 
० दै । तुम मी ञु्चसे अपने मनोरथक 
; अतः बताओ तुम्हारा कौन- 
कायं कर्त १ ॥ २० ॥ ८ 
रमिंोवाच 
अधमोत्‌ पाहि मां राजन्‌ ध्म च मरतिपादय । 
त्वचतोऽपत्यवती खोके चरेयं धमेमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
सममष्ठान का--राजन्‌ ] मुन्े अधर्मे चाद्ये ओर 
थमक पालन कराग्रे | मं चाइती हँ, आपते संतानयती 
शेकर एव लोकम उत्तम धर्मका आचरण कर ॥ २१॥ 


नय एवाधना राजन्‌ भाय क्सस्तथा सुतः । 


यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य 
। ॥ 
-मशराज { तीन व्यक्ति धनके मि न । न 


इति धीमहाभारते भाद्विप्वणि सम्भवप 
पव॑णि ययाल्यु 
इस प्रकार भोमहाभाए आिपर्के अन्तरभत सम्भवपर्व ययात्युप 
( ग्रक्षिणास्य भधिक्‌ पारके ११ 


देवयानी ओर शमि्ठाका संषाद, 
रूटकर पिताके 


वैशम्पायन उवाच 


भामद्ाभारते. 


{ख्यानव्रिषयक बयासीत अध्वाय पृ इश 
शोक भिरकर कुर ३८ शोक र ) 
णण 


>्यरीतितमोऽध्यायः 


ययाहिसे श्िष्ाे पुत्र होनेकी बात जानकर 
पात जाना, शक्राचायंका यथातिको शदे होनेका शाप देना 


मु्कानवाडी देवयानीने जबर सुना कि 
तग्र बह दुःखे पीड़ित हो शर्मिष्ठे 
चिन्ता करने छगी । वह 
प्रकार बोली ॥ १ 
८ 


((-0. 1/८1111(415511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141126 












।;+-५ ईध 


र पत्र । थे जो घन प्रात करो धन प्रात कते ] 

टै भि्षके भधिक्स धा + 
सेवके ॐ घनपर खाभीका ओर पके त 
अधिक्रार होता हे ॥ २२॥ < 


देवयान्या भुजञिप्यासि वद्या च तव भर | 
सा चाह च त्वया राजन्‌ भजनीय भजल प्रम & 
म देवयानीकी सेविका हूँ ओर बह आगे भदै 
अतः राजन्‌ । वई ओ९ भ दोनौ ह आप रेन रः ' 
्। अतः मेरा सेवन कौभवि ॥ २३॥ | 
वंश्म्पायन उवाच (क्ष 
पवमुक्तस्तु राजा स तथ्यमित्यभिनषनवर्‌। | 
पूजयामास शर्मिष्ठां धमे च भव्यद्‌॥६| 
वेराम्पायनजी कहते ह-शमिशरमे एव | 
राजाने उककी वार्ताको ठीक समन्ना। उनम] 
सस्कार फिया ओर धर्मानुखार उषे अपनी भागां वनम 1\।१ 
स समागम्य रशार्मष्ठां यथाकाममवाप्य च। | 
अन्थरोन्यं चाभिसम्पूज्य जग्मतुस्तौ यथागतम्‌ ५ 
फिर शिष्ठा साथ समागम श्रिया ओर ए पे 
कामोपभोग करके एक दूरे आदर्सतम १ ४ 
दोनो ॐ8 अगि ये वैवेदी अपने-अपने खानार = प |? 
तस्मिन्‌ समागमे खुश; शर्मिष्ठा त ॥ 
लेभे गभं प्रथमतस्तस | 
सुन्दर भौर तथा मनोहर बुकन ८ त 
समागमम दपर ययातिसे पदले-पहठ र ( 
भरजल्ञे च ततः व राजन्‌ 
कुमारं देवगभौमं राजीवनिभलोचाम = 
जनमेजय ! तदनन्तर समथ अनिपर कमो ह 
नेर्ोाली शभिाने देवलके बन्दर ९ | 
कुमारको उसन्न किया ॥ २७॥ || 
पाख्याने द्वथक्ीतितमोऽप्यायः ॥ ८२ ॥ 
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| पनं उधर तं यै कामलुब्धया ॥ २ ॥ 
र| श्वप्ानीने कहा--एुन्द्र भौरशेवाली शमि ! तुभे 
डा चरर यद कैसा पाप कर डाला १॥ २॥ 
| शर्मिठोगच 

छ्ीएयागतः कथ्िद्‌ धमात्मा वेदपारगः । 
[रा बः कामं याचितो धममेखंदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
= शठ बोखी--पष्वी ! कोई धर्मात्मा ऋपि अवि 
दो पारक्गत विद्रान्‌ थे | म॑ने उन बवरदायक्र 
| एन पर्मानुसार कामक याचना की ॥ ३ ॥ 
॥ | तम्यायतः काममाचरामि शुचिस्िते । 
| कोममापत्यमिति सत्यं व्रचीमि ते॥ ४॥ 
४ चिते! म न्यायविखद्ध कामका आचरण नी करती। 
र नश्रष्ि दी मग्े संतान पैदा हूर दै, यद तमसे सत 
| एं ट॥ ४॥ 

न देषरयान्युवाच 

| न भीख यद्येवमथ स कायते द्धिजः। 
¦ -भामाभिजनतो वेत्तुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥ ५ ॥ 
। (4 ४ कहा--मीस! यदि ेशी बात है तो बरदरुत 
ता (| वा उन दविज गोत्र, नाम ओर इला कुठ 
६१ ग उनको जानना चाहती ह ॥ ५॥ 
म समिं्ठोषाच 

1 चेव दीप्यमानं यथा रविम्‌ । 
| पम्षटु राक्तिमासीर्ुचिस्िते ॥ ६ ॥ 
६) क ॥ वे अपने तप ओर तेजमे 
पेष वषभ 1 रदे थे । उरनं देखष़र मुञ्चे कुछ 
नद आ ॥ ६॥ 

वद देवयान्युवाच 

४ न मन्युर्विद्यते मम। 
य ज्येटठा यै द्विजात्‌ ॥ ७ ॥ 
[नेनि भ हा मिष्डे । यदि रली ब्रात ६; यि 
भे ष 9 द्विजते संतान प्राप्त की 2 तो वम्शर 
| नक्ष रदया ॥ ७॥ 

भेष वस्राथन वाच 
„| ष्य ख सम्प्रहस्य च ते मिथः। 
¢. तद्म तथ्यमित्यवजग्मुपी ॥ ८ ॥ 
ष , क्ते ह--जनमेजब 1 ५ ये दोना 
८ ५ य करके दस पड़ । देवयानो 
` || भगी ठीक कदत द; अतः बड चपा 
4. ॥८॥ 
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ययातिर्देवयास्यां तु पु्ायजनयन्नरृपः। 
यदुं च तुर्यं चेव दाक्रविष्णर श्वापरो ॥ ९ ॥ 
राजा ययातिने देवयानीके गरि दो पुत्र उन्न क्रियः 
तिनके नाम थे यदु ओर तुर्वसु । वे दना दूसरे इनदर ओर्‌ 
व्िष्णुकी भोति प्रतीत दते थे ॥ ९॥ ⁄ 
तस्मदेव तु रजपंः शमि वप्रणी 
दरश चानं च पूं च घन्‌ फुमारान जीजनन्‌ ॥ १०॥ 
उन्हीं राजर्पिते वृषपर्वा मुय य्न तीन पुत्रश 
जःम दिया, भिनके नाम पे दरहय, अन्‌ भर १¶३ ॥ १०॥ 
ततः काले तु किश्चद्‌ देवयानी शुचिखिता । 
ययातिसहिता राजज्जगाम रहितं बनम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ¡ तदनन्तर किसी समय पयित्र मुमकरानवादी 
देवयानी ययातिकरे हाथ एकान्त ननम = ॥ 
ददर च तदा तत्र कुमारान्‌ दवरपिगः। 
क्रीडमानान्‌ सुविशनन्धान्‌ विशता चेदमव्रवीत्‌॥ १२॥ 
वक्तं उने देवार्थे समान्‌ मुन्दर ल्पा इ 
बालको निर्भय होकर रीड कते दवा । उन देतकर 
आचर्य दो बद्‌ श्न प्रकार बोट ॥ १९ ॥ 
देवयान्युवाच 


वरतं [जन्‌ देवपुप्रोपमाः गुनाः । 
कल्यते दाका थ / न्ने मतास्तव ॥ १३॥ 


ह सद्दा 
वचसा रूपत्व 
देवयानीने पदधा --गजन [ने म ५६ ् 
ठक्षणसम्पन्न युःमार क्के ६ : ते आ त्य 
आपदे समान जान पते र ॥ १२॥ 
दशश्पायन्‌ उवाच 
क ह रदत । 
| राजानं कुमारान्‌ परवधर 
ल स कने ह--उनमेनय ! रागव य 
्रशचर ृठकर उमने उन कुगारीमि भरन किया ॥ १ ३६॥ 
प्र 8 । 
देथयःन्युवाच 
नामधेयं षं 7 चः पुत्रकाः कश्च यः पिता॥ 
न त च्छामि नं दम्‌ ॥ २४॥ 


धातध्यं शरोता 
रनरूत मे र ूणा--पो ] तुमरे कुला स्या नाम 


् > दीकःटीक यता 
} तुमदरि परिता दौत ६१ यद्‌ चः ८ 


# द ॥ ६४॥ 
> (ताक नाम सुनना चाद" ४ 
व ; कमासस्ते देवयान्या सुषध्यया 1 } 
शयन्‌ रदेदिन्या तमेव सुपसत्तमम्‌ । द 
मतर चैव तथाऽऽच च्य दारकाः ॥ १ 
भ दानी इस प्रफार नर उन त 
थ सपद ए तजनी मुय उन्द्‌ दप । 
त दिषा ओर यन्न भनी मति! नाका ॥ ६५ ॥ 
र 








२९५८ श्रीमहाभारते 


वे्चम्पायन उवाच 
इत्युक्त्या सहितास्ते तु राजानमुपचक्रमुः । 
नाभ्यनन्दत तान्‌ राजा देवयान्यास्तदान्तिके ॥ १६॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हं-एे्रा ककर वे सव 
चाक्र एक साथ राजाकरे समीप आ गये; परंतु उम समय 
देवयानीके निक्रट राजाने उनका अभिनन्दन नीं द्या ~ 
उन्दं गोद न्दी उखाया ॥ १६॥ 
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स्वन्तस्तेऽथ रशा्िष्टामम्ययुरवाखकास्ततः। 
शल्या तु तेषां यालानां सथ्रीड दव पार्थिवः ॥ १७॥ 
„ तव वे बाडक रोते हुए शर्मिष्ठे पास चले गमे । उनकी 
यात सुनकर राजा ययाति छचित-से हो गये ॥ १७॥ 
दषा तु तेषां वलनां पणयं पार्थिवं भरति । 
बुद्ध्वा च ततं सा दवी दामि्ठामिदमव्चीत्‌ ॥ २८॥ 
उन बात्नक्रा राजाके प्रति विशेष प्रेम देखकर 
देवयानी सारा रदस्य समञ्च गयी ओर श्र्मिषठाते इष 
प्रकार वोदटी ॥ १८ ॥ 
देवयान्युवाच 
( अभ्यागच्छति मां कथिरपिरित्येवमव्वीः। 
ययातिमेव नूनं त्वं पोप्सादयसि भामिनि ॥ 
पूवमेव मय। भाक्तं स्वया लु चृजिनं छतम्‌ । ) 
मदधीना सती कस्मदृकापीविपरियं मम। 
तमेवायुरधम त्वमास्थिता न धिमेपि मे॥१९॥ 
देवयानी योली-- भागिनि! ठम तो क्ती थी करि मेरे 


पाख कोई ऋपि आया करते ६। यद्‌ बहाना देकर वम न्यवर्तत न येव स क्रधल- 
((-0. 1/८111111651101 ©118\/81 \/8/8085। 01601010. 1911260 0/ 6810011. ==. 
























[अ ह 
रजा यथातिको हौ अपने पा आने धि परक? ् 
मने पठे दी कह दिया थाच तुमने ष | (“ 
दे। शिष्टे | तुमने मेरे अथीन देकर भोमि 
ताव क्यों श्रिया १ तुम किर उदी हुत्रपम्‌ 
आयीं । मुञचसे डरती भी नहीं शे१।१९॥ | 
सर्मिष्ठोवाच | 
यदुक्तस्भिरित्येव तत्‌ सत्यं चाखहापिरि। | 
न्यायतो धममेतद्चैव चरन्ती न पिममि ठ।१॥ 
शर्मिष्ठा वोली- मनोहर सुषा | इ' 
जो पि ककर अपने खामीका प्रिय दिब १४१] 
ही १ । भै न्याय ओर धर्मके अनुङूढ भारप || 
अतः तुमसे नहीं डरती ॥ २० ॥ -<3॥ 
यद्‌ त्वया बतो भती वृत पव तदा मब। | 
सलरीभतौ हि धर्मेण भतौ भवति शोभवे। १ 
पूज्यासि मम मान्या चज्येष्ठ च ्राहणी हि। | 
त्वत्तोऽपि मे पूज्यतमो राजपिं छि न वेतद । ५ ध 
(त्वत्पित्रा गुरुणा मे च सह दत्तं उमे रे। {५ 
तव भता च पूज्यश्च पोष्यां पोषयतीह मम्‌। ॥ 
जब तुमने पतिका वरण क्रिया थाः उवी १ (8 
सि । योमन | जो छलीह वमी हव ग 
अधीन रहनेवाटी अन्य अविवाहित स ‡ ॥ 
रता दै। दम ज्येष्ठ होः ब्रामणकी पु ९१५९ , ५६ ' 
एं पूजनीय हो; परंतु ये राजि ५ !॥ २ ॥ 
ट मनं र त १. 
पूजनीय ६। क्या यह बत तु वीत 


1 


मे ! तुम्दरि पिता भौर मेरे ड (छक्रच (क| 
एक दी साय महाराजकी सेवे मर्त शिवा ५ 4 1 
ओर पूजनीय महाराज ययाति भी 4 
मानकर मेरा पोपण करते ६ ॥ 
व्याव उवा 
। तस्यास्ततो धाक्यं देव व यासी ६ 
संख नाचे घत्स्यामि विप्रियं मे हट न | । 
वैदाम्पायनजी कहते अनल न | 
देवयानीनि क्ा--"राजन्‌ | अय २ छ 
मेरा अत्यन्त अप्रिय किया द" ॥ ९१ | च | 
सहसोत्पतितां दयामां ता साम 1 


क | 


॥ 
|| 
५ 
| 


8 
† ॥ (ल 
१ {1 
> | 


भद. ८ 






व्वेड दी । यह देख उस छमय राजा ययाति ‰ बु 


क्‌ सान्त्वयन्‌ 9 ~र | # ` 
+ श (, रा ४ | ध = 


` ; 






| हप | 
` क ह उसके पीछे पी 
7 ते नह लीटी | उसकी ओखिं कोधे लाल हो रदी 
र| १।२९॥ 

कुवती किचित्‌ सा राजानं साश्ुलोचना । 

परेव सम्पाता काग्यस्योरानसो ऽन्तिक्रम्‌ ॥२६॥ 
| | इ गते ङुछ न योलकर केवल नेतो आसु 
1५|| सगत यौ । छ ही देरमे वह कविुत्र ्॒क्राचायंके पा 
| इ एच ॥ २६॥ 
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९१ तु दृष्व पितरमभिवाद्याग्रतः स्थिता । | 
|| तरं ययातिस्तु पूजयामास भार्गवम्‌ ॥ २७ ॥ || | { ५ 
पिको देखते ही वष प्रणाम करके उनके सामने खड़ी ¦ ॥ 10 
। १ गी । तदनन्तर राजा ययातिने मी श॒क्राचर्यंकी [& ॥ ‹ ५ ४.६; 
॥\। ४ .#- ^= 
ल्ल ग ॥ २७॥ । ६ = 1/6 
[शं देवयान्युवाच । -->/ - न, 
) षेण जितो धर्मः भवत्तमधरोच्तरम्‌ । ब्दः 
पषठयतिदृत्तासि दुहिन्ना चृपपवंणः ॥ २८ ॥ वयातिह्माष 
{वयानीने कहा--पिताजी । अधर्मने धर्म॑को जीत 
॥ - २ [या भगवन्‌ नान्यचतसा 1 
क भ नीचदउच्ति हरं ओर उचचकी अवनति । वृपपर्वाकी % ० ध पतनेतत्‌ छतं मया ॥ ३६ ॥ 
हं चे लेकर आगे वद्‌ गयी ॥ २८ ॥ इष्ठ याचमानाया न ददाति पुमानृतुम्‌ । 
1 क जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । ः ब्रह्मन्‌ स ध व । ८ 
तै प्म द्वौ तु पु तात चरवीमि ते ॥ २९॥ अभिकामां लियं यश्च ग ॥ २४ ॥ 
४8 'एरच यवातिते द उफ तीन सुतर हए ई वितु षति च ते 
+ भागहौनाके दो बोडे-भगवन्‌ | दामबमकी पुत्री पस 
ते५| कैश ¶ ही पुत्र हुए दै। यह म॑ आपसे च > धम ममत मानकर बह ऋ 
। ह॥ २९॥ शददान मो रशी थी अः" र पयनयाययुक 
भ्म दमी षे विचरे नदीं वरघन्‌ ! : 
विख्यात पष यजा शगरुढह ॥ किया? दि द तीको प्तुदन नदा दर्ता, वू 
धेच ङी याचना करन ही इ । बो 
भयादां काव्येतत्‌ कथयामि ते ॥ ३०॥ भ्रणदतया करनेवाद्य कदा जाता ५। 
4 बभव ब्रह्मवादी विद्रानेद्ार भर रा एकार्तम्‌ प्राथना 
1 | ये महाराज धमं रितु युक्तं गम्या लीक ्र। 
कोषं मोर श्ञके रूपम प्रसिद्ध ६३ प्रत यु नदा यरता, बद धर्मसाल्े 
8० अ उस्छद्धन या है । कविनन्दन | यह॒करनेपर उठे साय ठमागम्‌ जात? ।२२-३५ 
॥*| पक्ररदी | २०॥ िद्ारगमगी कना न । 
रतम्‌ 
॥१ 
। |. चुक्र उवाच (दुवि नवमि ॥ 
त्वपरा 1 
# ॥ प महाराज यो ऽधरममङथाः धियम्‌ । पनवत्रं ति तं हन्‌ ६ | 
८ | व्वामचिराद्‌ धर्प॑यिप्यति दुजेया ॥ ३१ ॥ इत्येतानि समीर क २९५ ॥ 
न बर्न ् का महाराज । तुमने ध्मश्च हो$र अथेभयसंविनन फ़ मुशे छोर ॐ भौ सस्तु 
# भौ नक्‌ उनका भाच वि द । ववि 4 ५ । आके द द्वण पुषे पी 
ह+ ९ रः ^ ( (11141551 81/18/8101 ५/1 01611011. 10411260 0%/ €8110011 
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बनाना नदीं चाहती थी । अतः उसक्री इच्छा पूरणं करना धर्म 
समञ्चकर मने देसा शरिया | आय इसके च्वि सुमे क्षमा को। 
भ्गुभेषठ । इन्दं सवथ कारणोश् धिचार करे अधर्मे 
भयसे उद्धिन हो भं सर्भिष्टाके पात गया था ॥ ३५॥ 


शुक्र उवाच 


नन्वहं प्रत्यवेद्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव । 
न ॐ 9 | +4 
मिथ्याचाप्स्य धरमु योयं भवति नाहुष ॥ २६ ॥ 
© ० क 

द्युकराचायने कटा--राजन्‌ ! तुं इक विपये 
मेरे आदेशकी मी प्रतीक्षा करनी चाहिये थी; क्योकि 
तुम मेरे अधीन टा । नहुपनन्दन | धर्मम मिथ्या आचरण 
करनेवाले पुपर रीका पाप ख्गता दै ॥ ३६ ॥ 


वेयग्पायनं उवाच 


क्द्धेनोरानसा शधो ययातिनीहुपस्तदा । 
. पूं वयः परित्यञ्य जरां सद्योऽन्वपद्यत ॥ ३७ ॥ 
वेशम्पायन जी कहते ह --ो भरम भरे हए द्यक्राचायफे 
शाप देनेषर नहुपपुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वाव्रखा 
( यौवन ) का परित्वाग करे तसछाल बद हो गगरे ॥६७॥ 

ययातिरषाच 

अदत यौचनस्यादं देवयान्यां भृगूद्वह । 
खाद्‌ कुर मे ब्रद्यशष्यं न चिदोद्य माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ययाति वोदे- गुभ्रा देवयानीके साय युवावसः 
रहकर वृत नद दो सका द; अतः ब्रहान्‌ | मुद्चपर रेखी कृषा 
फीनिये, जिसे यद बुदापरा मेरे शरीरम प्रवेश न करे ॥२८॥ 


इति श्रीमहाभारते भद्विप्॑णि सम्भवपथणि ययाघ्युपास्यनि ध्यशीतितमोऽष्वायः ॥ ८३ ॥ 
दस प्रकार श्रएह्यनारत आद्विप्मः अन्तर्मत सम्मवपस मयातयुषःदपानदरिषयकत तिरी अष्याय पू ह 
( दक्षिणस्य अधिक्‌ पाके ४२ इदो भिलाकर क ४६१ इकोक ई ) 
0 


®+ $+ > 
चतुरशीतितमोऽध्यायः श 
ययातिकृ अपने पुत्र यद्‌, तवस, दह ओर अनुसे अपनी युवाव्या देकर शद्रा तने ह | 
ओर उनके अघवीकार करनेपर उन्हे शाप देना, फिर अपने पतर एको जबर ` || 
उनकी युबाचस्या लेना वथा उन्हे बर प्रदान करना 


यै्चम्भायन उवाच 
जयां धराप्य यथातिस्तु खपुरं प्राप्य चैव हि। 
पुत्रं ज्येष्टं चरि्ठं च यदुमित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १ ॥ 
येम्पायनज्ी कदे है--ग ज ययाति बुदापा देकर 
वेते अपने नगरमे आभे भीर अपने व्येष्ट एवं भेष्ट पुत्र 


यडुे पस्‌ पाण (७१५6०५8) ४272891 0०।6८नतिक ह <| 2\/७ 210011 


भीमद्यभास्ते 


वश व ब र 





"द्वरो द्भदद्ध--- 


=-= 


- युक उवा न 

नादं सपा ्रवीम्येतजरा पराप्ोऽसि भूि। |: 
@ क छ ~ क ॥ ^ 
जया त्वेतां त्वमन्यसिन्‌ संकामय यवौच्छपि ॥६। § 
यक्रचायजीने कहा--भूमिषार र| 

वृदे तोतुमहो दी गये; रितु तुषं इतनी एग 
रि यदि चाहो तो किसी दूरत जवानी टर ए इतं 
उसे दारीरमे डा सक्ते दो ॥ ३९॥ । रं 
ययातिर्वाच | ५ 
राज्यभाक्‌ स भवेद्‌ बरहमन्‌ पु्यभाक्‌ फीत | 
यो मे दद्यात्‌ वयः पुत्रस्तद्‌ भवानुमन्यवाम्‌ ४५|| 
यथाति वोले-रहान्‌ | मेरा चो पत्र भाे एः | " 

मसे देः वदी पुण्य ओर कर्ता मागी हेरे || 
मेरे राज्यदा मी माग हो । आप इका अनुमोदन ९५२ 


शुक्र उवाच 9 
संक्रामथिष्यसि जरां 


(| ¢ 


= ५ 
~~ 8 --- 
[नष 




















यथेष्टं नहुपागव। |? 
मामनुध्याय भावेन न च पापमवाप्टषि॥ ४ 
चये दास्यति ते पुत्रो यः ख राजा भविप्यति । १ 
आयुप्मान्‌ कीर्तिमां द्चेव वह्वपत्यस्तथव =  ,|१ 


श्क्राचार्य॑ने कह(--नहुपनन्दन । ध. ल ६ 
मेण चिन्तन करके अपनी ब्रदावाका इच्छनषए४ |£ 


ह २९ 
शरःरमं संचार कर सकोगे 1 उब द्धा ठ फ" १ 
ङगेगा । जो पुत्र तहं ( प्रसन्नतापकं ) त २ 
दगा, बही राजा होगा, साथ क्षी दीषायुः १९ ` + 


संतानोसि युक्त होगा ॥ ४१-४२ ॥ 


ययातिंद्वात वधा | 

जरा व च मां तात पठितानि च 9 यौव॥ 1 
कयस्योद्यानखः दापान्न च दप्तोऽसि , ४५|| 
यथातिने कदा--वात | कविः (641 

ञे बुदषिने बेर लिया मेरे यी धनी 
वाल सपदद गे; किति ममम ^ | 
























चं फ प्रतिपद्यसख पाप्मानं जस्या सह । 

कमेत त्वदीयेन चरेयं चिपयानहम्‌ 1 ३ ॥ 
६ पं वपे त पुनस्ते यवनं त्वहम्‌ । 

ह| खं प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सद ॥ ४ ॥ 
ह| शत| दम बुदपिके साय मेरे दोपको ल, खो ओर. मं 
| 5 अनीके द्वारा विपर्योका उप्रभोग करू । एक ्ट्नार 
र छपर म पुनः म्हारी जवानी देकर बुक साय 
श्न शेष वापस ठे दगा ॥ ३-४॥ 


क यदुरुवाच 

।४| प्रं बहवो दोषाः पानभोजनकारिताः 1 

| रां न ते राजन्‌ ग्रहीष्य इति मे मतिः ॥ ५ ॥ 
[| श वोछे-राजन्‌ | बुदृपिपरं खनि-पीनेषे अनेक दोप 
1४|| हे ६ अतः म आपकी ब्रद्धावस्या नष दूंगा? यी 
नपि विचार ट ॥ ५ ॥ 

शक्मुनिंयनन्दो जरया रिथिलीरतः। 

१1 हगतगावस्तु दुर्दशां दुगेलः छदाः ॥ ६ ॥ 
शरुत | मं उ बुदापेको सेनेकी इच्छा नीं करता, 
| क भनेपर दादु मूके वाठ सफेद हो जाते ई; जीवन 
| न्द चज जाता ट । बृद्धावसया एकं दम ियिल हर 
ष श । मार शरीरे शरिया पड़ जाती ६ ओर मनुष्य इतना 
| व इशक्मय हो जाता १ फि उफी ओर देखते 
यैब ॥ ६ | 

| श कयंकरणे परिभूतः स यौतेः । 

| वीविभिब्ैव तां जरां नाभिकामये ॥ ७ ॥ 
(५ उ श्मम-काज केकी शक्ति नदीं रहती युवतिर्यो 
। पम नवाते सेवक भी तिरस्कार करते ६; अत भं 
| ~ , ऋ द्ना चाहता ॥ ७॥ 

|| " बहवः पु्ा मत्तः भ्रियत चुप । 

(त धमन तस्मादन्यं बृणीष्य यै ॥ ८ ॥ 
1 ७ (प बहूत-से पुत्र ई जो भा 
| र ) अतः बुदरापा देनेके स्थि किसी दूस 
| ज बीमि ॥ पा टेनेके (४ 


ययातिस्वाच 


६, पलो वयः स्यं न प्रयच्छसि । 
,,| पय. ९ तात प्रजा तय भविप्यति ॥ ९ ॥ 
१0 ) कदा- तात ! चुम मेरे हृदये उदन 
८४|| मु ध मी मुन्ञे अपनी युधावसा नद दत; 

| तषे , न राञ्यङ्ी अधिकारिणी नददिगो ॥ ९ ॥ 


अभ चे प्रानं जय्या सह । 





चतुरदीतितमो ऽध्यायः 


(4 धु † धस्त 
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के साय मेरा दोपञे खो । वेय | म॑ तुम्हारी जवानीे 
विपर्यया उपभोग करूगा ॥ १० ॥ 
पूर्णं वर्पसहस्रे तु पुनदौस्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ११॥ 
एक हजार वपं पर्णं होनेपर भँ दरं भवानी सय 
दंगा ओर बुदापेसदित अपने दोपको बापव ठे दगा ॥ ११॥ 
त्वतर्‌ 
न कामये जरां तात कामभोगप्रणारिनीम्‌ । 
बलकूपान्तकरणी बुद्धि्राणग्रणारिनीम्‌ ॥ १९॥ 
तुर्वसु बोङे-तात { ऋअमःभोगक्ना नाश करनेवारी 
बृदधावखा मुस न चाध । बह बल तया स्पक्ना अन्त्‌ ऋ 
देती १ ओर वुद्धि एवं प्राणश मी नाश्च करेवा ६॥ 


ययातिर्वात 
ड तो बयः स्वन प्रयच्छति । 
ग च्छेदं त्बसो तव यास्यति ॥ १३॥ 


ययातिने कहा-वशो ! व्‌ मेरे हृदयमे उन्न 
लेकर भी सुकते अगनी युबा नदा देता रै शद 
तेरी संतति नट ध जायगी ॥ १३॥ 


संक्ीणोच च । 

वा राजा भविष्यसि ॥ १४॥ 
र ध्म वणयो समन! ज 

ह्‌ स त वथा कवा माप 


1 गिनि जा य 
य श णी १, रे स्या कु 


४॥ 
राजा होगा ॥ १ < 


| 
भविष्यसि ॥ १५॥ 
ज्नो पदयुप्षी आदिक 
सरि आचार-बिनार 


गख्दारपखकेु = 
पदाध्मषु पेषु स्लेच्छेषु त्व 
` ज गुरुपलिय्ं भधनः ४ 
आचरण करनेवाठे ६ तया जिनके 
भौ पभ समान £ व्‌ ॐ 
त्र १५॥ 
राजा दोगा ॥ मन उवाच | 
₹ 9 म सुतमत्मनः 
पयं ख ठव श्व वथा म्‌ 1 २६॥ 
र्सुको शाप देकर शर्मिष्ठके पूर 


चर्णङ्पविनादिनप्‌ ^ 


व्भ॑रूपविनादिनीम्‌ । 
४ ध रं स्यं ददस्व च ॥ ९७ ॥ 




















ययातिने कदा-द्रुह्मो ! कान्ति तथा स्पका नाद्य 
करनेवाखी यड ब्रद्धाश्रख। तुम ठे खो ओर एक हजार वर्पाकि 
स्यि अपनी जवानी मुशे दे दो॥ १७॥ 
पर्णे वर्पसहस्रे तु पुनदौस्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चादास्यामि भूयो ऽहं पाप्मानं जरया सह ॥ १८ ॥ 
जार वपं पृणं हो जनेपर म॑ पुनः वम्हारी जवानी वु 
दे दगा ओर बुद्पिकरे साय अपना दोप रि ले दगा ॥ १८॥ 
दह्यरुवाच 
न गजं न रथं नादवं जीणा भुङ्क्ते न च खियम्‌। 
चाक्सङ्गश्वास्य भवति तां जयं नाभिकामये ॥ १९ ॥ 
दरह्य वोढे--पिताजी ! वृद़ा मनुष्य हायीः घोडे 
ओर रथपर नी चद्‌ सकता; खीका भी उपभोग नदीं कर 
सकता | उसकी वाणी भी छडखड़ने कगती है; अतः भं 
बृद्धावस्था नही ॐेना चाहता ॥ १९॥ 


ययातिरुवाच 
यत्‌ त्वं मे ह्दथा्तो वपः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्माद्‌ दर्यो प्रियः कामो न ते सम्पत्स्यते कचित्‌॥२०॥ 
यथाति योदधे-दरष्मो ! तू मेरे दयते उत्प होकर 
भी अपनी जवानी मुले नदी दे रद्य ६; इसल्ि तेरा प्रिय 
मनोरथ कमी द्ध नहीं दोगा ॥ २०॥ 
यत्राश्वर्थमुख्यानामभ्वानां स्याद्‌ गतं न च। 
हस्तिनां पीठकानां च गदेभानां तथैव च ॥ २१॥ 
बस्तानां च गवां चेव रिविकायास्तथैव च । 
उडुपष्ुवसंतारो यत्र॒ नित्यं भविष्यति। 
अराजा भोजशब्दं त्वं तर प्राप्स्यसि सान्वयः ॥ २२॥ 
जहा घोडे जते हृष्ट उत्तम रथो, घोरो, शाधिर्यो, पीर 
( पाठकि्यो 2 गदर बकर्रो वैरो ओर शिभिका आदि- 
की भी गति नीं दै, शं प्रतिदिन नावपर बैठकर दी घूमना- 
ष्पा होगा, एसे प्रदेशमे त्‌ अपनी संताने साय चला 
जायगा ओर र्हा तेरे वंके लोग राजा नक्शा, भोज 
कलायेगे ॥ २२-२२॥ 
ययातिरुवाच 
अनो त्यं प्रतिपद्यसख पाप्मानं जरया सह । 
पकं व्ंसदस्रं तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २३॥ 
तदनन्तर ययातिने अचुसखे कदा--अनो । तुम 
बुदापिके साथ मेरा दोप ले लो ओर म दम्हारी जवानीके दवारा 
एक हजार व्पतक सुख भोर्गृगा ॥ २३॥ 


अनुतवाच 
जीर्णः शिद्यवव्दततेऽकालेऽचमशयुचिर्यया 1 


न सदेति ध॑प्काले ऽग्नि वो जरंनानिवतेग्वये २४०00 वधोापभकुःप्रवान अदेह | प 


२६२ धीमद्ाभारते 


न्य्व वव्ववव~----- 
जि सा" जी णि ण 








 काग्यस्मोरानसः शापाच्च च व्तोऽसि १ | 


डेः 
+ 
च्च्य्च्य्व्य्यव्व्यवव्वव्व्वन््व्वन च्व । = 
॥ चक्क 
ज 


अलु वोके-पिताजं | बदा मतुप क्| 
भोजन करता है, अपवित्र रहता द तथा हमर ||: 
नदीं करता, अतः रली इद्धावखाश्न म नदी सन भह | ¦ 
ययातिस्वाब 1 
यत्‌ त्वं मे दयाज्ातो चयः स्वं न परयच्छपि। | 
जयदोपस्त्वया भोस्तसपा्‌ तवं रतप ` 
प्रजाश्च यौवनप्राप्ता विनरिष्यन्त्यनो त । ¦ 
अभिप्रस्कन्दनपरस्त्वं चाप्येवं भविष्यषि॥९॥ ` 
ययातिने कहा--अनो । त्‌ भै हमं 
होकर भी अपनी युवावस्था मुके नर द ए ध 
बुदापेके दोप बतला रहा दै अतः तू इष 
दोर्षोक्ो भरा करेगा ओर तेरी वंतान उन ६१६१ 
जायगी तथातु मी बृद-जे्ा होकर अप्हेत्रगमतपशह| 
ययातिरवाच 
पृये त्वं मे भियः पुरस्त्वं वरीयान्‌ भविष्ति। ९। 
जया वद्धी च मां तात पठितानि च पए, 
वत्पश्चात्‌ ययातिने पूसे कहा क | 
हो । गुणों तुम शरेष्ठ दोओगे । तात ' शे बदरा 0 
सय अङ्गो श्रयो पड़ ग्यां ओर धिस्के बह ° | 

















| 
गये । बुढापाके ये सारे चि मु एक ६ श त | 


पूणं व्प॑सहन्ने तु पुनदीस्यामि यौवनम्‌ ५ 
स्यं चेव भतिपतस्यामि पाप्मानं जस्य ह 
कविपुत्र शक्राचायके शापे मेरी यद दर्थ | 
जवानीके मोग अभी तृत नदी हना ह| 1 
के साय मेरे दोपकोखेरो ओर म ए | 
उसके द्वारा कुछ काटतक्र भियमोगं १ (4 
बयं पूरे होनेपर म तुमं पुनः ग्य च | 
बुदापिके साथ अपना दोष छं दगा ॥ २ | 


व्चम्पायन उवा 


पवमुक्तः भ्रत्युवाच पूर" रित + | 
यथाऽऽत्थ मां महाराज तत्‌ किया 
वैशम्पायनजी 


१। 
¢ 


^ 
पूरने अपने पिताडे विनय १ कय 
जैघा आदेश दे रे ई, आपके ॐ अयन द 
( गुरेव २) यचनं पुण्य खः गनवधासच्छरि ङ 
गुरुजना री आशक शान ६ 





हि ` 





| एमवपवं 


पञ्चादीतितमो ऽध्यायः 


२६२ 





र क्त केच शासन किया ्। गुसुस्वरूम पिताकी अनुमति 
| इते मनुष्य सम्पूणं कामना ओको पा खेत ३ ॥ 
ऋ | िपस्पामि ते राजन. पाप्मानं जरया सह । 
काण यौवनं मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१॥ 
| भजन्‌ ! म बुदापेके साय आपका दोप्र अहणकर दगा 
[| भा षवे जवानी दे ठं ओर इच्छानुशार विपर्योका 
उपमोण करं ॥ ३१ ॥ 


1 
| 
१ 


| 
{|| स्वादं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव 
> =| कैं भवे दस्वा चरिप्यामि यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥३२॥ 


१६ भ शृदाववि आच्छादित हो आपकी आयु ठं 
ष सर घरण कफे रहंगा ओर आपको जवानी देकर आप 
६; मि जो आश दग, उका पालन करूंगा ॥ ३२॥ 
द्म 


-------===-------------------- = === 


य॒यातिस्वाच 
पुरो प्रीतोऽसि ते त्स प्रीतदचेदं दामि ते । 
सवंकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥२३॥ 
ययाति बोे--वस्छ ! परो ! # तुमपर प्रस हँ भौर 
प्रसन्न होकर्‌ तुरं यइ बर देता ह, (तुम्हारे राज्यम षारी प्रजा 
समस्त कामनाभंसि शम्पन्न होगी" ॥ ३३॥ 
एवमुक्त्वा ययातिस्तु स्मृत्वा काव्यं महातपाः । 
संक्रामयामास जरां तदा पूरौ महात्मनि ॥३७॥ 
रेषा कहकर प्रहातपसी ययातिने युक्राचारयेक सरण 
किया ओर अपनी श्ृदावस्या मामा पूरको देकर उनकी 
युवावस्ा ठे ली ॥ ३४॥ 


इति भ्रीमडाभारते आदविपग्रणि सम्भवप॑णि ययास्युपाख्याने चतुरवीतितमोऽध्यायः ॥ €४ ॥ 


एव्र भरमह्यनारत आदिपके अन्तर्मत सम्भदपैमे ययालुपाख्यानदिपयङ वोरा मध्याय पूरा हभ ॥ ८४ ॥ 


| 
1।.। 
(| 
1. 
ह| ४ 
त ष व्शपायन उवाच 

३। || द ध बया ययातिनहुपात्मजः। 

हा ५ ग पशर्टश्चचार विषयान्‌ प्रियान्‌ ॥ १॥ 
कः | पतीन कहा--जनमेजय | नहुपके पुत्र 
म | ष स क युवावस्यासे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
। ` भप्वमोगका तेवन आरम्भ किया ॥ १॥ 
णै भ यथा यथाकारं यथासुखम्‌ । 
०९/ श्ट रज्र यथार्हति स पव दहि ॥२॥ 
| रबिन्रे | उ दरी ॐ (4 

| 6 भै. ¬ ` उन जनी कामना होती, जा उत्साह हता 
{£| भ्मेश्च 


४ गो बृ ५ ~ षी 
(र क ला, उकं अनुशरार वे सुखपूर्वक धातुक 
| |} नत ण क्ते । वास्तचभं उसके योग्यवे ही ये॥ 


4 ङ 
| भ्यः आायैरद्त्‌ पितृनप। 
| | ग्म यद क क धिजसचमान्‌ 8 5 
~ 
६६ भरकर त दीन-दुलिर्योको जीर ग््मोगी भोग्य 
,1 ध ।सरणाको वृत्त भरिया ॥ ३॥ 


भिधान ड. 
ई | चरन परिपालनैः । 



















|| च> पणय विदाश्च 
1 प्र ५ द्रा ड 

१ | भभ र दस्यून्‌ संनिम्देण च ॥ ७। 

0 ॥ | पमि पराय * सथा यथावद्च्ुरञ्यन्‌ ॥ 

५, (क तवो सान्ञादिनद्र इवापरः ॥ ५ ॥ 

५ "पक ध्रा 1 अन्न शीर जट देकर, यैधर्योको उनके 

॥ ; च ५९..०- कष छर ^ 


{| था न द क 
3 | 4 ध -&(-0. 1010141. \/2/8/185) 
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( दलिग्य अथि पाठे १३ शो मिदर कुड ३५६ शोक दं ।) 
-59@6७*+- 
पञचारीतितमोऽ्यायः _ _ 
राजा ययातिका पिपय-सेवन ओर वैराग्य तथा पूरका राज्याभिषेक करके वनम्‌ जा 


धर्मपूवंक ् 5 मर 
करे तया समू परजाको षमंपूवक सरषषणद्वारा रधन रख 
ये । इख प्रकार लाक्ात्‌ दूरे इनके समान या ययातिने 


तमस प्रजाका पालन क्रिया ॥ ४-५॥ 
सख राजा सिंहविक्रान्तो युवा विपयगोचरः । 
अबितेधेन धर्मस्य चचार छखमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
वे राजा विके समान पराक्रमी ओर न॒बयुषड़ थे । 
सममूणं विषय उनके अपीन थे ओट वे धमा विरोध न 
करते हए उत्तम सल उपमोग कसते ये ॥ ६॥ 
सम्प्राप्य भान्‌ कामां स्वः भिषनशच पार्थिवः। 
ध छा ससार मनुजाधिपः ॥ ७ ॥ 
| 


रै पुत्रमुयाच हं ॥१०॥ 
न भातत कर पदे तो वृष एवं आनन्दित 
ेनरणश्मभाग = वा आवी द य वार बय 


‡ परं जब य ध 
९१ तव उन मद़ालेद हता या। कख्तचवक 


राजा ययाति एक-एक कटा ओर कायः 
५ व हजार वरे समयकी अवधिक सरण 
रखते ये । राजिं ययाति दर वपोदी उयानी पाकर 


दनवने मिशायी स्रा लाय रमम तेजः ङ्ध 


06५1011. [14111260 0 66810011 
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होते ये । वे अलकरापुरीमे तथा उत्तर दिश्चावतीं मेखरिखरपर 
भी इच्छानुसार विहार करते ये। ध्मातमा नरेशने जवर देखा करि 
समय अव पूरा दा गयाः तच वे अपने पुत्र सके पाक्ष आक्र 
बरोट] ४-१० ॥ 
यधाक्रामं यथोत्साहं यथाकारुमख्दिम । 
सेधिता चिपयाः पुत्र यौवनेन मगा तव ॥१२॥ 
श्ातुदमन पुत्र ! मेने तुम्हारी जवानीके दारा अपनी 
सुचिः उरषाह्‌ ओर समयक अनुषार विपर्योका सेवन किया है ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा रृष्णवत्म॑व भूय पवाधिवधंते ॥१२॥ 
प्रतु विषरयोक्री कामना उन विपर्योके उपभोगसे कभी 
शान्त नह होती; अपितु घीकी आहुति पड़नेखे अग्निकी मति 
वद्‌ अधिकाधिक बदृती दी जाती ॥ १२॥ 
यत्‌ पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं पावः खियः। 
पकस्यापि न पयाप्तं तस्मात्‌ दप्णां परित्यजेत्‌ ॥ १२॥ 
धस प््वीपर जितने भी धानः, जीः खर्ण, पञ्च भर 


लियो दैः वे सव्र एक मनुप्यके स्थि मी पर्याप्त नदीं 
अतः वृष्णाका त्याग कर देना चादधिये ॥ १३॥ 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभिय न जीर्यति जीर्यतः 1 


योऽसा प्राणान्तिको ोगस्तां तृष्णां त्यज्ञतः खुखम्‌॥ २४॥ 


_ _भ्लोटीवुद्धिवषि खोगोकि लिये जिसका स्याग करना अत्यन्त 
कटिन दै, जो मनुष्यके वृदे होनेपर मी स्वयं बृ नदी होती 





तथा जो एक प्राणान्तक रोग टै, उष वृध्णाकरो ्याग देनेवलि 


पूरपकरो दौ सुख मिखता है ॥ १४॥ 

पृण चपसदस्नं॑मे विपयासक्तयेतसः । 

तथाप्यजुदिनं वृष्णा ममैतेप्बभिजायते ॥१५॥ 
"देखो, बिपयमोगमे आखक्तचित्त हुए मेरे एक जार 

वध धीत गये, तो मी प्रतिदिन उन बिपरयोके ष्ि दी वृष्णा 

पैदा दती ६ ॥ १५॥ 

तस्माव्‌नामह त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 

निद्धन््धो निमेमो भूत्या चरिष्यामि खगैः सह ॥१६॥ 


°अतः म इत तृष्णाको शोड्करर परतरह्म परमात्मामे मन 


ज कः 


पूरो प्रीतोऽसि भद्रं ते गरहाणेदं खयौवनम्‌ । 
राज्य चद्‌ ग्रहाण त्व त्वं हि म प्रियछ्त्‌ सुतः ॥१७॥ 


धूरो ! तुम्दारा मदम हा, मं प्रवन्न हूं । अपनी यद 
जवानी ठे लटो । साथ टी यद राज्य भी अपने अधिकारमं कर 


पिव करतेवाने युम्‌ यतर्‌ 
५ ६} प 1 पि 272834४ (वनन) 


मन ३, होः 
लगा इनदर भर ममताते रहित हो वनमें मृगेके चाथ विचरगा || ४ ¦ जो पिताकरे परतिचृषल 
~~~ 


१ 
# +| 
7 ४ 
# प ह, 
नि पो ज कि ~~ ! ५; 












वै्म्यायन उताद ॥ 
परतिपेदे जरां राजा ययातिनौहुपल्। प 


याचनं भरतिपेदे च परः स्वं पुनगासनः ।!८। अ 
वेराम्पायनजी कहते ह--जनमेग्य ! ॐ ९ 
नदुपनन्दन राजा ययातिने अपनी शृद्धादखा गस ३१ ञे 
आ)र पृखने पुनः अग्नी युवावखा प्राप्त कर दी ॥ ८१।१ 
अभिपेक्तकामं चरपति पूरं पत्रं कनीयपम्‌। 
ब्राह्मणप्रमुखा वणौ इद्‌ वचनमुवन्‌ ॥\। ॥ 
जवर व्राह्षण आदि वेनि देखा $ एद ए य 
अपने छोटे पुत्र पूरको राजाके पद्पर अभिपि श्रत 
ह, तव्र उनके पाल आकर इव प्रकार बोडे-॥ १५॥ || 
कथं ययुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः सुवं ्मे। 
व्येषठं यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रयच्छसि ।६५ 
प्रमो | युक्राचार्थके नाती ओरदेययानीरे ्ः स 
क धाते ए उन पकर आप पूरको रत्य स 8!“ 
यदुर्ज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तमठु द ॑ 
शमिषठायाः सुतो दरद्यस्ततोऽदः पूरव च ध 
ध्यदु आपके वय पुत्र । उनके व } 
| तदनन्तर शभिषठाके पुत्र करमशः दषः 
कथं य्येष्ठानतिक्रस्य कनीयान्‌ ¶ / 
तत्‌ सम्बोधयामसत्वां धम 
धये प्रका उस्छर्घन कृएके ९ ध 
अधिकारी दमे हो सकता है{ इम २0 
ल! रटे £ । आप धमका पालन कीजिये 
ययातिट्वाच ६; 
मै षच 
्राह्मणधसुखा वणीः सवं णवत च; । 
ज्येष्ठं भ्रति यथा राज्य न ४6 क | 
ययातिने कहा--त्रा्ण {४६ 
यात सुन, मुभे व्ये पुत्रको किसी त श 
मम च्येष्ठेन यदुना नियोगो खता 71. | 
भतिक्रलः पितुर्यश्च न स पुत्र ग ४ 
मेरी 
य 
मेरे व्ये पुत्र दुन र एलु्यरै 


४॥ ॥ 
नदीं माना गया है ॥ २ 1. 


(= दितः (| 
स पुरः पुत्रवद्‌ यश्च क; 1 
जो माता ओर पिताकी भार ---- 1 


न्वाढता 2, उनके अनुकल चलता द 












तरकस्याख्या दुःखं हि नरकं विदुः| 
| तत्त्‌ ततः पुत्जमिहेर्छन्ति परन्‌ च॥ 
1४ | कतः सदशः पुः . पिद्देवरपिपूजने । 
श रे दूनां गुणकरः ख पुत्रो ल्यप उच्यते ॥ 
१४ रार्‌ स गुणरूदिह खोके परत्र च । 
(| र्‌ एत गुणोपेतः ख पुत्रो नेतरो दथा ॥ 
| | हि धमं धमम्॑ञाः पितृणां पुत्रकारणात्‌ । ) 
|| एत्‌ एह नरककानाम ६ । नरकको दुःखस्य ही मानते 
||स नामक नरके घ्राण (रथा) करे 
५८९ चे पे जोर पल व सा 
| (। अपने अनुरूप पुत्र॒देवतार्ओो, श्पिये 
(1 भे ¶तरडे पूजनकरा अधिकारी होता दै । ओ 
(६ | ११ मत्वड वमि गुणकारक ( खामदायक ) हो, उरीको 
> रहते ६ । वह गुणकारक पुत्र दी इ्दलोक ओर 
वे अंशका भागी दोता ३ । जो उत्तम 
१५ षमनन ह, बही पुतनशरेप्ठ माना गया दै, दूखरा नदी । 
॥ ष पत्र व्यथं कहा गया दै । धर्मञ्च पुसप पुत्रके ही 
॥१| पव पिरो$े धर्मका बलान करते ६ ॥ 
स पामवेशात स्तथा तुचेधनापि च। 
ए % चाडुना चैव मय्यवक्षा कृता श्दाम्‌ ॥ २६ ॥ 
। शुन मेरी अवदेख्ना की ४; नुव॑सुः दुष तथा अनुने 
|| १ तिरस्कार रया ट ॥ २६॥ 
य चाक््यं मानितं च विरोपतः 1 
च्‌ मम दायादो धरता येन जरा मम ॥ २७॥ 
भेर भाशाफा पालन किया; मेरी वातकरो अधिक भादर 
|£ र बुदापा ह रक्ला या | अतः मेरा यह छोय 
9 ह मरे राय ओर धनको पानेका अधिकारी १ ॥ 
(1२ |ेषच षर च रतः पूरणा मित्ररूपिणा ॥ 
वत्तः काब्येनोदानसा खयम्‌ ॥ २८ ॥ 
+ पुनयन्ये > ०.त्त स याजा पृथिवीपतिः । 
५. पूरू राज्ये ऽभिपिच्यताम्‌ ॥ २९॥ 
| श पवस हेकर मेरा मना पूं ह खव 
ध रर दिय ह कि पद्य अनुरस 


` १ समल भूमण्डकका पालक दोः । त 





कअ ~ ~ ~ == = कका - किक = 












पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 





आदिपवंणि सम्भवपर्चणि ययास्ुपारयाने 
दिप अन्तगतं सममवण्वमे ममाप्य परसलमे पुमान 


८ दक्षिणस्य अधि पाठके ३१. शोक मिक कुर 
नक 0 दक 


२६५ 





म आपरेगेति विनयपूणं आग्रह करता ह फ पूरो ही 
राज्यपर अभिषिक्त करें ॥ २८२९ ॥ 
श्रुतय उचुः 
यः पुत्रो गुणसम्पस्मो मातापित्रोर्हितः सद्‌ा । 
सर्वमहति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥ ३०॥ 
पजावगं के लोग योले--जो पुर गुणवान्‌ भौर षदा 
माता-पिता हितेपी हो, यह छोटा ेनेपर भी भेष्ठतम ३। 
वही सम्पूणं कल्याणका भागी देने योग्य ३॥ ३०॥ 
अहः पूररिदं राज्यं यः सुतः प्रियृत्‌ तव । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तमुत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
पूरं आपका प्रिय करेवा पुत्र ६, अतः शरकाचायुके 
बरदानके अनुसार ये द इष राजयो पानेरे अधिकारी १। 
इस निश्चयके त्रिरुद्ध दु भी उत्तर नदीं दरिया जा सकता ॥ 
वश्रमायन उता 


पौरजानपदैस्तुष्डैरित्यु्तो नाहुषस्तदा 1 
अभ्यषिञ्चत्‌ ततः पूरं राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ ३२ ॥ 
वैदाम्पायनजी कष्टते ह--नगर ओर राञ्यके वेगेनि 
सतु होकर जब इम प्रकार कटाः तय नहुपनमदन ययातिने 
अपने पुत्र पूरको ही अपने रव्यपर अभिपिक्त क्षिया ॥३२॥ 
दत्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय क्षितः 
पुरात्‌ स निय॑यौ राजा ब्राहमेसतापसंः सह्‌ ॥ ३३ ॥ 
इव प्रकार पूरको राज्य दै वुनवासकी दीक्षा टेकर्‌ 
राजा ययाति तपसी बहणे साय नगरये बादर निक गये॥ 
यदोस्तु यादवा जातास्तु्वसोयचनाः स्खृताः। 
ह वै भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः॥ ३४॥ 
मदे यादव कषत्रिय उदवन्न हुए नुरवमुर्ध संतान यवन 
कृदत्मवीः द्रे पुत्र भोज गामते प्रिद हए ओर अनुष | 
ज्तौ उतनन हुरं॥ ३४॥ _ ,., 
व करो वंशो यत्र जातोऽसि पाव । 
< राज्यं कारपितुं यी ॥ २३५ ॥ 
र राजा जनमेजय ] पूवे दौर वंद्य चा; जिस तुम 
उलन्त हए सो । वभ इन्दिय-संयमपूवंक एक दजार वपा- 
तक यह्‌ राव्य करना ३ ॥ २५॥ 
ूंयायातसमाती पद्चाशीतितमोऽयायः ॥ ८५ ॥ 
स्िपरिषयः पासीत अप्यय परा हु ८५ 


३८३ सोक ६) 
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वेश्चम्याय॒न उवाच 
प्वं स नाहषो राजा यथात्तिः पुत्रमीप्सितम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य खुदितो बानप्रस्योऽभवन्सुनिः॥ ९ ॥ 
चेदाम्पायनञी कहते है-- जनमेजय ! इस प्रका 
नहुषनन्दन राजा ययाति अपने प्रिव पुत्र पूरका राञ्यामिपेक 
करके प्रषन्नतापूव॑क वानप्रख सुनि दो ये॥ १॥ 
उपित्वा च वने चासं व्राह्मणः संदितव्तः । 
फलमूलाशनो दान्तस्ततः खशंमितो गतः ॥ २ ॥ 
वे वनम ब्राह्मणौ खाय रहकर कठोर व्रता पाडन 
करते हुए एल मूलका आदार तथा मन ओर इन्द्रियोका संयम 
करते थे, इससे वे सखगटोकम्‌ गये ॥ २ ॥ 
स गतः खनिवासं तं निवसन्‌ मुदितः खखी। 
कालेन चातिमहता पुनः शक्रेण पातितः ॥ २ ॥ 
निपतन्‌ प्रच्युतः खगोदरासतये मेदिनीतलम्‌ । 
स्थित अ{सीदन्तरिष् स तदेति श्वुतं मया ॥ ४ ॥ 
सखर्गलोकमे जाकर ये वही प्रसन्नताके साय सुखपूर्वकर 
रहने लगे ओर बहत कटके बाद इन्दरद्ारा वे पुनः खर्गसे 
नीचे गिरा दिये गये ! खर्गसे भ्रएट हो प्र्वीपर गिरते समय 
वै भूतरतक नदीं पर्टुचे, आकारामें दी स्थिर श्ये गये, रेख 
मने सुना १॥ ६-४॥ 
तत एव पुनश्चापि गतः खमिति श॒तम्‌ । 
राश्चा चसुमता सार्धमण्केन च वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रत्नेन शिधिना समेत्य किरु संसदि । 
फिर यद भी सुननेमं आयादटै करि वे पराक्रमी राजा 
ययाति सुनिखमाजमे राजा ययुमान्‌, अषएटफः प्रतर्दन ओौर 
ित्रिसे मिटकर पुनः सदसि साधु पुष्पके धद्धके प्रभावमे 
खरगलोक्म चटे गये ॥ ५९ ॥ 
जनमेजय उवाच । 
कर्मणा केन स दियं पुनः रातो महीपतिः ॥ दे ॥ 
जनमेजयने प्छ -- मुने ! शष करमते वे भूपाल पुनः 
स्वरम प्टैचे थे १॥ ६॥ 
सर्वमेवददेषेण धोतुमिच्छामि तच्वतः। 
कथ्यमानं त्वा विप्र षिधरपिगणसंनिधौ ॥ ७ ॥ 
विग्रवर ! म > सारी बतं पूणल्पसे यथावत्‌ सुनना नाहा 
टं । इन मदापियेकि धमीप आप दत प्रसन्गका वर्णेन करं ॥७॥ 
देवराजसमो श्ासीद्‌. ययातिः पृथिवीपतिः । 
घूर्धनः दुःख्यंरास्य विभावलुसमदयुतिः ॥ ८ ॥ 
कुखवंशकरी दृद्धि करनेवाले, अग्निक समान तेजस्वी 


राजामा 110 \ १) 010 | 01601101). लाधर व्सव 


श्रीमहाभारते ५६ 

[१ | 
प्डरीतितमोऽध्यायः 

वनसे राजा ययातिकी तपसया ओर उन्हें ख्गरोककी प्रापि 
















तस्य॒ विस्तीर्णयशसः सत्यकीतमहमरः। | 
चरितं ोतुमिच्छामि ` दिवि चेह च सर्वः॥\| 

उनका यश्च चारो ओर फेज था। प सत्त 
मशरमा ययातिका चरिघ्रः जो इद्टो$ भैर त 
सर्वच प्रसिद्ध दः सुनना चादता हं ॥९॥ | 


वृञचम्पायन उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तमां कथम्‌ १ 
दिवि चेह च पुण्यार्थां सवंपापप्ररिम्‌।॥ १ 
भेराम्पायनजी बोखे- जनमेञय । त ॑ 

कथा इदटोक ओर स्वर्गलोकं भी पुण्यद्र ॥५| 


३. 


पापो्षा नाद्य करनेवाटी हैः म तमसे उस्र वमाः १ 


ययातिनौहुपो याजा पूरं पं ह २ 
राये ऽभिपिच्य मुदितः भववाज ववं क ६ 
अन्त्येषु स विनिशवप्य पुरान्‌ यड | 
फलमूलारानो राजा बने सः | 
नहुषपुत्र महाराज ययातिने अपने षे पर (र 
अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पु "पं 
देशो ) मे रख दिया । क्षर य़ प्रनत य 
वँ फलमृख्वः आदार करते हृ || 
निवास क्वि ॥ ११-१२ ॥ पष्ठ ५ 
रांसितात्मा जितक्रोधस्तपंयग्‌ । ` 10|| 
धरनीश्च धिधिवञ्जुन वासवि | 
उन्धने अपने मनक छद क 1 
्रतिरिन देवतां तया पितरशका तर्षणक्स? + 
की पिथिसे थाखीय चिधानके अतु ५ द । 
अतिथीन्‌ पूजयामास यन्यन न कपो 1]. 
शिो्छदृत्तिमास्थाय य | 
वे राजाशिरञ्छदृनि क| 
करते थे । भोजनवे पूवं वनम उपम वि | 
आदि दविप्यके द्वारा भिमो लिप ग<" 
अ त 
राजाको इसी दिते रहते इ मत 
गये । उन्न मन ओर वागीपर^ 
देवल अटक आहार मिया ॥ १५॥ नि 1 | 
ततश्च वायुभक) ऽभूत "प ल त व । 


धा पश्चारि नमष्ये च अर { 


















-. 
करा आभयते वर | 
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कर अग्रियो बीचमे बैठकर तपस्या कौ । १६। 
खिवश्चासीत्‌ पण्मासाननिङाशानः। 
खग जगम्त्य रोदसी ॥ १७॥ 


२६७ 


(~ सक ऋत = च 


इरे बाद छः मदीनेोतक टवा पीकर ने एक परते खद 


रदे । तदनन्तर पुण्यकरीतिं मद्रान याति पएष्वी ओर 
आका अपना यञ्च फै्मकृर ल्मणेक्मं ॐ गये ॥ १७॥ 


इति भ्रोमहाभारते भाद्विपय्‌णि सम्मतपर्व॑णि उत्तरयायाते पडशीतितमोऽप्यायः ॥ ८६ ॥ 
प | ह र भोगद्यमास्त आदि षलके श्रन्तर्मत सम्मवपैमे उत्तरयायाततरिपयक यारो, अप्याय परा हुन # ८६ ॥ 





> ५१ 
४१९ 


सप्ाश्चीतितमोऽष्यायः 


द्रे पूछनेपर ययातिका अपने पुत्र रको दिये हए उपदैश्चएी चचा कला 


द्चम्पायन उवाच 
॥#| इतः स तु राजेन्द्रो निचसन्‌ देचवेददमनि । 
र्‌ हवलिदशेः साध्यमेरद्धिर्वभिस्तथा ॥ १ ॥ 


।९ वशम्यायनजी कहते द --जनमेजय ! ख्गरोक 
[७ एज ययाति देवभवनम निवास करने लगे । 
धर देवार्थ, साष्वरगणों, मसद्रणो तथा वघु भनि उनका बड़ा 

[1 बत सार किया ॥ २ ॥ 
‹ संचरन्‌ पुण्यरृद्‌ वशी । 


॑ । | मत पृथिवीपालो दीर्घकालमिति श्वुतिः ॥ २ ॥ 


बना जता र फि पुण्यारमा तथा जितेन्द्रिय राजा ययाति 
ओर ब्रह्मलोके प्रमण करते हुव दीर्मकारुतकरे॥ 
६|' शदचिन्दरपभेषठो ययातिः शक्रमागमत्‌ । 
न्ते तम्र राक्रेण स पृष्टः पृथिवीपतिः ॥ ३ ॥ 
ए दिन रपशरेढ ययाति देवराज इन्द्रफे परा अयि । 
ताप हभ जीर अन्तमे इन्द्रने राजा ययातिते पृष्ठा॥ 
शक्र उवाच 
षा स पूस्तव रूपेण राजन्‌ 
जया गृहीत्वा प्रचचार भूमौ । 
भरा च राज्यं सम्पदायैव तस्म 
1 किमुक्तः कथयेद सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
एन पृ्छा--राजन्‌ | जव पूर तुमसे बद्वा 
सस्ते इष पथ्वीप्र विचरण करने गाः 




















॥ 


1 
१॥ 


1 


दि › उम समय राञ्च देकर तुमने उसको कंय 
¶१या?॥४॥ 

ययापिट्वाच 

प्यास छसो ऽयं विषयस्तव । 

पातिते राजा श्रातरोऽन्त्याधिपास्तव्र॥ ५॥ 
) क्य कष्टा--( देवराज ] ने भपने पुत्र पूय कदा 

॥ भधर ग्धा ओर यमुनाॐ़ बीजका यद घारा प्रदेश 


यञ्च ,. \ रगा । मह पृथ्वीका मध्य भाग दे, र 
| छण भीर तुम्दारे भाई . वीमान्त देथ 


+ 
क्ष 
| 


४. 
ध 


>| दु्ट भानव शु पुष्पे 
दय करता ट| इुल्प मनुय = 


वी प्रशमर गुणदीन मठ 


( न च कुर्याच दैन्यं शाय परोधं त्थ च । 
ह्यं च मत्सरं वैरं सर्व॑बैव न कारयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चैव विद्वासं च तप॑धनम्‌॥ 
क्षमावन्तं च देयेन नावमन्येत शधमान्‌ ॥ 
शक्तस्तु क्षमते नित्यमशक्तः एध्यतं नरः । 
दुर्जनः सुजनं ठे दु्लो वलवच्तरम्‌ ॥ 
रूपवन्तमरूपी च धनवन्त॒ च निधन 
अकर्मी कमिण दि धार्मिकं च न धामकरः ॥ 
निर्गुणो गुणवन्तं च दक्रैतत्‌ कट्टिटक्षणम्‌। ) 

स [ (इके बद्‌ पनियद भष्रेदय दिवा 0 
दीनता शचटता ओर्‌ रोष न्‌ ₹२। कुटिता, मास्य्‌ ओर्‌ 
गही न करे । माता गि, विद्वान्‌, तपवी तथा ग ् 
पुरुप इदधिमान्‌ मनुष्य कभी अपमान न करे । श 

शसि सीन मनुष्य यदा रोष कर्व 
तीर दुर्बल अयि बवान 
निति, निर्धन धनवानते? 


हे देय कसा द। 
~ र॑ ओर अपार्थक धमासा 
भ व गुणान्‌ डद रणता दै । इनदर 1 


त ए 


लिका रक्षण । 
अध क्रोधनया 


तितिश्रुरतितिक्षोर्विदिष्ट 
रसुपाश्च प्रधना 
वि प्रधानः ॥ ६ ॥ 
नेष दसेबाडेवि बह पप % ट, ज कभी प्रोष न 
| इवी दनश्चीड व 
र रीर मूखंति विद्वान्‌ उत्त 
प्राणि मतुन्य भए ६ (6 
नः विति ॥ ७ ॥ 
= र्‌ तिर्दृहति सुष्टतं च्य ध 
गा दि को मिती निन्दा कृवा या उपे गी देता ध 
द्यं निन्दाया गाडी गली म चरे, सीमि > 
त स येता है, उव पुय आन्वस्किः दुःख 
अपान कसनैवद जद डाटता ६1 


ही भ मी वदे च्ता१।॥\७॥ 


ध टी उष पुण्यक 
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नारुन्तुदः स्यान्न चशंसवादी 

न॒ हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य चाचा पर उद्विजेत 

न तां वदेदुपतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्रोधवदा किसीके मम॑-स्थानमे चोट न पर्हैचाये ( एेषा 





बरताव न करे, जिससे फिसीको मामिक पीड़ा हो › । किघीङ 


प्रति कठोर वात मी भदस न निकाठे । अनुचित उपायते 
दारुको भी वशम न करे । जो जीको जल्मनेवाली 
दोः जते दप्रेफो उद्वेग होता दः एेषी चात ्मदसे न 
बो; क्योकि पापीरोग ष्टी एेखी बाते बोला करते ह ॥ ८॥ 


अरुन्तुदं परुषं तीक्ष्णवाचं 
वाक्ण्टकर्वितुदन्तं मचुष्यान्‌ । 
विदयादलक्षमीकतमं जनानां 
सुखे निवद्धा निति वहन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो स्वभावक्रा कठोर हो, दूरकि म्मम चोट पर्हुचाता हो, 
 तीली बाते बोखता हो ओर कठोर वचनरूपी कर्ये दूरे 


। ` ज ~ कन = 








मनुष्य पीड़ा देता हो, उसे अत्यन्त कक्षमदीन (दसि या 





अभागा) समञ्ने । (उसको देलना मी बुरा है; क्योकि) वह कड़वी 
, बोली रूपमे अपने सुदं वेधी हुई पक पिदाचिनीको दो रहा ॥ 
सद्भिः पुरस्तादभिपूजितः स्यात्‌ 
सद्धिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्‌। 
सद्ासतामतिवादास्तितिक्षत्‌ 
सतां चत्तं॑चाद्दीतार्य॑चृत्तः ॥ १० ॥ 
(अपना बर्तीव ओर व्यवदार एसा रक्ते; भिशसे ) साधु 
पुरुप सामने तो सत्कार कर दी पीठ-पीछे भी उनके दारा अपनी 





इति भीमहामारते आदिपवंणि सम्भवपवंणि उत्तरयायाते स्ताशीतिठमोऽप्यायः ॥ ^“ 
इए प्रकार भीमयमारत मादिप अन्तर्गत सम्भवपर्व उतरयायाततिपयक सत्तार; अध्याय पूरा ह 
( दाक्षिणात्य अधिक पारडे ४ +. शोक भिखाकर कुक १७१ श्लोक ६) 





अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
ययातिका खग॑से पतन ओर अ्टकका उनसे प्रभ कना 


इन्द्र उवाच 
सवोणि कमोणि समाप्य राजन्‌ 
गं परित्यज्य वनं गतोऽसि । 
तत्‌ त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र 
केनासि तुल्यस्तपसा ययते ॥ १ ॥ 
इन्द्रने क्ा-राजन्‌ | तुम सम्पूणं कर्मोको समाप्त करे 
घर छोड़कर वनम चले गमे थे । अतः नहुपपुत्र ययति ! 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


ध्मिमदाभोरते 

























(भ्य 
रक्षा हो । इए लोगोकी कदी हुई भचिगरद्य 


चादिये तथा शष्ठ पुरषोके सदाचार अपा $ 
सु पुर्पोके व्यवषारफो ही अपनाना च | १! | 


वाफ्सलायका वदनान्निष्यतन्ति 
यैराहतः शोचति रप्रहामि। 

परस्य नामर्मसु ते पएतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नादसनेद्‌पय1\॥| 


दु्ट मनुर्योके मुखसे कटु वचनहपी बरष॒ ए 
रहते ६, जिनते आदत होकर मनुष्य र्न शप 
चिन्तामें इवा रहता ६ । बे वाग्राण दूर पमन 

चोट करते ई । अतः विद्वान्‌ पुरुप दूरे एंए 
वाणीका प्रयोग न करे ॥ ११॥ 


न हीदं संवननं तरिषु ठोकरेषु पिको। 
दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुप च ष।५ 


समी प्राणियोकि प्रति दया ओर नः | 

ओर सके प्रति मधुर वाणीका भरवागः प्रयोगं # | 

खमान कीर बश्ीकरण नही है ॥ १२॥ ८ | 

तस्मात्‌ सान्त्वं सद्‌ा वाच्यं न वाच्य ला | 
पूज्यान्‌ सम्पूजयेद्‌ द्यान्न च याचेत्‌ क | 
इ्डिये कमी कठोर वचन न ब (०८ 14 

इशखियि कमी कठोर वचन न बोहे। 

रं मर मनन श ब एम प्न 

सत्कार ) करे । दूषरोको दान द ओर खव | 

चख न मेगि॥ १३॥ 








1 
॥ 4. | 


1" । 
् तुमचे पूता द क तुम तपय विके ठ 
ययापिर्वाब्‌ | 4 
नादं देवमचुष्येषु गन्धर्वेषु धर्वधु पदयमि बाद॥ 
आत्मनस्तपसा तुल्यं कवित्‌ पर ` _ 4 
ओर महर्वियोमिषे किठीको मी तपर ` 
करनेवाव्म नष्ट देखता हं ॥ २ ॥ 


हेषत, 1 
अ 

# । 
401 

=. ^~ | ॥ 8 

१ ५ 


= = बिः 
* = ति रिति ५ 


& थ 
+ 
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महामारत ई 






"कदस र च्छ द्धः 
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क) ^ = च 
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हि कणे पुष्ये पतितास्यच्च यजन्‌ ॥ ३ ॥ 


(दरबोढे-राजन्‌ | तुमने अपने समानःअपनेषे ब्रडे ओर 
| परमाव न जानकर सवका तिरस्कार भित्था द अतः 
रे एल पुण्यो रदनेकी अवधि समाप्त हो गयी; 
क (रेकी निन्दा केके कारण ) तुम्हारा पुण्य क्षीण हो 
त्र एण्य अव तुम यते नीचे गिरोगे ॥ ३ ॥ 


॑ ` ययातिरुवाच 
। इषगन्धवेनरावमानात्‌ 

क्षयं गता. मे यदि शक्र खीकाः। 
१च्छम्यहं छरोकाद्‌. विद्दीनः 
| सतां म्ये पतितुं देवराज ॥ ४॥ 
 यातिने कहा--देवराज इन्द्र | देवता? ऋषि, गन्धर्व 
भ्म आदिका अपमान करनेके कारण यदि मेरे पुण्य- 
| कषण हो गये ह तो इनदररोकसे भ्रष्ट होकर म साघु 
रचे की एठा करता दँ ॥ ४ ॥ 
















इन्द्र उवाच 
। सतं सकाशे पतितासि राजं- 
 _ च्युतः प्रतिष्ठां यर खभ्धासि भूयः । 
विदित्वा च पुनर्ययाते 
त्वं मावमंस्थाः सखदाः भ्रेयसश्च ॥ ५॥ 


| बोे-राज ययाति ! तुम यसि ज्युत्‌ होकर 
(> समीप निरोगे ओर बहो भपनी लोर रई िष् 
त इर ये । यद्‌ खय जानकर तुम पिर कमी अपन 
। ` प अपने बदे लोगो अपमान न करना ॥ ५॥ 


वे्म्पायन उवाच 


= त ति दक की च क. 3 गणः = क 
[क 1 न 


> 
# 


अन्त 
=| 


तेते; 


वे पोमन पतमानं ययातिम्‌ । 

॥ खवाच सद्ध्मविधानगोप्ता ॥ ६॥ 
[प्व यनी गजा फते ह-- जनमेजय | तदनन्तर देवरा 
| षौ ५६ योग्य पुण्योकोका परिस्याग कर राजा 

(५ पिले ; छे । उष समय राजपिरयोमं भेष अष्टकने 


ॐ 


| चेन दैला । ये उत्तम धरम.विधिके. पालक ये । 
| ष्य ॥ ६ | 





(ॐ 





म 









यौन छे तुर भपने 
पुरुष ुमकान 

व मेषरूपी षने अन्धश्मराे 
रहम भे सभे समानि तुम 
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० ज्चराणां प्रवे यथाकंः ॥ ७ ॥ 
| दके सपान भ तद्म 
तेते अग्निकी भोति ददीप्यमान 


ष च त्वा सू्यपथात्‌ पतन्त | 
सिदेतव्‌ वातयति सवं 

ष त मोर अनिर य द। ठम अ 

दप = पदे दे । द द्व मव गिरो दख 

मोहित सकर श्व त्वित पड़ ६ शि "यद्‌ 

१॥८॥ देवम 

रा च ुधममभावम्‌ स्वं धिष्ठित ववा 


भसा तेव मिदालमान प्ान( ॥ ९ ॥ 


तुम च ८1 भौर  व्िष्णुके खमान्‌ प्रभावक्चारी दो । 


द भग्र सित देहम द लोग भव यद जनके 














थ भीमहाभारते =-------------- भ 
"=== ------------~- - | 
लि तुम्हारे निकट आये है कि तम्र ५ 
द्रे पतनक्रा यथाथं वल दानवका नाश करेवा । 
इभी ॥ 
कारण है ६ ९ ॥ सदन करनेमे अखमथं ६ ॥ ११|| + ¦ 
चापि त्वां धृष्णुमः प्रष्टुमग्रे सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखचयुवागं । 

न च त्वमस्मान्‌ पृच्छसिये वयं सः। सतां ४ | 

तत्‌ त्वां पृच्छमि रपृहणीयरूप ते संगताः स्थावरवढमेशाः ` | 

छ त्य वा कनिमिच्चं त्वमागाः ॥१०॥ भतिष्ठितस्त्वं सदरोषु सतु ॥\॥ 

दम पहठे तुमे कुछ पूछने फा साप नदीं कर सकते ओर देवेश्वर इन्द्रके ॥ 
समान तेजखी | 

दम मी हमले हारा परिचय नदी पूढते टो; फ दम कौन ६१ ब्त होनेवाठे साधु पुर्पेकि चि च 8 


इसष्यि मं ही तुमसे पूता हु | मनोरम रूपवाठे महापुरुष | 
तुम किसके युत ह १ ओर करिसल्ि यह आये हो १॥ १० ॥ 
भयं तु ते व्येतु धिपाद्मोहौ 
, स्यजाद्य चैविन्द्रसमप्रभाव । 
त्वां वतमानं हि सतां सकारो 
नारं भसरोद्ुं वलदहापि शाक्रः ॥ ११॥ 
इन्द्रके तस्य दक्तिशाली पुरुष | तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चादिये। अब्र तुमं धिपाद ओर मोदको भी तुरंत व्याग 
देना चाद्ये । इस मय तुम संतोके उमीप बिच्मान हो । 


इति श्रोमहामारते आवर्ण सम्भवपर्थणि उत्तरयायाते भ्य तिवमोऽ्यायः ॥ ८८॥ 
स प्रकार भरीमहामारत जदि पर्क अन्तर्भत सम्भव पमे उत्तस्यायातिप्मक्र अयौ अघ्याय पूरा हम ॥ ८८ 


द । वे सावर ओर जङ्गम सत्र प्राणि श्न | 
सस्पुखप यहा एकत्र हुए ६। तुम अप पमान पुष 
वीचमें सित हो ॥ १२॥ | 
प्रभुरन्निः प्रतपने भूमिरावपने भु। | 
प्रभुः सूयः प्रकारित्वे सतां चाभ्यागतः पुः ॥| 

जैते तपनेकषी शति अन्ने है, वेमे हए गक | 
केकी शक्ति पर्वे ह, पकित हेन णप 
इसी प्रकार संतोपर श्चाषन कनेक 9 ^| 
अतिथि है ॥ १३॥ | 


3 
४ 















$ 
॥। १ 


"भ पन्व्ककन्दि 9७ - 
एकोननवतितमोऽध्यायः 
यगाति ओर अष्टकक्ा संबाद 
ययारिसवासे अष्टक उवच , | 
अहं यथातिनंहुपस् पुत्रः भवादौ चयस यः शदः । | 
पश्रदितः खरसिद्धगिखोकात्‌ गरो विचया तपसा सम्परवृडः | ॥ ५ ॑ 
ययाति 7 भपताम्यल्पपुण्यः ॥ १ ॥ ख प्व पूज्यो भवति ५ < |. 
न कहा मक्षत्मन्‌ | मं नहुषङ़ा पुत्र ओर अष्टक योटे--रजन्‌ । भापनेका १» +| 6 , 
क पिता ययाति ह । समस्त प्राणिर्योक्रा अ मबङ़ादहोः बष्टी अधिक सम्भाननीय कर कौ | 
मोक ग हो जने पारण ओैदेवार्थ, णद तया दज तो ज विद्या गौर तपसया ` |` 
खव कर नी गर रहा हं ॥ १॥ पूज्य होता ६ै॥ ३॥ 4 
भदं॑हि पूवो वयसा भवद्भ्- ययातित्वा 
द्‌ भवतां न परतिकूकं उषां 
यो विदयया तपसा जन्मना स | ह व्ततेऽभवणे ॑ 
ग ९. ख ज्या भवति द्विजानाम्‌ ॥ २ ॥ सन्तोऽसतां नाजवतन्वि 
आपण भवस बदा ह, अवः आपलेर्गोको यथा यैषामनुकरूलास्तर्था 


भरणाम नकं कर रहा द । दविजातिर्यमि जो विया, तप ओर 


भवस्पामे बड़ा होता दे, वह पूजनीय माना आता है ॥२॥ जाता बह नरककी प्रति करेगा 
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| मत 


र ----~ 7 ~ 
{१ देवा जाया दै । इराचारी पुर्पोके दुराचारका 

४ 9 नदं करते ई । पदङेके साधु पुरुप मी 

भेष पुर्ोफे दी अनुकूल आचरण करते ये ॥ ४॥ 
| | भमृद्‌ धनं मे विषुखं गतं तद्‌ 

विचेष्टमानो नाधिगन्ता तदसि । 
एवं प्रधार्यात्महिते निविष्टो 
| यो वर्त॑ते स विजानाति धीरः ॥ ५॥ 


द| मेरे प पुष्यहपी बहुत धन या; किंतु दृखरयोषी निन्दा 
| र सरण वद सत्र नए हो गया । अग म चेष्टकरकेमी 
| जेन पा सकता । मेरो इष दुरबश्चाकरो समञ्चरूञचकर जो 

 छष््ायमे संरुग्न रहता ४, वही ञानी ओर वही 
\ |&६।५॥ 


॥॥ महाधनो यो यजत सयकते- 





1४ 


क| यः सवंविदयास्ु विनीतयुद्धिः । 

शर| वेदानधीत्य तपसा ऽऽयोज्य दें 

| दिवं समायात्‌ पुरुषो बीतमोहः ॥ ६॥ 
“ ओ भुप्ब बहुत धनी होकर उत्तम यजञँद्यारा मगवानूकी 


| तवना करता दै, सम्पूणं व्रिद्या्ओको पाकर जिखकी बुद्धि 
, | पुर ६ तया जे वेदक पद्कर अपने शरीरो तपस्य 
$ पय, बह पुवप मोहरदित होकर खर्गत॑ जाता द ॥६॥ 


१ जातु हृष्येन्महता धनेन 


द्बाधीना नण्चे्ाधिकायः। 
९त्‌ तत्‌ राप्य न विहन्येत धीयो 
दिए बय इति मल्वाऽऽत्मवुद्धथा॥ ७ 


। | ¢ पाकर कमी दर्षते उस्छसित न शे, वेदो 
| धि कितु अदृारी न बने । इस जीव 

॥१ | ब सभावे बहुत प्राणो ई, बे मी परारमबड 

ईह व ० उनके धनादि पदाथोके द्वि क्वि हृ 
| पे ८ अभिश्मर सभी व्यर्थं हो जाते ६ । इसलयि धीर 

| ४ ऋ कि वद अपनी हदे शवारमब ह लवान्‌ 

| भध >> दुःव या सुल जो मी मि, उखं वकार 

| -चशे॥७॥ 

इं दि जनतयदि वापि दलं 

वक्र वाधीन विम्दते नात्म शक्या । 

व । द दिष्टे यटवन्मन्यमानो 

+! व वे न सज्यरेन्नापि ह्येत्‌ कथंचित्‌.॥ ८ ॥ 

। र { ते) सुख अथवा दुश्ल पाता &ै, बह प्रारम्भे 


| 
| 
| स भरनी परेन भवः रेत वस् 

















सी या धोकन्‌ क्रे ॥८॥ 
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तण्यन्न सुखैः प्रहुप्येत्‌ 
समेन वर्तेत सदेव धीरः। 
दिष्टं वलीय इति मन्यमानो 
न संज्यरेन्नापि हप्येत्‌ कथंचित्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःखो संतप्त न हो ओर सुखि दित न शे । भीर 
पुरुप सदा समभावमे ही रदे ओर भाग्यो दी परव मानकर 
किशी प्रश्मर चिन्ता एवं हयक दी धूत न हे ॥ ९ ॥ 
भये न मुद्याम्थण्कादं कदाचित्‌ 
संतापो मे मानसो नास्ति कश्चित्‌ । 
धाता यथा मां विद्धोत लोके 
रुवं तथाहं भवितेति मत्वा ॥ १० 
अष्टक ! तै कमी मये पड्कर मोटि नदी हता, युद 
कोई मानिक छंतार मी नदीं रोता; ब्व प उमहता कि 
विधाता इव तंसारमं मञञे जैषे रक्वेणा, वैषे दी रहुंग॥ 
संस्वेदजा अण्डजश्रोद्धिद्य 
सरीरपाश्टमयोऽथाप्ुम्सयः 1 


च खयं 
दिष्य स्वां प्रतिं भजन्ति ॥ ९६ ॥ 


स्वेदज, अण्डज) उद्विज) सरीपूप, कमि अलम ग्ने 


वाटे मत्स्य आदि जीव तथा र्त, वृण ओर फ़ष्ट-ये श्मी 


प्रार्य-भोगका सवथा क्षय ते जनेपर अपनी प्रकुतिको प्रा 
हो जते ६ ॥ ११॥ 


दुम्चैनं 


न 
र छि च शयामा १२॥ 
धुल तया दुःख दोनो अनित्यता जनता ई 
किर सुते संवाप द॑ तो 8! म्या कले ओर | 
रध शध एन वली तिय णे इभ ६ । जरः 
र्कर शोक-संतारनो भगने१ दूर रखता हुं ॥ १२९ 
४ क माचेत्‌ 
(दुम्खे न विन सखन | 


समेन वर्तत॒ स 


अष्टक | 


मयाटकः 











- ऊचे लोकम गया ॥ १६॥ 


7 श्रीमहाभारते ध 

मातामहं सर्वगुणोपपन्नं स॒ देवदेवस्य निवेदने | 

„ तत्र स्थितं स्वगंङोके यथावत्‌ ॥ १३ ॥ विहत्य लोकानवसं त | 

५.९ हैँ सम्पूज्यमानखिदहे 1 | 

वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | राजा ययाति ऊ दशैः सम्रसैः । 
समस्त सदुणोसि सम्पन्न थे ओर नतिमे अष्टकंके नाना लगते स्तुर्यप्रभावधुतिरीद्वरांणाम्‌ 


भे । वे अन्तरिक्षम वैसे ही उदरे हुए थे, मानो खर्गलोके 
ह । जत्र उन्हौने उपर्युक्त बतं करी, तथ अष्टकने उनसे 
पुनः प्रशन करिया ॥ १३॥ 


अष्टक उवाच 
ये ये छोकाः पार्थिवेन्द्र प्रधाना- 
स्त्वया भुक्ता यं च काठ यथावत्‌ । 
तान्‌ मे राजन्‌ रहि स्यन्‌ यथावत्‌ 
्षेर्ञवद्‌ भाषसे त्वं हि धमौन्‌ ॥ १४ ॥ 
अष्टक बोले-महाराज ¡ आपने जिन-जिन प्रधान 
लोकमि रदकर जितने समयतक यकि सुखोका मलीमोंति 
उपमोग क्रिया दै उन सवका सक्ते यथाथ परिचय दीभिय । 
राजन्‌ | आप तो महात्माओंकी भोति धमोका उपदेश कर रदे 


51 „ ्यातिर्वाच् 
राजाहमासमिह सावेभौीम- . 
स्ततो लोकान्‌ महतश्चाजयं घै । 
तत्राचसं _  वर्पसदसरमान्ं 
ततो सोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १५ ॥ 
ययातिने कहा-अषक ! भ पठे समस 
भूमण्डल प्रविद्ध चक्रवती, राजा या । तदनन्तर सत्कमा- 
द्वारा बडे खकार मने विजय प्रात ऋ ओर उनमें एक 
प निवास करिया । -रसके बाद उने मी उतम 
लोकम जा पर्हुचा ॥ १५॥ 


ततः पुरी पुरुहतस्य रभ्यां 
सहस्नद्वारं . इातयोजनायताम्‌ । 
अध्यावसं चपंसदह समानं 
4 ततो परमस्म्यभ्युपेतः ॥ २६ ॥ 
वहां सो योजन विस्तृत ओर एक हजार द्रबाजओसे 
युक्त इनद्रक। रमणीय पुरी प्रास हुं । उसमे भने देवल 
एक हजार वर्पो निवास किया ओर उसके बाद्‌ उसते भी 


















1\॥ 
वह देवाधिदेव ब्रह्माजी धाम या । क्र १४ 
इच्छक अनुसार मित्र-मिन् शोकम विर गवत्‌ 
देवताति सम्मानित शकर रहा । उष वर र| 
ओर तेज देवेरवरोके समान था ॥ १८॥ 
तथावसं नन्दने कम्पी | 
सवत्सराणामयुतं शतानम्‌। | 
सहाप्सरोभिर्विहरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ | 
पयन्‌ नगान्‌ पुप्पितांधारुप्‌।^ | 

इकी श्रकार मँ नन्दनवनं इच्छतु सप ए१ | 
अप्सराओकि साथ विहार करता हुआ दष जल परोत | 
वह से पवित्र न्थ ओर मनोहर स्पे ऋष ठ | 


नतो देवानामव्रवं प || 
#॥ ,) ध्वसेत्युच्चैखि ॐ १ प्ुतेन स्वरेण 1 + | 
ध्वसेत्युच्चैलिः प्लुतेन ६4|| 


वे रदकर मै देवलके बि जत | 
तदनन्तर बहुत अधिक समय बरव दर 
रूपधारी देवदूत 'अक्रर । ॐ | 
बोखा--*गिर जाभोः गिर जाग ॥ # | 
एतावन्मे विदितं न = णु ५ 
ततो श्रो ऽहं नन्वना्त« = | 
वानो ऽश्रौपं चान्तरिक्षे छरा. 1२२ 
सालुक्रोशाः शोचता म ।| 
राजदिरोमणे ! युन्ञे तना ६ व कर ( 
तदनन्तर पुण्य क्षीण शे जानेके काण धोई # ह 
भिर पड़ा । नरेन्द्र | उस खम दासी | । 
देवताओंकी अन्तर्मे यह दयाम बाणी “ 





1 
भ 
४, 


3 


॥ 


ततो दिव्यमजरं प्राण्य लोकं अहो कं क्षीणपुण्यो ययिः ४. 

भजापतेलोकपते दुरापम्‌ । पतत्यसौ पुण्यत णयरुनलतोऽदं ६ 1; 

तत्रावसं यपंसहस्रमान्नं तानघरुवं निपतेयं कयं ६ । ॥ 

ततो लोकं चे ‡ मभ्य निपतेयं कर ~ +| \ 

4 ~ आस्व त (189 ॥ सता कि | ` 

(1 

दिव्य कम ज पच, जो जवसा भ्रेय नही । पुव मारच यमति डीन |` 

चष गया ॥ १७॥ ्ं चाध परध बीनःगिः एथका ; उष ५ प हिः च्‌ 
((-0. ॥\11111(4/6511॥ ©118५/8॥1 8181185 (0661101. १०९५ 0\/ 68001 == । 





| कं 


नवतितमोऽध्यायः 





२७३ 
यव्याता भवतां यश्षभूमिः तब देवतानि गुसे आपश्च यशमूमि परिचय दिया। 
समीक्ष्य चेमां त्वरितसुपागतोऽसि। म इषीको देखता हुभा तुरंत यँ आ पच ह| वरभूमिका 
। नयं देशिकं यशभूमे- परिचय देनेवाल हविष्य सुगन्धा अनुम सया धूम- 
1 भू परान्तकरा अवलोकन करके गुप्ते बश प्रसन्नता ओर घान्ना 
॥॥॥|  भमपाङगं पतिगृह्य _ तीतः ॥ २३॥ मिली है॥ २३॥ 
९ इति श्रीमहाभारते भाविर्वेनि उरमपरनि उत्तरयायाते एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
= एह प्रकार श्रीमहानारते आदि पके अन्तर्गत सनद पमे उत्तरयायातदिषयक नगा अध्याय पूरा हुम्‌ ॥ ८० ॥ 
| ( दाक्षिणात्य धिक पाठका १ छोक मि्ाढर ङु २४ इछोक ए ) 
| नवतितमोऽध्यायः 
1 | अष्टक ओर ययातिक्षा संवाद ` 
अटक उवाच ययाति्वाच 
1४| गवसो नन्दने कामरूपी धमं भौमं नरकः ते पतन्ति 
ते| संवत्सराणामयुतं शातानाम्‌ । लाखप्यमाना, नरदेव से । 
क| §. कारणं कतंयुगप्रधान ते कङकगोमा वलं शनाथं 
ह| हित्वा च त्वं वसुधामन्वपद्यः ॥ १ ॥ क्षीणा विदृद्धि युधा ब्रजन्ति ॥ ४ ॥ 
| पएछा--सत्ययुगके निष्पाप राजामि प्रान ययाति बोले- नरदेव | जो अपने गुखते अपने पुण्य. 
ओ! च आप इच्छानुभार रूप धारण करके दक खल कमोका यान करते £, वे ममी इव भीम रमे भा गिरे 


| पक नन्दनवनम| निवास कर युके द, तच क्या कारणदै 
*अरउवेष्ठो = 
छीडकर भृतल्पर चरे आये १॥ १॥ 
| यथापिर्वाच 
८| भति सुत्‌ सखजनो वा यथेह व 
| - कणि वित्ते त्यज्यते मानवै । 
$ त्यो तब ४ ) 
(६ य मचुष्य 
त्यजन्ति 


वति षो सदः सेश्वरा देवसङ्घाः ॥ २ ॥ 


| भे 


0 
8. 


सष लन श - 
(शिर -न मेमीक्यों नष्टो, धन नष्ट दा जानेपर 


| २। म गया द, उश्च मनुम्यको दैवराज इन्द्रसदित 
` ` पतल्यागदेते॥२॥ 

|` क अष्टक उवाच 
रं ¦ = श्लीणपुण्या भवन्ति 
| श्च गि मेऽ मनोऽतिमाच्म्‌। 

| त्द्‌ २ शःकस्य धामोपयान्ति 
|, भने र ब्रूहि शत्रपित्‌ तवं मतो मे ॥ ३ ॥ 
॥1 ! दष न मनुरष्योकरे पुण्य वैते क्षीण 
+| /. परातिद्च मेरा मन अत्यन्त मोदित दयो रश 
{ (धुरि, षेद फोनसा धाम १, भिम विशिष्ट 
1844 त योग्यतावाठे ) पुरुप जाते १ यह बताशये; 


॥। ॥ 









न भ्त स्ब्दश्य 
1 ६। 


4 | ८ 
॥ <<< 
र > 1 


भभ यष कौजाश्िया गया दै; भो 


.. 
ल. 


जसे इस साकम जाति-माई, सद्‌. 


~ मुष्य स्याग देते 1 उसी प्रकार परल्नेकरमे जिषका_ 


ट यक्ते सी, गीदरी ओर कौभों आदिक सान योगय श्म 
=> परिव करके क्षीण शेते ओर णपुप्र 


` शरीर एय बदा मार परिभ कण शीण शते ०९ प~ किये ददा मारी परिभम करके 
नल 


त वर्जनीयं नरेन्द्र 
ह लोके गर्हणीयं च कमं । 


पार्थिव सर्वमेव 
 “ भूवदचेदाी घद्‌ किते वदामि॥ ५॥ 
इसव्वि नरन { इत शोक जो दु ओर िनदनीय 
कुम हो उषको त्वया सवाग देना चाहिये । भूपाल (१ 
स कुः क दिया, गोरो, अब ओर वुम्हं बग यत्रऊँ १॥५ 


अष्टकं उषाच 


कथमाभव 

भौममन्यं नर्क 

कने पूखा- मनुष्यो मृत्यु प््चात्‌ पञ, 

व ओर पवद्ग ये नोच गोचकर खा त्ते ४ 

र देते ओर निवि रधर उन्न हते ११ मनि अश्तक 

मोम नामक कदी दूठरे नरकक्म नामि नर सुना था ॥ ६॥ 
ययातिरवाचे 


ऊर्व देहात्‌ कर्मणा सम्भा म । 


व 0१» ।६५०९.० ५818५८8) \/8/81185। (01611011. [10111260 0 68104011 


र न पत १ र्न पथव्यामुसंचरन्ि 
श ( आत्मशानी ) जान पड़ते ६॥३॥ दत च मनरमेपके ९8 वारयते 


॥ सरधमामर्यवेषु 





॥ # ^ 1 











इमं व - नरकं ते पतन्ति 
नावेक्षन्ते वर्पपृगाननेकान्‌ ॥ ७ ॥ 
ययाति वोले-कर्मसे उत्पन्न होने ओर बद्नेवाटे दारीर- 
को पाकर गभंसे निकरलनेके पस्चात्‌ जीव सवके समक्ष इस 
एष्वीपर (विपर्ेमि ) विचरते ४ | उनका यह विचरण ही भौम 
नरक कटा गवा है । इसीमे वे पड़ते ह । इमे पड़नेपर वे 
व्यथं योतनेवलठि अनेक वर्पम्‌ रको ओर दृष्टिपात नदीं करते।७। 
प्ट सहस्राणि पतन्ति व्यो 
तथा अशीति परिवत्सराणि । 
तान्‌ वं तुदन्ति पततः प्रपातं 
भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंष्राः ॥ ८ ॥ 
कितने ह प्राणी आक्राश्(खर्गादि)में साठ हजार वषं रहते । 
कुछ अस्सी हजार व॒र्पोतक वदां निवास करते है । इसके याद वे 
भूमिपर गिरते ई । यँ उन शिरनेवकते जीवको तीखी दारदोवाङे 
पृथ्वीके भयानक राक्षस ( दुष्ट प्राणी ) अत्यन्त पीड़ा देते ६।८॥ 
अणक उवाच 
यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति 
भीमा भौमा राक्षसास्तीक्णदंरा; । 
कथ भवन्ति कथमाभवन्ति 
कथंभूता गममंभूता भवन्ति ॥ ९ ॥ 
अटकने पृदा- तीखी दार्दोवाडे पृथ्वी वे भयंकर 
र्व पपत्रंश आकाशते गिरते हुए जिन जीर्वोक्नो खताते 
दै, बे गिरकर कते जीवित रते ४१ किस प्रश्ञार 
इन्द्रिय आदिते युक्त दते ईं? ओर वैसे गर्भम आति 
द१॥९॥ 





ययातिरुवाच 
अस्रं रेतः पुप्पफलानुपृक्त- 
मन्वेति तद्‌ वै पुरूपेण खम्‌ । 
तस्या रज आपद्यते यै 
स ॒गमेभूतः तसुपैति तत्र ॥ १० ॥ 
ययाति चोले -अन्तरिषषवे गिरा हुभा प्राणी अख 
(जल ) होता टै। (र बहो क्रमशः नूतन शरीरका वीजनूत 
वीयं बन जाता ६ । बह वीयं पूर ओर फललपी शेष कमो 
धयु होकर तदनुरूप योनिका अनुखरण करत ै। गर्भाधान 
करने वाठे पुदथके द्वारा खरीसंतगं दोनेपर वह्‌ वीर्यम आविष 
दभा जीव उस सरी रने मिक जाता । वदनन्त 
वदी ग्म॑रूप्मे परिणत हो जता ४ ॥ १० ॥ 
वनस्पतीनोपधीश्चायिदान्ति 
अपो वायुं पृथिवीं चान्तरिक्षम्‌ । 
चतुष्पदं द्विपदं चापि सर्व॑ 
मवभ्भूता गमंभूना भवन्ति ॥ ११ ॥ 


ॐ 
स च 
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ध्ीमहाभरतें 


त थि आ ~~ । 
चै 




















[भौ 


. जीव जल्पे गिरङर वनस्पतियोओरभोपत |= 
2 ६। - वायु, प्रथ्वी ओर्‌ अन्तरि भरि प 
करत हुए कमानुसार पञ्च अथवा मनुष्य एव ३१६ 
इस प्रकार भूमिपर आकर फिर एवोर मे ट| 
गभभावको प्राप्त दोहे ६॥ ११॥ | ४ 

अष्टक उवाष | 
अन्यद्‌ , वपुर्विदधातीह गम । 
सुतादयोखित्‌ स्वेन कायेन ति। | 
आपद्यमानो नरयोनिमेता | 
नाचक्ष्व मे संदायात्‌परव्रवपि ॥!॥ | 

अष्कने पृद्धा - राजन्‌ { इस मनुष्यपोगिं श्तेः 
जीव अपने इघी दारीरसे गर्भं आताटै यदश प्ल| 
करता है । आप यह रस्य भुञञे वताश भ हप क । 

कारण पूछता हूं ॥ १२॥ 

शरीरभेदाभिसमुच्छरयं च ॥ 
चश्ुम्थोत्रे लभते केन संशम्‌। |$ 

पतत्‌ तत्वं स्वेमचक्ष्व पष्ट | 
भेदं स्वां तात मन्याम खव ॥५॥| 
गर्भे अनेपरर बह भिन्न-भितन शरीरस्पी अभो 
ओर कान आदि इन्दि्योको तथा चेतनानने मी के 0 | 
करता १ मेरे पूनेपर ये सव वाते आप वतश्ष। | 
खय लोग आपको कषतर ( आस्मशयनी ) मान? | 


यवापिहवाष | 

वायुः सुत्कयति तः 3 

स॒ तत्न तनमाब्हलाविकम । | 

करमेण संवर्धयतीह गम. ५ । 

ययाति सो) ध ध ह| 

वायु गर्माशिग्रतरं लोन खत दै। वब | 
उसपर अधिकार कर लेते £ अौर बह करम 

करता रहता ६ ॥ १५४॥ 

स॒ जायमनो विष | 

संक्षामधिषएठाय ततो ण 

स॒ ोघराभ्यां वेदथतीह श च। | 

ॐ _ 9 1 3 

सखयचंस्प पदयवि 8 


ह 

# 
द 
तिङ 2. 


= 


| 
वह गमं यदृकर जम सभूरणं अवबयषेणि ९ ५ । ४ 
६, तब चेतनताका आशभष टे योनिते १ ॥ 





कदलाता टै । वद कानि शब्द सुत ~ जरे 
देखता है ॥ १५ ॥ [वि 
प्राणेन गन्धं जिदयाथो रसं न ५, 


। 
१८ 

॥1 

।॥ | 











॥ नवतितम { ~ - इध्यायः 

= 1 १ 
| एवण़होपदितं , हि विद्धि. न 

चौ महात्मनां भ्राणश्रृतां शरीरे ॥ १६॥ पिना 


>| मिक्त मुगन्ध देता है । जिद रतका आखादन 
" [छ्य १। तचे सशं ओर मनते आन्तरिक मार्वोका 
ुमदङता ३। अक ! इव प्रकार महात्मा प्राणधारिर्योके 
एषे जैव यापना दोती द ॥ १९६॥ 
। अणए़ उवाच 
` यः संसितः पुरुषो दृद्यते चा 
1 तिखन्यते वापि निकृष्यते वा। 
शेः| भावभूतः स॒ विनारामेत्य 
प केनात्मना चेतथते परस्तात्‌ ॥ १७॥ 
्‌ | भष्कने पछा-- जो मनुष्य मर जाता, वह जलया जता 
परह दिया जाता हे अथवा जल्पं बदा दिया जाता दे ! 
त पर विनाश दोकर स्थूख शरीरका अमाव हो जाता 
| कह चेतन जीवात्मा कि शरीरॐे आधारपर रहकर 
पनर म्यवहार फरता १ १ ॥ १७ ॥ 
।१। ययातिर्वाच 
६ त्रा सोऽसून्‌ सु्तवन्निष्नित्वा 
उ ~ पुरोधाय सुरतं दुष्कृतं बा । 
(| च्या योनि पवनाम्राचुसासं 
| यात हित्वा दें भजते राजसि ॥ १८॥ 
भु? वोके-राजधि ! जैते मनुष्य -धा हेते दए 
(8१ ष दरोरको छोडकर खभ्रम विचरण करता हैः 
4; तन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारणके साय इश 
॑ को स्यागकर यूकम शरीरसे संयुक्तं शेता 
१॥[्विर ` भयवा पापकरो आगे रलकर वायु समान 
| प इभा अन्य योनिको प्रात होता है ॥ १८॥ 
| ` पन पुप्य्धतो चजन्ति 
¢| शः पापा योनि पापष्तो यजन्ति 1 
। ˆ पतज्ञाश्च भवन्ति पाषा 
| हु" मे चिवक्षास्ति महाचुभाव ॥ १९ ॥ 
च लः = यन्ति 
{ 9 ष्पातमेतचचिसिलन ५ गम भरता भ 1 
५ टे सवं 
110 (पतत कि पृच्छसि राजसिंह ॥ २०॥ 
(| - पप्य पुण्व-योनिरयोमिं जते ओीरपार करने- 
र धे भाद्‌ „ अनि जते £। द ्रदमर पापी जीव शीट. 
क द 
व! देमेग ,कनेदी 


। मशनुमाव | इन सव विपर्षोको 
[षः र्मछा नक दती । उपभरेढ ¡ दवी 
यु स भे भाकृर चार पैर, छः पैर ओर दो पैरबाढ़े 
1 शि. रप्र उन्न : सनि 

च ॥ प शेते ४। यद सब मने पूराूरा यवर 


५ 
1 
# 

१ 





मत्यः शठ स्तपक्ता विया वा। 
तन्मे पृष्टः शंस सर्धं यथाव 
च्छुभालोकान येन गच्छेत्‌ कमेण ॥ ५१॥ 
अषएफ़े पृड्ञ-तात | मनुप्व कोन-सा कमं रक 
उत्तम लोक प्राप्त करता १ बे लोक तते भात हेते द 
या विद्यात १ य यही पृषता हँ । जिम करम दाग कमणः 
भे रोको प्राति हो सके, वई समर यथा्थर्पमे शताय ॥ 
ययारिरवाष 
तपश्च दानं च शमो एमश्च 
ह्रीरार्जवं सव॑मूतायुकम्पा । 
सर्गस्य शोकस्य वदम्ति स्तो 
द्वायणि सदैव महान्ति एुंसम्‌। 
नदयन्ति मानेन तमोऽभिभूताः 
पुंसः सदैवेति चदृन्ति सन्तः ॥ २२॥ 
ययाति बोे-राज्‌ | साधु पुष्य खगे सात्‌ 
महान्‌ दरवाजे भरतत्मते ( जिनके प्राणी उतम प्रनेश रते 


। उन नाम ये १--चर, दान, शम, दभ, लता! परख्ता 


ओर खम पराणियङ् प्रति दया ] वे ता भादि द्वार ष्ठा 
ही पुरुपके अमिमानरूप तमसे आस्छादित शेनेपर नष्ट हो 
जाति ई यह कत पुर्यो का कथन ॥ २२॥ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमान 
. यो धिद्या हन्ति यशः परेषाम्‌ । 


त चास्य तद्‌ ग्रह फलं दशति ॥ २२॥ 
जो वेर्दोक्षा अश्पयन्‌ 2 अपने षयसे षडा पण्डित 
मानता ओर अपनी विदयदराा दूतक यशस्य नाश एरता 
ह, उक पुण्यो अन्दवात्‌ ( बिनाशथीढ ) देते ओर 


उवक्का पदा हुआ वेद्‌ मी ९ नष देता ॥ ९३॥ 


न ग्रयच्दन्त्ययथाछृतानि 1 


क मानमौनं 
मधि ध्रा मानयः ॥ २४॥ 
अगनिद्येषः मोनः 


अध्ययन अर यञ्च--ये चार कमं 
भयते शुक्त देवे ६! परु ये ष्टी ठीके ड 
कयि ज्ये, अभिमानपूर्क उनका अनुष्ठान प्रिया जयते 
वे उखटे भय श्रदान करते ६॥ २४॥ 


न संतापं 
खतः स्ताह खः 
छ लभन्ते ॥ २५॥ 


12160 स्‌ 
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२७६ भीमहाभारते 


क -------- पुरुप सम्मानित दोनेरर अधिक आनन्दित न ये † 
शे ओर अपमानित होनेपर संतप्त न ह । इख लेके चायं _ वेदयन्ते पुष 


संत पुरुष ही सत्पुद्षका आदर करते द । दु पुरषोंको तद्वः श्रेयस्तेन संयोगमेव 

























"यह सत्पुखष ह” षी युद्धि प्रात दी नदी होती ॥ २५॥ ॥ =“. 
इति द्यामिति यज इत्यधीय इति यतम्‌ । पप शष # 
इत्येतानि भयान्याहुस्तानि वज्यौनि सर्वशः ॥ २६॥ जो खवक्रा आभय हे, पुराण (बूदस) १ सदं 


म यह दे सकता हू, इ प्रकार यजन करता हू इस मनक्री गति भी उक जाती टै ब ( पत्र प्यत्र); | 
तरह खाष्यायमं छग रहता हुं आर यह्‌ मेरा चत है इस सव ल्ोगेकि ल्यि कस्याणकारी हो । ओ दरात्‌ अष ॥ 
प्रकार जो अहंकारपूरवक वचन है, उन्हे मयरूप कषा गयाहै। £ वे उस परतरह्म परमात्मत संयुक्त होकर एके | 
एसे वचर्नोको सर्वथा त्याग देना चापे ॥ २६ ॥ परस्ोकमे परम शान्तिको प्राप्त हेतेई॥२५॥ | | 

इति भ्रीमदाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ६ 
शस भकार भीमक्छमारत आदिपरेके अन्तत सम्भवपरवमे उत्तरयायातविषयक् न्ये अध्याय पू हुम ॥ ९० ॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः | 

ययाति ओर अषटकङ्रा आशभ्रमधर्मसम्भन्धी संबाद च 

अष्टक उवाच दस्य पुर॒ न्यायते परा हए धनश्े प मं १ 

चरन्‌ शहस्थः कथमेति धमौन्‌ करे, दान दे ओर सदा अतिथिर्योको भोजन शय ।£ द 
कथं भिक्चुः कथमाचार्यकमौ । वस्तु उनके दिये बिना प्रश्ण नदी करे । ब ८ | 

बनप्रस्थः सत्पथे संनिविषो प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है ॥ ३॥ । 
ह्वन्यसिन्‌ सम्प्रति वेदयन्ति ॥ १ ॥ खवीर्यजीिवी ५ ६ 

अष्टकने पृद्ा - महाराज ! वेदन विद्वान्‌ इस धर्मक दाता परेभ्णो न पोपप। || 
अन्तगत ब॒हत-ते कर्मक उत्तम छोककी प्राप्तिका द्वार बताते ताद्निः सिद्धुपैति या. | # 
६ भतः म पूता ह, आचाय देवा करनेवाला जक्मचारी; ~ बसन्नरण्ये नियताहारवे। त 


हरय, खनमर्गमे सित वानपरख ओर सन्यासी किख कार वानप्स नि बने निवा करे | आए च! | 





मा चरण करे उत्तम लोकम जाता है ! ॥ १ ॥ नियमित रशे । अपने ही पराक्रम प्व पि 4 
ययातिरुवाच निवाट करः पापे दूर रहे । दर दन ९ न ( 

आहताध्यायी गुरकर्मखयोचः कष्ट न पहचावे । रेखा मनि परम मोको प्रा | 
पूर्वात्थायी चरमं चोपशायी । भदिदपजीवी शणवांश्चेष नि क 

खदुदोन्तो श्रतिमानपमततः जितेन्द्रियः सर्वतो विषयक | 


खाध्यायशीकः सिभ्यति ्रह्मच भनोकदायी  कुर्प्वार 1१|| 
ययाति योले--शिम्यको उचित द ^ देशानेकचरः ८ 1 

~उ वमी जकर पद । की उवते पना करे ख र, _ _ नयी धिम जीवन-नि्वाह न कर| 
पी मयः ^ | 

रातमे गुरजीके सो जनेके ब्राद घोवे ओर दै त यन ९ जाग बद्‌ तोषे ओर समे उनसे पद ` आदि भण्ड गुणात सम्पन्न 1 48 
ह ठठ जाय । वह मदक ( बिनन्न ), -ष ठट जाय । ह मुदु ( बिनम्न )› भत्यः वान, रक्खे । खबसे अख्ग रदे । -- ९ । ५ 


| 
# 1, 
1६ (| ष 


_ सावधान ओर स्वाध्यायशीढ हो । इ नियमे भार न लेकर अपनेको हल्का रक्वे । _ ¢ 
मवार षि गल १ २॥ - ` प~ वाय॒ अ ह अनक सानम पमण नास ४, 
धर्मागतं श्रव्यं धनं यजेत ही वास्तवे भिक्षु कडलने योग्य है ॥ भो ~> 
वयात्‌ सदेवातिथीन्‌ भोजये । न कामाभिजिताः चुम | 
० पररदत्त स विः 
00-0. सा लषो एवष पुती प०६-१॥५५1० 7 गं । पत 11 कि 





















त 1.1 
न अ ज न लनम 

। द्य सूप, रल आदिः विपय तुच्छ प्रतीत होने 
नै स्छानुवार जीत छिथ ज्वं तथा उनके परित्यागमं 
(क प! उती तमयविद्वान्‌ पुरुप मनको वशम कर 


| ६॥ (तर स्न लाग कर वनवासी दोनेका प्रयन्न करे ॥६॥ 


सुरते दधाति 


। बे बनवाघी मुमि नमे ही भपमे पश्च भूतात्मक शरीरका 
(कैम इता ६, बह द पी पूर्वके ओर दश पीदूी बादके 
 [सेावोनने तथा इकीषषवे अपनेको मी पुण्यल्यक 
 (िर्यय।७॥ 


| अष्टकं उवाच 

धतिदेव सुनयः कति मौनानि चाप्युत । 

। कतीति तदाचश्व भतुमिच्छामंहे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
। बएकने पूछा-राजन्‌ ! सुनि कितने ह १ ओर मौन 
निप्र १ यड वताय, हम इसे सुनना चाइते६।८॥ 


|स ववरातिरुवाच 

|! बसतो यस्य भ्रामो भवति पृष्ठतः । 

भेव बसतोऽरण्यं स सुनिः स्याज्जनाधिप ॥ ९ ॥ 

प 7 कहा--जने-्र | अरण्यम निषास करते समय 

[1 भामपीे हेता दे ओर रामम वास करते समय जिसके 

४ | य पीडे होता दै, बह मुनि कदराता हे ॥ ९ ॥ 

1 । अटक उवाच 

(1 भ षसतोऽरण्ये भ्रामो भवति पृष्ठतः। 

| वसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठतः ॥ १०॥ 

भे पूखा-अ्पत निवास करनेवाठेके वि माम ओर 
` ` कलनेवालेके ल्म अरण्य पीछे कैवे रे १॥१०॥ 


ययातिर्वाच 

# युत य आरण्यो सुनिभंवेत्‌ । 

॑ ¢ # ` सेक भामो भवति पृष्ठतः ॥ ११ ॥ 
९ के रेया मनि बन निवा करता हे ओर 
| ध बने वाली वस्तुओं उपयोग नदी करवा? 
१ # पो 1 ९ निवाध करेवा उष ( बानप्रय ) मुनिके 
। 4 मन्ना जाता ह ॥ ११॥ ~ 


र 


[५ ए 


॥ 


ङ 










आदिपरदके अन्द्ैत सम्भनपरमे 


एकनवतितमोऽध्यायः 
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२७७ 
अनग्निरनिकेतश्चाप्यगोत्रचरणो मुनिः। . 
कौपीनाच्छादनं यावत्‌ 6 १२॥ 
यावत्‌ प्राणाभिसंधानं ताबदिच्छेच 
तथास्य वसतो ग्रामेऽरण्यं भवति पृष्ठतः ॥ १३॥ 

जो अग्नि ओर गएहको त्याग चुका है, निका गोत्र ओर 
चरण (बेदी धाला एवं जाति) से मौ सम्बन्ध नीरद गगा दे, 
जो मौन रहता ओर उतने ह वख शच्छा रखता है जितनेते 
लंगोदी ओर ओदृनेका काम चख जाय; इसी प्रकार जितनेवे 
रणो रश्ा हे सङ उवना हौ मो जन चाहता दै; इत नियमपे 
यौ निवा करमेवाठे उव ( भन्याषी ) निके त्थि 
अरण्य पीछे खमन्ञा जता १ ॥ ॥ 

कामान्‌ परित्यज्य जितेन्धियः। 
भावेष मुनिन ख कोके सिद्धिमाप्युयात्‌॥ १४॥ 

भनि समू मनाम छोडकर कमो त्याग 
चुका र ओर श्द्िय-समपूषंक ददा मौने सित द, रेवा 
ह्यासी लोक परम तिदो पराह शेता रै ॥ १४॥ 

धौतदन्तं ं स्रातमरखतम्‌ ॥ 

तं इत मति नाचितम्‌ ॥ १५॥ 

जिषे दति शद शौर षार ६, जिषे नख (ओर केश) 
कटे हुए ६, ज षदा लान कृरता है तथ। यम-नियमादिषे 
अक (३) उन भर किमि हुए ) ३ शीतो्गको स 
जिला शर ध्याम पद़ गया ह विके आचरण उ च! - 

वयाती ते सवि पूजनीय नहा ६! ॥ ९५ ॥ 
१ क्षीणमां सास्थिरा णितः। 


तपसा कथितः क्षामः लोकः विजयते परम्‌ ॥ १६॥ ` 


1 गया है यह (बानप्रख ) मुनि 

ल छोककषो जीतकर परलोकपर प पाता र॥ १६॥ 

~. निदरो श समास्थितः। धि 

अथ लोकमिमं जित्वा विज्ञयते स ४ 
.दुःख, राग 

जबर ( बनप्रख ) मुनि ९ ध 


जय पाता १॥१७॥ 


मुनिः। 
$ख्ुतत्याय कल्यते॥ १८॥ 
करवा ट, शाय आदिका मी सदारा नदी केता, तपर डके 
स्मि गये समे जते ई ओर बह 





ह भीभ्ाभारते 


(५ 






हविनवतितमोऽष्यायः | 
अष्टक-ययाति-संवाद्‌ ओर ययतिदवारा दूसरे दिये हए पण्यदानको अलीक्न ्ता ` | 
अष्टक उवाच ङत आयातः कतरस्यां विशि ल. ॑ 


कतरस्त्वनयोः पूयं देवानामेति सात्मताम्‌ ! ` सुताहोखित्‌ पार्थिवं खन्ति।॥| 
उभयोधोवतो राजन स्ौचन्द्रमसोरिव ॥ १ ॥ आ्टकने पूा--रजन्‌ | आग्नय $मेह| 

अष्टक प्रछा --राजन्‌ ! सुं ओर चनद्रमाकी तरह कवने भेजा है १ आप अवसाय तर, क | 
आगने-भपने लक्षक ओर दौइते हुए वानप्रख ओर न्धा उशोभित, दरनीय तथा उततम तेकते उद्रि सर 
इन रोनेमिमे पदर कौनसा देवताओं आत्ममाव (बहम) को ई । आप करति भये ६१ घ दिश भे प॥य्‌| 











प्रास होवा ह १॥ १॥ क्या आपके लि इव प्रष्वीपर कोई उत्तम स।(४| 
ययातिर्वाच  ययातिरवाच | 

अनिकेतो गहस्थेयु कामदृन्तेषु संयसः । दमं भौमं नरकं क्षीणपुण्यः | 
प्राम एव चखन्‌ भिद्चस्तयोः पूर्वतरं गतः ॥ २ ॥ भवेष्टुमुवीं गगनाद्‌ दिप्ीरः। || 
ययाति वोले--कामृततिवाठे ण्दरस्योके बीच ग्रामे ही उक्त्वाहं वः भरपतिप्याम्यनन्तः | 

वा कलते हुए मी जो जितेन्द्रिय ओर गरह्रहित संन्यासी टै त्वरन्ति मां खोकपा बरे ८ ¦ 
वक्ष उन दोन प्रकारके निर्यं पडे बहममावक्ो प्राप्त शेतादै॥ यथातिने कहा--पं अगने पुष्यन ष ४ ॥ 
अवाप्य दीेमायुस्तु यः ग्रासो पिति चरेत्‌! नरकमे भरे करने किये आङे विर {| | 


| 

तप्यते यद्वितत्‌ रत्वा चरेत्‌ सोऽनयत्‌ तपस्ततः॥ ३॥ जो त्गेकपार ई, वे सुते गिरनेके लम जष्टं ५) । 
जोवानपरसख बढ़ी आयु पाकर भी विपर्योके परा होनेषर आपलोगेति पकर विदा ठेकर इत वपर (9 ॥ 
उने विहृत दो उन्मि विचरने गता ह, उसे यदि सतां सकारो तुं बतः शपतः , | 












विपयोपभोगके अनन्तर पश्चात्ताप होता ४ तो उते मो्चके स्ते संगता गुणवन्तस्तु स। | 
स्मि पुनः तकरा अनु्रन करना चाये ॥ ३॥ दाक्राद्य छब्धो हि वरो मयप : । 1 ¢ 
पापानां कमणां नित्यं विभिधाद्‌ यस्तु मानयः। पतिष्यता भूमितलं ५ | ॥ 
उलमप्वाचरन्‌ नित्यं सोऽत्यन्तं सुखमेधते ॥ ४ ॥ नरेन्द्र | मँ जव शस प््बीतल्पर्‌ १ (ति 

तु जो वानपरस्य मनुष्य पापकमोते निलय भय भरता समय मैने इनद्रसे यह बर मोगा या ६८ न | 


दे ओर सदा अपने षर्मका आचरण करता टै, वह्‌ अत्यन्त समीप गिर । वह वर मुने निलय, { ६ 
सुखरूप मोक्षो अनायास श प्राप्त कर छता १॥ ४ ॥ सद्गुणी सं्तोका सङ्गं प्राप्त इभा ॥ ८॥ 







तद्‌ वै चरां तद्सत्यमादु- अष्टक उवा विः ६ 
इ य सेवतेऽधमेमनथंधुदिः । पृच्छामि त्वां मा श्रयत ४.1 : 4 
ऽप्यनीरास्य तथैव राजं यदि टोका पार्थिव सन्ति [४ 
स्तदाजवं स॒ समाधिस्तवार्यम्‌ ॥ ५ ॥ ययन्तरिश्षे यदि वा दिवि वि 1५|| 

` राजन्‌. | जो पापबुद्धिवाल्म मनुष्य अधर्मा आचरण कषे्रक् त्वां तस्य धल १8१५ 


करता 2 उत्करा वश आचरण शंव ( पापमय ) ओौर ह | मे वि ९ ६ 
एक बोले--मदाराज ह; 
असत्य कशा गया हे एवं उक्त अन्तिन्द्ियदम घन मी वैता पारौदधिकः धर्मके शाता टै । मं आः 1, 
्ी पापमय ओर अतत्य दै । परंतु बानप्रख मुनि बो हत्या अन्दर णा सगभ 2 १८१ | 
धर्मपाडन दै, वदी सर्ता ह, वदी खमाधि द ओर वदी पुण्यलोक्र मी ४१ यदिह तो (उनके भ ` | 4, ५ 










भेट आचरण दै ॥ ५ ॥ न गिरे, आपका पतन न चे ॥ ९॥ 
अष्टकं उवाच ॑ ययातिह्का्रि [५ 
केनासि हतः प्रहितोऽसि राजन्‌ यायत्‌ पृथिव्यां विदितं गवाश. | 


श 7 
"र 


०८. धिपः वरव्वीर॥ 25 (0161100. 000 ग्क्तदरिण्यैर०पल्णिी प 


~य. 



























= चच 
| कतेक दिवि ते संध्थिता वे 

तथा विजानीहि नरेनद्रसिह ॥ १०॥ 
एवातिने कहा-नरेनरधिद ! इस पएथ्वीपर जगी 
पिव पटे साय जितने गाय, घोडे आदि प 
व! चप त्रे लिये उतने दी लोक विद्यमान ६ । तुम 
हष बने ॥ १० ॥ 
. अृ्टक उवाच 
| वस्ते ददामि पपत भपातं 

ये मे खोक दिवि राजेन्द्र सन्ति । 
गचन्तरिश्षे यपि च। दिवि धिता- 

स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ ११॥ 

श बोले- राजेन्द्र | समे मेरे स्यि जो स्म 

| [© वेब्‌ आपको देता हँ; परह आपका पतन न 
` (अत्रि या युकम मेरे छथि जो स्थान ४, उन्न 
शष द्‌ मोहरहित होकर चे जाये ॥ ११॥ 


ययातिस्वाच 


त॥॥ 


अतिग्रह वर्तंते राजमुख्य । 

ग्वा भरदेयं सतत हिजेभ्य- 

|. . स्तथाद्दं पूर्वमहं नरेन्द्र ॥ ६२॥ 
। न कहा- पभ | हमवत ब्रामण दी प्रतिग्रह 
रासि । 9 विष्‌ कदापि नदं । नेर | अहे दान 
| ५५ उत॒ विधि पदले मने भी सदा उत्तम ब्रादर्णे- 
॥ वदान दिये दै ॥ १२॥ 

र्रह्णः कृपणो जातु जीवेद्‌ 

सो. य्ापि स्यत्‌ ्ाह्मणी वीरपलल । 

* _ नेबाछतपूं॑ चरेयं 
धिधित्समानः किसु त्र स।धु ॥ १६॥ 
[भनति नह | उसे दीन याचक वनङ्र कमी 
[५३ वना चादिवि । याचना तो विचा दिग्विजय 
[वदा पन्‌ रमणक पत्री टे अर्थात्‌ ब्रहम तरमणशन 


(र १ 


| चे ब्र 


एश अधिकार १। मुस उत्तम सत्कमं ऋरनेकी 
|॥ ध एसा कों कायं कैे कर सकता दह 
|  क्छक्ादो॥ १३॥ 

१ रतदन उवाच 

| पतदनोऽदे यदिमे सन्ति छोकाः। 
[५.१ ६ पं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १४॥ 
{ गेमैर & ` पाज्छनोय स्पवदि भेष्ट पुष्प ! ¶ 


2 


दहिनबतितमोऽध्यायंः 





२७९ 








मेरे भी लेक ह तो तादये । म भआगको पारैश्िक धर्मका 
शाता मानता हं ॥ १४॥ 


य॒याति्वाच 
सन्ति टोका बहवस्ते नरेन्द्र 
अप्येकैकः सप्तसप्ताप्यहानि । 
मधुच्युतो धृतपुक्ता विदोका- 
स्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥ १५॥ 
ययातिने कहा-नरेन््र | आपके तो बहुत द्येक ६, 
यदि एफ. एक लोकम शात-सात दिन रद्य जय तो भी उनका 
अन्त न्ट १ । बे षव के-एषर अमृते रने बहते |: 
एवं पूव ( तेज ) से युक ६। उनम शोका सवथा अमाव 
। वे षमी लोक आपकर प्रतश्ा कर रे १॥ १५॥ 
प्रतर्दन उवप 
तांस्ते ददानि मा प्रपत भरपातं 
ये मे लेकास्तव ते वं भवन्तु । 
य॒द्न्तरिशने यदि घा दिवि धिता < 
स्तानाक्षम क्िग्रमपेतमाहः ॥ १६॥ 
ऽन वोले--मदाराज ! वे समी रोक र आग 
भत नी निर! च भेदे लेड बे ह 
आपे छे आ । बे अन्तरम ह या खगम, अप शीतर 
मोक हर उनम चे जये ॥ १६॥ 


ययातिठवाचर 


न सतः सलं क 
| न ` योय पव सम्‌ । 
देयदेशादपदं , भ = त याजा ॥ १७॥ 
अरेन्नदीसं न्न हि जतु रजा॥ १ 
~ कदा --राअन्‌ | कों मी राजा समान्‌ 
त गेगेमकी इन्धा न के) 


रेषे पुण्य तया 
त स 1 भव आपिर प जनेर भी को 


र पम य ॥ १८॥ 

स शरीर दके मा्गेपर ह च । जिनकी बुद्ध 
प्र रे 
1 र एनस करना चादि, जिपुके ल्म आप 


रह ग्द ६॥१८॥ 
अनिद्य पथि वदुषेतिता0. 01011260 0४ 60687001 






श्रीमहाभारते 
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इयाद ६ =| । 
कुयोद्‌ व छृत॒ यद्ल्य- वुषाणमेनं पति यवाक्षि ` = 
त्समानः किमु तत्र साघु। चपोचतमो वघुमान्रव्‌ द्‌! 
( घमोधरमो छुविनिधित्य सम्यक . जो शुम कर्मं करकी इ्छा रवा} बह 
कतौ यं पवयमच्चरद्‌ | ना कर सरता, जिते अन्य राजानि नह भि१। 


ओर अधर्मा मलीभांवि निश्वव स प च 


स वे धीमान्‌ 
च्‌ सत्यसन्धः कृतात्मा अकतव्यके विषयमे सावधान होकर विदत 


जा भवेररोकपाखो मदिञ्ञा ॥ राज। बुद्धिमान्‌ सत्यप्रतिश्ञ ओर मघ !। श 
यदा भवेत्‌ संदायो धर्भकायें महिमा लोकपाल होता ट । ज षश्भ पां 
कामाथ वा य विन्दन्ति सम्यक । अथव। जह्‌ न्यायतः काम ओर अथं दोन अश्रं 

कार्यं तत्र परथमं धर्मनार्य वशा पदठे धर्मका्यका दी सम्पादन करना दासि) शं 





कामका नही | यदौ घमं ट । इ प्रक्र गं मे| 
न तौ छुयोदर्थकामौ स ध्म ॥ ) राजा ययातिषे पशे वथुमान्‌ गरे ॥ १९॥ | 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायति द्विनववितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ । 
प्त प्रकार शरहामारत आदिपतरके अन्तग॑त सम्मवपरवमे उत्तरयायात.विपयक गान अष्याय पूरा भा ॥ ९२॥ 




















( दक्षिगारय अभिर पारे २ छो भिङ।कर कुक २१ श्छोक ह ) ¶` 
-->-ॐ-र दत 
त्रिनवतितमोऽध्याय । 
राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर शिषिके प्रतिग्रहो असखीकार करना तथा अष्ट आदि श 
राजाअकि साथ खगम जाना | 
गवा ीणीषेस्दक्ारे समद || 
पृच्छामि त्वां वद्मानौपद्भ्वि परतिप्रहस्ते यदव धीमन्‌ 1 ५ 
यद्यस्ति खोको दिवि मे नरेनतर । वञ्चमान्‌ बोले -राजन्‌ | व 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ ख््यि देता ह आप नीचे न गिरे। . न 


1  #। ५ मन्ये ॥ १॥ ै वे सव्र आपके हो ज्य । ५१९ ् 
न का~ -नरनद्र | म उपदश्वका पुत्र वसुमान्‌ सनेम दोप दिखायी देता हो तो प्क ~ ३ 
ह आर आपसे धू रां । यदि खगं या अन्तरिक्ष मेरे मूल्ये रूपये देकर मेरे इन उमी लो त 





ते नान्तवन्तः अतिपाखयन्ति ययातिने कष्टा-्भने इव भर द 

पयातिने कहा यजन्‌, ! ्ी, आका अ+ सरद मिक क द ना नमी 
व जितने दे यदेव अपनी करणो तपते भौर १ ड, प मस महापुरयनि नह ९ 
प्रकरा करते ई; उतने लोक गहारे लिये सवर्गम सवित ६। । 1ज5 प वतमं 


वैभन्तवान्‌न होकर चिर्ायी ह ओर आपी भरतीचा भी नही कर सकता हू क्योकि 
५ भविप्ल यज ले। | ` 
लास्त्वं लोकान्‌ ठ ्। | 


भ्यिभी कों विख्यात ठको तो भरत वाच 
९ इये | मक्षत्मन्‌ ! यगराति | 
म आपको पारन्यीकरिक धर्मक ज्ञाता मानता हं ॥ १॥ 4 न मिथ्याहं विक्रय वै सामि रिद्यकाजडमनः ॥ 
ग्रयातिर्वाच बथा गृहीतं धिः अवा्तपूर् ध † (4 स 
यदन्तरिक्षं पृथिवी £ कथा च 
यत्तजसरा तपते नौ विनि क स | र 
| 1 
लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता (८ ८ | स 
। 


५१७ 
[शः 
| 
| 


` 






वतुम वत्रा ॥- 
मया दत्तान | "6: ` 
तांस्ते दकानि मा प्रवत अ 4 न ये पि ् । नरेश > ॥ ॥ फ । कि । ‰^ ॥ तञ 


खोक्यस्तव ते चै भव 


-0. ॥५५11(॥1५51॥ 2118810 81985 0661001. 01011260 0 66810011. 4 क 





र; ३ (1 ॥ 


४ ओ बे तो मेरदवारा खतः अर्पण किये हुए पुण्यलोको 


प्रव दीनि । नरेन्द्र | निश्चय जानिये, मे उन 
| वेन जाडेगा । वे सव आपकर दी अधिकारमे रहं ॥५॥ 






















 } शिर्धिस्वाच 
¶४| पृच्छमि स्वां रिविरौरीनयेऽहं 
षा ममापि रोका यदि सन्तीह तात । 


यचन्तरिक्षे यदि वा दिवि भिताः 
क्षें त्वां तस्य धरम॑स्य मन्ये ॥ ६॥ 
' शिषिने कहा--तात ! में उशीनरकां पुत्र षरि 
ध पष्ता हूं । यदि अन्तरिक्ष या खर्गमे मेरे मी 
 एवरोक ह, तो बताइये; क्योकि मै आपको उक्त धर्मक 
प्रत मानता हूं ॥ ६ ॥ 
ययातिरुषाच 
पत्‌ त्वं वाचा हद्येनापि साधून्‌ 
„ परोप्समानान्‌ नाचमस्था नरेन्द्र । 
तचनन्ता दिवि लोक्राः थितास्ते 
वियुदरूपा खनवन्तो महान्तः ॥ ७॥ 
| ६ योटे- नरेन्द्र ! जो ज साघु पुरुप तुभे दु 
| . $ श्ये अयि, उनका तुमने वाणी कौन कहे, मनवे मी 
¡68 भना । इस कारण स्वगमे तुम्हारे सिये अनन्त लोक 
है [ शः ई य विद्यते समान तेजोमय, भोति भिक 
1४ ` प्स ुक्त तथा मदान्‌ ई ॥ ७॥ 
धिविर्वाच 
वस्तवे लोकान्‌. भरतिपदयस्र राजन्‌ 
भपा दत्तान्‌ यद्वि नेष्टः क्रयस्ते । 
चाद तान्‌ परणिपत्स्ये ह द्रवा 
| धिः भ्र गत्वा नालुरोचन्ति धीराः ॥ ८ ॥ 
॥| स्तेतो र कहा--महाराज ! यदि आप खदीदना नहीं 
| चैमे। ल स्वयं अर्पण क्रिये हुए पुण्यलोके म्ण 
4 कडग | ५ क दक निश्चय दीप्रं उन रोक स 
|| शेष क एते दं, शं जाद्र धीर पुष 
/ । गेषम्ते॥ < ॥ 
ययातिरवाव 
पथा 
„ त्वमिन्द्रभतिमप्रभाव- 
षा . चाप्यनन्ता नस्देव लोकाः । 
~. (क न रमेऽन्यदत्ते 
५। , भषति गोच नाभिनन्दामि देयम्‌ ॥ ९ ॥ 
¢. षः षग धिष 6 1 1 


11९ 
० (त४३।२ चक 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
चरर ------`-`- च्च्य 
वुमन योले--राजन्‌ ¡ यदि आप खरीदना तयापि वूमरेके दिय हुए लोकम बिहार नहीं कर सकता 


9। 1 (11 





= 1 त क का क 


२८१ 


श्षील्मि तुम्हारे दिये हुएका अभिनन्दन नहं करता ॥ ९ ॥ 


अष्टक उवाब 
न चेदेकीकशो राजलोकान्‌ नः प्रतिनन्दसि । 
सवं प्रदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्‌ ॥ १०॥ 
अषटकने कहा--राजन्‌ | यदि आप दममेमे एक-एक 
दिये हुए लोके प्रस्नतापूर्वक प्रण नदं करते तो म 
सव्र लोग अपने पुण्यलोकं आपकी रेवा मर्षित करके 
नरक ( भूल्येक ) मे जनेको तेयार ट ॥ १० ॥ 


वयातिहवाच 
यदृ्ंऽहं तद्‌ यतध्वं सन्तः सत्याभिनम्दिनः। 
अहं तन्नाभिज्ञानामि यत्‌ छृतं न मया पुरा ॥ ११॥ 
यथाति योदधे--मं जिषङे योग्य हं, उसी दिये यत्र 
करो; क्योकि साधु पुरुप सत्यका दी अभिनन्दन करते द। 
मने पूर्वकारमे ज कमं नश क्षिया उवे अब्र भी करनं 
योम्य नी षमञ्षता ॥ ११॥ 
अष्टक उवाच 
कस्यैते भरविददयन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः। 
यानारहा नये लोकानभिवाञ्छति शाभ्वतान्‌ ॥ १२॥ 
अणए्कने कहा--आकामे ये क्के पोच युगमय 
रथ दिखायी देते £ भिनपर आर्द्‌ होकर मनुष्य खनातन 
लोकम जनेकीं इच्छां करता दे ॥ १२ ॥ 


ययातिस्वाब 
रथाः पञ्च दिरण्मवाः। 
ब ज्यखन्तोऽग्निशिखा६ब॥ १३॥ 


ययाति वोके--ऊपर आक्रम स्थित पर्यधत 
अग्निक प्ट समान ओ पाच सुवणमय रय परभ््चित हे 
दहे ¢ बे आकेकर ही खि ठे जवे ॥ १३॥ 


यश्चवारं त प्रविद्य श्राविता ॥ 
आघ्रायन्ती धूमगन्धं खगैरेव चचार स । 
हेशम्पायनजी कते ह--राजन्‌. ¦ दधौ ऽभयं 
वनी मवी उपर आ निष्की । उक यृगचमंे 
अपने सव अङ्गो ठक सला या । इदावला पातत हेनेपर्‌ 
वई मूढे साय विवरती दुर 2 अन १ 
थी। उवच मोग्न-तामग्री भीर वेध मूने$ दी तुल्य थी । 


वाके ५ - 





२८२ 


विसित हुरं ओर यजीय 
वहां विचरने लगी ॥ 
यक्ञवादमरन्ती सा पुत्रांस्तानपराजितान्‌ ॥ 
पदयन्ती यन्मादात्म्यं सुदं ङेभे च माधवी । 
य्षशालामे घूम-घूमकर अपने अपराजित पूरको देखती 
ओर यकर महिमाका अनुभव करती हुई माधवी बहुत 
प्रसन्न हुईं ॥ 
असस्प्शन्तं वञ्ुधां ययाति नाहुषं तदा ॥ 
दिविष्ठ भाप्माज्ञाय ववन्दे पितरं तदा । 
ततो वसुमनाः पृच्छन्‌ मातरं वै तपखिनीम्‌ ॥ 
उसने देखा, खर्गवासी नहूषनन्दन महाराज ययाति 
आवि ई परेतु पृथ्वीका स्यां नीं कर रदे ६ ८ आकार्मे 
ही सित ६) । अपने पिताको पहचानकर माघवीनि नहं 
प्रणाम करिया । तव्र वसुमनाने अपनी तपखिनी मातासे परश्च 
करते हुए कदा ॥ 


धूमकी सुगन्ध लेती हुईं मूर्गोके साथ 


वसुमना उवाच 
भवत्या यत्‌ छतमिद्‌ं वन्दनं वरवर्णिनि । 
कोऽयं देवोऽथवा राजा यदि जानालि मे वद्‌ ॥ 
वखुमना बोले--मा ! तुम भरष्ट वर्णी देवी हो । 
तुमने इन मदापुखपकरो प्रणाम किया दे । ये दीन ६ १ कों 
देवता ६ या राजा १यदि जानती टो, तो भुञ्े बता 1 
माधव्युवाच 
व सहिताः पुरा नाहुषोऽयं पिता मम । 
गतिमम पुत्राणां मातामह इति शरुतः ॥ 
पूरं मे श्रातरं राज्ये समायेदय दिवं गतः। 
केन वा ६ शद प्रापो महायदाः ॥ 
माधवी --पुश्रो ! ठम सब्र स्मेग एक साय 
खन शोथे मेरे पिता नहुषनन्दन महाराज ययाति ६। 
मेरे तरक सुबरिख्यात मातामह ८ नाना ये दी । इन्हेनि 
४ र पूरको राञ्यपर अभिषिक्त करके स्र्गल्ोककी यात्रा 
क| य; प्रतु न जाने किख कारणते ये महायद्यस्वी 
पुनः यद अयि £" ॥ क 
वे्म्पायन उवाच 
तस्यास्तद्‌ वचनं थत्वा स्थानश्ष्टेति चाव्रवीत्‌ । 
सा पत्रस्य वचः श्रुत्वा सञ्श्रमाविष्टचेतना ॥ 
माधवी परितरं शाद दौदि्रपरिवारितम्‌। 
वेराम्पायनजी कहते हं--राजन्‌ | माता यद बात 
1 कामा ] ये अपने खानते भ्रष्ट 
। पुजकरा यह वचन सुनकर माधवी भ्रान्तचित्त 
उडी ओर दौहित्रेषिभिरे हुए अपने पिताते इख प्रकार बोली प 


१. ये बधुमान्‌ नयन मो [भरषिड्‌ चे 


भीमहाभारते 


: भोक्तारः परियेष्ठरः भवितारः पयित । ५ 


अक्रोध ओर अत्वरा ( उतावृलेयनङा भा" 






















| रा 


माधव्युवाच 

तपसा निजितललो कान्‌. पतिगृहणीष् 
पु्ाणामिव पोषाणां | 
साथंमेव _ वदन्तीह ऋषयो वेद्परः 
तस्माद्‌ दानेन तपसा अस्माकं दिवमात्रब। 

माधवीने कहा--पिताजी | नि तवद 
लोकोपर अधिकार प्रात किया है, उन्दं आगऋप्र| 
पुतो ओर पौर्वोकी मति पुत्री ओर दलि पत 
प्रास्त क्रिया हुआ धन मी अपने ध्रै गक 
ऋषि कहते ६; अतः आप इमलोगेि दान एवं सह| 
पुण्यसे खर्गलोकरमे जाइये \ | 

ययातिह्वाच 

यदि धर्मफलं ह्येतच्छोभनं भविता तथ। || . 
दुदिजा चैव दौदिवैस्तारितोऽहं महात्रभि॥ | 

ययाति वोले--यदि यह धर्मजनित रहः | 
इसका श्म परिणाम अवरयम्भावी रै । आव पे ब! 
तया महात्मा दौद्रनि तारा दै ॥ षः! || 
तस्मात्‌ पवित्रं दौहितरमचपरृति पद। |, 
भविष्यति न संदेहः पितृणां भ्रीतिवधनम्‌॥ 

इस्यि आजे पित्‌-कमं ( भाद ) ५६] ‹ 
पवित्र समञ्चा जायगा । इसमे संशय न ® --] › 
इं बदानेवात्मा होगा ॥ 
जीणि द्धे पवित्राणि दौदित्रः कतपल । ||, 
त्रीणि चात्र प्ररासन्ति ||“ 


भद्धमे तीन वद्तुर्येपवित्र मानी वग री # ५; 


ङ भी न ५ 
ओर तिल | साय ही इमँ वनी (६! 
आद्धमे मोजन करनेवाढे, परोवनेवाञ मप ( ; 
पौराणिक मर्क पठ ) युननि ध 
मनुष्य भी पवित्र माने जर्येगे ॥ 


दिवसस्याणएटमे भगे मन्दीभवति 


चै 


छ १ ष त 
| ३ 


द्महषपम। 1 १ 
> >॥| १ 


स कालः कुतपो नाम पितृणा द _ > ‰4[ १ 

दिनके आठ भागम जब द॑ त १११४ 3 
उख समयका नाम कुतप दे । उस्म < । 
दुभा दान अक्षय होता है ॥ "स न, 
1 
रक्षन्ति थोत्रियाः पङ्क्ति य क 8 


तिख पिशा्चोखि भाद्धकी रका कर ५. | १ 


(५४ 
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वपव | 


इवते ४ भोभ्रिय ब्रामण पक्ति रक्षा करते ६ ओर यदि 
कप्य भादमे भोजन कर छ, तो वह्‌ अक्षय हे जाता दै॥ 
हश्वा पात्र तु विद्वासं भोजियं सुतं श्यचिम्‌ ॥ 
घ काठः कारतो दत्तं नान्यथा काट श्यते । 
उत्तम पध्रतका आचरण करनेवाला पवित्र भोत्रिय 
ग्रहण भाद्का उत्तम पात्र ६। वद जब्र प्राप्त हो जयः 
इच भादका उत्तम कार समश्चना चाये । उक्को दिया 
 प््| हा दान उत्तम कारका दान १ । एषफे सिवा ओर कों 
क्‌ र| उपयुक्त कार नदी टै ॥ 
(५ वैशम्पायन उग्राच 
एवमुक्त्वा ययातिस्तु पुनः भोवाच बुद्धिमान्‌ । 
षवे हावभ्रथस्नातास्त्वरध्वं कायं गौरवात्‌ ॥ ) 
वैशम्पायनज्ी कते ह-राजन्‌ | घुद्धिमान्‌ ययाति 
सयुक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्र बके ुम 
क लेग अव्यस्थन कर चुके हो । अथ महत्वपूर्णं कायंकी 
दे स्मि शीघ्र तैयार दो जाओ, ॥ 
अष्टकं उवाच 
बतिष्टल् रथान्‌ राजन्‌ विक्रमख विहायसम्‌ । 
वयमप्यनुयास्यामो यद्‌ कालो भविष्यति ॥ १४॥ 
अष्टक योङे- राजन्‌ | आप इन रर्थमिं वैरि ओर 
भृभ्रममे ऊपरी ओर वदियि ¡ जग खमय होगा, तब इम 
भषका अनुसरण करगे ॥ १४॥ 
ययातिरुवाच 
सदेवा गन्तव्यं सह सखर्गजितो वयम्‌ । 
प्व नो विरजाः पन्था दद्यते देवसद्मनः ॥ १५ ॥ 
पावि दोले--दम सब लोरगनि साय-वाय, खर्गपर 
पायी ५ इर समप सव्रको वहा १ 
। दे यदह रञोहीन साचिवंकृ मागं ह 
 दिलायी दे रहा ६ ॥ १५॥ 
वं्यम्पायन उवाच 
रथान्‌ सवं ध्याता खपसत्तमाः। 
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॥ 
ए 
1 
[ १ 
।४६| देऽधिदय 

| "मन्तो दिवं भामिर्धमणादृत्य येदसी ॥ १६॥ 


( £ क म्पायनजी कहते ह--राजन्‌ । तदनन्तर वे षमी 
| उन दि रोपर आसद्‌ दो भम बत सग 
(| श्ये चछ दिये | उव समय पर्व 

नि" | जद 

च 


( र वयात हे रदी थी ॥ १६॥ 
| रेष रिविद्यैव कादियाजः प्रतदेनः। 
घद्युमनाश्चत्वायो भूमिपाश्च ६ ॥ 
एवशरधस्नाताः सखगंवाः साधवः स । ) 





॥ मनाय शिपि, काथिराज प्रतर्दन तथा इवा 


| भष, पे चारो साघु नेथ यशान्तसनान करक एक 
\ स्र 
: ५ छ 


त्रिनवतितमो ऽष्योयः 





अष्टक उवाच 
आहं मन्ये पूेमेकोऽसि गन्ता 
ससा चेन्द्रः सवंथा मे मदात्मा । 
कस्मादेवं शिविसशीनयेऽय- 
मेको.ऽत्यगात्‌ सर्ववेगेन वाहान्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टक धोके--राजन्‌ ! महात्मा इन्द्र मेरे यदे मित्र 2, 
अतः मतो मञ्नताया किं अकेला म दी सवते पठे 
उनके पा परहचंगा । परंतु ये उशीनरपुत्र शिवि अकेके 
सम्पूणं बेगते हम सके वादन तोषकर आगे बद्‌ गये ई 
शेव कषे हमा १॥ १७ ॥ 
ययातिह्वाच 
अददद्‌ देषयानाय यावद्‌ वि्तमविन्दत । 
उदीनरस्य पुषरोऽयं तसाच्दे्ठो हि वः रिविः॥ १८॥ 
ययातित्ते कष्टा--राजन्‌. | उदयीनरफे पुपर शिबिने 
ब्रक्षलोकके मागकी प्रातिके लिमे अपना सर्वस्व दान कर दिया 
था, इसञिये ये तुम खवर रोगि भे १॥ १८॥ 
दानं तपः सत्यमथापि धमर 
ह्रीः भीः क्षमा सौम्यमथो भिधित्सा। 
रा 


दिषेः सिथितान्यप्रतिमस्य बुद्ध्या ॥ १९॥ 
नरेश्वर 1 दानः तपस्या, सत्य धमं, ही, भी क्षमा, 
सौम्यमाब ओर ब्रतपाठनकी अभिस्मपा--राजा दिवि ये 
शमी गुण अनुपम £ तया बुद्धिम भी उनी समवा इरनेवाडय 
कोहं नदी १॥ १९॥ 
पवंचृत्तो दहीनिपेषश्च यसमात्‌ 
तस्माच्छिविरत्यगाद्‌ वै रथेन । 
राज धि एेषे सदाचारसम्यभ ओर ठजाश्ीड ६ । 
(इमे अभिमानकन मात्रा द मी नद ययी 21) दीवि धिवि 
इम उवते आगे बद्‌ गये ६। 
देश्म्पायन उवाच 
अधिकः 





न्मातामहं ॥ 
वैराम्पायतजी कहते ै--जनम्ेजय | तदनन्तर 
प्रन किया ॥ २० ॥ 4 
पृच्छामि त्वां खपते बूदि सत्य 
कुतश्च कश्चासि छतश्च कस्य ॥ 
छतं त्वया यद्धि न तस्य कर्ता 
लो त्वदन्यः द्त्रियो ब्राह्मणो चा॥ २९१ ॥ 
महाराज मै आपसे एक पात पूता ट । आप उच सच 
छर पताम । भप करेय आये ६ कौन ६भोर फितके पतर 


(गते ॥ (11111551 ©118//81 \/818185। (0601100. [21411260 0\ ©6810011 


१८४ श्रीनहत्ना रते 


--------------~--- कबकष्का्य भ 
~~~ का 










५५ 


आपने जो कुछ किया है, उते करनेवरात्म आप सिवा दुसरा सत्ये ही पृथ्वी ओर आकाश 


कोई सत्निय अयवा ब्रादाण इस संघार नही दै ॥ २१॥ सत्ये छ -तनउनस्दर का ही मनुष्य-लोके अनन मदन जनक ५९ र ५ 

ययातिरुवाच -व्यथ वात हते नही.निकाली होर च एतं व ५ 

ययातिरस्मि नहुपस्य पुः सत्यका ही आदर करते ६ ॥ २५॥ | 
पूरोः पिता सावंभौमस्त्वहासम्‌ । | 

गुह्यं चाथं मामकेभ्यो ववीमि 7: श | 

मातामहोऽहं भवतां भकाराम्‌ ॥ २२ ॥ == स र 

ययातिने कदा--्म नहुषका युश्र ओर पूरका पिता सत्येन पूज्या इतिमे ४६ ॥॥ 4 


राजा ययाति टरं । इष लोकम म चक्रवर्तीं नरेश था । आप भा 
सब लोग मेरे अपने ६; अतः आपते गुप्त बात मी खोलकर अष्टक | मै तुमसे, प्रतर्दनते ओर उदे १ |. 
धरतल्मये देता हूं । मं आपशोर्गोका नाना हं । ( यद्यपि हके मी बघुमानूसे भी यँ जो कुछ कहता हु; बह स इ ¶॥ | . 


यह बात बता चुका हू, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूं ) ॥२२॥ मेरे मनका यह विश्वास टै कि षम लोड, मुम ओ ति 
सवोमिमां पृथिवीं निर्जिगाय सत्यते ही पूजनीय होते ॥ २९॥ | 
्यानमबनकतान्‌ र त | यो नः खगंनितः सबन यथा बृं नके। | १ 
अनुस्‌ यु्दिजाग्येभ्यः स कमनः सलोकताम्‌॥ ९ |१ १ 


= स्तदा देवाः पुण्यभाजा भवन्ति ॥ २३ ॥ ॥ 
मने इ सारी पृरथत्रीको जीत धिया था । मै बादणेक्षि जो मनुष्य हृदयम प्या न रखङ़र खगं अपि |म१ 
अनन-वल्ञ दिथा करता था । मनुष्य जबर एक सौ सुन्दर करनेवाङे हम सब्र लोगो इस एत्तान्तको यपर ५ 
पवित्र असवो दान करते है, तब वे पुण्यात्मा देवता ॒द्विजोके सामने सुनायेगाः वड इमारे ही समान | 










होते ६ ॥ २२॥ प्राप्त कर ॐेगा ॥ २७॥ [४ 

श व । व ्े्म्पायन उवाच | 

वाहनेन । . ! 

गोभिः सुवर्णेन धनैश्च सुख्यै- पवं राजा स॒ महात्मा ह्यतीव । | 

6 स गाः शतमबुदानि ॥ २७ ॥ स | ॥ 

तो खवारौ, गौ, सुवणं तथा उत्तम घनसे परिपूर्ण त्यक्त्वा परदार | ।| > 

यह्‌ खारी एृ्वी बराहार्णोको रान कर दी थी प्वं सौ अर्बुद (क खर्म गतः कर्म॑भिव्यौप्य पृथ्वीम्‌ ५ प 

५४ ५६ दान मी किया या || २४ ॥ वैदाम्पायनजी कहते है --जनोनय । ५ ६१६ 

सत्येन ६ यौश्च _घञुन्धया च ड़ मदात्मा ये । शतरुभकि # श 1 ( 

न व मालुपेषु । अत्यन्त उदार ये । उनॐ दीदितरानि उन भवे 
इथा_ व्याहृतमेव वाक्यं ओर वे अपने सक्कमोद्वार समं गष || 









सत्य दि सन्तः भतिपूजयन्वि ॥ २५॥ वी छोडकर खरगलोकमे चे गये॥ २८॥ = || 
इति प्रीमहाभारते आद्विपध्नि सम्भवप्व॑नि उत्तरयायातसमाक्ती त्रिनवतिचमोऽध्यायः ॥९३॥ _ | ४ 


, ३ 
| र 

॥ [# 

इस्‌ श्रकार भ्रीमदाभारत अदिपनके अन्तर्भ॑त सम्मदष ॥ ५६ 4 


(: 


मे उत्तरयायातसमािगरिपय तिरानेबौ अध्याय पूरा ईन ध 
( दक्षिणस्य अधिक पारक २० श्छोक मिडाक्र ङ्ध ४८ शोक ६) 
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^ हि, । ॐ 
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4 “म 


चतुनंवतितमोऽध्यायः 
पूर्वंशका वणन 


न ध 

जनमेजय उवार ` अद यै ९ १६९१ 

जनमेजय योटे-मगवन्‌ | अ ` | 18 | `+. 

भगव्द्तुमिच्छामि परोवंशकरन्‌ पान्‌ । बिल्तार करनेवाले राजाओंका (9: 111 | _ 


यद्भीयोच्‌ यादशांश्चापि यावतो यत्पराकमान्‌॥ १ ॥ वल ओर पराक्रम कैधाया?वेकैवेओर् | 


((-0. ॥\11111(1/5511॥ ©118\/811 8181859! (01661100. 10411260 0\/ 6870011 न 


| 
== इ&--------------= --------- 
वत [रिन्‌ शीरहीनो च निर्वीय( वा नराधिपः। 
द| पिरहितो वापि भूतपूवंः कथचन ॥ २॥ 
क््च| भे वात हफि इस वंशमे प्के कमी किसी प्रकार 
१ रेष राजा नदी हुआ दै जो शीखरदित, वछ- 
{ऋषे शत्य अयवा संतानदीन रदा दो ॥ २॥ 
रं ्ितवृत्तानां राक्चां विक्षानशाखिनाम्‌। 
| हतं भोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ ३ ॥ 
तोषन | जो अपने तदाचारके व्थि प्रसिद्ध ओर विवेक- 
॥ |स ॐ उन समी पूर्वंशी राजाओकि चरित्रको मृश्च 
से § [बसू इनन इच्छा ६ ॥ ३ ॥ 
व१॥| वैशम्पायन उवाच 
# तरते कथविष्यामि यन्मां स्वं परिपृच्छसि । 
एव्यधरान वौराञ्छक्रप्रतिमतेजसः। 
(हिषिणविकरान्तान्‌ सर्वढक्षणपूजितान्‌ ॥ ४ ॥ 
। | ईैम्पायनजीने कहा--जनमेजय | तुम मुश्चवे जो 
| र हो बह सप मँ तुम्हें वतार्जँगा । पूरके वंशत 
अरा हए वर नरेश इन्द्रे समान तेजस्वी, अस्यन्त घनवान्‌, 
प 4 तया षमस्त श्म लक्षणो सम्मानित ये | (उन 
ते| ए. दता ह) ॥४॥ 
(कपौ पुत्रा महारथाः। 
|` ` -यामजायन्त प्रवीरो वंशकृत्‌ ततः ॥ ५ ॥ 
| एक पो नाभ पतीके गर्भ परवीर इश्वर तथ। रोद्राश् 
$ भ महारथी पुत्र हुए । इनमेषे प्रवीर अपनी वंश 
4 पु गद्नेवाडे हुए ॥ ५॥ 
५, तसच्छ्ररसेनीखुतः प्रसुः। 
५।। रहज्ताया गोत राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
क शेव पी नाम मन्यु या, जो शयरसेनीक पुत्र ओर 
५६४६ पखके समान नेतरवङ् मनस्युने नो वधद्रषि 
ॐ सदन एवीका पालन किया ॥ ६॥ 
४. भ्रं नो बार्मी सौवीसीतनयाखयः। 
| पु पत्राः श्ुणः सवे महारथाः ॥ ७ ॥ 
वैक वीर गभे तीन पत्र दुए--शक्तः संहनन 
। +) १ शूरवीर ओर महारथी ये ॥ ७॥ 
1 ४५ ४ यो मिथकेदयां मनखिनः। 
| ने ््िर्गसा दशाप्सरसि सूलयः ॥ ८ ॥ 
सवश राः भ्जावन्तो बहुचताः। 
(3 ए वदः सं धर्मपरायणाः ॥ ९ ॥ 
(१ यु मनली रीदे पिभ 
4 (१ श यः -्वमानु आदि दस मधुर सुतर हुए, 
४५ मूष " शूरवीर, दंतानवान्‌, अनेक शाश्नके 
१।| >` अनमिचाके शाता तथा धर्म॑पयायण ये ॥ 
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अतुमेवतितमे ऽध्यायः 





सन > भी 
[नि यि कि 


ऋचेयुरथ कक्षयुः कणेयुश्च बीयंयान्‌ । 
स्थण्डिलेयुवनेयुश्च जलेयुश्च महायशाः ॥ १०॥ 
धीमान्‌ सत्येयुद्चेन््रयिक्रमः। 
धर्मेयुः संनतेयुश्च ददामो देवयिक्रमः ॥ ११॥ 
(उन सवके नाम इस प्रकार ६) श्र चेयु, कशेः पराक्रमी 
कृक्णेयु, खण्डिदेयु, वनेगु, मदायशसी उदयः लवान्‌ 
जीर बुद्धिमान्‌ तेजेयु, इन्द्रे समान पराक्रमी सं्येयु, धर्मयु 
तथा दस देवतुस्य पराकमी नतेयु ॥ १०११ ॥ 
अनाधूष्िरभूत्‌ तें विद्वान्‌ मुवि तथैकट्‌ । 
चरचेयुरथ विक्रान्तो देवानामिव यासवः ॥ १२॥ 
ऋचेयु जिन्न एक नाम अनाधृष्टि भी ६, अगन घव 
मायेव ४ द विदान्‌ शर पराक्रमी हुए, भे देवार्थ 
इनदर । वे भूमण्डले चक्रता राजा पे ॥ १२॥ 
४ इति ख्यातो गाज्ञा परमधार्मिकः ॥ १२॥ 
अनाधृष्टिके पुत्रका नाम मविनार्‌ या । राजा मतिना 
राजघूय तया अश्वमेध य कलेव एवं परम धमान 4 1१३1 
मतिनारसुता राज्ञश्वत्वायेऽमितयिक्रमाः। 
तंघुरमहानतिरथं | ुहयशाम्तिमचुविः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | मतिनार चार पुत्र ईए जो अत्यन्त पराक्रमी 
थे | उने नाम ये ई--वंषु, मदान्‌, अतिरि ओर अनुपम 


तेजली दुध ॥ १४॥ (त 
तेषां वंघुमंहावीयः वंयुद्रदन्‌ । 
आजहार यदो दीपं जिगाय च यघ्ुन्यम्‌ ^ ध 
इयं महापराक्रमी गख वणा भा बदन पः 
उज्ञ्वठ यरा उपाजन किया ओर खसं पवी वीव ञिया॥ 
ईलिनं तु खुं तंसुज्गनपामास वोवेयःन्‌ 
> "पि तामिमां मति विधिये जयतां वरः ॥ ६६ 
~ तु ईडिन नामक पत उन दिया, ञं 
विजयौ पुश्प भेऽ य । उदन मी घय ५4 ली थी।१६। 


स्ततः । 
स्या पवद नृपान्‌ ॥ ६७॥ 
छिनने रथन्तरी नामबाटी अपनी तरी गर्भे पश्च 
र चमान दुष्यन्त आदि पाच रजपर््रीकर पुत्रह्पम 


उत्पन्न किमा ॥ १७॥ 1 
श त श ॥ १८ ॥ 
| ठन माम पे ई~) दुष्यन्तः धूर, भीमः प्रबसु तथा षद ॥ 
उनमेजय | इनम उठे अदे चेनेडे कारण दुष्यन्त रा हए ॥ 
दुषयन्वाद्‌ भरतो जकर विद्राञ्छाश्न्तढो चूपः॥ 
तस्माद्‌ भसतववंशस्य चिप्रतस्ये महद्‌ यशः ॥ १९॥ 
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२८५ 


२८६ 


दुष्यन्तसे विद्वान्‌ राजा मरतका जन्म हुआजो दाकुन्तत्गके 
पुत्र थे । उन्होखे भरतवंशका मदान्‌ यञ्च फैला ॥ १९॥ 


भरतस्तिख्पु स्नीषु नव पुजानजीजनत्‌ । 

नाभ्यनन्दत तान्‌ राजा नाजुरूपा ममेत्युत ॥२०॥ 
भरतने अपनी तीन यानियोंते नौ पुत्र उत्पन्न किये । कितु 

“े मेरे अनुरूप नदीं हैः रेषा कहकर राजान उन शिञ्युर्ओका 

अभिनन्दन नदीं किया ॥ २० ॥ 

ततस्तान्‌ मातर कृद्धाः पुत्रान्‌ निन्युर्यमक्षयम्‌ । 

ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितथं पुध्जन्म तत्‌ ॥२९१॥ 
तब उन शियर्ओंकी माता्भनि कुपित होकर उनको 


मार डाला । इते महराज मरतका वह पुत्रोत्मादन व्यर्थ 
हो गया ॥ २१॥ 


ततो महद्धिः क्रतुभिरीजानो भरतस्तद्‌ । 

लेमे पुत्रं भर्द्ाजाद्‌ समन्य नाम भारत ॥२२॥ 
भारत । तत्र मदाराज मरतने बड़े-बड़े यञोका अनुष्ठान 

करिया ओर महिं भरद्ाजक्ी पासे एक पुत्र प्राप्त किया; 

जिसका नाम भुमन्यु था ॥ २२॥ 


ततः पुत्रिणमात्मानं ज्ञात्वा पौरवनन्दनः । 
मन्युं भरतथेष योवराज्येऽभ्यपेचयत्‌ 1 २३॥ 


भरतभष्ठ | तदनन्तर पौरवकुकका आनन्द बदानेवाले 
भरतने अपनेको पुत्रवान्‌ समञ्चकृर भुमन्युको युवराजके 
पद्पर्‌ अभिपिक्त किया ॥ २३ ॥ 


चतो दिविरथो नाम॒ अमन्योरभवत्‌ सुः । 
उहोतरश्च खुहोता च सुहविः खुयजुस्तथा ॥२४॥ 

श सुमन्योरभवन्‌ ताः । 
तेषां ज्येष्ठः खदोतरस्तु सज्यमाप महीक्षिताम्‌ ॥२५॥ 
खमन्युके दिबिरय नामक पुत्र हआ 1 उसके चिवा सुदत्रः 
उदेता, सुदविः सुयज तथा ऋचीक मी भमन्युके दी पुत्र ये। 
ये खव पुप्करिणीके गर्भते उत्पन्न हुए ये । इन सब क्षतरिर्योनि 
सुहोत्र ही ज्येष्ठ ये। अतः उन्दी राज्य मिा २४.२९५ 


राजख्याश्वमेधायै 


राजा सुहोत्रे राजतूय 


तथा अश्वमेध आदि अनेकं 
यशेद्रारा यजन किया जौर 


समुदरपर्यन्त सम्पूणं पर्वा, जो 


एमा गोट पित्रके रवेन | ०० 


ध्रीमद्ाभारते 


कर रदे थे, उस समय प्रगाय बहुत °» 
षो द प्ीष्टिो दद्नाऽ०ण 







£ ६| ` 
पर| ध 


उपभोग क्रिया | जप राज सोत पम॑पकपगर ् 
रटे ये, उस समय सारी पृष्वी हयी, षे, 
खचाखच भरी यी | उन पश्च आदि मां पेत। । 
शकर राजा सरोत्रके चाषनकालद प प्र सेः 
जाती थी ॥ २६-२८॥ पि 
चत्ययपाक्किता चासीद्‌ भूभिः शतस |ल 
रच्द्धजनसस्या च तै 
उनके राज्यकी भूप जलो चयो (द| 
ओर यजयपोसे चिदित दिखायी देती ी। वक 
य होते ये । वीक उपज अप इग सं || इ 
इष प्रकार उस राज्यकी एष्व सदा ए भे भृथ 
सुयोभित होती थौ ॥ २९॥ वै 
यश्चाकीी जनयामास दोषात्‌ एृथौफ। 2 
अजमीढं च सुमीढं च पुरुमीढं च भण | 
मारत | राजा इुदोतरते देवने अकर, | 


य॒ । 


युरमीढ नामक तीन पुत्रको जन्म दिया ॥ २४ ॥ [त 
अजमीढो वरस्तेषां तसिन्‌ वंशः पर (भः 
पट्‌ युतान्‌ सोऽप्यजनयत्‌ तिखु ली १, (भ 

उन्म अजमीढ जये ये । उर््ीपर न ४) 
पर््ोको उत्पन्न किया ॥ षे 
ऋक्षं धूमिन्यथो नीली डम (१8 
केशिन्यजनयजह्न तौ , कति 

उनकी धूमिनी नामवाढी लीन रः “| 
जौर परमेषठीको तया केचिनीने जह भजन ६ 


तीन पुर्ोंको जन्म दिया ॥ ३२ ॥ इन्पि 1 
तथेमे सवंपश्ाखा निरितो 
अन्वयाः कुशिका राजन्‌ ग्मि 

इनं दुष्यन्त जीर परमेष्ठीके तमी भः 1६4 
रज्‌ अमिवतेनल दु वयज इषि १ | 


पेचे 










५ 
~© 
च 


दै । ऋषे संवरण जन्म इभा । ¢ ` `` ‡ | ४ 
करनेवाले पुत्र ये ॥ ३४॥ ५ 
भक्षं संबरणे यजन्‌ अथात बः 
संक्षयः सुमहानासखीत्‌ प = ` 
जनमेजय | श्श्चपुत्र घबरण व 


) । १ पै 
न 
> 

4 

9 ` 

१८ 48१ 
षः ५ 

ह 
` "र. 
दि 


पर| एमं ] 
| ¶ ३. 


(रो 

प्र त ततो रां श्षयेनोनाविधस्तद्‌ । 

भैसूमरलुग्यमनादृछया व्याधिभिश्च समाहतम्‌ ॥३६॥ 

मे| एव तरह नाना प्रकारसे क्षय दोनेके कारण वह सारा 

रे सस क्छ हो गय। । सको भूखः मृत्यु, अनाश्ृषटि ओर 
पमि भारिक कट सताने रगे ॥ ३६ ॥ 


र। [न्न्‌ भारतांश्चैव सपल्लानां वखानि च । 

ोक॥ख्न्‌ वसुधां चेमां यखेन चतुरक्िणा ॥३७॥ 

द| तं च पाश्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 

शक ्रपगीभिदशभिः स॒ पनं समरेऽजयत्‌ ॥३८॥ 

| सुभ रेने मरतवंशी योद्धार्जका नार करने लगी । 

भगे पमन इ पृण्वीको कम्पित करते हुए चतुरङ्गिणी 
(8 घयस्वरणपर आक्रमण किया जर उनकी सारी भूमि 

रे [९० बीकर दष अक्षौहिणी सेना्ओह्यारा संवरणको भी 

रत प कर दिया ॥ ३७-३८ ॥ 

{` पार सामात्यः सपुत्रः ससुहज्नः । 

५॥ | ध्वरणस्तसात्‌ पलायत महाभयात्‌ ॥३९॥ 

फः! | गन्द खी, पुः सुद्‌ ओर मन्तरि्योकि साय राजा 

ए। ` पन्‌ मयङ़ कारण वरहो भाग चले ॥ ३९ ॥ 


म. "एस महतो निङकञजे न्यवसत्‌ तदा । 



















हिल प पवेतस्य समीपतः ॥४०॥ राजते तं रजाः स्वां धर्मे ति विर । 
पे ध उन्दनि धु नामक महानदके तय्वतीं तस्य नाज्ञाभिविस्यातं पृथिव्यां कुरजाङ्गलम्‌, 7 
(4 | ष एक पर्वतके घमीपसे ऊेकर नदीके तदतक सको धर्मश मानकर दम्भं ्रजाव्ंके लोगानि खय 
पवौ च या निबाब क्रिया ॥ ४० ॥ = क्या । उनसे नामे पृथ्वीपर 
„0 क कलान्‌ भारता दुगंमाभिताः । = कुजङ्ग्देथ प्रिद दु ॥ ५९॥ 
५६|.._ ` तत्र सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥४१॥ `_ ~ . स तपसा पुण्यं चक्रे महातपाः । 
पोत १ दगंका आभय लेकर मरतवंशी क्षभिय अ वमनिसनं तथा चैध्ररथं मुनिम्‌ ॥५० 
पिभ र रद । उन सबको बर्हां रइते हुए एक जनमेजयं अ विख्यातं पुजरंास्याचदयश्चम । 
# ^ गय ॥ ४१|| ६ रान्‌ ष्यजायत मतसखिनी ॥५१॥ 
+ ॥ "पच्छ चुञ्चतान्‌ वाहिनी पुत्रान्‌ 
86 [पे वसिष्ठो भगवागरषिः । जन मतपसी डरने अपनी तपसया यले कुरे 
भ्या > पत्युद्स्याभिवाद्य च ॥५२॥ यि वना दिया । उने पच प्रे गे६- अश्वान्‌? 
|| । सदंृपये >" ते स्वे भारतास्तदा । शो तथा सुप्सिद्ध जनमेजय । इन पाचों 
. समूषये + चै्रथ, भनि 
हिषे > "प्य सत्कारेण सुव्च॑से ॥४३॥ अभिष्यन” , शनी पतली बादिनीने जनम दिया या॥ 
‰ ५ ५ चापविष्टं राजा चचे = । पुत्रको उनकी वीर्यान्‌ | 
४४ प भवान्‌ नो सय तवा , परीक्षित्‌ त वीयवान्‌ 
८] समी ऽस्तु राज्याय प्रयतेमहि 1991 ५ शाव्मङिश्च महाब॑खः ॥५२॥ 
€ नि "मय उनके पात > आदिराजो विरजश्च : स्मृतः। 
` | ल मल र मगबाय्‌ दवं बन भवि | अन्दं भकय किक स स्यूतः 
६ वट अयल्नपूर्वक उनकी अगवानी की उच्च ख्यातास्ते गुणः ॥ 
व छे यवो ४ उन राः, पतेषामन्बवायि ठ ` यैवान्ये महारथाः ॥५३॥ 
५ देम र सत्कारपूरयंक अपना सर्वस्व समपण वाना दूह नाम अविश्ित्‌ या । उसके आट 
0) र राजाने स्वयं उनका वरण अ न नाम इ प्रकार ६--परीित्‌ः पराक्रमी 
191 भाष भगवन्‌ ] हम पुनः राये ड श्रयत॒ युत ¢ । > मदा शास्मि? उभ्चैःभ वा, 
' - भ सृप पोत हियः १२६८०५१८ गकन्णछदतिएः वि 0\/ €6810011 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


२८७ 
ओमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान्‌ प्रत्यपद्यत । 
अथाभ्यपिश्चत्‌ साम्राज्ये स्शषत्रस्य पौरवम्‌ ॥५५॥ 
विषाणभूतं सर्वस्यां पृथिष्यामिति नः शतम्‌ । 
भरताध्युपितं पूवं सोऽध्यतिष्ठत्‌ पुरोत्तमम्‌ ॥४६॥ 
त्र (पूत अच्छा" ककर वधिष्टजीने भी मरत. 
वंशिरयोको अपनाया ओर समसत भूमण्डस्रं उट पूरवंशी 
संबरणको समस्त क्षत्रियकि सम्राट्‌पद्पर अमिपिनः कर 
दिया, रेषा दमारे युननेमे आया ट । तश्चात्‌ महाराज 
संवरणः, जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते ये, उग्र भे 
नगम निवास करने इमो ॥ ४५.४६ ॥ 
पुनर्वलिष्तदयेव चक्रे सवंमहीक्षितः। 
ततः स परथिवी प्राप्य पुनरीजे मावः ॥४७॥ 
रिवक्षिणेः। 
ततः संवरणात्‌ सौरी तपती खुधुये करम्‌ ॥४८॥ 
फिर उन्दने सब राजार्ओौको जीतकर उन्द्ं करद 
बना लिया | तदनन्तर बे महाबली नरेश अजमीदवंशी 
संवरण पुनः परषवीका र्य पाकर बहूव दश्िणावाडे नहुरंस्यक 
महायरोद्वारा मगवान्‌का यजन क लगे । युक कालके 
पात्‌ सूय्॑या तपतीने खंबरणरे वीयसे कुर नामक पु्रको 
उन्म दिया ॥ ४७-४८॥ 


८८ 


भङ्गकार तया आवा जितारि । इनङे वंशमे जनमेजय 
आदि अन्य सात महारथी भी हुए जो अपने कर्मजनित 
गुणेति पिद द ॥ ५२-५३॥ ` 
परिक्षितो ऽभवन्‌ पुत्राः सव धमोथंकोविदाः । 
कक्षसेनोभ्रसेनौ तु चित्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रसेनः सुपेणश्च भीमसेनश्च नामतः । 
जनमेजयस्य तनया सुचि ख्याता महावलः ॥ ५९५॥ 
श्रतराटः प्रथमजः पाण्डुर्बाह्वीक एव च । 
निषधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो वधी ॥५६॥ 
कुण्डोदरः पदातिश्च वसातिश्चाएमः स्मृतः। 
सवं धमार्थकुशलाः सर्वभूतहिते रताः ॥५७॥ 
परिकषित्‌के सभी पुत्र धर्मं ओर अरथके ज्ञाता ये; जिनङ्ग 
नाम इख प्रक्रार टै क्रक्षसेनः उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, 
इन्द्रसेन, सुपेग ओर भीमसेन । जनमेजय महावली पुर 
भूमण्डलमे विख्यात थे । उनमें प्रथम पुलका नाम धृतरष्ट 
था । उने छोटे क्रमशः पाण्डु, वाहीक, महातेनल्ली निषध, 
भलबान्‌ जाम्बूनद, कुण्डोदरः पदाति तथा वसाति भे | इनमे 
वसाति आवां था । ये सभी षम जर अर्थ कुदाल तथा 
समस्त प्राणि्ेकि हितम संकन रदनेवाडे थे ॥ ५४--५७॥ 


ध्रतरा्टोऽथ राजाऽऽसीत्‌ तस्य पुत्रो ऽथ कुण्डिकः । 


दस्ती वितकरः ऋथश्च कुण्डिनश्चापि पञ्चमः ॥ ५८॥ 
हविःभवास्तथेन्द्राभो सुमन्युश्वापराजितः। 


तयाष्रतानां त अीनेतान्‌ प्रथितान्‌ भुवि ॥५९॥ 
तीपं धमनं च खनेवरं चापि भारत । 
रतीषः भयितस्तेषां वभूवापतिमो भुवि ॥६०॥ 


4 | [2 § । | ॥ । ५ 
इति श्रीमा भारते भाद्वप्दणि सम्भवपवंणि पूगवंशानु कीर्तने चतुनंवतितमोऽष्यायः ॥ ^° 


भीमहाभार्ते 
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हनम धृतरा राजा हए | उन प इ ए 
वित्तः क्राय, कुण्डिन, हिःभवा. रम पनु ¶ 
अपराजितये | भारत | इनके पिवा प्रतीपः पद ९| 
ये तीन पुत्र ओर थे। धृतरा पर कषत ? 
पर अधिक्‌ विख्यात ये '] इनो भी पवौ 
अधिक थी । भूमण्डहमे उनश्न समान शपेत 
नदीं था ॥ ५८-६०.॥ - | भू 
भतीपस्य त्रयः पुत्रा जठरे भलपा। के 
देवापिः शान्तनुश्चैव याहीकशच मह्य ॥ 
देवापिश्च प्रवव्राज तेषां धर्मितष्य। |? 
शान्तचुदच महीं लेभे वाह्मीकदच परारपः।£ 4 

भरतश्रेष्ठ ! प्रतीपके तीन पुत्र एष त ` 
ओर मदारथी बाहीक । इनमे देवापि रमर [व 
पराति री इच्छते वनको चङे गये, शवष्मि शन्त षम र 
बाहीकने इस षव्वीका रागय रात क्रि ॥ ९१९१ | 
भरतस्थान्वये जाताः सत्ववन्तो नरि । | 
देविंकल्या शपते वहवो राजतः | । 

राजन्‌ ! भरत वंशे समी न व्‌ ए !॥.1 

शादी थे । उष वंशप बहूव ञे भेष्ठ दपि =` ५ 
समन थे ॥ ६३ ॥ | 

स व तथिव ॥३ 

मन।रन्वब्ाय ८९८. , 

` छ व ओर भी कितने ही देक परण 1 

उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरूरवा 9 । ५ 


वाके यथे ॥ ६४॥ | 






















. 
महाः । | ष 


इस ग्रकार भोनदाभाए्त आद्रि पव अन्तत सम्भव पमे पुसं शव णंननिषयक चौरानवेय; अध्याय पृ ई" | ६ 





पञ्चनवतितमोऽष्यायः 9 ^ 
९8 अरजापतिसे लेकर भूरचंश, मरतवंश एवं पाण्डुं ी परम्पराका वणन _ (| 


। जनमेजय उवाच 

शतस्त्वत्तो मया बह्मन्‌ पूर्वेषां सम्भवो महान्‌ । 
उदाराश्चापि वंदोऽसिज राजानो ते परिथृताः ॥ १ ॥ 

जनमेजय योले--््न्‌ ! मैने आपके भुखते पूर्ववर्ती 
राजारओंकी उत्पत्तिका मान्‌ इृच्ान्त सना । इख पखवशमें 
उत्पन्न ईष्ट उदार राजाभकिनाम मीने भलीौति सुन लिये 
कितु कष्वथसंयुक्तं मरियाख्यानं न मामति । 
ग्ीणत्यतो भवान्‌ भूयो धिस्तरेण ग्रचीतु मे ॥२॥ 
णसामेव थां द्ि्यामाप्रजापतितो मनोः । 


तेगनननूत्‌ उ, का 0 पद १७३ 0०।८ 


-यसन्न नीं करेगा १॥ २.३ ॥ 
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#रयोजःसस्वोत्सादवतामहम्‌ । 
५] दणामि कथां श्रण्वन्नसतासखदसम्मिताम्‌॥ ५॥ 
य समी नरेश उत्तम गुणः प्रभव, बङ-पराक्रम; ओज, 
छ (पैयं) भीर उत्सादसे सम्पन्न थे । इनकी कथा अमृत- 
करन मधुर, उत युनते-युनते मुने तृचि नद दो रदी १॥ 
| वैशम्पायन उवाच 

षु राजन्‌ पुरा सम्यङ्यः दवेपायनाच्छतम्‌। 


१ 


पर| | छटस्नं खवंश्जनन द्युभम्‌ ॥ ६ ॥ 
थ| बेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पर्था्मे मैने म्प 
या | एम गयनके मुलपे जिकषका मली मति भवण किया थाः वह 






४ ११ पषङ्ग दुहे सुनाता ह| अग्ने वंशक्ती उ्यत्तिका 
0 त ९ एग ¶चान्त सुनो ॥ ६ ॥ 
ककाददितिरदितेर्धिवसख्रान्‌ विवश्वतो मुर्मनो 
प्छयः पुकूरवाः पुरूरवस आयुयायुषो 
पदुषाद्‌ यथातिः; यधतेद्धं भायं बभूवतुः ॥७॥ 
= दुहित! देवथानीः ब्रृषपर्वणश्च दुहिता 
नम ॥ ८ ॥ 
( 3 अदितिः अदितिपे विषान्‌ ८ सूर्यं ); विष्वन्‌ 
त इदा, इलव पुरवा; पुरूरवसे आयु, आयुते 
# नहते ययातिङ्ा जन्म हुभा । ययात्कि दो 
| था पहली शुक्रा चा पुत्री देवयानी तथा दूर्‌ 
५; पुत्री शिष्टा ॥ ७-८ ॥ 
| & भवति-- 
पि दतुं चेव देवयानी य्यज्ञायत । 
् च पूरुच शार्मिठा वार्पपर्वणी॥ ९॥ 
$ रक्रा परिचय देनेवाला यद्‌ रोक का जातादै- 
र भर यदु ओर तुरवमु नामबाडे दो पर्रोको जन्म 
एप पुत्री शमिष्टने द्रुह्य, अनु तथा पूर-- 
उतवनन षि ॥ ९ ॥ 
यद्रोयं (दवाः पूरो 
। डते यादव ओर पदमे पौरव हए ॥ १. ॥ 
| ममेशो भाय। कौसल्या. नाम । तस्यामस्य जक्ष 
नाम 
विवेश त विश्वजिता 
११॥ 


(1 
६१। 


एः। 








1 












पौरवाः ॥ २०॥ 


| 01 


| १)। पी नाम कस्या था ( उीको पोटी मी 
\ ध गमम्‌ पूरके जनमेजय नामक पुत्र हुआ 

ध, सभन म्‌ न ); शिषठने तीन अश्वमेध यो 
था जोर विश्वजित्‌ यच करके षानपस्य 

नता नामोपयेमे माधवीम्‌।तस्या 
¦ यः प्राची दिष्चं जिगाय यावत्‌ 


^ ६. प$ (; १ 


जनमेजयने युवक न्या अनन्ताके साय विवार 
किया था | उके गर्भे उन प्राचिन्वान्‌ नाम पुत्र उचन्न 
हुआ । उश्रने उदवाचखे ठेर खरी प्राची दिशा 


एक री दिनम जीत दिया था; दभीविये उमन्च नाप 
प्राचिन्वान्‌ हभा ॥ १२॥ 


राचिनवान्‌ खलद्मकोमुयमे यवम्‌ । तसय 
मस्य जक्षे सातिः ॥ २३॥ 

प्राचिन्वानले यदूकुलक्री कन्या अश्मकरी शो अपनी पली 
नाया । उदके गमते उदं संयाति नामड़ पुष प्रात्र हृआ॥ 

संयातिः खलु दपद्वतो दुदितरं बराद्व नामोपयमे। 
तस्यामस्य अक्ष अहयातिः ॥ १४॥ 

वंयातिने द्यदान्‌फी पुप्री वराञ्जीषे विवाह फिया | 
उकके गमते उन्दं अदयाति नाम पुष हआ ॥ १४॥ 

अहंातिः सतुं कृतवीयंदुष्ितरसुपयेमे भामरी 
नाम । तस्यामस्य जे सा्व॑भौमः ॥ १५॥ 

अहेयातिने कृतभीयङ्कमारी मानुनतीको अपनी परली 
बनाया | उड़े गर्भगे अदंयापिे सावभौम नामक पुत्र 
उचन्न हुभा ॥ १५॥ 

सार्वभौमः खलु भित्वा जहार कंका सुन्वा 
ताम। तामुपयेमे । तस्यामस्य जगे जयत्सेनो नाम।१६॥ 

घा्व॑भौमने युद ओतषर केकग्डुमारी मुनन्दा् 
अपहरण किया ओर उमीशनो अपनी पवी बनाया । उपने 
उनको जगत्तेन नामक पुत्र प्रात भा ॥ ! ६॥ 

अयत्तेनो खलु वैदर्भीमुपयेमे छया नाम । 
तस्यामस्य जे भव।चीनः ॥ १७ ॥ 

जयत्येनने विदर्मगजकरुमारी सुभरा भिव्राह क्रिया । 
उदे गमते उन अत्राचीन नामक पुत्र दुभा ॥ १७॥ 

अवाचीनोऽपि 
नाम । वस्यमस्य अते अरिः ॥ १८ ॥ 

मी धिदमरजङुमारी मवादाक साथ विबाह्‌ 


श्चिया, जे अपे बतायी जनेबाढी दैवातिथिरी पत्रे मिनन 


यमते उन अरिष्ट नामक पुत्र टुभा ॥ १८ ॥ 
यी । उवे | ( 


गमत उन महामोम नामक पुत्र व्रात दुआ ॥ १९॥ 
ध सुयशां 

तस्याम जञतरे भय॒तनायीः पुरषमेधाना- 
५४ र ~ ॥ 2० ॥ -“ 


म प्रसेनजित्‌ पुरी शयति विवा किया? 


ग्चिरव्वपः ९९३१" ५/० अकण 2\/ श दमाः 


२९० 


जिसने दस हजार पुरुषमेध ध्यश्चः किये । अयुत यका 
आनयन ( अनुष्टान ) करनेके कारण ही उनका नाम 
अयुतनायी हुआ ॥ २० ॥ 

अयुतनायी खल पृथुधवसरो दुहितरमुपयेमे 
कामां नाम । तस्यामस्य जक्षे अक्रोधनः ॥ २१ ॥ 

अयुतनायीने प्रथुभवाकी पुत्री कामासे विवाह कियाः 
जिसके गभसे अक्रोधनका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 

स खल्दु कालिद्धीं करम्भां नामोपयेमे । तस्यामस्य 
जक्षे देवातिथिः ॥ २२ ॥ 

अक्रोधनने कलिङ्गदेशाकी राजकुमारी करम्भाते विवाह किया। 

जिष्ठके गमेखे उनके देवातिथि नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥२२॥ 


देवातिथिः खलु वैदेहीमुपयेमे मयोदां नाम 1 
तस्यामस्य जक्ष अरिहो नाम ॥ २३ ॥ 

देवातिथिने विदेहयाजक्रुमारी म्यादासे विवाह किया; 
जिषके गमते अरिह नाम पुत्र उन्न हुआ ॥ २३॥ 

अरिहः खटवाङ्गेयीसुपयेमे खुदेवां नाम । तस्यां 
पुत्रमजीजनदस्षम्‌ ॥ २४ ॥ 

अरि्ने अज्गराजकु मारी सुदेवाङे साथ विवाह किया 
जीर उषके गर्भले ऋष नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ २४॥ 

ऋल्षः खलु तद्मकदुदितरसुपयेमे ज्वाखां नाम । 
तस्यां पुत्रं मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २५ ॥ 
: . ऋश्वने तक्चककी पुरी उवााॐे साथ विवाह किया ओर 
उसके गर्म मतिनार नामफ पुत्रको उत्यन् किया ॥ २५ ॥ 


मतिनारः खलु सरखत्यां गुणसमन्वितं 
छादह्यावाषक सत्रमाहरत्‌ । समाप्ते च सत्रे खर- 
खत्यभिगम्य तं भतरं वरयामास । तस्यां पुत्रमजीज- 
नत्‌ तख नाम ॥ २६ ॥ 

मतिनारने सरखतीके तटपर उत्तम गुणेति युक्त 
दवादशवार्षिक यका अनुष्ठान किया । उसे समाप्त होनेपर 
खरस्तीने उनके पास आकर उन्टं पतिरूपमे वरण किया | 
मतिनारने उक ग्म तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ 


अत्राजुवरशन्छोको भवति-- 
शंछिनं जनयामास कालिङ्गं तंसुरात्मजम्‌ ॥ २७॥ 


यं वंश परम्पराका सूचक श्छोक इस प्रकार - 
` छरस्वतीने मतिनारषे तंमु नामक पुर उस्न रिया मरतं 
कलिज्गराजङ्मारीके गते ईदिनि नाम पुत्रको जन्म १ 
ईखिनस्तु रथन्तर्या दुष्यन्ताद्यान्‌ ६ 
नजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ र 
` ईढिनने रथयन्तरीके गम॑से दुष्यन्त आदि पाच पुत्र 


। कि ॥ २1५५0 2118५५81 \/2/8/185। ©०॥८ज्ते गमि अरमीह व 


भरीमहाभारते 












[ बौ 


इल्यन्तः खलु विश्वामितरदुहितरं शक 
नामोपयेमे 1 तस्यामस्य जक्ष भरतः॥२९॥ |. 
दुष्यन्ते विश्वामित्रकी पुत्री कुन्त घव व| ' 
किया; जिसके गर्भे उनके पुत्र मरतन् जम एष | 
अ्रालुवंरादलोको भवतः - 
भखा मता पितुः पुत्रो येन जातः स ए सः। 
भरख पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शदुत्तद्मूधि 
यहा वंशपरम्पराके सूचक दो श्टेढ {- |; 
ध्माता तो माथी ( धौकनी ) ॐ समान ६। ब? 
पिताका ही होता श; भिषते उसका जन्म हेव £ सं ३ 
याखकके रूपमे प्रकट होता है । दुष्यत | इ 
पुत्रका मरण-पोपण करो; शबुन्त्म्न अपरान र ¶।| ठ 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यम्रषयाद्‌। | 
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शङ ।४| ३ 
व्य्माधान करनेवाला पिता ही पुव्रह्पर उ" 
है। नरदेव । [ पुत्र यमलोके पिताक उदार यमल्ठोकते पिताका उद्धार श्र वौ! ् 
इस गर्मके आधान करमेव ढे ह । शकुन्तजङ् कपः | | 
ततोऽस्य भरतत्वम्‌। भरतः सलु करे १ 
सार्वसेनीं खुनन्दां नाम। तस्यामस्य जे चम „| 
आकाशवाणीने भरण-पोपणके स्थि क १४ इ 


उ का नाम मरत हुभा । मरके एच „| 
उत बालकका ना इ अथा यसु। 


पुत्री सुनन्दासे विवाह किया | वह 1 > 

उसके गर्भे मरते थुमन्यु नामक पुत्र हुमा ^ 0 | 
भुमन्युः खदु दारार्दसुपये त्रे विज्य ५ 8 

तस्यामस्य जक्ञे खदोत्रः ॥ ३३ ॥ न 6 
भुमन्युने दशरादंकन्या विजयाते विवाह ^» ` || 


गर्भ॑से सुतरा जन्म हुभा ॥ ३३ ॥ | 
खुदोष्ः सदिवश्याककन्यामुपयम इ &| षे 
तस्यामस्य अक्षे हस्ती; य व्‌ ॥ ३४॥ | 
यामास । पएतद्स्य वर स 
युहेवने इस्वाङ्कुख्की क्था ठ 84 
उसके गर्भवे उन्दं शती नामक युत 5 करि | 
इस्िनापुर नामक नगर बघा या। 8 | ५ 
यह नगर शहास्तिनपुरः कदस्या ॥ १४॥ | 
हस्तीन तरिगरतराजक पुत्रौ यथोषय 4 
जर उसके गर्भे विङुण्ठन नामक पु ~ देष १. 
विङ्कण्डनः खलु ॥ ५ 


द हि. 
वादार्दसुपयमे त ८ रः) । 

॥ 
प. / 1 


+ णै 
॥३ 
' निः 


न कल्या देव वि | ४ 
ब्रह | 


र , | 





मपवे ] 
















हृष चृपतयः । तत्र वशकरः संवरणः ॥३७॥ 


ए लै चौीस पुत्र हुए । वे सथ पथक्‌ पथक्‌ वंशग्रवतेक 
एब हुए । इनमे राजा संवरण कुरुवंशके प्रवरतेक हुए ॥ 


वामस्य जे कुखः ॥ ३८ ॥ 
वरवरणने सूंकन्या तपतीे विवा किया; जिसके गर्भ 
ङश्च जन्म हुआ ॥ ३८ ॥ 

कुरः खलु दादादीसुपयेमे शभाद्व नाम। 
वामस्य जके विदुरः ॥ ३९. ॥ 
' कने दग्राहंकुल्की कन्या श्माज्ञीसे विवाद किया । 
क गमते के विदूर नामक पुत्र हुआ ॥ ३९ ॥ 
. विदूरस्तु माधवीमुपयेमे सम्थियां नाम । तस्या- 
~| १ उश अनभ्वा नाम ॥ ४० ॥ 
। दूरे मधुवंशकी कन्या सम्प्रियासे विवाह किया; जिसके 
तुप उन्दं अनश्वा नामक पुत्र प्रात इआ ॥ ४० ॥ 
| भनभ्वा खल्दु मागधीमुपयेमे असतां नाम । 
त | समस्य जके परिक्षित्‌ ॥ ४९ ॥ 
| म मगधराजङुमारी अमूताक़ो अपनी पल्ी बनाया । 
\ पपे परिश्चित्‌ नामक पुव उत्पन्न हभ ॥४१॥ 
| खद्धं वादुदासुपयेमे सुयशां नाम । तस्या- 
जपे भीमसेनः ॥ ४२ ॥ 
ते उन पहुदराजकी पुब्री सुयद्याके साय विवाह किया 
। न नामक पुत्र हुआ ॥ ४२॥ 
| वामर भीमसेनः खलु कैकेयीसुपयेमे कमारी नाम । 

ए. जे अतिथवा नाम ॥ ४३ ॥ 

१. कमे भके राजकुमारी कुमारीको अपनी 
हि गमस प्रतिभ्रवाका जन्म हुआ ॥ ४३॥ 
चा * भतीपः खलु । शेग्यासुपयेमे नन्दां 


५ पन्या न ` मतीप उत्पन्न हुआ । उसने शिभिदेदकम 
| दवाव विवाद कया ओर उ गर्म देवापि 
(§ तीन पूर््रोफो जन्म दिया ॥४५४॥ 

त: पएवारण्यं विवेदा । शान्तदुस्व 

कि. १ ॥ ४५ ॥ 

| ६ (| १६२ ॥ पमवसामे श वनो चके गमे, अः शन्वतु 


(८ ररि चः पाख 


पञ्चनंवतितमो ऽध्यायः 


२९६१ 








अनमीदस्य चतुर्विंशं पुजदातं वभूव कैकेय्यां अत्रालुवंशान्छोको भवति- 
ब्रयां विशाखायास्क्षायां चेति । पृथक्‌ पृथग्‌ 


यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं स सुखमदनुते । 
पुनयुंवा च भवति तस्मात्‌ तं शान्तु चिदुः ॥ 


अनमीदके केकेयी, गान्धारी, विद्या तथा श्रक्षापे इति तद्स्य शान्तयुत्वम्‌ ॥ ४६॥ 


शान्ततुके विपये यह अनुकंशरलोक उपढन्ब शेता टै-- 
बे जिव-जिस बृषेको अपने. दोन दाथति दु देते ये, 





[क 2 1 त 1 


नौजवान हो जाता या । इसीरिम कोग उनदे शान्तनु सूप 
जानने टगे | यदी उने शान्तनु नाम पड़नेका कारण दुभा ॥ 
शान्तजुः खलु गङ्गां भागीरथीमुपयेमे । तस्यामस्य 
ज्ञे देववतो नाम, यमादरभीप्ममिति ॥ ४७ ॥ 
शान्तनुने भागीरथी गङ्गाको अपनी परजनी बनाया; 
जिसके गम॑से उन्दं देवव्रत नामक पुत्र प्रात हुआ, नि 
लोग (मीष्म कहते ६॥ ४७॥ 1. 
भीष्मः खलु पितुः भरियचिकीषंया सत्यवतीं 
मरातरसुद्वाहयत्‌; यामाहगंन्धक्ाखीवि ॥ ४८ ॥ 
मीप्मने अपने पिताक प्रिय कलेद़ी दच्छावे उनके ताय॑ 
मातासत्यवतीश्न विवाह कराय!; भे गन्धकाली मी कहते ६ ॥ 
दस्य पूर्वं कानीनो गमैः पशाद दपायनो- 
ऽभवत्‌ । तस्यामेव शान्तनोरन्यौ ढौ पुरौ 
॥ ४९॥ 
ग गरभवे पट्छे कन्यावखामे मदर्पिं पयशरसे 
दवैपायन व्या उलन्न इ थे | पिर उती सत्यबतीके राजा 
शान्तनुदधायं दो पुत्र ओर हए ॥ ४९ ॥ 
। ठयोररयौयन पव 
चिभाङ्गो गन्धर्वेण हतः विचिश्रवीयस्तु यजा" 
॥ ५० ॥ 
नाम या विचित्रवीयं ओर बितराङ्गद । उनम 
चित्राङ्गद युवावस्यमि पदापण करनेखे पष्ठ ही एक गन्धर्यक 
दयाय मरे मवे; परु बिचिग्रवीयं राज हए ॥ ५० ॥ 


विचिच्वीयः सतु कोसल्यात्मजेमम्वकाम्बालिके 


काशियजदुहितयबुपयेमे ॥ ५१ ॥ 
विचित्रवी्यने अम्बिका ओर अम्बालिके विवाद 
या । वे दो कथिरजकी पुभियो चा ओर उनकी 
वाका नाम कौवस्या या ॥ ५१ ॥ 
पव विदेदत्यं पातः । ततः 
वत्यचत्यविम्तयनमा दोप्यनतो वंशा उच्छेदं बजे 
५२ ॥ 


विचित्रवीर्ये भमी फोर संतान नह्‌ हुईं यी, तभी 
अन देरावान हो यमा । तवर सत्यवती यड चिन्ता ह 
रा दुषय्वद्म यह वं नन द जयः ॥ ५९॥ 


((.-0. 1\॥(11114/5511॥1 18/81 \/8181185 ५2 01166101. 01411260 0\ 66810011 


२९२ ` श्रीमहाभारते 
=-= [ण म [ यौ | 
सा दैपायनसखपि मनसा चिन्तयामास 1 स ाणसे घायल होकर उ कि क्च । 
तस्याः पुरतः स्थितः, कि करवाणीति ॥ ५३ ॥ त॒म मी इत मेथुन-परमका आचरण करेवा रे 
उसने मनदी-मन दवैपायन महिं व्यासका चिन्तन शातादो, तो मी तुमने सु्े उ दशर मामहान 
किया । फिर तो व्यासजी उसके आगे प्रकट हो गये ओर रसते वृत्त नीं इ या। इस कारण इती भवस्य £ 
बोरे--(्या आशा १ ॥ ५३ ॥ फाम.रसक्ञा आखादन करने पटे ही शवर मवु्रे ॥ 


खा तमुचाच-्राता तवानपत्य प्यव खर्यौततो जाओगे ।* यद नकर राजा पा उह त य| 
विचिववीयेः । साध्वपत्यं तस्योत्पादयेति ॥ ५४ ॥ = ओपका परिशर कते हए पदि सव्व भ 


, सत्यवतीने उनसे कहा ध्येय ! तुम्हारे माई विचित्रवी्ं उन्दनि कडा--॥ ६० ॥ | 9 
सतानहीन अवसाम दी खगंवासी दो गये । अतः उनके खचापल्यादिदं पा्तवानहं शणोमि र सं ग 
बशकी रशनाके ल्मि उत्तम संतान उसन्न करोः ॥ ५४ ॥ स लोका सन्तीति । सा ध पगरहपर ह 

ख थत्य न्‌ पुादधलादयामस धरत. चेति छनतीयुाच । सा तोका इ 
राष्ट पाण्डुं विदुरं चेति ॥ ५५ ॥ = इति मारताद्‌ भीमस एवं 4 


उन्होने (तथास्तु, कहकर धृतराष्टः पाण्डु ~ 
तष पण्डु भौर विदुर ्देवियो ! अपनी चपलताके कारण पृते ब श्रान्| . 


इन तीन पुर्वोको उखन्न किया ॥ ५५ ॥ हे । सुनता ह, संवानदीनको पुण्यजेड मते! 
चन छतराष्टस्य रासः पुत्ररातं वभूव गान्धायां अतः तुम मेरे लिये पुत्र उन्न क ।› बह श ५४ 

















वरदानाद्‌ दैपायनस्य ॥ ५६ ॥ कुन्ती की । उने ठेवा कहनेपर न्तन वीन 8 

` उन्मेष राजा धृतराशटके गान्धारीके गर्मसे व्याधजीके किये--षर्मराजते युभिष्िरको, बायुरेषसे [नः 
दिवि इ वरदानके प्रमावसे शो पुत्र दए ॥ ५६ ॥ इन्द्रस अद्ंनको जन्म दिया ॥ ६१ ॥ ४ 
सवो तषा इतसष्रस्य पुत्राणां चत्वारः प्रधाना वभूव; तां खह्टः पाण्डुरुवाच- | 


` र ते! 

दुःशासनो विक्र्णश्चित्रसेनश्चेति ॥ ५७ ॥ श्यं ते सपतन्यनपत्याः साष्वस्या न पनः 

शृतरा्के उन सो पु्रोम चार प्रधान थे-- दुयोधन, तामिति । पवमस्त्विति कुन्ती ता >~ ` 
दुभ्या्नः निकणं ओर चित्रसेन ॥ ५७ ॥ प्रायच्छत्‌ ॥ ६२ ॥ त | र 
पाण्डोस्तु दध भाय चभूवतुः कुन्ती पृथा नाम इससे पाण्डुको बङी प्रषत्नता हुई। क. ६ भूर 
माद्री च । इत्युभे खीरत्ने ॥ ५८ ॥ "ह तुग्हारी धौत माद्री तो संतानदीन ही र | ' 
पाण्डुकी दो पलियां यी; युन्तिमोजङ्ी कन्या प्रया ओर गभस मी सुन्दर संतान उलन्न होनेक 6 1६ 
माद्री । ये दोनो ही छिरो रकशवस्पा थ ॥ ५८ ॥ न्दे दी हये, ककर दुन्तीने अपनी बह ५ ९ १।१ 
अथ पाण्डुर्खंगयां चरन्‌ मेथुनगतसूपिमपदय आङ देकर च अति थ ? ग ६ 














[ऋ । ॥ श ष 
नह्यां बतंमानम्‌। तथेवाद्धतमनासादिवकामरसम- = माद्र्ामग्बिभयां लसह = र क| 
ठकं च बाणेनाजघान ॥ ५९ ॥ माद्रीके गमते अश्वनीकुमारनि ड न स 

एक दिन राजा पाण्डुने दि्धार सेते समय उत्पन्न करिया ॥ ६३ ॥ द क| 
स पणडमावं =° | १ 


यृगरूपधार। ऋषिको मृगीरूपधारिणी अपनी पतनीकेसाय मैथुन माद्र त्वरतां दध्र [क 
दा अजड वृण अमी कमर्न जलवाएन सदव वदेवं भाः ॥ ९४ ॥ र | 
नाश शका पा | उ अवृत अवसाम ही राचने त्नं चिताभनिस्थं मादी समन्वित (0 ठ 
बाणे मार दिया ॥ ५९ ॥ ुन्तीम्‌ऽयमयोरपमचया त्वया ४६ 
य स णवि उवाच पाण्डुम्‌--चरला मिमय = पक दिन माही र लव १6 | , 
कामरसस्यादमनवाघ्तकामररसो नि्टतस्त- आत हो गे ओर उसका समयं शे? प वि ९८५ 

सात्‌ त्वमप्येवामवस्थामासा्यानवात्कामरसः पञ्च- चट आया । तदनन्तर वो निता 1 दौ १४ 
त्वमाप्स्यसि. क्षिपमेवेति । स॒ विवणरूपस्तथा शवे वाय माद्र विवापर आह भीर £ | प 
पाण्डुः रापं परिदरमाणो नोपासरप॑त भार्ये । वाप्यं उुन्तीवे बोली -- “यदिन | मर छा 1: 
-- 0 ॥1॥71॥45॥4 2118\/80 \/2/885} 001 दासि णिन्मात्रतपः 4-4५ च ध. १ 














(1 । सर्ववर्णानां च निवे्यान्तहितास्तापसा 
४ | षु परक्यमाणानां तेपाम्‌ ॥ ६द ॥ 

्रे्| {ष याद तपस्वी मुनिर्योने कुन्तीसदित पाण्डरयोक्रो 
ते को इलिनापुसे लाकर भीष्म तया विदुस्जीको सौप 
तले |्ष। चय ही समस्त प्रजावगगके खोर्गोको मी सारे समाचार 
दर प तपखी उन सवके देखते.देखते वष्टेसे अन्तर्धान 
च द| मे॥ ६६॥ 

तु| . त्च वाक्यमुपश्रुत्य भगवतामन्तरिश्नात्‌ पुष्प- 
गं ¢ पपात; देवदुन्दुभय्ध भ्णेदुः ॥ ६७ ॥ 

६ | ज देधयशाली धनियां फी बात सुनकर आश्नाशये एलं 
पपराह व्गी भर देवता ओंकी दुन्टुभियों बज उर्॥६७॥ 


[^> ककि 


- ध पाण्डवाः पितुनिधनमवेदयन्‌ 
ध! न्यायतश्च कृतवन्तः । तांस्तच् 
व| "तः पाण्डवान्‌ चाल्यात्‌ परति दुर्योधनो नाम- 


(बर $| \॥ ६८ ॥ 
त्रे | भीमम ओर शृतराष्र द्वारा अपना स्यि जाने पर पाण्डवेनि 
४ पित्रो मृत्यु समाचार चतायाः तत्पश्चात्‌ पिताकी 
$ कियाङ्ो विपिपूर्वक़ सम्पन्न करके पाण्डव वहीं 
। दुपाधनङ़ो यास्यावस्यावे ही पाण्डवा साय 
शरन नश हुआ ॥ ६८ ॥ 
याक्षसीं वुद्धिमाधितोऽनेकैर्पाये- 
“ भवसि भावित्वाच्चार्थस्य न दाकिंतास्ते 
ह | ॥ ६९ ॥ 
चरी दुर्योधन राक्चधी युद्धिका आभय ठे अनेक 
ऋ जड़ उलाडनेश अयन करता रदा 
ल शनेवाली बात 2, बह टोकर ह रहती ४; 
ग्न आदि पाण्डर्वोको न्ट करनेमे सफर न 


१ 'भरोेन्‌ य व्याजेन चारणाबतमयुपरेपिता 


| एङ 
| ४; पशष (सी बहानेसे पाण्डर्गेको जबर 
#. ल्य प्रेरित शिया, तब उन्देनि बडे 
1॥ ७० ॥ 
पत 2 वुग्धुं समारब्धा न राक्रिता 
| धी त ॥ ७२ ॥ 
| पष शायद जदा डाल्नेका प्रयत्न किया 
॥ बिदुरजीकी सत्मदके अनुखार काम फरनेके 
उनको दग्ध करने समथ न द के ॥ ७२१॥ 







पञ्चनवतितमोऽध्याय 








पाण्डव वारणाबतते भपनेको छिपाते हुए चट १३ भौर मागं 
म दिदिम्व राक्षसका वध करकेथे एकवक्रा नगरमे जपहवे॥ 

तस्यामष्येकचक्राया वकं नाम गश्चसं हत्वा 
पाञ्चाखनगरमधिगताः ॥ ७२३ ॥ 

एकचक्रा्मे भी वक नामवाठे राक्षस्म संहार करै वे 
पाञ्चाल नगरमे चटे गये ॥ ७३॥ 


तत्र द्रोपदीं भायोमविन्दन्‌, खविषयं चाभि- 
जगमुः ॥ ७४॥ 
वं पाण्डवेनि द्रौपदो पशरय पात मिया ओर शिर 
अपनी ाज्घानी दसिनापुरमं लर अयि ॥ ७४॥ 
कुरालिनः पुतराश्चोत्पादयामाघुः 1 परतिविन्ध्यं 
युधिषिरः, तसम इृकोदरः,  भुतकोतिमञन 
दातानीकं नटः, शरुतकमाोणं सदेव इति ॥ ७५॥ 
बह कुशल्पूरवं र्ते हुए उन्देि द्ोपदोषे गेन पग्र उचत 
किये युधिष्ठिरे प्रतिविन्ध्य" मीमभनने वुनणोमन्नः अशने 
भ्रवशीरविक्ः नङकुने यतानीकङनो भौर सटदेवने शरुतकमाभ 
जन्म दिया ॥ ७५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य दरोभ्यस्य देविकां नाम 
कन्यां खयं ठेमे। तस्यां पुत्रं जनामसि याचय 
७६ ॥ 
५ ्दनोऽपि कादयां न्धं नामोपयेमे वीयं 
छस्काम्‌। तस्यं पुत्रं सवगं नामोत्पादयामास ॥ ७७॥ 
युधिष्ठिरे शिषिदेशर रना गोधन पुत्री देविद्यकौ 
खयर भातत किया ओर उकके गर्म एक पुत्रको अन्म 
रिया; विसा नाम योषेव या । भीपरवैनने मी श 
कन्यां बछन्धराके शाय सवाह करिया; उपे रात कनेर षि 
यख एवं पराकमकन शक ररा गमा था अधात्‌ यद्‌ शतं 
यी मजो अभिक परवान्‌ शे, बी उसके छाय विवाद कर 
दकता है। मीमठेनने उसके अः पुत्र उन्न श्रियाः 
का नाम खरवत था ॥ ७६-२७ 
८ अर्जुनः खदु ्ारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य 
भायौमुदाबहत्‌ 


सल्यागम की । का ८॥ 
द्पितं वासुदरेवश्याजनयत्‌.॥ ७ 
प परर जार मदगरमप वचन्‌ बोकवाी 


मद्रा पडीरूपमे पात किया आर उतेखेकर 
व राजधानीमरं चके आयि । वर्ह उक्के गे 
अयन ुणलमन्न अभिमन्यु नामक़ पुत्रको उसन्न भिया; ज 
को बहुत प्रिय या ॥ ७८ ॥ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌, भीष्ण 


रेणुमती नाम भार्वामुदा" 


म्यमन्तरा॒ त्या पकचक्रं  नकृढब्ठु 
०२ ॥0-0. ॥॥1111८॥८51161 81184811 \/8 218 हुं वस पुक्रतिगिष् पिह ॥- ४ 





२२९.७ 


= ओ शि चि पि ज कः 9" णि द 9 केपि चे जि सि प त मि चि जकः त 


नङ्कलने चेदिनरेशकी पुत्री करेणुमतीको पदीरूपमे प्राप्त 
किया ओर उश्षके गेले निरमित्र नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ 


सददेवोऽपि माद्रीमेव स्वयंवरे विजयां नामोप- 
येमे मद्रराजस्य धुतिमतो दुदितरम्‌। तस्यां पु्रमजन- 
यत्‌ सुदोभं नाम ॥ ८० ॥ 

सहदेवने भी मद्रदेशकी राजकुमारी विजयाको खयंवरमं 
परास्त शिया । बह मद्रराज यतिमानूकी पुरी थी । उसके गर्भसे 
उन्हनि सुहोत्र नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ ८० ॥ 

भीमसेनस्तु पूवमेव हिडिम्बायां राक्षसं घटोत्कचं 
पुत्रसुत्पादयामासर ॥ ८१ ॥ 

भीमसेने पठे ही टिडिम्याके गर्भ॑से षटोत्कच नामक 
राक्चसजातीय पुत्रको उत्पन्न किया था॥ ८१॥ 


इत्येत प्काद्दा पाण्डवानां पु्ाः 1 तेषां वंशा- 
करोऽभिमन्युः ॥ ८२ ॥ 


इख भ्रकरार यें पाण्डरवोकरि ग्यारह पुत्र हुए । इनमेसे 
अभिमन्युका दी वश्च चखा ॥ ८२ ॥ 


ख विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम । 
तस्यामस्य पराखुगभां ऽभवत्‌ । तमुत्सङ्गेन पति- 
जग्राह पथा नियोगात्‌ पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य, 
षाण्मासिकं गभ॑महमेनं जीवयिप्यामीति ॥ ८३ ॥ 

अभिमन्धुने विराटकी पुश्री उत्तराके साथ विवाद क्रिया 
या । उसके गर्मखे अभिमन्युके एक पुत्र हुआ; जो मरा हुआ 
या । पुरुषोत्तम भगवान्‌ आीङप्णके आदेशते कुन्तीने उपे 
अपनी गोदमं ठे छया । उन्दनि य आश्वाषन दियाकिछः 
महीनेके इस मरे हुए बालकको मै जीवित कर दूंगा ॥ ८३॥ 

स भगवता वासुदेवेनासंजातवखवीर्यपरा 
कमोऽकालजातोऽख्राभिना दग्धस्तेजखा स्वेन 
संजीविदः। जीवयित्वा चेनसुवाच-परिक्तीणे कुट 
जातो भवत्ययं परिक्षिन्नामेति ॥ ८४ ॥ 

परिशित्‌ खल माद्रवतीं नामोपयेमे त्वन्मातरम्‌ । 
तस्यां भवान्‌ जनमेजयः ॥ ८५ ॥ 

अश्वस्यामाके अख्रकी अभ्निसे शलतकर वद असमये 
(सखमयवे पदले ) ्ी पेदा हो गया या । उसे ख, वीं ओर 

पराक्रम नहीं था । परंतु मगवान्‌ शीकृष्णने उसे अपने तेजसे 
जीवित कर दिया । इसको जीवित करके वे इस पकार बोखे-- 
“स ऊुखके परिश्चीण ( नष्ट ) हेनेपर इसका जन्म हुआ दै; 


अतः यद नष्कं 0दममे वीरता से/ वर्धित ॥ < -क्वातोजसश्क्‌ 1116111 न 


श्रीमहाभारते 





















= 
वम्डारी माता माद्रवतीके सखाय विवाह किया निति 
जनमेजय नामक पुत्र उत्पन्न हए ॥ ८५८९॥ 


भवतो वयु्टमायां ढौ पुरौ उत 1 
शद्कुकणेश्च । शतानीकस्य वैदे पव की 
दत्त इति ॥ ८६ ॥ 

वम्हारी पती वपुष्टमा गर्भे दो प्र उका ' 
शतानीक ओर शङ्कुकर्णं । शतानीककी पत पित 
गभेखे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम दै अश्ेषच (| 

पय पूरोवंदाः पाण्डवानां च कीत्तिह| 
पुण्यः परमपवित्रः सततं ह| 
मवद्धिरनन्तरं क्षत्रियैः स्वधमेनिरते गब 
तत्परेवेदयेरपि च धोतव्योऽधिगम्यशच वव] ^ 
निवर्णुश्चूयुभिः भदधानैरिति ॥ ८७॥ > 

यह पूरु तथा पाण्डरवोके वंधका वर्णन ध 
धन ओर युण्यदी प्राति करानेवाजा एवं पण । ठ 
नियमपरायण नाहरणो, अपने धर्मम सितपरजर्छ ` (ि' 
वैद्यो तथा तीनो वणोक्ी ठेवा कलवा भा ५ ॥ 
खदा इका भवण पव साध्याय करना चि ॥८ | ॥ 

इतिहासमिमं ; भव" षि 
नयाः श्रोष्यन्ति घा नियतात्मा रः { | 1 

येदपरास्तेऽपि स्वगंजितः पुण्यलोका 1५ प 
वेवन्राह्मणमचुष्याणां मान्याः 8 

जो पुण्यारमा मनुष्य मनको वशम केर „(क 
ॐ प्रतिमैश्रीमायरखते हुए वेदपरायण शं ५ 4 
इतिष्टाषको सुनावंगे अथवा गिवे खगलिकः ( १ 
हेगि ओर देवताः ब्राक्षण तथा मदर |, 


(ज 


= 
^~ 
क; . व 


आदरणीय तथा पूजनीय देगि ॥ ८८॥ 7844 ° 

पर हद भारतं भगवता व्या |) 
ये ब्राह्मणादयो वणः अद्धाना , लरनिः ई । 
वेदसम्प्नाः ष्यन्ति, तेऽपि 8 | 5 | 
नोऽदोच्याः छृतारुते भवन्ति ॥ ८५ _ ५ 
संयुक्त ओर वेदाध्ययने सम्पन्न हो भदा ह।३ 


द्वारा कटे हए शस प्रम पावन त हवा ॐ [भ 
मी स्वगंके अधिकारी ओर पुण्वात्मा ` > $ । 


५. 
„५ 


इव यातका शोक नी रह जायगा ` | ` 


| 
" = 
1 ॥. # 
# ध < 
। 





(£ कैः समितं पथित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
11: 


५ [लं ग्स्यमायुष्यं भोतव्यं नियतात्मभिः ॥ ९० ॥ 


चण्णवतितमोऽध्याय 


२९५ 


इस विपवमे यह शेक प्रषिद ै- 

ध्य्‌ महाभारत वेदक खमान पथि, उत्तम तपा षन? 
यदा ओग आयुर प्राति करानेवान्म है । मन्न यश रखने 
वाढे साधु पुर्योको सदेव इसका श्रवण करना चाहिये ॥९०॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवंणि पूर्वं शानु त॑ने पञ्चनवतितमोऽध्याथः ॥ ९५ ॥ 










छ परर शरोमहामारत भादि प्यके अन्तमेत सम्भवपर्वमे पुवं शानु कीतंमबिषमढ पंचानां मध्याय एुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 





बष्] 

५ | 

1 प्ण्णवतितमोऽध्यायः 

१ महाभिपको ब्रह्माजीका शाप तथा शापग्र वसुकि साथ गङ्गाकी बातचीत 

१ वेञ्चम्पाय भगवार्‌ ब्रह्मने महामियको चाप देते हुए क्श- 

प्रवं ५ ० मते | तुम मनुष्यों जन्म ठेर धर पुणयशोशमि आओगे। 

व षगमरभवो राजाऽऽसीत्‌ पथिवीपतिः। व गङ्गे वरे चिच दुर वपा, बी मदने 
+ "प इति ख्यातः सत्यवाक ष ॥ १ ॥ र प्रिद आचरण कती ॥ ६.० ॥ 

इेण राजसूयरातेन च । 
प (पास देवेदां स ठेभे ततः भयु; ॥ २ ॥ यदा ते भविता मन्युस्तदा शापाद्‌ क 
















एकि 


1. 


|| 04 


जा कहते हे - जनमेजय | इष्वाकुवंशामे 
पमिप म प्रषिद्ध एक राजा हो गये ६, जो सत्य- 
चय €| सत्यपरात्रमी भी ये 1 उन्हने एक 
क ओर एक सौ राजसूय यज्ञेद्रारा देवेश्वर इन्द्र 
पप. भरिया ओर उन यरो पुण्यते उन शकतिशली 
| ` सओक पात कर छया ॥ १-२ ॥ 
द्‌ ह्माणमुपासांचक्रिरे सुराः । 
1८1 ह्यासन्‌ स च राजा महाभिषः ॥ ३ ॥ 
ष एकं समय सब देवता ब्रहमाजीफी सेवा उनके 
0 र ¶ । बलं बहुत-से राजर्धिं तया पूर्वोक्त राजा 
५49. " असित थे ॥ ३ ॥ 
षा समुपायात्‌ 
स माङ्तेन दादिप्रभम्‌॥ ४ ॥ 
अ भे ङ्गा द्माजीके समीप आयी । 
शते उसे दारीरका रवोदनीके समान 
ऊप्रकी ओर उट गया ॥ ४॥ 
न सहसावाडङ्रखास्तदा। 
स दष्टवान्‌ नदीम्‌ ॥ ५ ॥ 
धि; भि इ मि पुरत अपना मह नीचेकी ओर 
, पि महाभिष निभ होकर देवनदी 
> म्बे ॥ ९ ॥ 


। चष्मणा त॒ महाभिषः । 


मा पुनखांकनवाप्स्यसति ॥ ६ ॥ 


1 
६0 ॥ 


४1 
| ` 
८48! 

॥ 


। 


८अब तुरं गङ्खापर कोष आ जायगा, त म मी शारषे 
छूट जाओगे ।› 
वैशम्पायन उवाच 


स्तपोधनान्‌ ॥ ८ ॥ 
स चिन्तयित्वा व 


पप्रच्छ 
तथारूपाश्च तान्‌ 
स ह--जनमे जय तब राग महा 


मदम चिन्तन करे मश- 


तेबली यज प्रतीम € 
उभि र्द का । मदन कदी ह 


अनःदौ-मन उर्न्दन् 
चैयं खोते देख र 


ददी । मागे 
नश्च शरीर खगं 


यैदाम्पायनजी 


वसिष्टमासीन 1 १६७ ॥ 
1 28 वजन (10480 0\/ भ 





९६ 


= 


ठुमलर्गोका दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया देवता सकुशल तो 
हं न {› तव वसुदेवताओनि गज्ञासे कडा--“महानदी ! महात्मा 
वशिने येोड्ध-ते अपराधपर क्रोधमें आकर हमे शापदे दियादै। 
पदलेकी वात है एक दिन जवर वदिष्ठजी पेङोकरी आदम संध्यो- 
पालना कर रटे थे? टम सव्र मोदवश उनका उद्छद्लन करके 
चले गये ( ओर उनश्ची थेनुका अपहरण कर लिया ) । इवते 


गित होकर उन्न दमे शाप दिया करि पतुमलयेग मनुप्व- ` 


योनिम जन्म लो" ॥ १२-१४॥ 
न निवतपिुं शक्यं यदुक्तं ब्रह्मवादिना । 
त्वमस्मान्‌ मापी भूत्वा खज पुत्रान्‌ वसून्‌ भुवि ॥१५॥ 
(उन नटावादी म्भिने जो बात कह दी ह, वह्‌ राी नहीं 
जा सकती; अतः हमारी प्रार्थना ह कि तुम पथ्वीपर मानव. 
पत्री दोकर हम वसुको अपने पुज्नलूपसे उत्पन्न करो॥ १५॥ 
न॒ मनुपीणां जठरं भरचिरोम वयं ` श्यम। 
इत्युक्ता तेश्च वसुभिस्तथेतयुक्त्वाग्रवीदिद्‌म्‌॥ १६ ॥ 
श्यभे ! हमे मानुपी लियोकि उदरे प्रे न करना पड़ 
इशील्यि मने यद अनुगेध किया |: वसु ओके एसा कटने- 
पर गक्गाजी स्तयास्तुः कहकर य बोट ॥ १६ ॥ 
९ गक्तोवाच 
मन्यु पुरुषश्रेष्ठः को चः कती भविप्यति । 
गङ्ञाजीने कहा--धसुओ । मत्य॑शोकमे रेते भेर परय 
वरव ऊचुः 
तीपस्य खतो राजा शान्तनु्खकविश्चुतः। 
भिता मालुपे रोके स नः कतौ भविप्यति ॥ २७ ॥ 
वखुगण वो्े-यतीपक पुत्र राजा ओन्तनु लोकथिख्यात 
साघु पुरुप हगे। मनुष्य मेके दी हमारे जनक दगि ॥१७॥ 
गङ्गोवाच 
ममाप्येवं मतं देवा यथा मां वद्तानथाः । 
भियं तस्य करिष्यामि युपमा चेतदीप्सितम्‌ ॥ १८॥ 
इति भरोमहामारते भादिपतर॑णि सरभवप्णि महारि 
दत प्रकार भरीमहामाग्त आदिक अन्त रम्भवपरनमे 





स्ननवतितमोऽध्यायः 
रूपम खीकार करना ओर शान्वनुका जन्म, 
गङ्गासे मिलना 


राजा प्रतीपा गङ्गाको पुत्रवधू 


वंशम्रायन उषाच 


ततः भतीपो राजाऽऽसीत्‌ सर्वभूतदितः सदा । 


भ्रीमहाभारते 


भपोपाख्याने पण्णवतितमोऽप्यायः ॥ ५ (र | ह 
महाभिपोपाख्यानविषयफ छाननेवौ अध्याय परइ |. 


राजा प्रतीप राज्य करने स्मो । वे धद ` 


निभखाद समः वर्ग तंच < अह्यब | 
२: वतम व कशरगुतु,, तुषुनु। ०६८4० ह्नि 26 1 11 नि 
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 गज्ञाजीने कहा-निभापदेवभो स | 
दी, वा ही मेरा भी विचार है| र रञ्च शन ॥ 
करूगी ओर तुम्हरे इल अभी कार्त | $ 
वक्षव उचुः | 
जातान्‌. कुमारान्‌ खानप्डुपरकषपुै त्कहपि। | $ 
यथा नचिरकालं नो निष्कृतिः सयात्‌तरिेभ। ् 
. वञ्ुगण योले- तीन लेपं पग लं 
गङ्गे ! मलोग जवर तुग्शारे गभे ऊप ह त ह| 
होते दी दमं अगे जलम फक देना; वि छात 
मर्तयलोकमे चुर ङारा हो जाय ॥ १९॥ र 
रै 
रे 


गक्तोवाचि # 
एवमेतत्‌ करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताप्‌। | 
गास्प मोधः संगमः स्यात्‌ पुश्रहेतो्या द। ॑ 
गङ्धाजीने कटा-टीकै, | एषा ग्रहः ८; 
राजाका मेरे साय पुत्रके धि फियाहुभा मनन | 
इसे उनके छि एक पुत्रश मी स्ववशा | | 
कतर उदः ` | 

तुरीयार्धं दास्यामो चीयंस्यककशो षर्‌ ,| 
तेन वीर्येण पुरस्ते भविता तस्य बेषछ | 
वस्ुगण वोले--दम खथ लोग अमे त ॥ ( 
अष्मा दंगे । उश्च तेजते जो तुम्हा ९९९ ` | ¦ 


| ए †; 


उम राजा इच्छक अनुरूप शेगा ॥ २१॥ ५ [क 


= 


प्र 


जै 
ह 
| 
§. 


। । | १ | $ । - । 
न सम्पत्स्यति मत्यपु पुनस्तख 2 प्रा 
तस्मद्पुत्रः पुरस्ते भविष्यति स वीयार्‌ (१६ 


#18 
रितु मरसयलयेकमं उतकी कोई दवन 
तुरा यद पु्संवानदीन शेन वाय दी मलन ` र ष 
प्वं ते समयं शत्या गङ्गया वक्वः क 4, 
जग्मुः संहृष्टमनसो यथासंकटपमञ ८ (आ 
दस प्रकार रङ्गाजी साय दातं कण च्छ # | ४ 
पूर्वक अपनी इच्छा आनुमार चे गतर ॥ " ` 


द्ध 


न. 
वि ~ 
 ॥ ५ 
+ 
^ 1 नकिः 
॥ च प 
~ च] | ओः 
= > 6 चै 1 
रायि 46 १ 
18 ४ 
8 । ॥ 
१०. 
~ + (की 
+ न 
[क 


| च । 
५ 

च ३ 

~ २.--तदनन्त ` भः 

वैदाम्पायनजी कहत 4 र 4 | "च 
१1५ ˆ ‰. 

1 > 4 ध 
च ` 


‡ ज ‡ ॥ 























। बब उपगुणोपेता शङ्गा स्रीरूपधारिणी । 
पं सलिलात्‌ तस्माट्खोभनीयतमारृतिः ॥ २ ॥ 
| | अयनस्य राजपंदिंव्यरूपा मनस्विनी । 
पा! पेषं राठसंकादामूरं भेजे शुभानना ॥ ३ ॥ 
| उ रपय मनखिनी गज्ञा सुन्दर रूप ओर उत्तम 
त इ क यु युवती खीका रूप धारण करके जल्ते निकरीं 
क वाचाये को हुए राजपिं प्रतीपक़े शा-नैते विशाढ 
प्ते उर (जोष) पर जा वैठीं । उस समय उन्नी 
शो बड़ी उमावनी यी; रूप देवाभ्रनाओंके समान या 
| ५५, अवन्त मनोहर या ॥ २-३ ॥ 
४ स्तु महीपाढस्तासुवाच यरास्िनीम्‌ । 
कै भमेकिते कल्याणि भियं यत्‌ तेऽभिकाङ्खितम्‌॥ ४॥ 


५६ ख्युवाच 
6. ए कामये राजन्‌ भजमानां भजसख माम्‌ । 
1 कामवतीनां दि खी सद्भिर्विगर्हितः ॥ ५ ॥ 


; ॥। बोी--राजन्‌ | मं आपको ही चाहती हं । 
(५ पवि मेरा अनुराग दै, अतः आप मुदे स्वीकार करे; 
वच जषीन होकर अपने पास आयी हई लियो 
{ ` षु पुख्पोनि निन्दित माना है ॥ ५॥ 

१. प्रतीप उवाच 


|' ो कषा- सुन्दरी ! भ कामवद्च परायी खीरे 
[भम्‌ # नह कर सङ्ता । जो अपने वर्णक न रे, 
अर उन नहीं रख सक्ता । कल्याणि | यद भया 
| ^ श्दै।॥६॥ 


| र्तीमभनागन्या न वक्तव्या च कर्दिचित्‌ । 

५ 8 षी १ राजन्‌ दिव्यां कन्यां यरल्ियम्‌॥ ७ ॥ 
1 च च “राजन्‌ ! मे अश्चम या अमन्नल शरनेयाली 
8", ष अयोग्य भी नदीं हँ ओर देवी मी नी 
|, दे्‌ > धसपर कल्क खगाय । म आपे प्रवि 
| `मा भावी मी कन्या एवं घुन्दरी हीं | 


2 २ ¬0"1/॥॥119 1145110 8118५८80 \/8/81 
4 भ + (|  * , = 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 








२९७ 








प्रतीप उवाच 

त्वया निदृच्तमेतत्‌ तु यन्मां चोदयसि प्रियम्‌ । 
अन्यथा प्रतिपन्नं मां नारायेद्‌ धर्मविशरवः ॥ ८ ॥ 

प्रतपने कदा-पन्दरी | ठम जित प्रिय मनोरयकी पूर्वि 
खे मुषे प्रेरित कर रषी हो, उषश्ञा निराकरण भी तुग्दरे 
दारा टी ह्ये गया। यदि म धके विपरीत पुम्धाा य प्रजाव 
स्वीकार करद तो ध्मका यह बिनाद्मेरा मी नाश्च कर दाटेया॥ 
धराप्य॒दृक्षिणमूदं मे त्वमादिलष्टा वराङ्गने । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीर पिद्धथेतदासनम्‌॥ ९ ॥ 

वराङ्गने | दम मेरी दाहिनी ओंषपर आकर भेदी शे। 


मीरु | तुण्डं मादूम होना चाधिये कि गह पुपर, पुशी चया 





पुत्रवधू आशन ३॥ ९॥ 
सव्योरुः कामिनीभोग्यस्त्वया स च विवज्ितः। 
वसादहं नाचरिष्ये त्वयि कामं वरङ्गने ॥ १०॥ 
पुरुक बायीं गष धौ कमिनी$. उपभोगके योगय ह 
तु तुमने उवद त्वाग कर दिगा टै [ अतः वराङ्गने ! गं 


. तुग्हरे प्ति मयु आचरण नह करंगा ॥ १० ॥ 


स्वपा मे भव छुभोणि पुत्रर्धत्ा वृणोम्यहम्‌ । 
स्युपापकषं हि वामोख त्वमागम्य समाधिता ॥ ११॥ 

सुभोणि | ठम मेरी ुपरवभू शे जाभो । य अपने ष्क 
विमि तु्हाया बरण करता ह क्यार वामोऽ । तुप्रने यदा 
आकर मेरी उसी जोषि भभय छिया् जो पुष्रवधूे पी ॥ 


लनुवाच. 
संयुज्येयं ये [ सुतेन ते। 
व भरख्यातं भारतं कम्‌॥ १२॥ 
पे 
योल -पमंड मे { आप जख कषत ४ ¦ 
मी 1 न आपे पुत्रडे वाप सयु होगी । | 
आप प्रति ओ मेरी मकि हे, उषे ऋ म विल्यात 
मरतवशका सेवन कर्टगी ॥ १२॥ 


जितने राजा ६, उन सव्रके आपडोग उत्तम 
न्न वयत मी आपो ग्न बर्न स 


॥ १२३ ॥ 
क्र सकती =, 


इ आचरेयं च स ॥ १४॥ 
द्‌ र्यमव सये न यामय मीमाखेत काचित्‌ ॥ 

प बसन्ती पुत्रे ते म्यहं रतिम्‌ ॥ १५॥ 
८५ >, प्रिद्यैव सग प्राप्यति ते चुतः" * ` 


{+ ¶ ण्य 
1 । 
3 ती ९५०. 01011260 0४ ९687001 


४ ीमष्ाभारते . 








=-= प्नकानकण्क्वय्ण य 
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आपके कुमे जो विख्यात राजा हो गये है, उनकी 
साधुता सर्वोपरि टै । धर्म | मै एक शार्तके साथ आपके 
त्रे विवाह करूगी | प्रभो मजो इछ मी आचरण 
®<? वट्‌ सत्र आपके पुत्रको स्वीकार होना चाये । वे 
उसके विषयमे कमी कुछ विचार न कर । इस शर्तपर रहती 
हई ५ आपके ` पुत्रके परति अपना प्रेम बदाञँगी। 
सस जा पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उन्न होगे, उनके 
दारी आपके पुत्रको स्व्गोककी राति होगी ॥१४-१५१॥ 
; „. ॥- ~ वैशम्पायन उवाच 
वथत्युक्ता. लु सा राजंस्तश्रैवान्तरधीयत ॥ १६॥ 

- तरत ह ४४ 
` “+ वंशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा प्रतीपने 
(तथास्तु ककर उसकी रातं स्वीकार कर ली । तत्पश्चात्‌ 
वह बही अन्तर्धान हो गयी ॥ १६ ॥ 
पुत्रजन्म भतीक्षन्‌ वे स राजा तदधारयत्‌ । 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रतीपः क्षन्रियपंभः ॥ १७॥ 
त्पत्ते छस्यं सभाय॑ः ,कखनन्दन । 

इस्रके. वाद पुत्रके जन्मकी प्रतीक्षा करते हुए राजा 
परतीपने उश्की बात याद्‌ रक्खी । कुःखनन्दन | इन्दी दिनो 
शन्ियोमि भेष्ठ प्रतीप अपनी पनीको साय ठेकर पुत्रके ल्व 
तपस्या करने खगे ॥ १७९ ॥ | 


८ भ्रतीपस्य तु भायीयां गर्भः भीमानवर्ध॑त । 
शिया परमया युक्तः शरच्छुक्ले यथा दादा ॥ 
ततस्तु दशमे मासि भाजायत रविप्रभम्‌ । 
मारं देवगभौमं प्रतीपमहिषी तदा ॥ ) 
तयोः समभवत्‌ यत्रो बरद्धयोः स महाभिषः ॥ १८॥ 
- ्तीपकी पत्नीकी कुक्षि एक तेजस्वी गर्भका आवि भावि 
दजः.न शरद्‌ ऋत शक्त पश्चमे परम कान्तिमान्‌ चन्द्रमाकी 
मवि प्रतिदिन्‌ बदुने खगा । तदनन्तर दसवां मान रल दोनेपर 
अत्रीपकी महारानीने एक देवोपम पुत्रको जन्म दयाः जो सूर्यके 
समान प्रकाशमान या । उन ब राजदम्पतिके यरं पूर्वोक्त 
राजा महाभिष दी पुत्ररूपमें उत्न्न दए ॥ १८ ॥ 
शान्तस्य जश्चे संतानस्तस्रादासीत्‌ ख रान्त्ुः। 

- ,, शान्त पिताक शतान होने बे शान्तनु कदकमि 
(तस्य जातस्य रत्यानि अतीपोऽकार्यत्‌ युः" | 
जातकमादि विप्रेण वेदोक्तैः कमभिस्तदा ॥ 

शक्तिशाली राजा प्रतीपने उस बालकके आवश्यक 
कृत्य ( संस्कार ) करवाये । ब्राह्मण पुरोहितने वेदोक्त 
करियारभोशारा उसके जात-कर्म आदि सम्पन्न मये ॥ 


-नामकमं च विप्रास्तु चक्रुः परमसत्छृतम्‌ 
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जनमेजय ! तदनन्तर बहुत >| 2 
विधियोकि अनुभार वन ५ 
ततः संधितो राजा शन्तम | ` 
सतु खभ परां निष्ठं पराप्य धर्मविदां बः। |; 
धनुवेदे च वेदे च गति स परमां | | १ 
यावन चापि सम्प्रा्ः कुमारो वद्वां इ?॥} | इ 

तत्पश्चात्‌ बड़ होनेपर राजङुमार शु क| र 
कायं करने ठो । वे धर्मेम भ्ठ ये । उनी स # 
उत्तम योग्यता प्राप्त करफे वेदष्वयनयरं भी ॐच ¢| ४ 
प्रप्त की । वक्ता सर्वमेष वे रामर र| ए 
युवावस्थामें पर्हुच गये ॥ ' {ष 
संसमरेशवाक्षयाँह्वाकान्‌ विजातान्‌ स्वेनकमंमा ६ 
पुण्यकर्मछृदरेवासीच््ान्तचुः कुरसत्तमः। | 
पतीपः शान्तु युधं यौवनस्थं ततोऽन्वशाद।६॥| इ 

` अपने सत्कमोदवारा उपाञजित अक्षय पुमे 
करके कुदम्रेष्ट शान्तनु सद्‌ पुण्यकमेोके अनुष्ठा 1 ॥। 
रदते थे । युवावस्थामे पे हुए राजकुमार शतः ; 
परतीपने आदेश दिया--॥ १९-२०॥ | 
पुरा खी मां समभ्यागाच्छान्तनो भूतये तव । ॥३ 
त्वामाव्रजेद्‌ यदि रहः सा पुत्र वरव £ 
कामयानाभिरूपाढ्या दिव्या सी ध | भ 
सा त्वया नालुयोक्तव्या कासि कस्यासि | 
.. शान्तनो । पूर्वं ालम मेरे बमीप प्छ दिभ | 
थी | उक्रा आगमन तुम्शरे स विष १ 
बेटा | यदि वह सुन्दरी कभी एकान्त | 
तुम्हरे ग्रति कामभाषसे युक्त दो ओर 1 ॥ 
इ्छा रखती ष्टो, तो तुम उत्तम स्पते च ए || 
नारी ८अब्गने ! छम कोन हे ८ (न ध: 
द्यादि प्रन न करना ॥ २१.२२ ॥ | † { ॥ 
यच्च कुयौन्न तत्‌ कमं सा पर्या तम्‌| ` 
मन्नियोगाद्‌ भजन्तीं तां भजेथा, १ ६6 ए 
::“" अनव | वह जो कायं करे, उव ({६| 6 
कु पूषछ-ताछ नही करनी चाहम । यदि बह ९ | श 
तो मेरी आशाते उवे अपनी पलनी बना हना | षे 
राजा अतीपने अपने यत्रे कर ॥२१॥ 1 ५ ( 
वशम्परयन्‌ उवाच _ | | १ 
वं सदिद _ नयं गीः शान 10|| 
स्वे च राज्येऽभिपिच्यैनं वनं यजा ` वि ४४ (9 
गयनज कते जणे | 
देखा आदेश्च देकर राजा परतीपने उसी नम, ` ^ 41? | ३ 
अभिषिक्त फर दिया ओर खयं वनम परे र. 
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रष | हान्तवुर्धीमान्‌ देवसजसमधयुतिः। ˆ 
४ | इ सगा शीकः शन्तदु्वनगोचरः ॥ २५॥ 
| द्धान्‌ राजा शान्तनु देवराज इन्द्रके समान तेजखी 
| |२।३ छक पओंको मारनेके उदेश्यसे वनर्मे धरूमते 
| | छ्ेये॥ २५॥ ~~ 
|} | इशगान्‌ महिषाश्चैव विनिघ्नन्‌. राजसत्तमः । 
छत क्रप्ुचचारेकः सिद्धचारणसेविताम्‌.॥ २६॥ 
| रजमेमिं भे शान्तनु दिक पञ्च ओर जंगली 
१ शभे मारते हए सिद्ध एवं चारणो सेवित गङ्ञाजीके 
१६ वमर अङ ही विचरण करते थे ॥ २६ ॥ 

| इ इदाचिन्महारान ददश परमां खियम्‌। 
॥ ^| श्यल्यमानां वपुपा साक्षादिद्रूयमिव्रापराम्‌ ॥ २७॥ 
| | शी ण्म जनमेजय ! एक दिन उन्न एक परम सुन्दरी 
४/ * | ऋ देखी, जो अपने तेजस्वी शरीरे. एषी प्रकाशित हो 
४. ए यौ, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही दूरा शरीर धारण करे 
११| बौ हे | २७॥ 
 छवानवध्ां सुदतीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । 
षूभास्वरधरामेकां पद्मोद्रसमथरभाम्‌ ॥ २८॥ 
५ उष्म सारे अज्ग परम सुन्दर ओर निर्दोष भे । दवि 
र भर मौ यनद भे । वह्‌ दिव्य आभूषणेति विभूषित यी। 
| क एरीरपर महीन खाड़ी शओभापा रदौ थी भर कमले 
| स भागङ़े समान उसकी कान्ति थी, वेद अकेली थी ॥२८॥ 














अधएनवतितमो ऽध्यायः 





४ इति धीमहाभारते आदिपर्यणि सम्भवपरव॑णि शान्तनूपा्याने सतन 

{ र भीमहानारत आदिषरदे अन्तमत्‌ समवे कान्तनूपस्यान-बिषर 

॥ ( द्वाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ शोक मिलाकर कुंड 
ज्म 


` ` अष्टनवतितमोऽ्यायः छी 
` आन्त ओर गङ्गा इछ तकि सय स्वय बहुन च ओर पे उदए वा ५: 


२९९ 


~ जरर 





तां इष्ट हषए्रोमाभूद्‌ बिसितो रपसम्पदां। 
पिवन्निव च नेश्राभ्यां नादप्यत नराधिपः ॥ २९॥ 

उमे देखते ट रात्रा शान्तनु शरीरम गोमातर हो 
आया? बे उदी स्प.सम्पतिते आथर्यचक्ित शे उठे ओर 
दोनो नेत्रोद्माय उ्रकी सोन्दय-युषाश्च पान करते हुते 
तृप नटी होते थे ॥ २९॥ 


सा च दैव राजानं विचरन्तं महायुतिम्‌ । 


स्ने्टादागतसौहादो नादप्यत विलासिनी # ३०॥ 

वह मी वर्ह बिचरते हुए महेसी राजा शान्तनुको 
देखते द मुष हो गयी । सेह्यश उक दमे सीहादंका 
उदय श आया । बह बिािनी राजाको देखते-देखते वृत 
नदीं हेती यी ॥ ३०॥ 


तामुवाच ततो याजा सान्त्वयन्छ्णथा गिरा । 
देवी वा दानी वा स्वं गन्धर्वी चाथ वाप्साः ॥ ३१ ॥ 
यक्षी वा पन्नगी वापि मातुपी चा मध्यमे । 
याचे त्वां सुरगभामे भायां मे भव दरोभने ॥ २३२॥ 
ष यव शा = ज उ 
बरोदे--^सुमध्यमे | ठम देवी गन्र्वी, भष्छरा, 
यक्षी, वो अथवा मानवी, कुछ मी श्यो न्‌ हो; 
समान सुशोमित हेनेवाी मुन्दयी | म ॑तुमभे 
याचना करवा ह मेरी पवी षयो जाओ? ॥ ३१-३२ ॥ 
तिदमोऽध्यायः ॥ ९७ ४ 91 
एतानन मध्याय पूय हुमा ॥ ५० ॥ 
१८ शोक ६) + 


भीप्मक्री उत्ति 2 
॥ वै््यायन उवाच | उनकी देश्यं इदि म 
|| श्वा . हृष्डनद्‌ ¦ दः 
| (पिनो ४ यदः ससितं श्दु चट्गु च । दयि हृद बचनक्ा लरव धे आषा । 9! इ रागा ३. 
३५ साऽऽगच्छच्छान्तनोभूंतये तद्‌ । ज सी । वव यी उपयुक्त खमव ९ पशा 
| भ चपेट चरन्तं तीरमाभितम्‌ ॥) | । श» = भन्न मद रवि त व लं यन 
1 (दिय स्ृत्यायाभ्यगच्छदनिन्दिवा ॥ १ ॥ यनन दि प्ीपति महारज न्व समीप ची 
५ | मवने यजपुत्र रन्तुं प्रथिवीपतिम्‌ । ६. मुर बामीठ मन मको आनन्द 
शैष ° मत्या सा वसनां शापचोदरिता।) ` भदान वान समी ॥ १,२॥ 
पचः सा ह्वाद्यन्ती मनो गिरा । यदी पं आ 
गायनजी क्ते ह नमेडय ! रा शान्वद्म तत्‌ ठ कर्न दपि द न खल्या तथाप्रियम्‌ ॥ ३ ४ 
= भनी प नट ४श्खिनी शनिः "1010260 0४ &©810011 


निक णमिष क्ि 2 ठ 


2३०० आीमदाभारते 


कि च -------- शतं है) राजन्‌ | म मलाया घुरा जो कुछ मी गङ्गादेवी हाव-मावसे | 








करू उतके लिये आपको युस नी रोकना चाये ओर युते 
कमी अप्रिय बचन मी नहीं कहना चाद्ये ॥ ३ ॥ 


णवं हि वतंमानेऽहं त्वयि वत्स्यामि पार्थिव । 
वारिता विभ्रियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
“एष्व पते ¡ एेसा वर्ताव करनेपर ही म आपके समीप 
रहगी । यदि आपने कमी मुञ्चे किसी कार्ये रोका या अप्रिय 
वचन कहा तो म निश्चय ही आपका साय छोड़ गीः ॥५॥ 
चथेति सा यदा तूक्ता तदा भरतसत्तम । 
अहपेमतुखं लेभे भाप्य तं पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
` भरतश्रेष्ठ | उश्च समय यहूत अच्छा कहकर राजान जव 
उसकी शतं मान खी> तथ उन दृपभरेष्ठको पतिलूपमे प्रा्त 
करके उस देवीको अनुपम आनन्द भिढा ॥ ५॥ 
{ स्थमायोप्य तां देवीं जगाम ख तया सह । 
साच दान्तजुमभ्यागात्‌ साक्षाल््ष्मीरिवापरा॥ ) 
तश्र राजा शान्तनु देवी गङ्गाको रथपर भरिठाकर उनके 
खाय अपनी राजघानीको चठे गये । साश्चात्‌ दृश्ररी रक्ष्मीके 
समान सुशोभित होनेवाली गङ्गादेवी शान्तनुके साथ गयीं ॥ 
आखाद्य शान्तचुस्तां च वुभुजे कामतो वदी । 
न परव्येति मन्वानो न ख तां किंचिदूचिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
¦ इन््र्योको वशम रखनेवाञे राजा शान्तनु उव देवीको 
पाकर उसका इच्छानुखार उपभोग करने छगे । पिताका यह 
आदेश या किं उसे कुछ पूना मत; अतः उनकी 
आशा मानक्रर राजान उसते कोहं बात नहीं पृषठी ॥६॥ - 
ख॒ तस्याः शीखदृत्तेन रूपौदार्यगुणेन च । 
उपचारेण च रहस्तुतोष जगतीपतिः ॥ ७ ॥ 
उसके उत्तम शीऊ-समाव, सदाचार, रूप, उदारा, 


खुण तथा एकान्त सेवाते महाराज शान्तनु बहुत संतुष्ट 


रहते ये ॥ ७ ॥ 


ल देवी गङ्गा चिपथगामिनी । 
मायुषं  छृत्वा थीमन्तं वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
भाग्योपनतक्रामस्य भार्या चोपनताभवत्‌ । 
शान्तनो पलिहस्य  देवराजसमयुतेः ॥ ९ ॥ 
त्रिपथगामिनी दिव्यसूप्रिणी देवी गङ्गा ही अत्यन्त सुन्दर 
मतुष्येह धारण कर देवराज इन्द्रके समान तेजसी 
खपशिरोमणि महाराज शान्तनुको, जिनं भाग्ये इच्छानुसार 
संखे अपने-आप मिक रदा थाः सुन्दरी पत्नीके रूपमे 
प्रात हृदं थी ॥ ८-९॥ 
सम्भोगरनेदचातुयेहीवभावसमन्वितैः  । 


[|] ष 


जानः रम्‌््पस्‌। (पथा.ओमे दयेव2 से. ४१ ० कर्णस्य भ कश्चैश्यं यकप ` | 






२ 
ते | 8 
युक्त सम्मोग | 
्वातुरीसे राजाको तेजते रमा, मः 


साथ रमण करते ये ॥ १०॥ 
स राजा रतिसखकततवाुत्तमसीरुभः। || 
सकत्सचतन्‌ मासान्‌ बुबुधे न बहन गतान्‌ । (| | च 
उ दिव्य नारके उत्तम गुणेनि उन रते | 
लिया था; अतः वे राजा उखके साय रतिम ग | 
गये । कितने ही वरप, तु ओर माब वयतत तेय . 
उसमे आसक्त श्ोनेके कारण राजाको ङु पतान ख ॥॥ | 
रममाणस्तया साधं यथाकामं नरेश्रः। |४ 
अएावजनयत्‌ पुतास्तस्याममरसंनिभान्‌॥(२| 
उसके साय इच्छादुखार रमण इतत इए त || 
शान्तनुने उसके ग्म देवता्ोके समान तेली क 
उन्न क्ये ॥ १२॥ ॥. 
जातं जातं च सा पुत्रं क्षिपत्यम्भसि भा। | 
प्रीणाम्यहं ॥ ५। ४३ 
प्रीणाम्यहं वनिन ॥ 
मारत | जो-जो पुत्र ब न 1 
जलम फक देती ओर कहती--( व्ल । ए ज 
शापसे मुक्त करके ) मँ तुम भरन कर री ई स 
गङ्गा प्रत्येक याठकको धारां डबो देती थी ॥ ! $ 
पियं दरा । 
तस्य तन्न भियं राजः शा्तनोरभवत्‌ छ |च 
नचतां किचनोवाचत्यागद्‌ भतो मही + | 
पत्रीका यद व्यवहार राजा शान्तलक प 
या, तो मी वे उस समय उतसे कुछ ८६ 1 +: 
को यह डर यना हुआ था कि करीब | 
न जाय ॥ १४॥ | 
५ प्रहसतीमिव । | 
मेनाम उभे , अ हमत 1१|| 
उवाच राजा दुन्ातंः पराष्ठन थ र| 
तदनन्तर जग्र आरो पुत्र उन इम" + @ | 
सी अपनी खे राजाने अपरे पुत्र श्रा ८ ह, 
दुभ्लावुर होकर कहा--॥ १५॥ _ ` दुािर। | षे 
म वणक सीत 8६ 
1 
८अरी ! इव बाख्कका वघ न ॐ वी ॥\ 


^ 
५ 


उघीदर् प्रर ५ 1 
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}.१| क्षी योली-पुत्रकी इच्छा रखनेवाठे नरेश | तुम 
{६ कपिं ॐ हो । पै तु्दारे इख पुत्रको नदीं माल्गी; परंतु 
रं रे रलेक वमय अव समात हो गया; जैसी कि पले 
| ते की टे॥ १७॥ 
1 | गङ्ग जहूखुता मदरपिगणसेविता । 
चे |तकयांयसिद्धथथंमुपितादं त्वया सह ॥ १८॥ 
ब ग जही प्री ओर महपियो दवारा तेवित गज्ञ हं । 
१३६ | तवर्भोषा काय तिद्ध करनेके लि तुम्हारे खाय रद रदी थी॥ 
५ | ह्रै वसवो देवा महाभागा महौजसः । 
॥ |: माचुपत्वसुपागताः ॥ १९॥ 
५५|| वे तम्रे आठ पुत्र मदातेजस्वी महाभाग वसु देवता 
र्त ॥ शप्दोपसे ये मनुष्य-योनिमें अये थे ॥ १९॥ 
मः | जनयिता नान्यस्त्वदृते सुषि विद्यते । 
[ष मतुपी धात्री छाके नास्तीह काचन ॥ २०॥ 
1 | दुम्णरे धिवा वृषरा कोई राजा इव पृथ्वीपर रेवा नदी 
1५ ॥ बैठन षमुजोंका जनक दो सके । इी प्रकार इस जगत्‌- 
गत १ दूरी कों मानवी नदा रै, जो उनदं गमम षार 
इ 81१ ॥ २० ॥ 
थ ४ तज्जननीदेतोमौलुपत्वसुपागता । 
ˆ |. ता वसूल्टौ भिता खोकास्त्वयाश्षयाः ॥ २१॥ 
४. २ इन बु जननी नके ठि म मानव शरी 
1१ |, १ प्रे आयी यी । राजन्‌ ¡ तुमने आठ बुक जन्म 
| ` व लोक जीत व्यि ६ ॥ २२ ॥ 
111 
इं 













| | ; ( {7 ; अधिक पाये 1 श्लोक मिाकर कुर ३८३ शोक ह % # 
| नवनवतितमोऽध्याय 

| मपि बशिष्ठदारा बुक शाप प्र हने वसवस्ते च दै कयम्‌ । = ` 
1 ्ानतरस्वाच ` ग वै सलोप जहवि ॥ ३ ॥ 
॥ | रमि न्वेष वसूनां कि च दुष्कृतम्‌ । न चम लेके अभीर ह वे के 
#€ ते सयं माचु्पी योनिमागताः ॥ १ ॥ पलक उतम हुए! यं ख गाव रसे बताओ ॥ ९॥ 
।२)। ५१} भैर परख देवि ! मे आपव नामङ़ महात्मा ` ~ `. . वैशम्ाकत उवत्रि ` 
| पञ प्भोंका क्या अपराध या, जिसे आपवके , गद्य राजानमिदमव्रवीत्‌ । . ` 
[क्रते #\\)। ~) धवमु्ता तदा ग्ग क. = पुदपर्षभ । 
[भेष मनुष्य-योनिमे आना पड़ा ॥ १॥ ॑ पुरुषर्षभ ॥ ४॥ 
[ण > चैव मारेण त्वथा अर्वां जाह्ववी देवी शान्त 
। || ग चट सवया द्चेन कि एतम्‌ । क ्म्पायतजी कते ६-नरभेष जनमेगय । मगन 
{च भाषे निवत्स्यति ॥ २ ॥ | ृष्नेपर जदपुप्री गज्गदेषीनि 


त 
भभ 


५411 ` 


हए इत पुने कौन्‌.खा कमं कियाद, 


ति 
|> 


नवनवतितमोऽष्यायः 
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$ रवभ ४ की (क 


२०१ 


देवानां खमयस्त्वे वसलां संतो मया । 
जातं जातं मोक्ष्ये जन्मतो मानुषादिति ॥ २२॥ 
वमु देवतार्मोकी यह इतर थी ओर मैने उते पूणं कले- 
की. प्रतिश्ञा कर छी थी कि जो-जो यसु जन्म ठेगा, उवे 
जन्मे ही मनुष्व.योनिवे दुद्रा दिखा दुंगी ॥ २२॥ 
तत्‌ ते शापाद्‌ विनिमुंकता आपवस्य महात्मनः । 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि पुत्रं पाहि मदावतम्‌॥ २३ ॥ 
शल्ये अब बे वमु महात्मा आपव (बरिष्ठ) के शाप्- 
से मुक्त हो चुर ६। दरहा कस्याण ह, अव ओ जङगी। 
तुम इ महान्‌ प्रतथारी पु्रक्न पाठन करो ॥ २३॥ 
( अयं तव सुतस्तेषां वीयेण कुलनन्दनः । 
सम्भूतो ऽति जनानन्यान्‌ भविष्यति न संरायः॥ ) 
यह्‌ तुम्हा पुश्र सय वसुभे पराक्रमते सम्पन्न होकर 
अपने शुकका आनन्द दृनेके समि प्रकट हआ ै। इम 
हंदेड नही कि यह बाढक यल ओर पराकममे दूसरे सब छोगेषिः 
बदकर शोगा ॥ 
एप पर्यायवासो भे धसूतां खनिधौ छतः। ` 
मत्मस्ति विजानीहि गङ्गादत्तमिमं पतम्‌ ॥ २७॥ 
यह बालक वसुभे प्रत्येकड़े एक-एक अंशा आमय 
बमं बबु भंशठे एव उत्ति हर ै। भनि 
गर जीबिव रः । इ मेर गाक़ घमना ओर श्त नाम ` 
(गङ्गादत् रखना ॥ २४॥ | | 


इति भ्रीमहाभारते भादिपर्व॑णि सम्भवपवरंणि भीप्ोतय्तायष्टववतितमे यायः घ ९८ ^ ं 
। कार भ्ीमहामारत आदिषर्वके अन्तत सम्भवपरवमे मीपमोतपरिनिषयक अदनी ध्यय पूरा हभ ॥ ८ र 


पति राज शतक ए भ्रमर पषनपर जद १ १ 
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. - ` गङ्गोवाच ` ` 
यं लेभे वर्णः. पुत्रं पुरा . भरतसत्तम । 
चश्ि्ठनामा स सुनिः ख्यात . आपव इत्युत ॥ ५ ॥ 


गङ्गा योलीं-- भरतश्रेष्ठ | पूर्वकालमे वख्णने जिदं 


पुत्ररूपमं प्राप्त किया थाः वे बिष्ट नामक सुनि ही 'आपवः 

नामसे विख्यात ६ ॥ ५॥ 

तस्याश्रमपदं पुण्य सखुगपक्षिसमन्वितम्‌ । 

मेरोः पां नगेन्द्रस्य सवैतकुघुमाच्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
गिरिराज मेरुके पाश्वं भागम उनका पवित्र आभम ३; 

जो मग ओर प्ये मरा रहता ह । सभी ऋतु 

विकित होनेवाठे पू उख आशभमकी शोमा दाते हं ॥६॥ 

स॒ वाखणिस्तपस्तेपे तस्मिन्‌ भरतसत्तम । 

चने पुण्यतां श्रेष्ठः खादुमूकफलेोदके ॥ ७ ॥ 

` भ्रतवंशशिरोमणे { उ वनम खादिष्ट फल, मूढ ओर 

जल्की सुक्रिधा यीः पुण्यवानेमें श्रेष्ठ वरुणनन्दन म्पि 

वसिष्ठ उसीमे तपस्या करते ये ॥ ७॥ 

दशस्य दुष्ठिता या तु सुरभीत्यभिशब्दिता। 

गा भरजाता तु सा देवी कदयपाद्‌ भरतषभ ॥ ८ ॥ 
महाराज | द प्रजापति पुत्रीने, जो देवी सुरभि नामस 

विटगप्रात दे, कदय रजीके सदवाषसे एक गौको जनम दिया ॥ 

अनुग्रहाथ जगतः -सर्वंकामदुहां वरा । 

तां छेमे गां तु धमोत्मा होमधें ख वाख्णिः ॥ ९ ॥ 
वह गो सम्पूणं जगतूपर अनुग्रह करनेके लि प्रकट दरं थी 

तथा समस्त .कामनार्ओज्ो देनेवालमं भेष्ट थी । वरुणयुत्र 

धर्मात्मा बिषठने उस गोको भपनी दोमधेनुके रूपमे प्रात फिया॥ 

खा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्ती मुनिसेविते । 

चचार पुण्ये रम्ये च गौरपेतभया तदा ॥१०॥ 
बह गौ मुनिर्योदवारा सेवित उष पवित्र एवं रमणीय तापस. 

वन रवी हुई सव्र मोर निर्भय होकर चरती थी ॥ १० ॥ 

अथ तद्‌ वनमाजयुः कदाचिद्‌ भरतर्षभ । 

पृथ्वाद्या बसयः सबं देवा देवर्पिसेवितम्‌ ॥२१॥ 
भरतक्रष्ठ | एक दिन उस देवर्षिखेबित वने प्रथु आदि 

वषु तथा सम्पूणं देवता पारे ॥ ११॥ 


ते खदारा बनं .तच्च उ्यचरन्त समन्ततः । 

रेमिरे रमणीयेषु पर्वतेषु वनेषु च ॥१२॥ 
ये अपनी खिर्योके साय उख वनम चासो ओर विचरने 

तया रमणीय पवतां ओर बनो रमण करे स्मो |॥ १२ ॥ 


तकरैकस्याथ भाय 


संचरन्त.तने। तक्िल। राद छमा था रश॥ ०५ 









साः जका र 
चछ ऋ क चक क क क --- धं 


इन्दके समान पराक्रमी महीपड [ख सुद 
खन्दरी पतीने उस वनम घूमे चमव उ गप इ 
नन्दिनीं नाम राजेन सवंकामघुगुतप्ष्‌। । 
सा भ्रिसथसमाविए्ा शीखद्रविसम॥॥ 

राजेन्द्र { सम्पूणं कामनाभेश देना समने म 
नामवाली उस गायको देखकर उसी शीरि ४; 
पत्ती आश्वव चकित हो उठी ॥.१४॥ | 
यवे वै दुरश्श॑यामासर तां गां मोदृपमेषय। |२्‌ 
आपीनां च खुदोगधीं च सुवाखधिसुरां धुम्‌? 
उपपन्नां गणैः सवं; दटिनाुत्तमेन च। ५ 
पवं या वसवे. व्ुवनि ॥ ४ 
दरयामास र पुरा 
द्यौस्तदा तां तु दृद्रैव गां गजेन्द्रे ॥ ॥ 
उवाच राजंस्तां देवी तश्या रूपगुणान्‌ ष! 
एषा गीष वारसि ॥५४१ 
ऋ्रपेस्तष्य व यस्येद्‌ 
अस्याः कीरं पिवेन्मत्यः खाद यो वैणो ॥ १ 
दृरावर्पसहाणि स॒ जीवेत्‌ सिवः 
एतच्छत्वा लु सा देवी ृपोत्तम छन | 3 
तसुवोंचानव्ाङ्गी व 1 
अस्ति मे म,लुपे रोके नरदेवात्मजा 9 

रृपभके समान विशाल ने्बोवाठे म्र" 
द्यो नामक्‌ वसुको वहं शभ गाप दिला) | 
द्ट-पु्ट थी । दषते मरे हृष्ट उवङ र 
जर खुर मी बहव अच्छे ये । वह इन्दः ५) 
सम्पन्न आर सर्वोत्तम शीकखमावषे यु का 
आनन्द बदानेवाडे षघ्रा्‌ । एवर 
अदानेवास्ी देवीने भपने पति वयुकरो पे 1१ ग 
दर्शन कराया । गजराजके समान प्रात सत 
उल गायको देखते टी उल स्प ५. |; 
हुए अपनी पलनीसे कहा--“य कतरे तक 
दिन्यद। वररोदे] यह उन बरुणननदन ` 3 
जिनका यह्‌ उत्तम तपोवन हे । सुमध्यम । 
खादिष्ट दूष पी देगा, वहं दए ५ 




































४ 








ओर उतने समयत उसकी युर ---- युत्राबदा।अ 1. 4 २ 


सुन्दर कर्टिप्रदेश ओर निदपि न 
सुनकर अपने तेजी पतिते बोडी ०.८४ 
एक राजफुमारी मेरी सली  ॥ १५ ` । ¢ 
नान्न जितवती नाम र" + 
उङीनरस्य राजघः 1 


दुदिता प्रथिता लोके मानुषे » र, 
तस्यहतो्दयमागसवत वीं व धः ^ 


नी ^ { | : 1 
॥ ७ । ~ 
















स (ब्म नाम है जितवती । वह खुन्दर रूप ओर 
१ | ुश्यमितदै । शत्यप्रतिज् बुद्धिमान्‌ राजिं उशीनरकी 
| 8: 

| | ए १। सपशम्यत्िकी दिवे मनुष्यलोकमे उसकी वड़ी 
£, र १। मदामाग [ उसीके स्वि ब्रछडेषदित यहं गाय 
४५. बेर बड़ इच्छा है ॥ २२.२३ ॥ | 
ते शं सवसप्ररे्ठ , त्वरितं  पुण्यवधन । 
प्साः पयः पीत्वा सा सखी मम मानद ॥२७॥ 
[: जरारोगविवर्जिता । 
| कुम स्यनिन्द्ति ॥ २५॥ 
, परए | आप पुण्यकी दद्धि करनेवाले दै । इस गायको 
वौ | त > आदये । मानद | जिते इसका दूध पीकर मेरी वह्‌ 
ूत। | नौ मनुप्लो$मे .अकेली दी जरावस्था एवं रोग-व्याधिते बची 
पम ॥|१। महाभाग ! आप निन्दारदित ४; मेरे इस मनोरथकरो 
दर्‌। [१ ष्म ॥ २४२५ ॥ 
ण ५8 परियतरं हासा्ास्ति मेऽन्यत्‌ कथंचन । 
म्‌। 4 पर्ूत्वा वचस्तस्या देव्याः भियचिकी्पंया ॥२६॥ 
पो ॥ |॥षेभवभिः सार चौस्तद्‌ा तां जहार गाम्‌ । 
क । वा कमज्पत्राक्या नियुक्तो चौस्तद्‌ा चप ॥२७॥ 
र | लस्य तपस्तीव्रं न दादाक निरक्षितुम्‌ । 
््‌। ए गौः सा तग्रा तेन भपातस्तु न तक्षतः ॥२८॥ 
|| भेष्ि किषी तरह भी इससे बदृकर प्रिय अथवा 
न ^ "वसतु दूसरी न्ह दै ।* 
बे%।  उषदेबीका यदह वचन सुनकर उसका प्रिय करनेकी 
म वसुने पृथु आदि अपने मारो स्ययतावे 
५ ` "भ्र आहरण कर छिया । राजन्‌ { कमख्दलके सभान 
1५ (५ १ नेवा पतते प्रेरित दोकर धोने गौका अपहरण 
$|, म 8गा) परु उस समय उन महिं वसिक तीव 
(२ ` ° पावको ओर वे दृष्टिपात नदां कर सके ओर न 


र पेषते म धिके कोपसे मेश स्वगव पतन हो जायगा॥ 
[8 - । श्रम्‌ “~ 

दई १ पराप्तः फलान्यादाय वबाद्णिः। 
| यत्‌ ख गां तव्र सवत्सां कानन चमे ॥२९॥ 





4 ४ भाय; परेतु उस सुन्दर काननम उन्दं शषठडेषहित 
|> पनरा दिलायी दौ ॥ २९॥ 

॥ ॥ पयाय प ख्गयामास यने तस्मिंस्तपोधनः 1 

श 4 व खगयस्तां गां मुनिवदारधीः ॥२०॥ 
४ भू भवन बिष्टजी उ वनम गाय खोज करने 
1 | ' गष त मी वे उदारबुदधि महिं उस गायको 
1; श्रते 


~ है ` तयापनीतां [ £ ह तै 
१ पोषय गता तां वघुभििव्यद्दानः। 
५ # > # 


सुस्तदा ॥३९॥ 





नवनवतितमोऽध्यायः 


| समये वाद बरुणनन्दन यसिष्टजी फल.मू लेकर । 


३०३ 





तव उन्दने दिव्य दषटिषे देला ओर यद्‌ जान गये 
वमुभनि उश भपक्ण फिया ट। फिर तो बे फोपके वशीभूत 
हो गये ओर तत्काल वु शप दे दिया--॥ ११॥ 
यस्मान्मे वसवो जहगा बे बोगी खुवाखधिम्‌। 
तस्मात्‌ सवं जनिष्यन्ति मालुपेषु न संशयः ॥३२॥॥ 
'्वमुजोने युन्दर पंछवाटी मेरी कामधेनु गायक अपएदरण 
किया ४, इसल्मि पे सष-के-सश्र मनुष्य-योनिमे जन्म रगे, 
इसमे 6ंशय नदीं है ॥ ३२॥ 
एवं शदाप भगवान्‌ वसूस्वान्‌ ` भरतपभ। 
वश्च फ्रोधस्य सम्प्राप्त आपवो मुनिसत्तमः ॥३३॥ 
भरतर्षम | ९९ प्रकर मुनिवर भगवान्‌ बसिष्टने फरोधके 
अविशमे आकर उन वसुर्ओंको शाप दिया ॥ ३३ ॥ 


शप्त्वा च तान्‌ महाभागस्तपस्येव मनो दधे । 
एवं स दाप्वान्‌ राजन्‌ घखलष्टौ तपोधनुः ॥३४॥ 
ब्रहम्पिदिवान्‌ क्रोधसमन्वितः । 
अथाश्रमपदं प्राप्तास्ते वै भूयो मात्मनः ॥२५॥ 
शप्ताः स वि जानन्त ऋषि तमुपचक्रमुः । 
वसवः पाथवपभ्‌ ॥२६॥ 
देभिरे न च तसात्‌ ते प्रसाद्पिसत्तमात्‌। 
आपवात्‌ पुरुषव्याघ्र सर्वधर्मधिश्ारदात्‌ ॥३७॥ 
उन शाप दर उन महामाग महिने ध तपस्या दी 
म्न लगाया | राजन्‌ | तपस्याके धनी अदि वचिष्टका 
परमाव बहुत बढ़ा द । इील्मि उन्दने कोधे मरडर देवता 
ठन भी उन आठ कुभो धार दे दिया । तदनन्तर ६ , 
शाप मिका 2 यह जानकर बे बदु पुनः महामना षषिष्टके 
आभमपर अपि भीर उन महर्पिनो परषनन करनेी चेश करने 
लो । पभ ] मर्ह आपव शमल्त भर्मोके शनम निपुण 
ये । मद्यराज | उन्न प्रष्न कलेश पूरी चेष्ट कटनेपर भी 
घे बधु उन रुनिश्रेषठसे उनका कपाप्रसाद न पा सके ॥३४-२७॥ 


उवाच च ख क "शत्रा यूयं धरद्यः 


दरापमोक्षमवाप्स्यथ ॥३८॥ 
{त्मा वपिष्ठने उनसे कश- पनि धर्‌ दि 
उभ शाप दे दिया दै परुं वुम्मेग तो 
प्रवि यपं एक-एक करके खव-ॐे-ख शापे गक हो जाभओगे॥ 
अयं तु यत्छृते यूयं मया राक्ता ख घत्स्यति । 
छ्ौस्वदा माये लोके वौरषकालं खकर्मणा ॥३९॥ 
धतु यद चौ, जि कारण तुम सवो छाप म्रिला 
मद्यलोक पते कर्मठा दथकाम्क नवा करेग।३९॥ 
नं दथिकमि को युप्‌ यदवम्‌। 
नानास्ति चाप्यष माुेषु मद्टामनाः ॥४०॥ 


४ सद्य; शाद्राप च 
ध हि (-(-0. ।\141)/4९51101 8118811 \/818185। 0166101. 0101266 0\/ 6810011 








२०४ 


मने क्रोषर्े आकर तुमलोगेषि जो कु स्त दै उसे 
असत्य करना नदी चाहता । ये मद्यमना घो मनुप्यल्येकमें 
संतानकी उत्पत्ति नदीं करगे ॥ ४० ॥ 
भविष्यति च धमौत्मा सर्वंशाख्रविदारद्‌ः। 
पितुः भिग्रहिते युक्तः ख्रीभोगान्‌ः वजेधिष्यति ॥४१॥ 
“ओर धर्मात्मा तथा सब गासमिं निपुण विद्वान्‌ देगि; 
पिताके प्रिय एवं दितमे तत्पर रदकर स्री-सम्बन्धी भो्गोका 
परित्याग कर दंगेः ॥ ४१ ॥ 
पवमुष्त्वा वसन्‌ सवोन्‌ स जगाम महाद्रपिः। 
ततो मामुपजग्मुस्ते समेता वसवस्तदा ॥४२॥ 
उन सब्र वसु ओति एेसी बात कहकर वे महिं वसे चङ 
दिये । तवर वे सव्र वसु एकत्र होकर मेरे पाख आये ॥४२॥ 
अयाचन्त च मां राजन्‌ वरं तच्च मया कृतम्‌ 1 
जाताञ्ञातान्‌ थक्षिपास्ान्‌ खयं गङ्धे त्वमम्भसि ॥४२॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन्हेनि सुद्चसे याचना की ओर 
मने उसे पूणं क्रिया । उनकी याचना इस प्रकार थी- 
"गङ्गे हम उ्यो-उ्यो जन्म ठँ, तुम स्वयं हमे अपने जरम 
डाढ देनाः ॥ ४३॥ 
एवं तेषामहं सम्यक्‌ ` शक्तानां राजसत्तम 1 
मोल्ार्थ माजुषाञ्धोकाद्‌ यथावत्‌ छतवत्यहम्‌ ॥४४॥ 
राजशिरोमणे { इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओंको इख 
मनुप्यलोकते युक्त करनेके स्थि मने ययावत्‌ प्रयत्र किया ३॥ 
अयं शापादपेस्तस्य पक पव नपोत्तम । 
दयौ राजन माजुपे छोके चिरं वत्स्यति भारत ॥४५॥ 
मारत ! दपभेष्ठ ! यह एक मात्र चो टी महरपिके शापे 
दीषशक्तक मनुप्यलोकर्मे निवाख करेगा ॥ ४९ || 
( मयं देववतदचेव गङ्गादच्चश्च मे खतः । 
द्विनामा शान्तनोः पुत्रः शान्तनोरधिको गुणैः ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवंणि भआपवोपाख्याने नवनबतिठमोऽप्यायः ॥ ९५॥ ॥ श | 
इस प्रकार भ्रीमहामार्त आदिपवके अन्दमैत सम्मगरमे आपनोपाख्पान-विपयङ निन्याननेब अध्याय ए = १ 
( बक्षिणात्य भिक पाठके २ श्लोक मिलाकर ऊुख ५१ शोक ह ) ह 





शततमोऽध्यायः १6 | 

शान्तजुके रूप, गुण ओर सदाचारकी प्रशंसा, गङ्खाजीके द्वारा सु्चिशिव पत्री 7 | 
वैशम्पायन उवा बह बुद्धिमान्‌ ये; देवता तथा रा , उप ¢ [४ 
ल करते थे । े धर्मात्मा नरे समू * ` | 
वती देव ाजपिंसत्छृतः। रूपे विख्यात थे ॥ १ ॥ „ क 
द सवंखोकरेखु सत्यवागिति विशतः ॥ १ ॥ दमो दानं शमा वुचिर्धतिस्ेज - 1 : 













भयं कुमारः पुत्रस्ते विदृदः इमम ओ इर ष्ठ ॐ चयं इमास इव्त (व ॥- 
अह च ते भविष्यामि आहानोपगत वीं 
राजन्‌ ! मेरा यह्‌ पुत्र देकत्रत ओर गा 
नामे विख्यात होगा । आपका बाढक फ 
बदकर दोगा । ( अच्छा, अब्र जवी हूं) आपन? 
अमी शिद्यु-अवस्थामें है । बड़ा हेनेएर्‌ द्वि अद्गश। 
जायगा ओर आप जबर मुके बुल्ेगे वमी प शते 
उपस्थित द्यो जाऊंगी ॥ 
| वेशरम्यायन उवा | 
एतदाख्याय सा देवी तत्रैवान्तरषीगर। ॥ 
आदाय च कुमारं तं जगामाथ यथेप्सितम्‌ 9 
वैदाम्पाथनजी कहते है --जनमेन || 
कर गङ्गादेवी उस नवजात श्च साय ठ क ५ 
हो गयी ओर अपने न र ॥ ॥ 0 
स तु देवव्रतो नाम चम्‌ | । 
युनामा शान्तनोः पुत्रः शान्तनोरधि एते 
उख वाढकका नाम हआ देवत । क शप 
मी कहते थे । घुं नामवाडे षु शान्तु 
गुणेमिं उनसे भी बद्‌ गये ॥ ४७॥ | 
शान्तदुश्चापि शेकातों जगाम खपुर ठ , 
तस्याहं कीतंविष्यामि शान्तनोरथिक्यन्‌ एषः 
इधर शान्तनु शओोकते आतुर हो पनः 


॥ ( ॥ 
ॐ ॐ 4 


लौट गये । शान्तनुके उम शु † | 
वणन करेगा ॥ ४८॥ । |स 
महाभाग्यं च व. | 
यस्येनि्ासो ॥ 






2 = 9 ङ्ख ~ स धि - १ ~  - 
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ह म्ली नरे शान्तनुमे इन्दरिययमः, दानः 
॥ ९ द्ध, ज्जा; धेयं तथा उत्तम तेज आदि सद्रुण सदा 


तंस गुणसम्पन्नो धमौथंङ्शसो चपः । 

सीद्‌ भरतवंशस्य गोता सवंजनस्य च ॥ ३ ॥ 

र| एत प्रर उत्तम गुरणेसि सम्पन्न एवं घमं ओर अर्के 
"| छं कुसल गजा दान्तनु मरत-वंशकरा पाटन तथा 

| परब रक्षा कते ये ॥ ३॥ 

| ्यु्रीवः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः । 

| भ्वतः परिपूणा्ंः सरवर्जपतिलक्षणेः ॥ ४ ॥ 

, उनङ्ं रीवा शङ्खके समान शोभा पाती थी । कषे 

पराह थे । वे मतषराके हायीके समान पराक्रमी ये । उन 
























पं उ यशी महाराजश्े धरमपृणं सदाचारको देखकर 
५ +तु सदा री निश्वयपर पहुचे भे कि काम ओर 
5 ते पमं दी भथ ॥ ५ ॥ | 

| महासरस्वे शान्तनो पुरुप्भे । 
| ` सदशः कश्चिद्‌ धमतः पार्थिवो.ऽ भवत्‌॥ ६ ॥ 
< च शान्‌ सद्ि्ाली पुखर शान्तनुं ये समी सदहूुण 
वः .५। उनके समान धर्मपूर्वक शातन करनेवाढा 
५ भ््रानानष्ीया॥६॥ 
१ धर्मपु सवेधर्मशतां वरम्‌ । 
| दा महीपाटं राजराज्ये ऽभ्ययेचयन्‌ ॥ ७ ॥ 
} १ सदा स्थिर रदनेवाङे ओर सम्पूणं धम्मि 
[ऋषे पः समन्त राजानि मिङकृर राजा आन्वनुको 
॥। पोकभयावाधः | पत्राद्‌ ) के पद्पर अभिपिकत कर दिया ॥५॥ 
कष सखुखखभ्रनिवोधनाः। 
| थ गोरं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ < ॥ 
(र १ । जब्र सव राजानि शान्ततुको अपना 
[भग प्क यना लिया, तय किषीको ओद भय 
[| ५ नगे > संताप नदा रा । सपर लोग मुखते शेने 
` 1 तिमता ॥ ८ ॥ 
(4 'ेनङ्षिया ण सिः शाक्रमतिमतेजसा । 
6 णे साः समपद्यन्त भूमिपाः ॥ ९ ॥ 
[५४ 1 तेजस्व ओर कीर्तिशाछी आन्ततुके 
| | केदः “`° अन्य राजालोग भौ दान ओर यश्च कमामिं 
| फेम ४, पहानेखोे॥ ९॥ 

६ सोके दूपतिभिस्तदा । 
सरवयणोनां धमो चतयमवर्तव ॥ १०॥ 
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उस समय शान्तनुप्रषान राजाओंद्रारा सुरक्षित जगत 
समी वर्णोके लोग नियमपूर्व प्रत्येक यतविर्मे ध्मको 
ही प्रधानता देने ल्मे ॥ १० ॥ 
ब्रह्म पयंचरत्‌ क्षत्रं विषः क्षत्रमनुव्ताः। 
्रहमषत्राचुरकाश्च शद्राः पयंचरन्‌ विशः ॥ ११॥ 
्षत्रियलोग ब्राह््णोदी सेवा करते, वेश्य बराह्मण ओर 
षत्रि्यमिं अनुरक्त रहते तथा शूर तराद्यण ओर शर्य 
अनुराग रखते हुए वध्यो सेवम तत्पर रहते थे ॥ ११॥ 
स हास्तिनपुरे रस्ये कुरुणां पुटभेदने । 
बसन्‌ सागरपयन्तामन्वरासव्‌ वञुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज शान्तनु कुरुवंशी रमणीय राजधानी हस्तिनापुर 
म निबा करते हुए समुदरपय॑न् पृष्वी शासन ओर पाटन 
करते थे ॥ १२॥ 
स॒ देवरजसदरो धर्मः सत्यवागृजुः । 
दानधर्म॑तपोयोगाच्द्िया परमया युतः ॥ १३॥ 
वै देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी, धर्मश, सत्यवादी 
तथा खरल ये । दान, ध्म ओर तपस्या तीनेक़ योगसे 
उने दिग्य कान्तिदधी गदि हो रदी थी ॥ १३॥ 
अयागद्धेणसंयुक्तः सोमयत्‌ प्रियदशंनः । 
तज्ञसा सूर्यकरपोऽमृद्‌ यायुवेगसमो जये । 
अन्तकपतिमः कोपे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १४॥ 
उनम न राग था न देष । बनदरमाकी मोति उन्न 
दुश्चन उको प्या कगता- या । वै तेते सूयं ओर बेगम 
वायु समान आन पड़ते ये; रोपे यमराज ओर क्षमे 
पृष्वीकी समानता करते ये ॥ १४॥ 
† तथैव सुगपक्षिणाम्‌। 
वी या नाव्त॑त तथा सूप ॥ १५॥ 
जनमेजय | महाय शान्तनु इव पूथवीक्मा पाढन 
करते खमय प, वरा, ग वथा पधिर्योका 
वध नक शेता या ॥ १५॥ 
राज्ये शान्तवुर्षिनयात्मवान्‌ । 
क भूतानि कामरागविवजितः ॥ १६॥ 
उने रज्यत अहा ओर घमं ्रषानता यी | महाराज 
गान्दत वदे बिनयशीक वथा काम-राग आदि दोष दर 
रनेवाठे ये । षे घ्व प्राणिर्योा छमानमावके शाबन 


तते ये ॥ १६॥ | 

देवरपिपिदयशञायमारभ्यन्त तद्‌! क्रियाः। 

न चाधर्मेण केपांचिव्‌ प्राणिनामभयद्‌ वधः ॥ ९७ ॥ 
उन वनौ देवग, श्षियश तथा पिवूयरुके व्यि 

मोक आरम्म दोव या । अषमका मम्‌ दानेडे कारण 





वी मी भीक वप नद मवा जता २ बध नष रिया जता या | १७ ॥ 
| 
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असुखानामनाथानां तिर्यग्योनिषु वर्तताम्‌ । 

स एव राजा सर्वेपां भूतानामभवत्‌ पिता ॥ १८ ध 
दुखी, अनाय एवं पञ्यु-पक्षीकी योनिम पड़े हए 

जीव--इन सव ॒प्राणिर्योका वे राजा शान्तनु दी पिताके 

समान पालन करते थे ॥ १८ ॥ 


तस्मिन कुरुपतिधरष्टे राजराजेश्वरे सति । 
धिता वागभवत्‌ सत्यं दानधमीभितं मनः ॥ १९॥ 


कुरुवशी नरे भेषठ राजराजेश्वर शान्तनुके शासनकाले 
सकी वाणी सत्यकरे आश्रित थी-समी सत्य बोलते थे ओर 


खचका मन दान एवं ममे लगता था ॥ १९ ॥ 
स समाः पोडशठौ च चतस्रोऽष्टौ तथापराः। 
रतिमप्राप्ठुवन्‌ स्नीपु बभूव वनगोचरः ॥ २० ॥ 
राजा शन्तनु सोलह, आठ, चार ओर आठ कुल 
छत्तीस वर्षोतक खरीविपयक अनुरागका अनुमव न करते 
हए वनमें रदे ॥ २० ॥ 
तथारूपस्तथाचारस्तथाचृत्तस्तथाश्चुतः । 
गाङ्गेयस्तस्य पु्रोऽभू्रान्ना देवव्रतो वसुः ॥ २१॥ 
वसुके अवतारभूत गाङ्गेय उनके पुत्र हए भिनक्रा नाम 


देवव्रतं था । वे पिताके समान दी रूप, आचारः व्यवहार तथा 
विद्यास सम्पन्न थे ॥ २१॥ 


खवोख्रषु स निप्णातः पार्थिवेप्वितरेषु च । 
महायखो मासत्बो महावीर्यां महारथः ॥ २२॥ 
लोक्षिक जीर अरोक्रिक सव प्रकारके अल-दालकी 


कामे वे पारज्गत थे । उनके बल, सत्व ( चैवं ) तथा वीं 


( पराक्रम ) महान्‌ थे । वे महारथी वीर थे ॥ २२॥ 

स कराचिन््गं विद्‌ध्वा गङ्गामचुसरन्‌ नदीम्‌। 

भागीरथीमल्पजलां शान्तनुंषटवान्‌ चपः ॥ २३ ॥ 
एक समय किसी हिंसक पञ्चको पाणो8 बीधकर राजा 

शान्तनु उका पीछा करते हृष्ट भागीरथी गङ्खाके तरपर 

अयि । उन्हेनि देला कि गङ्गा जीमे हुत थोडा जङ रह गया ३ ॥ 


तां दष्ट चिन्तयामास शान्तचुः पुरुषर्षभः । 
स्यन्दते कि त्वियं नाद्य सरिच्छे्ठा यथा पुरा ॥ २७॥ 

उसे देखकर पुरम भेष्ठ महाराज शान्तनु इस चिन्ता- 
म पड़ गये कि यह सरिताओंमि भेष्ठ देवनदी आज पहले 
तरह क्यों नदीं बद रदी ३ ॥ २४॥ 


ततो निमित्तमन्विच्छन्‌ दद्दा स मदामनाः। 
कुमार रूपसम्पन्नं बृहन्तं चाख्दद्य॑नम्‌ ॥ २५॥ 
दिव्यमसखं विकबौणं यथा देषं पुरन्दरम्‌ । 


छत्रां गक साहन्‌ ररस्तीफो स्वः 438 ७ ०। 


अीमहाभारते 




















अ 
तदनन्तर उन महामना नरेशे इकडे क्र 
हपट जघ्र आगे बद्कर देखाः त मादूम हृभारएत्न 
सुन्दर मनोदर रूपसे सम्पन्न विालश्नाय कुमार देय ह 
के खमान दिष्याखका अभ्या कर रहार सैरपत्च 
वागति समनी गङ्गाकी धाराको रोककर लड़ा ६।६५॥ | 
तां शरेराचितां दष्टा नद्‌ गङ्ख तदन्म। 
अभवद्‌ चिसितो राजा द्रा कमीतिमादुपम्‌॥\॥ | 
राजाने उसके निकटकी गङ्गा नदीको उषेरफीषा | | 
देखा । उस वालक्का यह अलौकिकं कमं देख उर प्र | | 
आश्चयं हुआ ॥ २७॥ | 
जातमात्रं पुय दृष तं पुत्रं शान्तदुल्द। || 
नोपलेभे स्ति धीमानभिश्ञातुं तमातनम्‌॥ १1 
शान्तनुने अपने पुत्रको पठे वेदा हेनेड रमर | | 
या; अतः उन बुद्धिमान्‌ नेशो उष सम उच | 
नदीं आयी; इतील्ि वे अपने ही पुत्रको पह्वन११। | | 
सतु तं पितरं दष्ट मोहयामास मायय। | 
सस तु ततः (न तत्रैवान्तरधीयत । ५ । 
वालकषने अपने पिताकरो देखकर उन मे ४७१ | 
दिया ओर मोदित करे शीर वही अन्रषान हे क। 


गान्ति 1 
तदद्भुतं ततो द्रा तच्र राजा स ; ।| 
पनः तं गजमदे 0. 1 

यह्‌ अद्भुत बात देखकर राजा क ध ते 
जर उन्देनि गज्गासे अपने पुग्रको दिखनेश ९ | ॥।, 
ददयामास तं गङ्गा विभ्रती स्पणुचम | 


ग्रहीत्या दक्षिणे पाणौ तं कुमारम्तम्‌ ३ ५३५३ 
तब गङ्गा परम सुन्दर स्प धारण 11 
का दाहिना हयाय पकडे सामने आयी 
वे विभूषित कुमार देवव्रतो दिलाया । 
अङंरृवामाभरणेर्विरजोऽम्यरसताम्‌ 
द्रपूवौमपि स तां नाभ्यजानात्‌ स न 
गज्ञा दिव्य आूप्ेषि जलत हे अद ८४५ 
पदिने हं यीं । इते स अदु अ (| 
गया याकि पदलेक्री देखी प्रमी #, 
पटचान न सके ॥ ३२॥ भे 
यं पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं ध दिद | 7॥* { 
स॒ चायं पुरुषव्याघ्र ल १ वि 
गङ्भाजीने कषा--मदाराज । म ५ ` 
जिख आरे प्रको मेर ग्मठे प्रात नव & | 


अवत | ` 
सधि दम, अवेः व [कि < 
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षम महाराज मया संयधितं सुतम्‌ । 

\॥ | पाव पुरुषव्याघ्र नयस्पैनं गृहं विभो ॥ ३४॥ 
|. एन्‌ | मने इठे पालपोसकर यड़ा कर दिया टै । अब 
भगे इत पुत्रको अहण कीजिये । नरभ ! स्वामिन्‌ | इते 
हये ॥ ३४|| 

॥ -साङ्गान्‌ वसिष्टादेष वीर्यवान्‌ । 


प्मष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३५॥ 
| भवन सइ यद अल िाक 
हि प्म<- ' महान्‌ धनुधंर £ ओर युद्धं देवराज इन्द्रे 
॥ १॥ ३५॥ 
[३ , सम्मतो नित्यमसुराणां च भारत । 

|| , ५ यच्छाखरमयं तद्‌ वेद्‌ सर्वशः ॥ ३६॥ 
|॥ ४ देवता ओर असुर मी इश्षका सदा सम्मान करते 
(|| ज त) दाख्रको जानते ह, उसका यह्‌ मी 
^| भर ग्र दे ॥ ३६ ॥ 

[भेद ` पुत्रः सरासुरनमस्छतः। 

४. े सखापि रत्खमस्मिन्‌ प्रतिष्टितम्‌॥ ३७॥ 
ब्‌ क सखा्नोपा्नं महात्मनि । 

(भ दे प््यो जामद्रन्यः अतापवान्‌ ॥ ३८॥ 
| श तदेतस्मिन्‌ ्रति्ठितम्‌। 
रजन्‌ राजधर्मार्थकोविद्म्‌ ॥ ३९॥ 


४ 
|| शरियं सुवं करं चार दं नव । 


















~ भश्निरके पञ देव॑दानव-वन्दित गदति 





हव पव्‌ सुन मद वमित भन 





जिव शालको जानते ६, बह मी आपके इस महाबा महात्मा 


त का क क्कः = का 


पत्रमे अन्न ओर उपाङ्गोदिव पूरणलूपते परतिपत र । ज 
दूसरसि परास नहीं शेते, वे प्रतापी मिं जमदग्निनन्दन 
परशराम भिख अल्िधाको जनते ई बद मी मेरे इव पुत्रम 


प्रतिष्ठित ह | बीरवर महाराज ! यह कुमार रामम तथा अय 





| शाका महान्‌ पण्डित ै। मेरे दिये हुए इ महाषनुर्षर 


वीर पुत्रको आप धर ठे जादये ॥ ३७-३९३॥ 
वै्नम्यायन उवाष 


( इत्युक्त्वा सा महाभागा तवरैवान्तरधीयत । ) 
तयैवं समु्ातः 


सर्व॑कामसयुद्धाथं मेने सोऽऽत्मानमात्मना । 
पौरवेषु ततः पुत्र राज्याथमभयप्रवम्‌ ॥ ४२॥ 
गुणवन्तं महात्मानं यौवराज्ये ऽभ्यषेचयत्‌ । 
कौरवान्छान्वनोः पुत्रः पितरं च महायशाः ॥ ४३॥ 
रां च रञ्जयामास दतेन भरतयम । 
स तथां सह पुत्रेण रममाणो महीपतिः ॥ ४४॥ 
वरयामास बपोणि चत्वायमितविष्मः। 
ख कदाचिद्‌ वनं यातो यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ ४५॥ 
धैदाम्पायनजी स्पायनजी ह--रेा कटकर महामागा 
गङ्ादेवी बह म गर्यीं । गद्गजीके श्व प्रकर 
आश दपर महाब थारु ड धान मथित श 
वके भि सतो भल राव 
इन्रनगरी अमगवतीके समान चुन्द § 
८ द पुरि उदयं जकर भग श 
† कामना्ठि वम्पन् स श 
उन्दनि घवको अमय 
ततल व 
9 दपर अभिपिकत क दिवा | जनमे । शान्तनुके उव 
युवराजं गरन अपने आचारग्यवदारे पिता पोरब- 


अभित 


प व्यतीत किये । धक दिन वे 
ध नदी निकटवतीं बर्न गये ॥ ४०-४५ ॥ 


म समवः ६ 


राखको अवर्णनीय एवं परमं उत्तम क 
| वे उक उद्गमस्मानद्च पता खगा हूए च 
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स द्दशं तदा कन्यां दादानां देवरूपिणीम्‌ । 
तामपृच्छत्‌ स दृष्टैव कन्यामसितखोचनाम्‌ ॥ ४७॥ 

धूमते-घुमते उन्दने मछ्छर्दोकी एक कन्या देखी, जो 
देवाञ्जनाओकि समान रूपवती थी । इयाम नेर््रोबाटी उस 
कन्याको देखते ही.स्त^राजने पूछा--॥ ४७॥ 


कस्य त्वमसि का चासि किं च भीरु चिकीप॑सि। 
साब्रवीद्‌ दाशकन्यास्मि धमौथं वाहये तरिम्‌ ॥ ४८॥ 
पितुनियोगाद्‌ भद्रं ते दादाराज्ञो महात्मनः । 
रूपमाधुर्यगन्धे स्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
समीश्य राजा दादोयीं कामयामास शन्तुः । 
स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा ॥ ५० ॥ 
भ्मीर तृ दौन हैः किसकी पुत्री है ओर क्या करना चाती 
है १ बह बोखी--राजन्‌ | आपका कस्या हो । मँ निषादकन्या 
ह ओर अपने पिता मशमना निषादराजकी आज्ञा धर्माय नाव 
खाती हँ › राजा शान्तनुने रूपः माधुयं तया सुगन्धे युक्त 
देवाङ्गनाके तुल्य उस्र निषादकन्याको देखकर उसे प्राप करनेकी 
इच्छा की । तदनन्तर उसके पिताके समीप जाकर उन्दने 
उसका व्रण किया ॥ ४८-५० ॥ 
पर्यपृच्छत्‌ ततस्तस्याः पितरं सरो ऽ ऽत्मकारणात्‌। 
ख च तं प्रत्युवाचेदं द्एदाराजो महीपतिम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
उन्दने उसके पितासे पृछा-- मं अपने स्वि वुम्दारी 
कन्या चादता ह ।› यह सुनकर निषादराजने राजा श्ान्तनुको 
यह उत्तर दिया-॥ ५१ ॥ 
जातमानैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 
हदि कामस्तु मे कश्चित्‌ तं निबोध जनेश्वर ॥ ५२ ॥ 
“जनेश्वर ! जग्रखे इस सुन्दरी कन्याका जन्म हुआ दैः तभी. 
ते मेरे मनम यदह चिन्ता टे फ इतका किषी भेट वरफे साथ 
विवाह करना चाये; किंठु मेरे हृदयम एक अभिलाषा दै, 
उसे सुन खीजिये ॥ ५२ ॥ 


यदीमां धमेप्ली त्वं म्तः प्राथंयसेऽनघ । 

सत्यवागसि सत्येन समयं कुर मे ततः ॥ ५३॥ 
(पापरदित नरेश्च | यदि इस कन्याको अपनी धर्म॑पली 

बनानेके स्वि आप मुञ्चसे माग रदे दै तो सत्यको सामने 

रखकर मेरी इच्छा पूणं करनेकी प्रति कीजिये; बर्योकि 

आप सत्यवादी ६ ॥ ५३ ॥ 

समयेन श्दयां ते कन्यामहमिमां चप। 

न हि मे त्वत्समः कश्चिद्‌ वरो जातु भविष्यति ॥ ५४ ॥ 
धराजन्‌ | म इ कन्याको एक शर्हके साथ आपकी 

छेवामे दगा । मुस्े आपके समान दूसरा कों भ्ठ वर कभी 


आभ 
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दातन्यं चेत्‌ प्रदास्यामि न 

शान्तचुने कहा - निपाद । परव || 
सुन ठेनेपर मँ उसके विपये कुछ निशवव | (| 
यदि देने योग्य होगा, तो गा ओर देन यो ` (य६ 
कदापि नदीं दे सकता ॥ ५५ ॥ षं 


दाश्च उका | | भे 
अस्यां जायेत यः पुत्रः ख राजा 1५|| 
त्वदुष्व॑मभिपे््यो नान्यः कश्चन कः ४/९ 
निषाद वोला-ीपे ¡ ए न> 
उतपन्न श, आपके बाद उशीका राजा$ ५4॥ #: 
जायः अन्य किषी राजङ्कमारका नी ॥ 
न / 
नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय आसत + ( 
शरीरजेन तीव्रेण ऽप °, 4 
वैशम्पायनजी कहते जनोग 16 |) 
प्रचण्ड कामाग्नि ज रदे ५ मी की ४ 
वह वर देनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ५५ _ | [१ 
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{- ही चिन्तन करते हुए उस समय दसिनापुरको 
ैःपे॥ ५८ ॥ 

श्राचिच्छोचन्तं शान्तच ध्यानमास्थितम्‌ । 

|| ेकतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हनन्त एक दिन राजा शान्तनु ध्यानस्य होकर कुष्ठ 
च ए ये--चिन्तामे पदे थे । इक्ी समय उनके पुत्र 
व भग्ने पिताके पाल आये ओर इस प्रकार योले--॥५९॥ 
भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपार्थिवाः। 
्रभमर्धमिहाभीष्णं परिदोचसि दुःखितः ॥ ६० ॥ 
||| . ताजी | आपका तो सश्र ओरसे कुशल-मङ्खल है, भू- 
सरे समी नरेद आपकी आज्ञाके अधीन ई; पिर कित- 
भ निरन्तर दुखी होकर शोक ओर चिन्तामे टूषे 
॥ ६० ॥ 


पधि च मां राजन्नाभिभाषसि किचन । 
५ [र शद्येन विनिर्यासि विवणों हरिणः शाः ॥ ६१॥ 
|| एन्‌ | आप इस तरह मौन व्रैठे रहते ै, मानो किसी- 
पणा इर रदे शो; मु्षसे कोई बातचीत तक नषा करते । 
[केवर हो कीबाहर मी नां निकलते । आपकी कान्त 
हेती जा रही है। आप पीले ओर दुबले हो गये ६॥ 
|षि्छामि ते शतु पतिका हि तत्र वै! 
कुः स पुतेण शान्तनुः परत्यभायत ॥ ६२॥ 
|} 3 रोग खग गयादहै, यष म जानना चाहता 
५. ` उतद़ा प्रतीकार कर सकं | पुत्रके एेसा कहने 
श ० ६२॥ 
(भें च्यानपरो यथा वत्स तथा णु । 
| कुले महति भारत ॥ ६३॥ 
[५४ ध देह नहीं कि भँ चिन्तमि इवा रहता हं 
च ये दै, जो ब्रतावा हु सुनो । मारत | ठम इव 
एक ही पुत्र ह ॥ ६३॥ 
क्षता सततं पौख्ये पर्यवस्थितः। 
| धुम ् पुत्रक ॥ ६४॥ 
[कष दा अन्न-यल्ञोके अम्यावतं लयो रहते हो ओर 
| मनि सदेव उद्यत रहते श । वेढा य॑ इ 
वाको छेकर निरन्तर शोकम एवं चिन्तित 










शतादपि धरः सुतः ॥ ६५॥ 







(| वद नह 8 न हमारा बह वंश घमा दो जायगा । 
| ^| र तुम अकेठे दी भरे व्विखोपुप्रठिमी 


ऋ किः ऋ जि ` 


किती श्रकार तुमपर कोई विपति वि 















न चाप्यहं वथा भूयो दायन्‌ क्तमिदत्सदे। 
सतानस्यायिनाशाय कामये भद्रमस्तु ते ॥ ६६॥ 

रं पुनः वयं विवाह नरी करना चाहता; तु दमारी 
लंशपरभ्पराका लोप न हे, इसीके वि भूङञे पुनः परली 
कामना हुं ट । दुग्हारा कल्याण दो ॥ ६६ ॥ 
अनपत्यतेकपतरत्वमितयादुधमेबादिनः  । 
( चश्ुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत । 
चश्रुनौदो तनोनौदः पु्रनारो कुलक्षयः ॥ ) 
अद्नि्ोत्रं भ्रयीधिधासंतानमपि चाञ्षयम्‌ ॥ ६७॥ 
सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 

(र्मबादी विद्वान्‌ कते ६ कि एक पुत्रञ्म दोना घतान्‌“ 
दीनताके ही वस्य ै। मारत एकर्ओल अयवा एक पुत्र यदि 
३, तो बह भी नही बराबर ह । मेत्रका नाश होनेप्र मानो 
शरीर ८ नाच छे जवा 2, वी प्रसार पप्र न 
हेनेपर कुक परम्परा ही नष श जाती १। अम्न्त्र तन 
वेद तथा शिष्य श्रशिष्यडे मठे चठनेवाञे बिद्ाजनित वंशचकी 
अक्षय परग्यरा- ये सर मिलकर भी जन्मे हेनेवाली संवानकी 
खोलशवी कडा मी बरावर नर ६ ॥ ६५३ ॥ 
पबमेवन्मदुषयेषु वश्च सवपरजासिति ॥ ६८॥ 

(इक प्रकार वंतानकषा महत्व ॐ मतुप्योम मान्य श 
उ परकर अन्य स प्राण्य मी ६ ॥ ९८॥ 

नास्ति सखंद्ायः। 

ग मना ज च शावती ॥ ६..॥ 
(अ क्म विचा च त्रीणिज्योर्तीपि भासत । 
यदिदं कारणं तात सर्वमाख्यातमञ्जसा ॥ ) 


2 कि संवान, व 
ततान £, 
५ पुण वथा देवार्भाका भौ भ (क) ८ 
चिन्वाका जो कारण हः वह सब तः 
भागर्व । 


हदें पदा टं कि दम्डर शाव हो 
` व 8 रे! चव | त 
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मरे दुःखका कारण दै; वद्‌ व-का-सयर तुम्हे बता दिया? ॥ से उस कन्याको मोगा मी या, प्रु उष हमव न | 
| वैशम्पायन उवा दातं रक्ली कि (दक्षे गर्भे जो पुत्र क िः ५4 
ततस्तत्कारणं रक्षो ्षात्वा सवंमरोपतः। राजा होना चाये ।› आपके पिताजी मने भेत्‌ । 
देवो महावुाद्धः भरक्षया चान्वचिन्तयत्‌ ॥ ७२ ॥ बर देनेकी इच्छा नहँ हुई । इर उका मी पिष ॥ 
वंशास्पायनजी कहते हं--जनमेजय } राजाके दुःख- फ यह्‌ शतं स्वीकार किये बिना य अपनी इना ग ५ 

का बह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान्‌ देवव्रतने अपनी वीर | यदी इृत्तान्त है, जो मैने आपे निदा म्र 



















बुद्धिसे भी उखपर्‌ विचार किया ॥ ७२ ॥ शसके बाद आप जेसा उचित समश्च वैष द्र | ष 
अभ्यगच्छत्‌ तद वाद्य चृद्धामत्यं पिवुहितम्‌ } ततो देवव्रतो बुद्धेः क्षचियः सहितस्तदा | 


तमपृच्छत्‌ तदाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम्‌ ॥ ७३ ॥ अभिगम्य दारायाजं कन्थां हः 
तदनन्तर वे उसी समव तुरंत अपने पिताके हितेषी बरे मय दाशायजं कन्यां बवे पुः गौ (५ 


मन्प्रीके पास गये ओर पिताके रोकका वास्तविक कारण क्या यद सुनकर कुमार देवव्रते उव खम र त |ॐ 


द, इसके विषयमे उनवे पू्ठ-ताछ की ॥ ७३ ॥ साथ निषादराजके पास जाकर स्वयं अपने पिता मि = |॥। 
तस्मै स कुखमुख्याय यथावत्‌ परिपुच्छते । कन्या मागी ॥ ७५॥ 6 ४ 


चरं शरांस कन्यां मासुदिद्य भरतषभ ॥ ७४॥ तं दाशः अतिजगराह विधिवत्‌ ्रिपूल्य च| ध 
मरतभेष्ट | कुदवंखके भढ पुखष देवतके भलीमोति अव्रवीच्चेनमासीनं राजसंसदि भारत ॥ | 


ृष्नेपर शद्ध मन्त्रीने बताया कि महाराज एक कन्यास भारत ! उख समय निषादमे उनका या कि |° 
विवाह करना चाहते है ॥ ७४ ॥ ओर विधिपूर्वंक पूजा करके आसनपर ग्रेट ः ए 
(खतं भूयोऽपि खंव्त आ्यामास वै पितुः ॥ आये हुए कषत्रि्योकी मण्डलीमे दागराने श्र ^ ४५ 
खतस्तु कुरुमुख्यस्य उपयातस्तदान्नया । दाच उकात ५; 


तञुवाच माप्रा भीष्मो वै सारथि पितुः ॥ कृन्येयं याचतां | 

न्येयं याचतां वर। 

उदके बाद मी दुः्लते दसी देवनतने पिताक यि स राजासतुपिःएम्‌॥ | 

को बुलाया । राजकुमारकी आज्ञा पाकर कुरुराज दान्तनुका द्‌ याचकि भेष रमण ८4 

क पास आया । चब महाप्रा भीप्मने पिताके क] ठः ही श्चल्क रक्खा ६। ++ 

जञ प्र उत्यन हो, बही पिता बाद राज े। 
भीष्म उवाच 


 -9 
त्वं सारथे पितुर्म्यं सखासि रथयुग यतः । त्वेव नाथः पयामः स ४। (२ 
अपि जानाखि यदि वै कस्यां भावो पस्य तु ॥ पुत्रः शाखशरतां भेठः कि त॒ १३२ 
यथा वक्त्यसि मे पृष्टः करिष्ये न तदन्यथा । भरतर्पभ ! राजा शान्तनुके पुत्र | 
भीष्म चोटे--वारये | वम मेरे पिताक ला शो रकषाके सिये पर्यात् ई । यलधारिर्योम व (र 
को उनन्न रय जेकमेवठे हो । स्या दम जानते > स 
महाराजका अनुराग किल लीमे हे १ मेरे पूछनेपर तुम जवा को दिसम्ब्ाप्यमीनछितं थन 
कगे, वेसा ्ी करूंगा? उसके विपरीत नौं करगा । अतिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि ता ६१; 
देते मनोऽ ओर खहणीय उच | 
१ को दुकराकर कौन एसा मनुष्य होगा ४८॥ [धे 
दाशकन्या नरथेषठ॒ तत्र॒ भावः पितगेतः। हो १ मठे दी बह वाक्षत्‌ इन्द्र दी क्यौ न प आः 


चरतः स नरदेवेन तदा वचनमव्रयीत्‌ ॥ ¡ चैतदार्यश्य दु समो गुैः। , {4 
योऽस्यां पुमान्‌ भवेद्‌ गभः स राजा त्वदनन्तरम्‌ । स त वरवर्णिनी € 11४ 
नाकामयत तं दातुं पिता तव॒ वर तदा ॥ यह कन्या एक आरं युर्पकी क €| “ 
ख चापि निश्चयस्तस्य न च दद्यामतोऽन्यथा । आपलोनेकि श उमान है ओर जिनके बी ^ | । 
पवं ते कथितं वीर कुरुष्व यदनन्तरम्‌ ॥ )} सत्यववीका जन्म दमा 2॥ ७९॥ र , 

खत योला-नरभे एक घीषरकी कन्या टै, उषीडे तेन मे बहुशस्तात पिता ते तरि? [| ॐ 


प्रति आपके पिताका अनुराग दो गयु है । मदारानने षष्‌ £ सवती बोढुं खन 4. 
। ((-0. 11411155 द पूडुर्‌००। अ 011 © शम भि, 





“=-= === === == 
| हा [उनदनि अनेक बरार सुञ्षसे आपके पिताक विपय- 
र | वगर यी । ये कहते ये, सत्यव्रतीको व्यादने योग्य 
घे | प्म राजा शान्तनु दी ६ ॥ ८० ॥ 
| धप रजिः भ्त्याख्यातः पुरा मया । 
प। [रासीत्‌ सत्यवस्या श्रशमर्था मह्याः ॥ ८१ ॥ 
ज्नपिदित्वात्‌ किचित्‌ तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप। 
[एक्सपन्नतामन्न दोषं पदयामि केवरम्‌ ॥ ८२॥ 
। रन्‌ की्तिवाे राजपिं शान्तनु सत्यवतीको पहले मी 
र परप्रपूक मौग चुके ई; किंतु उनके मो णनेपर भी मने 
तै | बरत अलीकार कर दी यी । युवराज । म॑ कन्याका 
करं | व हेड कारण कुछ आपते मी कहग ही । आपके यहा 
एमन हे रहा है, उस्र मे केवर एक दोष दिखायी 
8४ पानके साय शनुता ॥ ८१-८२ ॥ 
[तदि त्वं सपन्ञः स्या गन्धर्वस्याञ्ुरस्य वा । 
# [18 अतु चिरं जीवेत्‌ त्वयि छे परंतप ॥ ८३ ॥ 
क| पव | आप जिते शत्रु होगे, वह गन्धं हो वा 
१ | भा कुपित होनेपर कमी चिरजीवी नदी ह सकता ॥ 
[खनव दोयो हि नान्यः कश्चन पार्थिव । 
॑ ष्रनीहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ८४॥ 
| व । बषः इ मिवा इतना ही दोष दै, दूसरा 
[4 | परत | आपका कल्याण शो; कन्याकोदेने या 


५९ यक्षं दोप विचारणीय दै; इस बातको आप 
म्‌ समहञद्े ॥ ८४ ॥ 













। वश्चम्पायन उवा 


भूमिपालानां पितुरथौय भारत ॥ ८५॥ 
६ ` ` यनजी कहते है--जनमेजय ! निषादके एेषा 
४ 84 देवयतने पिता मनोरथो पूणं कले 
१५ सुनते सुनते यद उचित उत्तर दिया--॥ 
| ब्मादत्ख सत्यं सत्यवतां वर । 

। त वाजात देददां यक्तमुत्सदेत्‌ ॥ ८६॥ 
॥ स ल भदान व्राज ! मेरी यह सची परति 
(सिमर । वी शत कए सकनेवाणय क 
[` दा दमादे ओर न आगे रा हेग ॥ 
थमे करिस्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 

8, पुत्रस नो राज्ञा भविष्यति ॥ ८७ ॥ 


ॐ 





क 


1} भती द = 


हाततमो ऽध्यायः 





क 


| +^" ॥ र 
[मे भजे चादते या के ठो" येवा कलग । 


३११ 





मरदवंावतं च जनमेजय | देवब्रतके णा कनेर निषाद 
उने फिर बोला । यष्ट य्य ये उने कों दुष्कर 


प्रविशा कराना चाहता या ॥ ८८ ॥ त। 
त्वमेव नाथः स | अस्ना चेश्वरः ॥ ८९ ॥ 
उक्षे कुहा--*अमिततेनखी युवराज {अपि । मया 


यनक यकं आये ६ । षमासमन्‌। 
शा भर 1 अधिकार । आप जिते वाह 


॑ शठेन + 
विषये मुशे आपऽ कुछ त 
1. 
कहना धतरुदमन ] कनयार्कि परति लेह 
खमाव होता दै, 


इश कथनको सुनिये । ५. 
रखनेवलि ले-सम्बन्नियोका 
उदप्रत चकर म आपे कु निवेदन करंगा ॥ ९० ॥ 
सत्यवत्यथ सस्यधर॑परयण। ` 
व प. तवैव वत्‌ ॥ ९१५ 
(हत्यवरमपयायण राजकुमार । आपने सप्यवदीके दितके 
। रकि बीचमे ज्ञो प्रतिशा फी 2 ष शत 


ही योग्य ३ ॥ ९१ ॥ 
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कोक प्रात हगि॥ ९द६॥ ` 













२९१२ 








त - =-= 
पि य 


नान्यथा तन्महावाहो संशयोऽश्र न कश्चन । 
तवापत्यं भवेद्‌ यत्‌ तु तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ९२॥ 
(महावाहो ! वद टल नहीं सकती; उसके विपये सुस 
कोई सदे नदीं दैः परं आपका जो युत्र दोगा, वह शायद इख 
भतिजञापर इद्‌ न रदे यी हमारे मनर वड़ा भारी संशय है" ॥ 


वैद्यभ्पायन उवाच 


[3 


तस्यतन्मतमाक्षाय सत्यधमेपरायणः। 
भत्यजानात्‌ तद्‌ राजन्‌ पितुःभियचिीर्पया ॥ ९३॥ 

चेशस्पायनजी कहते हं-राजन्‌ ! निषाद्राजके इस 
अभिप्रायको समञ्चक्र सत्यधर्म तत्यर रहनेवाले कुमार 
देवत्रतने उस्र समय पिताका प्रिय करनेकी इच्छे यद्‌ कटर 
प्रत्ञा की ॥ ९३ ॥ 


गाङ्गेय उवाच 


दाराराज निबोधेदं वचनं मे नरोचम । 
( ऋप्यो वाथवा देवा भूतान्यन्तर्दितानि च । 
यानि यानीह ञण्वन्तु नास्ति वक्ता हि मत्समः ॥ 
श्दं वचनमादृत्ख सत्येन मम जटपतः । ) 
ग्टण्वतां भूमिपालानां यद्‌ वीमि पितुः छते ॥ ९४ ॥ 
भीप्मने कहा--नरभेष्ठ निपादराज ! मेरी यद यात 
खनो । जो-जो छषिः देवता एवं अन्तरिक्षे प्राणी यद ह, व 
खबर भी सुने । मेरे समान वचन देनेवान्म दूषय नर्शं। निपाद ! 
म खत्य कता हँ, पिता दिते ल्य स भूमिपा सुनते 
प मं जो कुछ कहता ह" मेरी इ बातको समञ्ञो ॥ ९५ | 
राज्यं ताचत्‌ पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः । 
अपत्येलोरपि च करिप्येऽय विनिश्चयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
राजाभो ! राज्य तो मैने पडले दी छोड़ दिया १; अ 
संतानक़े लि भी अटल निश्चय फर रहा टरं ॥ ९५ ॥ 


अद्यप्रश्ति मे दादा ब्रह्मचर्यं भविष्यति । 
अपुत्रस्यापि मे खोका भविप्यन्त्यदया दिवि ॥ ९६ ॥ 
निषाद्राज ! आजते मेरा आजीवन अखण्ड ब्र्मचयं त 
चरता रदेगा । मेरे पुत्र न शेनेपर मी खर्गमे मुक्ते अलय 
(न हि जन्मपरथृत्युक्तं मम किचिदिदाचतम्‌ । 
यावत्‌ श्राणा भियरते घे मम देहं समधिताः ॥ 
तावन्न जनयिष्यामि पित्रे कन्यां प्रयच्छ मे। 
परित्यजाम्यहं राज्यं मेथुनं चापि सर्वदः ॥ 
ऊष्त्ररेता भविष्यामि दादा सत्यं व्रवीमि ते। ) 
` मैने जन्मसे टेर अव्रतक कोर शठ यात ना कष १। 


जबतक भरे-गीरम्‌। पषा री! सतती ववी सत्क 


= 


[रिपौ 
उत्यन्न करूंगा । तुम पिताजी छि पनी य ३३; | 
दाशि ! मे राज्य तथा मेथुनका सदा परिव देवश्च 


उध्वरेता ८ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) दोर रहग-्‌पत् 
सत्य कहता द्रं | 


वश्म्पायन उवा 

तस्य तद्‌ चचनं श्ुत्वा सम्प्हएतनश्हः | 
ददानीत्येव तं दाशे धमौत्मा प्रत्यभापत ॥९॥ 

वैशम्पायन जी कहते है-ेवपरतशन यह वस 
कर धम्मि निपादराजके रोगटे खड हो गये। उक्षे तुत 
दिया-- पमं यह कन्था आपके पिताके छम अवय देव {॥ | 
ततोऽन्तरिक्षे ऽप्सरसो देवा सर्पिगणास्ता। | 
अभ्यव्पन्त कुसुमोर्भप्म ऽयमिति चा्ुवन्‌॥ ^। 

उस समय अन्तरिशषमे . अप्ठरा, देवा तषा {६ 
एमी वपां करने लगे ओर यढ उठ--षे मव 
करनेवाक राजकुमार भीष्म ह (अर्यात्‌ मीम वें 
ख्याति होगी ) ॥ ९८ ॥ | 


अधिरोह रथं मातर्गच्छावः 

तदश्चात्‌ मीप्म पिताके मनोरथक ध र 
यरस्विनी निपादकन्यसि योके--माताजी! ९5२ ` | 
अथर मलोग अपने घर चट ॥ ९९ ॥ 


वश्चम्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा लु भीष्मस्तां | 
आगम्य हास्तिनपुर शान्ठनोः म | 

येश्षम्पायनजी कहते है 9 | 
मीप्मने उत भामिनीको रथपर बैटा क (6 
आकर उसे महाराज शान्ततुको सग | 
तस्य तद्‌ डुष्कर्‌ कर्म 
समेताश्च पृथक्‌ चेव 

उनके इ दुष्कर कर्मी 
ओर अङ्ग-अल्ग भी व 
काः ध्य्‌ राजकुमार वास्तव | 


| 
+| 
उ | 


ब 










ख राजल 


तच्छा दुष्करं कमं इत 
सखच्छन्दमरण त 

मौष्मङे दवारा किये हुए उच दुष्क 

राजा यान्तनु बहुत संतुष्ट इ - 

अपनो लतम वरदान, 
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नि सौरये दाम 2 
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| तं ऽषयायः ३१३ 











क 7 स उ-------------- ऋः 


तरते मृत्यु; भ्रभविता यावज्ीवितुमिर्छसि । रहना चाशेगेः तवत सृप्यु त्रे ऊपर अपना प्रमा नकी 
तणे शलं सम्प्राप्य सत्युः पभवितानध ॥१०३॥ _ डर कती । ठरे आश ठेर ए मुल वगर अप्त ` 
३ बोञ--भभरे निष्पाप पुत्र | तुम जग्रतक्‌ यहो जीधित अमाव प्रकट फर सकी है ॥१०३॥ _ ` ६ 
इति धीमहाभारते आदरिपवंणि सम्भवपवंणि सत्यवतीकामोपाङ्यावे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
इ प्रकार भीमदहामारत आदिपर्दके अन्तर्गत सम्मदपरवमे सत्ययतीसभोपर्यान-विषयक सा मध्याय प्रा दुभा ॥ १०० ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके १३१ छोक मिखाकर ङु ११९१ शोक है ) 


--. क 
एकाधिकशाततमोऽध्यायः 
पत्यवतीफे गर्भ॑से चित्राङ्गद ओर भिचित्रवीयं री उत्पत्ति, शान्तु आं चित्राङ्गद का निधन तथा 
विचित्रवीयंका राज्याभिषेक 











वैशम्पायन उवाच ख तु चित्रा प गर 
ददियजदवा मलुष्यं न हि मेने स कंचित्‌ सददामात्मनः ॥ ६ ॥ 
 बेदिपजदुतां ्षात्वा दा्यराजेन वर्धिताम्‌ । अपने चो षम आकर य राजो 
वाहं कारयामास दाखदष्टेन कमणा ॥ ) (नत्र कम छे । वे वी मी मत्रे अपने मान 


वो विवाहे निदत्त स राजा शान्तलुचपः। नहा मानवे ये ॥ ६॥ 
। ¶ कन्यां रुपसम्प्नां खणे खंन्ययेशयत्‌ ॥ १॥ तं क्षिपन्तं घुयंेव मलुष्यानदुंस्तथा । 
\ क्ते है--पत्यवती चेदिराज वकी ` गन्धर्षयजो वलघांस्तुल्यनामाभ्ययाव्‌ वदा ॥ ७ ॥ 
परी ओर निषादराजने इषका पाठनःपोपण मिया है-- मनुष्योपर ही मह, बे देवताओं तथा अहु्पर मी 
। बनकर राजा शान्तनुने उसे साय शाल्ञीय विधिते विवाह आप करते ये । तवर एक दिन उर्दि खमान नामस 
| “ग । तदनन्तर विवाद सम्पन्न हो जानेपर राजा शन्ततुने . महाब गन्धर्व चिग्राद्नद उने १७ आबा ॥ ५ ॥ 
- कन्याको अपे महल रला | १ ॥ ( गन्धं ग | 
` | „,* शान्तनवो सत्यवत्यामजायत । ; ये सददानामासि युं दे पात्मज 
। पैपिषाहदो स पुरुपेभ्वरः ॥ २ ॥ र चान्यत्‌ श्रगणीप्व यदि युखब वास्य त 
। _ ड ालके पश्यात्‌ सत्यवती गमे शन्तनुकम त्वयाहं युद्धमिच्छामि त्वत्सकाराति तु नातः । 
भान पुव वीर चिताङगद उतय् हुभाः ज बहा ही 
[ ३" समस युरपरमिं भेट या ॥ २॥ 
| ररवा सत्यवत्यां खतं भयः 
र राजानं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥ ३ ॥ 
, | हे एड वाद हापरकरमी ओर घकिदाी रा शठे 
१ व धनुर राजा विचित्रवीर्यो न्म दिया॥१॥ 
| तसिस्तु यौवनं पुरुष्मे | 
|| ` पजा ग्दु्षीमान्‌ काङधर्मसुपेयिवान्‌ ॥ ४ ॥ 
| सेय विचयं अमी यौवनन प्व भी न ह 
| भन्‌ महमयय श्म रु रवी ॥ ५॥ 














| यै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५॥ तदन 
| वक्ष गवासी हो जिर त शव गारी ना स 


(शि म ००, १५०९११२ ०१०५०) \,००००) 09 
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२१४ 


मायामे बदेचदे हु गन्धर्वने करभे वीर चित्राङ्गदका वध 
कर डाङा ॥ ८-९ ॥ 
सर हत्वा तु नरशेष्ठं चित्राङ्दमरिदमम्‌। 
अन्ताय रत्वा गन्धवां दिवमाचक्रमे ततः ॥१०॥ 
दयतरुओका दमन करनेवाले नरश्रेष्ठ चित्राङ्गदको मारकर 
युद्ध समाप्त करके वह गन्धर्वं खर्गलोकमे चला गया ॥१०॥ 
तस्िन॒ पुरुपद्राद्ले निहते भूरितेजसि । 
भीष्मः शान्तनवो राजा प्रेतकायौण्यकारयत्‌ ॥११॥ 
उन मदान्‌ तेजस्वी पुरुषरसिंह चित्राङ्खदके मारे जानेपर 
ओन्ततुनन्दन मीभ्मने उनके ग्ेत-कर्म करवाये ॥ ११॥ 
विचित्रवीय च तदा वारमपराप्तयौवनम्‌ । 


ङ्ख्याज्ये महाबाहुरभ्यपिश्चदनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


` इति श्रीमहाभारते आदिपद॑णि सम्भवपव॑णि चिघ्राङ्गदोपाख्याने एकाधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १०१॥ | 
ए परदनर भीमदयागारत आदिप्के अन्तरगत सम्मबपर्वमे चिब्रक्गदोपाख्यानब्रिप्यङ़ पक सौ पकर अध्याग पूरा हआ ॥ ११॥ 4 
( दक्षिणास्य धिक पारङे ३ @ोक मिराकर कुर १७ शोक हं ) | 
नमि तिकि ^ 
दयधिकरशततपोऽध्याय 
भीष्मके दवारा खयवरसे काशिराजकी कन्याओंका हरण, युद्धम सष राजाओं वथा कालरी पर 
अम्वि्ञा र अम्बारिकाके साथ विचित्रवीर्का विवाह तथा निधन 


वे्यग्यायन उवाच 

हते चिचाङ्गदे भीप्मो बे तरि कौर । 
पाख्यामास तद्‌ राज्यं सत्यवत्या मते सितः ॥ २ ॥ 

वंशम्पायनजी कहत हं-- जनमेजय ! चित्राङ्गदे 
मारे जनेपर दूसरे माई विचित्रवयं अमी बहुत छोटे थे, अव 
सत्य॒वतीकी रायसे भीष्मजीने ही उस राज्यका पाठन किया ॥ 
सम्प्राप्तयौवनं शष्ट भ्रातरं धीमतां वरः । 
भपिष्मो विचित्रवीर्यस्य विवादायाकरोन्मतिम्‌ ॥ २ ॥ 

जब्र विचित्रवीयं धीरे-धीरे युवावस्थामे पचेः तथ बुद्धि 
मानमि भेष्ठ मीप्मजीने उनकी वह अवस्था देख विचित्रवीर्ये 
विवाहका विचार किया ॥ २॥ 
अथ काशिपतेर्भष्मिः कलन्यास्तिखोऽप्सयोपमाः । 
श्यभाव सखदिता राजन्‌ दृण्वाना वै खयंवरम्‌ ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | उन दिना काशिराजकी तीन कन्यार्प थी; 
जो अष्ठरार्भोके समान सुन्दर थीं । भीष्मे सुना, वे 
तीर्नौ कन्या साय दी खयंवरसभामे पतिक्रा वरण करनेवादीर ॥ 
ततः सख रथिनां भष्ठो रथेनैकेन शत्रजित्‌। 
जगामाञुमते 


मातुः पुर वाराणसी प्रभुः ॥ ४॥ 
तब माता सत्यवतीकी आशा टे रथिनं भ्रष्ठ 


स्म्‌ पका यो व बबीक्म्ेपते ७० षयित ऋष्ठव्र्तस्ते, दख/1901 4 


क 


` अधीन रहकर अपने वाप.दादोके राग्यका शान कमे द| 
























[प | 

विचिधवीयं अमी याक च, शह च | 
पहैचे ये तो भी महागाह मीणने उरे ज़ | 
राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १२॥ | 
विचिच्रवीयेः स तदा भीष्मस्य घचने छिः। 


अन्वशासन्महाराज पित्पेतामहं प्दम्‌॥॥ | 
महाराज जनमेजय ] तय बिचित्रवीयं मषी गे | 


स घ्मशाखङ्ुशलं भीष्मं शान्तनवं दपः। | 
पूजयामास धमेण स ॒चेनं प्रत्यपालयत्‌ ॥!॥ 
 शान्तनुनन्दन मीष्म धर्मं एवं राज्नीति आदि क 
कुरा थे; अतः राजा विचिव्रवीयं षपब उन्न फा | 
ओर भीष्मजी मी इन अस्पवयर्क नेश र १8 | 
र्चा करते थे ॥ १४॥ ( 


|` 


ए 


तत्र यरः समुदितान सरवतः समुपागाः 


दर्शं कल्यास्तादयेव भीप्म शान्तदुननदन + ¦ 
वक्षं शान्तनुनन्दन भीम्मने देख? | 
< ० खयंवरघमाम इ ध ३ 


हए राजाओक्र सबरदाय ५॥ 
ओर वे कन्यार्दै भी सवयंवरम म २ 


कीतत्यमानेषु राक्ता त॒ तवरा 
एकाकिनं तद्रा भीष्मं चं शान्तनु 


8 


। ५ | 


स 
अपाक्रामन्त ताः सवां बृद्ध (ह| 
उस समय सव्र ओर रा शदः 


तवका परिचय दिया जा रहा या म अ ॥ 
भीष्मः जो अव ब त 
प्च । उन्हं देखकर वे तम 

शी दोकर, ये वदे ई, रेा सोच 
गयीं ॥ ६-७॥ भर 
मिथ्यापविश्चो लोकेषु क, वदि ~ 


३ ' ह 

ु + ॐ र 

त ~ 1 क 2 
ह“ व 


४ कि 
4 ^ ५] ४ छ (8 ट 
8 





| व वहे ओ नीच स्भावके नरे एकत्र थेः वे आपतये 
षे | कटे दए उनकी दसी उड़ाने स्मो-- भरतव 
` प्रेठमीप्म तो वड़े धर्मात्मा सुने जतेथे। येदृ्ेष्ो गये 















श हमे--कैे मुह दिलयेगे १ भूमण्डल व्यथं टी य 
र पे गयी कि भीप्मजी ब्रह्मचारी ६ ॥ ८-९९ ॥ 


|| तै्नम्यायन उवाब 
र  ््रियाणां वचः शरुत्वा भीष्मदचुक्रोध भारत ॥ १०॥ 
ह वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | क्षत्रियो ये पाते 


। कुर भीप्म अत्यन्त कुपित दो उठे ॥ १० ॥ 
भीमस्तदा खयं कल्यः बर्यामास ताः प्रञुः॥ 

| च च महीपालान राज्जलखदनिखनः ॥ ११॥ 
पमरोत्य ताः कन्या भीप्मः अहरत वरः। 

बय दानं कन्यानां गुणवद्ध-थः स्सृतं बुधः ॥ १२॥ 
 क्चहत्य यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि । 
 पच्छन्त्यपरे कल्या मियुनेन गवामपि ॥ १३॥ 
। राजन्‌ | वे शकतिदाटी तो भे ही, उन्न उस च्रमय 
| क शी नमन्त कन्यार्थौका वरण किया । इतना ह नरह 
। शर फनेवारलोमे श्रेष्ठ वीरवर मीप्मगे उन ऋन्ारभौशन 
| ऋ रयपर चद्‌। लिया ओर समस रा जाकर टछश्नारते 
| मेषे समान गम्भीर वाणीम कदा--'विद्रानेनि यन्या 
\।। प्ति व्नाभूपणोसे विभूयित करे गुणवान्‌ वको 
, + 9९ उवे यु धन देनेके साथ ही कन्यादान करना उत्तम 
॥ ५ रवाह ) वताया ६ै। कुछ स्मेग एक जोढ[ गाय यैक 
| भ्‌ इनयादान करते ह ( य भां वाइ दै) ॥ ११-१३॥ 


॥ | 9 न कथितेनान्ये वलेनान्येऽदुमान्य च । 
| भचामुपयन्त्यन्ये खयमन्ये च विन्दते ॥ १४॥ 


५ दी मतुप्य नियत घन लेकर कन्यादान कसे £ 
र॒विबराह १) । कुछ लोग यके कन्या 
| त ई ( य राक्षव विवाह दै) । दूरे सम धर्‌ ओर 
।४| भ प्श्मर अनुमति होनेपर भ्िवाद करते ई ( यई ग 
| स्मः 21 ऊठ योग अचेत अव्य पदी हं कन्याश्च 











| र भ्याको ए$पर करके सयं दौ उनसे श्रि 

= | ेश् य घर्मा पाठन करगे, प्र 2 
| रर) देख प्रकार विवादित होनेषाढे ( प्राजपल 
(| श १ ९.) पानी उपलब्थि करते ६॥१४॥ 

४! ६ बिधि पुरस्छत्य दृप्यन्‌ विद्वि चापरे । 

 / ` तमथो पित्त विवादं कविभिवंतम्‌ ॥ १५॥ 


द.वधिकशततमोऽष्यायः 





पीपी मी ककम 





न: २ अते ह ( यट पान विवाद ट )। कुष्ठ लेण बर . 


२३६१५ 
ना 
८छुख सयोग आपं वरिषि ( यश्च ) करके श्यलिङ्े कन्या 
देते १1 इस प्रशमर यिवाटित हेनेवारे ( दैव पिबा 
रीतिमे ) पत्र प्राप्त कते ६। शस तरद विद्वानेनि यह्‌ भिबादभद 
आवो प्रकार माना १। इन स्रो तुमद्टेग समञ्चो ॥ १५॥ 


खयंवरं तु राजन्थाः ्दांखन्तयुपयाम्ति च । 

परमय्य तु हतामाहुज्योयसीं धमंवादिनः ॥ १६॥ 
्वत्रिय खयवरी परशंश्च करते ओर उवं जते £ 

परंतु उस्म भी समख राजा को पयस्त करके जिव कन्याम 

अप्रहरण किया जाता टै, धरम॑बादी विद्वान्‌ कषत्रियके षि उवे 

उभे भेष्ठ मानते ६॥ १६॥ 

ता इमाः पृथिवीपाला जिहीषामि वखादिंतः। 

ते यत्य परं शप्त्या विजयायेतराय वा ॥ १७॥ 
८अतः भूमिपालो | म शन कन्या गहेसि यत्मू्वकृ एर 

ढे जना व्वाहता हूं । तुमल्मेग अपनी शारी शक्ति ठगाकृर भजय 

अथवा पएराजयदे ध मुत्र रोकने प्रयत करो ॥ १७॥ 

1 पृथिवीपाला युद्धाय छतनिंखयः। 
श महीपाान्‌ काशिराजं च वीयवान्‌॥ १८॥ 
सर्वाः कन्याः स कौरव्यो रथमायोप्य च खफम्‌। 
धमन्य च स तान्‌ भाधाच्छीघ्रं कन्याः धरय ता५९९ 

व्यजाभो | म युद्धे वि दद्‌ निशवग करे यहं इया हुभा 
टं |! परम परक्रमी कुखकुखमेप्ठ भीष्म उन महीपालं तया 





जते उपयु मातं ककर उन समस्त न्याञ्चीकत, 
स अपने रथपर भिडा चङे ये, साथ ठक्‌ 
लवो छद्म हु९ यति शप्तुं चछ दिये ॥ ८.१९) 


(-0. 11111015 6/1 212029५. \/22185। (08८1 918 





2९६ 





ततस्ते पार्थिवाः सखवं समुत्पेतुरमर्पिताः। 
सस्पशन्तः खकान्‌ वाहन दान्तो द्रानच्छदान्‌ (२०। 

फिर तो समस्त राजा इस अपमानको न सह सके; वे 
अपनी युजार्भोका स्पद्यं करते ( तार टोकते ) ओर दिते 
ओठ चवाते हुए अपनी जगहसे उदङ पड़े ॥ २० ॥ 


तेषामाभरणान्याद्यु त्वरितानां चिसुश्चताम्‌ । 
आमुञ्चतां च वमोणि सम्ध्मः खमहानभूत्‌ ॥ २९ ॥ 


` सप्र लोग जर्दी-जल्दी अपने आमूषण उतारकर कवच 
पहनने खे । उस लमय बड़ा मारी कोलादल मच गया ॥ 


तारयणामिव सम्पातो वभूव जनमेजय । 
भ्रुषणानां च सर्वेषां कवचानां च सर्वाः ॥ २२॥ 

-सवमेभिभूंपणेश्च भकीयंद्धिरितस्ततः। 
सक्रोधामपंजिह्यश्रकपायीरृतखोचनाः ॥ २३॥ 

प 

सूतोपक्त््तान्‌ खचिरान्‌ सदद्व रुपकदिपतान्‌ । 
रथानास्थाय ते वीराः सर्व॑प्रहरणान्विताः ॥ २४ ॥ 

भयान्तमय कोरव्यमनुसख्ख्दप्युधाः । 

ततः समभवद्‌ युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
पकस्य च बहनां च तुसुरं रोमहर्षणम्‌ ॥ २५॥ 
जनमेजय | जल्दयाजीके कारण उन सबके आभूपण 
ओर कवच इधर-उधर गिर पड़ते ये । उस समय ठेवा जान 
पढ़ता या मानो आकादमण्डल्ते तारे दट-टूटकर गिर रदे ह । 
कितने ही योदार्भोके कवच ओर गहने इधर-उधर वरिखर 
गये । क्रोध ओर अमरपंके कारण उनकी भ टे ओर 
आलं छा हो गयी थीं । सारथिरयोनि सुन्दर रथ सजाकरर 
उनम सुन्दर अश्च जत दिये थे । उन रर्थोपर गरैटकर सय 
अकारके अल-शञ्जेषि सम्पन्न दो दयियार उटाये हए उन 
वीरोनि जाते हृष्ट कुरुनन्दन भीष्मजीका पीछा क्रिया । 
जनमेजय | तदनन्तर उन राजां ओर भीष्मजीका घोर 
सप्राम हुआ मीप्मजी जके थे ओर राजालोग बहुत | उनम 
रागटे खड़े कर देनेवाहा मयंकर संग्राम छिड़ गया ॥ २२-२५॥ 


ते त्विषून्‌ ददा सादस्रस्तसििन्‌ युगपदाक्षिपन्‌ । 


> 


अप्राप्ताद्यंव ताना्यु भीप्मः सवास्तथान्तया ॥ २६॥ 
ण महता खोमवादिना । 


ततस्ते पार्थिवाः सवे सरवतः परिवार्यं तम्‌ ॥ २७॥ 


यपणेवाद्रिमम्बुदा क 


वश्षुः श्रवर्प॑ण दरेमम्बुदाः। 

स तं वाणमयं वपं शरेरायायं सर्वतः ॥ २८॥ 

ततः सवोन्‌मदीपाखान्‌ पर्यविध्यत्‌ त्रिभिखिभिः। 

पकैकस्तु ततो भीष्मं राजन्‌ विव्याध पञ्चभिः ॥ २९॥ 
राजन्‌ | उन नरेनि मीष्मजीपर एक एटी साथ दश हजार बाण 

चये; परंतु मीप्मजीने उन सवक अपने ऊपर आनेे पे 


 बीचमे दी (सिध्रा प्रह रोको णारकरेषदी्रदाू्वके॥ ०तषे "दिवता अव 8 ८ 


अआमदाभारते 


































न ग | 


~~ ,४ 
काट गिराया । तवर वे सव राग उन बार भरे म | 
उनके ऊपर उषी प्रकार वाक शी वे च), $ | 
बादल पवंतपर पानीकी धारा वरते ६। मणक 
ओरसे उस ॒वाण-वर्षाको रोककर उन समी एवक्षे | 
तीन-तीन बाणे घायल कर दिया। त उनकी प्न | 
मीष्मजीको पो च-्पोच वाण मारे ॥ २६-२९॥ | 
स च तान्‌ प्रतिविन्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां प्रमत्‌। | 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ तुमुखं घोरं देवाञुरोपमम्‌॥ ४। | 
पद्यतां रोकचीयणां दारदाकतिसमराकुढम्‌। ` 
स धनूंषि ध्वजाग्राणि वमोणि च शिरंसिच॥ ९ | 
चिच्छश्र्‌ समरे भीष्मः शतदोऽथ सहस्चशः। 
तस्याति पुरुपानन्याँल्लाघवं रथचारिणः॥ ६ | 
रक्षणं चात्मनः संख्ये दात्रवोऽप्यभ्यपूजयन्‌। 
तान्‌ विनिर्जित्य तु रणे स्व॑शसखरषृतां ८।५। | 
कन्याभिः सहितः ्रायाद्‌ भारतो भारतान्‌ि। † 
ततस्तं पृष्ठतो यजञ्छाल्वरजो महाएयः।* | 
अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्म शान्तनव खे। 

9 (थ यथा 1 ४॥ 
वारणं जघने भिन्दन्‌ वलनां कट। 
वालितामजुसम्परास्तो यूथपो वछिना व । 
सख्ीकामस्तिष्ठ तिष्टेति भीष्ममाह स पादः 
दाल्वयाजो महावाहुरमपंण 


(| 
143 
ततः सखः पुरुषव्याघ्रो भीष्मः परवडदनः॥ | 


| [। 

1 
प ० भीप्प्जीने मी अपना परक्रम मष । 
योद्धाको दो दो बाणेति वीध डि (र दः | ह 
व्याप्त उनका बह तुमुल युद्ध देवार ते नल 
जान पड़ता था | उस समराङ्गण अ प 
वीरोके देखते-देखते उनके धनुष न ६ै। | 
ओर मस्तक सैकदा आर हजार £| 


युद्धम रथघे वि्रनेवाडे मीप्मजीक १९२१ 
छती ओर आत्मरक्षा आदिक चदु" मि) 
सम्पूर्णं शलधारि्ेमिं भेष्ठ अर | 
योद्धाओंको जीतकर कम्यार्थ्रो ध ध. 
राजधानी एसिनापुरको भस्यान किया । 1९१ | १ 
शा्वरजने पीठे आक लिना # 
अक्रिमण किया । शास्वके धा पार ६१, | १ 
जेपे शयिनीके पीछे लगे हुए क्‌ गजर करड र ४ | 
करनेवात्म दूषा यूथपति दावो ग शल _ 
चाहता, उषी रकार यलरानमिं ५ वी ह ८, (| १ 
पानेकी इन्छाते द्यां ओर कोषढं स २८ (1 = 


करते हृष्ट उने बोत्म-“भरे ओ{< 9 ह ॥ ध 






इषव 


५4 


| हन पुनकर करोधते व्याकुल हो धूमरदित अग्निक समान 
। इने खो ओर हाथमे घनुप-्रण छठेकर खद टे गये। 
। उक ग्मयम पिङकुडन आ गयी ॥ ३०-३८ ॥ 
वपम समास्थाय व्यपेतभयसम्श्रमः। 
विव्त॑पामास र्थं शाल्वं परति महारथः ॥ ३९॥ 
महारथी मीष्मने क्षत्रिय-धर्मका आशय ठे मय ओर 
| कट छोडकर शाखवकी ओर अपना रय रटाया ॥३९॥ 
| वतमानं तं दषा राजानः स्वं प्व ते। 
शरक समपद्यन्त भीप्मशाल्वसमागमे ॥ ४०॥ 
उन खीथ्ते देख सव्र राजा मीष्म ओर शास्वके युद्धम 
| छ भाग न छेकर केवल दंशंक बन गये ॥ ४० ॥ 
| बै इपयिव नर्दन्तौ वलिनौ वासितान्तरे । 
थवतंतां वलविक्रमशादिनौ ॥ ४१॥ 
ये दोनों बख्वान्‌ वीर मैथुनकी इच्छावाली गौ वमि 
भा खड़नेबाडे दो सं डोकी तरह हंकार करते हुए एक- 
| छे मिद गे । दोनों ही चक ओर पराक्रमसे सुशोभित थे॥ 
वो भीष्मं शान्तनवं शैः दातसदस्रदाः । 
/ नरधेष्ठः समवाकिरदराद्यगेः ॥ ४२॥ 
वदनन्त्र मनुय शरे राजा शाल्व शान्तनुनन्दन मीप्म 
ओर दारो शीधगामी याणोकी बौशारकसे जगा ॥ 
र दष्ट भीष्मं शाद्वेनं ते चपाः। 
समपद्यन्त साधु साध्विति चाघ्ुवन्‌ ॥ ४३॥ 
|. शल्वने पहले ही मीप्मको पीड़ित कर दिया । यह देख 
|१। ४ आशर्यचक्रित हो गये ओर प्वाद-बादः कटने 
{ | 
चष तस्य ते दृष्ट समरे सर्वपार्थिवाः । 
भूषयन्त संद वाग्भिः शाट्वं नराधिपम्‌ ॥ ४४॥ 
| ३.२ उक फर्ती देख सप्र राजा बडे प्रन्न हुए ओर 
य शाल्यनरेशकी प्रदांसा करने खमे ॥ ४४॥ 
ततो याचः शरुत्वा परपुरंजयः । 
|| ` गन्तनवो भीष्मस्तिष्ठ विष्टेत्यमापत ॥ ४५॥ 
| । स रजधानीको जीतनेवाे शान्वनुनन्दन १ 
प सुनकर कुपित टो शाल्ववे कटा-- 
| पर्‌, | ४९ ॥ 
| च्रवीच्‌ कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः । 
| निहन्म्यद्य प पक्षियट्‌ ॥ ४६॥ 
| ३ 2 कश--“जर्शं यद राजा शाल द, उः 
| भर 


= अ रं =-= 















| . इथधिकरततमोऽष्यायः 
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३१७ 





ततोऽ्रं वारणं सम्यग्‌ योजयामास कौरयः। 
तेनाभ्वांशवतुरोऽमृद्रच्छाल्वजस्य भूपते ॥ ४७॥ 
जनमरअग | तदनन्तर शुरुनन्दन मीप्मने षनुषपर उचित 
रीतिसे बाखुणाल्श्ना संधान किया ओर उस्के दवारा 
शास्वराजङ़े चारो षोड रोद डाय ॥ ४७ ॥ 
अज्ञरस्राणि संवायं शाल्वराजस्य फौरवः। 
भीष्मो दृपतिशादृंड न्यवधीत्‌ तस्य सारथिम्‌ ॥ ४८॥ 
दपभेषए | फिर अपने अषि राजा शस्वके अरज्ाका 
निवारण करके कडवंशी मीप्मने उक वारथिको भी मार डाद्य॥ 
अल्नेण चास्यधनद्रेण न्यवधीत्‌ तुरगोत्तमान्‌ । 
कन्याहेतोन॑रथषछठ भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ४९॥ 
जित्वा पिषज्जयामास जीवन्तं चृपसत्तमम्‌। ` 
ततः शास्यः स्वनगरं प्रययौ भरतपंभ ॥ ५० ॥ 
खरास्यमन्वशाच्चेषं धर्मण ॒शपतिस्तदा । 
गाज्ञनो ये च. तत्रासन्‌ स्वयंबरविदक्षवः ॥ ५१ ॥ 
खान्येव तेऽपि रषराणि अम्पुः परपुरजयाः। 
विजित्य ताः कल्या भीष्मः प्रहरत वरः ॥ ५२॥ 
हास्तिनपुरं यत्र॒ याजा स 
मा धर्म्मा भरास्ति बदुधामिमाम्‌॥ ५३ ॥ 
ठतलशवाद्‌ रेन्राख्राय उड़े उत्तम अश्वं यमक 
हय दिया। नरभ | उख खमय श्न्ुननदन मीप्मने 
कन्या लिये युद्ध करके शास्वको जीत छया ओर रपभेय 
राज्यदा पठन करे दगा । धी प्रकार शत्रुनगरीपर विजय 


खयर 
पानेवाके जोग रा वहा त ६९५ 


देशम घञ यये 
ये, वे मी भपते-भपे भस जमर इन्र 
विचिष्रवीयं 


१ कुरते ये ॥ ४९५१ ॥ 
यथा पितास्य कोर्यः शान्तुेपसत्तमः 





स व ॥ ५५॥ 
पता संस शान्तनु जिस प्रकार 
श वे मी कते य। स 
ज चेह दम न भम भ 

ले ओर पे छो हप आगे थद्‌ 
परद्म अवर्णनीय या । उन्दनि खयं 
क्षति पटुचायी थी ॥ ५४.५५ ॥ 

सागरगासुतः) 


काश्यस्य गर 
आनयाम वर्मा भगिनीरिव चादुजाः ॥ ५५६॥ 











३१८ भीमहाभास्त गौ प 
~~ य य द्लद्धददद्ध~~~---------- | | । 
र दध 4 


यथा दुहितरद्यैव परिगृह्य ययौ कुरून्‌ । 
आनिन्ये स महावण्डुभ्रीतुः पिथचिकीर्षया ॥ ५७ ॥ 


घममात्मा गङ्गानन्दन भीष्म कारिराजकी कन्याओंफो पुत्र- 


वधू) छाटी बहिन एवं पुत्रीक मति साथ रखकर कुःरदेशमें 
ठे आये । ये मशटत्राहु अपने माई विचित्रवीर्थकरा प्रिय करने- 
की इच्छे उन स्वको खये थे ॥ ५६-५७ ॥ 


ताः सर्वगुणसम्पन्ना राता भ्रात्रे यवीयसे । 
भीष्मो विचिज्रवीयौय प्रददौ विक्रमाहृताः ॥ ५८ ॥ 
माई भीष्मने अपने पराक्रमद्वारा इरकर लायी हुई 
उन स्व॑षहुणवम्पन्न कन्यार्ओंको अपने छोटे माई विचित्र 
वीरयके हाथमे दे दिया ॥ ५८ ॥ 
पवं धर्मण धर्मज्ञः एत्वा कमातिमायुपम्‌ । 
आतुर्विचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
सत्यवत्या सह मिथः रत्वा निश्चयमात्मवान्‌ । 
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः खता । 
ज्येष्ठा तासामिरं बाक्यमव्रवीद्ध सती तदा ॥ ६० ॥ 
धम्॑ञ यवं जितात्मा भीष्मजी इख प्रकार घर्मपूर्वक 
अलोकिक पराक्रम करके माता सत्यवतीते सद्या ऊ एक 
निश्चयपर पर्ुचकर भाई विचित्रवीर्ये विवाहकी तैयारी 
करने कगे । काशिराजकी उन कन्यार्भमिं जो ससे बड़ी यी; 
चद्‌ बड़ी सती-साध्वी थी । उने जवर सुना फि भीप्मजी 
मेरा विवाद अपने छटे भाई साय करेगे; तत्र॒ वद्‌ उनसे 
इस प्रकार बोखी--॥ ५९-६० ॥ 


मया सौभपतिः पूर्य मनसा हि घृतः पतिः । 

तेन चासि दृता पूरवेमेप कामश्च मे पितुः ॥ ६१ ॥ 
“धमत्मन्‌ ! मैने पहले ही मन-ही-मन सौम नामक 

विमानके अधिप्रति राजा श्चास्वको पतिर्पमे बरण कर छया 

या । उन्देनि मो पूबकाल्मे मेरा वरण किया था। मेरे 

पिताजीकी मी यदी इच्छा थी कि मेरा धिवाह शास्वॐे साथ ह| 

मया वलि खयंवरे। 

एतद्‌ विश्वाय धममेतस्वं समाचर ॥ ६२॥ 
८उश्र खववरभे मञ्चे राजा शास्वा दी वरण करन। था। 


धर्मश [ इन शष वार्तेको सोच-समञ्चकर जो धर्म्मा सार 

प्रतीच हो, वदी कायं कीजिये ॥ ६२ ॥ 

एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रसंसदि । 

चिन्तामभ्पगमद्‌ बीयो युक्तां तस्यैव कर्मणः ॥ ६३ ॥ 
जब्र उस कन्याने त्रादमणभण्डखीके वीच वीरवर मीप्मजी- 

से इस प्रकार कडा तवर वे उख वैवाहिक कर्मे विपये 

युक्तियुक्त विचार करने खगे ॥ ६३ ॥ 

विनिध्ित्य स धर्म॑लो ब्राह्मणेर्वेदपारगैः। 


मडन्े वद्र एषिपधताम॥ 8५००8 काकोल त १,५५.७५ 




















वे खयं भी भर्म॑के शाता ये, पिर भी द पक्र | 
विद्वान्‌ त्राणो साय मजीमोति विचा दै त्त | 
काशिराजकी च्य पुत्री अम्वाक़ो उप पम यत्त रं! 
जनेकी अनुमति दे दी ॥ ६४॥ 
अभ्विकाम्बाछिके भाय प्रादाद्‌ भरातर यदीयते। 
भीष्मो विचि्रवीयाय विधिद्ेन कर्मणा । ६५। 
शेष दो कन्यार्ओंका नाम अम्बिका ओर अमि || 
या । उन्हे मीष्मजीने शाल्रोक्त विधिके अतुषार द घं | 
विचित्रवीयंको पङीरूपमे प्रदान किया | ६६॥ | 
तयोः पाणी गहीत्वा तु रूपयोवनद्पित। | 
विचित्रवीयां धमोत्मा कामात्मा समप्त॥ ६। | 
उन दोर्नौकां पाणिग्रहण करके स्प ओर मे 
अभिमानसे भरे हुए धमात्मा भ ते | 
ते चापि बृहती यामे भान च | 
सलुङगनकोपेते = पीनभ्रणिपयोभे।। | 
उनी वे दोनो पतयो सानी थी । उक भ || 
नीडे ओर ङे |. 
सोकह वर्पकी हो चुकी यी । उनके कैश ५ 
हाथ-वपैरोके नल लमक ओर उवचिथ; नितम °^ ~ ` 
स्थूल ओर उभरे हुए ये ॥ ६७ ॥ 
आत्मनः प्रतिरूपो ऽसौ छब्धः पतिरिति 
विचि्वीर्यं कल्याण्यो पूजधामासतुः 
वे यह जानकर संदुट था कि इम दोनो 
रूप परति मिले ६; अतः वे दोनी | ६८॥ 
विचित्रवीयकी यदी ठेवला के व ॥ ` 
स॒ चाभ्विरूपसददो रेवदुलपपयक ॥ ६।' षे 
खवोसामेव नारीणां वमनं ष।ः | ४ 
विचित्रया रूप अश्विनीकुमा्र ब गि | भ 
देवताओकि समान पराक्रमी ये । 7; 
मनको मोद ठेनेकी शक्ति रखते ये ॥ ६१ चिव #. 
शं समस वद 1 
विचित्रवीरयस्तख्णो यक्ष्मणा ` कन [3 
राजा विचिश्रवीयने उन वण ५. | 
तक निरन्तर विहार किया; अतः श # [त 
स व सि ्रै। , |“ 
ठ १ सह "=. यरसादन्‌ 5 {` 


१ कि 7 मोरे क 


भी चैव द्व अखलाचरूको चले जते ह उ * ` 


त" 4 वर्थ 










| कं 
श्रम स तु गाङ्गेयश्िन्तादोकपरायणः । 
चचणि सवोणि तस्य सम्यगकारयत्‌ ॥ ७२॥ 
| एव धिचिवरवीर्यस्य सत्यवत्या मते स्थितः । 
परविमिः सहितो भीष्मः सर्वश्च कुरपुङ्गयैः ॥ ७३ ॥ 


~. तात उवाच 
1 पणा पुज्रगद्धिनी । 
। [भखशृत्वा कायौणि स्ुपाभ्यां सह भारत ॥ १ ॥ 
भम्वास स्तुपे ते च भीष्मं शाञश्रतां वरम्‌ 
| ११ पिठ्वंशं च मादवंशं च भाविनी । 
५२१५ महाभागा गाङ्गेयं वाक्यमघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
त्यस्य कौरव्यस्य यदास्विनः | 
पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 


कहते ह-जनमेखय ! तदनन्तर 


। दीन ओर कपण शे गयी । उसने पुत्रवधुभकि साय 
॥ करके अपनी दोनो यहओं तया शज्रधारिर्ो- 
॥ धीरज रमैधाथा । फिर उव महामागा 
| देवने वमे, पितृङुर तथा मातृ रुलकी ओर देख- 
[पे र से कहा--भ्वेटा ] सदा धर्मम तत्पर 
[४ ° यशस्वी कुरुनन्दन महाराज शान्तनुके पिण्ड, 
| भ्य श ये सवर अव तुम्ीपर अवलम्बित ई ॥१-२॥ 
[षाय थम रत्वा खर्गापगमनं धुवम्‌ । 

|| गभ" सत्ये त्वयि घरमस्तथा धुः ॥ ४,॥ 
रोम भं करके सगंलोगने जना निभि ह, जत 
[रत ~ का यदना अवस्यम्भावी £, वेते ही तुमे 


ॐ 
- 


| प्म द॥४॥ 

गोच धश्च समासेनेतरेण च । 

1 भ्न धूमश्च वदाद्वानि च सर्वंश्ः ॥ ५ ॥ 
मव भमोको गेशेप ओर व्रिलारप्र नवे हे। 
। ७ ॥ 1 भीर समस्त येदाङ्गोठा मी वं पणं 


(न ये क, च र ठै 
त धम फुटाचारं च छदे । 


यधिकशततमोऽध्यायः 
^ म 





२३१९ 


घमात्मा गङ्गानन्दन ीष्मबी मां मूतये चिन्ता ओर 
शोकम इव गये | दरि माता सत्यवती आशक अनुवार 
चलनेवाठे उन भीष्मजीने श्रतिजो तया युयु खक समस 
भे पुरुपोके साय रा विचिषरवीयंके समी पेतशयं अब्छी 
तरह कराये ॥ ५७२-७३॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्व॑णि सम्भवपवंणि विचिन्रवीर्योपरमे दथधिकशव तमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
ह एर शह्यमारत आदि पतर अन्तर्मेत सम्भवपर्व बिचित्रदीयं ञ निघनविषय पर सौ दोरा अध्याय पुरा हुमा ॥ १०२ ॥ 


 उयधिकराततमोऽध्यायः 
तीका मीष्पसे राञ्यग्रहण ओर संतानोत्पादनके हिय आग्रह तथा भीमक दवारा अपनी प्रतितन 
वतलाते दए उसकी अस्वीकृति. 


५ तुम्हारी धर्मनि्र ओर ऊुलयेचित सदाचारको भी देखती 
रं । संकटे समय श्कठाचायं ओर बृदसपतिद्मी माति 
तुम्हारी द्धि उपयुक्त कंय निणप करनेमं समयं £ ।६॥ 
तसात्‌ सुशशमाश्वस्य त्वयि धमशरतां बर । 
कारय त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छत्वा कर्वुमर्दसि॥ ७ ॥ 

(अतः धर्मात्परं भरेष्ठ भीष्म | तुमपर अत्यन्त विश्वध 
रखकर टी यै दुं एक आववयङ़ कायम लगाना चाइती 
र | पुम पदठे उवे सुन ले} फिर उखा पालनं फलनेक्री 
चे फरो ॥ ७॥ 
दाङ पव गतः सखगंमपुत्रः पुकपपभ ॥ ८ ॥ 
मे महिष्यौ भ्रातुस्ते काशिराजसुते शमे । 

संतानाय दुलस्य नः। 
धर कतमहा्सि ॥ १०॥ 
4 
~ ह अत्यन्त प्रिय या 
स नरभेष्ठ | उसे कोई पुत्र नदा हषा 


मौ चन्दरी रानिया, जो सअधिराजकी 
था। वषधर बे दोन श सम्पन्न दै । इने 


परेरा पुत्र ओर 


शोनक गमते पुत्र उत्पतन 
व च। 


भिषिच्यख 
पो व धरेण मा निमज्जीः पितामहान्‌ ॥ १९॥ 
श अयना अमिवक करो ओर मारवीबर भ्र पाड्न 
करते रे । धर्मे अनुतर विवाद कर छ पिरे ` 


नरक न निस दे, ॥ ११ ॥ 


चि 0 111 | 
[५ ` (~. 8 810 \/218/185| (0661101. 0141260 0 6७800011 
ष 





३२० श्रीमहाभारते = क 6 


वैशचम्प्रयन उवाच 


तथोच्यमानो मारा स खुदद्धिश्च परंतपः । 
इत्युवाचाथ धमीत्मा धर्म्यमेवोत्तरं वचः ॥ १२॥ 

वेदास्पायनजी कते जनमेजय ! माता ओर 
सुद्देकि एषा कषनेपर शत्रुदमन धर्मात्मा मीष्मने यद 
धर्मानुकूढ उच्तर दिया--॥ १२ ॥ 


असंदायं परो धर्मस्त्वया मातरदाहतः 
राज्यां नाभिषिड्चेयं नोपेयां जातु मेथुनम्‌ । 
त्वमपत्यं प्रति च मे परतिक्षां वेत्थ वे पराम्‌ ॥ १३॥ 
जानासि च यथाचत्तं युल्कदेतोस्त्यदन्तरे 

स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः॥ १४॥ 


प्माता | तुमने जो कुछ कष्टा हैः वह धर्मयुक्त हैः 
इमे घंशय नही; परंतु भ राज्गके छोमते न तो अपना 
अमिषेक कराऊंगा ओर न लीसहवास दही करंगा । 
संतानोत्पादन ओर राज्य अहण न करनेके विषयमे जो मेरी 
कठोर प्रतिज्ञा है, उसे तो ठुम जानती ही हो । सत्यवती | 
तुम शात ई । उन प्रतिजार्भोको पुनः सच्ची करनेके च्वि 
म अपना टद निश्चय बताता हँ ॥ १३-१४॥ 


परित्यजेयं चैखोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः। 
यद्‌ वाप्यधिक्रमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन ॥ १५॥ 


म तीनो सोफा राजयः देवताओंका साम्नाज्य अवा _ 
धन दोनंसि मी अधिक महतवङी वस्तुको भी एकदम स्याग 


सकता हः परं सत्यको किती प्रकार नहीं छोड़ सकता ॥ ` 
त्यजेच्च ॒प्रथ्वी गन्धमापश्च रसमात्मनः। 


ज्योतिस्तथा त्यजेद्‌ रूं वायुः स्पर्शगुणं त्यजेत्‌ १९ 





प्रभां समुत्खजेधकां धूमकषेतुस्तथोप्मताम्‌ ॥ 

त्यजेच्छब्दं तथाऽऽकाशं सोमः शीतां तां त्यजेत्‌॥१७॥ 
"सूयं प्रमा ओर अग्नि अग्नी उप्णताको छोड़ दे, आशा 

दब्दका ओर चन्द्रमा अपनी शीतख्ताका परित्याग कर दे | 


चिक्रमं चघ्रहा जह्याद्‌ धर्म जह्याद्य धर्माद । 

न॒ त्वह सत्यसूर्सरष्टुः व्यवसेयं कथंचन ॥ १८॥ 
“इन्द्र पराक्रमको छोड़ दं ओर धर्मराज धर्मकी उपेश्चा 

कर दे} परंतु म फिषी प्रकार सत्यको छोडुनेका विचार भी 

नीं कर सकता ॥ १८ ॥ 


अच्छा नदीं माना गया है ॥ २४॥ 

















( तन्न जात्वन्यथा कुर्या लोकानामपि से। 
अमरत्वस्य वा हैतोखोक्यसदनख वा| | 
प्वयु्ता तु _पुन्नेण भूण्द्रषिणतेजस] । 
माता_ सत्यवती, भीष्ममुवाच तद्वन्तम्‌ 
जानामि ते स्थिति सत्ये परां सत्यपरक्म। | 


इच्छन्‌ सञेथास्मीलोकानन्यां सं स्वेन तेडष।२॥ 
जानामि चेवं सत्यं तन्मद्थं यचच भापितम्‌। 
आपद्धम त्वमावेक्ष्य बह पैतामह धुस्‌॥२॥ 
‹सारे संसारकरा नाश हो जाय, युत्ते अमर पिच | 
या चरिस्मेकीका राज्य प्रात हो; तो ५ म अपे ति६। 
प्रणको नदीं तोड़ सकता । मशान्‌ तेजोरूप ४ एव 
अपने पुत्र भीष्मके एेषा कहनेपर माता व्यक्ती एए | 
बोली--“वेटा ! तुम सत्यपराक्रमी हो । मँ बकी 
तुम्हारी टद्‌ निषा ह ! ठम चाहो तो जपने हैके? | 
व्रिलोकीकी र्ना कर सकते हो । मै उ खलहो ¶₹ 
सकी ह, जिखकरी मने मेरे छिमि पोपणा १ १। || 
मेरा आग्रह है फि तुम आपदं विचार के | 
दिये हु इष राज्यमारको बहन करो ॥ १५९ | 


यथा ते कुलतन्तुश्च धमश्च न प । 
खददश्च ग्रहप्येरस्तथा ॐ | 
परंतप ! जिव उपागते व्र श ए + || 
हो, धर्मी मौ अवदेखना न शने पवि | 
संतष्ट हो जार्यै, वही करो ॥ २९॥ | 
खारप्यमानां तामेवं षणा वम ्ा। 
पुत्रकी कामना दीन वचन 
धर्मरदित बात ॒कनेवाडी 1 
बात क्डी--॥ २२ ॥ 2, 
धमौनवेक्षस्व मा नः सवाय न ।२॥ | 
सत्याच्च्युतिः कवियस्य न धर्म  । , 
(र्माता ! धर्मी ओर दष्ट ड १९| 
न करो । शत्नियका सत्ये विच हना - | 





शान्तनोरपि संतानं यथा यादय 
तत्‌ ते धम भवद्यामि क्षात्र राति 


(राजमाता !{ महाराज न एह | 
उपायसे इव भूवक्पर भक्षय बनी २। नियमं ९। _ ६। 


((-0. ॥\॥(41141<511॥ 81880 \/8/81185। (06८) 1 2\/ 68110011 ५ . 









| कप 
-- तं भ्रतिपद्यख भाः सह ॒पुरोहितेः। 
प्पदमार्थकुशटैलोकतन््रमवेश्ष्य 


क-म क 








। भीष्म उवाच 

| ¶मरतवेशस्य देतु संतानब्धये । 

इ्ामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः णु ॥ १ ॥ 

बहो गुणवान्‌ कश्चिद्‌ धनेनोपनिमन््यताम्‌। 
पचिरवीयंशषभरषु यः समुत्पाद्थेत्‌ रजाः ॥ २ ॥ 


| पाने ओर सुरक्षितं रलनेफे लिये जो नियत उपाय 
| ४ सेवता रहा हं; सुनो । भि्षी गुणवान्‌% ब्रादणकरो 
| भ देकर शत्रो, जो पिचिनरवीय॑ लियो गर्म 
| `" उत्सन्न कर सके || १-२ ॥ 


2. वैद्म्पायन उवाच 
| क्वः सत्यवती भीष्मं चाचा संसज्जमानया । 
| हसन्तीव सव्रीडमिदं ~ सवीडमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ _ ॥ ३ ॥ 


* यां गुणवान्‌ अर्यं ै-नियोगदधी विभि्चे जननेवाजा 

पष । मनु म्ाराजने सि योफे आपृदूधर्मके ्रसग्रतर धिव्य द- 

| पिषषायां नियुक्तस्तु प्रत्ते बा्यतो निषि । 
पकमुत्पादयेच्‌ पुत्रं न द्वितीयं कथंजन ॥ 

| ( मलुस्ृति ९ । ६१ ) 
विवा सके साध सदवासके छिये (परतिप्धके गुरमनो धारा) 











नियोगा निृत्ते तु यथावरिषि। 
रनुपावय्य वतयं परस्परम्‌ ॥ इ 
8 ( मनुसदृवि ९। ६ 

| ६ भित लिये विपिङे अनुसार (अर्द्‌ कमव न दोक 
॥। ४ ) चित्तन संयमिन घौर सन्धयो अनास रते इष 
( भे ४ सिद्ध दो जानेषर दोनो परसपर पितरा मौ वधू 
| १ र (अर्व दी उल पिके सम छन 
वः. भ उत पुथरभूे समान मानद बव करे)1 

| एमे म्यक अक्तयनो ओर खनी रेने खन 








चतुरधिकदाततमोऽध्यायः 





` = ण 
ज चक वा यकाः तः च यका न जा जा ज ज शणः जाः आ जि ण का जीणाः जक कः 


भीप्मजी कहते हँ -मातः! भरतवंशकी संतानपरम्पर- 


२३२१ 





उसे आपदर्मके निर्णये कुक विद्वान्‌ पुरोत सुनकर 


च ॥ २६॥ ओर शोक्दखश्ी ओर मी देखकर निश्चय करो ॥ २६॥ 
इति भ्रीमहाभारते जादिपव॑णि सम्भवपयणि मीष्मसत्यशतीसंवादे भ्यधिषशदतमोऽष्यायः ॥ १०३ ॥ 
ए परर भरोमहामारत आदि पक अन्तर्गत सम्भवपर्व भीष्म सत्य संबादमिपर णड सौ तीन प्याय पृ हु ॥ ९०३॥ 





चतुरधिकशततमोऽष्यायः 
पपी प्रम्मतिसे सस्यवतीद्वाग व्यासका आवाहन ओर व्यासजीक्षा माता आश्ञासे इुस्व॑शदी 
 श्द्धिके लिये पिचित्रधीयंङी पलि्थोके गमंसे संवानोत्ादन कनेकी खीहृति देना 


यैदाम्पायनज्ी कहते ह--अनपेजय । तवर सत्यवती 
कुछ हती ओर खाप ही ल्ाती हुरं मीष्मजीसे इत प्रकार 
बो । बोटते समय उपद़्ी वाणी ठंक्रोचमे कुछ अस्य्ट-सी 
हो जती यी॥ ३॥ 
सत्यमेतन्महायाहो यथा वदि भारत। 
विश्वासात्‌ ते प्रवक्ष्यामि संतानाय कखस्य नः ॥ ४ ॥ 
उषने कदा--भ्मधबाह भीष्म ! तुम अश्र कते शे वदी 
ठीक द। तुमपर विश्वा शोनेठे भाने लकी संवतिकी 
रक्षके लि द्द भ एक यात यतव्मती हं ॥ ४ ॥ 
न ते शक्यमनाख्यातुमापद्धमं तथाविधम्‌ । 
त्वमेव नः कुटे धमस्व सत्यं त्वं परा गतिः ॥ ५ ॥ 
पमे आदम॑को देखकर बह बात तुम्डं वाये विना 
र नदा रह स्कवी । वमद इमरे ङस मूतिमान्‌ धमं हे, 
दग सत्य हो भौर तुम परम गति द ॥ ५॥ . 
तस्मािराम्य सत्यं मे कुखुप्य यद्नन्तरम्‌ । 
( यस्तु रजा षसु्नाम धुतस्ते भरतम । 
तस्य शयुक्रादरहं मत्स्याद्‌ धता कुदषौ पुरा फिठ ॥ 
मातरं मे जलायुत्या दाराः व । 
मां त॒ हयकट्पयत्‌ ॥ ) 
धर्मयुकतद्य धमथ पितुयसीत्‌ तरी मम ॥ ६ ॥ 
अतः मेर सी धात सुन$र उश्षके बाद्‌ जो कत्य 
हे, उषे करो । 

(मरतरद् । दमने महायान वका नाम सुना होगा । 
पूर्वम म उन्दी वीरयते उन्न हरं थी। मुशे एक 
अखने अपने पे धारण शिया था। प्क परम्‌ धर्मच 
मल्वाहने ज्मेते मेरी माताक़ो पदाः उन चेरते मुच 
निकाडा ओर अपने धर खाकर अपनी पुत्री पनाकर रङ्ला। 
रेरे उन धर्मययण पिताक पाच एक नौकर यी, जो 
( चनके डयि नह) बरमा चखायी जती यी ॥ ६ ॥ 


सा कदाचिदहं तघ्र॒ गता प्रथमयौवनम्‌ । 
धर्मचिां शेष्ठः परमपि परारारः ॥ ७ ॥ 


| -0. ॥\५॥11114॥<51॥4 81० 22199 + \/218185 (0॥&८1| 








३९९ भीमहाभारते [ | | | 








आजगाम तरर धोमांस्तरिप्यन्‌ यमुनां नदीम्‌ । 
ख तार्यमाणो यसुनां मासुपेत्याव्रवीत्‌ तदा ॥ ८ ॥ 
सान्त्वपूयं सुनिधेषठः कामातां मधुरं वचः। 
उक्तं जन्म कुं मह्यमसि दाशसुतेत्यहम्‌. ॥ ९ ॥ 
८एक दिन मं उक्ती नावप्रर गयी हुई थी । उन दिनो 
मेरे यौवनका प्रारम्भ था । उक्ठी समय घर्मशञेमिं भे 
बुद्धिमान्‌ मदपिं पराशर यमुना नदी पार करनेके व्ि 
मेरी नावपर अयि । मं उन्हे पारखेजा रदी थीः तवतक्र 
वे सुनिभ्ेठ काम-पीडित हो मेरे पा आ मुञ्चे समक्चाते 
दूए मधुर वाणीम बोढे ओर उन्देनि पञ्चस अपने जन्म ओर 
कुरक्रा परिचय दिया । इपर मने कहा--‹मगवन्‌ | मं तो 
निषादकी पुत्री हू ॥ ७-९ ॥ 
तमहं शापभीता च पितुभीता च भारत। 
बरैरखुरभैरुका न॒ प्रत्याख्यातुसुत्सहे ॥ १० ॥ 
८भारत | एक ओर मे पिताजीते डरती थी ओर दूसरी 
ओर मुञ्चे मुनिके शापका मीडर था । उश्च समय 
महर्षिने सुच दुम वर देकर उत्साहित फिया, जिसे मं 
उनके अनुरोधको राढ न खकी ॥ १० ॥ 


अभिभूय ख मां वाखां तेजसा बदामानयत्‌ । 
तमसा लोकमावृत्य नौगतामेव भारत ॥ ११॥ 
मत्स्यगन्धो महानासीत्‌ पुरा मम जुगुर्कितः । 
तमपास्य श्युमं गन्धमिषे प्रादात्‌ स मे मुनिः ॥ १२॥ 
°यद्यपि मँ चादइती नहीं थी, तो मी उन्होने सुश्च अयद्म- 
को अपने तेजघे तिरस्कृत करके नौकापर्‌ हयी मुञ्ञे अपने वमे 
कर छिया । उस समय उन्न कुहरा उत्यन्न करके सम्पूणं 
लोककरो अन्प्रकारते आश्रृत कर दिया था । भारत । पठे मेरे 
शरीरसे अत्यन्त धुणित मखी ़ी-षी बडी तीव्र दुर्गन्ध आती 
यी | उसको मिटा कर मुनिने मुञ्चे यह उत्तम गन्ध प्रदान की थी॥ 
ततो मामाह स ॒मुनिगं भ॑मुत्दज्य मामकम्‌ । 
द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्येव त्वं भविष्यसि ॥ १३॥ 
(तदनन्तर मुनिने मुस्से कद्ा--“तुम इष यञ्ुनाके दी 
द्वीपे मेरेद्रार स्थापित इख गर्भो त्याणङृर फिर कन्या 
षी हो जाओगीः ॥ १२३॥ 
पारादायां महायोगी स वभूव महानूपिः। 
कन्यापुत्रो मम पुरा दवेपायन इति श्वुतः ॥ १४॥ 
(उष गभर परादयरजीके पुत्र महान्‌ योगी मरध्पिं व्या 
प्रकट दए ।वे टी देपायन नामते विख्यात ६। बे भरे 
कन्यावस्याके पुत्र ६ ॥ १४॥ 
यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवान्रपिः। 
छोके व्यासत्वमपेदे काष्ण्योल्‌ छृष्णत्वमेब च ॥ १५॥ 













तद~ 
एथ्‌षथक्‌ विस्तार करे खोकर “व्या पदश्ने र 
द । शरीरका रंग सोंवत्म होनेषे उन लेग शृण पर 
कहते ६ ॥ १५॥ 


सत्यवादी शमपरस्तपखी द्ग्धङ्किल्विपः। 
समुत्पन्नः स तु महन्‌ सह पित्रा ततो गतः॥ \६। 
धे सत्यवादी, शान्त, तपस्वी भौर पापशूत {।३. 
उत्पन्न होते दी बड़े होकर उ द्वीपे अपने पिते ख 
चले गये थे ॥ १६॥ | 
स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाप्रतिमबुतिः। 
भ्रातुः कषेशरेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति 1 १५। 
(मेरे ओर तुम्दरे आग्रह करलेपर मे अनुपेत | 
व्या अवश्य ही अपने माईके कत्म कव्यग्य व्क 
उत्पन्न करगे ॥ १७॥ 
स हि मामुक्तवांस्तत्र सररेःछच्डरषु मामिप , | 
तं स्मरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्विच्छषि 1८1 | 
८उन्दनि जाते समय मुक्षसे कहा या ह ते ष 
ञ्चे याद करना । महाबा मीष्म | यदि हयी ए । 
तो भं उनी सरण करू ॥ १८॥ ॑ 
तव ह्युमते भीष्म नियतं ख 9. 0 
विचित्रवीरयकषे्रेषु वव | 
पमीष्म | तुष्दारी अनुमति मिल जाय, तो 11 
5.2 २ नने उवव्र षय" 
निश्चय ष्टी विचित्रवीर्य खिति पुत्र ॑ 


वश्चमायन उवाच 


महः कीर्तने तस्य भीष्म न 1 ८। | 
धर्ममर्थं च कामं च ्ीनेतान्‌ "वि | 
अर्थमथौचुयन्धं च धर्मे धमापन्य 1२ || 
कामं कामाजुवन्धं च वशर [9 
यो विचिन्त्य धिया्ीो उपवृस्यति 1 1२ | 
तदिद धर्मयुक्तं च हितं चव इ | 
उक्तं भवत्या यचदयस्तन्महा त त 
वैदाम्पायनजी कहते ध (गड || 
ही भीष्मजी दाय जोड़कर बोर -- वयक | 
अर्थं भौर फाम-- इन तीरनोका श अर, 8४ ; 
यह्‌ मी जानता है कि क्रिस्‌ प्रकार १ 4 
ओर कामणे कामरूप फल राति शोत 
म कैवे सुखद दोता ट वया श्ि ४. +, ८९ 
विपरीत एल ( अर्थनाशच आदि ? स= ( ११ % | 
एयक्‌यश्‌ मलीमोति विचचार करके = # | 
युद्धि दारा फर्तम्याकरतथ्यका निणग्‌ करता £ £| 








ब्रततसिन्‌ प्रतिक्ञाते भीप्मेण कुख्नन्दन ॥ २३ ॥ 
॥णदेपयनं काली चिन्तयामास वै मुनिम्‌ । 

इषान्‌ वित्ठबन्‌ः धीमान्‌ मातुर्िज्ञाय चिन्तितम्‌।२४। 
॥ुवभूवाविदितः क्षणेन कुखनन्द्न । 

| पूजां ततः छत्या सुताय विधिपूर्वकम्‌ ॥ २५॥ 
| च वाहुभ्यां पखरवेरभ्यपिश्चत । 

वाप्यं दारोयी पुत्रं द्रा चिरस्य तु ॥ २६॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- ङरनन्दन ! उ लमय 


नदर कृषणदेपायनका चिम्तन किया । जनमेजय | 
छभयसण जिव ह" द जानकर परम दुद्धमानुवयावनी 
अन पाठ करते हुए क्षणभरमे वह प्रक्र हो गये । 
र श्रे आ गये, इसका पता किन्न ज च । 
~~ ओआ गये, इसका पता डिषीको न चखा। 
भक्तीने अपने पन्नबः 
वोऽ उनका 











| ॥ उत्ववतीकी ओसि सेद ओर आनन्दे ओषु 
| ^ ब-¬॥ २३-२६॥ 


छ" .परिपिच्याता महर्षिरभिवाद्य च । 
ष पुषो व्यासो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
र सत्यवतीके प्रथम पुत्र महपिं ्याएने अपने 
भ प्र जयते दुःसखिनी माताका अभिषेक करिया भोर 
इत रकार कटा--॥ २७॥ 


[भ अ जाननेत्राली माताजी { आपकी जो हार्दिक 
| रोय क धर कायं करनेके ष्व ओम यह भया ह| 

५ |भगृशं ` , भाप कोन सी प्रिय सेवा कर्त, ॥ २८॥ 

. ५ ता वतोऽकार्पीत्‌ पुरोधाः परमर्षये । 

र ¢| द तिजा विधिवन्मन्तरपूरवकम्‌ ॥ २९॥ 

त भष परदिने मा विधिपूदक ममो्ारणे 
1 प्र भरिया ¶ ४ 

6 |. ॥ २९] ` ¬^ महर्िने उसे परसन्नगपूर्वर मरह 


ह (8 प विधिवत्‌ श्रीतिमाप सः। 

8 भा सालगमपम्‌ ॥३०॥ 

¦ भै भोर 
भ (> 





पम एस प्रकार अपनी सम्मति देनेपर काटी (सत्यवती) है 


वीद्येनमुवाचेद्मनन्तरम्‌ | ` स 
गृप्पुक क +न = व्‌ श 


| | कमवपवं ] चलुरधिकदततमो ऽध्यायः रः 

त रे वे मी हितकर ओर कल्याणकारी टै; इश्व्िमुक्ने जी बहुत पसत्र हए | उवप व क 

प | एव भच्छी तग है" ॥ २०-२२६॥ घत्यवतीने उनगा कुलम पृष्ठा ओर उन ओर्‌ देखकर 
वेश्चम्पायन उवाच श्त शश्र कदा-॥ ३०२ ॥ 


मातापिबोः प्रजायन्ते पुराः साधारणाः कयै ॥ ३१॥ 

तेपां पिता यथा खामी तथामाता न संशयः। 
विधानवि्ितः सत्यं यथा मे पथमः सुतः ॥ ३२॥ 

विचिवरवीयां ्रहमपं तथा मेऽवरजः सुतः। 

यथव पिदृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मादतः ॥ ३३॥ 

धाता विचित्रवीयंस्य यथा या पुत्र मन्यसे । 

अय शान्तनवः सत्यं पाटयन्‌ सत्ययिक्रमः ॥ ३४॥ 


(विन्‌ | माता ओर पिता दोनेति पुपर अन्म हेता 
9 अतः उनपर दोनोद्म समान अभिद्र ३ । पे परिता 
र्का सवामी ह, उसी प्रक्र माता भी र । शम संदेद 
नदीं टै नहे | पिभाताङ़ विधान या ररे पूर्वजन्म पण्यते 
नि प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचिष्रवीयं 
मेरा सये छोय पुत्र था । रेषे एक पिताङ्े नाते भीष्म 
उवे मारं हं, उदी प्रकार एक माताङे ने तुम मी 
विचित्रवीयके माई च चे । बेय | मेरी ठ रेष श मान्यता 
है; छर तुम जेवा भमज्ञो ये सत्यपराक्रमी शन्तनुनन्दने 
मीप्म सत्या पाटन फर रहे १॥ ३१-६४॥ 


वदि त कुरुतेऽपत्ये तथा राज्यानुशासने | 
घ त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः सतानाय कुलस्य च ॥ ३५॥ 
अनु्रोरा्च भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च ॥ ३६॥ 
आद्शंस्या यद्‌ बरूयां त्त्वा कर्ुमहसि । 
यवीयसस्तव भ्रातुभोयं घुरछुतोपमे ॥ ३७॥ 
रूपयौवनसम्पन्ने मे च धमतः। 
स धा पुघ्रक ॥ २८ ॥ 
अनुरूपं कुत्टस्यास्य सतत्याः प्रसवस्य च। 


(अनष | छंतानोत्यादन तथा ास्य-शासन करनेका श५का 
विचार भ अवः तुम अपने माई के पारटौ किक हितका बिचार 
ओर मेरी आश्चवे श्वर प्राणिर्योपर दया एरफे उनी रश्चा 

कौर भयने अन्तःकरणकी कोमल १ 

म ओ छ कट उे सुनकर उसका १ाडन करो । 
भला ठगनदर स 
दया युयाषसाे रमन ६। उनके मनम बमत; पुत्र पानेकी 
कमना द ।पु् | दम सङ छि समर्थं हो, अतः उन दोनो 


वर्मे री कंतानोशो जन्म दो, जो इत उुकपरग्परकी रका 


ॐ छिये ठरवया सुयोग्य श* ॥ १५-३८६॥ 











थ्यात्न उव्राच 


येत्थ धमं सत्यवति परं चापरमेव च ॥ ३९॥ 


तथा तव महाप्राज्ञे धतं प्रणिहिता मतिः । 


तस्मादहं त्वन्नियोगाद्‌ ध्म॑सुदिद्य कारणम्‌ ॥ ४०॥ 


देप्सितं ते करिप्यामि दं ह्येतत्‌ सनातनम्‌ । 


श्रातुः पुत्रान्‌ प्रदास्यामि मित्रावरदणयोः समान्‌ ॥ ४१॥ 
व्याखज्ीने कहा- माता सत्यवती ! आप पर ओर 
अपर दोनो प्रकारके धर्मोको जानती ई । महाप्राज्ञे | आपकर 
बुद्धि सदा धर्मम छगी रदती दै । अतः भ आपकी आज्ञासे 
घर्म॑को ही दष्िमि रखकर ( कामके वश न दोकर टी) 
आपकी इच्छाके अनुरूप कार्यं करगा । यह सनातन माग 
शास्मि देखा गया है । म अपने भाईके च्वि मित्र ओर 
बरुणके समान तेजस्वी पुत्र उन्न करूंगा ॥ ३९-४० ॥ 


ब्रतं चरेतां ते देव्यौ निर्दिण्मिह यन्मया । 


संचत्सरं यथान्यायं ततः शद्धे भविष्यतः ॥ ४२॥ 


न हि मामवतोपेता उपेयात्‌ काचिदङ्गना । 


विचिघ्रवीर्यकी लिर्योको मेरे बताये अनुसार एक 
वर्षतक विधिपूरवैक व्रत ( जितेन्द्रिय होकर केवल 
संतानाथं साधन ) करना होगा; तभी वे शद्ध होगी । 
` जिने त्रतका पालन नदी किया ह, पेसी कोई भी खरी मेरे 


समीप नहा आ सकती ॥ ४२३ ॥ 
सत्यवत्युवाच 





शीधर गमं धारण करं बह उपाय करो ॥ ४३ ॥ 
अराजकेखु राष्ट प्रजानाथा विनदयति । 


नदयन्त च करियाः सवो नास्ति बृष्टि देवता ॥ ४४॥ 

राज्यम इस समप्र कोड्‌ राजा न्ट । बिना राजाङ्के 
राज्यफी प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है । यज.दान आदि 
करिया मी खस हो जाती ६ । उस राज्यम न वर्पा होती है, 


न देवता वा परते ई ॥ ४४॥ 
कथं चाराजकं राष्ट्रं शयं धारयितुं भरभो। 


तस्माद्‌ गर्म सम्राधत्छ भीप्मः संबधयिष्यति ॥ ४५॥ 


प्रभो | तुद सोचोः भिना राजाका राज्य कैसे सुरश्चित 
ओर अनुद्चाषित रद सकता दै । इसलिये शीप्र गर्माधान 
करो । भीष्म याखकको पाड-परोसकर यडा कर दंगे ॥४५॥ 


व्याप्तं उवाच 
यदि पुः पदातब्यो मया ातुरकालिकः । 


विरूपता . सहतां ।तश्ोरेतत षदो मलम ॥ ६4201101 गसन वि 


। -----------------------------~ न === == ४ =-= === 


सदो यथा प्रपद्येते देव्यौ गर्भं तथा कुर ॥ ४३॥ 
सत्यवतीने का- बेटा | ये दोनों रानिर्यौ जि प्रद्र 

















व्यासजी वो -मो | यदि मुञ्चे पपन तिक 
रखकर शीघ्र दी अपने भाईके स्मि पुत्र प्रदान कलार | 
उन देविर्योके स्यि यह उत्तम त्रत आवश्य १8३ 
असुन्दर रूपक देखकर शान्त रहे, डरे नक्ष | ४६॥ 


यदि मे सहते गन्धं रूपं वेषं तथा बषुः। 
अद्येव गभं कौसर्या विरिष्टं रतिप्ताम्‌ ॥ ४१। 


यदि कौसल्या ( अभिद्र ) मेरे गन्ध, स्पार | 
दरीरको स्न कर ऊ तो बह आज ही एक उत्तम ब्र | 
अपने गमम पा सकती १॥ ४७॥ 


वेश्चम्पायनं उवा 


एवमुक्त्वा महातेजा व्यासः सस्यवतीं तवा। 
शायने सा च कौसल्या श्युचिवल्ञा यला ॥४८। . 
समागमनमाक्ाङक्ेदिति लो । 1 
ततोऽभिगम्य सा देवी स्चुषां य . ४। | 
धम्यंमथंसमायुक्तमुवाच | 
कौसल्ये धर्मतसनं तवां यद्‌ व्रवीमि निवोधतत्‌॥ ५! 


वैराम्पायनजी कहते ह -बनमेजय | एव ग | 
महातेजस्वी भुनिभर४ व्यासजी सत्यवतीते फिर ८अब्छाे ४ | 
( ऋतु स्नानके पश्चात्‌ ) शद्ध वज्र ओर शग र | 
दाय्यापर मिकनकी प्रतीक्षा करे" यो हकर गम्‌ | 
तदनन्तर देवी सत्यवतीने एकान्तम आयी ह ° ५ | 
अग्विकाफे पाव जाकर उसे ( आपद्‌ ) चम अ / 
युक्त दितकारक वचन का-“कौषस्ये | 1 । 
यात कड्‌ रदी हू, उवे ध्यान देकर सुनो ॥ ४८ | 
~ मद्भाग्यसंक्षयाद्‌ [9 
भरतानां ससुच्छेवो व्यक दायमम्‌॥१॥ | 
व्यथितां मां च सम्गरक््य पिव्वद्याच । ` | 
द्िमदान्महयं कस्या ५१. |¦ 
व पुत्रि प्रापय मा नि ॥। 
पनेर माम्यका माद हो जनिसे भव १। 6 | 
हो चलम दै, यह स्ट दिलायी दे र | 
कारण मुञ्चे व्यथित ओर पितृढुलद १ रर। त॑ ` 
इव दुली इृदधिके व्वि युश ८* _ {1१ ४4 || 
उव स॒म्मतिकी सार्थकता तुम्दारे अधीन ॥ 
बताये अनुसार मुषे उस 
अपने अभीटकी सिद्धि देख दू ॥ 


नटं च भारतं वं स ॥|। 
पुधं जनय सुश्रोणि < क्ुट्य ` $ | 4 
स हि राज्यधुरं गरवासदश्यति ७ ` 60|| 


| वषवपवे ] 
प सेब इनद्रके समान एफ तेजस्वी पुत्रको जन्म 


| शौ हमरे कुल्के इस मष्टान्‌ राज्य-मारको बहन 
र| ५२९ ॥ 


् पतो ऽजुनीयैनां कथंचिद्‌ धम॑चारिणीम्‌ । 


च व्क =, 6 ^^ । 


व्यम्यायन उवाच 


@ सत्यवती काछे वधूं स्नाताग्तौ तद्‌ । 
यती रायने शनैर्वचनमघ्रवीत्‌ ॥ १॥ 
# जी कहते ह--जनमेजय! तदनन्तर सत्यवती 
| › फायपर अपनी ऋतुस्नाता पुत्रवधूको शय्यापर बैगती 
स |॥ पर बोडी ॥ १ ॥ 
| वत देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वानुप्रयक्ष्यति । 
भचा पतीकषेनं निशीथे गमिष्यति ॥ २॥ 
ले | तम्दारे एक देवर ई, वे ही आज तुम्हारे पास 
्।३ आ्येगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा 
1 भद्‌ ठीक आधी रातके समय यहां पधार" ॥ २॥ 


लद्‌ घचनं श्ुत्वा शायाना शायने शयमे,। 

| व्‌ तदा भीषममयश कुकपुङ्वान्‌ ॥ २॥ 

५ | ५ बह चात्‌ सुनकर दौषस्या पवित्र शब्यापर शयन 

. पश्च । मय मन-दी-मन मीष्म तथा अन्य भेष डुर 

{ (प करने लगी ॥ ३ ॥ 

॥ नेषु यथम नियुक्तः सत्यवाश्पिः। 
दारणं भ्रविवेदा ह॥४॥ 

क नियोगव्रिधिके अनुकार सत्यवादी महि 

दके मदम ( रीर घरी चुपड़े हए, सयत 

कं स्ममे ) प्रवेश श्रिया | उश्च समय बहुदते 

ष्णा दोरदेथे॥४॥ 

“ (रष य कपिलां जरां दीप्ते च खोचने । 

| ^ चेव दमश्णि देषी 

वि श्रणि दघरा देवी न्यमीखयत्‌ ॥ ५॥ 

` [भीर =" छीर रंग फाला या, उनकी जदा पिगढ 

1. ३ ध चमक रदी थी तथा दादी मछ भरे संगम 


गैः | र ¶। 
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पञ्चाधिकदाततमोऽष्यायः 


=-= === ~~~ 





। उन देखकर देवी कषल्याने ८ मगके त 
दिक्‌ तरका. स्छि॥ 14/81 9 (0661101. 


२२५ 





भोजयामास विपां देवर्पीनति्थीस्तथा ॥५४॥ 
कोषल्या धर्मा आचरण देवली थी । सत्यववीने 
षर्मंको सामने रलकर ही उपे क्रिषी प्रकर समना जुज्ञाकर 


(बड़ी कठिनतासे ) शस फा ति पेया किया उसके बाद 


ब्राह्मो, देवपिो तथा अतिधिर्योको भोजन कराया ॥५४॥ 


इति भ्रीमहामारते भाद्विपर्वणि सम्मवपवंणि सत्यवय्युपदेके चतुधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १०४॥ 
तर्कार भरीमहामारत आदि पवैके अन्तर्गत सम्भवपतरमे सत्यवती-उपदेशविषयकं एक सौ चारवो अध्याय पुरा हुभा ॥ १.०६ ॥ 
८ दाक्षिणा्य अधिक पाठके २ शोक मिडाङर कुक ५९ शोक ह ) 





पञ्ाधिकराततमोऽष्यायः 
ग्यासजीके द्वारा विचित्रधीर्यके धत्से शृतर, पाण्डु ओर विद्र उलतति 


सम्यभूव तया सार्धं मातुः परिपचिकी्पंया । 


ओर अच्छी तरह देख न सकी ॥ ६॥ | 
ठतो निष्कान्तमागम्य माता पुत्रमुयाच दः 
अप्यस्या गुणवान्‌ पुत्र ाज्ु्रो भविष्यति ॥ ५॥ 

जव व्याजी उसके महहते बाहर निके, चब मावा 
तयवतीनि आदर उने पूखा - भय | स्या अभिर पम 
ईं गुणवान्‌ रगुमार उतने ! ॥ ५ । 


निराम्य वद्‌ घचो 


तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मना ॥ ९ ॥ 
मासम यद बचन नकर छलयवरतननदन स 
बरोञ-- भमौ | बह दव ईर दायि्यो$ वमान व 
विद्यान्‌ राजर्पि्योमि भे, एम लोमा हौ 
दथा अत इम्‌ चेय । उ मनर भा ^` ए" 
ह ॥ ८-९॥ 
स वैगुण्यादन्ध पतु ८ ~ 
म तवा माता पत्रमथा्रीत्‌ | ११ 


गतिशय सवारः पितृणा वंशयधनम्‌ ॥१२॥ 
0 पाता दोपे वद बाखक अन्धा ही रेण | 

५ सुनकर माताने कदा- (तपोधन) कुवथ- 
भः अना छो यह उचित नष १। भतः कुर्थशके णि 
४ व ञी तथा समसत ऊुख्का सरक 
= पिला वथ बदनिवाा हो" ।| १०.११२ ॥ 
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स तथेति भतिज्ञाय निश्चकाम महायशाः ॥१२॥ याचना की । मह्न भुत अच्छ समद्र द | 


महायशखी व्यासजी (तयास्तु कटकर वहसि निकल स्र कर ही ॥ २०॥ 
गये ॥ १२॥ रः . मार सा देवी भप्काठमक्‌। 
सापि कालेन कोसस्या खुपुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ । = वमन समा 
पुनरेव तु॒ सरा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः ॥१३॥  , तदनन्तर देवी अम््ा्काने घमब अतज्‌ || 


ऋषपिमावाहयत्‌ सत्या यथा पूर्व॑मरिदम । वणंफे प्रको जन्भ दिया । वह अपनी (म ऋ | 
ततस्तेनैव विधिना महपिंस्तामपद्यत ॥१७॥ उद्धाहित हो रहा या ॥ २१ ॥ 
अम्वालिकामथाभ्या गपि दष्ट च सापि तम्‌ यस्य पुत्रा महेप्वासा अश्िरे पञ्च पण्डा 
विवणो पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ॥१५॥ ऋछतुकाडे ततो व्ये वधूं तसम न्ययोजष््‌। | 
परखवका समय आनेपर कौसल्याने उसी अन्धे पुब्रको यह वही बालक थाः जिसके पुत्र महापु 


जन्म दिया । जनमेजय { तसश्वात्‌ देवी सत्यवतीने अपनी पाण्डव हुए । इसके याद ऋतुमल नेषर एत 
वूसरी पुत्रवधूश्रो खमञ्ञायुञ्ञाकर ग्माषानङे स्थि तैयार किया अपनी बड़ी गहू अम्बिकाको पुनः व्याजे (मवि 

ओर इसे थि पूर्वत्‌ महपिं व्यासका आवाहन किया { निथुक्त किया ॥ २२ ॥ 

फिर महर्षिने उसी (नियोगकरी ठंयमपू्ण) बिधिसे देवी अम्पाछिका- सा तु रूपं च गन्धं च महर्षः प्रविचिन्त्य तप। | 

के साय समागम फिया। मारत ! महर्पिष्यासको देखकर वह भी नाकयोद्‌ चचनं देव्या भयात्‌ सुरघुतोप्र ॥ | 


५ तथा पाण्डुवणेकी-सी हो गयी ॥ १३-१५॥ परु देवकन्याके समान सुन्दरी अगिन ा ( 
तां भीतां पाण्डुसंकाशां विषण्णां पश्य भारत । कुस्वित रूप ओर गन्धका चिन्तन करके मक ४^ | 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ सत्यवतीकी आशा नदीं मानी ॥ २३॥ | 


५ [ उत भवमीत, विपादमस्त तथा पाण्डुवरणकी- ततः स्वैभूंपणेदौसीं वा । 
सत्यवतीनन्दन व्यासने यो कदा-॥ १६ ॥ भ्रेषयामास छृष्णाय ततः #, 


यस्मात्‌ पाण्डुत्वमापन्ना विरूपं रक्षय मामिह । कारिराजकी पुत्री अम्बिकाने मण 
तस्मादेष सुतस्ते ये पाण्डुरेव भविप्यति ॥१७॥ अपनी एक दासीको अपने हौ आभूपणति 4 
“अम्बालिके | तुम मुस धिरूप देखकर पाण्डुवणकी-सी काठे.कदटे मदं व्यासके पाव मेज दिया ॥ ध 
दो गयी या, दस्म द्दारा यह पुत्र पाण्डु रंगका सा तदपिमचुप्रापतं परयस्याभिवाण (1४ | 
ही होगा ॥ १७॥ संविवेदाभ्ययुक्ञावा सत्त्योपच्ा" «+| 
नाम॒ चास्यैतदेवेह भविप्यति द्युभानने 1 मह्य आनेपर उस दाषीने आनि बक {न 
इत्युक्त्या स निरक्रामद्‌ भगवानरपिसत्तमः ॥ १८॥ किया जौर उन्हं रणाम करके उनकी आश । 
श्युमानने | इस बाल्कका नाम भी संसार धपाण्डुग ही पर बैठी ओर सस्कारपूर्वक उनक वबा | {` 
होगा ।› रेशा ककर मुनिभे भगवान्‌ व्या वहति निकल कामोपभोगेन रदस्तस्या वषग ४ | 
गमे ॥ १८ ॥ महपिः संवि | | 
ततो निष्कान्तमा्डोक्य सत्या पुत्रमथाव्रवीत्‌ । उच्ति्ठन्नव्रवीदेनामभुजिष्या . युदण। न व 
शशंस स पुनमाोत्रे तस्य वालस्य पाण्डुताम्‌ ॥१९॥ अयं च ते शभे १६ = ववदिमता ~ तां 8८ ॥ 
उप्र मदटते निकलनेपर सप्यवतीने अपने पुत्रते उसके धमौत्मा भविता ङोके 1. ¢: 
विषयमे पृष्ठा । तय व्यालजीने मी मावासे उव बालके एकान्तरं मकर उपर म {` 
पाण्डुवणं हनेकी यात वता दी ॥ १९॥ हुए । राजन्‌ कठोर व्रतका पालन पह, [ भे 
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। भे विदुरो नाम॒रष्णदधेपायनात्मजः। 
छस्य घे भ्राता पाण्डोश्धैव महात्मनः ॥ २८॥ 

, 8 बालक विदुर हुआ, जो भीकृष्णद्रेपायन व्यावका 

|| म ष । एक पिताका होनेके कारण बह राजा धृतरा ओर 

|| ` ` पण्डुका भारं था ॥ २८ ॥ 

इति भरीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि धि 


। १ नि धीमहामारत मादिपतकेअनतगेत सम्वपर्ेधिचित्रवी पोप यतपतविषयड ए 













यायनी ने का-राजन्‌ ! पूर्वंकाढरं माण्डध्य 
एक ना्षण थे जो धैर्यवान्‌, सब धमाके 
प्र त्पखी ये 1 २॥ 





पडधिकदाततमो ऽध्यायः 








धमां विदुररूपेण शापात्‌ तस्य महान्मनः। 

माण्डव्यस्याथेत्वक्षः कामक्रोधवियजितः ॥ २९॥ 
महात्मा माण्डव्यके शापसे साक्षात्‌ धर्मराज शी विदुर- 

सपर उततर हुए थे । वे अरथक्लके शता भीर समोपे 

रहित थे ॥ २९॥ 

छृष्णद्धेपायनो ऽ्येतत्‌ सत्यवत्यै न्यवेदयत्‌ । 

परदस्भमातमनश्चैव श्राया पुज्जन्म च ॥ ३० 
भीक्ृष्णदरैपायन व्यथने सत्यवतीको भी सब्र बते यत्यद। 

उन्हेनि यह रदस्य प्रकट कर दिया फ अम्बिकाने अपनी दाषी- 

को भेजकर मेरे षाथ छठ मिया , अतः शद्रा दावीके गते 

ही पुत्र उन्न होगा ॥ ३० ॥ 

स धर्मस्यारणो भूत्वा पुनमौतरासमेस्य च । 

तस्यै गर्भ समावेद्य तनरेघान्तरधीयत ॥ ३१॥ 
दष तर व्याजी ( मातू-आशापाडनरूप ) धमे उच्रूण 

होकर पिर अपनी माता सतयवतभ मिते ओर उन्दं गभं 

समाचार बताकर वं अन्तघनि हो गवे \॥ ३१ ॥ 

प्ते विचिध्रवीरयस्य दपर देपायनादपि । 

क्ति देवगभोभाः फख्वंशविषधनाः ॥ ३२॥ 

चित्रवीपके कषेत्रम व्यासजीषे ये तीन पुत्र उलच्च हुए 

जी सड वमान तेजखी ओर फुखुवंशकी वदि 

कुरनेवडि ये ॥ ३२ ॥ 

चित्रवीर्यसु तोस्यत्तौ पञ्चाधिकदततमोऽप्यायः ॥ १०५ ४ 

सौ पव अध्याय पुरा दुभा ॥६०५॥ 


| पृडधिकराततमोऽष्यायः 
| जाना ~ 
| महपिं माण्डव्यका ८ दाख एक वृधे नीये दोन 
| & छनं द . जनमेजय उवाच ऊपस्यो उटपि हुए म्रौनव्रत धारण फरफे खदु रहकर 
< | य कम धरमंण येन ह्ापरसुपेयिवान्‌ 1 गे मादी तपसया पते थे । माण्डव्यज्ी बहुत यड 
| = प्च गहाः शद्भयोनायजायत ॥ १ ॥ ग च ॥ २॥ 4; 
[भ जयने पृ - त्रन्‌ | धर्मराजे रेखा कौन-वा कटेन महता पञ्ि यततः 
[र ‰ ण जिसय उने दाप प्रास हुआ १ कि बरमिकि शा स लाषत्रहारिणः ॥ ४ ॥ 
| ` ध्रयोनिभ उन्न हुए ॥ १ ॥ -लकटोरवप्यवे ह मड हुव दिन चती 
५१३ राह्मण वशम्पायन उग्राच ञे गमे । एक दिन उनके आभमपर चोरीक्न माछ स्यि दुष 
। ह › कश्िन्माण्डव्य इति विधरुतः। हरे आये ॥ ४॥ 

` वधमः सत्ये तपसि च स्थितः ॥ २ ॥ न बहुभी _ रभिरतपंभ । 


लोष्त्र ; कुखखत्तम ॥ ५ ॥ 
६ 


ते तस्यावसथे 
निधाय 





२२८ 


[~ ----- पथा . याता दस्यवो दविजसत्तम । 
तेन गच्छामहे बरह्मन्‌ यथा इिघतरं चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनमेजय [ उन चोरक बहुत-ते सैनिक पीठा कर रहे 
थे । छसे वे दस्यु वह चोरीका माल महर्पिके आशममे 
रखकर भयकरे मारे प्रजा-रक्षक़ सेनाके आनेके पहले वहीं कटं 
चिप गये | उनके छिप जनेपर रकषकोकी सेना शीघतापूर्वक 
बह्म आ पहुंची । राजन्‌ ! चोररोका पीडा करनेवाडे खोगेनि इस 
प्रकार तपस्याम लगे हुए उन महर्पिको जब वर्ह देखा,तो पूषा 
कर पद्विजभे$ | ताये, चोर फिक्च रास्तेसे भगे ६ १ जिससे 
वही मागं पकड़कर हम तीव गतिसे उनका पीछा करे'॥५-८॥ 
तथा तु रक्षिणां तेषां हवतां ख ॒तपोधनः। 
न चिद्‌ वचनं राजन्नव्रवीत्‌ साध्वसाधु वा ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | उन रक्षकरोके इश्च प्रकार पूञनेपर तपस्याके 
घनी उन महरपिने भव्म-बुरा ङुछ मी नदी कटा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाधमम्‌ । 
द्दड्ुस्तत्र छीनास्तांश्वरा स्तद्‌ द्रव्यमेव च ॥ १०॥ 
तत्र उन राजपुर्पोने उख आभममें ष्टी चोर्योको खोजना 
आरम्म किया ओर वं छिपे हए चोर तया चोरके मालको 
भी देख ज्या ॥ १०॥ | ॑ 
ततः शङ्का समभवद्‌ रक्षिणां तं सुनि भ्रति । 
संयस्यनं ततो राक्षे दस्यूदयैव न्यवेदयन्‌ ॥ ११ ॥ 
भिर तो रशचोको मुनिके प्रति मनमे संदेह उत्पन्न 
हो गया ओर बे उन बोधफ़र राजाङे पाल ठे गये । वर्धे 
प्टुचकर उन्दने राजाते खव बति बताया ओर उन चोरोक्ो 
भी राजाके वले कर दिया ॥ ११॥ 
तं राजा सह्‌ तैग्धोरेरन्वाद्‌ वध्यतामिति । 
स रक्षिभिस्तैरशातः महातपाः ॥ १२ ॥ 











इति श्रीमहाभारते भादिपर्ब॑णि सम्भवपवंणि अणीभाण्डग्योपाढ्याने पदधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १०१ 
एत पकार भ्रमहामारत आदि.पवके अन्तम सम्मवपवमे अणीमाष्ड्योपाख्यानविषकः पड़ सं छर्वो अधमाय पूरा इभ ॥ 





स पाधिकरततमोऽध्याय । 
माण्डव्यक्रा धमराजको शाप देना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः स ॒मुनिरादुंस्तावाच तपोधनान्‌ । 
दोपतःकं गमिष्यामि न हि मेऽन्योऽपयाध्यति ॥ १ ॥ 
कहते है--राजन्‌ ¡ त्र उन युनिभेठ- 
ने उन तपस्वी सुनियति कश--भमँ किषपर दोप लगा; 
दूसरे किषीने व नद्य किया क १॥ 
क स्तत्र तथा यहुतिथेऽहनि । 
दयं राश्चे यथाच नयधिप ॥ २ ॥ 


((-0. 1॥८1111151101 18/81 \/8/8085। 01661010. 1911260 0 66819011 - ^ 





श्रीमहाभारते 

























त मै | 


राजने उन चोरके साथ महपिभन 
आशा दे दी । रक्षकेनि उन त 
पहचाना ओर उने चरूखीपर चदा दिप || ! २॥ 
ततस्ते शूलमारोप्य तं मुनि रक्षिण । 
मतिजग्मुमेहीपालं धनान्यादाय तान्यथ ॥ (। 
इख प्रकार वे रक्षक माण्डव्य मुिो य च ' 
बह सारा धन साय ले राजाके पाष लैर ्रे॥ १३॥ | 
दमूलस्थः स तु धमत्मा काटेन महता ततः। 
निराहारोऽपि विप्र्िम॑रणं नाभ्यपद्यत ॥ ॥॥ 
धमत्मा ब्रह्मि माण्डव्य दर्षत उ शले 
अग्रभागपर वेढे रहे । वशँ मोजन न मि्नेपर भ उरं 
मृत्यु नी दुरं ॥ १४॥ 
धारयामास च ्राणादर्पीश्चि समुपानयत्‌। 
शुभ्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना ॥\५। 
संतापं परमं जग्मूर्ुनयस्तपसान्विता। 
ते रात्रौ शकुना भूत्वा संनिपत्य तु आरत। 
द्शंयन्तो यथाराक्ति तमपृच्छन्‌ दिजत्तमम्‌॥ १५ 
वे प्राण धारण किये रहे भौर सरणमात्र के 
अपने पाख बुल्मने टगे । शरखीकी नोकपर तपखा 
उन महात्मासे प्रभावित हो$र समी तपसी क | 
संताप हआ । वे रातमरे पशिर्योका ङ्प भाव्य क 
उदते हपट आये ओर अपनी शिक अत्थ _ 
प्रकाशित करते हृष्ट उन विप्रवर माण्डग्प निभेन 
ओतमिच्छामदे ब्रह्म्‌ कि पाएं छतानति। +| 
येनेह समाप्तं शे डुःलभयं महद, 
= कौत 
¶्रह्मन्‌ | हम सुनना चाहते ई कि आप इ || 
करिया द, जितत य्ह शरूपर पेठनेका रह क | 
आपको प्राप्त हुभा है १॥ १७॥ 


११६ ॥ ` 


महाराज { रक्षन बहुत दिनतक उर 1 
देख ॒ रजाङे पाद जा वह स्र वाचार ह 
निवेदन किया ॥ २ ॥ स 
रत्वा च वचनं तेषां निश्चित्य स व । ६।| 
भसादयामासर तथा श्यूलस्थगपिः वं 6 | 

उनकी यात बुनकर मन्धरयोढ धय म | 
राजने शू्ीपर बैठे इए उन मुनिन = 
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| ववं | सप्ताधिकराततमो ऽध्यायः ३२९ 


~~~ 





















| राजोवाच विप्रं | जते थोड़ा-सा भी शिया हआ दान क गुना 
(प्पतं मोहाद्रश्ानादपिसत्तम । फल देनेवात्म होता दै, बैसे हौ अथर्म॑भी बहुत दुःवरूपी 
ते तं तत्राहं न मे त्वं ग्ोद्धमहंसि ॥ ४ ॥ _ एक दैनेवास्य होवा १॥ १२॥ र 
तत्ने कष्ा-- मुनिवर { सने मोद अयवा अज्ञानवश अणीमाण्डव्य उवाच 
[शरन किया टै, उसके लिये आप मुद्चपर क्रोध न कसिन्‌ काडे मया तत्‌ तु कृतं प्रहि यथातथम्‌ । 
| आपव प्रसन्न ेनेके चिमे प्रार्थना करता दरं ॥ ४॥ तनोक्तो धर्मराजेन वाठभावे स्वया टतम्‌ ॥ १३॥ 
वेश्म्पायन उवाच अणीमाण्डव्य पृद्धा-अछठा, तो दीरु टी प्रवो, 
तुरुस्ततो राक्षा प्रसादमकयोन्सुनिः। भे फस कमय - क्षि आयु बद्‌ पाप भिया या ! 
[प्रवादं राजा तं ततः समवतारयत्‌ ॥ ५ ॥ धर्मराजे उच्र दिया-प्यस्याबखामे वुम्हरि द्वासा यद 


- काते ध स राजे यो पाय दुभा था, ॥ १३॥ 

एर मुनि उनपर प्रसन्न हो गये । राजाने उन्हं प्रसन्न 

| सर शूखीपे उतार दिया ॥ ५ ॥ 

| यं च श्ूखात्रात्‌ तच्छ्रुटं निश्चक्रं ह । 

परषयुंश्च निष्कष्टु शुट्टं सूले स चिच्छिदे ॥ ६ ॥ 
नोचे उतारकर उन्नि शुल्के अग्रभा गमेः सहारे उनके 

प्के भीतस्ते शूको निकाखनेके छग खीचा । सी चकर 

= असफाख होनेपर उन्दने उस चयूलको मूभागम 
द्ग ॥६॥ 

१ तयान्तर्गतेनैव द्येन व्यचरन्मुनिः । 

| नतितपसा खोकान्‌ विजिग्ये द्कभान्‌ परैः ॥ ७ ॥ 

ते वे गनि यूलाग्रभागको अपने शरीरे भीतर द्वि 

विच खगे । उस अत्यन्त घोर तपस्याके दवारा मपिते 

स विजय पायी, जो दूसरे चि दुर्म ६॥ 

इति च ततो छोकेयु गीयते । 

4 विप्रो धर्मस्य परमात्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 

|£ स्थ ततो धम्‌ दष्रेपालभत प्सुः! 

लेय पद्‌ दुष्कृतं क्म मया छृतमजानता ॥ ९ ॥ 

| गवमाचद त्तिरीहदयासादिता मया। 

| मे 





ॐ ५४ पदय मे तपसो यलम्‌ ॥ १० ६ अणीमाण्डव्य उवा ॥ 
| कृषते ई शूले अग्रभागको, उक्ते युक्त होने दवादशाद्‌ वपीजन्मतो 
| शवे नि तमीते चमी लोके अणी-माण्ड क व न श्रशास्यन्ति धै दिशः ॥ ५४॥ 
क परमात्मतरवफे खाता 0 ५ का 

नमं जाकर उन दिव्य आ्नपर भठे देखा । उ ब्दी आयुतक यादक़ जा कुच ध 
+ किशाबी म््पिने उन्हं उन्मना देते हए पृश-- जन्म र क्थोि उष मपयतक बाकी 
| च्च अनजाने कौनसा ठेखा पाप किया या, निदे उमम अभम न ५ = न्ट द सकेगा ॥ २४॥ 
[गष म व रूपमे प्रात हभ ? मुशे सीप 4 र्न आ तः 

र मेरी तपस्या बल देखोः ॥ ८-१० “ -््येऽपराचेऽपि महान्‌ श ॥ १५॥ 

| धर्मं उवाच ग्म रुत यदा 
| भून इषु स्वीका भ्या नने गक भग म 


योदे-चपोधन ! तुमे पतिगकि पु्छ.भाग- भाग † त ज १५ ॥ 
दीथी | उसी कम का यह्‌ फल तुमह प्रास्त दभा ६॥ -कनिनतते चमे मायुषः सम्भविष्यसि ॥ 


ग 0 कफे 
शतमेष श पफलोदयाम्‌ ॥ १६४ 
| भे पवग क पं ब ५६२) म्यदि सथापयाम्यय लोके ध 


ट मर भा“ ९१५६३ (५. ^) 1 + \/2181185। (.0॥@ 1 








२२० 


न ~ धमं { तुम मनुष्य होकर धद्रयोनिमे जन्म लोगे । 
आजव संसारम में धमक परलकरो कट करनेवाली मर्यादा ` 


स्थापित करता हू ॥ १६ ॥ 


आ चतुव शकाद्‌ वपन्न भविप्यति पातकम्‌ । 
परतः कवंतामेवं दोप पव भविप्यति ॥ १७॥ 
चौदह वरी उसरतक _किसीको पाप नहा लगेगा | 
उसते अभिककी आयुमे पाग करनेवार्छको दी दोष स्मोगा ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतेन त्वपराधेन शापात्‌ तस्य महात्मनः । 





भीमदाभारते 


४ [ | 
धों विदुररूपेण £ 


शद्रयोनावजत। 4 | 


(4 [1 हँ 

` स्पायन जौ कहते है --रजर ¡वो | 
करण महात्मा माण्डव्यके शापे साक्षात्‌ ब्र दते /¡ 
चद्रयोनिमे उत्पन्न हुए ॥ १८॥ 


भ प ॥॥ 
चम चाथ च कुशो छोभक्रोधदिवरितः। |॥ 
दीधेदृशी शमपरः ङुरूणां च हिते दः॥(॥ | 


वे धमं-याख्र एवं अथंशाल्के पण्डित, लोम भौत |: 
रितः दीशरदशी, शान्तिपरायण तया करर मेक | 
रहनेवाठे थे ॥ १९॥ 1 


इति भोमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि जभणीमाण्डव्योपा्याने सक्ताधिशूदाततमोऽप्यायः ॥ १०७॥ 


इ प्रकार शरोमद्यभारत आदिषपर्वके अन्तर्म॑त 


सम्भवपवमे भणोमाण्डव्योपा्यानतरिपयक पक सौ सातौ अध्याय पू हम ॥\०५ | 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः 


| 
श्त एर आदिक जन्म तथा भीष्मजीके धर्मपूणं शचासनसे इरुदेशकी सर्वाङ्गीण उन्नति दि १ 


वैशम्पायन उवाच 
( श्वतराष्टे च पाण्डौ च विदुरे च महात्मनि । ) 
तेषु निषु कुमारेषु जातेषु कुरुजाङ्गलम्‌ । 
ऽथ कुरक्षं तयमेतद्‌वर्धत ॥ २॥ 
वेदाम्पायनज कते ह -जनमेजय 1 धृतरा 
पाण्डु ओर महास्मा बिदुर - इन तीनां कूमार्योक्रे जन्मसे 
छखवशचः कुःखजाज्गल देश ओर कुररेत्र-इन तीनो भ्रड़ी 
उन्नति हरं ॥ १॥ 
ऊष्वंसस्याभवव्‌ भूमिः सस्यानि रसवम्ति च । 
यथतुंबपीं पर्जन्यो बहुपुष्पफला दरुमाः ॥ २ ॥ 
एरथ्वीपर खेती उपज बहुत बद्‌ गयी, समी अन्न 
सरस होने लगे, बादल ठीक समयपर वपां करते ये, बृक्षोमिं 
बहुत.चे फल ओर पए लगने रूगे ॥ २ ॥ 
वादनानि शहृण्टानि सुदता शखगपश्षिणः । 
गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ३ ॥ 
धोडे-हाथी आदि वाहन हष्ट-पुष्ट रहते ये, मूग ओर 
पश्ची बड़े आनन्दवे दिन भिताते ये, फूल ओर मालिं 
अनुपम सुगन्ध दोती थी ओर लोम अनोखा रख होता या|| ३॥ 
वणिग्भिश्चान्वकरीयन्त नगराण्यथ रिद्पिभिः। 
रान्च छतविदाश्च सन्तश्च सुखिनोऽभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सभी नगर व्यापार-कु्ल वैया तथा शिव्पफलामे 
निपुण कारीगरेषि मरे रक्ते थे। द्र वीर, विद्वान्‌ ओर शंत 
सुखी हो गये ॥ ४॥ 
नाभवन्‌ व्स्यवः केचिन्नाधर्भंस्चयो जनाः । 
भवेशोष्यपि राष्राणां छृतं युगमवर्तत ॥ ५ ॥ 


कोद मी मनुष्य डाक नहा या। पापम ज्चि रखनेवाखे 


लर्गोकरा सवथा अभाव या । राके विभिन्न पाते | 
छा रहा था॥ ५॥ ॥( 
धर्मक्रिया यक्षरीखाः सत्यव्रतपरायणाः। ॥ 
अन्योन्यभीतिसंयुकता व्यवधन्त प्रजास्ता ॥ + | 
उल समयक श्रजा त्य बरत पावनम तपर ह १ | ‰ 
यज्ञ-कर्ममे लगी रहती ओर धर्माुकूल कमो ध | 
एकदूररेको प्रसन्न रखती हरं षदा उपनपिक ॑ 8 
जाती थी ॥ ६ ॥ = |) 
मानक्रोधविह्यीनाख नरा र „1 [४ 
अन्योन्यमभ्यनन्द्न्त # व ५/४ 
सथ खोग अभिमान श ध रहि तण _ | 
दूर रहनेवाङे ये; समी एक-वृरक। प्रइ # | 
थे। आनार व्यवहार धमकी ट 1 ५ | 
तन्महोदधिवत्‌ पूरणं नगरं वे व्य, |८।|१ 
दारतोरणनियृहैयंकमश्चचयोपमः भवतस | ई 
समुद्रकी मति सय प्रकारवे भरपूर क, क | 
समूर्दो$ समान गर्ध-गड़े दरवाजा, क. 








सुशोभित या ॥ ८ ॥ मन्रम्‌ । [१ 
भासादशतसम्बाधं  मदेनपुरसनि 1 तीः 

वनखण्डेषु वापीपल्वलसाडई ९। | १ 
नदी वनसखरण्ड जनाः॥ `, [| 
काननेषु च रम्येषु विजहखंदिता ती | 3 







कलो महे श ब उ | 


अमरावतीके समान शोमा पाती थी । व वह | 
वनलरण्ो, याबलिर्योः छोटे-छोटे वर ठे ५1 | । 
तया रमणीय काननेमि प्र्नवापूर्वक विः 


५ 
॥ 





रपे | क ठगो, देवतार्मो, ऋपिर्यो तथा चार्के साय 
हर हते हुए खच्छन्द्‌ विचरण करते ये ॥ १० ॥ 
कवत्‌ रृपणः कश्िन्नाभवन्‌ विधवाः लियः । 
बहिनपदे रम्ये ऊरुभिवहुखीकते ॥ १२॥ 
्रै्ोद्रारा बदाये हुए उश्च रमणीय जनपदे न तो को 
{> ल पा ओर न विधवा छिरो देखी जाती थी ॥ ११॥ 
क | इरमसभावाप्यो बाह्मणावखथास्तथा । 
षुः सवदधियुतास्तस्मिन्‌ रा सदोत्सवाः ॥ १२॥ 
उष राष्रके कुरओआः यगीर्चोः समभाभवर्ना, बावलियो तया 
क परतप सब प्रकारकी खमूद्धर्यो मरी रहती थां ओर 
क नित्य-नूतन उत्वव हुआ करते थे ॥ १२॥ 
रैभेण ध्तो राजन्‌ सर्वतः परिरक्षिते । 
प॒ रमणीयश्च चेत्ययूपराताङ्कितः ॥ १३॥ 
बनमेजय { मीप्मजीके द्वारा सव ओरसे धरम॑पूवक 
रित भूमण्डले वह कुदे तै देवश्यानौ ओर 
| भठममति विदित होनेके कारण बड़ी शोमा पाता था॥१३॥ 
(१ दशः पराणि विच्चज्याभिमवधितः। 
परमेण विदितं राष्े धर्मचक्रमवत॑त ॥ १४॥ 
१ देश दूर रा्रोंका भी शोधन करके निरन्तर उन्नति 
| "फर अगरषर हे रहा था। राष्टम सय ओर भीप्मजी- 
| ` एए चल्मया हुआ भरमा शासन चक रदा था ॥ १४॥ 


क्षम रणेषु इत्येषु कुमाराणां महात्मनाम्‌ 

त | : स्वे वभूवुः सततोत्सबाः ॥ १५॥ 

॥ | स मा इुमारोके गेपवीतादि संर भ 
।‰ , पमब नगर ओर देशके सभी खोग निरन्तर उत्छव 

ते ॥ १९ ॥ 

` युज्यतां चेति वाचोऽश्चयम्त सर्वशः ॥ १६॥ 

न | ऊुरकुरूके प्रधान-प्रधान पुरषो तथा अन्य 

[१ वेड घरों सदा खव ओर यदी राव घुनागी देती 

|, नदो ओर अतियि्योको मोजन करभो, ॥१६॥ 

॑ पाण्डुश्च विदुर्य महामतिः। 

र भीष्मेण पुत्रवत्‌, परिपालिताः ॥ १७॥ 

। £ | श पण्डु तया परम बुद्धिमान्‌ विदूर--इन तीनो 

(| ॥ प्मनीने अन्मये ही पुत्रक मति पाडन भा ॥ 


4 पाम  संस्ृतास्ते तु व्रताभ्वयनसंयुताः । 
{ कखला; समपयन्व यौवनम्‌. ॥ १८॥ 
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चर्वरतङे पाटन ओर वेदो खाण्पायं ततर हो यये | परिश्रम 

ओर व्यायामं भी उन्देनि बड़ी कुशव्ा प्रा्ठ की । पिर 

धीरे-धीरे युबावसखाको प्राप्न हए ॥ १८॥ 

धनुं दऽभ्वपृष्टे च गदायुदधेऽसिचमंणि । 

तथैव गजशिक्षायां नीतिशाखपु पारगाः ॥ १९॥ 
घनुददः घोदेकी सवारीः गदायुद्ध दाकतख्वारके प्रयोग. 

गजशिक्चा तथा नीतिशयाललमे बे तीन माई पारंगत हे गये॥१९॥ 


इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षासु बोधिताः । 
येदयेदाङ्कतत््वश्चाः सर्वत्र ृतनिश्चयाः ॥ २०॥ 
उन्द इतिदः पुराण तथा नाना प्रकरे शिचा 
मीशान कराया गया वे वेद वेदाङ्गाके ततवर तया 
सर्वत्र एक निशित विदान्तके माननेवाडे थे ॥ २० ॥ 


पाण्दुर्भवुपि यिकरान्तो नरेष्वम्यधिकोऽभवत्‌। 
अन्येभ्यो यछवयानासीद्‌ धृतरा महीपतिः ॥ २१ ॥ 
पाण्डु धलुरवचाम उस समयक मनुय सवे बद्‌ 
दुर पराक्रमी ये । इषी प्रकार राजां परवरा दूसरे लोगो 
ङी अपेश्ा शारीरिक बहे बुव बदृकर ये ॥ २१॥ 
न त्वासीत्‌ कश्िद्‌ विदुरसम्मिवः। 
न राजन्‌ धर्मे च परमं गतः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | तीनो लोकमि बिदुरजीके घमान दूरा कोर 
भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्मम ऊँची अवसख्याको प्राप 
( आलमद्रष् नदीं या ॥ २२॥ 
; श्ान्तनो॑दां समीक्ष्य पुनख्दतम्‌ । 
निर्वचनं छोके स्॑पषष्वयतत ॥ २३॥ 
न दु शान्तनुढ वेशश्च पुनः उद हुआ देखकर 
लम्न ाष्के खोण परस्र क्न तो"°“॥ २२ ॥ 
्‌ व ॑ २४॥ 
सर्वधर्मविदां भीष्मः † गजसाहयम्‌ ॥ 
वा सा प्रत्यपद्यत ॥ 
पारदावत्वाद्‌, विदे रजा पाण्डुवं भूव ह ॥ २५ ॥ 
वीर पुत्रो जन्म देनेवाल लिन 2० 
नो पुतरियो सड भढ £ मिं रुजन देश 
 वमपणं चमेम मीपाजीका स्यान सब ॐ 
स नगरम श्िनापुर ठर्वोचम ट ।› भूतरा् अभे 
क नग ओर विदुर परय ( मे रे 
उद्र ) हेनेषे राज्यन १ एके) मतः सब 
ददी पनर पाण्डु दी रजा हट ॥ २४.२५ ॥ | 
¬+ अयं तु प्रमो पमं षर दोनेनामदश्नम्‌! भाबः 
ढक श द्नके अुसार्‌ आरमदक्षन ह सवे उङृष्ट षम दै । 
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कदाचिदथ गाङ्धेयः सर्वनीतिमतां वरः । 


विदुरं धर्म॑तच्व्तं वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥ २६॥ 





सप ग |; 


एक समयदी बात ै, सम्पूणं नी पुणे ६ 
गन्गानन्दन भीप्मजी धर्मके तच्वकनो अनोक पि 
इस प्रकार न्याग्रोचित वचन बरोञे | २६॥ 


इति श्रीमाते आदिपि सम्भवपणि पाण्डुराज्याभिपेकेऽश्ाधिकरततमोऽध्यायः ॥ 
पपरक भरीमहामार्त अदिप अतत सम्भवे पाण्डुराज्यानिःकपिपयक एक सौ आञप म म | 
( दाक्षिणात्य भधिङ़ पाडका ‡ इलोक मिलकर कर २ ६२ इरोक ह । ) ह ` 
ॐ >~ ~ 


नवाधिकराततमोऽष्यायः 
राजा धतराषटका विवाह 


भीष्म उवाच 
गुणैः खमुदितं सम्यगिदं नः प्रथितं कुम्‌ । 
अत्यन्यान्‌ पृथिवीपाखान्‌ पृथिव्यामधिराञ्यभाक॥२॥ 
भीप्मजीने कहा--ेया विदुर [ हमारा यद दुख अनेक 
सत्‌-गुणोत सम्पन्न होकर इख जगतूमे विख्यात दो रहा १ । 
यह्‌ अन्य भूपराछको जीतकर इस भूमण्डले साप्राज्यदा 
अधिकारी हुभा ३ ॥ १॥ 
रक्षितं राजभिः पूर्य धर्मविद्धिर्मदात्मभिः। 
नोत्सादमगमयेदं कदाचिदिह नः कुखम्‌ ॥ २ ॥ 
पलक धर्मज्ञ एवं म्त्मा राजानि इती रक्षा फी यी; 
अतः मारा यद कुख इस भूतख्पर कमी उच्छिन्न नदी दआ।२। 
मया च सत्यवत्या च छष्णेन च महात्मना । 
समवस्थापितं भूयो युष्मासु फुखतन्तुघु ॥ ३ ॥ 
` ( बीचनरं संकटकाछ उपसखित हुआ या कितु ) मनेः 
माता सत्यवतीने तथा महात्मा भङप्णदैपायन व्यासर्जनि 
मिलकर पुनः इस कुखको सखापरित फिया ट। तुम तीनो मार इस 
र तठ हो ओर वुम्दीपर अव इसकी म्रदिष्ठ ॥ ३॥ 
तच्चेद्‌ वधते भूयः कुलं सागरचद्‌ यथा । 
तथा मया विधातव्यं त्वया चेव न संदायः ॥ ४ ॥ 
वत्व { यह्‌ हमारा बश्च कक अगे मी निष प्रकार समुद्र- 
की भाति बदृता रदः निः्ठदेर वदी उपाय मुञ्ने भीर तुष्ट 
भी करन चाहिये ॥ ४॥ 
यते यव्रवी कन्या खयुरूपा नः 
सुबलस्यात्मजा चेव तथा । च | ५॥ 
सना जाता द, यदुवंशी चयरसेन की कन्या ध्या (जो अग्र 
राजा ुन्तिभोजकी गोद ी हुईं पुत्री 2 ) भली माति मरि 
कल्के अनुरूप दै । दवी प्रकार गान्धारराज सुबल ओर 
मद्रनरेशके यां मी एक-एक कन्या सुनी जाती २ ॥ ५ ॥ 
कुलीना रूपवत्यच्ध ताः कन्याः पुत्र स्वं शः। 
` उचितादचेव सम्बन्धे तेऽस्माकं श्षन्नियर्पभाः॥ ६ ॥ 
येय | बे सब्र कन्पारर बड़ी सुन्दरी तथा उन्तम कुलं 


उत्पन्न द । वे शेष्ठ कषत्रियगण हमारे साय विब्य ४ 
करनेफे सवया योग्य है ॥ ६॥ ं 
मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर। 
संतानाथं कुरस्यास्य यद्‌ घा विदुर मन्ये ॥ 9। |. 
बुदधिमानामि शरे विदुर | मेरी राय ११ एकन ष 
संतानपरम्पराको बद़निके लिये उक्त कम्या्ड वष क 
चाटिये अथवा जैसी तुम्हारी षम्मति हो, वैता रिव अय 
ग्िदुर उवाच 
भवान्‌ पिताभवान्‌ माता भवान्‌ नःपरमो गु। 
तस्मात्‌ खयं कुलस्यास्य विचायं कुठ यदित ॥4 
विदुर वोे-परमो ! आप दमरे वाभा १९, 
ह ओर आप ही परम गुर ई; अतः खयं पिबा ऋ ^ | 
तमं इस कुलकरा हित हो, बह कीनि ॥ ८॥ 
व्म्पायन उवाब | 
अथ शयुथाव विप्रभ्यो गान्धारं खुवलातमयम्‌ ९ 
आराध्य वरदं देवं भगनेरहरं ह । 
गान्धासं (किङ पुत्राणां शतं कमे बर धभ | 
इति धाव तत्वेन भीष्मः ङरुपिताम ` || 
ततो गान्धारराजस्य प्रेपयामास ष ॥॥ | 
अचश्ुरिति तत्रासीत्‌ बलस्य नि व 
वंशम्पायनजी कष्ते है--उनमेगय । धा | ४ 
भीप्मजीने ब्राह्मणेसि गान्धाररज युष पु कि | 
गान्धारीके विषयमे सुना क वह इड | भ 
करमेवाडे वरदायक मगवान्‌ शंकरी (३ | ¢ 
लि सौ पुत्र देका वरदान भ्रा कर इ ६ सिव £ | प 
इस वाता ठीकटीक पता ठग गवा, त 4 प 01 
ने गान्धारा पास अपना दूत भेजा। ९ १९ 
यातको केकर सुवरूके मनम बड़ा विचार ईज ¢ $ 
कख ख्याति च दृत्तं च उद्धा दवार्‌ ¦ समय | ॥ . 
परु उनके कुड, श्रसिदि ओर आचार > दि | १ 
बदधिःू्वक विचार करके उने ध्म = ( 
भूतरष्रके व्यि वाग्दान फर दिया॥१२॥ |. 
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े प्र [ती त्थ श्राव ध्युतरषटमचश्चुपम्‌ । 

षै |श्वरत्सितं चास्मे पित्रा माजा च भारत ॥ १२॥ 
ह सा पटमादाय छृत्या बहुगुणं तद्‌ । 

| त्रे स्वे राजन्‌ पतिव्रतपरायणा ॥ १४॥ 
इषया पतिमहमित्येवं रतनिश्च परा । 

र गन्धारयजस्य पुरः राक्कुनिरग्रयात्‌ ॥ १५॥ 
वार पयसा लक्ष्म्या युक्तामादाय कौरवान्‌ । 

तर धृतराष्ट्रय ददौ परमसत्छृताम्‌ । 

[पलातुमते चैव विवाहं समकास्यत्‌ ॥ (६॥ 
इपर | गान्धारीने जग सुना कि धृतरा रार अन्धे 

तामावा मेरा विवाह उन्दीके साय करना चाहते, तव्‌ 
रमी वज्ञ ठेकर उसके कईं तह करके उसीमे अपनी _ 

लष खी ।राजन्‌ | गान्धारी बढ़ी पतिगरता थी । उन्दने 

छ (प,ेर्वेशी। तदनन्तर एक दिन गान्धारराजकुमार शुनि 

[9 [लता तया लक्ष्मीक खमान मनोहर शोमापे युक्त अपनी 

त गन्धारीको साथ छेकर कौरवो यं गये ओर उन्डेनि 
भद्रसतकरारके वाय धूतराषटको अपनी वदिन खाप दी । 




























५॥। 


,.॥ 
(. 


| 


| वैशम्पायन उवाच 

| प नाम॒ यदुशेषठो वसुदेवपिताभवत्‌ ॥ 
६ । च ¢ पृथा नाम रूपेणाप्रतिमा अवि ॥ त ९ ॥ 
| न ह पस्पायनजी कहते द --यजन्‌ ! यदुवंधिरथोम *%? 
& | १ ९ यवे £, जो ययुदेवजीक पिता ये । उन्ई एर कन्धा 
[इ . पद्म नाम पूया रक्खा गया । इ भूमण्दलम उ 
। [व वरी कोर खी नीं थी ॥ १ ॥ 
“| कराय ख॒ तामनपत्याय भारत । 
| पर परिक्षाय खस्यापत्यं ख सत्यवाक्‌ ॥ २ 
केनेमे वादी ब्रसेनने अपने फर भाई ५ 
प पहले ही यड प्रतिशा कर रक्ली यी भि म वु 
पशम द संतान भेट कर दगा ॥ २॥ 

॑ 1 § ^ तां कन्यां शतेऽचुप्रहक्विणे ॥ 
| षड छृन्तिभोजाय ससा सस्ये 


त 
र 


| कणौ 


दुशाधिकदाततमो ऽध्यायः 


स ज च = ज क 9 का व नयियानााानिानणाणान नियानं निक 


एति श्री महाभारते जादिपर्वणि सर्भवपवंणि तराष्विवा ५ 
~ कर 
¢ प्रकार भीपद्ानारत आदिषतरक अन्तर्भव ह्मवप्लमे शृतरा्िगहरि पय ९ 


_ <-> 
दािकराततगोभा 
इन्तीको दुवांसि मन्त्रकी प्राति ूयंदेधका अवा 
एवं कर्णके द्वारा शन्द्रमे कवच ओर इण्डलोका दान 
कः 


महात्मने ॥ ३ ॥ 
$ पठ | अतः 
= ((^-0. न (क क \/218/185। 00661101. 01011260 0 (६ 0 
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कजा स ज जि जन क कि क कि कित = = 


करिया ॥ १३-१६॥ 

द्च्वा स भगिनी वीरो यथाह च परिच्छदम्‌ । 

पुनरायात्‌ खनगरं भीष्मेण भ्रतिपृज्निवः ॥ १७॥ 
वीरवर शकुनिने अपनी यदिनका विाह कर यायोग्य 

दहेज दिया । बद मीप्मजीने भी उनम्न बड़ा सम्मान 

क्षिया | तसशवात्‌ वे अपनी रजघानीशन सट भये ॥ १७॥ 

गान्धाैपि वययोदा शीलचारविवेधितेः। 

तुं करूणां सर्वेषां जनयामास भारत ॥ ९८॥ 
भर्व । क श्त गतय अते ज 

माव, खदाचार तया सद््यवदरे समल कीरे 


कर हिया ॥ १८॥ 
वृत्तेनाराध्य तान्‌ सवौन्‌ गुरून्‌ पतिपरायणा 


। 
दुघ्रता नान्यकतियत्‌ ॥ १९॥ 
गुख्जरनोकी प्रसत्रता 
इव प्रकार सुन्दर बावे घमस गुरुजन ४ 
आत करके उम रवाः --- करे उत्तम तका पाढन्‌ कृरनेबाटी पतिपरायणा लमसकवना गल्बरी 
र म दू इर नमवर न श ॥ ^" 
पदि हे नवासिकततमोऽप्यायः ॥ १०९ ॥ 
नङ अध्याय पुरा दुभ ॥ १०५४ 


उनके संपोगसे कणंका जन्म 


यत्या गजा कुम्विमोजशन उनके मित्र 


देदी॥३॥ स 
भम क पिह देववतिधिपूजने । 
उदनं पर्ैचरत्‌ वत्र बहण स | 
निगूढनिश्चयं ध्म य ठ दुर्वाससं । 

+ संशितात्मानं सर्वपतैरतोपयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तमु" कुदो षरपः प्रथमो देवता पूजन 
व 
भ ( । 
थः अयि, भिन्द छोग 


कापाल्न मपि 
नैबाडे एक ताक्षण । 
ताके तच अगे प्रथा उनदीतेवा करन छगी । चे बदे 


पकिरभीराज्बुमायी 
ऊे।उनन्न हदय बहाकटोर + ९, 
स मक बङ्ठ उे पूं सतु कर छिव ॥ ५.५ 


अन््रमारद्धमीन्ववेक्षया । 
क यीय्यैव तां मुनिः॥ ६ ॥ 
दुवााजीति रपापर निबा मायी संकय्क विचार कस्ये 
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उसके प्रयोगकी विधि भी बता दी = तत्पश्चात्‌ वे मुनि 
उससे वोठे--॥ & ॥ 


यं यं देवं त्वमेतेन मन्धेणावाहयिप्यलि। 

तस्य॒ तस्य प्रसादेन पु्स्तव भविप्यति ॥ ७ ॥ 
शमे ! तुम इस मन्ब्द्वारा जिच-जिख देवताका आवाहन 

करोगीः उसी-उसीके अनुम्रहसे तुह पुत्र प्रास्त होगा" ॥७॥ 

तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहटान्धिता । 

कन्या सती देवमकमाजुहाव यदाखिनी ॥ ८ ॥ 
ब्दा दुरवाखाके यो क्नेपर कुन्तीके मनम बड़ा कौतूह 

जा । वह्‌ यशस्िनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी यीः तो भी 

उसने मन्त्रकी परीक्षाके लि सूरयदेवका आवाहन किया ॥ ८॥ 

सा दद्शं तमायान्तं भास्कर खोकभावनम्‌ । 

विसिता चानवद्याङ्गी दष्ट तन्महद्द्भतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आवाहन करते ही उखने देखा, सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति 

ओर पाडन करनेवाडे मगवान्‌ भास्कर आ रे दे । यइ महन्‌ 

आशर्यकी वात देखकर निर्दोष अङ्गौवाडी कुन्ती चकित 

हो उदी ॥ ९॥ 

ता समासरा्य देवस्तु विवस्वानिद्मव्रयीत्‌। 

अयमस्म्यसितापाङ्गि ब्रूहि कि करवाणि ते ॥ १०॥ 
इधर भगवान्‌ सूयं उक्षके पा आक्र इस प्रकार बोले- 

श्याम नेर््ोबाली कुन्ती । यह म आ गया । बोलोः तुम्दारा 

कोन-सा प्रिय कायं कलै १॥ १० ॥ 

(आहतोपस्थितं भद्रे ऋषिमन्धेण चोरितम्‌ । 

विद्धि मां पुत्राभाय देवमर्कं श्युचिसिते ॥ ) 
भ्र | म दुवांला पिके दिये हुए मन्वते परित हो व्दारे 

बुलते शी तुमं पुत्रको प्रापि करानेके लि उपद्ित हुआ । 

पवित्र मूखकानवाडी कुन्ती ! तुम मुर सूर्यदेव समश्च ।२ 

छन्त्युवाच 

कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्‌ वर विद्यां च रायुहन्‌ । 

तद्विजिशाखयाऽऽदह्वानं कृतवत्यसि ते विभो ॥ ११॥ 
ुन्तीने कहा--यत्रुओंका नाश करनेवाे प्रमो ! एक 

आह्मणने मुन्ञे वरदानके रूपमे देवता्के आवाहनका मन्त्र 

प्रदान किया ै। उसीकी परीक्षाके स्यि मैने आपका आवाहन 

श्रिया या॥ ११॥ 

पतस्मिन्नपराधे त्वां दिरसाहं भरसाद्ये । 

योपितो हि सदा रक्ष्याःस्यापयाद्धापि नित्यदाः ॥ १२॥ 
यद्यपि मुञ्चते यह अपराध हुआ तो भी इशक व्व आपके 

प्रणमि मस्तक रखकर मं यह प्राना करती हु कि आप क्षमा- 

पूर्वक प्रसन्न हो जाश्ये । लि्योति अपना अप्रशष शे जाय, तो 


भीमहाभारते 


ध पर्मकी रक्षाके ल्यि उसे एक वद्चीकरण-मन्तर दिया ओर 
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सूर्यं उवा 





वेदाहं सवमेवेतद्‌ यद्‌ दु्बौसा बरं दलै। ` ध 
सत्यज्य _ भयमेवेह क्रियतां संगमो मम॥ | + 


सूयं देव बोखे- मे म यह सषजानता ई इवे | 
तमहं बर दिया है । ठम मय छोड़कर यह मरे षद प | र 
करो ॥ १३ ॥ 
अमोधं वदनं महायमाहतश्चासि ते शमे। 
चथाद्वानेऽपि ते भीरु दोपः स्यान्नात्र संशयः॥ \५। | 

भे { मेरा दशंन अमोष है भर तुमनेमेरा अबतप्ि | 
है 1 मीर { यदि यह आवाहन व्यथं हु, वो मं तित | 
ठम्दे ब्रड़ा दोष लगेगा ॥ १४॥ ॑ 


वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्ता बहुविधं सान्त्वपूर्वं विवखता। 
सा तु नेच्छद्‌ वरारोहा कल्याहमिति भारत ॥ (५1 (® 
येराम्पायनजी कहते है--मारत । मगन ए (६ 
कुन्तीको समश्नाति हुए इस तरी यहुत.सी बहि 9 [१ 
मै अभी कुमारी कन्या ह, यह सोचकर जन्दरी इनि र [2 
समागमकी इच्छा नहीं की ॥ १५॥ ॑ । 
चन्धुपश्षभयाद्‌ भीता खजया च यदसिनी। | 
तामर्कः व भरतम्‌ ॥ ५ ५ 
यशखिनी कुन्ती भाई-बन्धुअमिं बदनाम ले प 3 

मी डरी हुईं थी ओर नारीयुखभ लजाठे मी बह ^ | 
भरतशरे्ठ ! उस समय सू्यदेवने पुनः उषे ध-' ` | 
( पत्स्ते निर्मितः खश याका । 
आदित्ये व| न क 
शख्राख्ाणामभेद्यं च भविष्य ५ 
न न किचन देयं तु ब्राह्मणेभ्यो भविष्यति| | 
चोद्यमानो मया चापि नाकम चिन्तविष्यत 1) | 
दास्यत्येव दहि चिरेभ्यो मानी चेव भविष्यि भ ४ 
न्द्र मुख एवं सुन्दर मंह्ंबाली 
जैवे पुत्रक्म निर्माण होगा, बह सुनो- चित 
अदिति दिये हुए दिव्य ऊुण्डर्ो ओर मेरे कष 

हृष्ट उत्पन्न होगा । उसका वह कवच 

सकेगा । उक्षके पाठ कोर मी बस्वु 
हेगी।मरकहनेपर मी बह कमी अयोग्य क्थ व 1 ॐ | भ 
मनमें स्थान न देगा । बराह्मणेकि याचना भम 4, 
प्रकारक बत्तर्यँ देगा दी । साथ ही बहब्रा< ` ` | ऋः. 
मत्यसादान्न ते राध्चि भविता दोष त्युः । ४ ए (च 
पवसुष्त्वा स भगवान्‌ छुन्िराजुता | [३ 
भरकादाकती तपनः सम्बभूव 


| क २ ॥ ॥, [न्‌ 
ऋ क ॐ | ¶ - 
सर्वदाल्रभवां र वर ॥ 9, च ॥ , 
तत्र॒ वीरः समभवत्‌ सर्वराखशचवां । भयान्वितः ~) 


भे खदा उन रा दी, कटनी चाह सुक्रः तगर, भिवन # 
मीश प 4 01 0 41/ 1 । गप्र शरपात्ु 0011 [~ 
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क | मरी कृपे तु्हं दोप भी नदीं लगेगा ।› इन्त 
कुन्तीपे यो कषटकर प्रकाश ओर गरमी उल्न्न 
न मवान्‌ सूर्ये उसके साय समागम किया । इससे 
चश्रपएक वीर पुत्र उत्पन्न हुभा, जो सम्पूणं शल्लधारि्े 
2ष्‌। उने जन्मसे दी कवच पटन रक्ला था ओर वह देव- 


त सुतः कर्णः सर्वलोकेषु विश्चुतः ॥ १९॥ 
५ इग षाय ही कवच धारण किये उस यालकरका सुख 
१ कुण्डले प्रकाशित हो रदा था। इस प्रकार कणं 
एव उलन हुआ, जो सव्र लोकमि विख्यात दै ॥१९॥ 
कन्यात्वं पुनः स॒ परमधयुतिः । 

त्र च तपतां धेषठो दिवमाचक्रमे ततः ॥ २०॥ 
ग्दम॒प्रकाशवाछे भगवान्‌ सूर्यने ऊुन्तीको पुनः 
त प्रान किया । तत्यश्चात्‌ तपनेबारलोमि भेष्ठ मगवान्‌ 
तथेक्म चठे गये ॥ २० ॥ 

$मारं जातं सा वाप्णयी दीनमानसा । 

"वि चिन्तयामास क रत्या खरूतं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
| उह नव्रजात कुमारको देखकर वृष्णि्रंशकी कन्या 
हदये बड़ा दुःख हुआ ! उसने एकाग्रचित्तव 
भा कि अवर क्या करनेते अच्छा परिणाम निकठेगा॥ 





६। [इ 


नै || ¶नापचारं सा बन्धुपश्षभयात्‌ तदा । 
॥1 षब कुमारं तं जे कुन्ती मदाबलम्‌ ॥ २२॥ 


ध समय कुटुम्बी जनके भयते अपने उस अनुचित 


| छाती हुई डुन्तीने महाबली कुमार कर्णो जलम 
द्वि ॥ २२॥ 


वं जे गरम राधाभतौ महायश्याः। 
` ` करपयामास सभार्यः सूतनन्दनः ॥ २३ ॥ 
६ ष छोड़ हुए उष नवजात शिश्चको महायश्चसी सूतपुत्र 


! जिशकी परनीका नाम राधा था, ले लिया । उषने 


| र उषी 







8 | य प्लीने उस बालकको अपना पुत्र बना छिया ॥ 
ि ॥ 1 च्‌ चक्राते 

| तस्य यालस्य तावुभौ । 

प चह जातोऽयं वश्ठचेणो भवत्विति ॥ २४॥ 


ु उस बाख्कका नामङरण इत श्रञ्म 
४९ ( क्वच-कुण्डलादि घन ) के ताय उत 
मो एषे वमुपेण नामसे प्रविद्ध हो ॥ २४॥ 


| भपित चीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 
र धो निग गक बे होनेके साथद्ी सय 


` षं हुआ । पराक्रमी कर्णं प्रातःकाठवे 
[| भेष माग ओर न चछ जते, सूर्योपस्यान करता 







¢ (र 
| 


॥ 
ए ^ 
(1 


दृश्चाधकश्ततमो ऽध्यायः 
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तसन्‌ काठे तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः । 
नादेय ्ाणेष्वासीत्‌ किचिद्‌ वदु मवे ॥ २६॥ 
उष मय मन्त्र जप ठो हए दमान्‌ बीर क्म 
धमि इत पीपर कोई वीस नयी, चते बह नाहे 
के मोगनेपर न दे से ॥ २६॥ 
( ततः काठे तु कसिभ्धित्‌ खप्रान्ते कर्णमब्रवीत्‌ 
आदित्यो ब्राहमणो प वीर घचो मम ॥ 
प्रभातायां रजन्यां त्व्ागमिष्यति वासवः ॥ 
न तस्य भिक्षा दातव्या विप्ररूपी भविष्यति ॥ 
निश्चयोऽस्यापहतं ते कवचं ङुण्डले तथा । 
अतस्त्वां बोधयाम्येष तासि वचनं मम ॥ 
किती समयकी बात दै! स रूप धारण 
करॐे कर्णक सन्नप दशन दिया ओर घ प्रक्र कदा-- 
व्वीर | मेरी बाच सुनो-- भजक रात बरी जनेपरर खग 
होते ही इन्द्र तुग्रे पा आवेगे | उ सम वे स 
वेप हेगे । यहो भ 
नं देना मत । उन्देनि पुम्शरं वन 
म केका तिथय किया दै । अवः १ षेव 
दि देवा हँ । हुम मेर य़ बात पर रखना ॥ 
कर्ण उवाच 
† यै याचते ठिञ। 
शक्रो मां विप्रपेण यदि ० 
कथं चास्मैन दास्यामियथा चारम्यवो | 
विप्राः पूज्यास्तु व सततं प्रियमिच्छताम्‌ ॥ 
तं देवदेथं जानन्‌ चैन स णे <. 
_ त्म्‌ | इतर यदि ब्राह्मणक 
क [चना करगे, तो म आपकी 


य 


संस दे ह-लमते, वू रफ 


२२६ 





(त-न 





ब्ाह्मणवेषधारी सूयं वहीं अन्तर्धान हो गये । तव कर्णं जाग 
गया ओर खप्नशी वार्तोका चिन्तन करने खग। | 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी समुपागमत्‌ । 
कुण्डले प्रार्थयामास कवचं च महाद्युतिः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ एक दिन मदातेजखी देवराज इन्द्र बाह्मण 
नकर भिक्षाके व्यि कणंके पाल अये ओर उसते उन्हनि 
कवच ओर कुण्ड्लको मोगा ॥ २७ ॥ 
खरारीरात्‌ समुत्छत्य कवचं स्वं निसर्गजम्‌ । 
कणस्तु कुण्डे छित्वा पायच्छत्‌ स छृताञ्जछिः॥ २८॥ 
तच कणने हाय जोड़कर देवराड इन्द्रको अपने दारीरके 
साथ ही उत्पन्न हुए कवचको शरीरस उथेड़कर एवं दोनों 
कुण्डर्ीको मी काटकर दे दिया ॥ 1 २८ ॥ 
अतिग्रखा तु दे कर्मणा । 
( अदयो साहसमित्येवं मनसा वासवो दसन्‌ । 
देवदानवयक्षाणां गन्धवोरगरक्षसाम्‌ ॥ 
न तं परयामि करो येतत्‌ कर्म कतौ भविष्यति। 
तोऽसि कमणा तेन घर चृणु यमिच्छसि ॥ 
कवच ओर कुण्डरछोको छेकर उ्के इस कर्म॑से संतु 
दो इन्द्रने मन-ही-मन सते हुए कदा- अहो ! यह तो 
बड़े षाहसका काम द । देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग 
ओर राक्चख--दनमेते मिखीको भी भँ ठेस साहसी नीं 


किरीर 








इति भीमहामारते भादिपवंणि सम्भवपव॑णि कणंसम्भवे दद्ाधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ / (, 
सत र्नर भीनहानारत आदि प्के अन्त्मैत सम्भवपर्व कणं उतपि सम्बन्ध रहनस पक सं दर्वा भषयय पू ह ॥१४/ || 
( दक्षिणास्य भधिक पाके ॥ ३२ इरोक प्िखाकर कु ४४९ इोक ह । ) | 


एकादशाधिकराततभोऽध्यायः 
इन्तीद्ारा खयंबरमे पाण्डका वरण ओर उनके साथ विवाह 


वैश्नस्पायन उवाच 
सत्वरूपगुणोपेता धममारामा मदायता । 
ङदिता ङन्तिभोजस्य पृथा पृथुललोचना ॥ १ ॥ 
वंशम्पायनजी है--अनमेजय ! राजा 


कुन्तिमोजकी पुत्री विद्याल नेत्रावाली प्रया ध्मः सुन्दर 
क उत्तम गुणि सम्पन्न थी । वह एकमात्र 
रत॒रष्नेवाली ओर महान्‌ नर्तका पाटन 
करनेवाली थी॥ १॥ 
तां तु तेजखिनी कन्यां रूपयोवनदालिनीम्‌ । 
व्यद्ण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीव स्रीगुणेयुताम्‌ ॥ २ ॥ 
स्ीजनोचित सर्वोत्चम गुण अधिक मात्रामे प्रकट शोर 
उश्षकी शोमा ब्दा रहे थे। मनोर रूप तया युवावस्वाधे 
सुशोभित उख तेजस्विनौ राजकन्याके लिये कई राजानि 


भीमद्दाभारते 








[ मिप |£ 
देवव । मन, न । भला? कौन एेखा कायं र | 
बे सष वाणीम बोठे-वर | प. 
र इल तुम ज चाहो, बही दर भदे भ दे ( 41 

र्णं उवाब ¢ 
इच्छामि भगवहत्तां शां दाघुगिवरहंणीम्‌। ^ 
कणनं कहा--मगवन्‌ | मँ आपकर दीह भते | 

बरी चाहता हं, जो शरश संदार रेवां १। ।६ 

£ वे्म्पायन उराच) 
दद शक्ति सखुरपतिवाक्यं चेदमुवाच ६।६। (‹ 
वेराम्पायनजी कहते ह उमदेवयबप् तं ॥ 

उसे अपनी ओरसे एक बरी प्रदान की ओर व्या 
देवाुरमचप्याणां गन्धवोरगरक्षसाम्‌। |, 

यमेकं जेतुमिच्छेथाः सोऽनया न भविप्यति ॥ । (त 

धवीरवर | तुम देवता, असुर, मनुष्व, न क 
तथा राक्षसे जिस एफको जीता चाहे, व ए फ ||| 

के प्रहारसे नष्ट हो जायगाः ॥ ३०॥ 

प्राङ्नाम तस्य कथितं वडुपेण इति क्षिता। 

कणो वेकर्तनदचेव कर्मणा तेन सो 
















सांऽभवत्‌॥ \\॥ | 

पदे इक परथ्वीपर उवद्या नाम वष्ेण शचा 
था । तदश्चात्‌ अपने रीरसे कवचको कतर डान त ४ 
वह्‌ कर्णं ओर बैकर्तननामते मी प्रधि हुभा॥ ३१॥ || 










नराधिपान्‌ । 
कुन्तिभोजेन प यल 
ड ल | 


ततः सा 
पि्रा खयंवरे दत्ता दुहिता 

राजेन्द्र तत्र कन्याके पिता राजा 
राजाजको बुद्यकर अपनी पुत्री 


उपसितक्रिया ॥३॥ _ मनसिती। ॥. 
ततः सरा रङ्गमध्यस्थं तेवां रा्ञा ५ _ ४1|| 


र ॥ 1 क्र ५ ५ 
पराण्डुको देखा | ||. 


हृष्ट मरतवंशशिरोमणि पभ पाए 
सिदव्पं महोरस्कं दृषभाष्ट 
आदित्यमिव सर्वेषां राक्षां परच्छाद्य 

उनमें सिंहके खमान अभिमान जग 
छाती अहुत चौङधी थी । उनके नेष 









इन्तिभोजसे याचना की ॥ २ ॥ थ] नक बल महान्‌ था । व | 
((-0. 1\५॥८11111|<511॥ 8118811 \/8/81185 0०। क थ्‌ व 0४ ल्ल्वातता = 


[वनय 














कं] द्वादशाधिकदाततमोऽध्यायः ३३७ 
व 
शपे तेजते आच्छादित करफ़े भगवान्‌ सूयक माति डने लजति.खजते राजा पाण्डे गप अयमा शल 


[+ > -> ये 
प रटय॥५॥ दी । स्र राजाओने जप सुना क युन्तीने म 

मितौ शरा पाण्डुका 

राजस पुरन्द्रमिवापरम्‌ । वरण कर्‌ छया, तप बे हाथी, षोड प्वं रथा आदि 
कुन्तिभोजसुता च्युभा ॥ ६ ॥ इ एव रपा आदि बानद्ाय 
+ प्र सानवद्याङ्गी _ क्त द्भ जेषे अबि ये वैष ग (3 च < 
“ नरवरं॑रद्रे हदयेनाकुलाभवत्‌। १ बेष हय अपने-अपने खनको लट गवे । 
¢ श्रमपरीताङ्गी खशृत्‌ भ्रचखमानसा ॥ ७ ॥ राजन्‌ | तब उडके पिताने ( पण्डके साय शाज्विषिक 
त | उ राज्पमाजमे वे द्ितीय इन्द्रे समान विराजमान अनुश्यर ) कुन्तीका वित्रा कर दिया ॥ ८-९॥ 
| (वि अद्गौवाली कुन्तिमोजकुमारी शछमलक्षणा कुन्ती 
षै तानूमिमे नरभेष्ठ पाण्डुको देखकर मनदीमन स तया कुन्तिभोजस्य वित्रा कुनन्दनः। 
| वमि व्याकु दो उठी । उसके खय अङ्ग कामते युयुजेऽमितसौभाम्यः पौलोम्या मघवानिव ॥ १०॥ 


तेये ओर चित्त एकश्रारगी चञ्चर हो उठा ॥ ६-७॥ 

ल (| ननन अनन्त सौभाग्याय ऊुडनन्दन शण्डु बुन्तिभोज- 

४ [वरा वृतं पाण्डु कुन कुमारौ कुन्ती शुक रो शची साय इन्द्रश मेति 
तं पाण्डुं कुन्त्या सवं नराधिपाः ॥ ८॥ ऊमा इ 


समाजग्सुगं जे 


७ गं रद्वै रथैस्तथा । सुशोभित हए ॥ १० ॥ 


कुन्त्याः पाण्डोश्च राजेनद्र इत्तिमोजो महीपति 
छृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावघुभिराचतम्‌ ॥ 
खपुरं प्रेषयामास स राजा कुठसचम ॥ १५ ॥ 
ततो येन महता नानाध्वजपताकिना । 
स्तूयमानः स चादीरभित्रह्यणेश्च महपिभिः ॥ १२ 
सम्प्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कोरवलम्दनः 
न्यवेदायत तां भायां शुन्तीं खभवने भमु ॥ ६२॥ 
रान | महाराज कुन्तिमोजने इती ओर पाण्डुका 
विवाहसस्कार सम्पन्न करके उष षमय उन्दं नाना प्रकारक 
भन ओर रवोदयारा सम्मानित क्रिया । कतश्रपि पाण्डुको 
उन्म राजधानी मेज दिया । कुदभेभ्ड जनमेजय | तर 
दमौरवनन्दन राज पाण्डु गाना प्रकारक प्वज-पताकाभेषि 
यमित विष्ाठ ठेनाके खय चते । उश समय बहुत से बराक्षण 
एवं म्हि आशीर्वाद देते ईट उनकी स्तुति करवाते थे । 
सनाप आदर उर चिणौ नधे अपनी प्य 
र कुन्वीको तजमहपं पचा दिया ॥ ११-१३॥ 


| इदुाथिकाततमोऽप्यायः ॥ १११ ॥ 
| पर क भीमहाभारते दिप सम्मवपर्णि इत्तीववाह ९ फ सौ माह अध्याय पूरा इ ॥ १५५५ 





ऽ्याय, 
दाद दिमिजय 
माद्रीके साथ पाण्डका विवा तथा रान थ सार्ध परामश महपिभिः। 
वैशम्पायन उवाच सोऽमात्यैः चरेण ययौ मद्रपतेः भरम्‌ ॥ २ ॥ 
भीप्मो राश्चः पाण्डोर्यशाखिनः। बलेन टे अन्वयो, ब्राह्णो, मर्धि तथा चतुरङ्गिणी 
वमति मतिम्‌ ॥ १ ॥ „१ ~ वप गदे 1 १ 
--जनमेजय 1 तदनन्तर दमागवमभि्चत् त १ 
बुद्धिमान्‌ चम वाचयित ~ ६ प्राबिदायन्दरपः॥ ३ ॥ 
ति यः ुमया्चपित्वा % े | 
ऋ४-१०.९/५ ५५९०५ 511810/811 \/8/8/1891 ०९०1०. 1911264 0, 52 सक [21011760 0\/ €8 


अ 






1001] #. 












२२३८ 


थ = ------- राजा शत्य भीष्मजीका आगमन सुनकर 
उनक्गी अगवानीके लिय नगरते बादर अयि ओौर यथोचित 
स्वागत-सत्कार करे उन्द राजधानीके भीतर ठे गये॥ ३॥ 


वस्वा तस्यासनं शधं पा्म्यं तथैव च । 
मुपक च मद्रेशः पप्रच्छागमनेऽर्थिताम्‌ ॥ ४॥ 
वहां उनके चयि सुन्दर आसनः पाद्यः; अर्यं तथा 
मधुपकं अर्पण करके मद्रराजने मीष्मजीसे उनके आगमनका 
प्रयोजन पूछा ॥ ४ ॥ 
त॒ भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरूढहः। 
आगतं मां विजानीहि कन्याथिनमरिन्दम ॥ ५ ॥ 
तव॒ ऊुरुकुख्का भार वहन करनेवाठे भीष्मजीने 
मद्रराजते इस प्रकार कदा--्ात्रुदमन | ठम मुञ्चे कन्याके 
ल्यि आय हुआ समञ्च ॥ ५ ॥ 


शूयते भवतः साध्वी खसा माद्री यश्चखिनी । 
तामहं वरयिष्यामि पाण्डोरथं यश्खिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुना हः तुम्हारी एक यशखिनी बिन है, जो डे 
साघु स्वभावकी दै; उसका नाम माद्री ३ । मै उक्त यद्यस्िनी 
माद्रीका अपने पाण्डुढे छे वरण करता हूँ ॥ ६ ॥ 
युक्तरूपो हि सम्बन्धे त्वं नो राजन्‌ बयं तव । 
पतत्‌ संचिन्त्य मद्रेश हाणासान्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | तुम हमारे यहा सम्बन्ध करनेके सर्वथा योग्य 
हो ओर हम भी तुशे योग्य ई । मद्रेश्वर | बो विचारक 
तुम दमे विभिपू्वंक अपनाओः ॥ ७॥ 
तमेवंवादिनं भीष्मं प्रत्यभापत मद्रपः। 
नदिमेऽन्यो वरस्त्वत्तः थेयानिति मतिर्मम ॥ ८ ॥ 
ष 1 य कषट्नेपर मद्रराजने उत्तर दिया- 
भरा निश्वाप ६ करि आपलोरगोति भए वर मुञ्चे दँदनेवे 
नदीं मिटेगा ॥ ८॥ व 
पूर्वः भबतितं चित्‌ ऊेऽस्न्‌ चपस्तमः। 
साश्वा यदि वाखाशु तन्नातिक्रान्तुमुत्सदे' ॥ ९ ॥ 
रतु इध ऊुल्मे पहठेके भेष्ठ राजानि कुछ 
स्क ठेनेका नियम चल दिया १ । वह अच्छा शेवा 
रा, म उसका उद्डघ्चन नी कर खकता ॥ ९ || 
व्यक्त तद्‌ भवतश्चापि विवितं नात्र संदायः। 
न च युक्त तथा वच्छ भवान्‌ दे्टौति स्तम ॥ १० ॥ 
यह बात सवपर प्रकट दै निस्सदेह आप भी इसे 
जानते हेग । साधुधिरोमणे | इव दशाम आपके ल्य यद 
कहना उचित नटी टै कि मुञ्चे कन्या दे दो ॥ १०॥ 
कुखधमेः ख नो वीर प्रमाणं परमं च तत्‌। 
तेन त्वां न प्रवीम्येतदसंदिगधं घयो.ऽरिषन्‌ ॥ ११॥ 
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नन्वव -जज~---------------------- 


॑ दस्िना पुरम आये ॥ १७॥ 













=== £ 
वीर [ बह हमारा डुकष्म ओः ए मि न 


प्रमाण ३। श्ुदमन | इीष्ि ॐ आपत निभे | 
नी कड पाता कि कन्या दे दंग ॥११॥ | 
त भीष्मः भत्युवाचेदं मद्रराजं जनाधिष| ` 
धमे एप परो राजन्‌ सखयमुक्तः सखयग्भुवा । !\॥ 
यह्‌ सुनकर जनेश्वर मीष्मजीने मद्रराज प्प | 
दिया--“राजन्‌ ! यह उत्तम घ्म र। खयं सवम्‌ ऋ | 
इसे घमं कदा ६॥ १२॥ | 
ना क्श्चन दोषोऽस्ति पूरर्विधिरयं छृतः। | 
विदितेयं च ते शटय मर्यादा साुखम्रव ॥(। 
(यदि तुम्हारे ूरबजनि इ बिषिको सव्र १९१ 

इसमे कोर दोप नहीं है । श्य | वाघ पपे कर| 
वम्हारी यह कुढमर्यादा इम षयो विदित ३,॥११॥ | 
इत्युक्स्या ख महातेजाः. शातकुम्भं एतारृतम्‌। 
रल्ञानि च विचित्राणि दाल्यायादात्‌ सदलशः॥\॥॥ 
गजानश्वान्‌ रथांदचैव वासांस्याभरणानि च। | 
मणिमुक्ताधवाल च गाज्ञयो व्यस्जच्छुमम्‌॥ ^ 
यह ककर म्ातेजस्वी भीप्मजने एथ ् ६ 
खोना ओर उखके वने हुए आभूषण वव ५९ 
विचित्र प्रकारके रत मेंट शय । बहुत एष १, 
रथ, ब्ञ, अलंकार तथा मभिःमोतरी भौर मे १61 | 
वत्‌ भगृद्य धनं सर्य शल्यः सम्पीतमानस 41 
द्षरौ तां समृत्य खसार पत ॥ 
वद सारा घन छेकर शस्यश्षा चिच ००३६ 8 
उन्शेने अपनी गदिनो वलनाभूषरणो् बनू १॥ भ्र 
पाण्डे दिये कुरभेष्ठ मीष्मजीक रौप दिग । । 
स तां माद्रीमुपादाय भीष्मः सा | 
आजगाम पुरी धीमान्‌ भविष्यो ए, ॥ 


परम बुद्धिमान्‌ गङ्गानन्दन मी | त ` ¢ 








¢; = 
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५ | 
“त १] 


आ 


तव इष्टेऽहनि प्ते सुतं 


द्राय |, 
ओर सुन्दर मुहूतं आनेपर राजा पाण्डुन | 
पाणिग्रहण करिया ॥ १८ ॥ असव क 
स्थापयामास तां भार्या श्म वेदमनि १ भाविनीम्‌ ५ > 
इ प्रकार विवाद-कायं घम ह ^ [६ 
पाण्ुने अपनी कस्याणमयी मार्ह बन्दर ० 1; 
स ताभ्यां व्यचरत्‌ सार्ध भायोग्धां यज वर 
कुन्त्या माद्र.धा च राजेन्द्रो यधाकाः 






च, ६ 1२५२ 
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1 क ५ ९ म 
न 





द 
एभि भ्ठ महाराज पाण्डु अपनी दोनो परियो 
व मैरमद्रीके षाय आनन्दपू्वक यथेष्ट विक्षर करने ठगे॥ 
नरः ख कौरवो राजा विहत्य चिद्श्चा निदाः। 

महीं पाण्डुर्निरक्रामत्‌ पुरात्‌ प्रभो ॥ २१॥ 
उतेजय | कुखवंशी राजा पाण्डु तीष रात्रयोतक 
द के समूची पृथ्यीपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा 
ष रजधानीसे बाहर निकले ॥ २१ ॥ 

(रभपप्रसुखान्‌ बद्धानभिवाद्य प्रणस्य च। 

पष्ट च कौरव्यं तथान्यान्‌ कुरुसत्तमान्‌। 

[न्व प्रययौ राजा तेद्चेधाप्यदुमोदितः ॥ २२॥ 
मिपि । 

+ वलेन महतागमत्‌ ॥ २३॥ 
| उन्हेने मीष्म आदि बदध.वृरदोके चरणेमि मस्तक श्वकाया । 
॥ [नन धृतरा तया अन्य श्रे कुदरंशिर्योको प्रणाम करके 
१ श्वडी आशा टी ओर उनका अनुमोदन मिनेपर 
आशीरवादोसे अभिनन्दित दो हाथी, षोढ़ा 
म एयतमुदायसे युक्त विशाख सेनाके साथ प्रसख्ान शिया ॥ 
रज्ञा देबगभौभो विजिगीपुरवसंधयम्‌ । 

; प्रायात्‌ पाण्डुः शाश्रूननेकदाः ॥ २४॥ 
ण्डु देवकरुमारके समान तेजस्वी ये । उन्दने ध्व 
विजय पानेकी इच्छासे दए-पुष्ट॒तैनिकोके खाय 
शनरओपर धावा किया ॥ २४॥ 

|[षगस्रृतो गत्वा दशाणीः सप्रे जिताः। 

॥ | नरसिदेन कौरवाणां योता ॥ २५॥ 
४ पद सुयशक्रो बदानेवाठे, मनुष्यं ठिंहके 
छ नी राजा पाण्डुने सवे पठे पूर्वके अपराधी 
| (रर षाया करके उन्हें युदमे परास्त किया ॥ २५॥ 


॥( 
| जा पाण्डुनोनाविधष्वजाम्‌ ॥ 















५4 पञप 
प [ट 
॥ | 














॥ |+ ऽर्वक दायी षोदवे, रथ पं वेदनवि भरी 
५ 48 देकर मगधरेशमे गये । वरह राज्यम अनेई 
भ अपराधी ब्र्मभिमानी मगवराज दीर्ष 

4 प वा ॥ २६-२७ ॥ 

(दिग 0 मादाय वादनानि न 1 
|| उ चां गत्वा विदेहाः खमरे जताः 

# भिद मारौ खजाना ओर वादनं आदि छ 
¦ (४; 8 चदाई फी ओर विदेदवंशी 

[ ॥ २८ ॥ 






द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 





नि 


तथा कारिषु सुष्षषु पूषडेषु च नर्॑भ। 
खवाहुबख्वीयेण छुरूणामकयोद्‌ यशः ॥ २९॥ 
नरभेष्ठ जनमेजय | इस प्रकार बे पाण्डु की! मुद्ध तथा 
पुण्ड देशोपर बिजय एति हए अपने बाहुबल ओर पराक्रमसे 
कुरुुखके यशक्भा विस्तार करने तो ॥ २९ ॥ 
तं शरौधमहाज्वां शसखचिपमरिन्दमम्‌ । 
पाण्डुपादकमाखा्य श्यवृद्यन्त नराधिपाः ॥ ३० ॥ 
उव समय शत्ुदमन राजा पाण्डु प्ज्बटित अग्निक 
समान सुशोभित ये । ब्राणोका समुदाय उनी दती हु 
ज्वाला समान जान पड़ता था। सद्ग आदि शल तपरटो$े 
यमान प्रतीत होते ये। उनके पाष. आक्र बहुत-से राजा 


छारी सनाप नष्ट कर दीं ओर उन अपरे 
अपीन करके कौरवोके आदापाडनमे नियुक्त कर दिया ॥३१॥ 


द्वारा प्रात हए समस्त भूपाखाण देवता अमि 
ल इत पृष्वीपर व मनुर््योम पएकमात उन्दी 
यूरवीर मानने = ॥.२२॥ 
तं छताञ्खयः खं 
उपाजगमुधंनं गर्य 
= लमल ाजभेनि उनके सामने शय जोक 
> दिये भौर नाना भरकारके र्न पए धन ठेव 


। ३३॥ 
त च सुवर्णं रजतं बु । स 

जोरलान्यश्वरल्नानि रथरल्ञानि कुरान, ॥ 

योषटमदिषीरवेव यथय = । 
कस्लाजिनरलानि राह्वास्तरणानि चच । 
प्रतिजग्राह राजा नागपुराधिपः ॥ ३५। 
राजकेदिये ए देरकदेर मणि, ब 
न्बदी ए हाया र ॐ 
! गोर, अ रव मग चले षन 
उन सबको 


३५ ॥ 


हष॑यिष्यन्‌ ह च गजसाह्वयम्‌ ॥ २६॥ 
स पाण्डु अपने रके छोगीका 















"24 द्‌ ७ 


२४० 


उनक्री सवारीके अश्व आदिभी हूत प्रसन्न थे ॥ ३६ ॥ 
शान्तनो राजखिहस्य भरतस्य च धीमतः। 
पण्टः कोतजः शब्दः पाण्डुना पुनराहृतः ॥ २७॥ 
राजामि सिंश्के समान पराक्रमी शान्तनु तथा परम 
बुद्धिमान्‌ भरतकी कीति-कथा जो नसी हो गयी यी, उसे 
महराज पाण्डुने पुनसज्जीवित कर दिया ॥ ३७ ॥ 
य पुरा कुररा्ाणि जहृः ऊुरुधनानि च । 
ते नागपुरसदेन पाण्डुना करदीङ्ताः ॥ ३८ ॥ 
जिन राजानि पठे कुरुदेशके धन तथा कुरराट्का 
अरण किया थाः उनको इस्तिनापुरके धिह पाण्डुने 
करद यना दिया ॥ ३८ ॥ 
इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगताः। 
रतीतमनस्रो हणः पौरजानपदैः स ॥ ३९ ॥ 
बहुत.लेराजा तथा राजमन्त्री एकत्र होकर इस तरहकी याते 
कर्‌ रहे थे । उनके साय नगर ओर जनपदे लोग मौ इस चमं 
सम्मिलित ये । उन सव्रके हृदयम पाण्डुके प्रति विदवास तथा 
दर्षोस्ठास छा रदा था ॥ ३९ ॥ 
४ तं प्राप्तं सव भीष्मपुरोगमाः । 
गत्वा नागपुराख्यात्‌ ॥ ४०॥ 
आद्तं द्दह लोकं र बहविधेधनैः । 
सा वरय रत्नर्च्यावचस्तदा । ४१॥ 
नान्त वदृखरासाद्य भीष्मेण सदह कौरवाः ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते भादिपव॑णि सम्भवपदणि 
ईम प्रकार भ्रोमहामारत आदिपर्व अन्तर्गत सम्मवपर्ममे 





+. वैशम्पायन उवाच 

तयाश्शभ्यदुञ्ञातः खधाहुविजितं धनम्‌ । 

भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः ॥ १ ॥ 

स चराम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ] बडे माई धूवराषट- 
जा ठकर राजा पाण्डुने अपने बाहुयङ्ते जीते हु धनको 

4 तया माता अभ्विका ओर अम्बाछिकाको भट 
1॥ १॥ 

विदुराय च वे पाण्डुः भरपयामास तद्‌ धनम्‌ । 

खुहदरश्चापि धनेन समतपेयत्‌ ॥ २ ॥ 
उन्देनि विदुरजीकरे खयि भी वद्‌ घन भेजा । षर्मात्मा 

पाण्डुने अन्य सुृदोको म उस धनसे तृप्त किया ॥ २॥ 

ततः सत्यवती 1 कौसल्यां च यदासिनीम्‌। 


४ भारत ॥ २॥ 








क 


नन बदाते हुए पुनः इस्तिनापुर चले आये । उख मय 


पाण्डुदिभ्विजये द्वादराधिकशततमोऽप्यायः ॥ ' १ ॥ 6 (त 
पाष्ुदिम्बिजयदिपयक् एक सौ बारहो अध्याय पूर हम | 


अयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
राजा पण्डुका पियो सहित वनम निवास तथा विदूरका विबाह 


१० काशिराज कोसी बन्या वदे जम्ब मौर जनानि ज्मा सभीद्व्तज्ल्सी की। 
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राजा पाण्डु जत्र नगरके निकट आगे, भूप भ | 


रदेदं। उख समय एेखा जानपड़ता था, मानोपेलेग 
थोड़ी ही दूरत जाकर वसे लौट रं । उक बन 
भातिके धनः एं नाना प्रकारे 
छोटे-वडे रत, भे हायी, घोडे, रथ, गौ ङयवयभ्ं 
भी थे । मीष्मके साय कौरवेनि वह जङग देवा, ते 
वेभवका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिवा ॥ ४,-॥ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कौसट्यानत््वध॑तः। 
यथाहं मानयामास पौरजानपएानपि॥४।| 

कोपस्याका आनन्द बदुनेवाले गणे कि 
आर पितृव्य भीष्मके चरणेमिं प्रणाम का ओन | 
जनपदके छोर्गोका मी यथायोग्य सम्मान श्रि ॥\\। | 
पस्य परराष्ट्राणि छृताथं पुनरागतम्‌। | 
पु्मान्छिष्य भीष्मस्तु हर्ादथण्यवतयद्‌।१। 

शत्ुओके राजयो धूमे भिखकर इत | 
छौटे हए अपने पुत्र पाण्डुका आखिङ्गन क़ ५ 
ओंसु बहाने लगे ॥ ४४॥ स 9 
स तूर्यशतदा्वानां भेरीणां च महास्वनं । | 
हर्षयन्‌ सर्वदाः पौरान्‌ विवेश व 

तैका शङ्खः तुरी एवं नगारतोकी तठ 
पुरासि्वोको आनन्दित करते हृद पा 
प्रवेश किया ॥ ४५॥ 


£ । 


1 


ननन्द मता 
जयन्तमिव पौलोमी 
मारत { तसश्चात्‌ सत्यवतीन 
दुष्ट श्म षनके द्वारा मीष्म ओर जली 
तए किया । माता कौल्य अनुपम ठ  ( 
उसी भरकर हदयते गार उन ती ११ | 
ची अपने पुत्र जयन्तका अभिनन्दन भततै। 
तस्य धीरस्य विक्रान्तैः सदय ५/ ! 
अश्वमेधदातेसीजे ठ भृतरष 
वीरवर पाण्डुके पराक्रम< ¶ ` 
यञ रिय तया प्रत्यक य| एक < 
दक्षिणा दी॥ ५॥ 


० ऋ 


छयुक्तस्तु कुन्त्या च मद्भवा च भरत्यभ। 
हः | (तनद्रीस्तदा पाण्डुर्बभूव वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
हिता प्रासादनिखयं श्युभानि शयनानि च । 
| अणयनित्यः सततं वभूव सटृगयापरः ॥ ७ ॥ 
| मरतभरष | राजा पाण्डुने आटस्यको जीत छलिया या | बे 
| स्व ओर मद्रीकी प्ररणासे राजमदर् का निवास ओर सुन्दर 
ट| प छोडकर वनम रदने ल्म । पाण्डु सदा घनम रहकर 
धरर सेला करते थे ॥ ६-७ ॥ 
॥ | इ चरन्‌ दक्षिणं पादवं रम्यं हिमवतो गिरेः। 

रस गिरिपृष्ठेषु महाश्ाखवनेषु च ॥ ८ ॥ 
४।| वे हिमाख्यके दक्षिण मागकी रमणीय भूमिमे विचरते हुए 
| श्रे शिखर्रोपर तथा ऊँचे शाढदृक्षेति सुशोभित वरन 
(| विष करते ये ॥ ८ ॥ 
॥ | यज शुन्त्या माद्या च पाण्डुः सह घने चरन्‌ । 

मध्यस्थः श्रीमान्‌ पौरदयो गजः ॥ ९ ॥ 

#।| इन्ती ओर माद्रीके साय वनमे विचरते हुए महाराज पाण्डु 
[5 | 2 इथिनियोके बीच स्थित परावत हायीकी मति शोभा 
ते| शये ॥ ९॥ 


भरतं सह भायोभ्यां खड्गवाणधदुधंरम्‌। 

लो विदि्कवचं वीरं परमासरविदं दपम्‌ । 
॥\।| रा ऽयमित्यमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ १० ॥ 
ट| तव्वार, वाण, धनुष ओर विचित्र कवच धारण करके 
ए६| भनी दोनों पल्िोके साय भ्रमण करनेवाञे महान्‌ लवे 





इति श्रीमष्टाभारते भादिपर्बणि सम्भवपर्बणि विदुरपरिणये 
एस प्रकार भ्रीमहामारत आदिपवके अन्तर्गत एम्मगपवेमे निदुरविगाहदि 


वैश्यजातीय 
वैशम्पायनं उवाच 








¢ ॐ 


॥ 


तदनन्तर 
| _ यरास्पायनजी कहते ६--जनमेजय . । वदन 
| ० उनकी पतनी गान्धारीके गमे प्क न 
शृतरा्की 
ररी प्क वरी पी वेश्य ल स 


| धव स पुत्रका जन्म हुआ । बह 

| शोः चाद थां च पञ्चमहा! ॥ 

¢ ५ परेभ्यः समपद्यन्त सं चे॥ 
पौव महारथी पच 


२ पणे संतानाय 
॥ 0 ९ (क्ती की ग्री म 


चतुदशाभिकततमीभ्याय 
धतराटके गा्धारीसे एक सौ पत्र वथा 
[तीय युवतीसे 


युय नामक ९४ इ व राके ले 
कथं पु्ररात कि. परम्‌ ॥ ३॥ 

अ तेषामायुश्च ।कभ्वरम्‌ 
कियता चेव स | गन 


आदु मिनी यी १॥ १॥ 


वदी 
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भरतव राज पाण्डुको देखकर वनगाशी मनुष्य यह मञ्चे 

ये फ ये कोर देवता १॥ १०॥ 

तस्य कामांश्च भोगांश्च नरा नित्यमतन्द्िताः। 

उपाजहुषनान्तेषु श्रते चोदिताः ॥ ११॥ 
धृतराष्रकी आशाते प्रेरित हो बहुत-मे मनुभ्य आडश्य 

छोढङर वनम महाराज पाण्डुके छिये इच्छानुसार भोगसामग्री 

पचाया करते ये ॥ ११॥ 

अथ पारदार्वी कल्यां देवकस्य मष्टीपतेः। 

ङपयौवनसम्पक्नां स॒ धुभावापगासुतः॥ १२॥ 
एक्‌ षमय गङ्नानन्दन भीष्मजीने मुना कि राजा देवकके 

यं एक कन्या टै, ज शद्रजातीष ल्रीके गमते ब्रादणदषारा 

उन्न की गयी १ । वह सुन्दर सूप ओर युवावख्यामे 

सप्पत्र ॥ १२॥ 

ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरवपमः । 

विवाहं कारयामास विदुरस्य मदामतः ॥ १२ ॥ 
तश्र इन मरतशरेठने उखफा वरण भिया ओर उपे अपने 

यञ छे आकर उस्के साय परम बुद्धिमान्‌ विदूरजी का विवाई 


कर दिया ॥ ११ ॥ 

तस्यां चोत्पादयामास विदुरः $वनन्दनः । 
सम्पन्नानात्मनः सदशन गुणः ॥ १४॥ 

व विदुरे उसके गमये अपने ही घमान गुगवाच्‌ 

जीर बिनयशीढ अनेक प्र उतत षे ॥ १४॥ 

~) गरयोदशषाधिकदततमोऽप्यायः ॥ ११ ३॥ 

एय पड़ छौ तेरह अध्याव परा हज ॥ ९९३ ॥ 





एक कल्याकी तथा सेवा कनेबाली 


| 
उतत ह्‌ । हुए ये ॥ २॥ 


- जये गन्धाय दिजखत्तम । 
री युर कित 
ओर किदन दमयत उल दप ! ओर उन सबकी पूरी 


„ ॐ ~, वे्यया ऽभवत्‌ 1 
व आर्या गान्धारं धर्मचारिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 








= श्रीमहाभारते 














[ =-= [क | 
आलुद्कल्ये वर्त॑माना श्रतराषटोऽभ्यवत॑त ! अभजा धारयामास ततस्तं दुःखमाविशत्‌ । 
कथंच व पाण्डोस्तेन महात्मना ॥ ५ ॥ शरुत्वा @न्तीख॒तं जातं यालाकंसमतेजसम्‌ । १॥ 
समुत्पन्ना भ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः। 
य तदनन्तर समयानुसार गान्धारीने पृतराषरे गर परो ` 
~ चन्धुषु धारण क्रिये रही । फिर मी 
५ . भी प्रसव 
वैश्यजातीय स्रीके गमते धृतराषटका वह प्क पुत्र किस गान्भारीनि जव यह सुना कि व 
भार उलन दुभा रा शरतरा् सदा अपने अनूढ चनव समान तेजस्वी पुत्रका जनप हृ £, त ॐ 
योग्य पक्ती धर्मपरायणा गान्धारीके साथ कैसा वर्ताव करते थे १ हुआ ॥ ९-१० ॥ ध 
महत्मा सुनिद्रारा शापरको प्राप्त हुए राजा पाण्डुके वे रपौरचो स्थेयसुपलभ्यान्वचिन्तय 
उद्रस्यात्मनः त्‌। 
महार देवता उसन्न - 
(4 थी पुत्र देवता ओके अंशसे कते ९ हए | विद्वान्‌ अन्ञात च्तराटस्य यत्तेन महता ततः। ११ ] | | 


तपोधन | ये सव्र वरतं यथोचित रूपसे विस्तारपूर्वक मोदर रि 
<| घात गान्धासी ऽसमराच्छता [च्छा 
कदिये । अपने बन्धुजनोकी यह च्चा सुनकर ससे वृति नदी ततो जके मालवी सहता । १२॥ 


होती ॥ ४-६२ ॥ 
उसे अपने उद्रकी स्थिरताप्र यङ्ग चिन्ता हुईं । ग्रं | 


नमान उवाच दुःखसे मूर्छित हो रही थी | उसने धृतराषकी भरन्त ॥ 
ुच्छरमाभिपरिग्छानं दवेपायनसुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ मदान्‌ प्रयत्न करके अपने उद्रपर आग्रात किय | क उकं 
तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै बरं ददौ । गर्मखे एक मांसक्रा पिण्ड प्रकट हुआ, जो लोहे षड घम | 


सा वव्रे सदशं भतुः पुत्राणां शतमात्मनः ॥ ८ ॥ कड़ा था ॥ ११-१२॥ 
| = द्विवषेसम्भूता तासुत्सष्ट प्रचक्रमे। 
यंशम्पायनजीने का-राजन्‌। एक समयी बात दै,मदपिं पायो डश त्वरितः समुपागमत्‌॥ १६ 
व्यास मूख ओर परिभमसे खिन्न होकर धृतराषट्के यहाँ आये। अथ दपायन। त्वा त्वार्त ५ |! 


उप समय गान्धारे मोजन ओर विभा वयवसादासा उनद॑ _ उठने दो बपोतक ॐ प शरण भवा य,@१ || 


उने उसे इतना कड़ा देखकर फक देनेका विचा १ | 


इधर यश व्रात महिं व्यासको मादूम हुई । त १ |: 
उतावलीके साय वहां भवे ॥ १३॥ |) 
च्च 4 ~ ५ १ 
तां स मांसमयीं पशा दद्रा जपतां बर , | 
ततोऽ्रवीत्‌ सौवलेयीं किमिदं ते नि ( 
जप करनेवालनिं भ्ठ व्यासजीने उत मिण |: 


ओर गान्धारीे पूषा (तुम इसका क्या रना चाहत ११ | 


सा चात्मनो मतं सत्य शशचस प्रमथे 
ओर उसने मह्थिको अपने मनकी यात स्च 


गान्पा्ुंवाच 


ज्येष्ठं ङन्तीखुतं जातं शरुता वि 





क | 


> स जणा 


| 






यं च भे मांसपेरी जाता प्रधा ` कल (| 

गन्धारीने कहा- मने! मने १०६१५ १ 
1 उच्यन्न जो न अ ` ५ 
द का तप सयदि गान्धारो वर देनेकी इन्डा भ अपने उदः 6 | १ 
भकट क गान्धारीने अपने पतिके समान ही सौ पुव मेगे।०-८ कर गं गिराया 2 । आपने पदे मर्े ् ५.) 4 
वलः कलेन न सा गभं श्रतरा्टाद्थामहीत्‌। वरदान दिया या; परेतु आज इतने वन १ त 9 
उच्लस्द्य त ठ गान्धारी गर्भमाहितम्‌ ॥ ९ ॥ पुतरोकी नग यद मालपिष्ड वेदा इभा दै॥ ^" = { 
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। | रपं | ` 


चतुद्‌ शाधिकशततमेो ऽध्यायः 





३४३ 





> वव 
रः ६ मि 





व्याप्त उवाच 


एतत्‌ सौवङेयि नेतजात्वन्यथा भवेत्‌ ॥ २७॥ 
व्ासजीने कहा-- यु बलु मारी । यद सब मेरे बरदानके 
शुर ही हो रषा ६; वह कभी अन्यथा नहीं शे 
छ्त॥ १७॥ 
कथं नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
(पूर्णं कुण्डशतं क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ ॥ १८॥ 
मने कमी हास-परिदासके समय भी चटी बात दते नी. 
बरी हे। फिर वरदान आदि अन्य अवसरोपर कदी हुई 
मै बत शटी कैसे दो सकती दै । तुम शीव दी सौ मटक 
(ङ) तैयार कराओ भौर उन्दं धीते मरवा दो ॥ १८॥ 
परेषु च देदोपु रक्षा चैव विधीयताम्‌ । 
शरतभिरद्धिर्ठीखामिमां च परिपेचय ॥ १९॥ 
ष अत्यन्त गुप्त स्थानो रखकर उनी रक्षाकरी 
एर व्यवस्या करो । इस मांसपिण्डको ठंडे जस्त 
मो॥ १९॥ 


वैश्चम्ायन उवाच 

| ष क्षिच्यमाना त्वष्ठीला वभूव दातधा तदा । 

| बधपवमा्राणां गभीणां प्रगेव तु ॥ २०॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | उ शमय चि 

वेग उष माषपिण्डके सौ टुकड़े हो गये । वे अलग-अलग 
महेडपोरमे बराबर सौ गभौके रूपमे परिणत हो गये॥ २०॥ 
| सषवतम छधिकरतं पूर्ण यथायोगं विशाम्पते । 

; दा राजन्‌ क्रमाः काठ पयंयात्‌ ॥ २९॥ 

रजन्‌ | काले परिव्तनते करमशः उठ मांवपिण्डके 

प पूर एक सौ एक भाग हुए ॥ २१॥ 

| अर्स्तषु कुण्डेषु गभौनवदये वदा । 

देदोणु रकां रै व्यदधात्‌ ततः ॥ २२॥ 

| > „पस्चात्‌ गान्धारीने उन समी गरभोको उन पाकि 

| परदे ` रक्ला । वे सभी कुण्ड अत्यन्त गुप 

हए थे । उनकी रश्ाकी ठीक-टीक व्यवसा % 

1 ॥ २२॥ 


मु भमव भगवान्‌ कालेनैवावता पुनः । 
| वता पनः 
६ यतानि कुण्डानीति च खोबङीम्‌॥ २३॥ 


४ | र भगवान्‌ व्यालने गान्धारीये क्ा--"दवने दिन 
| प हे दो वोचङ़ परती के गाद धन इ 
॥। प देना चाहिय, ॥ २३॥ 

| ग भगवान्‌ च। 
1 













४ पर 


| पै 


कराकर परम वुद्धिमान्‌ मगवान्‌व्याष दिमावपर्तपर तरसा 
व्ि चे गये | २४॥ 
जे क्रमेण यतेन तेषां दुर्योधनो चपः। 
जम्मतसतु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
तदनन्तर दो वधं ब्रीतनेपर जस फ़रममे वे गर्भं उन कुण्डेमि 
स्थापित कयि गये ये उशी क्रमपे उन्म खवते पटे ग ग दुर्योधन 
उत्न्न हुआ । जन्मकाले प्रमाणखे रा युधिषिर उमे भी 
उयेष्ठ ये ॥ २५॥ 
तदाख्यातं तु भीष्माय विदुराय च धीमते । 
यसिन्रहनि दुरधंपां जघ्ने दुंधनस्तदा ॥ २६॥ 
तसिन्नेव महावाहुजशे भीमोऽपि वीयवान्‌ । 
स॒ जातमात्र प्वाथ ध्ृतराष्रसुतो श्प ॥ २७॥ 
रा्भारावसदशं स्राव च ननाद च। 
तं खराः प्रत्यभाषन्त गध्रगोमायुवायसाः ॥ २८॥ 
दुर्योषनके जन्मा समाचार परम द्धिमान्‌ मीप्म तया 
विदुरजीको बताया गया । निष दिन र्थपं षीर यौ नङ जन्म 
हुभा, उसी दिन परम पराक्रमी मधगाहु मीन मयं उ्यन 
हुए । राजन्‌ | धृतरा बह पुष जनम देते ही गदरैके रनक 
घी आवाज रोनचिस्जने हगा। उभश भावाज बुनकर बद्र 
रे गदे मी रने कगे । गीष, गीदड़ ओर फौए मी गोमदल 
करने डे ॥ २६-२८॥ । 
दाहश्चाभयत्‌ वद्‌ 
स वपि ॥ २९॥ 
भीष्मं न च। 
† सर्वस्तथैव च ॥ ३०॥ 
श ध | समूणं दिशामि दाद-सा 
१ तषट भवमीवे ह उढे ओर 
हेने डा । राजन्‌ | तत्र रज ध १ 
वोः मीपमओी ओर विरजो, दृषवू 
ब समसत कुवि अपने समीप बुडव्राकर उन 





ज्येष्ठ नः कुख्वधंनः 1 
न त तसिन्‌ वाच्यमस्तिनः॥ २\॥ 
कत ६ वे भण यगि रमे 
यण म चे शुके ई । उनके बिपयतं भं १४ 
॥ ३१॥ 
1 राजा भविप्यति ॥ 
म्र तथ्यं यदन्न भविता धुवम्‌. ॥ २९॥ 
ही ज्ये ६। क्या वह्‌ 
विचार कर आपडोग 
देनेब्डी ६, उसे 


अयं क 
स (उन बाद मेरा यद पुश्र 


बन घङेगा ! इव बार 
प बतायं । ज बात अवप 
लष ९६, ॥ ३२॥ 
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२५४ 








चाक्यस्येतस्य निधने विश्रु सयौसु भारत । 
क्रव्यादाः प्राणद्‌न्‌ घोराः रिवाश्चारिवशंसिनः॥ ३३ ॥ 
जनमेजय | धृतराटकी यह बात समाप होते ही चारो 


दिशाओं भयंकर मापादारी जीव गजना करने लगे । गीदड़ 


_ अमङ्गङसुचक बोली बोलने लगे ॥ ३३ ॥ 
लक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सर्वशः । 
तेऽब्रुवन्‌ ब्राह्यणा राजन्‌ विदुरश्च महामतिः ॥ ३४ ॥ 
यथेमानि निमित्तानि धोराणि मञुजाधिप। 
उत्थितानि खुतो जते च्येष्टे ते पुरूष्पभ ॥ ३५॥ 
वयक्तं कुखान्तकरणो भवितैष सुतस्तव । 
तस्य श्गान्तिः परित्यागे गुप्तावपनयो महान्‌ ॥ ३६॥ 


राजन्‌ | सच ओर होनेवाङे उन मयानक अपशकुर्नोको लश््य 
करके ब्राह्मणल्डोग तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरजी इस प्रकार 
चोटे--"नरशरष्ट नरेश्वर ! आपरके ज्येष्ठ पुज्रके जन्म लेनेपर 
जिस प्रकार ये भयंकर अपदाकुन प्रकट हो रहे दै, उनवे स्पष्ट 
_ जान पड़ता दै फ आपका यड पुत्र समूचे कुल्का संहार करने- 


बाला होगा । यदि इतका त्याग कर दिवा जाय तो सय वि्नाकी 


जा भाक 9 9 कक क 
(ति ` 


शान्ति हो जायगी ओर यदि इसकी र्षा की गयी तो आगे चलकर 
बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा ॥ ३४-३६ ॥ 
द्यातमेकोनमप्यस्तु पुराणां ते महीपते । 
त्यजैनमेकं रान्ति चेत्‌ कुखस्येच्छसि भारत ॥ ३७ ॥ 


५मद्टीपते | आपके निन्यानये पुत्र ही र्दे; भारत {यदि आप 
अपने ऊुलकी शान्ति चाहते ई तो इस एक पुत्रको त्याग द| ३७॥ 


पकेन कुर घे क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा । 
त्यजेदेकं कुखस्याथं भ्रामस्याथें कुट त्यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्मां पृथिवी त्यजेत्‌। 
स तथा विदुरेणोक्तस्तैशच सवैरदविजोत्तमः ॥ ३९ ॥ 


न चकार यथा राजा पुत्रस्नेदसमन्वितः। 


इति भीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्यणि गान्धारीपुत्रोरपत्तौ चतुदशाभिकशततमोऽप्यायः ॥ !" 


ध्रीमहाभारते 


=> | ॥िण्ययोगयकण्याणग्यण्याववाायाय 


एक कुल को छोड़ देःदेशे दिते छ्य एक गोव्च परिवाप 
दे ओर आत्मके कल्याणक छियि सारे भूमण्डल वापर! 





च्म | 
चत वतं ध शवस कं 
(केवल एक पुत्रके त्यागद्वारा इख त्रके त्यागद्वारा इस समं कमर 





विदुर तथा उन समी श्रेष्ठ ब्रादमणेकि यो क्नेपर भी प्रते ` 
बन्धनम धे हुए राजा धृतराघ्ने वैसा नही कि । बरे 
इस प्रकार राजा धृतराषे पूरे सो पुत्र हृ ॥२८५०॥ 
माखमाग्रेण संजके कन्या चेका शाताधिक। 
गान्धार्या ह्िदयमानायासुद्रेण विवधता ॥४॥ |> 
धतरा महाज वेद्या पयंचरत्‌ किठ। 
तस्मिन्‌ संवत्सरे राजन्‌ ध्तरान्मदायराः ॥ ४। 
जन्ते धी्मास्ततस्तस्यां युयुत्सुः करणी शप । 
पं पुञ्रदातं जक्षे धृतराष्टस्य धीमतः॥ #। 
महारथानां वीराणां कस्या चेका शताधिक। 
युय॒स्छुख्च महातेजा वैदयापु् प्रतापवान्‌ ५. 
तदनन्तर एक ही मास्म गान्धारीवे एक पः 
हुई, जो सौ पुत्रके अतिरिक्त थी । जिन दिनों ०. || 
करनेके रण गान्धारीका पेट बद्‌ गया या ज | 
पड़ी रहती थी, उन दिनो मशरान धरवण १.५ | 
्ेशयजातीय सी रहती यी । यजद्‌] उद पं वण", |: 
उख बैद्यजातीय मर्ये दारा महायशचली १।८ | 
जन्म हुभआ। जनमेजय | युयुद्ु करण कदेजहि 7 एह 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतरषके एक ख वीर म". ` ५ 
तत्पश्चात्‌ ए्टक कन्या दुई, जो त है || 
सवके सिवा |: 
युयुत्सु भी ये ॥ ४१-४४॥ 


परम 









१॥ ` 
इए प्रकार भरीनहामारत आदिपंके अन्तर्ेत सम्मवप्व॑मे गान्धारीपुतरोतपततिमिषयक पड़ सौ चीव अध्याय पूरा इ ॥ 9 


---<-ॐ^& 7 


पव्दशाधिकशततमोऽध्यायः 


दुःश्काके जन्मकी कथा 


दी थी । परु उठ खमय यह नी र ५ 
कल्या भी हर ॥ १॥ 


भ १४ 
षि, " 
॥। 


जनमेजय उवाच 
्तराषस्य पुत्राणामादितः कथितं त्वया । 
ऋषेः प्रसादात्‌ तु चतं न च कन्या प्रकीर्तिता ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूा--्रद्न्‌ | महिं व्याऽके प्रसादसे तेनं 
भूतरा्के सो पुर इए, यह यात आपने से पदे हौ ता कथं त्थिवार्नी भगवन्‌ कल्यां स्व ठ प्रीरि 
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॥ 
च) 
| ३ 

9३ 

॥ 





्मवपव ] 


क्कः च = 


~~~ 
अनप [इष समय आपने वेश्यापुत्र युयुस्षु तथा तो पुर्बाकिं 
त एक सन्याकरी मी चचां की ३ । अभिततेजखी 
नी महते गान्धारराजकुमारीको सौ पुघ्र होनेका ही वरदान 
ह्य फ | मगवन्‌ ! फिर आप सुञ्षघे यह दषे कहते ई 
हए कन्या मी दुद ॥ २-२३ ॥ 

गी भागदातं पेद छता तेन॒ महर्पिणा । 
र्नास्यति चेद्‌ भूयः सौयलेयी कथंचन ॥ ४ ॥ 
रं तु सम्भवस्तस्या दुःखाया बदृस्व मे। 
दविह यिप्रतं परं मेऽ कुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
दि महर्षिने उत्त मांसपिण्डके सौ भाग किये ओर मदि 
रपु गान्धारीने फिसी प्रकार पिःर गमं धारण या प्रषव 
किया, तो उस दुःशला नामवाली कन्याका चन्म कित 
तार हु १ ब्रदापे ! यष्ट षय यथार्थसूपते पते बताये । 
एव विषयमे यडा करौतूक दो रहा दै ॥ ५५ ॥ 


व॑श्चम्पामन उवाच 


र्ये श्च उदि्टः पाण्डवेय अवषीमि ते । 
मांसपेशीं भगवान्‌ स्वयमेव महातपाः ॥ ६ ॥ 
शभिरद्धिरासिख्य भगं भागमकटपयव्‌ । 
गेया कल्पितो भागस्तं तं धात्या तथां शुष ॥ ७ ॥ 
एपूणेषु कुण्डेषु पकैकं भराक्षिपत्‌ तद्‌ । 
एसित्नम्तरे साध्वी गान्धारी खुदढग्रता ॥ ८ ॥ 
स्ने्संयोगमनुष्याय वराङ्गना । 
द्‌ देवी पतत्‌ पुच्रदातं मम ॥ ९ ॥ 
.्यति न संदेष्टो न व्रवीत्यन्यथा मुनिः। 
यं परमा तुध्ुिता मे भवेव्‌ यद्र ॥ १० ॥ 
वेशम्यायनजीने कहा--गराण्डवनन्दन | वुमन ब 
| 4 भच्छ प्रन पूछा है । मे तुम्हे इका उच देवा हं । 
| एरी भगवान्‌ व्यासे स्वं दी उव मांशपिण्ड 
¦ चे सनक उसके सौ भाग किये । राजन्‌ 1 उ समय 
जा ब्रना, उसे धायद्वारा वे एकप्क 
एए इडो डखयाते गये । इसी यीचे पूणं दिली 
4 भन करनेवाटी साध्व एवं सुन्दरी गान्धारी कुम्याके प 
8 भगनधेका विचार करे मन-ही-मन चोचतेषगी--पठः (1 
| % ‰ इव मांखपिष्डे मेर तौ पुत्र उस णिः 
| कमी छट नद बोखे; परंतु मृश 
रचय यदि एक प्री भी शे अवी ॥ | 
| श शताधिका चाङा भविष्यति कलीयसी 
षो दौहि्जाद्धोकाद्वाहो ऽसौ पतिम ॥ १ । 
| 6 दति श्रीम्टाभारते भादिपवणि 
१ | + भोणहानास्त भादि के भन्तर्भे भस्मे ल --- 







<~ ~^ 1 ~~~ । ॐ । ~^ 1 + 1 ~ 


ब ~ 
ट 


६--१०॥ 


पञ्चदशाधिकदाततमो ऽध्यायः 





१ 
छौ १ 
न्धो । 
लि णप 


२४५ 

यदि दौ पुरो अतिरिक्तः एक छोरी कन्या दो जयगी 

तो मेरे मे प्रति रौद्रे पृण्यमे प्रात हेनेवरातरे उत्तम 
लोकौते भी वञ्चित नदी रगे ॥ ११॥ 


अधिका शिल नारीणां प्रीतिजोमादजा भवेत्‌ । 
यदि नाम ममापि स्याद्‌ दुदितेका शताधिका ॥ १९॥ 
छृतरृत्या भवेयं पै पुत्रदादिधरसबता । 
यदि सत्यं तपस्तप्ं दन्तं वाप्यथघा इतम्‌ ॥ १६॥ 
ता वापि तथास्तु दुहिता मम । 
एत्षिन्नेव क तु रष्णद्पायनः स्वयम्‌ । १४॥ 
वेदं भगवाूपिसत्तमः 
मभवत्‌ तं ू्ानामाह सौवलीम्‌ ॥ १५॥ 
ते १, निर्गा दामां पुत्रस मी अधिक स्नेद 
होता ५ ते भी हौ प्के अतिरि पड़ पत प्राच 
हो जयतोमे पुत्र ओर दह्र दोनोषे भिरी रई% श 
हो जाऊँ । बदि ने सचमुच तप, दान अयता होम मा ह 
तथा रुशुजनों शो सेबादयाय प्रवत्र कर किया एः ती १ 
अब प्रात दो। इथी मीचमं गुनिभेए स श 
बेदग्याषने खयं दी उष मांसपिण्डे विभाग कर दिये अ शः 
तौ अंस गणना करे गान्धारी कश ॥ १६१५ 


व्बात उवाच्र 


६ त्येतत्र मिथ्या वा ॥ 
पकः शिष्टः इताद्‌ 3 
गा का भविष्ति ययेरिसिता ॥ १६॥ 
५ - गान्धारी | मने रूरी गव नरं दी 
नो अतिरि एक माग ओद बना 


शोगा । इष अंशव तुर ८ 
1 ग्यद्चारिनी कन्या परा हौगी ॥ १६॥ 





कथितं श्ाखाजन्म भरन 
त पिः पमष तेऽनघ ॥ १८ ॥ 
शतप धीवे भरा हुआ पक 
१ उनं व उख कन्याभागक़ 
भरवधी गे । इष परभा मनं ठु*६ 
सुना दिया । अनत [ मोको, अब्र पुनः 


६ क्या कहूं ॥ १७-१८ ॥ 


सा प्सते पद्यः न्याय पू ॥५९.५॥ 
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भीमहाभारते मदिरे 
| =-= ===. 
षोडराधिकदाततमोऽभ्यायः 


[निनि न 2 1 
[गवन्नरं (वरनषीिीीणीषिीगी रीरि ४ ए 
पि भीभो 





४4 ` ग 
] 


= 





मवृ तु र 


शृतराषट्के सौ पूरी नामावरी 


जनमेजय उवाच 
ज्य्ठाज्ये्ठतां तेषां नामानि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
ध्रतराषटस्य पुत्राणामाुपूव्यौत्‌ प्रकीतंय ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूदा-्रहान्‌ ! धृतराट्के पूर्मिं सवस 
ज्येष्ठ कोन था ? फिर उशते छोटा ओर उससे भी छो 
कौन था १ उन सवके अलूग-अल्ा नामक्यायथे ?१ इन 
सव्र वार्तोका क्रमशः वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
दुर्थांधनो युयुत्छुश्च राजन्‌ दुःशासनस्तथा । 
दुःखदो ढःशलद्चेव जरसंधः समः सहः ॥ २ ॥ 
विन्द्लुविम्दौ दु्धै्षैः सखुबाहुदंष्पधर्षणः । 
दुर्मषंणो दुसुंखश्च दुष्कणेः कर्णं णव च ॥ ३ ॥ 
वि्विशतिर्विकणंश्च शलः सत्वः सखुखोचनः। 
चिश्रोपयित्रौ चि्राक्षश्चाख्चिनच्नशरासनः ॥ ४ ॥ 
दुमेदो दुर्विगाहश्च विवित्सुर्विकटाननः। 
उरणंनाभः सुनाभश्च तथा 'नन्दोपनन्दकौ ॥ ५ ॥ 
चित्रयाणश्चित्रवमो सवम दुर्विंरोचनः। 
अयोयाहुमदाबाडुश्ितराद्धधित्रङ्ण्डलः ॥ ६ ॥ 
भीमवेगो भीमयलो बलाकी वरूवधनः। 
उग्रायुधः खषेणश्च ङुण्डोद्रमदोद्रो ॥ ७ ॥ 
चित्रायुधो निषङ्गी च पारी बन्दारकस्तथा । 
खढक्षत्रः सोमकीर्तिरनूदरः ॥ ८ ॥ 
दढसतधो जरासंधः सत्यसंधः सदःसुवाक्‌ । 
उग्रभरवा उभ्रसेनः सेनानीदुंष्पराजयः ॥ ९ ॥ 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुराधरः । 
खढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगस्यवर्चसौ ॥ १०॥ 
आदित्यकेतुबेह्यारी नागदत्तोऽभ्रयास्यपि । 
कवची क्रथनः दण्डी दण्डधारो ध्ुग्रहः ॥ ११॥ 
उग्रभीमरथौ चीरवाहुर छोलयुपः। 
अभयो रौद्रकमो च तथा दढरथाभरयः ॥ १२॥ 
', अनाध्रष्यः कुण्डभेद्री विराबी चित्रकुण्डलः । 
| प्रमथश्च परमाथी च दीर्घरोमश्च बीयंवान्‌ ॥ १३॥ 
। दीधंबाहुमेदाबाहूड ॥ कनकध्वजः । 
शण्डा ध डुला च दाताधिका ॥ १४॥ 
। वैशाम्पायनजीने कष्टा--( जनमेजय | धूतराषूके 





। | पश्रके नाम क्रमदयः ये ६--) र दुर्योधनः २ युयुस्युः 
३ दुश्शासनः ४ दुस्सषट ५ दुद्ा्ड, ६ जलर्यघः, ७ सम? 
1 ८ खहः ९ विन्द) १० अनुविन्द, ११ दुर्घर् 
| | १२ सुबाहु १३ दुष्प्रघर्पण, २४ दुर्मषण, १५ दुख; 
१ 
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१६ इषकरण, १७ कणं, १८ विवि, १९ ष | 
२० शल, २१ शत्व, २२ सुरभे चनः २३ चित्र, २४ दारि । ४ 
२५ चिग्राक्चः २६ चारुचित्रशराखन ( वित्र) | ५ 
२७ दुर्मद, २८ दुविगाहः २९ शिबि, ३० प्यस्न | 
( विकट )› ३१९ ऊर्णनामः ३२ सुनाम (परन्‌ ) 
३३ नन्दः ३४ उपनन्द्‌, ३५ चित्रबाण ( विद्रा) ` 
३६ चित्रवर्मा, ३७ सुवर्मा ३८ दुर्विरोचनः ३९ अगु! ` 
४० महााहु चितघ्राज्ग ८ चित्राङ्गद), ४१ विष्ण 
( सुकुण्डल ), ४२ भीमवेग, ४३ मीम 1. 
वलाकीः ४५ वल्व्धन ( विक्रम) ४६ अग्रज 
४७ सुपेणः ४८ कुण्डोदरः, ४९ महोद ५" 
चित्रायुभ ८ ददायुध ); ५२ निषङ्गी, ५९ प 
५३ न्दारकः, ५४ दृद्वर्मा, ५५ हद्व ५ 
सोमकीतिं, ५७ अनूदरः ५4८ दृक्ष ५१ उतं९ | 
६० सत्यसंध, ६१ सदःसुवाक्‌ (सहलवा्‌ ), ६९ उपर ६ 
६३ उभ्रषेन, ६४ सेनानी ( सेनापति ) ६५ दमक | 
६६ अपरामित, ६७ पण्डितक, ६८ विधम ६११ ( 
( दुराधन )» ७० दृढदस्तः ७ १ उदः ५९ भ्र | 
७२ इवा, ७५ भादि, ५९ सा # 
नागदत्त, ७७ अग्रयायी ( अनुयायी (क 6 २ 
8 
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+ १ 
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७९ क्रथनः; ८० दण्डीः ८९ 
धनुर््रहः, ८३ उग्र; ८४ मीमरथ, , 
अस्येदुप, ८७ अमय, ८८ रोद्रक्मा ८ 
( दद्र्थ ), ९० अनाधभ्य, ५१ षडर न १ | 
विरावी, ९३ विचित्र ङुण्डर्छति इ ॥ 
प्रमायी, ९५ वीर्यवान्‌ दीषरोमा ८ 
दीर्घबाहुः ९७ महाबाहु ,, हि | 
( यः ९९ कुण्डाशी (कुण्डज ) तथः ० । |` 
भृतराष्रके ये सो पुत्र ये । इनके 
एक कन्या थी, जो सौते अधिक यी ॥ 
इति पुत्रातं यजन्‌ कल्या ५। 
ताना पुत्र ओर ॐ ते ४ 
राजन्‌ ! इव प्रकार धृतराष्ट्र तौ १ 6 ४० 
एक कन्या बायी गयी । राजन्‌ | त ॥५, | 
नाम ल््यि गये ई, उसी रमसे इनका जन्भ इभा ----8 | 
* आदिपरव्चेः ८ £ 
नाम आये रै 1 वधौ जा नाम दिये गवे ह गमेव ४ || 
इस अष्यायमे मी उथो-के-तयो 1 $ख नामनि श 1 ए | 
निद चस षम दे दिया पना दै प्ल न्भ | 
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| इवं स्तद्‌ राघधकडशततमाऽच्यायः २४७ 
|~ अनन्य ल=--=--------~- 
हर ्तिरथाः शराः सव युद्धविशारदाः । दुश्शखां चापि समये धृतरा नराधिपः। | 
नन वरिद्द्यैव स्वै सवोखरकोविदाः ॥ १६॥ जयद्रथाय ददौ विधिना भरतर्पभ ॥१८॥ ` 
३ हमी अतिरथी शूरवीर थे । सवने युदविदयमि जनमेजय | राजा धृतराष्ने मयपर मीमाति ओंच- 
| पमि प्रात कर डी थी | सथ-के-ख्व वेके विद्वान्‌ तया पड़ता करके अपने सभी पुत्रा उनके योग्य नि 
तू अलविचाके मम॑ थे ॥ १६ ॥ साय विवाह कर दिया । भरते | महाराज भूतान 
हपमवुरुपाश्च छता दाया महीपते । विवादे योग्य समय आनेपर अपएनी पुरी दुःशव्यद्न राजा 
परग समये परीक्य विधिवन्दरप ॥ १७॥ जयद्रयके साय विधिपूर्वकं विवाह किया ॥ १७-१८॥ 


इति भीमहामारते आद्विपर्धणि तस्मवप्व॑भि धतरा्पु्नामङथने पोडश्चधिशृशततमोऽष्यायः ॥ ११९ ॥ 
तर भरमहामार भि के अन्तग॑त समवप्मे ुतरत्रनामवणेनमिषय एक सौ सोरश्वौ अध्याय प्र श ॥ ५५६॥ 





ननोर 
स्॒दशाधिकशचततमोऽध्यायः 
राजा पण्डके दवारा सृगरूपधारी निक्रा बध तथा उनते कापकी प्रा 
~ जनमेजय उवाच 1 
मैः सम्भव उ्तमः। राजा पाण्डु यनम मृगयूथपम्‌ 
रतुष्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना ॥ १ ॥ चरवः ८ । एक ् दन 
जनमेजयने कहा--भगवन्‌ ! आपने धृतराषक वैशस्पायनजी ये 
| $ जन्मका उत्तम प्रसंग सुनाया ह, जो म्पि व्यासक पाण्डु ग ओर एप भ न 


|ॐ सम्भव हुभा या । आप ब्रदावादी ६। आपने युदय उन्दने मूके पड 
र ष्यक जन्मका श्रत्ान्त बताया टै तथापि यद दूरे तैयुन कर रहा या ॥ ५॥ 
सि कमी नही देखा गया ॥ १॥ ततस्तां च सर्गा च दषमप  ुपतिमिः। 
 प्रमधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागदाः। निर्विभेद दारैसतीकणेः पाण्डुः >: 
। रुतानि न $ ~ प सुने 
धुवानिभे ब्हामन्‌ पाण्डवानां च कीतय ॥ २॥ वे देते ही राग पाणे शोच इः त री 
| भने भन्‌ | इन धूतराष्टपुतरोके पथक्‌ यक्‌ नाम मीजो पवि युक्त तीते तया 
१४ वे भने अन्छी तरद सुन सिय । अगर पाण्ड्वाः ओर मूसे भी षब दाय ॥ ६॥ 
| भ षन भ्व ॥ २॥ । जच स 
४ 1 हि सं महात्मानो दरेवराजपरक्रमाः 1 भर्यया सद तेजसी सृगङ्पेण सगत ; 
(अ देवभागाः प्रकीर्तिताः॥ ३॥ गडत्‌ | उव मूके लप 
१ १ सब महातमा पाण्डव देवराज इन्द्रके षमान पराक्रमी थे। तोष 
अंशावतरणके प्रणमे उन्द देवतार्भका श साय तेजषवी मूग शतृ समागम क रदेये। 


। |भरग्रया॥ 

| ३॥ । 
दिच्छाम्यहं ट संसकश्च मृग्या आदुपीमीर्यन्‌ 

६ षान श्रोतुमतिमादुषक्मणाम्‌ ॥ तो भुमौ वचिललापाकुरेग्द्ियः ॥ ८ ॥ 
, | सर्व॑ वैदाम्पायन कीर्तय ॥ ४ ॥ त, मन्यो बोडी बोरे 
| परो ओ | वे द परम कर दिते च ज ५ रष्ीपर गिर पड़ । उनकठौ इदि याड हो 


1 ----~ किक परे ट; उनके जन्मवम्बन्धी ह धगमस गे ॥ ८॥ 
कषे क परे ६; अतः म उन्‌ च विस्मर करे 

भ पूत सुनना चादता ह; हण करडे कषमि ॥ गी र 
कदय गवो नम ते मी नित 0 | 

६ वदद 411१) दी भरिता शलाक ति ह्र त0) . 01011260 0 66810011 
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| २५८ भीमहाभारते 








प्रकट या अप्रकट ल. प 4 
अभीष्ट हे । वद्‌ राजा स्मि ६ ह || 
निन्दा केते करते शे १॥ १३॥ ४ 
अगस्त्यः सत्रमासीनश्चकार मृगयामृपि। 
आरण्यान्‌ सबेदेेभ्यो सृगान्‌ पपन महाके। । 
भमाणदष्टधमण कथमसान्‌ विगहेषे। 
अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माकं विहितो दधः॥ (| |: 

महपिं अगस्त्य एक सनम दीक्षित थे, एव स्क |२ 


या । अगस्त्य शऋरषिके उक्त हिंसाकरमके अनुतर (घन । 
क्षत्रियके स्यि तो ) ठुम्दारा वध करना द उति {।१ || 
प्रमाणसिद्ध धमंके अनुकूल वर्ता रता ए! ते मइ | 
क्यो मेरी निन्दा करते हो ?॥ १४-१५॥ [ 
मृग उका भ 

न रिपून वे सभुदिदय विमुश्चन्तिनराःशयन्‌। | 
४ विरोषेण व काठे प्रराखते ॥१५। |: 
सगने कहा-मनुष्य अपने श्ुभोपर १ त्र | 


ख मक 
जब्र वे संकटकार्में ह, बाण ना छोढते। भजौ ॥ । 6 





म्रग उवाच ४ दि) अकि वधी प्रव 
काममन्युपरीता हि बुद्ध.था विरदिता अपि । (माम काग 
चजेयन्ति चशंसानि पपेष्वपि रता नराः ॥ ९ ॥ ग क 
न विधि ग्रसते प्रणा भला तु भ्रसते विधिः। मत्तमभमत्तं॑वा विदतं भरन्ति स (४॥ | 
चिधिपयोगतानथौन्‌ ग्राह्लो न प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ उपायैविंविधैस्तीदणेः कस्मान्सुग प्रि वैष # 
सगने कहा--ाजन्‌ ! जो मनुष्य काम ओर कोषे पाण्डु बोके--ण | राजालोग नाना = चे ॥ 
भिरे दप बुद्धिश्च तथा पापम घलग्न रहनेवाके है, वे मी उपाया वश्ूरवक खुके-आम शूका च तिर /१ 
ते भराय करमङ़ो त्याग देते द । शुद्धि परारग्धको ना वह सावधान हो या अवधान । भर ६१ १ ६ 
पती ( नी कोपर सकती); प्रारम्ध ही बुद्धिको अपना करते हो १॥ १७॥ 
राच बना लेता र ( भरष्ट कर देता दै ) । प्रारन्धवे प्रास टेने- मग उवाच 
वले पदा्ाको युदधिमान्‌ पुरुष मी नष्ट जान पाता ||९.१०॥ नादं घन्तं मृगान्‌ जन्‌ विग धासो 
दाश्वद्धमीत्मनां मुख्ये, कखे जातस्य भारत । मेथुन तु प्रतीक्ष्यं मे अत ‰& , 
कामलोभाभिभूतस्य कथंते चलिता मतिः ॥ ११॥ स्रगने कहा-राजन्‌ 1 म अपने र तुम ट + । | | 
1/9 , मारत सदा धर्मम मन गानेवाठे कषरिरयोके प्रधान इस याते किमे तुम्हारी निन्दा नश क तुं | 
¶ लम दुम्ारा जन्म हुआ हैः तो भी काम ओर लोभके मारते हो। मसे तो इतना ही करना (प | | 
/  बर्ीभूत शेक तुम्हा बद घेते $वे बिचछ्त हुई १।२१॥ आभय लेकर मेर मैशुनकमेवे निषच 
(4 प्रण्डुरुवाच चादिये थी ॥ १८॥ 1.7) 
^ । शत्रणां या वधे इत्ति; सा शरगाणां वधे स्सरता सर्व॑भूतदिते काठे 1 १९ ॥ 
“ राक्ञाग्रगन मां मोहावे त्वं गर्दयितुमर्दसि ॥ १२॥ को दिः विद्धान्‌ खगं हः 'ॐ8& | 
1: पाण्डु बोटे--शवुभोके वधे राजां जैयी इतति जो मूर मो लम टि ओर नवि | 
वामी गया दै धेल मगोके वधर मी मानी गयी ह; बनके भीतर मन कलेवल छ += | 
1" अतः मृग | वुग्दं मोदवश्च मेरी निन्दा नां करनी चाये ॥ मार सकता है १॥ १९॥ रेया । „ | 
। , अच्छद्मना मायया च स्गाणां वध इष्यते । अस्यां सुम्यां च राजेनद्र अ | 
॥ 























/ सख पव धमो राशां तु तदि त्वं कि खु गरस ॥ १३॥ पुखपार्थफलं करतु तत्‌ त्वया 
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दव्य न ज क > 2 2 क ष्ण 


च 
एजेन्र | मै बडे दं ओर उस्लापके खाय अपने कामल्पी 


| पार्थो सफल करमेके स्यि द्य मृगी साथ मेथुन कर्‌ 


। क़ ण) तु तुमने उसेनिष्फर कर दिया ॥ २० ॥ 

पैवाणां मष्टाराज तेप्रामष्िषएटक्मणम्‌ । 

| | क्षै जातस्य कौरव्य नाुरूपमिदं तव ॥ २१॥ 

महाराज [ क्ठेशरदित कसं करनेबाठे कुखषंशियेकि युं 

॥ | ख ठेर तुमने जो यष कायं रिया है, यष तुम्हारे अनुरूप 

7 | चीट॥ २१॥ 

१ | प्रं कमं खमहत्‌ सर्वटोकविगर्दितम्‌ । 

इ | ्ग्य॑मयशस्यं चाप्यधर्मिष्ठं च भारत ॥ २२॥ 

# | भारत | अत्यन्त टोरतापू्णं कर्म सम्पूरणं लोकमि निन्दित 

† ||| खगं ओर यदाको शनि पहैचानेवाखा टै । दऽ ठिवा 

| रान्‌ पापङृत्य ६ ॥ २२ ॥ 

भोगानां विरोपक्षः राखधमौथतस्यवित्‌ । 

सरखकाडा कलुमसवग्यंमीदशम्‌ ॥ २३॥ 

रेुसय महाराज | तुम स्नी-मोगोके विशेषर तथा 

॥ भ्रप भम एवं अर्थके तरवफो जाननेवाठे हो । ते रेषा 

$ [द पपकायं नहं करना चाये था ॥ २३॥ 

¢ | कृशंसकतोरः पापाचाराश्च मानवाः । 

॥ रामः पार्थिवधेषठ॒चिवर्गपरिवभिताः ॥ २४॥ 

॑ £ नि | तम्हारा कर्तव्य तो यह है कि ध्म 

(4 अमसे दीन जो पापाचारी मतुष्य कटोरतापूणं कमं 

६ ह्‌, उन्हे दण्ड दो ॥ २४॥ 

॥ ष ते नरश्रेष्ठ मामिदानागसं प्रता । 
 सृगवेषथरं चप ॥ २५॥ 

| आ त्यं ₹हामपरायणम्‌। 

| षददिसितो यसमात्‌ तसात्‌ स्वामप्यहं शपे॥ २६॥ 

| ५ ता फल-मूल्टका आहार करनेबाढा एक मनि 

(शव त धारण करके शम-दमके पाछनर्मे तलर 

(भ छ निवास करता हूं । मुञ्च निरपराधको मार 

श्न ठम ६) कथा त्मम उटाया ? तुभने मेरी ह्या की टै 


ल 


# 4 यसकौरमयय प्म म भी तु चाप देता टं ॥ २५.२६ ॥ 
[पिवन्तः ्‌ २  काममोहिवम्‌। 
| एमे र भाव णएवमेवागमिप्यति ॥ २७॥ 
(पह प्ननभममं भाषक्त दो ल.-पुरपोशा निषडुए्तापूर्वक 
{४ म \ तुम अन्रितेन्दरिय एवं कामये मोदित हो; अतः 
6 ४ अर्‌ भेषुनमे आक्त षहोमेपर जीवनश अन्व 
धि! हि चु निश्चय ही तुमपर आक्रमण करेगी ॥ २७॥ 


५.9 किदो नाम तयसरा भावितो मुनिः। 















सप्तद्शाथिकदाततमोऽभ्यायः 





निणिग 





भ्यपत्रपन्मनुष्याणां सूग्यां मैयनमाचरम्‌ ॥ २८॥ 
खगो भूत्या सृगेः साधं चरामि गदने बने। 
न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः ॥ २९ ॥ 
मेरा नाम दम 1 मै तप्याते संखम्न रहमेवालां मूतर 
ह, अतः मनुष्ये मानवशरीरे यष्ट काम करे मूत 
छज्ाका अनुमव हो रश था । शीषे मृग बनकर अपनी 
मूृगीके साथ मेथुन फर रहा या । म प्रायः दी रूपमे मूगेकि 
साथ परने वने विचरता रता ह । तुमं मुत मारनेमे त्रष्महत्या 
तरो नदी खोगी; क्योकि तुम यह प्रात ना अनते ये (कि यद 
मुनि है ) ॥ २८-२९॥ 
सृगरूपधरं हत्वा मामेवं काममोहितम्‌ । 
अस्य तु त्वं फटे मूढ प्राप्सयसीदशमेव हि ॥ ३०॥ 
परतु जबर म मृगरूप धारण करके कामे मोदित याः 
उस अवसा तुमने अत्वन्त कूएताके खाय मुशे माया ६; अतः 
भूद्‌ ! तुष्टं अपने एस फर्मका एेषा ही फ अवश्य 
मिदेगा ॥ ३० ॥ 
प्रियया सद्‌ संवासं प्राप्य कामधिमोदितः। 
त्वमप्यस्याप्रबस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ ३१॥ 
तुम मी जथ कामे सवंया मोहित शोर अपनी प्यारी 
पत्रे साथ समागम करने छोगे, तय इस - मेरी अवसाम 
ह यमलोक धिधारोगे ॥ ३१॥ 
अन्तकाडे हि संथासं यया गन्तासि कान्तया । 
्रतयजपुरं राप्तं , स्वमूतदुरत्ययम्‌ । 
भवत्या मतिमतां भ्ठ सैव त्यावुगमिष्यति ॥ ३२॥ 
ुदिमानेमिं भेष महारज । अन्तक अनिपर तुम जित 
प्यासी पत्रीके साय समागम करोगे, वदी बमस प्राणिर्योकं 
गी ॥ ३९॥ 
५. सुखे दुप्लं यथाहं मापितरूयगा । 
तथा त्वा च सुखं राप्तं दुगलमसभ्पागमिष्यति ॥ ३३ ॥ 
तु मगन या, तयापि तुमने जि प्रकार मू दुःखम 
डाङ दिया, उसी प्रकर तुम भी जव परेयदी पक्ीके नभोग सुखका 
अनव कुरोगे, उती श्मयनुग्दरि ऊपर दुःल दरद पड़गा ॥३३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
घुदुः जीवितात्‌ ख व्यमुच्यत 
प क्षणेन समपद्यत ॥ ३० ॥ 
खगः कहते ह--य कहकर बे मृगरूपधारी 
दुः पित दो गये ओर उना दान्त ष 


धामश दुः आवुर दहो उठे ॥३४॥ 


कः { ५ त यदश्ाधिश्शततमोऽध्यायः ॥ ११० ४ 

{५ एति भ्रीमश्मारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि पाण्डुगकष¶ घत१ हदव भष्याय पृ हु ॥ १,१५७॥ 
1 प भेगहानार अ > तो ममन शाप नामक्‌ एर ए हः र 

1 | नर्त आद्िपके अन्दर एम्मवपवने प्ण मू । 
# 00-0. ॥८111॥९5110 81127 -रवच्छिनवशेननह 61001. [10111260 0 ©©810011 











२५० श्रीमहाभारते = 4 


य क्स 
[+ 


अष्टादश्चाधिकशततमोऽष्यायः 
पाण्डुका अदुतापः संन्यास ठेनेका निश्चय तथा पतियोफे अनुरोधसे पानप्रय आधर प्् 


वेश्चग्पायनं उवाच 


तं इ्रतीतमतिक्रम्य पजा खमिव वान्धवम्‌ । 
सभाः रोकदुःखातंः पर्यदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 

येशस्पाथनजी कहते है--जनमेजय | उन मगरूपधारी 
मुनिको मरा हुआ छरोडकर राजा पाण्डु जव आरे वदेः 
ततरे पक्तीर्ित शोक ओर दुःखसे आतुर हो अपने सगे 
भाई.बन्धुकरी भति उनके ल्यि विलाप करने खगे तथा अपनी 
मृल्पर पश्चात्तापर करते दए कने ल्गे ॥ १॥ 


पाण्डुरुवाच 
सतामपि कखे जाताः कर्म॑णा चत दुगंतिम्‌ । 
प्ाप्चुवन्त्यरूतात्मानः कामजाखविमोहिताः ॥ २ ॥ 


पाण्ड़ योदधे--येदङी बाति रै कि भरे पुरर्ोकि उत्तम 
चुल्‌ उत्पन्न मनुष्य भी अपने अन्तःकरणपर वरा न होने 
कारण कामके फदेभ दै्कर विवेक खो बैटते द ओर अनुचित 
कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गतिम पड़ जाते ६ ॥ २॥ 
शाश्वद्धमात्मना जातो चारू पव पिता मम। 
जीवितान्तमयुप्रा्तः कामात्मैवेति नः श्वुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


मने सुना रै, सद्धा धर्मत मन त्ये रदनेव्राठे मशराज 
दान्तनुसे जिनका जन्म हआ था, चे मेरे पिता विचिघ्रवीयं भी 
काममोगम आसक्तचित्त होनेके कारण दी छोटी अवस्थाय 
ही मृर्युको प्रतत हुएथ॥ ३॥ 


तस्य कामात्मनः क्षेत्रे रक्षः संयतवागरषिः। 
छष्णद्धेपायनः सा्लाद्‌ भगवान्‌ मामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हीं कामापक्त नरेशकी पनीसे बाणीपर कयम 
रखनेवाढे ऋभिप्रवर साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्णद्धेपायनने मुस 
उत्पन्न फिया ॥ ४॥ 
तस्याद्य व्यसने युद्धिः खंजातेयं ममाधमा । 
त्यक्तस्य देयैरनयान्स्गयां परिधावतः ॥ ५ ॥ 
म शिकारके पीछे दोडता रदता दर; मेरी हषी अनीतिकर 
कारण जान पड़ता ६ देवतानि सज्ञे त्याग दिया ३ । इसी- 
ल्य तो पेते विदयुद्ध वंशम उत्पन्न ्ोनेपर भी आज व्यसनं 
प्रकर मरी यद बुद्धि इतनी नीच हो गयी ॥ ५॥ 
मोक्षमेव व्यवस्यामि वन्धो हि व्यसनं महत्‌ । 
खुश्रत्तिमयुबतिप्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः अधर म इस निश्चयपर पर्ुच रहय ई ङि मोश्ठके 
मार्गपर चलनेसे टौ अपना कल्याण ३ । खी.पुत्र आदिका 





नेदव्यासजीकी उस उत्तम वृत्तिका भआभव दग, ननि 
पुण्यका कभी नाश नहीं होता ॥ ६॥ 
अतीव तपसाऽऽत्मानं योजयिप्यास्यसंशयम्‌। |स 
तस्मादेको ऽदगेकाकी एकैकस्‌ वनस्पतौ ॥ ४। |> 
चरम्‌ भैक्ष्यं सनिसुण्डश्चरिष्याम्याभमानिमा्‌। |ॐ 
पांखुना समवच्छन्नः शूल्यागारछ़ताखयः॥ ८। (पै 
म अपने शरीर ओर मनको निःषन्देद अलतत इ [ब 
तपस्मामे ख्गाँगा । इसक्यि अव्र अतरेडा (त्री) ओ | 
एकाकी ( सेवक आदिमे मी अलग ) रइ एर | 
नीचे फलकी भिक्षा मोगा । पिर मुडाकर मौनी $न¶ |? 
इन वानपरसियोके आभर विचरगा । उठ श्र (प 
शरीर धूलते भरा शोगा ओर निन एकन्ठ लाम | 
निवा होगा ॥ ७-८ ॥ | 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसर्वपिया्रियः।  । | 
न रोचन्‌ न प्रहष्यंश्च मसंसतुतिः। + | 
अथवा इषो तर ही मेर निवार हेण । पः | 
एवं अप्रिय सब्‌ प्रकारकी वल्तुर्ओको त्यां ग ५६ | 
किती वियोगक्ना शोक होगा ओर्‌ न ^ नेति (भ 
तथेगते दपं ही दोगा । निन्दा ओर खुप ॥, 
समान दौगी ॥ ९ ॥ । 


न्स 
निराीनिरनमस्कारो निद॑न्दो कविद्‌॥ 1 ९ 
न चाप्यवहसन्‌ कच्िघ क्व्‌ च ।१ 
+ 


। 












न युते आरार्वादकी इच्छा हेग १ । 
सुख-दुःख आदि द्रनद्रपि रहित ५ तकभ | 
रंगा । न तो किषीकी दैवी उड़ाङंगा ॥ 
प्र भ॑ दी करँगा ॥ १० ॥ नु 
प्रसन्नवदनो नित्यं स सुर ॥ || 

मेरे मुलपर प्रसन्नता छवी रदेगी दथा ध , 88 |: 
साधनम मँ तग्र रहगा । ० गती ® 
जरायुज -- ) चार प्रकारके जो चरा 


किसकी भी महिषा न्ष करेगा ॥ ९" 


खास प्रजाखिव खद्‌ समः प्व | 
पककाटटं चरन्‌ मेकषयं कुल सद क | 
डे पिता अपनी अनक वंतार्नीम ' „९8१ | 
ह, उथी प्रकार समस्त ति | 
्ठोगा । ८ पटे कटै अनुतर ते | 
भिधा मर्गिंगा अधना यद सम्मव न इम (९ | 


+ ठे रद प | ्‌ 
यन्ध भर ६ जने मं अपने प प कर थोदी-योडी ) भिका 1 
09 ९4: पजा 1 (11111) \ द, 
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वपव ] अण्द्र्चधिक्रदाततमो ऽध्यायः 


३५१ 





नकन क जतः च जकः आ क = क किरि क सपि न स ० 
कन ऋ ति च ऋ जि स त क कः न ऋः ऋति कः च क ॐ क 


- >~ 

इमे वा भक्ष्यस्य चर्ननरानान्यपिं । 

इलं च युञ्जानः पूचौलाभे न जातुचित्‌ ॥ १३॥ 

| चररल्योभाददाभे सप्त पुरयन्‌ । 

यमे यपि वा रभे समद्शीं महातपाः ॥ १४॥ 
यवा यदि भिक्षा मिखनी असम्भव हो जाय, तो कदं 

तक उपवास दी करता चर्दरगा । (भिक्षा भि जनेपर भी) 

रेज योद़ाथोडा ही करूग।[ | ऊपर बताये हुए एक प्रकारे 

चन प्रिखनेपर ही दुसरे भरकारश्ा अश्यर्दूगा। एखातेो 

पिनशेगा क्रि लोभवश दृशरेदुसरे बरहुत-ते घर्ोम जकर 

अदू। यदि करीं कुछ न मिखा तो भिक्षाशी पूरके च्वि 

[वप्पर केरी खगा दगा । यदि भिलातो ओरन मिल 

(} दोनों दयी दशाअमिं वमान दृष्टि रखते हए भारी 

[त्रं लगा रंगा ॥ १३-१४॥ 

¶ (पव तक्षतो वाहु चन्द्‌नेनेकसुक्षतः। 

¢ [कल्याणं न कटयाणं चिन्तयन्ुभयोस्तयोः ॥ १५॥ 
क किचिन्न सुमू एंवदाचरन्‌ । 

पं मरणं चैव नाभिनन्दन्‌ न च द्विषन्‌ ॥ १६॥ 
फ आदमी बसूलेसे मेरी एक योद काटता हो ओर 

(अभेद बदपर चन्दन छ्िडकता हो तो उन दोनोरभसे 

[ॐ भकत्यागका ओर दूसरे कस्याणका चिन्तन नहीं 

५ भ जीने भयवा मरनेकौ इच्छावालि मनु ससी चेष्टं 

“स केषी कोर चेमे न्दी करूंगा । न जीवनक 

४ न मूत्युसे द्वेष ॥ १५-१६॥ 

- ता दक्याः कुंमभ्युदयक्रियाः | 

५।अ्‌ › समतिक्रम्य निमेपादिव्यवसिताः॥ १७॥ 

चाप्यनवस्थासु त्यक्त सर्येन्द्ियक्रियः। 

भिरियक्तथमोः पैः खनिर्णिक्तात्मकदमपः ॥ १८ ॥ 

४ वित पुखपदारा अपने अभ्युदयके ल्प जोत कमं 

३.“ उन समस्त वकाम कर्मो मँ त्याग दुगा; 
















+ भि शि | 


॥ ध स्र कालम सीमित द । अनित्य फल देनेवाढी 
१। न जो कमपूणं इन््रर्योदवारा चेष्टा की जाती ४ 
+ |£ ष भ सर्वेया त्याग यगा; धर्मके फलक भी छोड्‌ 
पने अन्तःकरणे मल्को सर्वथा धोकर शद्ध द 
तथ ॥ १७.१८ ॥ 

9 क सथपापेभ्यो व्यतीतः स्वंवागुराः। 

। | 8 तिष्ठन्‌ सधौ मातरिभ्वनः॥ १९॥ 
धि भ १ पापेति सर्वया मुक्तं टो अविच्याजनित शमल् 
नि इ" आगा । किसके वर्म न रहकर षायुके 
५ क ल्गा॥ १९॥ 

॥ ॥ वत परततं चरन्नेयंधकारया । 





क चको ज त ज = = कि जनप चिकी त पि त ज काका का त ॐ का ऋच, = च ट 


सदा इन प्रस्मरकौ भृति (धारणा ) द्वारा उ रूपते 
व्यवहार कता हुभा नपरदििति मोक्षपागमें न्वित शीद्र श्य 
देका विमञन करगा ॥ २० ॥ . 
नाहं युषटपणे मागं खवीर्यक्षयदोचिते । 
खधमोत्‌ सततापेते चरेयं वीर्यवर्भितः ५ २१॥ 
म॑ कतानोसाद्नश्च शिते रदति शे गमा ह| मेय 
गसाम संतानोघादन आदि परमम मर्वथा यूल दै 
ओर भरे किमि भने यीवभषयदने फरण सर्वथा शोचनीय दी 
रहा है; अतः ईस अस्वन्त दीनतापरथं मा्गपर अर म नक्ष 
चट सकता ॥ २१ ॥ 
सत्तो ऽसत्छरतो बापि योऽन्यं एपणचश्रुपा 1 
उपैति बृत्ति कामात्मा स शुनां घतते पथि ॥ २२॥ 
जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूणं दृष्टि देखा 
हुआ फिषी दूरे पुरुषे पास आबिकानी आशाते आत, 
वह कामात्मा मनुष्य ते युक्तौके मार्गपर चद्ना ६ ॥ २२ ॥ 


वश्नग्पाथन उवाच 


यर्वा सुदुः निबासपरमो नूपः । 
व च मद्र स समभाषत ॥ ~२॥ 


येदम्पायनजी कहने ६--जनमेच१ ! यौ कदृद्र 
राज पाण्डु अवन्त दुःखते आतुर चय छवी सष साचदे भीर 
कुन्वी-मद्रीकन ओर रेते हृष उन दानानि ६६ 
प्रर बोढ--॥ ६६ ॥ 
कौसद्या बन्धुभिः। 
कौसद्या विदुरः श्रत्ता राजा च सह | 
आर्या सत्यवती भीप्मस्त च रजञुरोदिताः ( २४॥ 
त्रह्मणाश्च महत्मानः सोमपाः स{शितव्रता 
वौरृद्धा्च य तत्र निवसन्त्सवाभवाः । _ १ 
प्रसा सवं चक्तभ्याः पाण्डुः प्रव्रजितो बनम्‌ ॥ २५॥ 

५(देविषो ! दुम लनो ए्िनापुरकन लै अभो ज्र) 
अग्बालि्ाः भाई विदुर, जय, वन्धुभ्ीषदित 
वती, चाचा भीपष्मी राज्नपुरोदिवगणः 
सोमपान करनेना़े महात्मा ब्राह्म 
आदि जो ग यहा दमये 

नित होकर निबा करये ‰, उन सयक प्रन करके कना 
= छ गये, ॥ २४.२५. ॥ 
“यायी टकर अनय च गमे 

(राजा पाण्बु मन्या 
निदाम्य वचनं भरतर्वनवरासे शरुतात्मनः । , 
तन्म = माद्र च समभाषताम्‌. ॥ <६ ॥ 
| यनवासके दि इद निश्य 

श नसी ओर भद्रीने उनद येः बाति कदी --1 २४ 


भ्राता अभ्विकाः 


राजा धृतरष्न द्रादी नस्य 
कृटोरतका पडन त्था 


तथा इद 


करनेयानः पविद्ववद्धा यद 


- शत्या 
8 .- रमय नीर्मभोष्दित ८०००० [14112680 0 66870011 
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अन्येऽपि ह्यधमाः सन्ति ये शच्या भरतपभ । 

आवाभ्यां धरमपल्लीभ्यां सष तप्तुं तपो महत्‌ ॥ २७ ॥ 
"भरतश्रेष्ठ । संन्याखके विवा ओर मी तो आभम 

६, जिनमे आप दम धर्म॑पकि्योके साथ रहकर मारी तपस्या 

कर सकते ६ ॥ २७॥ 

शरीरस्यापि मोक्षाय खग्यं प्राप्य महाफलम्‌ । 

त्वमेव भविता भत खग॑स्यापि न संशयः ॥ २८॥ 
“ज्ञापको वह तप्रस्या स्वगदायक महान्‌ फलकी प्राति 

कराकर इत दारीरसे भी मुक्ति दिकनेमे समर्थ हो सकती 

ह। दशमे सदेह नी फि उस तपके प्रभावे भाप ही 

खर्गलोकफे स्वामी इन्द्र भी हो सक्ते ६ ॥ २८ ॥ 


भर्वंलोकपरायणे । 
त्यक्तकामसुे हायां तप्स्यावो विपुलं तपः ॥ २९॥ 
इम दोनो कामयुखका परित्याग करके पतिलोककी 


परिकरा दौ परम लक्ष्य केकर अपनी सम्पूणं शन्दि्योको ` 


संयमे रखती दूरं भारी तपस्या करेगी ॥ २९ ॥ 
यदि चावां मापा त्यश््यसि त्वं विशाम्पते । 
अद्यैवावां प्रहास्यावो जीवितं ना संदायः ॥ ३० ॥ 

'महाप्राञ्च नरेश्वर ! यदि आप हम दोनोको त्याग देगे 
तो आज दी दम अपने प्रार्णोकां परित्याग कर देगी; इसमे 
संशय नटी ै ॥ ३० ॥ 

पाण्डुर्वाव 

यदि उधवसितं श्येतद्‌ युवयोधमंसंहितम्‌ । 


भीमष्टाभार्ते 


न्न्नन्व्व््व्नन==व~ 
॥) 








5 मर | 


पाण्डुमे का--देवरियो ! यदि 
भमेयुक्त निश्चय है तो ( ठीक हैम १ च 
प्राभमं दी रहुगा तया ) आजसे अपने पतर दधात. । 
की अक्षय फख्वाली जीवनचर्याका अनुसरण कंग ॥ २१} | 
त्यक्त्वा आम्बश्युखाहार तप्यमानो महत्‌ तपः।| 
चटकटी फलमूलाशी चरिष्यामि महावने ॥ १२॥ 
मोगिर्योकरि सुख ओर दारका पए्तिग श्म 
भारी तपस्या लग जागा । वस्कढ पकर शञभूमा 
भोजन करते हुए महान्‌ वनम विचरुगा ॥ ३२॥ 
भग्नो जुदन्ुभौ कालाबुभौ कााुपसपृशय्‌। 
कृशाः परिमितादारण्वीरचमंजटाधरः॥ ३। 
दोनो समय ल्ञान-सं्या ओर अग्निहेष कर्ग । 
मृगचर्म ओर जया धारण करेगा । बहुत थोड़ा माए 
करफे शरीरसे दुश्रङ हो जाऊगां ॥ ३३॥ 
दपितिवातातपसदः शवुत्पिपासानवेषकः पान्‌ 
पकान्तरप्टी विसूशन्‌ पापकेन षर । 
पितन्‌ देवांश्च वन्येन वाग्भिरद्धशच तपंयग ५ | 
सर्दी, गरमी ओर ओंधीका वेग सह| ९ ह 
परवा नही करगा तथा दुष्कर 





शरीरको सुखा अर्द्रेण । पान्त प 
चिन्तन करा । कस्चे ( कन्द-मूढ दते मै 


करगा | 
( फक आदि ) ते जीवननिरवाष मद कर 
पितरौको जंगली पलमूल, जल तथा 


करूंगा ॥ ३४-२५ ॥ 
चानप्रस्थज्नस्यापि दुदोनं कुवासिनाम | 1 1 
नाप्रियाण्याचरिष्यामि किं पुनपरमवाधिना 


दं यानप्रसय आभरममे रहना आविक 
भी दरशन ओौर अप्रिय नरी क 
यात दही क्यार १॥ ३६॥ 







तवतक वानप्रख-आभमम 


1 1 
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=-= 
ा्पायनजी कहते हं--जनमेजय ! कुडङुलको 


पत करवाल राजा पाण्डुने अपनी दोनो पलिर्ेति रथो 
[ह अपने िर्चः निष्क ( वक्षःस्यलके आभूषण )› 
क्र) कुण्डल ओर ब्रहुमूस्य वख तथा माद्री ओर 
ड मी शरीरके गहने उतारकर सब ब्राहार्णोको दे दिये । 
देवशते इस पकार कहा--॥ ३९ ध 
त्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रचजितो वनम्‌ । 
व ज चैव रति च परमात्मिकाम्‌ ॥ ४०॥ 
तस्ये स्व॑मुत्खज्य सभायंः कुखनन्द्नः। 
पुमहोग हस्तिनापुरमे जाकर कह देना किं कुखनन्दन 
ए षण्डु अयं, कामः, विषयसूख ओर खरी विषयक रति आदि 
ष ड छोडकर अपनी पलिनर्यौके साय वानप्रय हो 
१४॥ ४०३ ॥ 
शरततस्ाजुयातारस्ते चैव॒ परिखारकाः ॥ ४१॥ 
¶् भरतसिहस्य विविधाः कर्णा गिर । 
भरम्रतेखरं त्वा हादेति परिकरः ॥ ४२॥ 
पाण्डुकी यह करुणायुक्त चिघ्र-रचित्र वाणी 
त उनके अनुचर ओर सेवकं समी हाय-्य करके 
ए आतंनाद्‌ करने लगे ॥ ४२१-४२ ॥ 
श विमुञ्चन्तस्तं विहाय मदीपतिम्‌ 1 
पुरे तूणं सर्वमादाय तद्‌. धनम्‌ ॥ ४३॥ 
उष॒ रमय नेरौ गरम-गरम ओंषुओंकी धारा 
ध ५ बे सेवक राजा पाण्डुको छोड़कर ओर 
१।५१॥ 
परवा लगरं रापो यथावृत्तं महात्मनः । 
राक्स्तद्‌ धनं विविधं ददुः ॥ ४४॥ 
(३ एखिनापुरमे जाकर महारा राजा पाण्डुका खरा 
त्र र धृतराषटसे ज्यो-का-रथे। कट सुनाया ओर वई 
भ्र षन धृतरा्को ही सौप दिया ॥ ५४॥ 






`» "^, +^" ^" "क नततम्राऽच्यायः 


शारा षन लेकर तुरंत दस्िनापुरको चे - 


इति भ्ोमहाभारते आद्िपदणि सम्भवपरदणि पाग्डुच 
[ह भीमहामारत्‌ आदिपर्व अन्तर्म सम्भवपर्व पल चगितदि्मक प 


एकोनरविशतयपिवदाततमो य भद 


३५३ 


धा तेभ्यस्ततः सवं यथादृतं महावते। 
दतरा नरभ पाण्डुमेवान्यशोचत ॥ ४५॥ 
पिर उन चवि उव महन्‌ बन पाद श थिव 
ह सारो षटनाभेश्न यथावत्‌ सुनकर नरगरे परतरा षदा 
पाण्डु दी चिन्ता दुखी रहने मो ॥ ५६५॥ 
न शम्यासनभोगेु रति विषति किचित्‌। ` . 
भावशोकसमाधिष्टसतमेवाथं॑विविम्दयन्‌ ॥ ४६॥ 
शर्या, आन ओर नाना प्रडारम़े भोमि कभी उनदी 
इचि नष शेती यी । ३ माईके शोभे मन शे षदा उन्ही 
बात सोचते रहते ये| ५६॥ 
रजपतरस्तु कौर्य॒पाण्डमूखफलाशनः। 
जगाम सह पत्नीभ्यां ततो नागरातं गिरिम्‌ ॥ ४७॥ 
अनमेडय | रगडुगार पाण्डु पकमूखका आहर क 
हूए अग्नी शनो पलि्ोडे वाय बहते नागश्चत नामक 
पर्वतपर चठे गये ॥ ४७॥ 
ख ` वैजरथमासाच् कालक्कटमतीत्य च । 
हिमवन्तमतिक्रम्य प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ४८॥ 
` ततशात्‌ सैतररय नामकं बनमे आकर श्ङूट ओर 
हिमा पर्वतो पते ए बे गन्धमःदनप्र चल गवे ॥१८॥ 
रश्यमाणो महामूतेः सिद्धे परमर्षिभिः । ` 
उवा सख महाराज समेषु वियमेषु च ॥ ४९॥ 
इन्द्रथु्ञसरः प्राप्य देसकूढमतीत्य च । 


१२३ शतशत म अनेबष | बहे बे वपी 
जीवन विवाति हुए भारी तपस्यामे षलम्न 


रदिऽ्यदशा पिकश्षततमोऽष्वायः ॥ ११५ ४ £ 
त अलग श्याव पुता हजा॥ ९९८1 ` 


| पाण्डका ङन्तीको पप्र व्यि भ ` दयाम तिषिवः। ` 
५१ | । 







उवाच गन्तुं पराक्षन्त ‡ स्वेन दीर्येण भारत # २ ॥ 
रे वतमानः 1 खं गनं पण अनि देवा करत, ॑ 
| मारन (| त व ॥ १॥ भ [ब्रश रः त | 
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२५७ 


केषांचिद्भवद्‌ शाता केषां चिद्भवत्‌ सखा । 
चऋ्रुषयस्त्वपरे चैनं पुत्रवत्‌ पर्यपारूयन्‌ ५ ३ ॥ 
कितने दी ऋछषपिर्योका उनपर भाईके समान प्रेम या । 
कितरनोकि वे मित्र हो गये थे ओर दुसरे बरहुत-से म्पि उनदं 
अपने पुत्रके समान मानकर सदा उनङ्गी रक्षा करते थ ॥३॥ 
ख तु काटेन महता प्राप्य निष्कटमषं तपः 1 
बरहम्पिखदृशः पाण्डुरवभूव भरतपभ ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय | राजा पाण्डु दीषंकाटतक् पापरदित 
तपस्याका अनुष्ठान करके अक्षपि्योके समान प्रभावदा।ली 
हो गये ये॥४॥ 
अमावास्यां तु सिता रुषः सशितवताः । 
बरह्माणं द्रष्टुकामास्ते सम्प्रतस्थुमेदषयः ॥ ५ ॥ 
एक दिन अमावाश्या तिथिको कठोर व्रतका पालन 
करनेवाठे बहुत-ने ऋषि-मदटपिं एकत्र हे ब्रह्माजीके दरोनकी 
दच्छासे द्मलोकके लवि प्रसित हूए ॥ ५॥ 
सम्प्रयातानरषीन्‌ दष्टा पाण्डुवंचनमद्रवीत्‌ । 
भवन्तः छ गमिष्यन्ति चूत मे वदतां वराः ॥ ६ ॥ 
ऋषि्यौको प्रस्थान करते देख पाण्डुने उनघे पूषछठा-'वक्तार्ओ- 
म मेष मुनीश्वरो | आपलोग करडा जा्येगे १ यह सू तादय ॥ 
कपय ऊचु 
समवायो मद्ानद्य ब्रह्मलोके मदात्मनाम्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पिवृणां च महात्मनाम्‌ । 
घयं तन्न गमिष्यामो द्रष्टुकामाः खयम्मुवम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋषि वोले--राजन्‌ | आज ब्रह्मलोके महमा 


देवताभो, ऋषि-मुनिा तथा महामना पितररोका बहुत क्ड़ा 
समूह प्कत्र होनेवालम दे । अतः दम वा खयम्मू ब्रधाजीका 
दर्शन करनेके ल्य र्थेगे ॥ ७॥ 


वश्म्पायन उवाव 


पाण्डुरुत्थाय स्सा गन्तुकामो महर्पिभिः। 
सखगपारं तितीषुः ख ॒शतग्ङ्गादुदङ्सुखः ॥ ८ ॥ 
भरतस्य सह पत्नीभ्यामलुवंस्तं च तापसाः । 
उपयुपरि गच्छन्तः धोलराजमुदङ्मुखाः ॥ ९ ॥ 
येशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ | यह सुनकर मशराज 
पाण्डु भी मह्िपाके साय जाने लिये सदसा उठ खड हुए । 
उनके मनम स्वगे पार जानेकी इच्छा जाग उठी ओर 
बे उत्तरकी ओर द करके अपनी दोनों पकिभकि साय 
शतशरज्ख पूर्व॑तते चङ दिये । यष्ट देख गिरिराज दिमालयके 


॥7, 
ऊगर-ऊपर उत्तराभिगुख यात्रा करेवाडे तपस्वी मुनि्ेनि कदा-॥ देनो युवो नाशाः वि मुवि 9६. 


दष्टवन्तो गिते रम्ये द्गौन देशान बहन्‌ बयम्‌ । 
बिमानशतसम्बाधां गीतखरनिनादिताम्‌ ॥ १० ॥ 


((-0. ॥\॥(4111641651101 8118\//811 ‰/2/21891 0०66100. 00260 0/ 668700ी॥। =. ^ 












आक्रीडभूमि ठ गन्भवोप्सरसां तथा। 
उद्यानानि ऊुयेरस्य समानि विषमाणि च॥ !॥। 

^मरतशरेष्ठ [| इस रमणीय पर्तपरं एमे बहुत तै 
प्रदेश देखे ई, जहा जाना बहु7 कठिन ६। कां रेव (“. 
गन्धर्वा तथा अप्सरार्ओकी कीडाभूभि रै जं 


गूंजते रहते ४ । इसी पव॑तपर उुभेरके अने उक ॥ 
जर्दोकी भूमि कशां खमतछट ओर कडा नीची ची ॥१५॥ | 
मश्षानवीनितस्वांश्च गहनान्‌ गिरिगह्वरान्‌। | 
सन्ति नित्यहिमा देशा निवृक्षसृगपक्षिणः॥ \\॥ 
"इत मागमे दमने कईं गदी ड़ी नदि ड 
खर कितनी ही पर्थतीय घाटि देलौ ई। यं गुम र 
रेखे ख्यल ४, जरल सदा यष जमी रहती हे तया उ (8 | 
पश्च ओर पक्िरयोका नाम मी नहीं ह॥ १२॥ 


सन्ति कचिन्मदादयो दुगीः काश्चिद्‌ दुरासदा" ॥ 
नातिक्रामेत पक्षी यान्‌ कुत एवेतरे खगः॥ ९। | ` 
"कह-कही बहुत बङी गु्र् ई, जिन थः 
अत्यन्त कटिन हे । कशयोके तो निकट मी पचना १ 
ठेते स्र्लोको पक्षी मी न्दी पार कर एकता ९ || 
आदि अन्य जवो तो बात ही स्या ६।॥ १३ 
यात्यन्न सिद्धाश्च ^ `. परमषयः। । | 
८ श ययज्प्ो कयं ( 
न सीदेवामदुप्ला्े मा गमो | 
(शस मार्गपर केवल वायु चल 
मषिं भी जा सकते ६। १ र 
ये दोन राज्ुमारिरयो कषे कष्ट न ¶। 
हिरोमणे | ये दोना रानिर्यो दःल शन ५ 
१; अतः आप न चलिः ॥ १४२॥ 
परण्डुरषाव 
अग्रजस्य महाभागा न द्वार नहि : 
स्वगं येनाभितसोऽदमग्रजस्वु ५ ॥ १४ [ 
दित्यादणादनिर्मुतस्तेन तपय | 
पाण्डुने कहा--मशमाग म कि 9 
विमि ख्गैका दरवाजा वंद रवा 2 ' ° आ 
रै मी संतानदीन ह, इतव्मि स 
कुछ नितरेदन करता हूं । तगोषनो । 
अवतक़ द्ूट नहा स ह व चिन्वाठ 


ऋणेन्तुमिः संयुता जाव वृत न 
निध्व॑तान-अवस्यतिं मेरे शठ त 


|तं] | 


१ त्न एतन अवश्य हो जायगा | मनुष्य इस 
| बरग्रकारे ऋस युक्त दोकर जन्म लेत ६।१७॥ 
8 रय तेभ्यश्च धमेतः। 

॥ रि तु यथाकालं यो न वुध्य्रति मानवः ॥ १८॥ 
| दलकाः सन्तीति धर्मविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 

॥ †तदेवान्‌ प्रीणाति खाध्यायतपसा सुनीन्‌ ॥ १९॥ 
|| (उन श्णके नाम ये ६-- ) पिवृ-ऋण, देव-ऋण, 

(श्रम ओर मतुष्य-ऋण । उन सवका ऋण धम॑तः 
॥ [ना चाये । जो मनुष्य यथा्मय इन ॒ऋणोका 
ड (प गी रखता, उक लि पुण्यलोक सुलम नहा हते । 
र [पारा ष्म पुरपेनि स्थापित की दे। यशद 
& (त एता तृप्त करता हि, स्वाध्याय ओर तपस्यदराग 

प्र ठतोष दिलाता दे ॥ १८-१९ ॥ 


दधेः पितृश्वापि भान्रशंस्येन मानचान। 
॥ मदु्याणां परिसुक्तोऽःस धमतः ॥ २०॥ 
ब (तरेषां तु नाश आमनि नश्यति । 
। (णणादृनिमुर इदानीमसि तापसाः ॥ २१॥ 
£ | शरपदन ओर भाद्कमोंद्ारा पितरोको तथा दयापूणं 
~प बह मनुप्याको संवुष्ट करता ३ । म धमकी इष्टि 
ख तया मनुष्य --इन तीना ऋणि युक्त हे चुका 
क्व { पितरोके णका नाश तो इष शारीर 
| निर शायद ही हो सङ । तपखी मनियो | 
6 क दग युक्त न हो दका | २०.२१॥ 
४ ,।१्‌ परजादेतोः प्रजायन्ते नरोत्तमा 
` सत्रे जातस्तेन मदर्भिणा ॥ २२॥ 
त मम क्षरे कथं वै सम्भवेत्‌ रजा । 
भिम २ भित्‌-ऋणते मुक्तं शोनेके ल्म 
|!| & 9 पतन करते ओर स्वयं दी पुग्ररूपमे जन्म 
| 0 अपने गिताके कषेत्रम महरि ्यावद्वारा उसन्न 
१ कार मेरे हस दत्रे भी कैषे संतानकी 
कती है १॥ २२३ ॥ 


४॥ 











हः ५ तय्‌ < तम्‌ जु 

म , भमात्मन्‌ विद्मो देवोपमं ्यभम्‌ ॥ २३॥ 
8१ _ राजन्‌ वयं दिव्येन च्ुषा । 
ति कर्मणेदोपपाद्य ॥ २४॥ 
॥#. तत ` षमात्मा नरेश्च [तुमं पापरहित देवोपम 
„(भे भ णोगदै, यद दम दिव्यदष्ते जानते ६। 


# भव्येन जि 
| ॥ 9 दे रक्ला द, उख फक्क भयलनदाा 


9 ॥ ॥ 
१ १ 


पकोनविदात्यधिकदाततमोऽष्यायः 


२१२५ ॥ (11115511 2118\//2811 \/2121 
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अकति पःखमवयप्ो विन्ते बुद्धिमानु नरः । 
तसतिन्‌ दृष्टे फठे राजन्‌ प्रयतनं कर्ुमहसि ॥ ९५॥ 
अपर्य गुणसम्पन्नं छम्धा प्रीतिकरं ह्यसि । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्यग्रता छोडकर विना क्डेशके दी 
अभी फन प्रा कर रेता | राजन्‌ | आपये उस दए 
१.हके चिमे प्रयल करना चाहिये । आप निश्चय दी गुणवाच्‌ 
ओर दरपात्गदङ्‌ संतान प्राप्न करगे ॥ २५१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

तच्छुत्वा तापखव चः पाण्डधिन्तापरोऽभवव्‌ ॥ २६॥ 

वैशरपायनजी कहते है-जनमेजव | तपसी यनि्याद्म 
यह वनन सुनकर राजा पाण्डु बद लोच.विचारम पड़ गये॥२६॥ 
आत्मनो सृगशापेन जानन्युपहतां प्रियाम्‌ । 
साऽ्वीद्‌ विजने कर्त धपती यशाखिनीम्‌। 
अपत्योरपाने यत्नमापदि त्वं समथय ॥ २७॥ 

चे आनते ये कि मृगरूपधारी मुने श्ापमे मेर 
वंानोतादन.विषयक पुरुपा ट दो बुक १। एक दिन 
चे अपनी यशष्विनी परमपतनी युन्वीषे एकान्ते इष प्रकार 
बोठे--“देबि यह्‌ हमारे छि आपिग्मल द, ष ॒व्रमय 
हंतानोत्पादनङे लि गो आवश्य प्रवल हे, उमका तुम 
समर्थन करो ॥ २५॥ 
भ ल ग स ¦ ॥ २८ ॥ 
इति कुन्वि विदुर्धीणः शाश्वतं धममवादिन । 


दनि, चप 
उदके कथि हुए छ 
॥ २८.२९ ॥ 


ह| मी इ न जिव प्रकार मने ॐ मुकय बव 
उती य 7 बाड थी॥ ३१॥ 
उक्र अकल). ध 0 68010011 


` 








प्रणीत कहलाता दे, जो अपनी ही पलनीक्े गर्म किथी 
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सीमष्ाभास्ते 2 -------------- >» | 
इमे वे बन्धुदायादाः षद्‌ पुत्रा धर्मद | 
° "८ ने । दत्त ( जिते माता- ९ 


| 
क्रीत (भष भन गरि दे रहत देकर पर वर्वर | 
¢थे | धमं शाच्मे ये आगे बताये जानेवाके छः पुत्र ६ ----------- उमर धग्‌) खरीद धगरवर) 
बन्धुदायाद्‌” कटे गये है जो ङुदुम्बी होनेसे सम्पत्तिके तिम जे सयं आपदा युव ह, यो भ नौ । 
उच्चराधिकारी होते £ ओर छः प्रकारे पुत्र “अबन्युदायादः -आया ह, षटोढ ( ज कन्यावसाम ही म 

ई, ज ङडम्बी न शेनेपर मी उचराधिकारी बताये गये दै ।% व्याौ गवी हो, उसके गर्भे उलन पतर से सरक) || 


इन खवका वणेन मुस्षवे सुनो ॥ ३२॥ _ च।तिरेता ८ अपने ऊुखका पुर ) तथा अमेते हीन स || 
सखयंजातः भणीतश्च तत्समः पुत्रिकासुतः । -शरे गवे उलतन दा सत पिरम मगर | 


पौनर्भवश्च कानीनः भगिन्यां यच्च जायते ॥ २३ ॥ पुवपूवंतमाभावं मत्वा छिप्तेत वै सुवम्‌। 


“पत्म पुत्र बह दै जो विवाहिता पत्नीव अपने द्वारा 8. पुलः काहनन्ते पवमापदि॥१।। । 
सन सव त ॐ (त लो व अ | 


-उचम पुरषे अनुग्रहे उत्यन्न होता है । तीरा जो अग्नी स ८ | 
पुत्रका पुत्र हो, वड मी उसके ही समान माना गया टै । चौये आत्मशयक्राद्पि ये परचुः खायम्भुवो ऽब्रवीत्‌ ॥ ३६ 
भ्कारके युत्रकी पौनर्भव संशा है, † जो दूसरी वार व्याह थे | अग्ने वीर्के विना मी मनुष्य हषी भपप | 
इं लीढे उलन हभा हो । पांचवे प्रकारके पुत्रकी कानीन सम्बन्धे भे पुत्र भार कर ठेते टै ओर वह ष ® || 
श द ( ववाह पदे दी नख कल्याको इव धं साय देनेवाला होता हे, यट वात खायम्धुव मतु ९१ {१८ | 
दिया जाता है कि इशके गमते उत्प होनेवाला पुत्र मेरा तस्मात्‌ देष्यास्यद् तवां हीनः भ्रजननात्‌ लयम्‌ ` 
युन उमन्चा जायगा उस कन्यके पुत्रको “कानीनः कदते १), { सदशच्द्ेयसो वा त्वं विद्धशथपत्यं यरलिनि ॥ ४ ।| 
जो बहिनक पुत्र ( मानजा ) द, बद छटा कहागयाद।२३॥ (अतः यदास्विनी न्ती | स्वय वमेव 
दत्तः कीतः छत्चिमश्च उपगच्छेत्‌ खयं च यः। शक्िसे रित होनेके कारण ठटं आज वृके १४ भ 
खष्टोढो क्षाविरेताग्च हीनयोनिधरतश्च यः ॥{२४॥ तुम मेरे वख अथवा मेरी आपश्च भी भए पक || 
अत्र छः प्रकारके अबन्धुदायाद पुत्र कटे जाते ई प्रास करो" ॥ ३७ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते आदिप्गि सम्भवपव॑णि पाणडुथासंवादे ऊनवि्त्यधिकशषवतमोऽप्यायः ॥ १११। 


ठ | ५ ११९॥ 
श्ट भरकर श्रीमहामारत माद्िपरवके अन्तत सम्भवपर्व पाण्-पृथान-रंबादनिपयक एक सौ उन्नीसर्यो अध्याय पूरा (भ 





विंश्यधिक्रशततमोऽध्यायः 


इन्तीका पण्डको व्युपिताश्के त शरीरस उसी पतिव्रता पत्री मद्रके दारा री ह |' 
वैशनम्पायन उवाष इम प्रकार कटे जानेपर द ते) $ । 
राजा पाण्डुसे इष प्रकार बा।-- मेवं कयन 
९वघुका महाराज कुन्ती पाण्डुमभायत । न व धर्म्॑च वपतु 

ॐरूगाशपभं वीरं वदा भूमिपति पतिम्‌ ॥ ९ ॥ धर्मपत्नीमभिरतां त्वयि न 11 कटय # | 
धशम्पायनजी क्ते है- महाराज जनमेजय | ध्वम | आप युद्चवे किवी तह ८ 
। श्च | 
% वन्धु शष््का भ५ संस्कृत छशर्थननस्तुनर्त अटनवन्धु? पितुदन्यु, मातूकन्धु माना गवा ६? व 

क्या द । दायाद्का भष उसी कोपे “उत्तराधिकारी, है । बमीलिये रन्धुदायादषा अं 'बुडधम्बी शने 
१॥ इच वि अरु रवादका भयं अननु यानी वुदन्वरी न होप उत्ततभिकारी किया ६ । ॥।-- > 
† शवोनमेकका मं पघनद्रोषकते भतुसार दूमरी बा व्ही इं छोच स्त पुतन गा ` `= || 
{ कानोन--रह मयं नोडङ्ण्डजीने अपनी दीश कयां द । ` 


((-0. ॥\41111(1/5511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661100. 10411260 0\/ 60810011 ¢. < 








$  क्वपवं | वित्य॑धक्रवतमो ऽच्यायः ३५७ 
` चनन 
्‌} > हं ॥ २॥ माय ग 
५ महायश्चे ्गुपिताभ्वः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
) | लव तु महावाश्षे मय्यपत्यानि भारत । पाज ्मुपिताश्च समश मूर्त प्ीतिषात् थ रागभेत्र 
तौ | कर षी्यांपपन्ञानि धमेतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ भ्ठ परतापी द्ुपिताश्ने अशवमेष नामक महान्‌ य प 
छ | भहगहू वीर मारत ] आप ही मेरे गमते षर्मपू्वक उच्तर, पथ्िम ओर दिग चारा दिशाअ्नि राजर्भन्न 
#) | के परक्रम पुन्न उत्पन्न करेगे ॥ ३॥ जीतकर अपने वशम कर छिया--टीक निद प्रकार शिधिर- 
र | एं मुजशाद्‌ ख गच्छेयं सिता त्वया । कान्डके अन्तर्मे भगवान्‌ सूर्यदेव समी प्राणिर्योपर विजय कर छेते 
ष | सत्याय च मां गच्छ त्वमेव छखलन्दन ॥ ४ ॥ ६-स्पको तपने उगते ६॥ ११-१२॥ 

| नरणेढ ! मं आपके साय हो खर्गलोकमे चगो । वभूव स हि राजेन्द्रो व्दानागवलान्धितः। 
५] | इन्दन । पु्रकी उस्तिके ल्मि आप ही मेरे वाय अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १३ ॥ 
क | गम कीजिये ॥ ४॥ वयुपिताश्चे यशोदे मुष्यन्दरे कुरुततम । 
शरे [ब दं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्यते नरम्‌ । व्युषिताश्व समुद्राम्तां विजित्य वसुधाम्‌ ॥ १४॥ 
| | बत्त्रतिविशिष्ट्च कोऽन्योऽस्ति भुवि मानवः॥ ५॥ अपाढयत्‌ सर्ववणणीनू पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 

५ आपके सिवा किती दुसरे पुखपसे समागम करनेकी यजमानो महायतैधोह्मणेभ्यो धनं द्वौ ॥ १५ 

६। | ए मनम मी नदद खा सकती । पिर इस पृष्वीपर आपते ध८उन महारा दष हापिर्योद् बढ या । कुरभ् | 
एत | 9 दूष मतुष्य है मी कौन ॥ ५॥ ` पराणमेा िद्ा्‌ यथ षदे-बदे हुए नर व्वा 
छ |च तावद्‌ धमौत्मन्‌ पौराणी श्णु मे कथाम्‌ । मिते ह द्ोगया गति दै सिवा चष 


 विरालाश्ञ कीत॑यिष्यामि यामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्माहमन्‌ | पटे आग मेरे भते य पौराणिक कथा 
त उन्मि । विशालश्च | यह्‌ जो कया मै कले जा रदी 
¢ व॑ विख्यात हे ॥ ६ ॥ 
इति ख्यातो वभूव किर पार्थिवः। 
परमधमिं्ठः परो शविव्धंनः ॥ ७ ॥ 
'इति ई पूर्वकाले एफ परम घर्मासमा राजा ह गये ६। 
नम या ब्युभिताशच | वे पूरव श्च ददि करनेवाञ य॥ 
| य यज्ञमाने वै धर्मात्मनि महाभुजे । 
| ण देवाः सेन्द्रा देवर्पिभिः सष्ट ॥ ८ ॥ 
[ष फ़ समय वे महाबाहु घर्मास नरेश जब्र यश कएने 
२, उष सभय इन्द्र अदि देवता देवर्धियोके शय उस 
| ॥ ८ ॥ 
| यः स्मोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः। 
यजपंस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥ ९ ॥ 
॥ प्र ब्हमपंयधैव ९ 














९॥ 


चक्रुः कमरे खयं तदा। 
राजन्नति मस्यौन्‌ व्यरोचत ॥ १०॥ 


१। । कमर 

# | रे वराओ इनदर धोमपान करके उन्म हो उठे थे तया 
<^ प ५ दश्चिणा पाकर दर्पे पूरक उठे थे। मशमना 
८ भि र पाश्वके यत उख समय देवता ओर बरहमपिं खय 


(५ ४ 9 । रा व क ् 
2: ४ (4 करब | | ९-१० 

| ४ डोशोमापार्‌ 

ध प भति यथा तपनः शिशिरात्यये । 

| ` पषत्या व.पृषीश एसि, ०६१४८ 





ज केन जग 









पर्यन्त श्व सारी पृरथ्वीको जीतकर वे परिता अपने ओव 
पतरौ श्न पाड करता हे, उ प्रकार सभी यर्णकेडोगोकऋ पाडन 
करते ये | उर्ेने यदे.बदे यशं भुष्ठान करके तरार्णाको 
बहुत धन दिया ॥ १३-१५॥ 
मनन्तरन्नान्याधाय स जहार महाक्रतून्‌ 

व न्‌ सोमसंस्थास्ततान च ॥ १६॥ 


पावत हन षदे ११ किमि 
{अनन्त रसनो भट लेकर उः 0 अ 


अने ठोमयारगोश्ा आगोनन फरॐे उनमें 
सप्र फर अनिेम-असग्निम आदि घात ्रद्मरकी लोम 


याग.संखारमोगन मी अन्न शिया ॥ १६॥ 


काक्षीवती वास्य भायां परमसम्मता । 
श्‌ म साथ यवि ९७१ 


उनकी अत्यन्त 
(ने | याजा कृधचीवानकी पुरी भद्रा 
प्यारी पवी यी | उन दिन इख पृथ्वीपर उसके स्पश समानता 
करनेवादी वूषरी कोट ली न यी ॥ १७॥ 
कामयामासतुस्तौ च 
‡ कमसखम्पतनो 


शतम्‌ । 
समपद्यत ॥ १८ ॥ 
ख त्यां यक्ष्मणा 


बे दोन पतिपबी एक दूरे बहुत 
चात ये । पीड रवि अन्व कर्क ------ रति अवयन्त कामात होनेके फरण राजः 
यज्व विर हो गये ॥ १८॥ 
ज्गामास्तमिया मान्‌ ॥ 
मुष्येे भायौसय श्रशदुःिता ॥ ४९ ॥ 
(ष सरग वे योद पी समयमे सूती भौति अस्त शे 
गरवे | उन महागज परडोकवासी ठे जानेपर उनकी पदी 


| १९ ॥ 
ब इहु क 011२०0 2\/ ©08100111 


तसिन्‌ प्रेते 


< आीमष्टाभारते 








वत 
पीक 


अपुत्रा पुरुषव्याघ्र विखलापेत्ति नः शतम्‌ । 
¦ भद्रा परमदुःखातो तन्निवोध जनाधिप ॥ २० ॥ 
॥ धनरव्याघ्र जनेश्वर | हमने सुना 2 किं भद्राके तवतक 
। कोई पुत्र नदीं हुभाया। इस कारण वह अत्यन्त दुःखे 
आदुर होकर विलाप करने खगो; वह्‌ विप सुनिये ॥२०॥ 
भद्रोवाच 
नारी परमधर्मक्ष सवौ भर्दविनारृता । 
पति विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ॥ २१॥ 
भद्रा वोखी -परमवर्म्च म्ाराज | जो कोई भी 
विधवा खरी पतिके भिना जीवन धारण करती 2 व निरन्तर 
दुःखम इ्ब्ी रहनेके कारण वास्तवे जीती नदी" अपितु 
मृत्युतुल्या है ॥ २१॥ 
पति विना सृतं भरेयो नायौः श्चनियपुङ्गव । 
त्वदरति गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व नयस माम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्वया दीना क्षणमपि नाहं जीितुुत्सडे । 
भसराद्‌ कख मे राजन्नितस्तूर्णं नयस माम्‌ ॥ २३॥ 
श्त्नियशिरोमणे ! पतिके न रहनेपर नारीकी मृष्यु ह 
जाव इमे उसका कस्याण है । अतः म मी आपके ही मारगपर 
चलना चाहती ह" प्रसन्न होश्ये ओर युशचे अपने वाथ ठ चल्ि। 
आपके त्रिना एक क्षण भी जीवित रहने युधमें उत्वाद नदी 
ह । राजन्‌ | कपा फोभिये ओर यहे शीघ्र मुञ्चे ऊे 
चल्मि ॥ २२-२२॥ 
पृषठतोऽलुगमिष्यामि समेयु विषमेषु च। 
त्वामह नरशादुंक गच्छन्तमनिवर्तितुम्‌ ॥ २४॥ 
नरभे्ट | आप जर्हा कमी न लौटनेके स्मि गये ४, 
बरहोका मागं समतछ दो या विषम, ॐ आपके पीपी 
अवध्य चली चददगी ॥ २४॥ 
छयेवाजुगता राजन्‌ सततं वशवर्तिनी । 
भविष्यामि नरप्राघ्र नित्यं भियष्टिते रता ॥ २५॥ 
। राजन्‌ | म छाया्षी भाति आप पीछे ठगी रहूंगी प्यं 
खदा आपको आशक अनबीन रहुगी । नरव्याघ्र ! म ब्दा 
आप प्रिय ओर. दित लगी रहंगी ॥ २५ ॥ 
अद्यप्रश्ति मां राजन्‌ का हदयश्चोषणाः। 
आधयोऽभिभविष्यन्ति त्वासते पुष्करेक्षण ॥ २६॥ 
कमलके समान नेत्रोवाठे महाराज | आपके धिना आजते 
हदयको सुला देनेवाॐे कष्ट भौर मानिक चिन्तार्पँ मुञ्चे 
सताती रहेगी ॥ २६॥ 
अभाग्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः । 
देन मे विप्रयोगोऽयसुपपन्नस्त्वया खद्‌ ॥ २७॥ 
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गदि ` 
=== 
र्न अमागिनीने निश्चय ही तने शी ज 
( जी-पुरुषां ) मे विह कराया होगा | शीले श 
साय मेर। वियोग घटित हुआ है ॥ २५॥ 


विप्रयुक्ता तु या पत्या सुहतंमपि जीवति। 
डलं जीवति सा पापा नरकस्थेव पार्थिव 1 २८ 

महाराज { जो नी पतिसे विदद्‌ जानेपर दो षड बैन | 3 
धारण करती दै, बह पापिनी नरके पड़ हु. दुमा 
जीवन बिताती है ॥ २८ ॥ 


संयुक्ता वियु पू व मव । 
तदिदं कमभिः पापैः पूवेदेदेषु संवितम्‌॥ २९। 
दुःखं मामचुसम्प्रा्चं साजंस्त्वद्धिरयोगजम्‌। 
अदयपररत्यहं राजन्‌ ऊुशसंस्तरदायिनी । 
भविप्याम्यसुखराचि्टा त्वदशंनपरायणा॥ २०। 
राजन्‌ | प्व॑जन्मके शरीरम शित रकर मैने पक धय एते 
वाटे कुछ ली-पुद्षोमं अवश्य वियोग कराया दै । उन्दी ए 
कमेद्धारा मेरे पूर्व॑शरर्यप जो बीजशूपमे वंचित हे ए % 
वदी यद आपके वियोगा दुः्ल आज भूत्प्र ह १। 
महाराज | म दुःखे इग हुं हं अतः आजे आरे ठ 
की इच्छा रखकर मै कुथके वि्ौनेपर तोगी ॥ २९१॥ 6 


दृशयस नरव्याघ्र शाधि मामसुलान्विताम्‌ । | 
पणां चाथ करुणं विरपन्तीं नरेश्वर ॥ 2! | 
नरभ नरेश्वर ! कषण वित्मप करती दुर इष दी |९ 


ननू ६ नो 


+. ती स्था 
















दुखिया अ्रडाशो आज अपना दन अ | 
आदेश दीजिये ॥ ३१॥ 

छुन्त्युवाच | \ 
वं बहुविधं तस्यां विलपन्त्यां पुनः प, „| | 
तं शचं सम्परिष्वज्य घाक्‌ रवीत्‌ ॥ ॥ 


कुन्तीने कद्ा--महाराज ! ई प्रभ स क 
वका आदिङ्गन करके ह बार-यार अनेक भरः ॥ 
करने ङ्गी, तम आकाशवाणी योली-॥ ३२॥ | 
उक्तिषठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वर वव 1१९ | 
जनयिष्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चाददासिनि [४ 


८भद्रे ! उयो ओर जाओ, इत वमय्‌ म ०११ | 
हु । चाङ्दाधिनि ! ओ तुम्हारे गमे कर पु ्न्‌ा | 
आत्मकीये वरारोहे शयनीये छ।१।॥ | 


टमी वा ऋतुस्नाता संविशेथा मया य महीति (म 
(वरारोद ! कुम शरुस्नान होनेपर क. | १1 ` # 
रात्रं अपनी शय्यापर मेरे इल दावके ४ शो 1: ~ 
तो भ तम | 
यथोक्तमेव वदाय भद्रा पुत्रार्थिनी न एत ६ । 





| सव 








त्म्य ॥ ३५ ॥ 
षतेन सुपुवे देवी शवेन भरतर्षभ । 
र्‌ शल्वांश्चतुरो मद्रान्‌ सुतान्‌ भरतसत्तम ॥३६॥ 


वत्र किये, निनमे तीन शास्वदरेशके ओर चार मद्रदेशके 


वैशम्पायन उवाच 
कल्तया याज्ञा तां देवीं पुनरघरवीत्‌ । 
,१५। धमसंयुक्तमिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
जी कते हं जनमे अय न्तके यो कदनेपर 
ब पाण्डे देवौ डुन्तीसे पुनः यद धर्मयुक्त बात कही ॥ 
पतत्‌ पाण्डुल्वाच 
ष त्वयं इया कन्ति व्युधिताभ्वश्चकार ह । 

।क्त कर्याणि स ह्यासीदमरोपमः ॥ २ ॥ 
| ड वोे-डन्ती | तुम्हारा कना ठीक दै । 
| या। जा वयुपिताश्वने जेऽा तुमने का टैः वेसा दी 
भति .शस्याणी | वे देवताओकि समान तेजल्ली ये ॥२॥ 
५ पवक्ष्यामि धमंतस्वं निधोध मे। . 
८ धमंविद्धिमंहात्ममिः॥ ३ ॥ 
स य्‌९ धमशा तत्व वतलाता ह, यनो । यह 
. भवं 3 महात्मा श्पि्ोनि प्रत्य किव द॥ ३॥ 

* सन्तः पुराणं परिचश्वे । 

यजपुत्ि धर्यं वाधर्म्यमेव या ॥ ४ ॥ 
ततत्‌ तथा कार्यमिति वेदविदो विदुः । 
मदे ष्य हीनः प्रजननात्‌ खयम्‌ ॥ ५ ॥ 


६ पुत्रद्शंनखाखक्षः। 
(भ ०५९१ 
र गेषो्‌ क िरसयसयुधवो लकि 
रेषे -3कशान्तेद्विजातेस्तपसाधिकाव्‌॥ ७ ॥ 
¢ प ` पमायुक्तायुत्पाद्‌यितुमदं सि । 
६१ एष णि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
~ ॥ भनी दथीको 
 । ` प्शहेचो 
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^. | रू ५७ रया 
‡ 








पकविशत्यधिकराततमोऽ्यायः 


-------------------च===------ 
|| शिता मदरादेवीने पतिकी पूर्वोक्त आशक अक्षरशः शासक हुए ॥ ३६ ॥ 


तथा स्वमपि = मनसा भरतर्पभ । 
शक्तो जनयितुं पुर्तपोयोगवदान्वितः ॥ ३७ ॥ 


प्राचीन धर्मं कदते ६। प 
बात या 
. ((-0. क र धक अनु 9 ०1०८001. "1 न 


३५९ 


मरतवंशधिरोमणे | इशी प्रकर आर भी मेरे मर्म॑ 


परतश्र्ठ | रानी भद्राने उस शके द्वारा सात पत्र मानसिक कशटगद्रारा अनेक पत्र उतन्न कर सकते 2 ग्योडि 


आप तपस्या ओः योगबरदते मन्न १॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपर्वणि श्युपिताश्वोपा्याने विशव्यधिदशचततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
१ रर भ्रीमहामारत आदिपवेके अन्तगे सपसवस्ठमे ्युधतदवोपरणनिष्यफ प्क सौ बरना भयाय पृग हभ ॥ ९२० ॥ 





एकरविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डुका कुन्तीको समञ्चाना ओर इन्तीफा पतिकी आन्से प्रसत्त लिमे 


ख $= च 


धमदेवताका आवाहन करनेके सिये उद्यत होना 


प्रतिकूच, उवे अवद्य पूणं कृटना चाहिये--पेया बेदश 
पयो ना कथन ट। विशेपः पेता पति, गे पत्म अभिशषा 
रखता हो ओर स्यं षंतानोतादनद़ शति रदित हो, ओ यात 
केः बद अदय माननी चाधि । निर्दीप अर््रौबाली 
मर्षणे ! म चूड पुत्र ए देषने$े न गलमपित हू! 
अतएव तुम्डारी प्रवननवाके छिये मल्क समीप यह अङि 
धारण फरता ह, ओ डाकला अव्यत युक्त तथा 
कभटदडकके समान सुशोभित द । मुन्दर ेशोगाडी प्रे | 
तुभ रे आदेशे तरला द-नद हुए भिसी भष नादाणे 
हाय समागम करे गुणवाच्‌ पुत्र उलन करो | 1 
ुमधारे अयलपे यै पुत्रवानोकी गति प्राप्त करं, एषी 
अभितमषा ६॥ ४-८॥ 
वं्मायन उवाच 

4 
य चय ९१ 
शु 1 {| कहते ह--जनमेजय [ ईव मक 
की जनेपर पतिक परिष रीरहिवम दगी रेवाली सुन्दराङ्गी 
शत्रुओं र जभानीपर विजय पनिषाडे महारज 


प्र 
धा नप सभिवधिरोममे | लविलवि यट वते मर 


कवी गवदैकिपति त 


दरे; क्यो 
रते । महाबाहौ ! आग 
षद पर्ता होगी ॥ 


(0661001. [)॥ 


उने प्रषत्र होनेके छिव श व 
[यै यद कर्तव्य ६ §ि बद्‌ क प्रसन्न 
री यह यात सुनिये । दे आपको 








# नेः कि 


च 
। 
चि 
| 
॥ 
| । । 


/ ~ 


३६० 
पिददमनयह चाल ॒निवुकातिषिषूनने। = ब्ह्---------- वाखा नियुक्तातिथिपूजने । 
उग्र पंचर त्र ब्राह्मणं सदितव्रतम्‌ ॥ १०॥ 
निगूढनिश्चयं धमं यं तं दुवौससं विदुः । 
तमद संशितात्मानं सर्वयज्ञेरतोपयम्‌ ॥ ११॥ 











(बाल्यावस्था जबर म पिताके घर थीः मुस्े अतिथिर्योके 


सत्कारका काम सोपा गया या | वहं कठोर ्रतका पाटन 


१ १४ क 
व नः य 


र 
(4 01 1 


श), 4 
7 ५) 0 


1 ^. म 4 1 ५ 
1 (4 
| ( 11|| क ं र 


क 9 0 5 नः ३११ ध = 4 ॐ 


करनेवाले एक उग्रसखभावके ब्राक्षणकीः जिनका धर्मक विषयमे 
निश्चय दुसर्ोको अज्ञात हे तथा भिन्द लोग दुर्वावा कदते ट, 
मनि बड़ी सेवा-्भूया की । अपने मनक संयमं रखनेवाठे उन 
महात्मा मेने सत्र प्रकारे यज्द्रारा संतुट किया ॥ १०-११॥ 
स मेऽभिचारसंयुक्तमाच्ट भगवान्‌ घरम्‌ 1 
मग्रं त्विमं च मे प्रादादव्रवीचचेच मामिदम्‌ ॥ १२॥ 
धत भगवान्‌ दुबाशाने बरदानके रूपमे मुञ्चे प्रयोगविधि. 
सहित एक मन्तरका उपदेश दिया ओर मश्षसे इस प्रकार 
का--॥ १२॥ 
यं यं देवं त्वमेतेन मन्श्रेणावाहयिष्यसि । 
अकामो चा सकामो वा वशं ते समुपैष्यति ॥ १३॥ 
, ठम इस मन््रसे जिस-जिस देवताका आवाहन करोगी, 
वह निष्काम हो या सकामः निश्चय दौ तुम्हारे अधीन 
हो जायगा ॥ १३॥ 
शस्य तस्य भ्रसादात्‌ ते राक्ि पुरो भविष्यति । 
इत्युक्तां तदानेन पिववेदमनि भारत ॥ १७॥ 
(राजकुमारी | उस देवताके प्रसादसे तुम्हें पुत्र प्रा होगा 
भरत | इख प्रकार मेरे पिताके रमे डस ाक्मणने उछ समय 
अ्णसे यह बात कही यी ॥ २४ ॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 81188 \/8181185) ०॥€०0), [21411260 0 66810011 


भीमष्टाभारते 





















र मिपि 
=-= 
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य काठोऽयमागतः। 
अनुज्ञाता त्वया देवमाहयेयमहं | 
तेन मन्त्रेण राजप यथास्याननौ प्रजा हिव १५॥ . 
८उस ब्रा्मणकी ्ातसत्य ही होगी | उड़े उपयेगघ्रग्‌ 
अवसर आ गया दै । महाराज | आपकी आश हेर 
उक्त मन्त्र ारा किष्ी देवताका आवाहन कर सक्ती हं | पि 
राजष ! हम दोर्नोके लि हितकर संतान प्राप हे॥ १६॥ 
( यां मे ्ि्यां महाराज अददात्‌ ख महायशाः । 
तयाहतः सुरः पुत्रं प्रदास्यति सुरोपमम्‌। 
अनपत्यकृतं यस्ते शोकं हि अ्यपनेष्यति ॥ 
अपत्यकाम पवं स्यान्ममापत्यं भवेदिति) 
“महाराज [उन महायश्वी मध्पिे जो विवा पेदव 
उसके द्वारा आवाहन करनेपर कोई मी देवता आह देेपर 
पुत्र प्रदान करेगा, जो आप पंतानहौनताबनित शेर 
दूर कर देगा इ प्रकार युस संतान प्रा होमौ रमा 
पुत्रकामना सफल व ॥ ल 
आवादयामि कं देवं ब्रूहि सत्यवता 
त्वत्तोऽजुशाभतीकं मं विदधत्‌ कर्मणि सि्‌ 
(सत्यवान शष्ठ नरेश | वतादयः म ध) 
आवाहन कर । आप वमन ढँ मं ( ¦ 
इव कार्य ॐ कि तैयार ह | केवल आपते भा 
प्रतीक्षामें हू” ॥ १६ ॥ 

पाण्ड्लत्राच हि| 
( धन्योऽस्म्यनुगीतोऽसि स्वं नो धा ्ः | 
नमो मद्ये तस्मै येन दचो १ 
न चाधर्मेण धर्मश शक्याः पाणि | 
अथैव त्वं वरारोहे प्रयतघ् 1१७1 | 
धर्मुमावादय धमे स हि लोकेषु पा मपर | 
पाण्डु वोले--प्रव। मन्व धल ।य। 
अनुग्रह किया । ठम्दीं मेरे ङुखको धारण दा 
महर्षी नमस्कार दः जिनदनि तुह वेड १२. 
अधर्मे प्रजाका पाटन नीं दो सकता (5 क्रो 15] 
तुम आज ही निधिपूजक इत ४ बे वमू» | 


सवदे पडे धर्मा आवाहन करो, 3 

धर्मामा दै ॥ १७॥ कथंचन । , | 
अधमेण न नो धर्मैः संयुज्यति % यते ॥८। || 
लोकश्चायं वरारोहे धमंऽयमिति 1 


दशयः। , |' 

धार्मिकश्च कुरूणां स भविष्यति नति अः 1५1 || 
धर्मेण चापि वत्तस्य नाधमं र विसि । , |\ 
तस्माद्‌ धरम पुरस्य नियता < यस वै 1५६1: 
उपचाराभिलाराम्या 4] 
( इत प्रकार क्रनेपर ) ~ # | 
अधमे पयुक्तं नही हो सूता । - 


1 * ¶ 
= 


|] 






















(त पमन खूप मानता द । घमेते उसपनर देनेवाल पुत्र 
वेषं स्वत अभिकं धर्मास्मा दोगा--ईइसम ंशय नदी 
तर प 
|| ररा दिया हुअ। जो पुत्र होगा, उसका मन अ 
मे | अतः श्चचिसिते ! तुम मन ओर इन्द्योको 
£ रखकर धर्मदो भी सामने रखते हुए उपचार ( पजा ) 
र भमिचार ( प्रयोग.त्रिधि ) के द्वारा घर्मदेवताका 
परल करो ॥ १८-२० ॥ 


ॐ ॐ 3 क 


वैश्चग्पायन उवाच 


भरसरधृते गभ गन्धाय जनमेज्ञय । 

यामास वै कुल्ती गभाथं धर्ममच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 

, वशम्पायनजी कषटते ह - जनमेजय | जब गान्धारी. 

म षारण क्रिये एक वर्षं बीत गया, उस समय कुन्ती 
पारण करनेके छ्यि अय्युतसखरूप मगवान्‌ धम॑का 

शान (रिया ॥ १ ॥ 

त्वरिता देवी धर्माथोपजहार ह । 

पर विथिव्प्यं द्त्तं दुवौससा पुरा ॥ २॥ 

री इन्तीन बडी उतावल्ीॐ साथ धर्मदेवताङ व्यि पूजा- 

॥ अर्पित किये । तः्पश्ात्‌ पवनव्मे मपि दुर्खने 
प्व या, उन्म तिधिपूर्वक जप दिया ॥ २॥ 

भाम ततो देयो धर्मों मन््रवलात्‌ तवः। 

रन सूयसंक्रादो कुन्ती यत्र जपस्थिता ॥ ३ ॥ 


> ~= | ^ 


| 


[ + गी 


# | 1 भन्व्रबृहसे आकृष्ट दो भगवान्‌ धर्मं सू समान 
| (तौ प नपर वैठकर उस स्थानपर आये; जहां इन्ती- 
| [कय ` षी दरं ¶ ॥ ३ ॥ 


भं तः ततो ब्रूयाः कुन्ति करि ते दुदास्पदम्‌ । 

। विहम्यमानापि पुत्रं देहयतवीदिदम्‌ ॥ ४॥ 
1 भूमने टैसकर्‌ कदा--ष्कुन्ती ! बोलोः तर्द स्या १" 
च शस्यगतक इ प्रकार पूषनेर कुन्ती बोढी-- 
|स ऽभि, ॥ ५॥ 

॥1. ष प हि धर्मेण . योगमूर्तिधरेण ६ । 

| भ षररोदा स्वंप्राणशृतां हितम्‌ ॥ ५ ॥ 


४ । सी क्तीने एक रेषा पुपर प्रात किया, जो 
द वा हित थे या॥९॥ 


द 
| 


व्रावश्त्याधकशततमो ऽध्यायः 


--~~-~-----------------------------= ~= 





ष ५ योगमूतिं पारण किये दु पर्मके साय समागम 
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वै्मायन उषाच 
सखा तथोक्ता तथेसयुकत्वा तेन भा वराङ्गना । 
अभिवाद्याभ्यनुश्चाता प्रदक्षिणमवर्दव ॥ २१॥ 
वैदग्पायनजी कहते ह-राजन्‌ | अपने पति पाण्डुं 
कट्नेपर नारिर्योमि ९ कुर्तीने (यातु एकर उन्हे प्रणाम 
ढ्या ओर श्च देकर उनी परमा दी ॥ २१॥ 


एति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवणि बुन्तीपुत्रोस्त्यनुजञाने एकरविस्यधिकल्लततमोऽप्यायः 1 १२१ ॥ 
र भोमहामारत, आदिपरकि अन्तरत रञ्भवप्मे कुनीको पुत्रोसि एमि अदिशविपपक एत स भीकर $ष्व पृः हु ९२४ 


दापित्यधिकदाततमोऽष्यायः 
युधिष्ठिर, भीम ओर अजनक़ी उत्पतति 
समृद्धयशसं कुन्ती सुषाव प्रवर॑सुतम्‌ । 


जातमात्र सुते वसन्‌ वागुवाचाशरीरिणी ॥ ७ ॥ 

वदनन्वर जब चन्द्रा येष्ठा नक्भ्रपर भे) मूर्य दुख गशिपर 
बिरा्मान ये, शङ पक्षी पूर्णा नागा पचम तिथि 
थौ ओर असन्त भे भमिभित्‌ नामक आढ प्रहृत विचमान 
या; उश्च चमय कुन्तीदेवीने एक उत्तम पुत्रदने जन्म दिया 
जो महान्‌ यशम्बी षा | २8 पुत्र जन्म रेते दी भायाः 
वाणी हूर-॥ ६५॥ 


एष धर्म॑शतां शरो भविप्यति नरोत्तमः । 


चैव धृत्तेन च समन्वितः । 
प्व शेष पुय धर्ामाभेमे अग्ररण्य होगा भीर इव 
पर पराक्रमी णवं व्यवादी ग ज देगा । पाण्डु यद 
न युधिष्ठिर नामे पिए्वत ते दनां लोकमि 
५ द्वि श्वं स्याति प्रप इरेणा; यट यथी, देसी तषा 
हदा जार) हग ॥ ८९३ ॥ = 


व (न गजा पण्डुने पुनः 
$ ) बुम्तीव कह--1 १० ॥ 

(व यलन्यष्टं यलन्यष्टं सुत बृणु 
करतुभषठ ज्योतिदधषठो दिवाकरः ॥ 


हे हो यद फ गया दै 1 अतः 
करण कतो, ञो ब्यम स्मे भए छे। 


को कोः = ~ ॐ ° ७० ॐ ७. क 





= = 





व =-= 


"नाना रो 


जेते अश्वमेध सप येम भेष, सूर्थरेव सम्पूर्णं प्रकाश करनेवाख- 
म प्रधान ह ओर ब्ा्षण मनुष्यो भरे १, उषी रकार वायुदेव 
रमे सवस बरद्‌-चद्कर ६। अतः सुन्दरी | अधकी बार तुम 
पुत्र-परा्तिकरे उदेश्यते समस्त प्राणियेद्रारां ्र्ंसित देवभेठ 
वायुका वरिधिपूक आवाहन करो । वे हमल्ोगेकि ल्थियि जो 
पुत्र देगे, बद मनुरष्वोमे सव्रसे अधिक प्रागश्चक्तिते सम्पन्न 
ओर बलवान्‌ होगा 1 
सखामीके इस प्रकार कदनेपर ऊुन्तीने तब वायुदेवका 
ही आवाहन किया ॥ ११॥ | 
ततस्तामागतो वायुख्ेगारूढो महायलः। 
कि ते कुन्ति ददाम्यद्य बृहि यत्‌ ते हदि स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
तत्र॒ मश्त्री वायु मूगपर आरूढ हो कुन्तीके पाष 
अये ओर यों बेषे-्कुन्ती | तुम्हारे मनम जो 
अभिलापा होः वह कहो । मे व॒म्दंक्यार्युः१०॥ १२॥ 
सा सलज्जा विहस्याह पुं दे खरोत्तम । 
यखवन्तं महाक्रायं सवेद्पप्रभश्चनम्‌ ॥ १३॥ 
कुन्तीने जित द्योकर सुध्कराते दूए कदा-^सुरभेष्ठ | 
शुके एक रेता पुत्र दौतरिये, जो महाबली ओर विदालक्राय 
होनेके साय ही सब्रके घमंड चूर करनेवाला होः ॥ १३॥ 
तस्माजक्ञे म्ावाहुरभीमो भीमपराक्रमः। 
तमप्यतियरं जातं वागुवाचाशरीरिणी ॥ १४॥ 
स्वेषां यिनां शेष्ठो जातोऽयमिति भारत । 
इदमत्यद्भूत चासीज्नातमात्रे वृकोदरे ॥ १५॥ 
यदङ्कात्‌ पतितो मातुः शिखां गाज्रैष्य॑चूणंयत्‌ । 
( कुन्ती वु सदह पुत्रेण यात्वा सुख्चिरं सरः। 
स्नात्था तु सुतमादाय शशमेऽदनि यादवीः॥ 
दैवतान्यचयिषप्यन्ती निर्जगामाधमात्‌ पृथा । 
शो(भ्यादोन गच्छन्त्यास्तदा भरतसत्तम ॥ 
निश्चक्राम मदान्‌ व्याघ्रो जिघां सन्‌ गिरिगद्वरात्‌॥ 
तमापतन्तं शादृलं चिटष्याथ कुरुत्तमः। 
निर्विभेद शरेः पाण्डुखिभिखिदश्विक्रमः ॥ 
नादेन महता तां तु पूरयन्तं गिरेर्गुहाम्‌ । ) 
कुन्ती व्याघ्रभोद्धिज्ना सदह सोत्पत्तिता किख ॥ १६ ॥ 
वायुदरेवसे भवकर प्राकमी मदावराद भीमकमा जन्म 
दुआ । जनमेनय | उस महाबली पुष्टो श्य करके 
आकाशवाणीने कदा-“यदइ कुमार समस्त बख्ानेमिं 
भेष्ठ दै ।* भीमलठेनके जन्म ठेते हौ एक अद्भुत घटना यह्‌ 
हुईं कि अग्नी माताद़ी गोरे गिरनेपर उन्न अपने अङ्गो 
से एक पर्वतश चद्यनको चूर-चूर कर दिया । वात यह यी 
कि यदुकुलनन्दिनी डुन्ती प्रतवके दसवें दिन पुत्रको गोदर्म 
छिपे उसड़े साथ एक सुन्एर सरोवरे निकट गयी ओर 
जलान्‌ करके लौटकर देवतार्थी पजा करनेके लिये कुटियासे 
बाहर निकी । मरतनन्दन | बह पर्वतके समीप होकर 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ । 








श्रीमहाभारते | __ कै मिक 
=== 


जा रदी थो कि इतने टी उस मार देश एव 
एक वहत वड़ा व्याघ्र उ पव॑तष्ी छन्दत ग 
निकल आया । देवताकि समान परात्र दुय 
पाण्डुने उस व्यात्रको दोड्कर आति देख नुप तीर ध 
ओर तीन वारो मारकर उसे विदीर्ण कर दिया । उर 
वह अपनी विकट गजजनाते पवंततकी सारी गुप प्रतिषि 
कर रहा था। कुन्ती बाधक्रे भये सह उदढ पद ॥१५४-१५ 
नान्वदुध्यत संसु्तमुत्सक्षे स्वे बरकोदरम्‌। 
ततः स चञ्जखेधातः कमारो न्थपतद्‌ गित 1 !७। 
उक् समय उसे इस भातका ध्वान नदी रहा $िमेषैगे 
भीमसेन सोया हुआ. है । उताबलीमे वर्‌ वक्रे द 
दारीरवाद्य दु मार पवतके शिद्यरपर गिर पड़ा ॥ १७॥ 
पतता तेन शतधा शिद्धा गात्रर्िचूणिता। ध 
तां शिदां चूणितां द्रा पाण्डुरविसयमागतः॥ ८ 
गिरते न उसने भते अङ्गोठे उस पर्वशं विदे 
चूर्णः विच पर दिषा । पत्यरी चने चूरू हव 
महाराज पाण्डु बहे आश्चरमे पड़ गये ॥ १८॥ 
( मघे चन्द्रमषा युक्ते सिदे चाभ्युदिते यर। 
दिवामध्यगते सूये तिथौ पुण्ये श्रयोदश ॥ 
मैत्रे मुहतं सा न्ती खये भीममच्युतम्‌ ॥ ) 
यसमन्नहनि भीमस्तु जके भरतसचः । (९1 
दु्यंधनोऽपि तक्नैव भ्रजशे वदुपपिप ध | 
जय॒ न्द्रमा मधा न्तरप विराजमान च ९ मनः 
लग्ने सुशोभित येः सूयव दोर्के षम १ ((\; 
भागे तर रदे ये, उस रुमय पुण्यमयी व 
मत्र रहूर्तमं युःतीदेवीने अविच पिब मष्ल ; 
जन्म दिया या | मरतभेष्ट भूल | भिव र र | 
जन्म हुआ याः उनी दिन -दष्तनापू 
मी उत्ततति हुई ॥ १९॥ 
जाते चकोदरे पाण्डरिव्‌ भषोऽनवचषयल । १०॥ 
कथंनु मे चरः पुत्रो स भव दार व्च 
भाममेनकै ऊन्म देनेपर पाण्डे ॥% ६९ बे 
किया कि भ कोना उपाय करे, न | 
ओष्ट उत्तम पुत्र प्राप्त शो ॥ २० ॥ ्दः। | 
दैवे पुरुषकारे च रोकोऽयं ल 1१। | 
















त्र दैवं तु विधिना कालयुक्त -क। ह | 
यह संशार दैव तथा पखपायपर ३, जर ह | 
दैव तमो सुल्म ( सफ ) ह्व १ 


उन्चोग भ्या जाय ॥ २१॥ „1 
इन्द्रो हि याजा देवानां पधात्‌ इति न" ।१॥ | 
अप्रमेयधरलोरसादो वीय॑वानमवह। 
तं तोषयित्वा तपसा पुत्रं लप  वरध्यति॥ 
यं दास्यति स तरे पुषं स बरीयान्‌ भ 


वि 


५ ॥ 
५ १ 1 
) 


1, 
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एषं] दावश्चत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६३ 


दन्न 



























तुन्‌ मासुषाश्च संग्रामे स हनिष्यति । 

(शा मनसा वाचा तस्मात्‌ तप्स्ये महत्‌ तपः॥२४॥ 
ने षुना ३ फं देवराज इन्द्र टी सप्र देवताभमं 

ल ६ उन्म अथाह बरु ओर उत्साह है । वे बड़े 

ऋ एवं ` अपार तेजस्वी ई । म तपस्यादरारा उन्दी 

के महापली पुच्र प्रात करंगा | वे मुन्ने जो 

ठ, बह निश्चय दी सयश्चे शरेषु शेगा तथा संप्राम्े 

प्न समना करनेवाञे मनुर्प्यो तथा मनुष्येतर प्रागिर्यो 

धिदानव आदि ) को भी मासमे समं हेग । 

त मै मनः वागी आर क्वियाद्ासय बड़ी भारी तपस्या 

षि | २२-२४ ॥ 

ए पण्डुमहायाजो मन्धरयित्वा मदर्पिभिः। 

पि न्त्याः कौरव्यो चतं सां वर्सरं शुभम्‌ ॥ २५॥ 
एव निश्चय करके कुःदनन्दन मकशराज पाण्डुने महर्षियो- 

| अह ठेकर कुन्तीको श्ुभराग्रक सोवस्सर॒त्रतद् 

देष दिया ॥ २५ ॥ 

छना च महावाहुरेकपाद्‌स्थितो ऽभवत्‌ । 

प स तप आस्थाश्र परमेण समाधिना ॥ २६॥ 

भएधयियुदेवं चिदहानां तमीश्वरम्‌ । 

सह धमोत्मा पयंतप्यत भारत ॥ २७॥ 
९ काडेन महता वासवः प्रत्यपद्यत । 

९ भारत ! वे महाबाहु धर्मात्मा पण्डु खयं 
अरो ईर इनद्रदेवदी आराधना करनेफे विमि 
षवेशने अयन्त एकग करके एकः पैसे खड़े 
(8 8 उमरतपक्रनेल्ो अर्थात्‌ वु्यादय शेनेके 
। ते| षे खे दते ओर सूर्याखतक उशी रूपमे 


[श ह ९ दर्भ व्यतीत हो जानेपर इल्द्रदेव उनप्र 
| ` जड समीप अयि ओर इस प्रकार बोले ॥ ९६-२०३॥ 
ऋ उवाच 


| ष्कः 

| द्यामि चिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ २८॥ 
ये कृा- राजन्‌ | म॑तुण्टे रेता पुत्र्दुगा, जो 
ना वरात दोगा ॥ २८॥ 

री २ चेय सुषदा चार्थसाधकम्‌ । 

ऊवे ८ जननं _ सर्ेयान्धवनन्द्नम्‌ ॥ ९९॥ 
अतर मद्स्यामि सर्वामित्रचिनाशनम्‌ । 

६ रारो) गों तथा सुर्के अमी मनो 
भगे पदु शोक देनेवाला भीर समस्त बन्ध 
दत करनेवाला दोगा, पु सम्पूणं शुभोश्न 
¦ त सवभरष्ठ पुत्र प्रदान कग ॥ २९६ ॥ 
४ ५५ कृ "। राजा वासवेन महात्मना ॥ ३०॥ 
४; ती धमोर्मा देवराजवचः सरन 


(+ 


दातुमिच्छति ते पुषं यथा संकटिपतं त्यया 1 
अतिमानुपकमणं यशलिनमरिद्मम्‌ ॥ ३९॥ 
नीतिमन्तं महातमानमादिम्यसमतेजसम्‌। 
वुराधय रियादन्तमतीबाद्भुवदंनम्‌ ॥ ३३॥ 
मदात्मा इन्द्रे या कटनेपर र्मामा इुश्नन्दन महागज 
पाण्डु बहे प्रव्न हुए भर देषराजहे वचने सरण करते 
हुए ङुन्तीदेषीषे योठ-“फल्याणि ! तुग्दारे प्रता मारी 
परिणाम भङ्गढमय दै । देवताभके खामी इन्र द्मलयोपर 
हतु १ ओर तु दर्शे षके अनुखार भ पग्र देना 
चाहते ह | वहू अलीक क्म करेवा, यशस्वी शत्रुदमनः 
नीति, महामना सू्यके षपरान तेजी दुष, कर्मठ तथा 
देखनेम अत्यन्त अद्भूत हेया ॥ ३०-३३॥ 
पतरं जनय सुध्रोणि धाम क्ष । 
न्धः प्रसाद देषे््रा्‌ तमाय शचिसिते ॥ १४॥ 
पुभोषि ] अब पे परमो जनम दो, ओ कषत्रियोचित 
तेजा मंडार हो । पवित्र शुषद्मनयाली इन्दी | मैन 
दवदधकी शया प्रा एर टी ट 1 अब्र तुम उरश 
आवाहन करो? ॥ २४॥ 
वैश्नमायन प 
ततः शकमाहाव ई 
दे नम्‌ ॥ ३५॥ 
भयाजगाम त १ 
दन शरस आन पिया । तदनन्तर 
ध प जन्म दिया ॥ ३५॥ 





ह त १ ' । 
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३६४ 








न ------- श 
त (~ 


(उत्तराभ्यां तु पूनभ्यां फटगुनीभ्यां ततो दिवा। 
जातस्तु फार्गुन मासि तेनासौ फाटणुनः स्श्तः॥ ) 











वद प्रस्युन माम दिनके समय पूर्वाफद्गुनी ओर उत्तरा- 


फर्गुनी नक्षत्रौके संधिकर्म उदपन्न हुआ! । प्रादगुनमास ओर 
फाल्गुनी नक्षत्रम जन्म लेनेके कारण उस वालकका नाम 
(प्रस्युन' हुआ ॥ 
जातमात्रे कुमारे तु वाशुधाचाशरीरिणी। 
महागम्भीरनिधांपा नभो नादयती तदा ॥ ३६॥ 
ग्ण्वतां स्बंभूतानां तेषां चाथधमयासिनाम्‌ । 
कुन्तीमाभाष्य विस्पष्टमुवाचेदं द्युचिस्िताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मार अञजुनके जन्भ हेते ही अत्यन्त गम्भीर नादसे 
समूचे आकाशको रौजाती हरं आक्राश्वाणीने पवित्र 
मुतकानवाली कुन्तीदेवीको सम्पोधित करके समस्त प्राणियें 
ओर आभमवासिर्योके सुनते हुए अत्यन्त स्पष्ट मापामे इस 
प्रकार कष्ा-॥ ३६-३७ ॥ 
कातंवी्य॑समः कुन्ति दिचतुस्यपराक्रमः। 
पष शक्र इवाजय्यो यशस्ते भ्रथयिष्यति ॥ ३८ ॥ 
अद्ििन्या विष्णुना पौतियथाभूद्रभिषर्धिता । 
तथा विष्णुसमः प्रीति वधेयिष्यति तेऽजुनः ॥ ३९ ॥ 
(कुन्तिभोजकुमारी ! यष्ट वाल्क का्त॑वीयं अर्जुने 
समान्‌ तेजम्वी, भगगान्‌ शिवकरे समान पराक्रमी ओर देवराज 
इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारे यशका विस्तार करेगा । 
जेते भगवान्‌ विष्णुने बामनल्पते प्रकट होकर देवमाता 
अदितिके हंको दाया था, उसी प्रकार यह बिष्णुदुल्य अज्ञन 
तुम्हारी प्रसन्नताको बदायिगा ॥ ३८-३९ ॥ 
पष मद्रान्‌ वदे त्वा कुरू सह सोमकैः । 
चेदिकाशिकरूपां श्च कुखुखकमीं वहिष्यति ॥ ४० ॥ 
धतुम्हारा यद वीर त्र मद्रः कुरः सोमक, चेदिः काश्चि तथा 
कल्य नामक देशोको वशम करके मुख्वंशकी खष्ष्मीका 
पालन फरेगा ॥ ४० ॥ 
( गत्वोत्तरां वीरो विजित्य युधि पार्थिवान्‌ । 
धनरलीघममितमानयिप्यति पाण्डवः॥ ) 
पतस्य अुजवीर्यंण खाण्डवे हव्यवाहनः । 
मेदसा सर्वभूतानां दस्ति यास्यति वै परम्‌ ॥ ४२॥ 
व्र अन उत्तर दिशामें जार वर्हे राजाभकि 
युद्धं जीतकर सए धन-रनौकीो रशि छे अयिगा । 
इतके चादुभते खाण्डद्धनमे अग्निदेव समस्त प्राणि 
मेदका आखादन करके पृण तति खाभ करे ॥ ५२॥ 
प्रामणीश्च महीपालानेष जित्वा मदायदः । 
भ्राठभिः खष्ठितो वीरखरीन्‌ मेधानादरिष्यति ॥ ४२ ॥ 
धय मदाव्रखी भढ बीर बालक समस्तक्षत्रियनमूदका नाय 
होगा ओर युद्धम भभिपार्लकरो जीतकर भाद्योके साय तीन 
अश्वमेध गोका अनुष्ठान करेगा ॥ ४२ ॥ 
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भीमरहाभस्ति 











न्कन्का्काण्कान्का्दाण्या्यो्या यि 0 १ 


जामदग्न्यसमः फुन्ति | # 
पष वीयंवतां थष्ठो भविष्यति महायशः ॥४। |! 
(ङन्ती । यह परशराम समान शीर यो, 
चिप्णुके समान पराक्रमी, वल्वानेपरं भेष भैर फ्‌ | 
यदाल्वी होगा ॥ ४३ ॥: 
प्प युद्धे मक्देवं तोषयिष्यति शक्षम्‌। ॥ 
अखं पाद्युपतं नाम तस्मात्‌ तु्टदषाप्ति॥४। 
निवातकवचा नाम दैत्या धिषुधविद्ठिपः। | 
शक्राक्चया महाबाहुस्तान्‌ वधिष्यति ते सुतः॥ ६ | 
प्य्‌ युद्धमे देवाधिदेव मगवान्‌ शरन एकभे | 
संतुष्ट हुए उन मदेश्वरसे पाश्चपत नामक अन्न प्र ्ेय। | 
निवातकवन नामक दैत्य देवतास षदा दष लो | 
ट । तुम्दयारा यह महाबाहु पुत्र षृरकी भश मन्न 
दरयोका मंदार कर डाङेगा ॥ ४४४५॥ 
तथा दिव्यानि चाञ्जाणि निलिङेनाहरिष्यति। (न । 
विप्रण्ठां धियं स पुखष्पमः ॥ 1 |! 
(तया पुसपरौमे भेट यह्‌ अजुन | 
रूपते शान प्रात करेण ओौर अपनी खोयी इर वमर 
वापस ठे अयिगाः ॥ ४६॥ | 
एतामत्यद्भुतां वाचं ङुम्ती धाव य) ५॥ 
वाचमुष्चारितासुच्वस्तां निशम्य 1 
वभूव परमो हयः 1 1 ८ 
तथा देवनिकायानां सेन्द्राणां च दिव ®< | | 
ुन्तीने सौरे हौ यद अवन्त ज वा 
उच्ख्ठरमं उच्चारित वहं आङ्ग 
निवासी तपस्वी मनियो तया व ४ 
देवषमूर्डो बदा हं हुआ ॥ ०“ खः 
बकच दुन्दुभीनां च वभूव तुलः \॥ ४१९॥ 
उदूतिष्न्मदाधोषः न इमि | 
तदनन्तर आकाश पुलकी वपा$ < 
का दुभ नाद ड़ ओोरव गन उरा ॥ ५१ | 
समवेत्य च देवानां गणाः 
काद्रवेषा वैनतेया, गन्थः 
प्रजानां पतयः सव सप 
कदषपा 

















सोऽध्यत्रातरिम द | 
भिर धडा -छंड देवता बं ८5 > युव (१ || 
करने खगे । कके प्च (नाग य मप ४ 
गन्धर्व, अव्र, प्रजापतिः न ॥ | 
गौतम,विशवामित्रभजमदम्नि+वष््ि तय अन्िमीष 1 
पश्चात्‌ उदित होतेै,वे भगव ¢ 


ध 
त्विरङ्पस्यैव पुलस्त्यः पुन्बदः कतुः । 
‰ भज्ञापतिदचैव गम्धवीप्सरसस्तथा॥ ५२॥ 
चि ओर अन्जिरा, पुस्यः पठ, प्रतु एवं प्रजापति 
& फषवं तथा अप्सरा भी आयी ॥ ५२ ॥ 
छगल्याम्बरधराः सवोटकारभूषिताः । 
यमति वी भन्सुं चरस्यन्ते ऽपसरसां गणाः॥ ५३॥ 
न समने दिष्य दार ओर दिष्य वल्ञ धारण कर 
[्ञेये। वे खव प्रकारके आभूषणेसि विभूषित ये । 
#] [भका पूरा दल वर्हो जुट गया या । वे समी अर्जुनके 
रै [त्र गने ओर दृत्य करने खगीं ॥५३ ॥ 
र| [ए महर्षयश्चापि जेपुस्तज्न समन्ततः॥ 
लो [तवः सहितः धीमान्‌ प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ ५४॥ 
मरह | महिं मी वहां सव्र ओर खड़े होकर माञ्जटिक मर्नोका 
बअष्ते लो । गन्धवोके साय भीमान्‌ तुमने मधुर 
ते गीत गाना प्रारम्भ श्रिया ॥ ५४ ॥ 
















५९। (ॐेनोग्रसेनौ च ऊणौयुरनधस्तथा । 
हं ्तिध्रतराषश्च सूर्ययचोस्तथाएटमः ॥ ५५॥ 


5 |बसणपः काष्णिनैन्दिशवि्रथस्तथा । 

पद्रः शाटिशिराः पर्जन्धश्च चतुर्दशाः ॥ ५६॥ 

४; पञ्चद्शद्येय नारदश्चात्र पोडशः। 

[श्वा श्त्या बृहकः कराङश्च महामनाः ॥ ५७॥ 

क्चारी वहुगुणः सुवणं श्चेति विश्वुतः। 

। वसुन न्युश्च सुचन्द्रश्च दारस्तथा ॥ ५८ ॥ 

'माधुयेसम्पन्नौ विख्यात च दाइ । 

पयते देवगन्धवौ जग्मुस्त्र नराधिप ॥ ^° ॥ 
भीमसेन तया उग्रेन, ऊर्णायु ओर अन, गोपति प्ं 

| पए सुषंव्चां तथा आखव युगप, तृणपः कमणि, नन्दि 

। कय तेरद्वे शालीधिरा ओर चौदह पजन्य? पदर 

[१ भोर लोर नारद, ऋत्वा ओर दृशा, बृक ८१ 

(र्‌ कराकः ब्रह्मचारी तथा विख्यात गाणवाय ८ 

वे एवे भुमन्युः सुचन्द्र ओर दार तथा गीतमाधुयवे 

षं चर्यात्‌ दादा ओर हृद-राजन्‌ । ये सय देव गन्धव 
परे ये ॥ ५५५९ ॥ 


(५१ 
सो हृष्टाः सयौटंकारभूषिताः । 
महाभागा जगुश्चायतलोचनाः ॥ ६० ॥ 






7 


|. शवौ 
1 1 
| ये प दौमाग्यरालिनी अष्रार्प मी 
क च २8 चस्य करने गीं ॥ ६० ॥ 
| छौ नानवद्या च गुणमुख्या शगुणावया । 
भ चतथा सोमा भिधक्ेदी त्वलम्बुषा ॥ ६१॥ 
५ | * युचिशरा चेव विदयुस्पणौ तिलोत्तमा । 


दादशात्यधिक्गशतववमो ऽध्यायः 








पश्र मस्त आभूष्ेति विभूषित व 


` स्णपक्ेादेवीजस पतो ॥ ९२५० 


३६५ 


नीरत 





धसिता च सुवाहश्च सुप्रिया य वपुस्तथा । 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुरता च धरमाथिनी ॥ ६३॥ 
काम्या शारद्वती चैव ननृतुस्तत्र सङ्घशः । 
मेनका सहजन्या च कणिका पुचिकस्थला ॥ ६४॥ 
श्रूतुस्यत धृताची च विदवाची पूयचिस्यपि। 
उम्ोचेति च विख्याता प्रम्ोचेति च ता दश ६५॥ 
उनके नाम इत परशार ६--अनृचाना ओर अनघा, 
गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिभदेश्वी भीर 
अलग्बुपा, मरीचि भरोर शचिकाः विथुतय्णाः तिल्मेत्तमा! 
अभ्विका, क्षणा, क्षेमा, देवी, रम्भा, मनोरमा, असिता ओर 
सुहु सुप्रिया एवं बपु? पुण्डरी प्व सुगन्धा, सुरसा ओर 
प्रमाथिनी, काम्या तथा शारद्वती आदि । ये छंड-दी-दंड 
अप्ठरा्दे नाचने छगीं । इनमे मेनका» खद्‌ जन्या, कर्णिक 
पुष्िकखबाशशवतुख्य, एवं पूवा, विश्वाची ओर पूवचितति! 
उम्ब्ेचा भौर प्रम्बोचा-ये दम विख्यात २॥ ६१.६५ ॥ 
उर्वश्येकादशी तासां अगुग्धयतव्यचनाः । 
धातार्यमा चित्रश्च धरणऽशो भगस्तथा ॥ ६६॥ 
द्रो विवखान्‌ पूषा न सी 
प्जन्यदवैव विष्णुश्च भादित्या द्वाव्‌ श ४ 
अहिमानं पाण्डवस्य च <म्चरे स्थिताः ॥ ६७ ॥ 
दही प्रभान्‌ अप्मराभौकी भरणीमे यादवी उरश दे । 
ये समी बिधाठ क इर वँ गीत ् व 
# अ ) अंग एवं मय ९) 
व भ एवं सविता, प्न्य तथा विषणु- 
मनि गये १ । बे षभी पाण्डुनन्दन अञ्ुनका 
(५4 आकाशम सदे थे ॥ ९ ६.६७ ॥ 
निश्रति पमरहायशाः॥ 
पिनाकी च परंतप ॥ ६८ ॥ 
कपाली च विदास्पते 1 
च्ावतसि्थिरे ॥ ६९ ॥ 
व्याध आर स महायशखी 


मूग 
घ्न्य ओर पिना, दहन तया 


अध्िनीकुमार तया आर बुः मदा मरद्रण प्य 
१ ~~~ 3 घाभ्यगण बं खन ओर विश्मोन च ॥७०॥ 

हरर नाम। आन पक्वा द, बारह मदीनेद्धि 
व) 


पकतोचममा दते ३1 ज्भिमाक्तकी पृथक. गगना न 
श ~ बार दी बे गवे ३1 


त | दाक जादिष्य 
होनेसे बार मासे म 
(0661100. 1411260 0 60810011 


॥। 
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ककांरकोऽथ सर्पश्च वासुकिश्च भुजङ्गमः। 
कदयपश्चाथ कुण्डश्च तक्षकश्च महोरगः ॥ ७१॥ 
आययुस्तपसा युक्ता महाक्रोधा मदावखाः । 
पते चान्ये च वहवस्त्न नागा व्यवसिताः ॥ ७२॥ 
कर्कोटक सं तथा वासुकि नाग, कदयप ओर कुण्डः 
महानाग ओर तक्षक-ये तया ओर भी बहुत-से महाबली; 
महाक्रोषी ओर तपस्वी नाग वरटा आकर खड़े थे ॥७१-७२॥ 
ताक्ष्यश्चारिनेमिश्च गरुडश्चासितध्वजः 
अरुणश्चारुणिश्यैव वैनतेया व्यवस्थिताः ॥ ७३ ॥ 
ताश्यं ओर अरिष्टनेमि, गड एवं अपितध्वजः अरण तया 
आङ्णि--विनताके ये पुत्र मी उस उत्सवम उपसित ये ॥७३॥ 
तांश्च देवगणान्‌ सर्वांस्तपःसिद्धा महषयः । 
विमानगिय॑प्रगतान्‌ दद्द्युनंतरे जनाः ॥ ७४ ॥ 
वे सव देवगण विमान ओर पर्वतके िखरपर खड़े ये । 
उन्हं तपःसिद्ध महिं दी देख पाते येः दुरे लोग नदीं ॥७४॥ 
तद्‌ घ्रा महदाश्चयं विसिता मुनिसत्तमाः । 
अधिकां स ततो चृत्तिमवतंन्‌ पाण्डवान्‌ परति॥ ७५॥ 
वह महान्‌ उगशचर्यं देखकर वे भे मुनिगण बड़े विसये 
पड़े । तव्रसे पाण्डवोके प्रति उनमें अधिक प्रेम ओर आदरका 
माव पैदा टो गथा ॥ ७५॥ 


इति आीमहएभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि पाण्डवोत्पत्तौ 3 ॥ १२९॥ भु 

इस प्रकार भ्रोमहामारटः आदि परदके गन्ञगैत सम्भव पर्वमे पाण्डवो उत्परिपरिपयक पक सौ बार म ॥ ; 
( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाडफे १०२. उलोकं मिलाकर कुख ८८ ‡दछोक ६ । ) भे 

‰ 


प - "~ - 
तरयोविंरात्यधिकरततमोऽध्यायः 
नर भौर सददेवकी उत्पत्ति तथा पाण्डु-ुत्रके नामकरण संस्कार 


वै्रम्पायन उवाच 


कुन्तीपुघरेषु जातेषु धृतराष्ात्मजेयु च 1 
मद्रराजसुता पाण्डुं रहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कषते है--जनमे गय | जग यु-न्तीके 
तीन पुत्र उत्छनन हो गये ओर धृतराष्ेमी सौ पुत्रदो गयेः 
तथ माद्रीने पाण्डुमे प्कान्तमे कटा-॥ १॥ 
न मेऽस्ति त्वयि संतापो धिगुणे ऽपि परतप । 
नावरत्वे वयादौयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥ २॥ 
गान्धा चृपते जातं पुत्रहातं तथा । 
शरुत्वा न मे तथा दुःखमभवत्‌ कुख्नन्दन ॥ ३ ॥ 
इशत्रुओंको संताप देनैवाठे निष्पाप कुखनन्दन | आप 
संतान उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रदित हो गये, आपकी इस 
न्यूनता या दुव॑ङताको लेकर मेरे मनम कों संताप नी । 
युद्यपि मँ सदा डन्तीदेवीकी अपेक्षा भे होनेके कारण पटानी 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





भे 9 
पाण्डुस्नु पुनर्थेनां पु्रलोभान्महायशचाः। | 
वक्त च्छद्‌ धमपत्नीं युः्ती तवेवमथापरवी्‌ 9 |© 
तदनन्तर महायरास्वी राजा पाण्डुपुत्र अतृ |# 
अपनी धमपत्नी शुन्तीे फिर कु कना चते भ, मि 
कुन्ती उन रोकती हुईं बोलो--॥ ५६॥ 
नातश्चतुथ्‌ _ भसवमापखपि वदृन्युत। | 
अतपर स्येरिणी स्याद्‌ वन्ध पश्चमे भवेत्‌ ५ ७१। | 
८आयं पुत्र | अपत्तिालम म तीते अपि यो | 
-उत्यन् करनेकी अला शालेन नदी द द। एष पिप्प 
डे अक चौषी संतान चमन लो सलं र १ | 
पचे रके उन्न होने तो बह इकय म अत १ | 
स त्वं विदन्‌ ध्म॑मिमम्रधिगम्य कथं च मम्‌। 
अपत्यार्थं ससुक्रम्य भ्रमादादिव भाषसे ॥५८५। 
दन्‌ आप पमं जनते ही 


चमन र्मा सोप करके अश यत वत 





क्यो प्रेरित कर रहे दै ॥ ७८॥ _ 


( पषण्डुर्ताच > 
एवमेतद्‌ धर्मशासजं यथा वदसि तत्‌ तथ । ) ¦ 
पाण्डुने कहा--प्रिये | वातवे मगन -- धर्मान्न एव 

मत मत है। तुम ओ ऊुछ कदत ६५. | तुम ने कुछ कती हो, बृह ठी$ ६। 

















पदपर बैटनेकी अधिकारिणी यीः वोमीगोवव ए १। | 
रहना पड़ता ४, इसके छ्ि मी सुते कौ ३ ष 
राजन्‌ । गान्धारी तथा राज। धृतराके जा ती 4 ॥ 
समाचार सुनकर भी पुदच वेषा स दुभा (६ 
द्द्‌ म महद्‌ दुःखं ~ तति ५। ८ 
दिया स्वान भर्तमं कुःन्याभण्यस्ि ९६ ¦ | 
“परंतु इख बातक्रा मेरे मनम बहुत 6 {2 म 
जोर ऊीदेवी दोनों समानरूपे आप ¶। ८१।४ | 
उन्हें तो पुत्र दभा ओर पँ भेतान्न 6 2. ईती || 
सौभाग्यकी थात र किं इत वमय मर प्राणना 1 
गर्भे पुत्रकी श्राति दो गयी दै ॥ ४॥ 8) ४ 
यदि त्वपन्यसंतानं कुन्तिराजसुतः .वेद॥ ५1 | 
मे स्यात्‌ तव चापि हित भक | 
भ्यदि कुन्तिराजकुमारी मेर गर्भे मी | 








अ 













ते यह उमका मरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह होगा ओर 
र [ञ्च मी दित हो चकता ६ ॥ ५॥ 
ए [मोहि सपल्लीत्वाद्‌ वक्तुं कुन्तिञ्ुतां प्रति। 
नि (# त॒ त्वं प्रसन्नो मे स्वयमेनां प्रचोदय ॥ ६ ॥ 

त हेनेढे कारण मेरे मनम एक अभिमान रै, जो ङुन्ती- 
8 ब निरेदन करनेमे बाधक हो रदा ६; अतः यदि 
पपृहप प्रसन्न चौ तो आप खयं ही मेरे लि कुन्तीदेवीको 
ते श्रम्यि, ॥ ६ ॥ 

पाण्डुशवाच 

सदा माद्रि यथः परिवतैते । 
तवां प्रसहे वक्त मिष्टानिषटविचङ्षया ॥ ७ ॥ 
एडु बोदे-माद्री | यद वात मेरे मनम भी निरन्तर 
लै रहती टै, किंतु इस विषयमे तुमसे कुछ कहनेका 


८॥ 


“तवना रहता या ॥ ७ ॥ 
विं मतं मत्वा प्रयतिष्याम्यतः परम्‌। 
षि वं मयोक्ता सा वचनं परतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
, ठु आज इस विप्रयमे तुम्हारी सम्मति जानकर अब 
एक दयि प्रयज करठगा । मुञ्चे विश्वास है मेरे कडनेपर 
ती निश्वय ही मेरी बात मन देगी ॥ ८॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
॥ ४न्तीं पुनः पाण्डुर्विविक्त इश्मव्रवी्‌ । 
मम संतानं खोकस्य च फुङ प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 

¦ चापिण्डनाशाय पूर्वेषामपि चारनः। 
“याय च कट्थाणि कुःरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
थन जी कहते ह-- जनमेजय | तव याजा 
तै इन्तीेयह बात कदी कर्याणि ! मेरी दुख-परम्परा 
। 1 शो ओर सभ्ू्णं जगत्‌ का प्रिय शो, एेवा 
म ९ तया अपने पूर्व जके चयि पिण्डका अमाव न हो 
मौ प्रिय दे, इसके भ्ि तुम परम उच्चम कल्पा 
| € । श्र ॥ ९-१० | 
| त चेव स्वं कुट कं सुदुष्करम्‌ । 
८. पत्यमिन्द्रेण यैरिषटं यशोऽर्थिना ॥ ११॥ 
म॑ ।४ यक विस्तार करने स्मि तुम अस्वन्त दुष्कर 
।१ ३ ' % द्धन खरग साम्राज्य प्रा कर ठेनेड बाद 
(भे प॥ यशी कामनाते अनेकानेक यका अवुशन 


१२॥ 
॥\. 
{ व विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदुष्करम्‌ । 
। गच्छम्ति यदासोऽथीय भाविनि ॥ १२॥ 


¢ [भ ११५ मनत्रदेचा ब्राद्षण अस्यन्त कढोर्‌ तपस्णकरक 











\ 


क (, 


# 
„ 
1 ( 
५१ 
[4 
†- 


भय।(वशत्याधकशततमोऽध्यायः 


नि = 


1, 4: 9: 814 \६अ 4 = 1 रीति । 


३६७ 





तथा राजपयः सव ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । 
चष्ठरयावचं कमं यशसोऽ्ाय दुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
मूं रर्यो ता तपती रानि मौ मथ समि 
छोरेबहे कठिन कमं क्वि ६॥ १३॥ 
अपत्यसंविभागेन प्ररं कीतिमवाप्ुि ॥ १४॥ 
अनिन्दित | दवी प्रभा तुम भी , इस माद्रीको नौकापर 
िटाकृर पार लगा दो; इते मी संतति देकर उत्तम यु 
प्राप्त करो" ॥ १४॥ 
वै्म्यायन उवाच 
पवमुक््वा्रवीमाद्र सषृिन्तय दैवतम्‌ । 
तस्मात्‌ ते भवितापत्यमुरूपमसंशयम्‌ ॥ १५ ॥ 
धशम्पायनजी कहते ह जनमेय | दार ज पाण्ुक 
कुन्तीमे मद्रीषे कटा-्वुम प्क बरार 
क उषे तुरं पोग्य चंतानकी प्राह्ठि शेगी, 
इसमे संशय नही ६ ॥ १५॥ 
ततो माद्री विचार्यं जगाम मनसाभ्यिने । 
तावागम्य सुतौ तस्या जनयामासतुर्यमौ ॥ १६॥ 
तव मात्रीने मन-ही-मन ड बिचार करकेदानं अश्विनी- 
कुमारोका सरण किया । त उन दोनौने आक्र 
वर्मे दो शु पत्र उसन्न भये ॥ १९ ॥ 


„~ षि 
व तावपि यमौ धागुयाचादारीरिणी ॥ १७ ॥ 
उनसे एकडा नाम नङुख या ओर वृक श्ददेव ॥ 
वीप बन्दर स्प उन दोनशे मानता करनेवाद्म दृतय 


कों नष था | पदकेकी वरद उन दोना यम 
वपतरं मी आशनयव्ाणीने का~ - ॥ १७॥ 


सखरूपगुणोवेती अवतो ऽत्यगवनाविति । 
आतस्तेजसात्यथं इषद्रविणसम्पदरा ॥ १८ ॥ 


अश्िनीकुमारेषि भी बद्र बधि, सूप 
न अनने तेज तथा बररी-चदरी स्य- 
च द्वण ये दोनो षदा प्रकाशित ररगे' ॥ १८ ॥ 
¢ ४ #1 
तेषां शवश्हगनिवासिनः (> 
५५ भ देव वथाशीमिर्विास्पते ॥ १९॥ 
त शी श्रषियोनि उन खवके नाम 
कमर वि । उद आशीर देते हए उनकी भक्ति 
पीर अनुकर उनके नाम रक्वे ॥ १९॥ 
ष्टं युधिष्िरे्य धं भीमसेनेति मध्यमम्‌ ॥ 
> दृतीयं च छुन्तीपु्रानकल्पयन्‌ ॥ २०॥ 
16611010. 1011260 0 66800011 
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ङ्‌रतीके चये पुघ्रकरा नाम युधिष्ठिर, मश्चठेका नाम 
भीमेन ओर तीसरेका नाम अर्जुन रक्खा गया ॥ २० ॥ 
पूवंजं नङुङेत्येवं स्वेति चापरम्‌ । 
माद्री दुत्रावकथयंस्ते विप्राः प्रीतमानसाः ॥ २१ ॥ 
उन प्रवमचित्त व्राहाणोने माद्री ुरोमित्े जो पडे उन्न 
हुभाः उन नाम नङ्रुर ओर दूखरेका षदेव निश्चित क्रिया । 


अनुसत्रस्र जात। अपि ते कुरुसत्तमाः । 
पणण्ड़पु्ा व्यराजन्त पञ्च संवत्सरा श्व ॥ २२॥ 
चे कुमर पाण्डत्रगण प्रतिवपं एक-एक करके उत्पन्न 
हुए थे, तो भो देवश्वक्ष्प होनेके कारण र्पोच संवत्सरोकी 
भोति एक-ते सुशोभित हो रै थे ॥ २२॥ 
महासच्वा मदावीया मदहावलपराक्रमाः। 
पाण्डुरा सुतांस्तांस्तु देवरूपान्‌ मदौजसः ॥ २३॥ 
सुदं परमिकां ठेभे ननन्द च नराधिपः। 
ऋषीणामपि सवषां रातश्शङ्निवासिनाम्‌ ॥ २४॥ 
प्रिया वभूवुस्तासरां च तथैव सुनियोपिताम्‌। 
कुन्तीमथ पुनः पाण्डुमोद्रथथं समचोदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
बवे खभी मष्टन्‌ षैयंशालीः अधिक वीय॑वान्‌? महाबली 
जर पराक्रमी थे । उन दे्रस्वरूप मषटान्‌ तेजस्वी पूर्मोको 
देखकर मदाराज पाण्डुरो बदु प्रलम्ता हु । वे आनन्दमे 
मम्न हो गये । वे समी वालक दातश्रज्गनिवासी समस्त मुनिर्यो 
ओर मनिपत्नियेकि प्रिय थे । तदनन्तर पाण्डुने माद्रीषे संतानक़ी 
उत्पत्ति करानेके लि कन्तीको पुनः परित किया ॥२३--२५॥ 


तख्वाच प्रथा राजन्‌ रहस्युक्ता तदा सती । 
उक्ता सछृद्‌ उन्दमेषा लेभेतेनास्ि यश्चिता ॥ २६॥ 


राजन्‌ । ज्र एकान्तम पाण्डुने ऊुन्तीसे वह यात कही; 
तग्र सती कृन्ती पाण्डुसे इस प्रत्र यो "महाराज | नने 
इते एक पुत्रके लि नियुक्त किया थाः प्रतु इसने दो पा 
खि । इससे र ठगी गयी ॥ २६ ॥ 


विमेम्पस्याः परिभवात्‌ कुखीणां गतिरीददी । 
नाज्ञासिषमहं म इन्द्वाद्याने फकद्वयम्‌ ॥ २७॥ 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु वरो मम । 
प्व पाण्डोः सुताः पञ्च देवदत्ता महावद्धाः ॥ २८ ॥ 
सम्भूताः कीतमन्त्च कुरवंदचिवर्धनाः । 
द्यभरश्षणसम्पन्नाः सोमवत्‌ प्रियदर्शनाः ॥ २९॥ 
८अब्रतो मं दके दारामेरा तिरस्कार न हो जाय, इख वादके 
ल्व डरती दहर । सोरी छ्िर्योकी एेषी टी गति होती ह । भ 
एसी मूर्खा हं @ मरी समन्चमे यह बात नदीं आयी फि यो 
देषताओकि आवाहनते दो पुरस्य फलकी पराति होती है । 
अतः राजन्‌ | अब युस इसके न्ि आप स कर्व नियुत 
न कीज्यि | म भापवे यी 


ध्रीमहाभारते 


र~ 





पाण्डुके देवताओकरि दिये हुए पच मरही स 
जो यशस्वी होनेके साय ष्टी कुखवुखदी प 
उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न ये । जन्द्रमदी मति उन द| |* 
सवको प्रिय ख्गता था ॥ २७--२९॥ ५ 
लिद्पौ महेष्वासाः सिहविकरान्तगािः। 
सिहग्रीवा मनुष्येन्द्रा वचरधुेषिक्रमः। ६। 
विवधमानास्ते तत्र पुण्ये हैभवते 9िरै। 
विस्मयं जनयामाञ्महर्षीणां समेयुपम ॥६। 
उनका अभिमान धिके समान या षे ददप 
धारण करते थे । उनकी चालढाक मी हिक स (९ 
देवताओंके समान पराक्रमी तया धिष. गकष {४ 
नरभेष्ठ वदने खो । उख पुण्यमय दिमाढपे शिते ( 
ओर पुट होते हुए ये पाण्डुपुत्र वह एकतर हेव मि 
अश्वर्येचक्रित कर देते ये ॥ ३०-३१॥ 
( जातमात्राचुपादाय शतश्यङ्गनिवापिनः। 
पाण्डोःपुजानमन्यन्त तापसाःस्यानिवाम्मजान्‌। 
ततस्तु चरृष्णथः सवं वसुदेषपुरोगगर। 
पाण्डुः शापभयाद्‌ भीतः शत । 
तत्नैव सुनिभिः सार्धं तापश्षोऽमूत्‌ तपश्च्‌। 
दाकमूलकलदारस्तपस्वी  नियतेद्धिव। 
ध्यानयोगपये राजा बभूवेति च व्क 
्रतवन्ति स बहवस्तच्छ्रुत्वा शो कपत 
पाण्डोःप्रीतिसमायुक्ताः कदा 
ह्येवं कथयन्तस्ते बृष्णयः सह = 1 
पाण्डोः पुञ्रागमं शुत्वा सवं हर्पसमन्वि । 
सभाजयन्तस्ते ऽन्योस्यं वसुदेवं वचोऽुव 


शतश््ञनिवापी तपस्वी शुनि न न) 
९११ 


॥ 
५ 
ि 











ी सरणे देकर अपे भीर पा १ अ 
क मे । उधर द्वारका वदेव आदि १५४ 
पाण्डुके विपये शस प्रकार विचार ¶ र रत | 
पु दम धनिके शाप मयमत € लह | 
चले गये द ओर वदी ऋपिःमुनिबर$ श 4 | 

मूढ ॥ | 
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ध्यानयोगका षी सान करते ९। ये + 
वाहक मनुष्य बता रे ये ।' यह वगाः र ॥ | ठे 
यदुवंशी उनके प्रेमी हेनेकं नाते 1 | 
सोचते ये---“कब ह्मे महराज ग 1 
मिलेगा । पक दिन अभे माई र | र 
रप्रयं शी जव इत प्रकर ( 





पाड नेह ६९ 4 | 
थे उषी खमय न म र द्द ^ | 
दुन शी सव-ढे-तम दर्पषिभोर धे उ 0. 


व प्रकरे | 
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५/1 कमवव ] 
पह धृष्णय ऊच 
धे {प्रवेन्‌ क्रियादीनाः पाण्डोः वुघ्रा महायशः। 


तत्‌ | प्रियहितान्वेषी प्रेषय स्वं पुरोहिवम्‌ ॥ 
ृष्णियोने कष्टा-मदायश्वी वसुदेवजी | हम बाहे 

[$ राजा पाण्डे पुत्र संस्कारहीन न ह, अतः आप पण्डु 

प्न ओर दिती इच्छा रखकर उनके पात किती 


दश्म्पायन उवाच 

'रेवस्तथे्यु क्त्वा विखसजं पुरोदितम्‌ । 
{डानि च कुमाराणां पारिवष्टीप्यनेकशः ॥ 
एत माद्री च संदिदय वासीदाखपरिच्छदम्‌ । 
सैप्यं हिरण्यं च प्रेवयामाक्त भारत ॥ 

वैशम्पायनज्ी कते है--जनमेजय | तवर बहुत 
छा) कद्र वमुदेवजीने पुरोदितगो भेजा; साय ही उन 
एके छिथ उपयोगी अनेक थकारकी वह्नामूषण-सामभ्री भी 
१ये। सन्ती ओर माद्रीके व्थि मी दती, दाष, बल्नभूषण 
पदे आवश्यक सामानः, भौर, चोँदी ओर सुवणं मिजवाय ॥ 
धन सथोणि संगृह्य भययौ स ॒पुरोदितः। 
गतं दिजथेष्ठं कादयपं वै पुरोदितम्‌ ॥ 


एण माद्री च संहृष्टे बखुदेवं श्रशंखताम्‌ ॥ 
उन सब ॒सामम्नियोको एकत्र करके अपने साय < 
| द्वन वनको स्यान किया । दारओंकी नगरीपर विजय 
राजा पाण्डुने पुरोहित द्विजे कास्यपके आनिपर 
अद्म विधिपूरक पूजन फिया । कुन्ती ओर मरन प्रन दोक 


धयोदिरात्यधिकरावतमो ऽष्यायः 


६६९ 


=-= === == 
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त॑नोपकरणथेष्ैः शश॒या चोपग्रहिवाः। 
तत्मखाद्राद्‌ धनुयदे समदचन्ध पारगाः ॥ 

मारत | शर्थाविदं शञ पृषत्क एक पुप्र ये, जिनस्य नाय 
या श्यक । पे अपने परकपते शाघ्रुभको पंत करनेवाठे ये । 
उन शुञने डि षमय अपने नुप बले जीतकर सभुदरपर्न्त 
शारी प्रष्वोपर अपिद्ार कर छिपा या] अश्वमेध ~य सो यहे-बदे 
ये अनुशन एवं सम्पण देवताओं तथा पितरयो ङी आराघना 
करे परम बुद्धिमान्‌ मात्मा राजा शुक शतश पर्वतार आर 
शा भौर फएञमूदका आदार करे हुए तपस्या करने खे । 
उन्धी तपल नरेशने भ उपकरण ओर शिक्चाके दरार पाण्डवः 
द योग्यता दायी । राजिं श्चकके कपा -प्रवादसे समी पाण्डव 
धनुर्वेद पारंगत श गे ॥ 
गदायां पारगो भीपरस्तोमरेु युधिष्ठिरः । 
असवर्ण निष्णादौ षमौ सरवयतां चरौ ॥ 

दरे गततः पारं सव्यसा्च परतप्ः। 
च समरुतो मल्खमो ऽयमिति श्रभो । 
भनुशषाय ततो राजा शकि खड तथा शरान्‌ ॥ 
धनुश्च ददतां थेष्टः तादमाव्रं मद्प्रभम्‌ । 
विषादश्चुरनाराचान्‌ गुध्पत्रानर्हृतान्‌ ॥ 
ददौ पाथौय संदे _मदारगसमप्रभान्‌ । 
अवाप्य सर्वशद्माणि सुदितो, बासवारमजः ॥ 
रेने स्यान्‌ मष्टीणटान्‌ मपयातान्‌ सतजखः । 

भीमेन गदा-ठचाठनप गरगत इष ओ युष सोमर 
कने । यान्‌ ओर यक्िशादी पुर्पोमं भेष दोनी माद्री पुत्र 
दाढ-दलवार यञनेग कल्म निपुण ६८ । १२१ म 
अर्हन रेदॐ पारयाम विन ए । राजय । ०१ दवा 
शने जन वा क अङ मरे दमन घनुदेदके शता 
् तव उन्हने अत्यन्त प्रभ शेद्धर शक्तिः खब्न, चाण 











।  पुरजीशन भूरि-मृरि प्रशंसा की ॥ रण अव्यत च्रडीडा घुष तथा विपाठ, 
| ताके षमान बिश अत्य 
मन णड रिया, वोः प्दवानाम अ व 
8 6 „चा आरत । मीक पसि ९ शच्जोको पकर इ्द्रपु्र 
` दन्तान्‌ सव्॑युपा जन्‌ पडत ध र व्या कि 
1 यन्मा ब | क वदी ध ६९ ५ 1 
। त ५ ~ लमषधन्त ३ ष. शत ४ 
५९ व ण भव वनूगभ्न न पी चैव च ॥ ) 
वर रस नतह समी संस्कार-कमं कराये । मारत वदे नदी आथुमे परस्पर एकर वका अन्तर 
९ | द बे यशस्वी पाण्डव चूाञरण ओर उ ्ेये॥ = धा। मती भोर मा१८ व॒ फुदवं शथिवर्थनाः। 
, - रे बेदा्य यने शे श उम प (व, ज युन अ कमठेनाभ्लिव नीरजाः ॥३२ 
1 ५ * $ चुतः ३ नाम | 1 > + | 
| फ र निरता मदही। पिर तौ 5 जहम कम बद्ता द = 
तिं | भ्वमेधशतेरिषा ख ` महात्मा मह्ामलेः केवाडे जो प्व = 
60 ¦ पय देताः सर्वो पितृनपि मामिः । ह म ७ 0१२३१ 
(८ १ ग्व तपस्तपे _ शाक मूलफलाशान५ वि पाण्डदोपपत्त श्र र देरव भष्याय एर दषा ५९२४५ 
४ | ति - धनि सम्भव षर प 
३८ भीमहाभारते आपय छामदपने दाष्टगो्र शयोक ह । 9 
एष भरमा शोमदामाएव आदिपरकि बन्दन वाड २१ ्ोढ निर डक ५१ ॑ 
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चतुविशत्यधिकशततमोऽष्यायः 
राजा पाण्डुकी सत्यु ओर माद्रीका उनके साथ - 


दैश्म्पायन उवाच 


दशंनीयां स्ततः पुधान्‌ पाण्डुः पश्च महावने । 
तान्‌ पदयन्‌ पते रम्ये खवाहूवरमाधितः ॥ १ ॥ 
यंशम्पायनजी कते है--जनमेजय [उस महान्‌ वनमे 
श मशराज पाण्डु उन पचि दर्य॑नीय 
पुत्र ए अपने बाहुबले सहारे प्रघनतापूर्व 
निषा करने धा १॥ र “ = 
( पूणं चतुशे वये फाल्गुनस्य च धीमसः । 
तदा उत्तरफदणुन्यां षद्त्ते खस्तिवाचते ॥ 
रक्षणे धिरसता न्ती व्यभ्रा ब्राह्मणभोजने । 
पुरोहितेन. सिता बाह्यणान्‌ पर्यवेषयत्‌ ॥ 
तसि काले समाष्ट्य माद्री मदनमोदितः। ) 
सुपुष्पितवने कटाचिन्मधुभाधवे । 
भूतसखम्मोदने रजा सभायां उयचरद्‌ घनम्‌ ॥ २ ॥ 
एफ दिनकी बात दै, बुद्धिमान्‌ अ्च॑नङा चौद वष 
प्य इभा या । उनकी जन्म-तिथिको उत्तराप्नस्गुनी नशे 
भाद्यणशेगेने खस्िवाचन प्रारग्म किया } उस समय ऊुन्ती- 
देवको मषाराज पाण्ड्की देल-भाखका ध्यान न रष्टय | वे 
जाह्मणाको भोजन करानेम कग गयीं । पुरोटितके साथ स्वयं ही 
उनको रोई परोसने ठगी एसी समय काममोदित पाण्डु माद्रीको 
इलाक्र अपने साय हे गये । उस समय चत्र ओर वैशाल 
मीर्नोकी रसुधिका समय याः तमूचा वन मोति-भतिके 
क अछ्कृत हो अपनी अनुपम शोमा समस्त 
महत कर रहा था, राजा पाण रो कै 
साय वनमे ्रिचरने लगे ॥ २॥ 0 
पलासस्तिलकेदचूतिशयमयङैः पारिभद्रकैः । 
भन्ये, यहुभिदक्षेः फलपुप्पससृद्धिभिः ॥ ३ ॥ 
जलस्थानश्च धिविधेः पञ्िनीभिच्य शोभितम्‌ । 
पाण्डो्ेनं तत्‌ सम्ये्षय प्रजने रि मन्मथः ॥ ७ ॥ 
पशः तिलकः आमः चम्पा, पारिमद्रक तथा ओर भी 
बटुत-से इश्च फल-पर्वोङ्गी समृद्धिखे भरे इए थ, जो उष बनकी 
शोमा बदा रदे थे । नाना भरकारॐे जायया तया कमलो 
सुशोभित उ वनकी मनोर छया देखकर राजा पाण्डुके मनमें 
कामका संचार शे गया ॥ ३-४ ॥ 
अहृएमनस तत्र विचरन्तं यथामरम्‌ । 
तं मद्र का वसनं विश्रती दयुभम्‌ ॥ ५॥ 
बे मनम धयोस्त्मष भरर देवताद्धी मति भ विचर 


रदे ये । उख खमय माद्री सुन्दर बल पर्टिने अकेढी उनके 
पीपी ज रही पी ॥ ५॥ 
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न्यनि 
















वह युश्रावसासे युक्त यी ओर उस्डे शरीर ्न९॥ | 
साडी सुशोभित थी । उसकी ओर देखते ह एण 
कामनाकी आग जल उदी, मानो षे वनं एत 
प्रज्वहित हो उडी ध ॥ ६॥ 
रदस्येकां लु तां इष्टा राजा याजीवलोचनाम्‌। 
न शश्चाक नियन्तुं तं कामं कामवशीहतः॥ १। | 

एकान्त प्रदेशमे कमलनयनी माद्री अङ रेक 6 
राजा कामका वेग रोक न सके? वे पूर्णतः कमेक अर्त 
शेगयेये॥ ७॥ । 
तत पनां बलाद्‌ ज्ञा निजघ्राह रहो गठम्‌। | 
वायमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथायम्‌ ॥ ८ । 


अतः एकान्तम मिली हुई मद्रको महव प 
मलूक पकड़ छिया। देवी मद्री राजक पदम । 
यथाश्चक्ति चेष्टा करती हृं उन्दे ग) ८॥ 
स तु कामपरीतात्मा तं शापं 
माद्धं मेथनधर्मेण सोऽन्वगच्छद्‌ वाद्व । ५६ 
जीवितान्ताय कौरव्य मन्मथस्य वथ ए (| 
शापजं भययु्खञ्य विधिना सम्मचोदितः # 

परंतु उनके मनपर तो कामका वेग क | 
उन्होनि मूगरूपधारी मनिते प्रात इए ध त प्र 
किया 1 ऊुषनन्दन जनमेजय । भ स | 
इसलिये मआारम्धपे प्रेरित शे शापके भग्‌ मद प 
सयं टी अपने जीवनका अन्त विमि न ॥ 
कऋरनेकी इच्छा रखकर मा्रीडे लिपट गय ॥ ^ । 
तस्य कामात्मनो वुद्धिःसाक्षाव्‌ काटन | 
सम्प्रमथ्येद्दियन्राम श्रणष्ठा र \ 8 

साक्षात्‌ काटने कामात्मा पाण्डु उवाय 8 
उनकी बुद्धि सम्पूणं इन्द्योको मयशः विचारधर ^ 
साथ स्ववं मी न्ट हयो गयी यी ॥ १९ ॥ 


कुश्युख्का आनन्दित करेवा 4 हाया ई ॥ ह 
पाण्डु शब प्रकार अपनी चमप ~ 
कालके गाठ्मे पद गये ॥ १६॥ 1 3; 

दुग्जज शब्दं पुनः पुनरतीव र ^ 























` आ्रद्री राजाके शवसे छिपटकर बार-बार अत्यन्त 
अमी बणे विलाप करने लगी ॥ १२॥ 
ततः न्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
1 ¦ सहितास्तन्न यन्न राजा तथागतः ॥ १४॥ 
॥ {।| हत ह पूर्ोषहित कुन्ती ओर दोनो पाण्डुनन्दन 
मै मार एक साय उस सानपर आ पचे, जद राज 
रतकरावस्थामे पड़ भे ॥ १४॥ 
्द्रथत्रवीद्‌ राजच्रातो कुन्तीमिदं वचः। 
प त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वन्नैव दारकाः ॥ १५॥ 
इनमे य | यह देख शोकातुर माद्रीने कुन्तीषे कहा- 
पर| आप अद्ेखी ही यदौ आर्ये । बर्बोको वदां रने दे*॥ 


विक्रदय सदसेवाजगाम सा ॥ १६॥ 
| म्रीक्च यट वचन सुनकर ुन्तीने ख गठ्कको 
। (फ दिया ओर ष्टाय ! म मारी गयी, इ प्रकार आतंनाद 
हद हसा माद्रीके पाक्ष आ पर्टुची ॥ १६॥ 
ए (१ पण्डु च माद्री च शयानौ धरणीतले । 
मि (ती शोकपरीताङ्गी विखडाप सुदुःखिता ॥ १७॥ 
आकर उसने देखा, पाण्डु ओर माद्री धरतीपर पड़ हए 
।¶ह देल सुन्तीके सम्पूणं दरीरम शोकामि व्याह हो गवी 
ब अत्यन्त दुखी होकर विलय करने ठमी--॥ १७॥ 
पराणो मवा नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 
त्वामत्यतिक्रान्दः शापं जानन्‌ वनौ शखः ॥ १८॥ 


। अ 1 + 

| । भाद्र | रं सदा वीर एवं भितिग्द्ि महाराज रधा 
र । धवआ रदो थी । उन्शनि मूगके शापकी बात जानते 
(५) दण्ारे चाय ग्रलपूत्रक समागम कते किया १॥ १८॥ 


(हि माद्री | तुं तो मशाराजकी रक्रा करनी चाहिये ची । 
(1 | त एकान्तम्‌ उन्हे माया कया १ ॥ १९॥ 
॥ दीनस्य सततं स्थामासाद्य रष्टोगताम्‌ । 
| पिचिम्वयतः शापं रहः समयत ॥ 
४ अभवो उस शाग्का चिन्तम करते दए ब्दा दीनं कः 
18 भन रहते भ, फिर तुश्चको एकान्तम शकर नडे मन 
प दषं कैसे उन्न हुश्ना ? ॥ २० ॥ 


व 
+ मास वाह्भीकि मत्तो भाग्यतया तथा । 


२० ॥ 






थतु्विरत्यधिक्षराततमोऽध्यावः 


मायया कादिति का 


(1 -11 





माद्रपुशष 

विलपन्त्या मथा देधि बायंमाणेनं चासछत्‌ । 

आन्मा न घारितो ऽनेन सस्यं दिष्टं चिकीपुंणा ॥ २२॥ 
माद्री योलो-म्टागनी | भने रोते.रिल्लते 

बारवःर महराजशे रोकनेशी चेय की; प्रतु बे रो उव 

रजनि ुभाग्यजञे मोदे कारण मानो पत्य करना चाशते 

गे; इलि अपने-आरो रोक न से ॥ २२॥ 


ै्मायन ऽवाच 


(तस्यास्तद्‌ वचनं धन्वा $न्ती शोकाग्नितापिना । 
पपात सहसा भूमी छि्मूर श्व दरुमः ॥ 
निशे पतिता भूमौ मोहान्नेब चचाल सा ॥ 
कुम्तीमुल्थाण्य माद्री च मोदेनाविष्चेवनाम्‌ । 
पादयोः पतिता न्ती पुनरत्थाय भूमिपम्‌ ॥ 
सितेन तु षक््रेण गदन्तमिव्र. भारत । 
परिरम्य तदा मोष्ाद्‌ धिदापाकुटेग्डिया ॥ 
मद्री चपि समरालिङ्कशथ राजान विखलाप सा । 
्ेवा्पायनजी कडते ६--बनमेजय { मादर॑का यष 
वचन सुनकर दुन्टी शोर घता हे जद कटे दुष 
क्षी मति सदा पृष्वीपर र पड़ यर गिखे दी मू्छां 
आं जानिके कारण निश्च पड़ी रै, दिव-इल भी न घद्यी । 
वृह मू््छाब् वेव शे गयी थी । माद्रीने उमे उटाय 
ओर कदा--"व्िन । आशये, आदये |` यौ ककर उने 
[र पाण्डु दान कराया । कुन्ती उटकर पुनः 





को 
4 श चरणों धिर पदी । मदाराजके पलप 
यौ ओर रेख न पडता या मानो वे 


अभी कदं वात कटने धा रहे १। उख सधय 

क यमे णाकर युन्धी विद्धा करते 

उवकषी खारी इन्दो व्याङकर द्य गयी थी। दी दम 

महरी मी यद्य आभद्न करे दण विलाप भ गी ॥ 
1 ३ सह चारणः। 


गतं पाण्डुमूपध 
त्व सदिताः सवर यो खयदश्रण्यवतयन्‌ ॥ 
= गतमिवादित्यं सुदष्कमिव सागरम्‌ 1 
व रब्याव्ं शोचन्ति स मपय, ॥ 

धोका श्ुपयः पाण्डवाश्च चमूयिरे । 

ते समाश्वासिते वैः पिदेपतुरनिन्दिते ॥ 
ह प्रक्र मरतयु-शय्यापः पदे हु पापदु$ णाव 
क । नमी शिनि च्ञट गयि ओद शे कव्य आप्‌. 
असाचठग्न पचे ए वुं वथा एवम यले हुः 


द 
असाच 
| ममो नरभ पण्डको देखकर समी मपि छोकमग्न 


हप शऋपिरशोको सया पाण्डुपुशरको समान 


च ग। 2 = भव तरया । मा्मणोने पाण्डु दोने 


हत शोकका अनुभव 





| 

। 
। ॥ 
| 
। 


ई 











षती लष रानियोको समद्ना-युसाकर बहत आश्वावन दिया, 
तो मी उनका चिलम बंद नदीं हुभा ॥ 
कुन्त्युवाच 

दा राजन्‌ कस्य नौ हित्वा गच्छसि धिृश्चारूयम्‌ ॥ 
हा राजन्‌ मम मन्दायाः कथंमाद्री समेत्य । 
निधनं प्राप्तवान्‌ राजन्‌ मद्धाम्यपरि संक्षयात्‌ ॥ 
युधिष्टिट भीमसेनमञ्ंनं च यमादुभौ । 
कम्य हित्वा प्रियान्‌ पुध्रान्‌ प्रयातोऽङ्ि विश्चाम्पते॥ 
नूनं त्वां चिद्रद्या देवाः पतिनन्दन्ति भारत । 
यथादि तप उग्रं ते चरितं विप्रसंसदि ॥ 
मावाभ्यां सदितो राजन्‌ गमिष्यति दिवं श्यभम्‌। 
आजमीढाजमीढानां कमेणा चरितां गतिम्‌ ॥ 

कुन्ती योदी--दा ! महाराज ! आप म दोनो 
किसे सौपकर स्वर्गलोक्मे जा रटे । दाय | म कितनी 
माग्यहीना हूं । मेरे राजा | आप किस छ्यि अद्रेखी माद्री 
मिककर सदसा कारे गाङ चले गये । मेरा भाग्य नष 
हो जाने कारण ही आज यष दिन देखना पड द । 
प्र तानाय | युधिष्ठिर, मीमसेनः अजुन तथा नकरुल-स्देव-- 
इन प्यारे पुर््रोको किवके जिम्मे छोडकर आप चठे गये १ मार | 
निश्चय ही देवता आपका अभिनन्दन करते गे; क्योकि 
भापने नाहर्णोकी मण्ड दीमे रहकर कटोर तपस्या की टै । 
अजमोढ-ऊुलनन्दन ! आपके पूर्वजेन पुण्य-कमोद्ारा 
जिस गतिक्ो प्रास्र किया दै, उसी घ्युम स्वर्गाय गतिको 
आय हम दोनों पक्ियाके साय प्राप्त करगे ॥ 

यद्चम्यायन उवाषे 


विलपित्वा शशं त्वेवं निःसंज्ञे पतिते भुवि । 
युधिष्ठिरमुखाः सवे पाण्डया वेदपारगाः । 
तेऽप्यागत्य पितुमूले निःसंज्ञाः पतिता मुचि ॥ 
पाण्डोःपादौ परिष्यभ्य ब्िपन्ति स पाण्डवाः ॥ ) 

दै शम्पायनजी कते है- जनमेजय | इस प्रकार 
अत्यन्त व्रिडाप करङ़ कुन्ती भर माद्री दोनो अवेत शो पृथ्वीपर 
गिद्पड् । युबििर आदि समी पाण्डव वेदविद्यां पारग 
हो चुञेथे, वे मी रिताके समीप आकर शंशशूल्य हो 
पष्त्रीप गिर पदे । सभी पाण्डव पाण्डुडे चरणो दृशयते 
दगाकर बिलयप करने खगे ॥ 

इन्त्युवाद 

अहं उगेष्ठा धमंपल्ली ज्येष्ठं धर्मफलं मम । 
अवश्यम्भाषिनो भावान्मा मां माद्रि निवत॑य ॥ २३॥ 
अन्विष्यामीह भतीरमदं परेतवदां गतम्‌ । ` 
उत्तिष्ठ त्वं वि दम्येनमिमान्‌ पाय दारकान्‌ ॥ २४॥ 
अवाप्य पुरत्रह्धग्धात्मा बवीरपत्नीस्वमर्थये । 

क्वीन कडा-- मद्री | म इनी ण्ये धर्मपवी हू 
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धीमेष्टोभोदते 
व~ -- 











। बि | 


ति 


`~ 
अतः ध्मके ज्येष्ठ फल्पर मी मेरा 
भवश्यम्मावी यात दै, उसे सुत्ने £ 6: 2 
वशे पड़े द्य अगने स्वामीका अनुगमन करगौ | मरह तं 
इन्दं छोडकर उटो ओर इन वर्चो पाटन करो। पे 
श रोज मनोरय पूणं हो चदन र अद पै परि चव ॥; 
दग्ब होकर वीरपलीका पद पाना चाहती ह| २१२४॥ (7 
माद्रयु्ाष 
अहमेवादुयास्यामि मर्तौरमपदायिनम्‌ । 
न दि ठप्रास्मि कामानां ज्येष्ठा मामलुमन्यताम्‌। २\॥ 
माद्री योदखी-रणमूमिते कमी पढ न दिवे म 
अगने पतिदेवके साथ म ही जाऊंगी; योक उन \ १ 
शोनेवराडे ऋममोगसे मै तृत नही हो सकी हं । आप शौ 
बहिन ६ इखल्ियि मुज्ञे आरको आशा प्रद न करनी ऋधवे।२\ 
मां चाभिगम्यक्षीणोऽयं कामाद्‌ भरतसत्तमः। 
तसुच्छिन््ामस्य कामं कथं लु यमसादने ॥ २६ 
ये मरतभेष्ठ मेरे प्रति आघक्त शे पठते दण [१ 
करके मटुक प्रात दु ६; अवः पुषे भिषी परमद परे 
थ पर्ुचकर उनी उस कामवाधनाकी निदि कनी मि। । 1 
न चाप्यष्टं घर्तयन्ती निर्विदोषं सुतेषु ते । 
धृच्चिमायें चरिष्यामि स्पृशेदेनस्तथा च माम्‌॥ २१। |` 
आर्ये ¡ मँ आपके पुरक लाथ अपने दण 
मौति यर्ताब नदीं कर संगी । उस दशाम शे १ < 
तस्मान्मे तयोः कुन्ति वतितथ्यं खुत्रद , 6 
मां च कामयमानोऽयं राजा प्रेतवशं गतः ॥ ९८ 
अवः आप दी जीवित रहकर मेरे पतभ थः 
क़ समान शी पालनं कीियेगा | इषे धिव 
मेरी टौ कामना रखकर सूतके अभीन ई ६॥ ९८ 
धश्चम्पायन उवाच 


( ऋषयस्तान्‌ समाग्यास्य पाण्डवान्‌ स्यविदरा। ४ 
ऊचुः कुन्तीं च माद्रीं च समाश्वास्य द तयण 
सुभगे वाखपुभरे त॒ न मतंभ्य यजन | 
ग नेष्यामः छरुयषटे पतपान । 
अधमेष्वथंजातेषु शतराष्ट्च 

स कदाचिन्न यत॑त॒ पाण्डवेषु यथाविमि । 
न्त्या दृष्णयो नायाः छन्तिभोजस्तेव । 
माद्रधाश्च बञ्िनां भेष्ठः शरो आता भा ॥ 
भत्र तु मरणं सार्धं फलगननात्र < 
युवाभ्यां दुष्करं चैतद्‌ वदि पा | 
सूने भर्तरि या साध्वी ब्रह्मचय + , #॥ | 
यमैश्च नियमैः भान्ता मनोवाक्षायञः म | 1 
तोपयासनियमैः षष्शयादरायणाईिन | (भ 
भूव्यां इगरडयणव्जनं चेकभोगनम = |` 






= देष्ठश्मोपणतत्परा ॥ 
६ 58 | विपये दहैतचेतना ॥ 
क्र नत नरकं मददामोत्यसंरायः। 
क (रसंगोपयेद्‌ देहं विषया नाशमाप्ठुयुः ॥ 
ब्र चिन्तयन्ती सा भतोरं निस्तरेच्छुभा । 
[पि भती स्यादात्मा पुत्रस्तथव च ॥ 
पितमेदैतद्‌ युवयोर्विंदय शोभनम्‌ ॥ 
्षम्मायनजी कहते दै--तदनन्तर तपस्वी ऋषियोनि 
६॥ पमी पाण्डवोको धीरज षार उन्ती ओर माद्रीरे 
फे | देते हृष्ट कदा-^सुमगे ! तुम दोनंङि पुत्र 
व पग ई, अतः तुद क्रिस प्रकार देदस्याग न 
र चवि । हमखेग शबुदमन पाण्डरवोफो कोरा 
२ ल पचा देगे । राजा धृतरा अधमंमय धनके 
लेम रखता 2, अतः वह कभी पाण्डरवोके साथ 
६। सोय पर्ताब नष्टां कर सकता । युन्तीके रक्षक एवं 
वव (त वृणिंशी ओर राजा कुन्तिमोज ई तथा माद्री$ 
# (प भेण मदारयी शल्य उसके मारं । इसमे सदेह 
॥ ॥ 8 पिके खाय मूत्यु स्वीकार करना पीके व 
पदायक होता 2; तथापि तुम दोन व्यि यह 
॥ स कटोर द, यइ यात समी भे ब्राहमण कते 


प ॥ ये लौ साभ्वी होती है वद अगरने पतिकी मृत्यु शे जनिके 
|| 









सानः + जः जाना कि 


्रवर्डे पालने अविः मावते लगी रहती है, यम ओर 








॥ "तरद्‌ रा श्रिये जसुबाऊे शुभ कमो तया ईधचा्दरायणाडि 
म [अगा ओर नियमोका अनुष्ठान करली दे । बद शर 
(पाह आदि ) ओर खवणका रपाग करक एक बार ए 
(न करती ओर भूमिरर शयन करती रै । बट भि 
| अपने शरीरो सुलाने$ प्रयतं ठगी रती 
2 भ्व पिपयोके दाया न हूर बुद्धिवाली जो नारी देको 
+भ ही खगी रती ट, बह तो इ (दरडम मुष्). 
व्यय ही नष्ट करके निःखदेह महान्‌ नरक पराप 
| महः यावी लो उपिद टै द भप 
पि सलाये, जिय सम्पूणं प्रिषय-कामनाए नदो 
\ । एष प्रष्ार उगर्युक्त घर्म्न पाड्न 


करमेषाली 
रब ~-स्णा नारी अपने पतिदेव चिन्नन करती गहनो 
म 














न्क 


== ध का क 


अपने पतिका भी जद्धार कर देती । इष तर. 








पालनका केश सहन करती है ओर मन, वणी 


भ र 9 भन पतको २ पे = ध 


यथाऽऽहर्मगवन्तो हि तन्पन्ये शोभनं परम्‌। 
भवश्च मम पुत्राणां मम चेव न संशयः ॥ 
कुन्ती योलो-मदर्माभो ! हमारे लि महारा 
पाण्डु आशा डते शिरोषागं दै, उती प्रद्यर आप शष 
ब्राहमणोदी मी रे । आपद भदेश ग िरमाये रखती हू । 
आप सैषा करगे, दैवा षठ करेगी । पएल्यगद विप्रगण जेवा 
हते ट, उको म अपने पति, पुत्रौ तथा अपने आपके 
लिपि मी प्रम त्याणकारी मक्त ह-दसमे तनिक मी 
यय नह द ॥ 
` मद्रपुगष 
कुन्ती समथो पत्राणां योगक्षेमस्य धारणे । 
अस्या हि न समायुद्धश्ा यद्यपि स्यादर्धत ॥ 
ृष्णयो नायाः एुम्तिभोजस्तथय च। 
नाहं त्वमिव पुराणां समथो धारणे तथा ॥ 
सष अतीरभन्येष्ये भदा नन्व तथा । 
भवंलोकस्य तु ज्येष्ठा देवी मामनुमन्यताम्‌ । 
धस्य एतशस्य सत्यधमेस्य धीमतः । 
कादौ परिचरिष्यामि तदायं शयुमन्यताम्‌ ॥ 
मद्रीने कहा-ङुरवीदेषी समी पुरम योवश्चेमदे 
निर्वास पालन-पोषण छमर्थं ६ । गों भी घी, बे 
बह अर्षत ह क न प, इदमे एग ५५० 
नकत कर सकती । षधे यग तवा महारा इन्तिभोज 
ढ़ रक्षक एव सायक १। बदिन । पुत्रो पाठन्‌ 


मौ ्ी मुस नह १। अतः 
पश ठि ने ५ ध्न पिके योग 


१। अतः आप बड़ी महागनीषे 


तते मे ६ 
1 न दत्यप्रतिश भीर ुद्धिमान्‌ परिक 1 
ठेवा कग । आव [आप री इव रस्छाकष अतुमोदन ^ ॥ 


रश्रम्यायन उवाच 


चऋूषीन्‌ 
शः पार्थानात्मसुतौ वथा । 
ष माद्री वाक्यमभाषत ॥ 
्ैशम्पायतजी कते ईह--मदारज । यौ ककर 
ब € शती वाष्वी मद्रीने कुःतीशो प्रणाम 


पद । भवः इमलोग सो वते अन्ड मानवे ° मदय रन्ड ५ गन् उन्दी र दिवे । वत्व्थत्‌ 
तदेनो वन-घारण करो | स्प व ध न प इदयये खगा 
(षे नया वा ओर हः कवे दिर म्र 
ध पारो निदेशः तथा विप्रगणस्य च । वक धिम श परकर ऊ ॥ 
ध शरदि धिस्िशशिष्पाभिज शितश्च ११/28/1851 (0661101. 01911266 0 €©91001॥1 





~न नर्य 


¢ माप्रभुकाच 
ऊन्ता माता अहं धाती युष्माकं तु पिता ख॒तः। 
युधिष्ठिरः पिता ज्येष्ठश्वतु्णौ धर्मतः सदा ॥ 
खद्धाुशासने सक्ताः सत्यधर्मपरायणाः । 
तादृशा न विनयन्ति लेव यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवे कुरुध्वं वे गुखटत्तिमतन्दरिताः ! 
माद्री बोखी-यचो ! कुन्तीदेवी ही तुम सबकी 
असली माता दैः में तो केवल दूध पिलनेवाी धाय 
यी । तुम्हारे पिता तो मर गये । अव॒ वदे भैया 
युधिष्ठिर ही धर्मतः ठम चारों भाद्योके पिता  । 
तुम सव बद्भवूद-गुखजनो की सेवामे संलग्न रदना ओर 
सस्य एवं धमंके पाटनसे कमी गँह न मोड़ना । ेसा करनैवाङे 
लोग कमी न्ट नहीं होते ओर न कमी उनकी पराजय दी 
होती दै । अतः तुम खय भाई आढ्य छोड़कर गुखजनोकी 
सेवामे तत्पर रना ॥ 
वैशम्पायन उनाच 
ऋषीणां च पृथायाश्च नमस्कृत्य पुनः पुनः। 
आयासकृपणा माद्र प्रत्युवाच पृथां तथा ॥ 
धन्या त्वमसि वार्ण॑यि नास्ति खी सदशी त्वया। 
वीयं तेजश्च योगं च मादात्म्यं च यशखिनाम्‌॥ 
न्ति द्रक्ष्यसि पुत्राणां पञ्चानाममितौजसाम्‌। 
ऋषीणा संनिधावेषां मया वागभ्युदीरिता ॥ 
खगे शिदस्षमाणायाः मनया न च्रथा भवेत्‌ 
आयो चाप्यभिवाद्या च मम पूज्या च सर्वतः ॥ 
ज्येष्ठा वरिष्ठा तवं देवि भूषिता खगुणैः दमैः । 
अभ्यलुक्ञातुमिच्छामि त्वया थाद्वननििनि ॥ 
स्वग च कीति च त्वत्छतेऽहमवाप्नुयाम्‌। 
यथा ठथा विधत्स्वेह मा च का्पीर्विचारणाम्‌॥ 
वंशम्पायन जीने कदा- राजन्‌ | तसश्चत्‌ माद्रीन 
ऋ पिर्यो तथा कुन्तीको बारयार नमस्कार करफे, कटेदासे छान्त 
शेकर कुन्तीदेशरीले दीनतापूवक कदा--शरणिङ्कख्नन्दिनि 1 
आप घन्य ई । आपश सभानता करनेवाली दूखरी कोई खी 
नदी ट स्योकि आपको इन अमिततेजस्वी तया यथस्वी पाचों 
पुरक बर, पराक्रमः तेजः योगबर तया मादासम्य देखनेका 
सोभाग्य प्रात होगा । मैने खरोकमे जानेकी इच्छा रखकर 
श्न मदपिरयोके समीप ओ यट वात कही दै, वह्‌ कदापि 
मिथ्यानद्ो । देवि { आप मेरी गुरु, बन्धनीया तथा 
पूजनीया ४; अवस्थे बी तथा गुणोमे मी भ ह। 
खमस्त नेतर्गिक सुण आपकी शोमा वदाति ६ । यादबनन्दिनि। 
अब्र मं आपक्री आज्ञा चादती हं | आपकर प्रयशधारा जैवे 
मी मूक्चे घर्म, सखवगं तथा कीर्तिकी श्रात्ति टो, वैषा सयोग 
आप्र इक अवक्रपर करे । मनम किसी दूरे विचारको स्थान 
नद्‌ ॥ 


-0. ॥\॥८111111<5110 18/81 \/218085| 0661010. 01411266 0\/ 60810011 


वाष्पसंदिग्धयाचाचा स 
अचु्ञातासि कद्याणि नि न 
भज सद धिशाठान्ि क्षिभमयेव भागिति॥ 
संगता खरगंखोके तवं रमेथाः शाश्वतीः समाः॥ ) 
र्षः दारेण सह ममापीदं कठेवरम्‌। 
दग्धव्यं सखुपरतिच्छन्नमेतदाय प्रियं कुह ॥२९। 
तव॒यशस्वनी कुन्तीने वाष्यगद्रद वाणी क~ 
(कल्याणि ! मने वुम्दं आज्ञा दे दी । विशदे | पष 
आज ही स्वगोकम पतिका समागम प्रात हो| मभ | 
ठम खगम पति मिलकर अनन्त वोत प्र र 


माद्री बोटी--*भेरे इस शरीरको महाराजे श्त 
साथ दी अच्छी प्रकार देंककर दग्ध इर देना चषि। 
बड़ी बदिन ¡ आप मेरा यह प्रिय कायं कर दै ॥ २१॥ 


दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम। 
अतोऽन्यन्न भपदयामि संदेष्टव्यं हि किथन॥ २०। 

धमरे पर्वोका दित चाहती हुईं सावधान रक उर 
पालन-पोषण करे । इसके दिवा दूरी कोई गा प्री 
आपसे कने योग्य नदं जान पड़ती, ॥ ३०॥ 


वै्नम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा तं चितास्थं धर्मपत्नी नरषंभम्‌। 
मद्रराजघुता तूर्णमन्ायोदद्‌ यदिन ॥ ५। | 
वैशम्पा थनजी कषटते है-- जनमेजय । ध | 
ककर पाण्डुकी यदास्विनी घम॑पतनी माद्री वित 
रक्ले हुए नरे पाण्डुके शवके साय खयं ५ 
जा बैठी ॥ ३१॥ 
( वतः पुतेितः खात्वा प्रेतकम॑णि पारगः। 
तिकानद्धि न 
उद्ङुम्भं सपरद्युं समानीय त 
अश्वमेधाग्निमाहत्य यथान्यायं समन्ततः ॥ 
कादप्रपः कारयामास पाण्डोःपरतस्य तां क्रियाम्‌ _ ॥ 
तदनन्तर मेतकमंके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहित 58 ५ 
सन करके सुवण॑खण्डः वृतः तिल, ९६“ र छ ( 
भरा धड़ा ओर शरा आदि वसु अत , 
तपस्वी मुनियोद्राया अश्वमेभकी अग्नि गवाय | 
ओरवे चिता दुत्यकर यथायोग्य शल्य 
दाई-सस्कार करवाया ॥ 








पपि च~ पञ्च वरात्यधिक्ृशराततमो.ऽध्यायः । ३७५ ६ 
् परिधिवच्यक्ुश्चारणा पएूपिभिः सह ॥ ) किया । शतशृङ्गनिबाएी तपस्वी मुनियो भर चरणेन क 
करित निष्पाप युधिष्ठिरे नूतन बल धारण करके आदरणीय राजा पाण्डुरे परमेक-पग्न्धी सव फा पिधिपरवक । 

आरके अनुसार जलाञ्ञलि देनेका कायं ¶रा॒समन्न क्वि ॥ | 
इति भीमहाभारते गादिपवैणि सम्भवपरणि पाणटरुपरमे चतुविशरातयधिदाततमोऽप्यायः ॥ १२४ ॥ 
न महमा, आदिपर्व अन्तत सम्मबपवेमं पाणडवः पररोकरगमनविषयक पक सौ चौोऽय अध्याय परा ईन ॥ १२४ ॥ | 

५ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५०३ शोक मिखाढर इल ८१६ शोक ६ ) 

न “4 

) पञ्िरात्यधिकशततमोऽष्यायः ॑ 

¦ २ छन्ती थर पाण्डवो शो लेकर हतिनापुर जाना ओर उन मप आदिक हष सपना 


त इ ताह करके उन देवुस्य उदारता विद्ध महिनि 
वैशम्पायन उवाच ८ म्य एवं शरदे षो र डे व 

4 देवकटपा मह्यः । ण्न आगे कड़े इसिनापुर नगम जना 
ए्त्रविद्‌ः सर्य मन्जयांचपिरे मिथः ॥ १ ॥ विडार किया॥ ५६॥ 


ायनजी कते हे- जनमेजय ! राजा पाण्डकी तिष्व क्षणे सं तानादाय प्रतस्थिरे । 


। | ५ । व 
` ए देख वह रहनेवाछे, देवता्भके समान तेजसी पाण्डोश्च पत्रं शरे ते च तापखाः ॥ = 1 


४ त | महषिर्योनि आपस सत्गह की ॥ १ ५ उन सव तपस्वी मनिनि पाण्डुपली कुन्ती, पचि 
॥ गण्य ठा पु ओर म धी वोचे शम 
न: केकर उदी क्ण वे परखान कर दिया ॥ ° ॥ 


एञ्यं च राष्ट च ख महातमा महायशाः । सवतं पुत्रवत्सला । 
तपस्तप्त्वा तापसाञ्शरणं गतः ॥ २ ॥ य जसा सि तदमन्यत ॥ € ॥ 
त्यली वोले- महान्‌ यशी. महात्मा राजा पाण्डु पर दा सेह रडनेवाी ुभ्ती पते बहुत सुख 
- रज्य तथा राष्र छोडकर इस स्थानपर तपस्या करते भोग ध क परंतु अय विपिमे पकर बहुत उ 
ध सती मुनिर्योकी शरणमे रते थे ॥ २॥ मर्मर चढ़ पड़ी तो म्‌ उने स्वरथ जनि का 
बतप्रा्ान्‌ पुत्राश्च दाराश्च भवतामिह । -- महर्पियोमि योगज्ञनित प्रभादते उत मा 


३ र पाण्डु अपनी पत्नी ओर नवजात पुतरोको आप सा त्वदीरधेण काटेन सम्पात 1 ९॥ 
13 धरोहर रखकर यसे स्वर्गलोक चङे गये ॥ ९ ॥ वरधमानपुरद्ारमाससार्‌ श 
ह क क [4 १। वहं ध जुख प्र न जा 
(4 द भाया च समहात्मन, 5 यद््विनी यन्ती योद ही शरमयम्‌ 1 
, उनके इन पुरो, पाण्डु ओर माद्री शरीरो असिवा- वारिं वापा ऊचू राजानं च प्रकाशय । 
उन महामा नरेशक़ी सदारानी इन्तीको ( 8 गल नेनैव सभायां विनिवेद्रिवाः ॥ १० ॥ 













| 

। (‰#, उनकी राजघानीमे चत । इस सम ते कडा--“यागको इमि 
९ दवाराव क 

| पं तीत होता ३॥ ४ ॥ तव तपल 1 घमाम जकर क्षणमस 

|; वैषम्पायन उवाच लमाचार दे दिम ॥ ११॥ अ 


१ 

परस्परमामन्त्र्य ठ मह्यः । ‡ चारणखहलनाण 
पः देवक्या तं + त्िखयः समपद्यत ॥ ११ ॥ 
प्न पुरस्छृस्य नगर नागसखाडयम्‌ ॥ “ ॥ शरुत्वा नागपुरे वृणा विसय इंलनापुख आगमन 
रै नसः सिद्धा गमने च्रे मनः। वद यरनेषदिव धनिकः 
वान्‌ दतं श्वदि॥६॥ व उदम वतक जेतोको बदा आश्चपं दा ॥ ११५ 
८; प्म शरै ह ५८सगर्त छ. छि 07251 @0॥@0101. 0191120 ०४ €6819011 
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रनक मदित्ये सवे यालपुरस्छटताः। 
सदारास्तापसान्‌ द्रष्टुं नियंयुः पुरवासिनः ॥ १२॥ 
दो पड़ी दिन चद्ते-चदते समस्त युर्वासी छिरयो ओर 
बालङ्को साथ जयि तपस्वी मुनि्योका दर्शन कनेफे लि 
नगरसे बाहर निकल अये ॥ १२॥ 
ससक सत्रसद्गाश्च यानस्क्समास्थिताः। 
बराह्मणः सद निजग्मुव्रोह्मणानां च योपितः ॥ १३॥ 
एड-कौ.ंड खिर्यो ओर क्षतन्योके समुदाय अनेक 
खवारियोपर येठकर बाहर निकठे । आदर्णोके साय उनकी 
लिया मी नगरे बाहर निकटा ॥ १३॥ 


तथा वि्‌ शद्रसङ्घानां महान्‌ व्यतिकरोऽभवत्‌। 
न॒ कश्चिदकरोदीप्यमभवन्‌ धर्म॑ुद्धयः ॥ १४॥ 
यदो ओर वे्योके समुदायका बहुत बड़ा मेल जुट गया । 


ङिसीके मनम इरष्याका माव नक्ष या | सथकी 
धम्मे लगी हरं थी ॥ १४॥ र 


तथा भीष्मः शान्तनवः सोमदत्तोऽथ वाहि ः। 
साचद्धश्च जपः कत्ता च विदुरः खयम्‌ ॥ १५॥ 
षी प्रकार शन्तनुनन्दन मीष्म सोमदत्तः बराह्िक 
3 9 
अरशञाचश्चु राजपिं धृतराष्टः संजय तथा स्वयं बिदुरजी 
बा आ गये ॥ १५ ॥ 4 
सा च सस्यवती देवी कौसस्या च यरो 
२ सिनी । 
जदाः परिता गान्धारी चापि निर्ययौ ॥ १६॥ 
देवी सत्यवती, काशिराजङुमारी यशसिनी कौषस्या 


तया राजपरानेकी लिये धिसै गान्धारी ~ 
निद्लकर वर्शे आयी ॥ १६ | २ 


दतराषस्य , दायादा इ्वोधनपुरोगमाः 
भूषिता भूषणेशिषैः शतसंख्या विनिर्ययुः । १७॥ 
४ शृतरष्र$े दुर्योवन आदि दौ पुत्र विचिष 

1 हो नणरसे बाहर निष्ठे ॥ १७॥ ध 


तान म॒हपिगणान्‌ दष शिरोभिरभिवाद्य 
उपोपविविश्यः से कौरव्याः सुरोदिवः । १८॥ 
उन मर्वोग्न दञ्चन 
प्रगाम क्या | शिर समी 
समीप ये ग्ये ॥ १८॥ 


तथेव शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य 
खा भू च। 
उपोपषियिद्यः सवं पौर जानपदा भपि ॥ १९॥ 


स प्शमर नगर तथा जनपदे व योग भी परतीपर 


माया टेश्कर सपङ़ो अभिवादः 
ल-राव धेठ ण्ये ॥ १९ | व 
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तमच्रूजमभिन्ञाय जनौधं सर्व॑शसतदा। ॥त 
पूजित्वा यथान्यायं पायेना्येण च प्रमो ॥ २१। 
भीष्मो राज्यं च रं च महदिभ्वो स्यवेद्यत्‌। । 


तेषामथो चद्धतमः पर्युर्थाय जटाजि । 
ष्णा मतमाक्ञाय मदर्पिखिदमग्रवीत्‌ ॥ २॥।ब 
राजन्‌ [उल समय व आये हुए षमल जनदपुरेुः 3 
चाप वड देख मीष्मजीने पाच-अप्यं आदिक दार खम 
की यथोचित पूजा करके उन्ं अपने राज्य तथा राम ङ, | 
समाचार निवेदन क्रिया ¡ तष उन महरधिर्ोमिं सके अ ( 
इद्ध थे, वे जटा ओर मूगचर्म धारण करेवाञे मुमि अन 


यः स कौरव्य दाय!दः पाण्डुनौम नराधिपः। 
कामभोगान्‌ परित्यज्य शतग्ङ्गमितो गतः ॥ २२। 

( स यथोक्तं तपस्तेपे तत्र मूढफलाशनः॥ 
पलीभ्यां सद धमौत्मा कंचित्‌ काटमतन्धितः। 

तेन इत्तसमाचारैस्तपसा च तपलिनः। 
तोवितास्तापसास्तश्र शातश्टद्गनिवासिनः॥ ) 
ब्रह्मचर्य॑चतस्थस्य तस्य दिव्येन देतुना। 
साज्ञाद्‌ धमादयं पुत्रस्तन्न जातो युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 


ग्कुरुनन्दन मीप्मजी | वे जो आपके पुत्र माराच ११ 
विषयभोर्गोका परित्याग करके यष्तँसे शतशङ्ग पववपर क 
गये थे, उन घर्मात्माने वर्ह. फमूढ लार र ए 8 
खावधान रदकर अपनी दोना पलिरयोके साय दुष्ट कछ ॥ 
ाल्रोक्त विधिखे मारी तपस्या क । उन्होने अप उ । ५ 
आचार-ग्यवहार ओर वयस्या शदथङकनिव तलं ६ 
निरयोको संदु्ट फर छिया या। वौ निस्य ्रह्मवयं अतप | 
करते हुए महाराज पाण्ुको किख दिष्य रेषे चण 
धर्मराजद्यारा यह पुध प्राच दुभा दै, जिषश 
युभिष्ठि९ £ ॥ २२-२३॥ 
वथेनं विनां थे्ठं तस्य राज्ञो मषटात्मनः। 
मातरिभ्वा ददौ पुरं भीमं नाम मदावलम्‌ ॥ 

८उसी प्रकार उन मात्मा राजाको साशचात्‌ बु श । 
यह महापली मीम नामक पुत्र पदान स्धिया ९ र 
बल्वानेमिं भढ रे ॥ २४॥ 


पुरुटटतादयं जजे ङुन्त्यामेव ६ (९1 | 
यस्य कीतिम॑हेष्यासान्‌ सर्वानभिभविष्यवि । क 
'यह्‌ तीरा पुत्र घनंजय टै, ओ इन््रक भ पे 
ही गर्भे उत्पन्न दुभा द ! श्ठकी कीरं वम 0 ६ 
परभोगन तिररकृठ र देगी ॥ २५॥ "9 





२४॥ | ९ 













प्व माद्री मदेष्वाखाचष्टूत पुरुषोत्तमौ । 
ं पुरुप्याघ्राविमो तावपि पश्यत ॥ २६॥ 
भ्द्रीदेवीने अश्चिनीदुमारोे जिन दो पुरुषरर्नेक 
क्रियाः वे ये टी दोनो महाधनुरध॑र नरभेष ई। इन्द 
भरप्ेग देखें ॥ २६ ॥ 

कृढः खहष्ेवश्च तावप्थमिवतेजसौ । 

नरशादुखविमावप्यपराजितौ ॥ ) 

धमनित्येन वनवासं यशखिना । 

२ पैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरद्धतः ॥ २७॥ 


अत्‌¡ एके नाम ई नङ्कुल ओर सष्देव ! ये दोन मी अनन्त 
२॥ ॥ त्मन्न है । ये नरशरेठ॒गाण्डुकुमार मी रिदी 
हेनेवाठे नष । नित्य धर्मम ततर रदनेवाठे यसी 
0 गर्ने वनम निवास करते हए अपने पित्रामहके 
वेशका पुनः उद्धार किया टै ॥ २७॥ 
जन्मद च वैदिकाध्ययनानि च । 
› सततं पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥ २८॥ 
शाण्ुु््ोके जन्मः, उनकी बृद्धि तथा येदाध्ययन आदि 
अ आपलेग सदा अत्यन्त ्रसन्न गे ॥ २८॥ 
त < सतां चृत्ते पु्रलाभभवाप्य च। 

गतः पाण्डुरितः सप्तदशे ऽ्नि ॥ २९॥ 
मु | पु पुर्यो आचार-व्यवशारका पालन करते हुए राजा 
ढे र पर्बोकरी उपलम्धि करके आजे सत्रह दिन पदले 


९१॥ 


२१।॥ 


प्रा 
(परि 















१९॥ 


सी हो गये ॥ २९॥ 
श्यानरसुसे } 
पाव मादी दिली तमानः ॥ २०॥ 
(| ¦ बषर षे चितापर सुत्ये गये भौर उन्हं अग्निके परख 
षर गया, उस समय देवी माद्री भपने जीवनका 
उसी अथिमे प्रविष्ट दो गयी ॥ ३०॥ 
न, पता सद तेमैव पतिलोकमनुव्रता । 
च यत्‌ कार्यं क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दति भीमदाभारते भादिपणि सम्भवपवणि 
॥ | १ प्र शीमहाभारत आदिक भनतगत सम्भवपर्व 


रि, ८ दाक्षिणात्य भधिक पाठके ४६ 


पडुर्थिरान्यधिकशाततमोऽ्यायः 


३७. 


= नि 2 क्ये 


धव पतिता देवी महाराज पाण्डुरे धाय ¶ पतिःलोकको 
चली गवी । अम आएलोग माद्री भौर पष्डके नि से 
कायं आवदयक सगरे, वह करं ॥ ३१॥ 
( पृथां च शरणं परापरा पाण्डवाश्च यशदिनः। 
यथावदचुग्रहन्तु धां छेष सनातनः ॥ ) 
इमे तयोः शरीरे दे पुत्राश्चेमे तयोर्बराः। 
क्रियाभिरलुगृ्यस्तां सष्ट॒ मात्रा परंतपाः ॥ ३२॥ 
(शरणमे आयी हृदं कुन्ती तथा यख गण्डर्वोको आप- 
लोग यथोचितरूपसे अपनाकर अनुगद्ीत कर; क्योकि यदी 
सनातन धर्म ये पाण्डु ओर म्री दोनो शरीरतो असि 
ओर ये शी उनके भे पु्रटै, शतरुरभशो षतत करनेकी शकि 
रखते १} आप माद्री ओर पाण्डुकी भाद्ध-करिया करनेकै साय 
ही मातासदित इन पुरक भी अनुग्ीत करं ॥ ३२॥ 
प्रेतकार्ये निवृत्ते त॒ पिवुमेधं महायशाः 
लभतां सवंधम॑धः कुकफुलोद्वहः ४ ३३॥ 
(सुपिष्डीरणपर्यन्त परतां निद ए जनिपर कुरश 
के भेष पुरुष मशयश्चखी एवं रम्पूण धमोके शत। पाण्डुको 
पितृमेव ( यश ) फा मी लाम मिना चादि ॥ ३३ ॥ 
वैश्नम्यावन वा 
पवमुष्त्या कुरून्‌ सवन §₹ पदयताम्‌। 
प गुहाः सह ॥ १४ ॥ 
| कहते १ क 
यातं ककर उनके देखते #1 
न साय क्षणभसपर यजसे अन्तर्धान ते गे ॥ 
म, ५ 
ऋषिसिद्धगणं षठ विर्यं १, (ताः ॥) 
( कौरवा सदसो खा खानि ता 


कौरव सश्च 

प्रकार अन्तर्थान शेते देड ये षमी 

व देषा क्ते दुएबहे विसित हुए ॥६५॥ 
पद्चरिंशत्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १२५॥ 


हश्च ॥ १६५ ॥ 


| | विरातयधिक्शततमो द्रा उनके सवि जलाञ्जलिदान 


धृतर्ट उवाच 





६ भ माकी असि दाहस ताद कलास भिम २४ 


बोदे--धिदुर | राजामि ५" णां ं 
भी समस प्ेतका्ं राजोखित दंगे + 
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य न 


ओर धन दान शरो । इस अवसरपर भिनकरो जितना 


व्वादियेः उतना धन दो । कुन्तीदेवी माद्रीका जिस प्रकार 


वत्कार करना चाद, वेशी व्यवखा करो । माप्रीकी अदिर्योको 

वर््रोसि अच्छी प्रकार ठेँक दो; जिसते उ बायु तथा सूयं भी 

न देख धके ॥ २-२३॥ 

न शोच्यः पाण्डुरनघः प्रशस्यः सख नराधिपः । 

यस्य पञ्च सुता वीरा जाताः खुरख्धतोपमाः ॥ ४ ॥ 
निष्पाप राजा पाण्डु शोचनीय नी, भशंघनीय ई 

भिन्द देवुमारोके समान पोच वीर पुत्र प्रा दए ई ॥ ४॥ 

दैश्म्पायन उवाच 


विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भीष्मेण खह भारत । 

पाण्डुं संरकार्यामास देशे परमपुजिते ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ¡ विदुरे धृतराष्ट्र 

से (तथास्तु कहकर मीष्मजीके साय परम पवि सख्यान्मे 

पाण्डुका अन्तिमि-सस्कार कराया ॥ ५॥ 

ततस्तु नगरात्‌ तणेमाज्यगन्धपुरस्छताः । 

निषटवाः पावका दीपाः पाण्डो राजन्‌ पुरोष्ितैः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर शीघ्र दी पाण्डुक। दाध-पंस्कार छरमेके 

लि पुरोदितगण धृत ओर सुगन्ध आदिके षाय प्रज्वलित 

अम्मि लियि नगरपे बादर निके ॥ ६ ॥ 

अथैनामातंवैः पुप्पैगन्धेश्च विविधे्वैः। 


शिधिकां तामेत्य वाखसाऽऽख्छ्ाद्य सवराः॥ ७॥ 


सजाकर उवे सथर ओरसे वशदरारा क दिया गया ॥ 
तां तथा श्रोभितां माल्ये सोभिश्च म 
१ ध ओर 1 
अर्‌ पुष्पमरालपि सुशोभित 
उ8 िव्रिकाके समीप न्वी, माई-बन्धु ओर सदद्‌-षम्बन्वी- 
उपद्ित हए ॥ ८ ॥ 
च खं नरयुेन परमालंहृतेन तम्‌ । 
अवहन्‌ यानसुख्यन सह माद्र्या ससं 
उसमं माद्रीके साथ पाण्डुकी ५ - 


जा रदे ये। ब्‌ प्रकारके वाज-पाेथि उषी लोमा ओर 


६। बद्‌ गवी यी] १०॥ 


से सुवातित्‌ । 
य. ।/1111141॥05111। 21121८८ ((-0. #\॥1111161|<51101 8118\//811 \/2/2185| (06611010. [1911260 0 €81001॥1 # = ^ 


भरीम्ाभास्ते 
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इसके नाद्‌ बवन्त्‌ तुम सुलभ नाना प्रकारके सुन्दर 
ुषपौ तया भ गन्धो एक शियिका ( वैकुण्ठ ) को 




















| आदिप्मि | 


चकः 
नण ग्म 
नाक [9 प्क ------ 
== 











1 2 ती 


रलानि चाप्युपादाय वहूनि शतशो जयः। 
धरददुः काष्टमणिभ्यः पाण्डोस्तस्योष्वैदेहिके ॥ ११॥ 
सेक मनुर््योनि उन सदाराज पाण्डुके दाहस {न | 
वहुत-से रत देकर याचर्कोको दिये ॥ ११॥ 
अथच्छबाणि छ्यु णि चामराणि बृहन्ति च। 
आजुः कौरवस्याथ वासांसि रुचिराणि च ॥ १२॥ (१ 
इङ बाद कुराज पाण्डे लिये अनेक शेत छ) सुते | 
वडधे-यदधे चवर तथा कितने टी सुन्दर-सुन्द्र वलन लेग षं 
ठे आये ॥ १२॥ 
याजकैः शुङ्कवासोभिरहहयमाना हुताशनाः। 
अगच्छनथतस्तस्य दीण्यमानाः खटंकृताः ॥ १३॥ 
व्राह्मणाः श्चन्निया वैदयाः ुद्राश्चेव सदस्तशः। | 
ख्दन्तः शोोकखंयत्ता लुजगधु्राधिपम्‌ ॥ १४॥ |° 
परो्ितलोभ सफेद वल्न भारण शरे अगि 
अग्रिम आहुति डारुते जति थे । वे अभियो मागं अरि 
अछृत एवं प्रज्वलित शो पाण्डु पाठढीके अगे-भगे 
रषी यी । सदस नाक्षणः क्षन्नियः वैश्य ओर शर भेह प 
संतत्त हो रोते हृप् मदाराज पाण्डुकी शिबिका ¶8 च 
रदे थे ॥ १३-१४॥ 
अयमस्मानपाहाय दुभ्े चाधाय शाभ्वते। $ 
छत्व चास्माननाथांश्च छ यास्यति नराधिपः॥ \ 
वे कते जाते ये--ष्ाय { ये महार नैर ५ 
छोडकर, मे सदाके स्थि मारी दुःखम डब्क 
सवक अनाय करके कँ जा रहे £ ॥ १५॥ । 
कोन्यः पाण्डवाः सर्वे भीप्मो विदुर पव च ६ 
रमणीये वनोदेशो गङ्गातीरे समे शग ( 
न्यासयामास्युरथ तां शिविका , ॥ १७॥ ॥ 
सभायेस्थ दरसिष्टस्य पाण्डोरक्ि्टकर्णः ¢ {६ 
समस्त पाण्डव, भीष्म तथा विदुरजी १ ष 
आ रहे ये । वने रमणीय प्रदेशमे गी त्क 
तटपर उन रोगेनि, अनायाव टी मन्‌ दधि [भै 
सत्यवादी नरभरे्ठ पाण्डु ओर उनकी पवी 


को रक्खा ॥ १६-१७ ॥ । | 


ततस्तस्य श्वरीर तु 





काठागुरुविमिथेण 
अथैनं देशजैः शक्डेवौसोभिः 
तदनन्दर राज पाण्डुकी ससरवोको अगस ढा 
करणे उमपर पवित्र काठ स 7 


क 
५ 1 द्धै 





= 1 | सप्तविद्ात्यभिकृशततमोऽष्यायः ३७९ । 














न क वि जी 1 द व यि 
॥ ऋ = क क 
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त सिर उन्द दिव्य चन्दनसे चचित करके सोनेके कठशो- संतप् हे एट-छूटफर रोने स्मो ॥ २५॥ 
॥ | ढे हए गक्नाजलसे माई-बन्धुओेनि उका अम्पिक छन्त्याचैवातंनादेन सणि च विचुचर्यः। 
ना | त्श्ात्‌ उनपर सध ओरते काले अगरसे मिभित मालुपैः सष भूतानि तिर्यम्योनिगतान्यपि ॥ २६॥ । 
रष नामक गन्ध-व्रव्यका एवं दवेत चन्दनकाल्प क्षिया न्ती आतेनादसे मनुर््योषदित समस्त पञ्च॒ ओर 
प्र। इतके वाद उन्दं सफेद खदेशी वल्सि ढक पश्ची आदि प्राणी भी फरुणग्रन्दन करने लगे ॥ २६॥ 
प्व गपा ॥ १८-२० ॥ तथा भीष्मः शान्तनयो विदुरश्च महामतिः । 










1 | 
ह्र (इन्रः स तु चासोभिजीवक्निव नराधिपः । सर्वशः कौरवादयैष प्राणदन्‌ भूृरादुःखिताः ॥ २७॥ 
ह यमे स नरव्याघ्रो मदा्हश्वयनोचितः ॥ २१॥  शन्तलन्दन सीप, परम बदरान्‌ विटुर वथा दमण 


इस प्रकार बहुमूस्य श्चय्यापर दायन करने योग्य नरभ कौरव भी अत्यन्त दुभ्लमे निमन्न टो रोने खगे ॥ २० ॥ 
एब पण्डुकी अस्थिर्यो वलति आच्छादित शो जीवित मनुष्यकी ततोभीप्मोऽथ विदुरो राजा ख सह्‌ पाण्डव 
| [न शोमा पाने लगीं ॥ २१॥ उदकं चक्रिरे तस्य॒ सवाश्च फुरुयोपितः ॥ व 
= सपु विदूर, राजा धृतराष्र तथा पाण 
(हयमेधाश्चिना सवं याजकाः खयपुरोदिताः। तदनन्तर मीम, धट व 
पनेर लिये जलाञ्जडि दी॥ 
। (केन विधानेन परियाः समन््रकम्‌ ॥) = स्ितदुमडुक म म | ज 
पकैरभ्यनुक्षाते परेतकम॑ण्युष्िते । चुकुः पाण्डवाः य 4 
ज्ापसिक्तं राजानं सष मादवभ्या खलंङृतम्‌ ॥ २२॥ विदुरा शातयद्चच य॒ 


त उत बमय समी पाण्डय पिदाके दिये रो रदे य। यातिनु- 
` नी नन्दन मीप्म पिदर तथा अन्य माई-वन्पुभकी मी यदी दया 


रे अनुसार मन््ोचारणूरवक सारी कियाद खमन की 
त / "* अनुसार मन्त्रीचारणपूवक सारा ऋऋवार्द ङी ॥ २९ ॥ 
ब॒ एमे माश छेकर प्रेतकयं आरम्भ करते समय माद्र मीक (४ ध । 
अव अकंकारणुक्तं राजाका घृतसे अभिपे किया गया ॥२२॥ छतो्ासतानाद्प सोखमाना न्यवारयन्‌ ॥ ३०॥ 
न्द्नेन सुगन्धिना अलालिदान करके शोके दुबल द्रुप पाण्डवोको 
१ विविधैन्यैविधिना समदाहयन्‌ २३॥ , , ज्ज वमग सं मी दी उनको 
तुञ्ज ओर पद्मकमिभ्नित सुगन्वित चन्दन तथा दयार शो$ करते रोडने लगे ॥ २० ॥ 
> २ रिविष प्रकारणे गन्धरव्थेषि माई-बनधुभेनि युपर व ज सुपुपुः सह वान्ध्यैः 1 
" (प पिभिपर्वक उन दोर्नोका दाह-संस्कार कराया ॥ २२ ॥ यैव नाग यजन्‌ शिद्ियरे ब्राह्मणादयः | २१॥ 
; शरीरे ढे दृष्टा मोहवशं गता । ददवलानम्दमखसखमाुमारमहषटवत्‌ 
१ पूषेति कौसस्या पपा सदसा सवि ॥२४॥ बभूव पाण्डवैः सार्धं नगर दादय सपः । 9४ 
उष समय उन दोर्नोकी अस्थर्योको देखकर माता कोषल्या राजन्‌। बारदरात्रियाचछ जि प्रकर यन्ु-य्धरवोषदिव 





(अम्बिका) ‹ त्र !› कृष्ती हुईं वदषा सपि, उदी रर ब्राहमण आदि नागरिक मी 
| का) (सुतर हा पुन {क्त ह पष्ठ गूम 9, ॐ 1 दत दिनपुर नगर 
ध्मीपर गिर पदी | २४॥ रौ सते र । उतने दिन च ५ | 
श्य व तस्मे शव रहा । मदि 
पतितामातौ पौरजानपदो जनः । पदे लय अनन्द ओर हषास 


(१ दुः्संलसो राजमकत्या छपान्विः ॥ ९५॥ ऊर बद दमी वद दुह रह । भप नग द 
 (, सते दष प्रकार दोकातुर हो भूमिपर पी देल नग अलसखविच तिगवा था ॥ ३१-३२ ॥ ६ 
॥ र जनपदे छोग राज चि तथा दये द्वित पं दुःख इत्यायः ॥ १२६५ 
इति भीमम ्रद्विपवंणि पषा १६ बन्‌ रोदः इम्वीपरमपायपूर भ ९६ 
भद शरामहामारत आदिष्व १ र पनर ऊर ३९ मेर ६) 
( दाक्षिणात्य । 


(पितत खिलाना तथा गङ्गाम देखन 


| पव तथा शतर्पररी वाही रषः कि दवय रका पान करना 


ओर भीमका पटुवकर ~ द पाण्डोः खधागरतमयं तद्रा ॥ १ ॥ 
० ~ 


भो । 
त श््तीच यत्मभ्वाभीष्म्धद्धि ह्पुमिः। ०० ०1609 नि 0060101. 2101] 
# ` द 





३८० 


राजा धृतराष्ट्र तथा यन्धुर्ओसद्टित मीष्मजीने पाण्डुके लिये 
उस सम्य अमूतसरूप सधामय भाद्ध-दान किया ॥ १ ॥ 
कुर्श्च चिग्रसुख्यांश्च भोजयित्वा सदसरश्ाः । 
रलोधान्‌ विप्रमुख्येभ्यो दत्वा ग्रामवरांस्तथा ॥ २ ॥ 
उन्दने समस्त कीरो तथा सदखों मख्य-मुख्य नादारणे- 
को भोजन कराकर उन्हं रत्नेकि ठेर तथा उत्तम-उत्तम 
गोव दिये ॥ १ ॥ 
चांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्‌ भरत्पभान्‌। 
भावाय बिविञ्ः सवं पुरं वारणसाह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
मरणाशौ चसे निदत्त दोकर मरतवंशश्चिरोमणि पाण्डरे 
जवर ॒श्द्धिक्ा स्नान कर लिया, तम उन्दं साथ देकर समने 
हस्तिनापुर नगरमे प्रवेद किया ॥ ३ ॥ 
सततं सायुोखन्तस्तमेच भरतर्षभम्‌ । 
पौरजानपदाः सये खतं खमिव वान्धवम्‌ ॥ ४ ॥ 
, नगर ओर जनपदे समी लोग मानो कोई अपना ही 
माहन्धु मर गया हो, इस प्रकार उन भरतकुटतिखक 
पाण्डके द्वि निरन्तर शोकमग्न हो गये ॥ ४ ॥ 


आद्धावसाने तु तदा दष्टा तं दुःखितं जनम्‌ । 
सम्मूढ दुःखदोकातौ व्यासो मातरमव्रवीत्‌॥५ ॥ 
भाद्की खमासिपर सवर लेर्गोको दुखी देखकर व्यासजीने 
दुःख-शोक्ये आतुर एवं मोदमे पढ़ी हुई माता सत्यग्रतीसे 
कश-- ॥ ५ ॥ 
अतिकान्तस्खाः काठाः पयुस्थितदाखणाः । 
"वः श्वः पापिष्टदिवसः पृथिवी गतयौवना ॥ ६ ॥ 
मा (अव सुल दिन बरत गे । बड़ा भयंकर समय 
-उपसिित नेवाडा १ । उत्तरोत्तर रे दिन आ र । 
धवीक) जवानी ची गयी ॥६॥ = ` ` 
वहमायासमाकीणां  नानादोचसमाकुटः । 
ख्घमेश्रियाचाये वोरः काटो भविष्यति ॥ ७ ॥ 


“भव एसा भवंङ़र समय आगेगा, मिमे सय ओर छट- 
कृपर ओर मायाकरा बोटव्रादा टोगा। संसारम अनेक पकार 
द प्रकट हेगे ओर धर्मकर्म तया सदाचारका व्यप 

जायगा ॥ ७॥ ॐ 


क ाणाप पृथिवी न भविष्यति । 

स्थाय युक्ता वस तपोदने ॥ ८ ॥ 
दोषन आदि कीरेडे अन्याये सारी रवी बीर 

~ध ९ वग अवः वरम योगका_आभय्‌ केकर यसि 

वजो ओर योगप हो तपोवन निवा को ॥८॥ 
समनुताय सा पविषयाद्रयीवू 








१/९, ो पलकरा जानानवया १ ५: =. 
((-0. 1141 0 पी सुक 1 ९210011 


भीमद्टाभार्ते 








अपनी पुत्रवधूते बोखी-- ॥ ९ ॥ 


, कल्याण होः ॥ १९१ ॥ 






= आदिपवैणि 
न= === == = 

श्म अपनी अनि इस ङक मवंकर हरन देव 
तव व्यासजीसे तास्तु कटकर सत्यवती अंदर गर मैः 


स 
अश्विके तव पौरस्य दुर्नयात्‌ किर भारताः ® 
साजुबन्धा विनङ्क्ष्यन्ति पौरादचैवेति नः भुतम्‌॥१०॥ (.. 

'अभ्विके | तुम्हारे पोवके अन्यायसे भरतवंश बीरता त 
इस नगरके लोग सगे-सम्बन्षियोउदित न्ट हो जा्वगे-ये् एष 
बात भनि सुनी ६॥ १० ॥ | ॥ 
तत्‌ कौखल्यामिमामातं पुचशोकाभिपीडिताम्‌। 8 
वनमादाय भद्रं ते गच्छामि यदि मन्यसे ॥ ११॥ ं 

'८अतःतुम्दारं राय हो, तो पुत्रश्ोकसे पीडित इष दुःतिनी ५२. 
अम्पाछिकाको साय ठे म वनम चली जलं द्छण 





















तथेत्युक्ता त्वम्विकया भीष्ममामन््य सुव्रता । 
घनं ययौ सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १२॥ (॥ 
अम्बिका मी तथास्तु कहकर साय जनेको तेवर ह ५ 
गयी । जनपरेजय | फिर उत्तम ब्रवद्धा पालन करेवा व॑ | 
वती भीप्मजीसे पूषठकर अपनी दोनो पतो सष | प 
वनको ची गयी ॥ १२॥ ह 
ताः खघोरं तपस्तप्त्वा देग्यो भरतसत्तम । न 
दें त्यपत्वा मदाएयज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥ १६। | 
भरतव॑शगिरोमणि महाराज जनमेजय { तव वे दि ॥ 
वनम अत्यन्त घोर तपस्या करके शरीर त्वागकए अमी ४ 
गतिको प्रात ह गयीं ॥ १३॥ १ 
चैश्यम्पायन उवाच 
अथासवन्तो वेदोक्ता संस्कारान्‌ पाण्डवास 
संष्यवधैन्त भोगांस्ते जानाः 
वेम्पायनजी कते है-- राजन्‌ | 2४ 
ॐ वेदोक्त ( समावर्तन आदि ) चंस्कार हए । व 
नाना्रकारके भोग मोगते ह पठने ओौर पए 
पारद सदिताः क्रीडन्तो ुषिदाः खम ५ 
वालक्रीडाखु स्वासु क ५ 
थृतराष्के परनोकि साथ सुलमुवंक खेलते हए ~ > ३ 
रहते थे । 9 अर्दे अपे 9 पं 
बद्‌-चदृकर सिद्ध दोते थे ॥ ९५ ॥ व 
जवे ल्ाभिदरणे भोब्ये 0 ६ 
धातंरान्‌ भीमसेनः स्यान्‌ स परिमर्द त कते ^ 
दौदनेमे, दूर रक्खी ह किषी प्रत्यक्ष व क 















स भीमधेन धृतराष्के समी पूर्वोका मानमर्दन कर 
त्ते ये || १६ ॥ 

द्‌ त्‌ ्र्रीडमानास्तान्‌ ग्य राजन्‌ निलीयते । 

( योधयामास पाण्डयेः ॥ १७॥ 


"रै 


ोकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
०५ ह एव निगह्ति नातिष्च््ाद्‌दकोद्रः॥ १८॥ 

षा रषु च निगनान्‌ विनिहत्य वाद्‌ वली । 
त्र पे क्रोशतो भूमौ घृ्जाञुश्िरो ऽसकान्‌ ॥ १९॥ 
। राजन्‌ | हर्षसे लेल-कूदम खगे दए उन कौररवोके पकड़- 
भीमेन कीं छिप जाते ये । कमी उनके शिर पकड़कर 
( ह लड़ा देते ये । धृतराघ्रके एक सौ एक ऊुमार बडे 
` [खरान्‌ थे; किंतु मीमतेन विना अधिक कष्ट उठाये अक्ेडे 
नी ५उन्‌ स्वको अपने वशम र लेते थे । वलवान्‌ मीम उनके 
प [उ पकड़कर यल्यूर्वक न्ह एक दूसरे टकरा देते ओर 
चीलने-चिछानेपर मी उन्ह घरतीपर षीटते रहते ये। 
समय उनके घुटने? मस्तक ओर कषे छि जाया करते 

॥ | 1 १७-१९॥ 

हे श वालाश्चले पीडन भुजाभ्यां परिगृह्य सः। 
4 त ते स्म सलिकङे ममो खतकटपान्‌ विसुञति॥ २०॥ 
३ | पे जलम क्रीड़ा करते समय अपनी दोन युजाभेहि धतरा 
( दष बालको शो पकड़ ठेते ओर देरवफ पानी गोते खगते 
तेये । जवर वे अधमरे-ठे हो जाते, तब उर छोडते ये ॥२०॥ 


नि चुस्षमाखह्य विचिन्वन्ति च ते तदा। 
१ ॥ पाद््दररेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥ २९॥ 
४ \ अव कौरव दृदापर चदकर फ तोड़ने खगते, तय भीमसेन 
| भे ठोकर गारकर उन पेद्को शिल देते ये ॥ २१॥ 
(सरवेगाभिदता द्रुमा व्याधूर्णितास्ततः । 
¦ प्रपतन्ति स्म रतं श्रस्ताः कुमारकाः ॥ २२ ॥ 
| !\ उनके बेगपूर्धक प्रहारसे आत हो बे च दिने तते 
1 प उनपर चदे हए पृतराघ्रकुमार मयमीत हा पर्येषि 
भिर पते ये ॥ २२॥ 
॥ | व नियुद्धे न जवे न योग्यासु कवाचन । 
उ्ठरं चक्क स्पर्धमाना चृकोद्रम्‌ ॥ २३॥ 
॥ [1 
\ दतीर्मे, दौड़ लगने तथा शिक्षाक अन्थासम धृतरा 
(भेर्‌ षदा स रखते हुए भी कमी मीमवेनक। 
| परौ नर कर पाते ये ॥ २३॥ {अ 
स्पर्धमानो चकादरः 
 ऽविष्द्स्यन्ते वाख्याश्न ्रोदवेतसा ॥ २४॥ 
एषी भरकर मीमलेन मी शतरि सपा 
५ उने अत्यन्त अगमिव ऋय शौ को रते 
| र उनके मनये कौरवक प्रति देष नी य, वे बार 


"ऋलन्यो +(१ ने 


स धारता 








सक्तविद्यत्यभिफदाततमोऽभ्यायः 





कोन कि षिः ति योः जत ऋ = स = भ 


(माव ततर च, २४ ॥ 
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२८१ 


[व 
वि 1 


ततो वखमतिख्यातं धार्त॑रषटरः भ्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तन्दात्या दु्टभावमदृशंयत्‌ ॥ २५॥ 
तय धृतराष्ा प्रतापी पुत्र दुर्योपन यड जनक्र किं 
भीमेन अत्यन्त विरूपा बल £, उनङगे प्रति दुमाव 
प्रदशित करने लगा ॥ २५॥ 
तस्य॒ धमादपेतस्य पापानि परिपदयतः । 
मोददेश्वर्यस्रेभाच्च पापा मतिरजायत ॥ ९६॥ 
वट्‌ सदा धर्मे दूर र्ता ओर पापकरमोपर दी दष्ट 
रखता या । मोद ओर रेर्यके गभे उसे म्मे पापपूणं 
विचार भर गये थे ॥ २६ ॥ 
अयं यखवतां थेष्ठः कुम्तीपुत्नो इृकोद्रः । 
मध्यमःपाण्डुपु्राणां नित्या संनिग्रहयताम्‌ ॥ २७ ॥ . 
वह्‌ अपने भाषर्यो$ि साय विचार फे खगा कि 
ध्य॒ह्‌ मध्यम पाण्डुपुत्र कुन्तीनन्दन भीम वलनानि सवे 
यदुकर १ । इते धोला देकर रैर कट्‌ केना चाधियि ॥२७॥ 


च र न्विति ¦ । 
प्राणवान्‌ विक्रमी सैव शौय॑ण महता 
स्पधेते चापि सहितानस्माने%ो धृकोद्रः ॥ २८॥ 
ध्य्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी ले दै दी, मन्‌ दीयमे 
भी वभ्पन्न रै । भीमेन थकरेला ठ एम श्य लेोगेति दोढ 
बद्‌ ठेता द ॥ २८॥ _ ६ 
तंतु सुप्तं पुरोधयाने ग्या रक्षिपाम । , 
अथ तस्मादवरजं भेष्टे चैव युधिषटिम्‌ ॥ २९॥ 
रसश्च बन्धने ध्वा प्रशासिष्ये वघुधयम्‌ । 
पवं ख निश्चयं पापः एतवा बुयाधनस्तदर 1 
क्षी भीमस्यासीन्म्त्मनः 


| परे उटाश्र 
(दृकषव्यि नगरे्ानग भर बह सो जाय, त 4उ 


दक ६ । रके याद उक छोटे माई 
दोग गक्नाजीमे १५ दं । ३९३ ` 
सध ओर यदे भां युधिषठिको व+ दभ डालकर म 
शरान क्ट | $ 
वारी पृथ्वीका श्न कला : म 
न करे दायी दुमौभन मदात्मा ल अनिश 
करने सिथे सदा मोका दता रता था ॥ २९३० ॥ 
ततो जलविषटारा्थं कारयामास भारत 
येटकम्बलवेदमानि विचित्राणि महान्ति च ॥ ३१ ४ 
जनमेजय | तदनन्तर दर्योषनने ग्गातटमर अकि 
ड़ विवि उनी ओर सूही करदृफि विचित्र एव श्रॐ द्द 
प्रेयार कराये ॥ ३१ ॥ 
सर्वकः चुपूर्णनि पताकोच्छूययदन्य च 
तत्र हजनयामाल नानासारस्पदश्व्छः ६६२५ 
चे गद हव प्रक्र अः मे भद ४ 
उनके ऊपर वी.) ऽर्ङ 
उठने अलग-अश्ग खनेर ८६:२३ ६६१ 











६९५ ९५ श्र, २) 
~+ >+ 
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२३८० 


(1 ----------------- च्च्य च्व च्च्य च्च 
को ` ऊ छ पा आका का ऊ च चाया = पा काः का काक निकः वागकाकर च7 ॐ 





पिरि क 


राजा धृतराष् तथा यन्धुर्भातष्ित मीष्मजीने पाण्डुके लिये 


उ सम्य अम्रूतसखल्प सरघामय भद्ध-दान किया ॥ १ ॥ 
कुरच्च विप्रसुख्यांश्च भोजयित्वा सहस्रदाः । 
धान्‌ विप्रमुख्येभ्यो दत्वा श्रामवरांस्तथा ॥ २ ॥ 
उन्न समस्त कौरवा तथा सदसो मुख्य-युख्य ब्रादा्ण- 
फो भोजन कराकर अन्द र्नोके ठेर तथा उत्तम-उत्तम 
गोव दिये ॥ १ ॥ 
छृतश्लौचास्ततस्तास्तु पाण्डवान्‌ .भरतर्पभान्‌। 
भावाय विविश्युः सबं युर वारणसाह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
मरणाशौचसे निद्रत्त होकर मरतवंशशचिरोमणि पाण्डवेनि 
जषर॒श्दधिका स्नान कर छिया, तच उन्दं साथ देकर सयने 
सिनापुर नगरमे प्रवेद्य किय। ॥ ३ ॥ 
सततं सालुशोचन्तस्तमेव भरतर्षभम्‌ । 
पौरजानपदाः से मृतं खमिव वान्धवम्‌ ॥ ४ ॥ 
, नगर ओर जनपदके समी लोग मानो कोई अपना ही 
माह्-पन्धु मर गया हो, श्स प्रकार उन भरतङुलतिखक 
पाण्डुके द्यि निरन्तर चयोकमगन दो गये ॥ ४॥ 


आद्धावसाने तु तदा द्रा तं दुःखितं जनम्‌ । 

सम्मृढं दुःखशोकाता व्यासो मातरमव्रवीत्‌॥५ ॥ 
भाद्धकी समातिपर सव लोरगोको दुखी देखकर व्यालजीनि 

दुःख-शोक्से आतुर एवं मोदे पड़ी दुरं माता सत्यवती 

कषठा-- ॥ ९५ ॥ 

अतिक्रान्तसुखाः काल्यः पर्यु्स्थितदादणाः । 

श्वः श्वः पापिष्ठदिवसाः पृथिवी गतयौवना ॥ ६ ॥ 
मा । अप सल दिन बीत गये । बहा भयंकर समय 

-उपससत _धोनेवाण द । उतरो्त सरे दिन आ र ६। 


एह जानी ची ययी ॥ ६ ॥ 
यद्मायासमाकीर्णों नानादोषसमाकुलः । 
लु्तधमेश्रियाचासे घोरः कालो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
“अब्र टता मकर समय आयेगा, जिषे सव्र ओर छल- 
कृपर ओर मागाक् बोला होगा| संसारम अनेक प्रकारके 
दोप प्रकृ देगि ओर पर्म-कमं तथा सदाचारा लेपो 
जायगा ॥ ७॥ क 
ङरूणामनयाद्यापि पृथिवी न भविष्यति । 
गच्छ त्वं योगमास्थाय युक्ता वस तपोवने ॥ ^ ॥ 
दवोभन आदि कोरक अन्ायते चार री वीरे 


धत्य हो जायगी अतः वरम योगका आभय छेकर्‌ गवि ~ मज्ये पांसविकर्पणे। 

= -- र पाणा आभय छेकर्‌ यदि लक््याभिहरणे भोज्ये पांखविकपंणे 

-चली जाभो जीर योगपरायण ग दो तपोवने निवा करो ॥८॥ धातंरा्टान्‌ भीमसेनः सवौन स परिमर्दति ॥ १६ ~ ( ६ 

मा द्राक्ीस्त्वं कुलस्यास्य घोरं संशयमातमनः। वस्ने स्वे भु 
तति व व व दूर रक्खी हुईं किसी प्रतयश् ग 
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कोक 


अपनी पुत्रवधूसे वोखी-- ॥ ९॥ | 


श्वम अपनी ओललि इस ऊुख्का भयंकर एंारन देवो |, © 
तब म्यासजीते तयास्तु, ककर सत्यवती अंदर गवी ओर , 


अग्विके तव पौरस्य दुर्नयात्‌ किर भारता ' 
साचुवन्धा चिनङ्दयन्ति पौयादरचेवेति नः थुतम्‌॥१०॥ ९! 
'अभ्िके | तुम्हारे पोचके अन्यायसे मरतवंशी वीर तथा च 
इस नगरके लोग सगे-सम्बन्वियोऽदित नष्ट हो जा्वेगे-येती ष 
यात मने सुनी ६ै॥ १० ॥ (ह 
चत्‌ कौसल्यामिमामाता पुचोकाभिपीडिताम्‌। । 
बनमादाय भद्रं ते गच्छामि यदि मन्यसे ॥ ११॥ 
'अतःवुम्दारं राय होः सो पुत्रश्योकसे पीडित इस दुःखिनी डन 
अम्बरालिकाको साय ले मे वनम चली जलँ । व्दारा ४ 





. कल्याण होः ॥ ११॥ ` स 


वनं यय। सत्यवती स्युपाभ्यां सह भारत ॥ १२॥ | । 
अम्विका मी (तथास्तु, कहकर साय जानेको तैयार हो भेष 

गयी । जनमेजय [ फिर उत्तम वतद्छा पालन करनेवाली खत्य- षे 

वती भीप्मजीे पूचकर अपनी दोनो पतोहुर्जाको साय ठे । व 


तथेत्युक्ता त्वम्बिकया भीष्ममामन््य खु्ता1 8२ 


वनको चटी गयी ॥ १२॥ ६ 
ताः सुघोरं तपस्तप्त्वा देभ्यो भरतसत्तम 1 ष 
देहं त्यफ्त्वा महाराज गतिभर्ठां ययुस्तदा ॥ १२ ॥ शा 


मरतदशिरोमषि मारा जनमेजय { ठव बे देविय र 
वने अत्यन्त घोर तपस्या करके शरीर त्यागकर अमी | 3 


गतिकरो प्रा्ठ शो गयी ॥ १३॥ ` 
वैश्चम्पायन उवाच भ 

अथाप्तवन्तो वेदोक्ान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तद्‌॥ < 
संव्यवर्धन्त भोगांस्ते युजानाः पिदयेदमनि ॥ १५॥ ॥ = 
वैशम्पायन काते है -राजन्‌ | उघ समय पाण्डवं ते। 

ॐ वेदो ( मावत आदि ) संस्कार ह । बेधा छ १ 
नानाभकारक़ मोग भोगते हए पने ओर पु होने॥१५ गो 


धातंराषेशच सदिताः क्रीडन्तो मुदिताः खलम्‌ । 
यालक्रीडाखु स्वासु विरिण्यस्तेजसाभवन्‌ ॥ ९“ म 

शृता पुतेकि साय लमूवक सेते हुए बे षदा स # 
रहते थ । सव परकारकी याठत्रीदारभमि अपने तेजठे 
बद-चदकर सिद्ध होते ये ॥ १५॥ 


ज 


े 





"ध 
वि स 1 
त 
वो | भीमेन धृतराष्के समी पुर्वोका मानमर्दन कर 
ओर भ ये॥ १६॥ 
वि नासन्‌ ग 
-- त्‌प्रफीडमानास्ताय्‌ ग्य राजन्‌ निलीयते । 
सुविनिगृखतान्‌ योधयामास पाण्डयेः ॥ १५७॥ 
करकोत्तरं तेपां ङमाराणां मदौजसाम्‌ । 
१० एव निगरकाति नातिरृच्कराद्‌ कोदरः ॥ १८ ॥ 


(५ 


व्या स्यु च निश्येनान्‌ चिनिदत्य बलाद्‌ यली । 
ष ४ करोदातो भूमौ धुटजालुशिरों ऽसक्रान्‌ ॥ १९॥ 
| एवन्‌ ! हरसे सेल-कूदमे तमो दए उन कौरर्ोको पङ्ड्‌- 
रपरमरेन कीं छिप जाते ये । कभी उनके सिर पकड़कर 
१॥ ५ लड़ा देते थे । धृतरा एक सौ एक कुमार बे 
अन्‌ ये; कितु मीमवेन विना अधिक कष्ट उटाये अकेले 
८५ (न एवको अपने वशम कर लेते थे । वलवान्‌ मीम उनके 
श्य 3 पकड़कर वल्क अन्द एक दूरे टकरा देते ओर 
ष चीलने-चि्ानेपर मी उन्द षरतीपर बीरे रते थे। 
छमय उनके घुटनेः मस्तक ओर कंधे छिल जाया करते 
५५ ॥ १७-१९॥ 
४, र कीडन्‌ शुजाभ्यां परिश्ह्य सः । 
त्वः चे स्म सिदे मयो खतकटपान्‌ विमुञ्चति ॥ २० ॥ 
` | पशमे क्रीड़ा करते ठमय अपनी दोनो सुजाअेषि धतरा 
(स बालको को पकड़ ठेते ओर देरतक पानीमर गोते कगते 
१। ज वे अधमरे-ते शे जते, तय उन छोड़ते थे ॥२०॥ 


„ चनि वृक्षमारुह्य विचिन्वन्ति च ते तदा । 
् र पाद्रहरेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥ २९॥ 
। जेव कोरव इपर चदुकर एल तोडने रूगते, तय भीमसेन 
र: देकर मारकर उन पेईको हितम देते ये ॥ २१॥ 
शवेगाभिदता दरुमा ४ 
पः पपतन्ति स्म द्रुतं ्रस्ताः कुमारकाः ॥ २९॥ 
॥ उनके बरेगूर्वक प्रदारखे आत दो वे वृक्ष दिडने गते 
वाः नपर चदे हुए धृतरष्ूकुमार मयमीत शो फर्वदित 
म > ए पद्ते थे ॥ २२॥ 
\॥ रनवे न जवे न योग्यासु कदाचन ॥ 
("प उच्तर चक्रुः स्पर्धमाना चुकोदरम्‌ ॥ २ ॥ 
॥  इख्तीमे, दौद्‌ लगने तथा धिक्षा$ अभ्यावमे धतरा 
र भर सदा व्याग-ढोट रखते हए मी कमी भीमतेनकी 
व (तौ नह कर पाते य ॥ २३॥ 
४ से धार्तराषटश्च स्पर्धमानो चकोद्रः । 
भयेऽति्ठद्स्यन्तं वादयान्न द्रोदवेतसा ॥ २४॥ 
^ ती प्रकार मीमवेन मी परतरे स्पा रखते 
भ ॥; अत्यन्त अप्रिय कायेमिं दी कगे रष्वे ये । 
१ उनके भन कौरवो प्रति देष नदीं या, वे बाढ 


कारण १ वेषा करते ये ॥ २४॥ 





सकर्विश्चत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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ततो वठमतिस्यातं घातः प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तञ्ात्वा दुष्भावमदश्चंयत्‌ ॥ २५॥ 
तव धृतरा्रका प्रतापी पुत्र दुर्योधन यद्‌ जानकर किं 
भीमसेनम अय्यन्त विख्यात चख दै, उनके प्रति दुटमाव 
प्रदर्शित करने टगा ॥ २५॥ 
तस्य धमादपेतस्य पापानि परिपर्दयतः । 
मोदादै्व्यसोभाद्च पापा मतिरजायत ॥ २६॥ 
वद सदा धर्मे दूर र्ता जर पापकरमोपर दी दष्ट 
रखता था । मोद ओर देरव सभये उसके मननं पापपूण 
विचार मर गयेथे॥ २६॥ 
अयं यर्वतां शेष्ठः कुस्तीपुन्नो वृकोदरः । 
मध्यमः पाण्डुपुत्राणां नित्या संनिग्ृह्यताम्‌ ॥ २७ ॥ . 
वृह अपने माह्योकि साथ विचार करने लगा कि 
नयह मध्यम पाण्डुपुत्र ऊुन्तीनन्दन भीम दलानि सवते 
बदकर ४ । इे धोखा देकर कैद कर्‌ रना चादिये ॥२७॥ 
प्राणवान्‌ विक्रमी चेव शौर्थण महतान्वितः । 
स्पर्धते चापि सहितानस्मानेको शृकोदरः ॥ ६८ ॥ 
प्यद्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी सै ४ ६; महान्‌ सीयमे 
मी सम्पन्न ४। भीमतेन अकेन ए इम स्य लोगो दो 
बद रेता दै॥ २८॥ _ स 
ं 7 परोधामे गद्गाया भ्र द 
प (दात ष्टं यैव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
प्रसद्य यन्धने वद्धा पशासिष्ये च 
पं ल निश्चये पापः छत्वा दु्याधनस्तद्‌ । 
नित्यमेवान्तस्रक्षी भीमस्यासीन्मदात्मनः ॥ >“ ॥ 
(इघस्यि नगरोचनमं जच वह्‌ सो आयः तप उपे बाकर 
मत्रेण ग्नां क द । इरे बा उसके छट 
अयन ओर यदे मारं युषिष्ठिको व डालकर्‌ 
प्श शावन करूग्‌ 
0 पापी दधन मद्त्मा मीमदेनश्च जनि 
करने धमे खदा मो दृता रता था ॥ स ॥ 
व मदन्ति च ॥ ३१॥ 
भः उनरेजय | तदनन्तर दुर्यो मनने गङ्नातटपर जलूिशर 
द ल्ि ऊनी भौर सूती कयरदकि विचित्र पव ्िश्चाल शष 
तैयार कराये ॥ ३१ ॥ 
सर्वकामः सुपूणीनि पताकोच्छरमयवन्ति च ॥ 
तत्र॒ संजनयामास नानागाराण्यनेकाः ॥ ३२॥ 
वे द ख्य प्रकरी अभीष्ट सामप्रियौमि मरेूरे थे । 
उनके ऊपर ऊँची पताके, फदर रषौ थी । उन्म 
उने अढग-अटग अनेक प्रकारे बहुत. कमरे बनबयि ये ॥ 
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उदकक्रीडनं नाम कारयामास भारत । 
प्रमाणकोच्यां तं देशं स्थलं किचि दुपेत्य ह ॥ २३ ॥ 
भारत ! गङ्नाच्टवतीं प्रमाणकोटि तीर्थं की स्यानपर 
जाकर दुर्योधनने यह्‌ सारा आयोजन करवाया था । उसने 
उतर स्थानकरा नाम रक्ला या उदकक्रीडन ॥ ३३ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं छेद्यमथापि च। 
उपपादितं नरस्तत्र दुःशलः सखक्मणि ॥ २४॥ 
वां रणेके कामम युक कितने दी मनुष्येनि जुखकर 
खाने-पीने$े बहुव-से मघं, मों, पेयं, चोर््ये ओर ठेषठं 
पदार्थं तैयार कि ॥ ३४॥ 
स्यवेदयंस्तत्‌ पुरुपा धार्तराष्य यै तदा । 
ततो इयांधनस्तन्न पाण्डवानाह दुमतिः ॥ २५॥ 
„ तदनन्तर रअपुङ्योनि दुर्योधनको सूचना दी फ (सब 
तयारी पूरी शे गयी. । तथ खोटी बुरिवाडे दु्याधनने 
पाण्डवास कटा-॥ ३५ ॥ 
गङ्गा चैवालुयास्याम उद्यानवनशोभिताम्‌ ! 
खदिता भ्रातरः सव जलक्रीडामवाप्ठुमः॥ २६॥ 
'आज `एमलोग मति्मोतिके उद्यान ओौर बनि 
सुरोमित गङ्खाजीढे तटपर चदे । वदां हम सव भार्‌ एक 
साय जख्विदहार करेगेः ॥ ३६ ॥ 
पएवमस्त्यिति तं चापि भ्त्युवाच युधि्ठिरः। 
ते रथेनेगरकारदेशजैशच गजोत्तमैः ॥ २७ ॥ 
च्छः कौरवाः पाण्डवैः सह । 
उद्यानवनमासाद्य विखज्य च महाजनम्‌ ॥ २८॥ 
विशन्ति स्म तदा बराः सिद श्च गिरेगुदाम्‌ 1 
उद्यानमभिपदयन्तो भ्रातरः स्थं एव ते ॥ ३९ ॥ 
€ नकर युधिष्ठिरे "एवमस्तु, ककर दरयोभनक् 
शद मान ह । दिर वे समी शूरवीर दौर वाण्डवोन्े साय 
क रथा तथा चेशे उन्न भेष टाथियोपर भनार 
ह नगरम निकरे = ५. 
साय अरे (६ 0 ४९ 
जैसे धिह प्तक गु्रमे प्रवेश करे व 
कर, उसी प्रकार ये सब 


तीर भ्राता उथान शोभा देखते 
` दए ॥ ३७-३१९॥ ग 3 


उपस्थान गैः धुभरर्वकभीभिश्ध शोभितम्‌ | 
वासवस्तथा जरयन सांचारिकैरपि -- सव जवनैः सांचारिकेरपि ॥ ४०॥ 
९, ३िसे अट-य््र साये अन्नप्् माखपृष आदिको 
भ्य बृहते ६। २. दात सारा न टकर केवल निहा 
च्यापारसे जि भोजन श्रिया जाता । जैसे दभा, सीर आदि 
३. पीने योग्ध दुग शादि 1 ५, चूपतमेषोम्य बरयु भिसद्म रक्तमात् 
अदण दिश जाय ओर वाकी चयक स्याग दरिया जाद्‌, बह 
चोष्य £, ममे ईख.आम आदि 1 ५.ले्-चारने योग्य नी भादि। 


व च, 


तत्रोपविष्टास्ते सर्वे पाण्डवाः कौरवाश्च ह । 
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सम्मितं सौधकारेश्चिघकारेश्च विचित्‌ । | 
दीर्धिकाभिश्च पूणोभिस्तथा पद्माकरैरपि ॥ ४१॥ 
जख तच्छु्ुमे छन्नं फुल्छेज॑लर्दैस्तथा। ` 
उपच्छन्ना चमत तथा पुस्पैयंथ्ुेः ॥ ४२॥ | 

व उ्रान राजार्जोडी गोठ ओर वैटकके सयान, , 
इत वर्णक छ्ेति, जाव जौर श्षरोखोवि तथा इषर-उषर † 
ले जाने योम्ब जल्व्क यन्तरेति सुशोभित शे रह था। | 
मड यनानेवाजे शिस्पिर्योने उक्ष उद्यान एवं क्रीडामवनको ¦ 
साद़्पोछकर साफ कर दिया या । चित्रंकारोनि बक्ं। 
चित्करारी की यी । जले भरी वावल्यिं तया ताज. 
दारा उसकी यदी शोमा हो री यी । बिड हुए, 
कमरे आच्छादित वर्का जल वड़ा सुन्दर प्रतीत शेवा ¦ 
या । ऋदुके अनुबूख लिखकर शदे हुए पूरषे वरदो ` 
सारी पृथ्वी टंक गयी यी ॥ ४०-४२ ॥ 
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उपपन्नान्‌ वहन्‌ कामांस्ते युञ्जन्ति ततस्ततः ॥ ४३॥ ¦ 
व्हा पर्हीचक्रर समसत कौरव ओर पाण्डव यथायोग्य , 

खा्नोपर यैठ गये ओर खतः प्रास्त हुप् नाना प्रक्र | 

भोरगोका उपभोग रने लगे ॥ ४३॥ | 


अथोधानवरे तर्रिमस्तथा कऋीडागताख्च ते । 
परस्परस्य घक्तरेभ्यो दृदुर्मकष्यांस्ततस्तवः ॥ ४७॥ | 
ततो दुयांधनः पापस्तद्भक्ष्ये कालक्टकम्‌। | 
विषं प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघांसया ॥ ४५॥ , 

तदनन्तर उख सुन्दर उद्याने क्रीडाके च्वि आगे हए 
कौरव आर पाण्डव एकःदूषरेके म खानेकी वस्तु डाछन | 
खगे । उक्ष समय्‌ पापी दुरयोघनने मीमवेनको मार 
इच्छात उनके भजन्मे कालकूट नामक विष उद्वा | 
दिया ॥ ५४-४५ ॥ ५ 
ख्यमुत्थाय यैवाथ हव्येन श्चुरोपमः। „ 
स वाचाश्ुतकल्पञ्ध श्रावश्च खद्‌ यथा ॥ ४६॥ | 
स्यं थक्षिपते भ्यं वटु भीमस्य पापशत्‌ । 
प्रतीच्छितं स्म भीमेन तं वै दोषमजानता ॥ ४५ 
ततो दुर्योधनस्तत्र दयेन दसन्निव । 1 
वहत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥ ५८ | 

उस पापास्माका हृदय दटरेके समान तीला य ् 
वाते बह देसी करता या, मानो उनसे अमृत इर रट _ { |) 
बट सो मार ओर दितैषी सुद्ूकी भोति स्वयं | । | 
छवि मतिमति म्य पदार्थं परोठने खगा । भाग | 
मोडनके दोधय अपरिचित ये; अतः दुर्योषनने | 
परो, बद सवृ-कासव खा गये | यष्ट देख नीच ५ 
मत ीरप्गाश्कष्त-च्यक्ेषतरध मानन 6 
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श्ट © 
॥ इहिताः सचे जलकीडामङवेत । ततो वदध्वा छतापारोभीमं दु्धनः खयम्‌ । 
र तंराषटराश्च तदा उदितमानसाः ॥ ४९॥ सृतकत्पं तदा वीरं खलाञ्जलमपात्तथत्‌ ॥ ५४॥ 
त मोभनके पश्चात्‌ पाण्डव तथा धृतराषटके पुत्र तव दुर्याधनने न्वयं लता पादा भीरवर मीप्को 


छषित ठो एक ताय जल डा. करे तपरो ॥४९॥ ककर बोषा । वे षूद तमान हो रद े। पिर उषने 
| गङ्गा्ीके ऊचे तटसे उन्दं ल्म दके दिया ॥ ५४॥ 
सतिःसङ्गो जरस्यान्तमथ वे पाण्डवो ऽविशत्‌। 
आक्रामन्नागभवने तद्ा नागकुमारकान्‌ ॥ ५५॥ 
ततः समेत्य बहुभिस्तदा नागेम॑हाविपेः। 
अद्द्यत शश. भीमो माषधर्षिणोर्वणेः ॥ ५६॥ 
मीममेन वेशेशीकी दी दशाम जंर्के मतरे यकर 
नागलोके जा पर्हैचे । उस खमय जितने ही नाङुमार उनक 
दारीरपे दत्र गये । तव बहुत.से महाविपधर नागेनि मिल. 
कर अपनी मयेकर विपवाली बड़ी बद ददप भीमेन शे लू 
खा ॥ ५५-५६ ॥ | 
ततोऽस्य द्द्यमानस्य तद्‌ विप कालकूटकम्‌ । # 
हतं सर्पविपेशैव स्थावरं अष्ठमेन ठ॥५७॥ 
उनके दाग दते जानते कारकरूट विक्रा प्रभाव नष्ट 
ले गया । सपोके जङ्गम विषने खये हुए सात्र विषो 
हर छा ॥ ५७॥ 
दषश्च धृष्टिणां तेषां ममंखपि निपातिताः । 
त्वचं तैवा विभिदुः सारत्यात्‌ पथुवक्षसः॥ ८ ॥ 





े सवं खिवखाः सलंङलाः ` व्वौड़ी छवीवाठे मीमसेनी त्वचा रोदे सान कटो 
पसयेष्येय ये क ल्ता वित्य च ऊुरुद्वहाः ॥ ५० ॥ थी; अवः यद्यपि उनके भर्मखानमिं सपनि दादि गडि ये 
च चष्ि ासमरोचयच्‌ । तो भी वे उनकी खचाको भेदन के ॥ ५८ ॥ 


त भीमोव्यायम्याम्यधिकं तदा॥ ५१॥ _ कोन्यः सर्द संछिद्य यन्धनम्‌ । 

3 ५ शनेपर दिनके अन्तमं बिहारवे थके हए  तययामास तान्‌ सर्वान्‌ केचिद्‌ भीताः ददुः ॥५९॥ 
ध द == द वसन भारणकर सुन्दर आभूषणंषि तलश्ाद्‌ डुन्तीनन्दन भीम आग उठे | उन्हने अपने 
६ सो 1 भष्नेपिं ही रात वितानेका विचार ~ बन्धनाश तोड़कर उन्‌ चभ सपाकं प्रकड्-पकष्ुकर 


। | षटवान्‌ भीमसेन उश्च घमय अधिक परिभम भरतीपर दे माय । रिते द शप भयके मा भाग खड्‌ हए ॥ 


\ ` त यक् गये ये ॥ ५०-५१ ॥ भ मण्ययुः 
॥ ऊमारास्ताज्जलक्रीडागतांस्तव्‌ । न श ध । ६० ॥ 
| सारी चव्वापायाप्य वतस्कम्‌॥५२॥ दा मेड ववे ठम य इने समान 
.१ एए खानपे ¡ने ये नागेन्द्र हाप्ु च ॥ 
त स्यानमं सो गवे ॥ ५२ ॥ व नो मदिर्वीर विषपीते भविप्यति ॥ ६१ ॥ । 
#)) परोवा्ो तमासाद्य ए < ह मदविमोितः। _ 1  नगिद्र | प्क मनुत 2, निवे चकर जक डाच, 
पयन्दन टः पाण्डुनन्दनः ॥ ५३ बया टै । वीरवर । ञँ छि दभाय बिश्व दैः उसने. 
। सथा पाक पे सेये 8 छन निबेष्ठऽस्मानदुमाघः स च दऽनबदुनयत । | 
वीति स खसंश्र्ापि संगरिया बन्धनमाच्यु नः ॥ ६२॥ 
` छि ऋ (6 ३।॥111॥.51८ हाता \/2/80851 (01661011. 21011260 2\/ ©3110011 4 
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पोथयन्तं महाबाहु व्यं बै तं श्षातुमर्ह्ि । 

(वह एमलोर्गोके पा वेहोशीकी दाखतमे आया या, रितु 
इमारे ठंषनेपर जाग उठा ओर होशमे आ गया । दोश 
अनेपर तो वह महावराह भपने सारे बन्धर्मोको शीघ्र तोड़कर 
टम पड्ठाडने रगा ६] आप चलकर उसे पदचारन, ॥६२३।॥ 
ततो वाखुकिरभ्येत्य नागैरनुगतस्तदा ॥ ६३ ॥ 
पद्यति रसम महावा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
आयेकेण च दष्टः स पृथाया आर्यकेण च ॥ ६४॥ 
तदा दौदि्दौहित्रः परिष्वक्तः सुपीडितम्‌ । 
सुपीतश्चाभवत्‌ तस्य वासुकिः स महायद्याः ॥ ६५॥ 
अब्रवीत्‌ तं च नागेन्द्रः किमस्य क्रियतां परियम्‌ । 
धनौधो रत्ननिचयो बु चास्य प्रदीयताम्‌ ॥ ६६॥ 

तत्र वासुकिंने उन नागेके साय आकर भयंकर पराक्रमी 
मह्यबाहू भीमसेनको देखा । उसी समय नागराज आर्य॑कने 
मी उन्दं देखाः जो थाके पिता श्चरसेनके नाना ये । उन्देनि 
अपने दोहित्रके दौटित्रको ककर छातीत छगा लिया । 
महायरखी नागराज वासुकि भी भीमसेनपर बहत प्रसन्न 
हपट ओर बोे-*इनका फौन-ला प्रिय काय किया जाय १ इन्द 
भन शोना ओर रर्नोकी राधि भेँट की जाय, ॥ ६३-६६॥ 


एवमुक्तस्तदा नागो वासुकि भत्यभाषत । 
यदि नागेन्द्र तुष्टोऽसि किमस्य धनसंचयैः ॥ ६७ ॥ 
उनके यौ कटनेपर आयक नागने वासुक्िसि कदा-- 


(नागराज [ यदि आप्‌ प्रबन्न ईते यद्‌ धनराशि टेकर या करेगा ॥ 





भीमहयमभारते 


ना -------- ल छ ० सो का कन्ठ तक हो "क 
चाक नः ` "` योक ता "णी गि 


पीने लगे ॥ ७० ॥ 





। 
[ मादिपर्वणि ॐ 


। भे 
9 नः 
| 


रसं पिवेत्‌ कुमारोऽयं त्ययि प्रीते महाएवद्धः। | > 
यङ नागसखहस्जस्य यस्मिन्‌ ण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६८॥ (५ 
"आपके संदष्ट होनेपर तो इय मावली राजकुमारफो भरे 











आपकी आश्ञासे उब कुण्डका रस पीना चायि निरते एक ४ ग 
दजार हायिर्योका बल प्रास्त होता ट ॥ ६८॥ शान 
यावत्‌ पिवति वाखोऽयं तावदस्मै प्रदीयताम्‌ । शं 
एवमस्त्विति तं नागं वासुकिः परत्यभाषत ॥ ६९ ॥ (भयम 
भ्यद बालक भितना र पी सके, उतना इसेदिया जाय | | “ 

यह्‌ सुनकर वासुकिने आर्यक नागसे कटा ष्टे ही हो०॥६९॥ ॥ न 
त्रान 


ततो भीमस्तदा नागैः कृतस्वस्त्ययनः श्युचिः। 
परा्खश्चोपविषटश्च रसं पिवति पाण्डवः ॥ ७०॥ {१ ॥ 
तव नागेन मीमेनके लिय खस्तिवाचन किया । फिर (4 
वे पाण्डुकुमार पवित्र हो पूर्वाभियुल बैठकर कुण्डका रस -ः 
| | 
पकोच्छवासात्‌ ततः कुण्डं पिवति स्म महावलः। ¦. ४ 
एवमष्टौ स कुण्डानि छपिवत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ७१॥ ले = 
वे एक दी समे एक दण्डका रख पी जाते ये । इ । 
भार उन्‌ महाबली पा्डुनन्दनने आढ कुण्डो का रत पीलिया॥ व ; 
ततस्तु शयने दिव्ये नागदत्ते मदाशुजः। | धय 
अहत भीमसेनस्तु यथादुखमरिदमः ॥ ७२ ॥ पमे 
इसके बाद शत्रुरभोका दमन करनेवाले महाबाहु मीमसेन भा है। 
नागोकी दी हूं दिव्य श्ग्यापर सुखप्वक सो गये ॥ ५२॥ पः 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्दणि सम्भवपर्वणि भीमसेनरसपाने सविं शस्यधिकशदततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ शुका 
शस भकार भीनदछयमारत आदिपक अन्तरम्‌ सम्भवपवमे भमन ग्सपानसे सम्बन्ध रखनेवोा पक़ सौ सत्ाईसरव अध्याय पूरा हुषा९२७ ति 
4 पुत्र 
पिश | ५ 
अषटाविरत्यधिकरतत्मोऽष्यायः चमः 
मीमसेनके न अनिसे इन्ती आदिषी चिन्ता, नागरोकसे भीमसेन आगमन । इि 

तथा उनके प्रति दुर्योधनकी ङचेष्टा 


व्म्पथन उवाच 

ततस्ते कौरवाः सवे विना भीमं च पाण्डवाः। 
इक्रोडाबिषारास्तु रतस्थुगंजसाद्यम्‌ ॥ २ ॥ 
वशम्पायनजी क्ते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
स ओर पाण्डव क्रीड़ा ओर विहार समाव कुरे 
६ धना दी दस्िनापुरी ओर प्रसित दए ॥ १॥ 

थैगञ | चादवेयानेश्ान्यैरनेकशाः 
वन्तो भीमसेनस्तु यातो हय्रत एव नः॥ २ ॥ 

धनः पापस्तव्रापदयन्‌ कोरम्‌ । 
ादभिः सहितो टो नगरं प्रविवेश ह ॥ ३ ॥ 
रयः दाथीः घोडे तया अन्य अनेक पकारकी सवारिबे- 


(-0. ॥॥८111८1|<51101 11881 \/8 (11.1.01 पतः 


भर 
द्वारा वासि चलकर वे आपस्मे यद कष रदे ये करि मीमवेन | ५ 
तो दमओेगे्ि आगे दी चले गथे ६ । पापी दुर्योषनने (बमन 
भीमखेनको वां न देखकर अत्यन्त प्रसन्न टो भादि वाय ध क 
नगरमे प्रवेश किया ॥ २-३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु धमांत्मा विदन्‌ पापमात्मनि । 
स्वेनानुमानेन परं साधुं समजुपदयति ॥ ४ ॥ 
राजा युधिष्ठिर घमात्मा ये, उनके पवित्र १ म 
जनके पापपू्णं विचारका मानतक न हुआ । ` ॐ 
षी 4 मी साधु दी देखते ओर समशते ये ॥ + , . 


सोऽभ्युपेत्य तदा पार्थो मावर ्रादबत्सलः। 





` हि 

णि ्रभवपवं ] 

। माईपर स्नेह रखनेवारे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उस 
| भव माताके पा प्टुचकर उन प्रणाम करके बो मौ | 
को भभवेन यदा आया द क्था१॥ ५॥ 

क ४ गतो भविता मातनेह पदयामि तं शमे । 
शवानानि चनं चेव. विचितानि समन्ततः ॥ ६ ॥ 
क्थ न च तं वीरं इण्वन्तो वृकोद्रम्‌ । 

॥ [षम्रनासतवः सं यातो नः पूर्वमेव सः ॥ ७ ॥ 

| | भ्रातः | वद्‌ कष्टां गयाशोगा१ श्यमे | यहंभीतोमें 

॥ अ नक्षं देख रदा दं । वष मढोगोनि भीमसेनके स्मि 
(वरान ओर वनका कोना-कोना खोज डाय । शि भी 

॥ ६ वौरवर भीमक म देख न सके, तथ सवने यही मश्च 

भा कि वद इमलोगेचि प दी चदा गया होगा ॥६-७॥ 

(क्यताः स महाभागे व्याज्ुटेनान्तरात्मना । 

शयस्य क चु गतस्त्वश्रा चा प्रेषितः कचु ॥ ८ ॥ 

| . महामाये { इभ उघके लिये अत्यन्त व्याङ्ुर हृदयवे 
शा आये ई । या आकर वष कं चा गया १ अयवा 

= ( उत की भेजा है.?॥ ८॥ 

- पयस महावा भीमसेनं यशलिनि । 

१६ मे शुध्यते भावस्तं बीरं प्रति शोभने ॥ ९ ॥ 
| | “शलिन ! मशबाह मीमतेनक्ा परता वताभो । 
| { बीर भीमवेनके विषयमे मेरा हदय शङ्कित क्षे 

भादे॥ ९॥ 

पिः प्रयु मन्येऽहं भीमं नेति तस्तु सः। 

शक्ता च ततः कुन्ती धर्मयाजेन धीमता ॥ १०॥ 
° [हेति रुत्वा सम्भ्रान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌। 
श्र भीमं पदयामि न मामभ्येत्यलाविति ॥ ११॥ 

४. “जहां मं नीमखेनको सोया हआ षमञ्षता गा" बही 

धने उसे मार तो नष्ट दाम !' 

।. द्धिमान्‌ षमा इ प्रकार पूछनेपर न्ती “दाय दायः 

(पबा उदी जौर यरि बोली -ेय | न मीम 
न ^ सवा ६ । वट मेरे पा आया ष्टी नथी ॥ १०-११॥ 
नै पमन्वेणे यत्नं ख तस्यानुजैः सह्‌ । 
| हि तनयं ज्येष्टं हदयेन विदूयता ॥ १२॥ 

{ मनःस्थ तदय कुन्ती चचनमग्रबीत्‌ । 

¦ पता भगवन्‌ क्त्तभीमसेमो न दयते ॥ १३ ॥ 
॥ \ तुम अपने छोटे माद्योके साय शीघ्र ॐते दद्नेका प्रपत्र 
 +.८ उन्तीका हदय प्रकी चिन्ताते भ्यथित शे रहा या, 
त [२ पुत्र युधिष्ठिरे उपर्युक्त बात ¶दकर विदुरजीको 

1९ , ओर्‌ इश प्रकर कदहा--मगवन्‌ | भीमेन नदी 
ता, चह कश चलम गया १ ॥ १२.१३ ॥ 

खयं भ्रातरो श्राठ्भिः स्ट । 
महायादूरभीमो नाभ्येति मामिह ॥ १४॥ 
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{उग्रा सत्र लोग अपने भाद्योके साय चलक्रर बँ 
आग्ये । जित अकेला महावा भीम अबतक मेरे पास 
लोटकर नष्टं आया | ॥ २४ ॥ 

न च भरोणयते चक्षुः खदा दुयांधनस्य सः। 
कररोऽसौ दुमतिःशट्रो राज्यल्ुग्धो ऽनपएश्रपः ॥ १५॥ 

"वह चदा दुर्याधनकी आंखोमें खटकता रदता ३ । 
दयाघन बरूर, दुबु, शुद्र, राज्यका लोभी तथा नि्दज ३ ॥ 
निदन्यादपि तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः । 
तन म व्याङ्करं चित्तं हदयं इद्यतीव च ॥ १६॥ 

(अतः सम्भव द, ` बद्‌ करोषमें वीर भीमवेनको भोखा 
दक्‌ मार भी हठ । इष चिन्ता मेरा चित्त व्यादुल हे उ 
द, हदय दगध-पा हो रदा ६, ॥ १६॥ 

दुर उवाष 
च 9 
मवं वशश कट्याणि शेषरसररक्षणं कुर । 
प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा रेयेऽपि श्रदरेत्‌ तव ॥ १७॥ 
विदुरजीने कदा--कस्याणी | देवी पत ुध्येन निकाले, 
सष पुज रश्च करो । यदि दुरयोधनफो उद्याना देकर इस 
वरिपरयमे पू-ताछ दी जायगी तो व दुष्टरम पुम्दारे शेष पुरर. 
पर भी भशर कर सकता १॥ १७ ॥ 
दीधोयुषस्तच सुता यथोवाच मष्टासुनिः। 
श्रागमिष्यति तं पुरः भीति चोत्पादयिष्यति ॥ १८॥ 
मामनि व्याशने पके जवा कष्टा रै, उफ अनुषर 
तुम्हरे ये मी पुत्र दीधजीवी दै, अतः वम्र पुत्र भीषवेन 
क भी स्थो न गया शे, अव्य कौटेगा ओर वुम्ं आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ १८ ॥ 
वैद्यम्पायनं उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्‌ विदुरः स्वं निवेशनम्‌ । 
कुन्ती चिन्तापरा भूत्वा सष्टासीना सुते हे ॥ १९॥ 
वैरःम्पायनजी फदते ह--जनमेअय | विद्वान्‌ विदुर 
यौ कहकर अपने षरं चङे गये । इधर कुन्ती चिन्तामग्न 
देकर अपने चारो पूत्राके साय चुपचाय धरते वैर री ॥१९॥ 
ततोऽध्म तु दिशसे भत्थयुष्यत पाण्डवः । 
तसिस्तदा रस जीणे सोऽप्रमेयदलो यदी ॥ २०॥ 
उर, नागखोकमं साय ए बडयान्‌ मीमसेन आवे 
दिन, जग्र बट रख पच शया, जगे । उ समय उनके पकी ` 
कोरं सीमा नदीं रदी ॥ २०॥ 
तं दष् प्रतिगुष्यन्तं पाण्डवं ते भुजन्तमाः । 
सान्त्वयामाखुरब्यग्रा वचनं वचेद्मव्रुवन्‌ ॥ २१॥ 
पाण्डुनन्दन मीमक्रो अगा हआ देख षब नागेनि घान्त- 
चिचधे उन्द्‌ आश्वाघन दिया भर यई बाद रुदी-॥ २१॥ 
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षीय 
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यत्‌ ते पीतो महावाहो रसोऽयं वीयंसम्धृतः। 
तस्मानज्ञागायुतवलो रणेऽधृष्यो भविष्यसि ॥ २२॥ 
महायाहो | ठ॒मने जो यह शक्तिपूणं र पीया रै इसके 
कारण तुम्हारा यल दस हजार दाधिर्योके समान होगा ओर 
| ठम युद्धम अजेव हो जाओगे ॥ २२॥ 
। | गच्छाद्य त्यं च खगं स्नातो दिव्यैरिमे्जलेः । 
| । आतरस्तेऽदतप्यन्ति त्वां चिना पुङ्गव + २३॥ 
| 
| 
| 





(आज तुम इस दिभ्य जल्कषे स्नान करो ओर अपने षर 
लोट जाओ । कुदभेष्ठ ! तुम्दारे धिना तुम्दारे सब भाई 
निरन्तर दुःख ओर चिन्ता ह्ये रहते ‡ ॥ २३ ॥ 
ततः खातो महावाुः शुचिः शुङ्काम्बरसक्लजः । 
ततो नागस्य भवने छृतकौतुकमञ्गलः ॥ २४ ॥ 
ओषधीभिर्विषध्नीभिः सखरभीभिर्विरोषतः 1 

। स्तवान्‌ परमान्नं च नागीं महावलः ॥ २५ ॥ 
॥ तच महाबाहु मीमसेन स्नान करके श्चुद्ध हो गये । उन्न 
दवेत व्र ओर श्वेत पुष्पाक माला घारण की । तत्मश्ात्‌ नाग- 
| राजके भवनम उनके सिन कोतुक एर मङ्गला चार सम्पन्न करिये 
¦ गये । फिर उन मदाबली भीमने विप-नाखक सुगन्धित ओपधिर्यो- 
| के साय नागोकी दी हरं खीर खायी ॥ २४.२५ ॥ ` 
पूजितो सुजगेर्बीर आशीर्भिश्वाभिनन्दितः । 
दिव्याभरणसंछन्नो नागानामन्ञ्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
उदतिष्ठत्‌ प्रहृ्टत्मा नागखोकादररिदिमः। 
उत्क्षिप्तः स तु नागन जलाज्रररुदेश्चणः ॥ २७ ॥ 
तसिन्नेव वनोदेशे स्थापितः कुरुनन्दनः । 
ते चान्तदेधिरे नागाः पाण्डवस्यैव पद्यतः ॥ २८ ॥ 
इसके बाद नागेनि वीर भीमतेनका आदर-सत्कार करके 
उह छमाशी्ादिपि प्रसन्न किया । दिव्य आनूपणेति विभूषित 
शशरुदमन भीमेन नार्गोकी आजा छ परशन्नचित्त हो नाग. 
लोकते जानेको उदयत हुए । तब किसी नागने कमलनयन 
ङुरुनन्दन मीमको जरते ऊपर उठाकर उसी बनते ( गङ्गा 
तटवर्ती ्रमाणकोरिमं ) र दिया । फिर वे नाग पाण्डुपुत्र 
भीमके देखते.देखते अन्तर्षान इ गये ॥ २६-२८ ॥ 
तत उल्थाय कौन्तेयो भीमसेनो मदए्यलः। 
। आजगाम  मषावाहुमोतुरन्तिकमञ्चसा ॥ २९ ॥ 
। तब महाबली डन्तीडुमार मशावाहू भीमतेन वहसे उय- 
कर्‌ शीघ्र ही अपनी मातकि समीप आ रये | २९ ॥ 
| ततोऽभिवाद्य जननीं ज्वं भ्रातरमेव च । 
| कनीथसः समाघ्राय शिर.खरिविमदंनः ॥ २३० ॥ 
| तदनन्तर शधुमदन भीमने माता ओर बडे मांगो प्रणाम 
करके सनेदपूषंक छोटे माध्योका (सर सभा ॥ ३० ॥ 
तश्वापि सम्परिष्वक्तः सह मात्रा नरर्षेः । 
भन्योन्यगतसो्ादाद्‌ दिए था दिषटथेति चाघरुवन्‌।३९। 





भीमहाभारते 


` विकारे पचा छलिया ॥ ३८ | 


विषम्‌ 
॥ ३९॥ 
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माता तथा उन नरभे्ट माद्योने मी उन्हे हृद यते लगाया 
ओर ष्क दुसरेके प्रति स्नेद।भिस्यके कारण सवने मीमके 
आगमनसे अपने सोमाग्यकी सराद्ना की--“अहोभाग्य । 
अशोभाग्य {> का ॥ ३१ ॥ 
ततस्तत्‌ सधेमाचष्ट दयोंधनविचेटितम्‌ । 
भ्रातृणां भीमसेनश्च महावलकपराक्रमः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर मदान्‌ बल ओौर पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेने 
दु्थांधनकी वे सारी कुचे, अपने माद्येकरो वताय | ३२॥ 
नाग्टोके च यद्‌ व्रतं गुणदोषमरोषतः। 
तच्च सवमरोषेण कथयामास पाण्डवः ॥ ३६॥ 
ओर नागरोकमे जो गुण-दोषपूणं घटन बटी यी, 
उन सत्रको भी पाण्डुनन्दन मीमने पृणरूपसे कद 
सुनाया ॥ ३२ ॥ 
ततो युधिष्ठिे राजा भीममाह वचोऽर्थवत्‌ । 
तृष्णीं भव न ते जटप्यमिदं कायं कथंचन ॥ ३४॥ 
तच राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे मतख्वकी बात कषी- 
धेया मीम ! तुम सर्वथा चुप ह जभ । तुम्हारे खाय जो 
बर्ताब किया गया टै, बह कष्टं किसी प्रकार मीन 
कध्नाः ॥ ३४ ॥ 
प््वसुक्त्या महावाहु्धंमेराजा युधिष्ठिरः । 
श्राठ्भिः सष्टितः सर्यैरपमत्तो ऽभवत्‌ तदा ॥ ३५॥ 
. रयो ककर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने खच मादय. 
कं साथ उस सप्रयने खून सावधान रहने त्म ॥ ३५॥ 
सारथि चास्य दयितमपहस्तेन जघ्निवान्‌ । 
मात्मा विदुरस्तेषां पाथौनां भरददौ मतिम्‌ ॥ ३६॥ 
दर्योनने मीमसेनके प्रिय सारथिकरो दाथसे गडा बट 
कर मार डाला । उस समय भी धमहम बिदुरने उन न्ती. 
पर्बोफो यष्टी सलाह दी कि ये चृपचाप शय कुछ सहन कर 
र ॥ ३६ ॥ 
भाजन भीमसेनस्य पुनः आश्षपयद्‌ विषम्‌ । 
कालक्रूटं नवं तीक्ष्णं खम्ध्तं लोमह्पणम्‌ ॥ ३७॥ 
धृतराष्कुमारने भीमसेनके सो जने पुनः नया, तीला 
ओर स्वके रूपम परिणत रोगटे खद कर देनेवात्म काठक 
नामक विष ख्वा दिवा ॥ ३७॥ 
वेदयापुतरस्तद्चष्ट॒पार्थानां हितकाम्यया ! 
तच्चापि युत्वाजरयद्विकारं इकोद्रः ॥ ३८ | 
वेश्यापुत्र युयुत्सन डन्तीपु्ो़ दितकी कामनाखे यहं बाच 
उन्दे बता दी; परंतु मीमने उस निपको मौ खाकर यिना की 


विकारं न हाजनयत्‌ खुतीकष्णमपि तव्‌ 
म 
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। य॒ध्परि वह्‌ विय बड़ा तेज यातो भी उनकेल्ि कोर्बिगाढ़ 
।त कर सकरा । भयंकर शरीरवाठे भीमसेनके उदरमे इक 
।नामकी अप्नि थी; अतः वहां जाकर वह बिष पच गया॥२९॥ 
।एवं दुयांधनः कणः शाकुनिश्चापि सवलः । 
अनेकैरभ्युपायेस्ताक्ञिधां सन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार दुर्यान, कणे तथा सुबपुत्र शङ्कुनि अनेक 
। उपा्योद्वारा पाण्डर्वोक्ो मार डालना चादते थे ॥ ४०॥ 
 एण्डवाञ्धापि तत्‌ स्यं भत्यजानन्नमपिंताः। 
 उद्धावनमङुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ४१॥ 
| पाण्डव मी यह सव्र जान केते ओर क्रोधरम भर जाते थे 
तो मी विदुरकी रायके अनुसार चल्नेके कारण अपनेअमर्षको 
पकर नही करते थे ॥ ४१ ॥ 


पकोनभिशदधिकशचततमो ऽध्यायः 


२८७ 
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कुमारान्‌ क्रीडमानस्तान्‌ द्रा राजातिदुर्मदान्‌ । 
गुरु शिक्षाथमन्विष्य गौतमं लान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरस्तम्चे समुद्धतं वद्श्चास्याथपारगम्‌ । 
मधिजग्मुश्च करयो धनुकंदे छपात्‌ तु ते ॥ ४३॥ 
राजा धृतराषटने उन कुमारको खेल-कूद खगे रनेषे 
अत्यन्त उदण्ड होर देख ॒उन्दं शिक्षा देमेके णवि मौतम- 
गो्रीय कृपाचार्यक्री खोज करायी, ओ सरकंडेके समूदमे उत्पन्न 
हुए ओर विविध शानक पारंगत विद्वान्‌ मे । उर्दको गु 
बनाकर कुखकुलके उन समी कुमार्योको उन्द षप दिया गया; 
ष्रि वे कुरुवंशी बालक करवाचायसे धनुकेदका अध्ययन करने 
तग ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आादिपच॑णि सम्भवपवंणि भीमप्रत्यागमने अष्टाविदास्यधिकशतनमोऽध्यायः॥१२८॥ 


त्र [ब १ (८ 
एकोनर्िदादधिकराततमोऽष्यायः 


| इष प्रहार प्रीमदामाग्त आद्धिपर्वके अन्तमैत सम्मवपव॑मे मीमसनके सौटनेस्‌ सम्बन्ध -खनेयत्य णक स अद्रारसर्न अध्याय पुराइना१२८ 


कृपाचार्य, द्रोण ओर अश्वत्थामकी उत्पत्ति तथा द्रोणको परशचरामजीसे अघ्ष-श्की प्राप्तिकी कथा 


| जनमेजय उवाच 
| हपस्यापि मम ब्रह्मन्‌ सम्भवं वक्तमहंसि । 

शरस्तम्यात्‌ कथं जक्षे कथं वास्राण्यवास्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
। जनमेजयते पृदा- रान्‌ ! कृपाचायका जन्म किस 
| रकार हुआ १ यद सु्ञे बतानेकी कूपा करे । वे सरकंडेके 
धमूदषे छिस तरह उस्यन्न हुए एवं उन्दने किस प्रकार भसन 


शर्की शिक्षा प्रास्त की ॥ १॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
महरमर्मौतमस्यासीच्छरद्वान्‌ नाम गौतमः । 

पुरः किल महाराज जातः खद शरेरविभो॥ २ ॥ 


| ने तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 


यथास्य वबुद्धिरभवद्‌ धदुद्‌ परतप ॥.२॥ 
यैशम्पायनजी 


ने कष्टा--महाराज ¦! महपिं गोतमके 
र द्ान्‌ गौतम % नामसे प्रसिद्ध प्क पुत्र । प्रमो ! कदे 
४, मे सरकं साय उत्पन्न हए थे । परंतप ! उनकी वदि 
नुदे जितनी लगती यीः उतनी वेदोकि अध्ययने 
नहीं ॥ २-३ ॥ 

अथिजग्मुयथा वेदांस्तपसा ब्रह्मचारिणः । 
थ स तपसोपतः सवाप्यख्राण्यवाप हट ॥ ४॥ 
 जैषेअन्प ब्रह्मचारी तपस्यापृवकं वेदक शान प्रास करतं 
६, उभी प्रकार उन्न तपस्यायुक्तं होकर भ्पूणं अलर-शाख 
11 माप्त क्रि ॥ ४॥ 












धरचुवदपरत्वा्य तपसा विपुेन च । 
भ्रं संतापयामास दवराजें स॒ गौतमः ॥ ५॥ 
वे धनुर्वद्म पारगत तो ये ही, उनकी तपस्या मी बक्षी 
मारी यी; ईस गौतमने देवराज इन्को अत्यन्त चिन्तां 
डाङ्दियाथा॥५॥ 
ततो जानपदी नाम देवकन्यां सुरेश्वरः 
भ्ादिणोत्‌ तपसो विध्नं कुख तस्येति कौरव ॥ ६ ॥ 
कौरव ! तव दैवराजने जानपदी नामकी एक देवकन्या 
को उनके पास भेजा ओर यद आदेश दिया कि पुम शररद्वान्‌- 
की तपस्यामे विन्न डरो, ॥ ६ ॥ 
सा हि गत्याऽऽथमं तस्य रमणीयं शरत 
धनुबाणधरं वाला लोभयामास गौतमम्‌ ॥ ७ ॥ 
वद जनपदी शरद्वान्‌कं रमगीय भआभमपर जाकर धनुष. 
बाण धारण करनेवाछ गौतमको खुभने लगी ॥ ७॥ 
तामेकवसनां दष्टा गौतमोऽप्सरसं चने । 
ल्ट ९प्रतिमरसस्थानां प्रात्फुस्टनयनाऽभयत्‌॥ ८ ॥ 
गौतमने एक वलन धारण करनेवाली उस अप्ठराक्ो 
वन देखा । धसारमं उसके सुन्दर शरीरकी कक तुलना नष 
यी ¡ उसे दष्क शरद्वान्‌के नेत्र प्रदन्नतामे लिड उटे॥८॥ 
धनुश्च दिं शरास्तस्य कराभ्यामपतन्‌ भुचि 1 
वेपथुश्चापि तां शरा शरीरे सम्रजञायत ॥ ९ ॥ 
उनके शार्ेपि धनुष ओर वाण शृटकर प्रथ्यीपर गिर पडे 





 कगीतमगोग्रीय होनेफै परण शरदरानको भी गौतम कहा आत्ताथा) त॒था ठसकी ओर देश्वनेसे तनके शरैर्‌ कम्प दो आया९॥ 
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स तु श्रानगरीयस्त्वात्‌ तपसश्च समर्थनात्‌ । 

अवतस्थे महाप्राश्चो भैण परमेण ` ह ॥ १०॥ 
शरद्वान्‌ ज्ानमे यहूत बदै-चदे ये ओर उनम तपा 

भी प्रबल शक्ति थी । अतः वे महापा मुनि अव्यन्तधीप्ता- 

पूवक अपनी मर्यादा सित रहे ॥ १० ॥ 

यस्तस्य स्टसा राजन्‌ विकारः समदद्यत । 

तेन सुखाव रेतोऽस्य स च तन्नान्वनुध्ण्त ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | रितु उनके मनमे सहसा ओ विक्रार देखा गया; 

इसे उनका वीयं स्खलित हो गया; परंतु शस यातका उन 

मान नदीं दआ॥ ११॥ 

धयुश्च सशरं त्यक्त्वा तथा कृष्णाजिनानि च। 

स विदायाश्रमं तं च तां चेवाप्लरसं मुनिः ॥ ९२ ॥ 

जगाम रेतस्तत्‌ तस्य शरस्तम्बे पपात च । 

शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्नृप ॥ १३ ॥ 
वे मुनि बाणसहित धनुषः कालम मृगन्मः वह आभम 

ओर वह अप्छरा- सबको वषट छोड़कर वदसि चल दिये । 

उनका बह वीयं सरकंडेके समुदायपर गिर पड़ा । राजन्‌ | 

बहौ गिरनेपर उनका वीयं दो मागें ट गया ॥ १२-१३॥ 


तस्याथ मिथुनं जश्षे गौतमस्य शरद्वतः । 
खगयां चरतो राः शन्तनोस्तु यरच्छया ॥ १४॥ 
कश्चित्‌ सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तद्पदयत । 
धनुश्च सरार दष्ट तथा छङष्णाजिनानि न ॥ १५ ॥ 
शात्वा द्विजस्य चापत्ये धचुवेदान्तगस्य ट । 
स राश दशयामास मिथुनं सदारं धचुः ॥ १६॥ 
स तदादाय मिथुनं राजा च ऊकपयान्वितः । 
माजगाम शृष्टानेव मम युत्राचिति हुवन्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर गोतमनन्दन शरद्वानूके उसी वीर्ये एक पुत्र 
ओर एक कन्याकी उत्पतति हुईं । उस दिन दैषेच्छासे राजा 
थन्तनु वनम शिकार खेलने आये थे | उनके किसी तैनिकने 
वनम उन युगल संतानोंको देखा । वँ पाणसदित धनप 
कात्म मृगचमं देखकर उसने यद जान लिया ङि ्येदो 
कशी धनुर्वदके पारंगत विद्वान्‌ बाह्मणी संताने ई २ 
निर चय शेनेपर उसने राजाको वे दोनो वालकं ओर बाण 
वदित षनुष दिखाया । गजा उन्हें देखते ही पाके वशीभूत 
५ गये ओर उन दोरनोको खाय टे अपने घर आ गये। 
बे सिलके पृष्ठनेपर यदी प्रिय देते ये कि धव दोनो मेरी 
ही सताने २, ॥ १४-१७ ॥ 
ततः संबधेयामास संस्कारशचाप्ययोज 
यत्‌ । 
४ गौतमस्य तत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर नरभ ्रतीपनन्दन शन्तनुने 
दोनों वाखकका पाठन-पोषण किया ० 


५६ ओर यथाममय उन्हे - 
सब्र सस्कारोखे सम्पन्न किया ॥ १८॥ "क 


श्रीमष्टाभारते 
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गौतमोऽपि दतो ऽभ्येत्य धयकंदपसो ऽभवत । 

कृपया यन्मया वालाविमो संवर्धितायिति ॥ १९॥ 

तस्मात्‌ तयो्नाम चके तदेद स॒ मदीपतिः । 

विनो [4 

गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत ॥ २० ॥ 
गोतम ( शरद्वान्‌ ) भी उस आश्रमे अन्यत्र जाकर 
भः ऋ [न # 1 

घनुच दकं अम्या्तम तत्पर रहने लगे । राजा शन्तनुने यष 


सोचकर कि मने इन वाल्कोको कपापूर्व पाडा.थोसा रै,उन ' 


दोनेकि वे ही नाम रख दिये- करप ओर पी । राजके द्रारा 
पालित्त हुई अपनी दोनो संतानका दाक गौतमने तपोवट्धे 
जान लिया ॥ १९-२० ॥ 


भागत्य तस्मे गोादि सर्व॑माख्यातचांस्तद्‌ा । 
चतुर्विधं धचुवेदं शाखराणि विधिधानि च } २१॥ 
निखिलेनास्य तत्‌ सवं गुह्यमाख्यातवांस्तदा । 


सोऽचिरेणैव कालेन परमाचार्यतां गतः ॥ २२॥ ¦ 


ओर वँ गुसरूपते आकर अपने पुत्रको गोत्र आदि 
सव बार्तोका पूरा परिचय दे दिया । चार प्रकौरके धनु, 
नाना प्रकारके शासन तथा उन सचके गूढ रदस्थका मी पूण 
सूयसे उसको उपदेश दिया । इतसे कृप॒ योद्धे ही समये 
धनुवेदके उलकृष्ट आचार्य हो मये ॥ २१-२२॥ 
ततोऽधिजग्मुः सर्वै ते धलुरवेदं महारथाः । 
धरतराषटार्मजाइचेव पाण्डवाः स्ट यादयः ॥ २३॥ 


धूतरा्टूके महारयी पुत्र, पाण्डव तथा यादव--स्पने , 


उन्दी कृपाचार्यसे धनुर्वेदका अध्ययन किया ॥ २३ ॥ 
दृष्णय्श्च चपाश्यान्ये नानादेशसमागताः । 


बृष्णिवेशी तथा भिन्न-भिन्न देशि भये हए अन्य ६ 


नरे मी उनसे भनुरवेदयी शिक्षा ठेते थे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


बिदोषा्थीं ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेष्सया॥ २४ ॥ 

दप्यसरशञान्‌ पयंप़च्छदाचार्यान्‌ वीयं सम्मतान्‌। 

नाल्पधीनामहाभागस्तथानानाखकोविदः ॥ २५ ॥ 
विनयेत्‌ छरूनस्रे महाबलान्‌ । 

इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसचमः ॥ २६ ॥ 


१. धनुेदफे चारमेद शख स्कार -मुन। भयु, सुर यु | 
तथा मन्त्रमु्त । छदि जरेव वाग मादिको ^मुक्त' ऋ १। | 


जिन्हे हाथमे लेकर प्रर परिया आय, उस सद्ग भागिक (शुक 

ब्द ईं । निस भख चमे भौर समेदनेी क माद हो बह 

अल ुत्ासुक्त' कटकाना ३। भिये मन्त्र पदरुर चखा तो रिया अव 

रितु उतके उरसंहारकी बिधि माल न हो, बए अख “सनबरटर" 

सहः गया ६, रख, भल, भस्य ओर प्रमा मी भुव 

चार भेद दे । शी प्रकार मादान, संभान, श्रमेक्ष जर भंशट--श्न 
मकि; भेदे द्‌ होते ई। 


स्र क्रियाभ मी धनुर 
((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661011. च 0150111 


` ` ननन 


[ आदिपर्वणि 


प 


"ऋ 


2 23 


४ श ` 


र 








व्क 
त] 
------------------ 
् वेदविदे भारद्वाजाय धीमने। 
। बन्‌ शौरवां इवैव ददौ श्षिप्यान्‌ लरषभ ॥ २७ ॥ 
(मायतजी कहते है -राजन्‌ `क गचायके द्वार पूतः 
| प्रि जनेपर पितामह मीष्मने अग्ने पोर्रमिं वििष्ट 
` लढनिके स्यि उन्हं ओर अधिक शिक्षा देनेदी इच्छाते 
| ्रबायोकी खोज प्रारम्म की, जो दाग-संनारनकी कत्ममे 
। उ्ौरअपने पराक्रमके लि्यि सम्मानित हौ । उन्दने सोचा- 
। दधि भोद़ दे जो मदान्‌ माग्बशाली नहीं ६, जिने 
| | री अख-विदयाम निपुणता नहीं प्रात की दै तथा जो 
रे समान यक्तियाटी नदीः बद इन महाबली कोरर्वोको 
तैषाकी शि्षा नहीं दे सकता» नरश्रेष्ठ ! यो विं चारकर 
शगञ्गानन्दन भीष्मने भरद्राजवंशीभयेदवेत्ता तथा बुद्धिमान्‌ 
9 आचा्यके पदर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्यरूपरम 
वया कौरवो समित कर दिया ॥ २४-२०॥ 
रतः पूजितश्चैव सम्यक्‌ तेन मदात्मना । 
परपेण महाभागस्तुष्टोऽख्लविदुषां वरः ॥ २८ ॥ 
|अघ्रविाके बिद्वानेमि भे महाभाग द्रोण महात्मा मीष्म- 
(एए शाश्रविधिले मलीरभोति पूजित होनेपर बहुत 
हुए ॥ २८ ॥ 
प्रपराह तान्‌ सवौन्‌ शिष्यत्वेन मदायक्चाः। 
षा पास च द्रोणो धलुवेंदमदोषतः ॥ २९ ॥ 
(धि उन मदहायश्चस्वी आचाय द्रोणने उन सवक शिष्य- 
र्वीकार किया ओर सम्पूर्ण षनुेद की शिका दी | २९॥ 
विरेणेव कालेन सर्व॑शखविशारदाः । 
५ दौरवा राजन्‌ पाण्डवाश्चामितौजसः ॥ ३० ॥ 
(एनन्‌ ! अभिततेजस्वी पाण्डव तयां कोरव-समी योढे 
सम्पूण शल्ञविदयमिं परम प्रवीण हो गये ॥ ३०॥ 
जनमेजय उवाच 
। सम : कथं चाल्राण्यवाप्तवान्‌ 
ल कस्य पुञ्नः ख वीर्यवान्‌ । ३२॥ 





ष गमो 1 
तषि 





रयम 
| 
॥ 
। 


| जनमेजयने पू्ा-्रहमन्‌ | द्रोणाचारयकी उत्पत्ति - 


(इं १ उन्देनि किंस प्रकार अ्न-विदया ग्रास की ! ये कुख- 

। दैवे आये १ तया बे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र 

॥३९॥ 

भार्य सुतो जातः सो ऽभ्वत्थामाखवित्तमः। 
ष्म म्यहं थोतुं विस्तरेण प्रफीतेय ॥ ३२ ॥ 

साय दी अल-शखके विद्वानामि भेष अश्वस्यामा, जो द्रोणका 

॥या, वैसे उसन्न हुआ १ यह सब्र म सुनना चता दं । 

प्लस किये ॥ ३२॥ 

| दंश्चम्पायन उवाच 

प्रति मदान्‌ वभूव भगवायृषिः। 





पक्तेनधिराद्‌धिकश्चततमोऽध्यायः 
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सरोऽभिपेकत्‌ ततो गङ्गा ूर्वमेवागभच्रदीम्‌ 1 
महरपिभिर्मरदधाजो विधोने चरन्‌ पुरा ॥ ३५॥ 
दद्श्शौप्सरसरं साक्षाव्‌ धुताचीमाष्ुताशषिः 
रूपयौवनसम्पन्नां मदर्तां मदाटसाम्‌ ॥ ३५॥ 
तस्याः पुनन॑दीतीरे वसनं पयंवतेत । 
व्यपश्चए्ठाम्बरां दद्रा तापिश्चकमे ततः ॥ २६ ॥ 
बरशम्पायनजीने कहा-- जनमेजय ! गङ्गाद्वारं मगवान्‌ 
मरद्राज नामने प्रसिद्ध एक मदपिं रहते ये । वे सदा अत्यन्त 
कठोर बरतका पान करते ये | एक दिन उन्दं प्क विदोष 
प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना या हमले वे मरद्वाज मनि 
मियो साय लेकर गङ्गाओीमे स्नान करलेके चि गे | 
वरँ पंवकर मदर्पने प्र्यक्न देखा? परताची अप्या पदटेते 
ही स्नान करके नदीके तटपर खी हो चश्न बद रदी ह । 
बह सूप भौर यौवने सम्यन्न यी । सवानीके नेमे मदे 
उन्म ईं जान पड़ती थी । उभका वन्न लिलकं गया ओर 
उतरे उस अवन्या देखकर -छषिके मनम कामव्राना 
जाग उठी ॥ ३३-३६ ॥ 
तन्न॒ संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः । 
ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदपिद्रोण आदधे ॥ ३७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ भरद्राज जीका मन उस अष्डगार्मे आसक्त 
हआ) इससे उनका वीयं स्खलित हो गया । श्ुषिने उव 
वौर्यको द्रोण ( यशकल्श ) म रख दिवा ॥ २७ ॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कलयो तस्य धीमतः । 
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सवशः ॥ ३८ ॥ 
तब उन बुद्धिमान्‌ मदर्षिको उल कलसे जो पुत्र 
उतपन्न द्भ? वद द्रोणखे जन्म लेनेके कारण द्रोण नामसे 
की विख्यात आ । उसने सम्पूणं वेद ओर बेदाङ्गौका 
अभ्ययन किया ॥ ३८ ॥ 
अग्निवेश्यं मष्टाभागं भरढाजः प्रतायचान्‌ । 
परत्यपाश्यद््नेरमस्रमस्नरविदां वरः ॥ ३९. ॥ 
प्रतापी मणिं भरद्वाज अखवेताओमि शर्ट ये 1 उन्देनि 
महानाग उभिवेश्रको आग्नेय अखरकी शिक्षा दी थी॥ ३९॥ 
अग्नेस्तु जातः ख मुनिस्ततो भरतसत्तम 1 ` 
भारढराजं तदाग्नेयं महासत्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जनमेजयं { अञ्निवेश्च मुनि सान्नात्‌ अभ्रिके पुत्रये। 
उरन्दनि अपने रुखपुघ्र भद्राजनन्दन द्रःपको उश भग्नेषु 
नामक मदान्‌ अशक विश्वा दी ॥ ४० ॥ 
भरद्वाजसखा चासीद्‌ पृणतो नाम पाथः । 
तस्यापि द्रुपदो नाम तद समभवत्‌ खतः ॥ ४१ ॥ 
उन दिने पृषत नामे प्रिद्धः एक भृपाक महर्पि 
मरद्राजके मिश्र ये । उन्दं मी उसी खमय एकं पुत्र हुआ; 


इति ख्यातः सततं सं्तितवनः ॥ ३३ ॥ जिखकरा नाम द्रुपद या ॥ ४२ ॥ 
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३९० श्रीमहाभारते [ आदिपदणि त 








सर नित्यमाथमं गत्वा द्रोणेन सह पाथवः। सवेक्ानविद्‌ विषपरं सददरास्रन्रतां चरम्‌ । | 
चिवीडाध्ययनं चेव चकार क्षन्नियपंभः ॥ ४२॥ ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्‌ दित्सन्तं वसु सर्वशः ॥ ५१ ॥! र 
वह राजकुमार क्षत्रियोपि श्रेष्ट या । वह प्रतिदिन भरद्वाज बदधिमान्‌ द्रोण उसी आश्रमे रहकर षनुवेदका अभ्या ते 
निके आभमम जाकर प्रोणके साय लेकता ओर अध्ययन करने ङे । राजन्‌ | किषी समय उन्होने सुना कि मह्‌ 
करता या ॥ ४२ ॥ जमदग्निनन्दन परराम इख समय सर्व॑ एवं सम्मूणहृरत 
ततो व्यतीते पृषते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । र्रधारियमि प्रे टै तया शनूरभोको संताप देनेवाड वे परव 
पश्चालेणु महाधाहुरु्तरेषु नरेश्वर ॥ ४३॥ , त्रादमणोको अपना शस्व दान करना चाहते ॥ ५०.५१ ॥६मे 
नरेश्वर जनमेजय । प्रषतकी मृत्यु हो जानेपर मशषबाट स रामस्य धुंद दिव्यान्यसराणि चैव ह । (९ ॥ 
द्रुपद उत्तर-पञ्चाल देशक राजा हुए ॥ ४३ ॥ श्रुत्वा तेषु मनश्चक्रे नीतिशाखे तथैव च ॥ ५२ 
भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदू । दरोणने यह सुनकर कि परशचरामजोके पाव समश्च 
तनैव च वसन्‌ द्रोणस्तपस्तेपे महातपाः ॥ ४४॥ घनुर्वेद तथा दिव्यासनोका शान टै, उन प्राप्त करनेकी इष्छं * आ 


ङ दिनो वाद भगवान्‌ भरद्वाज भी खर्गवा्षी हो की | इधी प्रकार उन्होने उनसे नीति-शाल्नकी रिक्षा तेनेत न 
गये ओर महातपस्वी द्रोण उसी आश्रमे रहकर भी विचार किया ॥ ५२ ॥ 


| 
तपस्या करने रगे ॥ ४४॥ 


ततः स व्रतिभिः शिष्यैस्तपोयुक्तै्महातपाः। मम 


बेदवेदाञ्गविद्वान्‌ स तपसा दृग्धकिल्विषः तृतः प्रायान्महावादुमेहेनद्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ ५३ (१ 
ततः पिद्नियुक्तात्मा पुत्रखोभान्महायश्चाः ॥ ४५ ॥ 
शारदतीं ततो भार्या छपीं ्रोणोऽन्वविन्दत । फिर ब्रह्ाचयव्रतका पालन करनेवाले तपखी ष्य क 


च धमे च दमे च सततं रताम्‌ ॥ ४६ ॥ न सवः व मष त 

ये वेदो ओर वेदाङ्गौके विद्वान्‌ तोये ही तपस्याद्रारा नो म्ावपाः। (पञ 
अपनी सम्पूण पराको दग्व कर लके थे । उनका महान्‌ ततो हेनमाखा्य भारद्ाओ मात ॥ ५४ ॥ ९ 
यच सष ओर फर चुका या । धक तमय पितरोने उनके क्षान्तं दाम्तममिश्रच्नमपदयद्‌ श्गुनन्दनम्‌ पह 
मनम पुत्र उतपन्न करनेकी प्रेरणा दी; अतः द्रोणानार्यन मदेनद्र पर्वतपर पहुंचकर महान्‌ तपखी द्रोणने कम ददं 
लेमसे अरदयानकी पुत्री पीको घर्मपतनीके रूपमे एवं शमदम आदि गुर्णेसि युक्तं शघ्रुनाशक अनन्द भ्रः 





मण किया । पी खदा अग्नो, ध्मनुष्ठान तया इन्द्रि परग्रामजीका दन किया ॥ ५४ ॥ गेश्रीमह 
शयमम उनका साय देती यी ॥ ४५४६ ॥ ततो द्रोणो इतः दिष्यैपगम्य श्वगूद्वदम्‌। | 
अकभद्‌ गौतमी पु्मश्वत्थामानमेव च । आचख्यावात्मनो नाम जन्म चाङ्गिरसः कुठे ॥ ५५ 
अचा दयः ॥ ४७॥ ततलश्वात्‌ शिष्योसित द्रोणने भगुभेठ दः । 
गौतमी इपीने प्रोणसे अशवत्ामा नाम यत्र प्रान खमीप जाकर अपना नाम बताया ओर यह मी कदा | ॐ 
किया । उस॒बालकने जन्भ ठेते टौ उच्नैःभवा घोदधके भेा जन्म आश्निरस कुमे हुआ ४१ ॥ ५५॥ ` 
समान शब्द किवा || ४७ || निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चेवाम्यवादयत्‌ । (दम 
त चद्त्वान्ताहतं भूतमन्तरिसषस्थमववीत्‌ । वतस्तं सवमुत्खज्य वनं जिगमिषुं तदा । “ १ पा 
ˆ वत्त्यवास्य यत्‌ स्थाम नदतः दिशो गतम्‌ ॥ ४८॥ जामदग्न्ये महात्मानं व ५७ 
अग्वत्थामव बालोऽयं तसा्ाक्ना भविष्यति । भग्दवाजात्‌ ससुत्यन्नं वथा त्वं मामयोनिजम्‌ । ए 
सतेन तेन भारदवाजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४९॥ आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजपभ ` हना 
उ सुनकर अन्तरिक्मे सित किसी अदद चेतनम इ रकार नाम ओर गोत्र बताकर उन्न ण$ य 


कह दव बालके चिस्ाते समय अश्वके समान शब्द मस्तक टेक दिया ओर पर्युरामजीके चरणेमिं प्राम 
सम्पूणं दिथाअभि गज उखा टै; अतः यह अश्वरयामा नामके तदनन्तर सर्वस्व त्यागकर बने जनेकी इच्छा 
ही प्रधिद होगा ।› उत पुश भरद्वाजनन्द्न द्रोणक्रो बड़ी महात्मा जमदन्निकुमारये द्रोणने इस श्रद्ार कदा--'दिजभेव रोण 
भवन्नता हुई ॥ ४८.४९ ॥ मै महर्षिं मरद्राजसे उत्पन्न उनका अथोनिज पुत्र ‰ 
ततैव च चसन धीमान्‌ धलुवेदपरोऽभवत्‌ । . को यद्‌ शत दो कि मै धना इच्छति आया टं । 
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यणि 





पणि क 
त~ 
` ाहयत्मा सर स्क्षचियमदंनः ॥ ५८॥ 

(दनक समसत क्षत्नियोका संहार करनेवाले महामा 
^ ॥२ऊे यौ बोल--॥ ५८ ॥ 
भम्याक्ष ते दविजथेष्ठ यदिच्छसि वदख मे । 
महामु रामेण भारद्वाजो ऽ्रधीद्‌ वचः ॥ ५९ ॥ 
षमपृणहृततां भेष्टं दित्खन्तं विचिधं वसु । 
विपरवप्मनन्तं हि प्रार्थये विपुखत ॥ ६०॥ 
५१ ॥क | व्दारा खागत दै । तुम जो कु मी चाहते होः 
प्रो ।' उनके इस प्रकार पृ्ठनेपर मरद्राजुमार द्रोणने 
५२ ।ऱषन-रकोका दान करनेकी इच्छाव, योद्धाओमि 
सम्य्चतमते कष्टा--+महान्‌ व्रतका पालन करनेवाले 
इं ¶ आपे एेसे धनकी याचना करता हँ निखका 
कनेकष्ठ न होः ॥ ५९-६० ॥ 
| राम उवाच 
0 मम यच्चान्यद्‌ यञ्छ किचिदिह स्थितम्‌ । 
५३ ( 1 मया दत्तं स्वंमेतत्‌ तपोधन ॥ ६१॥ 
+ धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
उत्त † मया दत्ता छत्त्रा नगरमालिनी ॥ ६२ ॥ 
प्ययमजी वोरे--तपोधन । मेरे पास यहा जो कुछ 

।षा अन्य प्रकारक! धन या; वह्‌ सय मने ब्राह्मणको 

0 । इष प्रकार प्राभ जौर नगरोकी पर्क्ियेषि 

(1 हानेवाली समुद्पर्न्त यह सारी पष मपि 
कषर दे दी हे ॥ ६२-६२॥ 

द ्महामातते आदिपर्वणि सम्भवपवंभि द्रोणस्य 


(1 ] क क + ऋ क 
। बरनहानात नादि पवक अन्तम॑त सम्मवपर्वमे द्रोणको परञचरोम 


त्रिशदधिकदराततमीऽध्यायः 


दुपदसे तिरस्कृत हो दस्तिनापुरमं आना, 


ए 


१५ 


अन 


1 


= ९ 


। अगरटीको ङरणमेसे निकालना एवं भीष्मक्षा उन 


वेद्नम्पायन उवाच 
५त्‌ इस्मासाद्य ५ पिव य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
याव ॑ राजन्‌ सखायं विचि मामिह ॥ २ ॥ 
॥ कते हे - जनमेजय ! प्रतापी द्रोण 
पि 






पर्ष जाकर उनवे इल ध्रकार बे के-^राजन्‌ 1 

बरी शेना चाये कि मं तुम्हारा भित्र ्रोण वर्ह वुमते 
। ये आया ~+ 

प ६ः॥ १॥ 

` सस्या सख प्रीतिपूवं जनेश्वरः । 

॥ ६ पाञ्चालो नास्रष्यत वचो ऽस्य तत्‌ ॥ २ ॥ 
णके दवारा इस प्रकार परेमपूंक कद जनेपर 

२॥ नरेद द्रुपद उनकी इस वात्को सदं न 








क क = = कच्छ 






` ^" जके भाश्मरङी वनं 


निशदधिकशततमो ऽध्यायः 


छ = = त ` > कक 0 जा कोक ककण -स 
0 ये प ~> - 





दुर काम्की मोरी गुदधौदौ “वीटा कते ३। 
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ककि च चः त चकि ऋचः ककन ऋ च्छक 
"आ अगा भक क ¬ कः आ जभान ` च ` चतक ` ¬> ऊ ऋ" जि जाणय्यााक्यकयााचयााककानय 
"नी 2 त "गी = 


शरीरमात्रमेवाद्य ममेदमवरपितम्‌ । 
अल्ञाणि च मष्ाहीणि शख्ाणि विविधानि च ॥ ६३ ॥ 

अब मेरा यह शरीरमात्र यचा टै । साय दी नाना 
प्रकारके बहुमूस्य अल्र-शस्नोका शान अवि ६ ॥ ६३ ॥ 
अस्राणि वा शरीरं वा घरयेतन्मयोद्यतम्‌ । 
वृणीष्व कि प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण चवाद्य तत्‌ ॥ ६४॥ 

अतः तुम असन श्लोका शन अथवा यह शरीर मोग 
लो । शते देनेके स्वि म सदा प्रस्तुत ह । द्रोण ! बोलो; मं 
तुमं स्या दँ १ शीघ्र उस कहो ॥ ६४॥ 

द्रण उवाच 

अस्राणि मे समप्राणि ससंहाराणि भागव । 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमहं स्यदोषतः ॥ ६५॥ 

दरोणने कहा--भरगुनन्दन | आप सृश्े प्रयोग, रहस्य तया 
संहारबिधिवदित सम्पूणं अल्ल-गर्जोका शन प्रदान करं ॥ ६५॥ 
तथेत्युक््वा ततस्तस्म परादादसराणि भार्गवः । 
सरस्यव्रत धनुवंदमोषतः ॥ ६६ ॥ 

तब “तयास्तुः ककर भगुवंशी परश्चरामजीने दोणको 
सम्पूणं अल्ञ प्रदान किये तथा रस्य ओर ॒बतथहित 
सम्पूणं धनुवंदका भी उपदेश न ॥ 

ता सत्तमः 

पीतिम द्रुपदं रति ॥ ६७ ॥ 

वह सथ ग्रहण करके द्विजभे४ द्रोण अन्नविधाके पएरे 
पण्डित टो गये ओर अत्यन्त प्रक्र छो अपने प्रिय खला 
दरुपदके पाष गये ॥ ६७ ॥ 


भार्गवादखपराप्तौ उनरिशद्धिककषततमोऽप्यायः ॥ १२९ ॥ 


जस सविदा प्रा्िविषयर णक ए] उन्तीसर्वो भध्याग पुराहुजा॥ 





राजङ्मारोसि उनी भेट, उनकी बीरा ओर 


रं पने य सम्मानपूव॑क रखना 
सक्नोधामर्पमिह्मधूः = कयायीरृतलचनः । _ 
देश्वर्यपरद्सम्पक्नो प्राणं राजात्रवीदिदम्‌ ॥ ३४ 
रोष ओर अमस उनकी भादि टेश दय ग्य आमि 
लाली छा गयी; धम ओर पेश्वयम मदतसे उन्मत्त देकर वे 
चै यो भढ ॥ ३॥ 
राजा द्रोणते यो बोर । क 


तेयं वव अशा = नातिसमञ्जसा ॥ 
यन्मां अवीपि समं सला तेऽहमिति द्विज ॥ ४ ॥ 
कटा --्र्मन्‌ ! वम्हारी बुधि खवया सस्र 
शून्य -अपरिपक दि । वु्हारी यह बुद्धि यथाय नदी दै। तमी 
तो नुम पधृष्टतापूक मुञ्चते कट रदे हये कि "राजन्‌ । मं 
वणय 7 





| 


२९२ 








न हि राजञासुदीणानामवम्भूते नरः कचित्‌ । 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ धिया ्नेर्धनच्युदतैः॥ ५ ॥ 
. ओ मूढ़ | यदे-पदे राजाओंो तुम्ार-जैते ी्ीन ओौर 
निन मनुप्याके साय कभी मित्रता नक्ष हेती ॥ ९॥ 
सष्द्‌न्यपि जीयन्ते कटेन परिजीयंतः । 
सौहद मे स्वया छासी व्‌ पूर्वं सामर्थ्यबन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
समयक अनुखार मनुष्य अ्यो-ज्यो बूदा शेता ४ त्यो-ह- 
त्यौ उसकी मेरी मौ क्षीण दोती चटी जाती ै। पटले तुम्शरे 
स्यो मेरी ित्रता यो, वट्‌ सामर््य॑को ठेकर यी--उक 
समय भं ओर तुम दोनों घमान दिली थे ॥ ६ ॥ 
न सख्यमजरं लोके हदि तिष्ठति कस्यचित्‌ । 
कासय छनं विरति क्रोधो वैनं दरत्युत ॥ ७ ॥ 
लोकम किसी मी मनुष्यके हृदयम मैत्री अमिट दोर 
नक्ष रदत । खमय एक मित्रको दूखरेषे दिल्ग कर देता १ 
अथवा कोष मनुप्यक्रो मित्रतासे हटा देता ३ ॥ ७ ॥ 
मैवं  जीणेयुपास्ख त्वं सख्यं भवत्वपारधि । 
आसत्‌ सख्यं द्विजभरेएठत्वयामे ऽर्थनिबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इ७ प्रकार शीण रेनेवाडी मेत्रीका भरोषा न करो । 
हम दानो एक दूररेकं मित्र यै-इख नावशनो हृदयसे निकाल 
दो। 4 | क पडे ओ मेरी मित्रता यी; षष 
वायस्य सखन ओर अध्ययन करने आदि खर्थको 
छेकर दुरं थी ॥ ८ ॥ ध 
न द्रिद्वो बद्धमलो नाविद्वान्‌ विदुषः सखा । 
न द्यूरस्य सला श्वः सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ९ ॥ 
सशी बात यह्‌ रै करि दरिद्र मनुप्य धनवानूका, मूखं 
बदयान्‌ा ओर कायर श्रवीरका खला महीं दो सकता अतः 
पकी मित्रताकरा क्या रोख करते हे ॥ ९॥ 
यथ,रव समं वित्तं ययारेद समं श्रुतम्‌ । 
तयाविबाह्ः सख्यं चन तु पुण्व्िपुश्याः॥ १०५ 
„ जिनका घन्‌ सपान टैः भिनकी विया एसी ह, उरन्ध 
म विषाद्‌ ओर मेनका सम्बन्व दौ सकता १ । इ्टःयुष्ट ओर 
इश ( भनसान्‌ ओर निर्धने ) कमी भित्रता 
नरी के सती ॥ १० ॥ 
नाधाज्निदः राज्यस्य नारथी रथिनः ससा ! 
नाराजा प्रा्वस्यापि सलिपूर्ं किमिष्यते ॥ १९१ ॥ 
जो भरोनिय नर ट, बह भोव्िय ( वेदवेत्ता )कामि 
नद्यं हो कता | ज रथी & 
नके ६, बह रथीश्न खला नद ह 
घकता । ९९) प्रक्र जो गजा नरी ४, बद ङि राजका मित्र 


कदापि न्त हो सकता । फिर नुम > 
स्मरण करते टे १॥ ११॥ ५. 


दुपदमेवमुचछस्तु भार्डधाजः 


सह्तं चिन्तयित्था तु 


मन्युनाभिपरिष्टुतः ॥ १२॥ 


[व 


ध्रीमहदाभार्त 


मीम पि ेययीयष्नयय्यय्यकयच्यनकण्यकयकाकनवावया 
तः या त ता भि = न क क च 
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( आदिपणि [भिव 
स विनिन्धित्यमनसा पाश्वं भति युद्धिमान्‌। ।तं 
जगाम छकखसुख्यानां नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ १३॥ नोत 
वैस्धायनजी क्ते दँ - जनमेजय । राजा वदे] उन 
यों कटनेपर प्रतापी द्रोण करोधसे जख उटे ओर दो षद्ीतक, 
ग्री चिन्तामे वे रदे । वे उद्धिमान्‌ तो ये दी, पाश्चाल- य| 
नरेशे बद्र लेनेके विपये मन-ही-मन कुछ निश्चय करे निर 
कोरवेोकी राजधानी दस्तिनापुर नगरम चके गये ।१२-१३ | 
स॒ नागपुरमागम्य गौतमस्य न्विशने। एव > 
भारद्वाजो वसत्‌ तच प्रच्छन्नं दविजसत्तमः ॥ १४॥|. पदन 
दस्िनापुरमं पर्हु्चकर द्विजश्रेष्ठ द्रोण व 
[| 








कृपाचायके बररमे युपरपते निवास करने ख्ये ॥ २४॥ 
ततोऽस्य तञुजः पाथन्‌ छपस्यानन्तरं भुः रे; 
अद्राणि शिक्षयामास नाद्ुध्यन्त च तं जनाः ॥ १५ ॥स 
दर्श उनके पुत्र शक्ति्ाटो अश्वत्यामा कृपाचारयके बद त 
प्राण्डरवोकरो खयं दी आलविद्याकौ शिक्षा देने कगे; 
त्गेग -उन्दं पहचान न सके ॥ १५ ॥ 8 तुम 
पच सर तत्र गूढात्मा कंचित्‌ ऋलमुवास 8 । न्ने न। 
ङमारास्त्वथ निष्यःस्य समेता गजसाद्वयात्‌॥ १६॥ ५ श 6७ 
क्रीडन्ता यीख्या तत्र बीरा: पयंचरन्‌ सृष्टा । 
पपात रपे सा सीढा तेषां वे ऋीडतां चदा ॥ १७॥ देखो 
दइ प्रकार द्रोणने वर्धं अपने आपको छिपाये रखकर कु के 
कालतक निवास करिया | तदनन्तर एक दिन कोरवाण्डबू 
समी वीर कुमार दसिनापुरसे बादर निकखकर बही पर ५ - 
साय मिलकर वदां गुस्खी-डं खा लेखने ठो । उस समय लेलन 
गे हए उन कुमरोकी वट्‌ बया कुर्म गिर पड़ी ॥१६-१७॥ = 
ततस्ते यत्नमातिष्ठ चीटामुद्धरव॑मादताः। प उ ` 
न च ते भल्यपद्यन्त कम॑ दीटोपढन्धथे ॥ १८ ॥}ब्रवीः 
तथ वे उव कीटाकरो निकालनेके लिये वदरी वरता उष स 
भाय प्रवत्नमे खग गद; परतु उमे प्रत्त करने जद 
उपाव उनके ध्याने नक्ष आया ॥ १८ ॥ 
ततोऽन्योन्यमधैक्षन्त यीडयायनताननाः। 
तस्या योगमविन्द्न्ती शशं चोत्कण्ठिताभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
इस कारण लजासे नतमस्तक शंकर वे एक 
ओर देखने खगे । गुल्ली निकाठनेका कों उपाय न मिलनेर 
कारण बे अत्यन्त उक्करण्टित दो गये ॥ \९॥ 
तेऽपदयन्‌ बराह्मणं दइयाममापन्नं पठितं शम्‌ । ६ 
छृत्यवन्तमदूरस्यमन्नि्ोत्रुरर्छृवम्‌ ॥ २०) 
इसी समय उन्होने एक दयाम बर्णके बाह्षणके योद रोग 
दी दूरपर भटे देखा, ज अग्निरत्र करके क्रसी रोने 
वा रुके दए ये । वे आपरचिग्रस्त जान पड़ते ये । उः (न प 
बाद श्रपेद्‌ हो गये बे ओर शरीर अत्यन्त दुर्बल या ॥ ९“ ॥गरो 


कः 








वण पमरप] भिरादधिकशवतमोऽष्यायः = ` 


। त दर महात्मानसुपगम्य कुमारकाः । 
१३॥ नोत्सादक्रिया्मानो ब्राह्मणं पयवारयन्‌ ॥ २१ ॥ 
पके उन महाग्मा ब्राह्मणको देलकर वे सभी कुमार उनके पास 
दीक ओर उन्हं मरेरकर खड़े हो गये | उनका उत्साह भङ्गो 
ाश्चाठ- या । कोर काम करनेकी इच्छा नदी होती थी । मनम 
| करड़त निराश मर गयी यी ॥ २१॥ 
-१३॥ द्रोणः कुमारां स्तान दष्ट छृत्यवनस्तद्‌ा 1 
हय मन्दरं पैशल्यादभ्यभाषत वी्यंवान्‌ ॥ २२॥ 
१४ ॥ तदनन्तर पराक्रमी द्रोण यह्‌ देखकर किं इन कुमारोका 
ग्य काय पूणं नीं हुआ ये उसी प्रयोजनसे मेरे पास 
| १ उस समय मन्द मुसकरादटके साथ बडे 
प बोले-॥ २२॥ 
१५॥ षो धिग्‌ यदाचर धिगेतां वः छृताखताम्‌। 
् ईवसणन्वय जञाताये वीटां नाधिगच्छत ॥२३॥ 
अहो | दुमलोरोके क्षनियवलको धिष्ठार है ओर तुम- 
(२ इव अल-विद्या-विषयक निपुणताो मी धिकार है; 
(ॐ तुमेग मरतवंशमे जन्म केकर भी कुमे गिरी इ 
ति नहीं निकाल पाते ॥ २३ ॥ 
श च मुद्रिकां चैव ह्यदमेतदपि उदयम्‌ । 
७ ।रिवमिपीकाभिभे जनं मे प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 
"= | देखो; 


६ 


च्व व निकार सक्ता हं  तमलोग॒ मरी जीविका 

ताकेभ्या करोः ॥ २४॥ 

ढमश्त्वा कुमारां स्ताय्‌ द्रोणः खाङ्कुङिवेष्टनम्‌। 

७॥_ निरदके तस्मन्नपातयद्रिद्मः ॥ २५॥ 
। उन छुमारोलि यो कहकर शभुओका दमन करनेवाले 

८ 1 4 उष निर्जल कुरपैमे अपनी अगूंटी डाक दी ॥ २५॥ 

(रवीत्‌ तदा द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः! 

ताके दा कुन्तापुत्रा यु 

६ ° चमय इन्तीनन्दन युधिषिर द्रोणे कदा । 


# 
युधिष्ठिर उवाच 











(याचमते वह्मन्‌ भिक्षामाप्चुदहि शाश्वतीम्‌ ॥ २६॥ 
त ॥ पः भरत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ । 
युधिष्ठिर योटे- दान्‌ | आप कृपाचार्य श्र अनुमति 
> यही रदकर मिका प्रा करं ॥ 

४ कट्नेपर द्रोणने कर उन मरतवशी 
| षे कटा ।(२६२ ॥ 


द्रोण उवाच 
मुष्टिरिषीकाणां भयाल्रेणाभिमन्धिता ॥ २७ ॥ 
& वेय मह भर स ४, जन नि भव्यः 
दारा अभिमन्तिन किया १ ॥ २७॥ 
धीयं निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते । 
यीरां तामिषीकां तथनन्यया॥ २८॥ 


 ॥ ` | 
मै 
के 
॥ | 


दलो, मै तुम्डारी गुक्छी ओर अपनी इष अंगूठी दोनो 


तुमत्मोग इसका बल देखो, जो दूम्रेमं नहा ३। 
पहने एक सीकसे उष ॒गुष्धीको वीध दंगा; फिर दूरी 
खक उप पडली सीश्को वीण ॥ २८ ॥ 
तामन्यया समायोगे वीटाया ग्रहणं मम। 

इसी प्रकार दुभरीको तीनरीमे बीषते हुए अनेक सींका- 
का संयोग होनेपर गर्ने गु्छी पिल जायगी। ` 

वंश्नसपायन उवाच 
ततो .यथोक्तं द्रोणेन तत्‌ सवं छनमञ्चसा ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायनजी क्ते ह-जनमेजय | तदनन्तर द्वोणने 
जैसा कडा या, वड स कुछ अनायास टौ कर दिखाया।२९। 
तदवेक्ष्य कुमारास्ते विस्मयोतफुद्ुलोचनाः । 
आख्धर्यमिदमत्यन्नमिति मत्वा वचोऽबरुधन्‌ ॥ ३०॥ 
यह्‌ अद्धुन कार्यं देखकर उन कुमारकिनेत्र आश्चय॑से लि 
उटे । इसे अत्यन्त आशयं मानकर वे इख प्रकार योढे। ३०। 
ऊमा ऊचुः 
मुद्विकामपि विप्रपं हीघ्रमेतां समुद्धर । 
कृमाराने कष्टा--मदरपे | अब आप शीघ्र ही इस 
अगूटीको भी निकाल दीजिये । 


वैशम्पायन उवा 


ततः शरं समादाय धनुद्राणो मायदाः ॥ ३१॥ 
शरेण विद्ध्वा मुद्रां तामूष्व॑मावाहयत्‌ प्रभुः। 
सदारं समुप्दाय कूपादङ्कलिवेएटनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ददौ ततः कुमाराणां विसितानामविसितः। 
सुद्रिकामुद्धतां द्रं तमाहुस्ते छमारकाः ॥ ३३ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते ह-तष मदायशसवी द्रोणने 
धनुष-वाण लेकर याणे उल अंगूर्तीको बध दिया ओर उसे 
ऊपर निकाठ लिया | शक्तिशाली दर णने इस प्रकार कुति 











याणि अंगूठी निक्ाल$र उन आश्चयं चकित कुमारो 


हाय्मेदे दी; स्तु वे खयं तनिक मी विसित नी 
दए । उख ॒अंगूठीको ुःंसे निकाटी हुईं देखकर उन 
कुमारोने द्रोणते कटा ॥ ३१-३३॥ 
कुमारा उनः 

अभिवादयामहे ब्रह्मन्‌ नेतदन्येषु विद्यते । 
कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं क करवामहे ॥ ३४ ॥ 

कुमार योटे-्रह्मन्‌ ¡ ट्म आपको प्रणाम करते ३ । 
यह अद्भुत अल्ञ-कोशङ दूसरे किसी नदीं ६ । आप 
कौन ४, किङ पुर ६- यह हम जनना चादते । बताध्ये, 
इमलोग अपपकी क्या सेवा करं १ ॥ ३४ ॥ 


वैश्नम्पायन उवाच 
पवमु्स्ततो द्रौणः ्रस्युवाच कुमारकान्‌ । 


(4 भ° सर मा०१-. प्रा॥७।५ 8118/31 \/8/181189| 0001071. 00२०५ 0४ उक्तं 





1 श्र ~ । 

| ३९४ महाभास्त [ आदिपवभि ४ 
| र ्न्््ननन 
| ्‌ वैशम्पायनजी कहते ह--तनमेजय ! कुमारोके इस उन दिनो पञ्चालराजकुमार मदावखी यसन द्रुपद शरं 
| प्रकार पूष्नेपर द्रोणने उनसे कष्टा । भी जो बहे शक्तिशाली ये, धनुर्वेद शिवा पानके वे (त्य 
| द्रोण उवाच उन्ही गुर्देव अग्निवेश्के सीप रहते ये ॥ ५२ ॥ ¦ उ 
| आचकष्वं च भीष्माय रूपेण च गुेश्च माम्‌॥ ३५॥ स मे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियश्च मे। न 


| स एव सुमहातेजाः साम्प्रतं परतिपत्स्यते । 
| द्रोण योले--तुम सब लोग मीष्मजीके पाल जाकर 
| मेरे सूप ओर गुणका परिचय दो । वे महातेजख भीण्मजी 
| ही प्॒से इ समय पटचान सकते ६ ॥ ३५१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तथेत्युकन्वा च गत्वा च भीष्ममूचुः कुमारकाः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणस्य चचस्तथ्यं तच्च कमं तथाधिधम्‌ | 
भीष्मः श्रुन्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत ॥ ३७ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह-“दत अच्छा, कृकर वे 
कुमार मीष्म गीके पाल गये ओर ब्रा्मणकी सच्यी बता तथा 
| उनके उख अद्धुत पराकमको मी उन्देनि भीष्मजीते कद 
| अनाया । कुमारोकी वातं सुनकर भीष्मजी समञ्च गये किं वे 
| आचायं द्रोण ६ ॥ ३६-३७ ॥ 
। युक्तरूपः स हि गुरुरित्येवमजुचिन्त्य च । 
। अथनमानीय तदा स्वयमेव खुसत्छतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
। परिपप्रच्छ निपुणं भीप्मः शखश्रतां बरः । 
। मागमने तश्च दोणः सर्धं न्यवेदयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
| फिर यह सोचकर कि द्रोणाचायं दी इन कुमारक 
उपयुक्त गुर हो खकते ६, भीष्मजी श्वयं ही आकर उन्द 
सत्कारपू्क घर ठे गये । वरहा शखषारि्योमि भे भीप्मने 
बङी बुद्धिमत्ताके साय द्रोणाचायेखे उनके आगमनफा 
कारण पृष्ठा ओर द्रोणने बह समर कारण दष प्रकारं 
निवेदन करिया ॥ ३८-३९ ॥ 


द्रण उकाच 


म्परग्निवेशस्य ^ सकाक्रामष्टमच्युत । 
अल्नायनगम _ पूव धलुवेदजिघृक्षया ॥ ४० ॥ 
दरणाचायनं कहा--अपनी प्रतिशाे कमी च्युत न 
दोनेदाले भीषमजी { पइलकी वात ह, म अलञ-शस्की शिका 
वया नुदका सान प्रात करनेके ख्ये मपि अग्निवध 





समीप गया था ॥ ‰० | 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा अरिद्धो वहुखाः समाः। 
अवसं सुचिर तवर रतः ॥ ४२ ॥ 


_ बां म विनीत हदये बहमचयंका पालन करते 
धिरपर जटा धारण किये हुत वर्पोतक रदा । गुरुकी सवार्न 


निरन्तर संलग्न रहकर मने दीर्धद्रलतक 
निवास किया ॥ ४१ ॥ म 


` शष्वस्देतोस्यं वसत्‌ तसमिन्नेव गुरौ भ्रमु ॥ ४२॥ 


(€-0. 11411455 2118\//8॥1 \/2/2185। 


। 


तेनाहं सह संगम्य वर्तयन्‌ खुचिरं अभो ॥ ४३॥ श 
वे उष गुखुकुल्मे मेरे षदे टी उपकारी ओौर प्रिय यव 
मित्र थे | प्रमो | उनके लाथ मिल-बु्टकर रँ बहुत दिनक 2 पच 
आश्रमम रहा ॥ ४३॥ ५ छ 
वाल्यान्‌ प्रश्रति कौरव्य सहाध्ययनमेव च| शग 
समे सखा सदा तत्र प्रियवादी प्रियंकरः ॥ ४४॥ । स्ना 
वन्पनसे टी हम दोनोका अभ्ययन साथ-षाय चढता ते स 
या । द्रुपद वां मेरे घन भित्र ये | वे खदा पुरषे प्रिव टधा 
वचन बोलते ओर मेरा प्रिय कार्यं करते थे ॥ ४४॥ त्ाद्न 
अव्रवीष्रिति मां भीष्म वचनं भ्रीतिवधैनम्‌। | मैने 
अदं प्रियतमः पुः पितुद्रण महात्मन. ॥ ४५॥ ८. 
भीम्मजी ] वे एक दिन मुक्षत मेसी प्रषषच्नताको बदने- निशत 
वाली यद वात बकरण ! मै अपने महास्मा पिताक प प 
अत्यन्त प्रिय पुत्र टं ॥ ४९ ॥ भैर 
अभिषेक्ष्यति मां राज्ये स पाश्चास्परे यद्‌ तदा | वार्‌ ` 
त्व्भोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते शपे ॥ ४६॥ षर 
मम भोगाश्च वित्तं च त्वदधीनं सुखानि च । ञ॥ ५ 
पवसुश्त्वाथ वव्राज कताखः पुञ्ञितो मथा ॥ ४७॥ प्व 
४्तति | जब पश्चालनरेशच परुञचे रायपर अमिपि् करेगे, त्वा पि 
उच समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोगे अविगा। सले | पतय 
सत्यकी सौगंष खाकर कहता हूर मोग, वभव ओर इल। दष 
सव तुम्हारे अधीन इगि ।› यो कष्टकर बे अलविदा निपुण स्ता 
हो य्॒षवे सम्मानित होकर अपने देश्को कौट गये॥५६४५।१ धि 
तच्च वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा । (8 
सोऽहं पिदनियोगेन पु्रलोभाद्‌ यद्ाश्विनीम्‌ ॥ ४८ “डे पा 
नातिकेशीं मदाप्रसरासुपयेमे महावताम्‌ । वमाः 
अन्नि्ोघ्रे च सभे च दमे च सततं रताम्‌ ॥ ४९ ॥ शं समाः 
उनकी उख खमय कटी हू इस बातको अपने मनः ( ~ 
खदा याद रखता था । शु दिनो याद्‌ पितरो 9: ५ 
मने पु्र-पािके खोभवे परम बुद्धिमती, मदान्‌ बरतका म मनम 
करनेवाली, अग्निोत्र, सत्र तथा शम-दमके पाने मेर वा" द र्‌ ये 
सदा संलग्न रहनेवाली यरद्ानूकी पुश्री यश्चतविनी £! भग न 
चिरे केश बहुत वे नत ये, विवा९ किया ॥ ४८४९ । पेद 
अखभव्‌ गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमौरसम्‌ । 
भीमविक्रमकमौणमादित्यसमतेजलम्‌ ॥ ^“ 
उख गोमी कराने मुने मेरे ओव पुत्र अध्वा रान 
को प्रात शिया, जो सुं समान तेजस्वी तथा भवः“ 
एवे पु्पा्थं करनेवाला 2 ॥ ५० ॥ 
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षद रं पिवतो दष्टा धनिनस्तच पु्रकान्‌ । 
हे बत्यामारदद्‌ यालस्तन्मे संदे्यद्‌ दिशाः ॥ ५१॥ 
¡ उव पुत्रसे भु्च उतनी ए प्रसन्नता हई भितनी मु्चवे 
। विवा भरद्राजको हई यी । एक दिनकी वाति है गोषनके 
| ॥ अश्पिङमार गायका दुघ पी रे थे । उन्दं देखकर भेरा 
प्रेय यक्च्वा अश्वत्यागा भी बालस्वमावके कारण दूध पीनेके 
तक १ मच उठा ओर रोने लगा । इसे मेरी ओखोके सामने 
रछा गया-गुञ्चे दिदा्ओफ पदचाननेमे मी षंशव 
रेव्गा॥ ५१ ॥ 
॥ | स्नातको ऽचसीदेव वतमानः खकर्मसु 1 
इता ते संचिन्त्य मनसा तं देश्शं वहुखो भ्रमन्‌ ॥ ५२॥ 
प्रय मिच्च गाङ्गेय ध्मपितं प्रतिग्रहम्‌ । 
तदन्तं परिक्रम्य नाध्यगच्छं पयखितीम्‌ ॥ ५२॥ 
| भने मन'दीमन सोच।, यदि मैं किसी -कम गायबाले 
, ॥ वणते गाय मोगता दँ तो कीं एेखा न टो कि वहु अपने 
नेः मिष आदि कर्मोमिं लगा हभ स्नातक गोद धके विना 
का आ पड़ जाय; अतः जिसके पाश्च बद्रुत-सो ग हं उसीवे 
[स निश्ुदध दान लेनेकी इच्छा रख श्र मेने उस देम 
बर ९ क्रिया । गङ्गानन्दन ! एक देशे दूसरे देशम 
¢ पर मृश्च दुध देनेवाटी कोट गाय न मिल 
ॐ॥ ५२-५३॥ 
॥ भ पिेद्केनैनं खोभयन्ति कुमारकाः । 
धा पिष्टरसं वालः क्षीरं पीतं मयापि च ॥ ५४॥ 
ल] करञ्य ष्टो वाटयाद्‌ विमोदितः। 
द चत्यमानं तु वाः परिचृतं सुतम्‌ ॥ ५५॥ 
॥सासुपसमपात कदम तश्च मेऽभवत्‌ । 
्थगसत्वधनिनं यो धनं नाधिगच्छति ॥ ५६॥ 
५ कीरकर आया तो देखता हँ कि छोटे-छोटे बालक 
त पनीसे अश्वत्थामाको छल्चा रदे ६ ओर वद अशन- 
पक उव अदे जलो ही पीकर मरि दके प्न 
मन परा चथा यद क्ता हुआ उथकर्‌ नाच रहा दकि 
ग्र (व्याः | कुखनन्दन | वाहक नि (४: अपने 
न भकार नाचते जीर उवकी सी उडायी आती देख 
षा ०५ बड़ा क्षोम हुआ । उस समय 8 लोग इख प्रकार 
प » (दइ¶ धनन द्रोणको धिक्कार ६ जो धनश्न 
१. णि करता ॥ ५४५६ ॥ 


यति ' २क छतो यस्य पीत्वा स्ीरस्य दस्णया । 
५ स सुदाविष्टः क्षीरं पीतं मयाप्युत ॥ ५७ ॥ 
| ॥ 






३ 
॥ 







चम्भाषता वाचं त्वा मे युद्धिरच्यवव्‌ । 
[3 १ चात्मना गर्हन्‌ मनसेदं व्यचिन्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वाहे पुरा विेर्वर्जितो गर्दिता यसे । 
। भा पाष्षठं न च कुर्यां धनन्सया ॥ ५९॥ 
` (भिषक वेय दुक दाल्वाे आय मि हुभा जल 





सखाङ़े समीप गया ॥ ६१ ॥ 


पीकर आनन्दमग्न हो यह्‌ कहता हुभा नाच रहा दै क्न. भ्ैने 
मी दूष पी लिया ।> इश प्रकार बातें करनेवाछे दर्ग 
आवाज मेरे कार्म पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न र 
सकी | म खयं ही गपने आपकी निन्दा करता हुभा मन-दी- 
मन इश प्रकार सोचने टगा--पमु्चे दरिद्र जन्रर पदव््छेदी 
ब्राह्मणेन मेरा साय छोड़ दिया । मं घनाभ्रके कारण निन्दित 
होकर उपवास मठे दी कर दगा, परंतु धनके सयोभते दुसनं- 
की सेवा, जो अस्यन्त पापपूणं क्म टै, कदापि नदीं कर 
सक्ताः ॥ ५७-५९ ॥ 


इति मत्वा प्रियं पुरं भीप्माशाय ततो दाहम्‌ । 

पूर्वस्नेदाञ्रागित्वात्‌ सदारः सौमकिं गतः ॥ ६० ॥ 
भीपष्मजी | पेखा निश्चय करके म अपने प्रिय पुत्र आर 

परनीको चाय ठेकर पटक स्नेह भौर अनुरागके कारण राजा 

द्रुपदके यदा गया ॥ ६० ॥ 

अभिपिक्त तुशत्यैव छताथों ऽसमीति चिन्तयन्‌ ॥ 

प्रियं सखायं सुप्रीतो राज्यस्थं समुपागमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मने सुन रक्ला या द्ुप्दका राज्याभिषेक प्र चुक् 

‰, अतः मै मन-री-मन अपनेको कृताथ मानने खगा जीर 

घड़ी प्रस््नताके साय राज्यसिदाघनपर भटे रुण अपने प्रिव 


खंसमरन्‌ संगमं चैव वचनं चेव तस्य तव्‌ । 
ततो द्रुपदमागम्य सखिपूवंमषटं॑भरभो ॥ ६२ ॥ 
अतुयं पुरुषव्याघ्र सखायं विद्धि मामिति 1 
उपस्थितस्तु द्रुपदं सखिवश्वासि संगतः ॥ ६३ ॥ 
उख समय भसे द्रग्दक्षो मैश्री ओर उनकी कदी दु 
पूर्वोक्त बावन बारंबार सरण दो आता या । तदनन्तर 
अपने पदठेके सला द्रुपदे पाव पर्टवकर मने कश-- 
नरभेष्ठ [ भक्ष अपने भित्रको पदचानो तो सदी }" 
प्रभो ! मै दर्ये पास पर्टुचनेपर उने भित्रकी दी 
भोति भिख ॥ ६२.६३ ॥ | 
स॒ मां निराक्रारभिव प्रदसन्निदमव्रवीत्‌ । 
अ्तेयं तव श्रश्ञा ब्रह्मन्‌ नातिसमञ्जसा ॥ ६: ॥ 
परु द्रुपदे मुञ्चे नीच मनुष्यके समान समस्चकर उपा 
करते हुए श प्रकार कटा ब्राहमण | तम्हारी बुद्धि अव्यन्त 
अखंगत प्वं अश्द्र 2 ॥ ६४॥ 
यदात्थ मां त्वं प्रसभं सला तेऽदमिति दज । 
खंगतानीद जीयन्ति कटेन परिजीर्यतः ॥ ६५ ॥ 
(तमी तो वम स्स यद .कटनेकी श्रता कर रदे शो किं 
राजन्‌ । म तुम्शरा खखा हट { खमयङे अनुसार मनुष्य उयौ- 
व्यौ बृदा हेता द, स्त्य उसकी मैत्री मी श्चीण हेती 
ष्टी जाती ६ ॥ ६५ ॥ 
सीष्ट मे त्वया हासीत्‌ पूवं साम्यबन्धनम्‌ 1 ` 
नाधात्रियः भोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ६६ ॥ 
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३९६ 
“पले तुम्हारे खाय मेरी जो मित्रता थीः वह सामर््यको 
लेकर यी-उस समय हम दोनोकी शक्ति समान यी ( कितु 
अब वेसी बान नहीं है ) । जो भोत्निय नष दै, वह भोधिय 
( बेदवेखा ) काः जो रथी नहों है, वह्‌ रथीका सखा नहीं 
हो सकता ॥ ६६ ॥ 
साभ्याद्धि सख्यं भवति यैषम्यान्नोपपद्ते । 
न सख्यमजरं खोके विद्यते जातु कस्यचित्‌ ॥ ६७॥ 
(सवर यातमि मानता होनेसे ही मित्रता हेती ३ | विषमता 
होनेपर मेश्रीका दोना अक्षम्मव टै । फिर लोके कमी किसीकी 
त्री अजर-भमर नहीं होती ॥ ६७॥ 
काल्छो वेनं विरति क्रोधो यैनं हरत्युत । 
ॐ ७ धि ¬ 
मेवं जीणेसुपास्ख त्वं सत्यं भवत्वपार्‌धि ॥ ६८॥ 
(समय एक मित्रके वूसरेखे वित्यग कर देता ३ अथवा 
कोष मनुम्यको मित्रतासे हटा देता दै। इव प्रकार क्षीण होने. 
बाली मेशरीश्षी उपासना ( मरोखा ) न करो । हम दोनों एक 
दुसरेके मन्न थे, इस मावको हृदयते निकाल दो ॥ ६८॥ 
आसीत्‌ सख्यं द्विजधेप्र त्वया मेऽथंनियन्धनम्‌। 
न हनाख्यःसखरा्वस्य नाविद्वान्‌ विदुषःसखः॥ ६९॥ 
ल शूरस्य सखा छ्ीवः सखिपूवं किमिष्यते । 
ल दि राशासुदीर्णीनामेवम्भूत नरः फचित्‌ ॥ ७० ॥ 
सस्यं भवति मन्दात्मन्‌, धिया हीरैधंनच्युतैः । 
नाश्रोत्रियः रोच्ियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ७१ ॥ 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपू्यं किमिष्यते । 
अं त्यया न जानामि राज्यां संविद्‌ एताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
्विजभ्रेए | बुम्दारे साय पठे जो मेरी भित्रता यीः वह्‌ 
( खाय साय लेखने ओर अध्ययन करने आद ) रवाथक़ो लेकर 
दरं यी । सय ब्रात यद दै कि दरिद्र मनुष्य घनवानका, मूर्खं 
का जीर कायर शूरवीर सला नं हो रकता, अतः 
पलकी मित्रताका क्या मरोषा करते हो १ मन्द्मते | बडध-बड़े 
याभा तहरे जेषे ओदीन ओर निर्न मनुपयोके चाय 
कमी मित्रता हो सकती टै! गो भोनिय नहीं ह, बह भोतरियका, 
जो रथी नदीं टे बह रथीका तथा ज राजा नह है वद्‌ राजका 
मिष नी हो सकता । फिर तुम मुस जर्ण-शीणं भनित्रताका 
सरण क्यो दिति हो ! मैने अपने राज्यके सिये तुमते को 
परति फी थी, इसका युते ङ भी सरण नदी 
॥ ६९-५२॥ 
पकराश्र तु तेबरहमन्‌ कामं दास्यामि भोजनम्‌। 
पवमु कस्त्वं तेन सदारः प्रस्थितस्तदा ॥ ७३ ॥ 


व 





इति श्रीमहाभारते भादिपच्णि सम्भवपर्वणि भीषमद्रोणसमागने त्रि्ईधिकशततमोऽप्यायः ॥ १३० ॥ 
। इ प्रकार भरोमहामासव द्विपे अन्दरस॑त सम्भवपर्व नीप्मद्रोण-समागमविषयक ¦ 
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“त्रन्‌ | तुम्हारी इच्छा हो तो म तुम्हे एक राके स्मि 





अच्छी तरह भोजन दे सकता हं |, राजा दुपदके यो कनै ` 


पर म पनी ओर पु्रके साथ वहसि चल दिया ॥ ७३ ॥ | 
तां परतिज्ञां भतिज्ञाय यां कतोस्म्यचिरादिव। | 
दरुपदेनैवसुक्तो ऽदं मन्युनाभिपरिष्ठुतः ॥ ७४॥ 

चरते समय मेने एक प्रतिशा की थी, जिते शीघ्र पूणं 
कलग । दुपदके दवारा जो घ भकार पिरस्कारपूणं बचन मरे 


प्रति कहा गया हे, उखके कारण ओँ क्लोम अत्यन्त व्यु! ; 


हो रहा ह ॥ ७४॥ | 
अभ्यागच्छं कुरून्‌ भीष्म शिष्यैरर्थी गुणान्विते" 
ततोऽदं भवतः कामं संवर्धयितुमागतः ॥ ७५॥ 


५ 


ष्यः) 


इद्‌ नागपुरं रम्यं बहि छि करवाणि ते। | `. 


भीष्मजी | मं गुणवान्‌ शिप्यकि द्वारा अपने अमीटकी तिद्ध | 


चाहता हभ आपके मनोरयको पूणं करनेके छ्यि पञ्चारदेशवे। ` 


ऊङराञ्यके मतर इस रमणीय दस्िनापुर नगरम आया ्र।| 


वताय मै आपका कोन-सा प्रिय कायं कर { ॥ ७५१॥ | 


वेश्चम्पायन उवाच । 


. 
पवञुक्तस्तदा भीष्मो भारढाजमभापत ॥ ७६॥ | ` 


वैशाम्पायनजी कहते ह द्रोणाचार्ये थो कष्नेपर : 


मीभ्मने उनसे कदा ॥ ७६ ॥ 


. 
1 


भीष्म उवा { 
अपञ्यं क्रियतां चापं साध्वसं प्रतिपादय । 


सुङ्क्व भोगान्‌ शशं प्रीतः पूज्यमानः छसुङ्षये॥ ७७॥ , 

भीष्मजी वोले-- विप्रवर | अव॒ आण अपने षनुषढ़ी ' 
डोरी उतार दीजिये ओर यँ रहकर राजकुमार धतुवेद ¦ 
एवं अल-धशोकी अच्छी धिष्वा दीजिये । कौरवोके षर खदा 


सम्मानित रहकर अत्यन्त श्रसन्नताके ताय मनोवाग्डित मोर्षक्ि ` 


उपभोग कीजिये ॥ ७७ || 
रूणामस्ति यद्‌ विक्त राज्यं चेदं सराष्रकम्‌। 
त्वमेव परमो राजा, स्ये च॒ कुरवस्तव ॥ ७८॥ 
कौरवो पास जो धन, राज्य-वैमव तथा रट र उसके 
आप ही सवते यदे राजा ट । समस्त दौरव आके अधीन ६॥ 
यच्च ते प्रार्थितं ब्रह्मन छतं तदिन चिन्त्यताम्‌ । 
दिष्टथा भ्राप्तोऽखि विपे महान मेऽचु्रहः छृतः॥ ७९॥ 
ब्रह्मन्‌ | आपने जो मोग की है, उसे पूणं हुई खमशचिवे । 
^ आप आये, यह हमरे छ्यि बढ़े दौमाग्यकी यात द। 
आपने यहा पारकर मश्चपर महान्‌ अनुग्रह फिया ३।५९॥ 


एक सौ तीर भष्याय पूरा हा ॥ १६० ॥ 
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वाचायं्ारा राजङमारोकी 

| व॑श्म्ायन उवाच 

सम्पूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदां वरः। 

भाम महातेजाः पूजितः ऊुख्वेदममि ॥ १ ॥ 

 वैशम्पायनजी कते ईद--जनमेजय | तदनन्तर 
मिप भेऽ महातेजस्वी द्रो णाचायने भीप्मजी$ दवारा पूजित 
परवह षर विभाम क्रिया । वौ उनका बा सम्मान 
ग्रग्वा॥ १॥ 

्रत्तेऽथगुरौ तसिन्‌ पौत्रानादाय कौरवान्‌ । 
पयतेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च ॥ २॥ 
१ च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलम्‌ । 
एवाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत भभुः॥ ३॥ 
। शुर द्रोणाचायं जब्र विभाम कर चुके, तत्र खाम्यंशाली 
पने अपने कुखवंशी पौ््ोको ठेकर उन्दं शिष्यस्पम 
त परिया । खाय ही अत्यन्त प्रसन्न होकर भरदाजनन्दन 
मने नाना प्रकारके धन.रक ओर चुन्दर साधये 
निव तथा धनधान्ये सम्पज्न मबन प्रदान रिया॥ २-३॥ 
वाभ्डिप्यान्‌ मदष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान्‌। 
ए३बान्‌ धाराश्च द्रोणो मुदितमानसः ॥ ४ ॥ 
 महाषनुधर आचारय द्रोणने परन्नचित्त होकर उन धृतरा 
रा तया पाण्डर्वोको शिष्यल्पमे प्रण किया ॥ ४॥ 
„श्य च तान्‌ सवोन्‌ द्रोणो वचनमब्रवीत्‌ । 
एकः भतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा ॥ ५ ॥ 
। 0 ग्रहण कर छेनेपर एक दिन एकान्तम्‌ जबर 
^ चाय पूणं विश्वासयुक्त मनसे अङेढे बैठे भ? तब उन्दनि 
पमे पाष यैडे हुए सब हिव्येि यह बाव कष्टौ ॥ ५॥ 


रं द्रण उवाच 
भव मे छाक्ितं दिचिदधदि सम्परिवरतते! 
श्वससतत्‌ भेयं मे तेत्‌ वदतानघाः ॥ & ॥ 
द्रोण योले-निष्याप राजदुमायो मेरे मनम एक कयं 
भगी इछा ३। अलथिका मात कर उनके पचात ुम- 
भि मरो बह इष्ठा पूरणं कटनी होगी । इ विपयमं 
रेया विचार ई, बता ॥ ६ ॥ 
(त ध वेश्म्पायन उवाच 
` ऋत्वा ते तृष्णीमाखन्‌ विदाम्पते । 
ततः सर्घ॒श्रतिजक्षे परतप ॥ ७ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते ह--शयुशौको वंवा 


स्व 1] पकात्ररादधिकशततमोऽष्यायः 
"व ववव्जज------------------ 
एकत्रिशदधिकराततमोऽ्यायः 

शिक्षा, एकलव्यक्गी गुरुभक्ति तथा आचायदवारा शिष्यो परीक्षा 
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गये; परंतु अर्जुने बह सब _ कायं पूणं करनेफी प्रति 
कर ठी॥ ७॥ त 
ततोऽञ्ुनं तदा मूर्धि समाघ्राप्र पुनः पुनः। 
प्रीतिपूं परिष्वज्य प्रवयोद्‌ सुदा तदा॥ ८॥ 
तव आचार्ये बारम्बार अशन मस्तक रषा ओर उन्हे 
प्मपूर्वक दयते उगाकर वे हर्यङ़े आवेशे रो पदे ॥ ८॥ 
ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानखाणि विविधानि च । 
ग्राहयामास दिव्यानि मालुपाणि च चीयंवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तय पराक्रमी द्रोणाचाय पाण्डवो (तथा अन्य दिरण्यो) फो 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अन्न-शर््नारी शिश्चा दने 
ल्मे ॥ ९॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्पभ । 
भभिजगमुस्ततो द्रोणमसराथं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
मरतभेष [उष षमय गूषरेदूषरे राजकुमार भी अल्विधा- 
की शिक्षा देनेके लिये दविजभेषठ द्रोणे पास भने खे ॥ १० ॥ 
बृष्णयञ्चान्धक्ाश्ैव नानददयाश्च पार्थिवाः । 
सतपुश्रश्च राधेयो शुरु द्वोणमियात्‌ तदा ॥ ११॥ 
ृष्णिषंशी तथा अन्धकर्वशी तिय, नाना देदोके 
राजकुमार तथा राधानम्दन सूतपुत्र कणं-ये शमी आचायं 
द्रोणके पात ( अल.धिक्षा ठेने$ लिये ) आये ॥ ११ ॥ 
स्पर्मानस्तु॒पार्थन खतपुत्रोऽत्यमपणः। 
दुर्योधनं समाथित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ १२॥ 
दूतुत्र शणं सदा अने राग.डट रखता ओर अत्यन्व 
अमर्ष मरकर दुर्योषनका सशर छे पाण्डर्वाका अपमान 
किया करता था ॥ १२॥ । 
अभ्ययात्‌ ख ततो द्रोण धुवदचिकीपया। 
दिक्षामुजयलोचोगेस्तेणु सर्वेषु ॒पाण्डवः। < 
अद्मविद्याजुरागाश्य चिदि्े ऽभयदञचुनः ॥ १३॥ 
ल्येष्वखप्रयोगेषु लाघवे सवेषु च । 
उयमेव दिष्याणां यभूवाभ्यधिकोऽुनः ॥ १४॥ 
पाण्डुनन्दन अ्ुन ( सदा अम्याषम छे रहनेवे ) षतुवेद, 





: , डी निशवा, शिश्वा, याहूयल ओर उच्रोगकी दष्टिते' उन 


वमी धियम भष प्यं आचायं द्रोणकौ समानता करने योग्य ` 
श गये । उनका अलतरियामं यदा अनुराग था, इचि वे 


देनेवाडे तुद्य अलक प्रयोगः एतां ओर वस्नं मी शयते बदृ-चदुफर 


पजनमेजय { आचाय बद यात युनफर खव कौर चुपरद तिकडे ॥ १३१४ ॥ | 
छ भग्सुर (> १८ 4. वा 2185 (0160101. [10111260 0 66810011 
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रेन्द्रिमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत । 
पवं सवंङकम(राणामिष्वस्नं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १५॥ 
आचायं द्रोण उपदेश प्रण करने्मे अर्जुनको अनुपम 
प्रतिमाशाणी मानते ये। इस प्रकार आचायं सव कुमाररोफो 
अद्रविद्याकी शिक्षा देते रई ॥ १५॥ 
कमण्डलुं च सर्वषां प्रायच्छश्थिरकारणात्‌। 
पुत्राय च ददौ छुम्भमविलम्बनकारणात्‌ ॥ १६॥ 
यावत्‌ तेनोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियाम्‌। 
` द्रोण आचष्ट पुत्राय तत्‌. कर्म जिष्णुरौहत ॥ १७॥ 
ये अन्य सव श्िर्प्याको तो पानी खनेके ल्य कमण्डलु 
देते भिसछे उन्दं लोरने्मे ङु विलम्ब हो जाय; परेतु 
अपने पुप्र अष्व्यामाको यड यु्टका घढ़ा देते जिसे उसके 
डोटनेमे बिङम्ब न हो ( अतः अश्वत्थामा सव्रते पष्े पानी 
भरकर उनके पास लौट आता या ) । जवतक़ दूसरे शिष्य 
छीट न्ष आते, तयतक बे अपने पुत्र भश्वत्यामाकफो अच 
संचाछनकी उत्तम विभि बतलति थे । अञ्जुनने उनके 
इख कार्यको जान छिया ॥ १६-१७॥ 
ततः स वाख्णास्रेण पूरयित्वा कमण्डलुम्‌ । 
सममाचायपु्रेण गाखमभ्येति फाठ्गुनः ॥ १८ ॥ 
भाचायपु्रात्‌ तस्मात्‌ ठु ऽ पृथक्‌ । 
न व्यद्दीयत मेधावी पाथाँ ऽप्यखचिदां वरः ॥ १९॥ 
अजुन; परमं यक्ञमाति्ठद्‌ शुखुपूजने । 
अस्रे च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ २०॥ 
अतः वे वाख्णाल्ञसे तुरंत टौ अपना कमण्डलु मरकर 
आचायंपु्रके षाय ही गुरुके खमीर आ जते ये, इसथयि 
आचायंपुत्रसे किसी मी गुणकी ददधमे वे अग या पी 
न रहे। बहौ कारण या कि मेषावी अर्जुन अश्वत्थामा 
किसी गातम कम न रहे। ये अल्ग्रेतत भोम स्ते भेष ये | 
अञयुन अपने गुरुदेव की सेवा-पूजाके त्यि मी उत्तम यक 
करते ये । अज्ञेकि अभ्यासे मी उनकी अच्छी खगन थी | 
इसलिये ये द्रोणाचार्य बड़े प्रिय हो गये ॥ १८-२० ॥ 
तष्षटरा नित्यसुयुक्तमिषप्वसं भ्रति फार्गुनम्‌ । 
आह्वय वचन रह; सदमभाषत 
प । २१॥ 
चापि मद्वाक्यं विजये त्वया ॥ २२॥ 


दख द्रोणाचार्ये रणेदेको एतन्म मक्‌ ऋ. < 


। ` अ्जुनको कमी ञधिरमर मोजन-न परोखना ओर मेरो यह यात 


मी अजुनठे कमी न कना? ॥ २१-२२॥ 
ततः कदाचिद्‌ सुजान प्रववौ वायुरजुने । 


| | तेन तत्र दीपः स दीप्यमानो वि्ोपितः ॥ २३॥ 





तदनन्तर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रटे ये, यदे 


भोरे हवा चने गी; उससे वर्ह जख्ता दभ दीपक 


। इच गा ॥ २३॥ 
| | 


ध्रीम्टाभारते 
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भुक्त पव तु फोन्तेयो नास्यादन्यत्र वर्त॑ते । 
हस्तस्तेजखिनस्तस्य अुभ्रदणकारणात्‌ ॥ २४॥ 
उस समय मी कुन्तीनन्दन अर्जुन भोजन करतेष्टी ₹े। 


उन तेजखी अजुनका हाथ अभ्यासवश अधरम मी मुखे 
सि का 
अन्यन्न नी जाता था॥ २४॥ 


तदभ्यासकृतं मत्वा रा्ावपि स पाण्डवः 
योग्यां चक्रे महावादर्धंचुपा पाण्डुनन्दनः ॥ २५॥ 


„-उविभम्यावषा हौ चमत्कार मानकर मदाना पागनन | 
-अज्न सतम भी षलुविधाका अम्यात करने रगे ॥ २५ ॥ 


तस्य ज्यातङनिधोंपं द्रोणः श्युधाव भारत । 
उपेत्य चेनसुत्थाय परिप्बज्येदमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
भारत | उनके धनुषकी परत्यञ्चाका रकार द्रोणे षोते 
षमय सुना। तग्र वे उठकर उने पाख गये ओर उन 
इदयसे लगाकर बोले ॥ २६ ॥ 
द्रोण उवाच 
यतिष्ये तथा कतुं यथा नान्यो धनधरः! 
त्वत्समो भविता रोक सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ २७॥ 
दरोणने का--अ्न [म ठेवा केका प्रयज कलग, 
जिससे इस संसारम दूषरा कोई धनुर्भर तुम्दारे समान न 
ते । म वमले यट सच्ची बात कष्टता हूं ॥ २७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो द्रोणो ऽञ्जनं भूयो हयेषु च गजेषु च । 
रथेषु भूमावपि च रणरिक्चामशिक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
वेशम्पायनजी कहते राजन्‌ | तदनन्तर ण 
चायं अञुनको पुनः षोड, शाधिर्यो, रथां तथा भूमिपर गक 


युद्ध 
तोमरप्रासशाक्तिपु। 
द्रोणः संकीणणयुदधे च शिक्षयामास कौरवान्‌ ॥ २९॥ 
उन्हनि कौरवो गदायुद्ध, खङ्ग चलाने तया तोमए 
प्रा ओर शक्ये पयोगकी कठा एवं एक दी साय अनेक 
शोके प्रयोग अथवा अकेले शौ अनेक शवरुभवि भ 
करनेकी त २९॥ 
तस्य तत्‌ कशे श्ुत्वा धनुवंदजिधूक्षवः। 
राजानो राजपुत्राश्च समाजगुः सदखशः ॥ ३०॥ 
्रोणाचाय॑का वह अलकरौशठ सुनकर अह राजा भैर 
रजङमार धनुदकी शिश्वा ठे लय बह एकत 
ह गये ॥ ३० ॥ 
ततो निषादराजस्य हिरण्यधलुषः खतः 1 1 
पकलग्यो महाराज द्रोणमभ्ाजगाम ह ॥ ३१ 
महाराज ¡ तदनन्तर निषादराज दर्पद 
एकठ्वय द्रोणके पास भया ॥ ३१ 
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दज 
` (घ तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌ । तदा तद्याय भपतः शुनः सक्त शरान्‌ सुखे । 
क्ष्यं धद्धपि धर्मबर्तेयामेवान्ववेश्चया ॥ ३२॥ कधं दशयशनसे सुमोच युगपद्‌ था ॥ ४० 
। परंतु उखे निपादपुत्र समञ्षकर धर्मश आचार्थने धनुर्बिधा- यह्‌ देख मीने अपने अल्नलाघवष्ा परिचय देते त 
(वयक शिष्य नीं बनाया । दौर्वोकी ओर दृष्टि रखकर शौ उख भूकनेवाखे गुः्तके गुलम मानो प्क दी षाय साव बाण 
- उन्तेने एेषा फिया ॥ ३२॥ मरे ॥ ४० ॥ 
| घ त॒ द्रोणस्य शिरसा पाव श्य परंतपः । स तु दवा शरपूणौस्यः पाण्डवानाजगाम इ । 
अरण्यमनुसम्धाप्य त्वा द्रोणं महीमयम्‌ ॥ ३३॥ तं दष्ट पाण्डवा घीराः परं विसयमागवाः ॥ ४८॥ 
। (वसिक्नाचाय॑चृ चि च परमामास्थितस्तद्‌ा । उवका जह णेति मर गया ओर बट उसी अवस्यामं . 


(इष्वस्त्र योगमातस्थे परं नियममाखितः ॥ ३४ ॥ पाण्डरे पा आया। उपे देखकर पाण्डव वीर बद बिखयमें 
। शुको संताप देनेवाले एकलव्य द्रोणाचागके चरणो पदे ॥ ४१ ॥ 
¶ मलक रखकर प्रणाम श्रिया जौर वनम लौटकर 
। [उनकी उनकी मि्टीकी मूर्ति यनायी तथा उसीतरं आचाय परमाच आचार्यकी परमो 
| रलम ध्यान अया शरम सिवा ॥ बर 
| बहे नियमके शाण रहता या ॥ र ५ 
(एरया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च । 
(विमेोक्षादानसंधाने खघुत्वं परमाप सः ॥ ३५॥ 
| आचारम उत्तमा रखकर उत्तम ओर भारी अम्यातङे 
वे उसने याणे छोड़ने, ल्मैयने ओर संधान करनेम 
(बड़ी अच्छी फुतीं प्राप्त कर टी ॥ ३५ ॥ 
| मथ दवोणाभ्यलुक्ञाताः कदाचित्‌ कुखपाण्डवःः । ह ्‌ । 
; कदाचित्‌ | (( ५ 
 रथैविनिर्ययुः सवै खगयामरिमरदेन ॥ ३६॥ | ‹ | 1४ 1 / "नि (2 
| दाघरओका दमन करनेवाढे जनमेजय ! तदनन्तर प्क दिनि [५4 1 १1 | ४ प ४ 





1 (4 
| खम्त दरौरव ओर पाण्डव आचायं द्रोणदी अनुमतिम रथोपर क 14 
। { दे ;३)२.-~ , 1 ~ ६ ५, ५.9, ५५. शः + 
। तत्रोपकरणं शृष्य नरः कश्थिद्‌ यदच्छया । + य # 


| राजघ्नलुजगातमैकः श्वानमादाय पाण्डवान्‌ ॥ ३७ ॥ 

। इख कार्थके स्मि आवश्यक सामग्री लेकर फोर मनुष्य छाघवं राष्दवेधित्वं दरू तत्‌. परमं तदा । 
स्येच्छानुसार अके ष्टी उन पाण्ड्वोके पीछेपीछ वर्य घं च्रीडिताासन्‌ प्रादांसुश्च सवंदाः ॥ ४२ 
। चला । उसने साथमे प्टक डुत्ता मीडेरक्खाया ॥ ६७॥ बह शायद वीं जौर छब्द अनुसार षय येधनेकी 
तें विचरतां व्च तचचत्कमेचिक्ीषया । उतम शक्ति देखकर उख समय खवर राजकुमार उस कुत्तेकी 
इवा चरन्‌ स वने मूढो नैयादि भ्रति जग्मिवान्‌ ॥ ३८ ॥ ओर ट्ट डाख्कर खचित दो गये ओर खबर प्रकारे राण 
| चेसव अपना-मपना काम पूरा करनेकी इच्छाये वनम हषरः मारनेवाटेकःी प्ररंसा करने खगे ॥ ४२ ॥ 


ये मृदु कुता यनम मता- ५ ९ ~. 

# उर्‌ विचर रहे ५ । स य जा पचा ॥ ३८ 1: तं ततो ऽन्वेषमाणास्ते चनं वननिवासिनम्‌ | 
# (9 ६ ददद्युः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिश्छं दारान्‌ ॥ ४३॥ 
| = कण्‌ शि ११ स्थौ र 1 ३२ ॥ राजन्‌ ! तसश्वात्‌ पाण्डर्वेनि उस वनवासी वीरकी वनम 
। नवाह एवा समाङल्य भ. स्वर ० म " खोज करे दए उते निरन्तर याण चते इ 
। एकरवयके शरीरारंग काडा या । उव अङ्गि मेख दला ॥ ५३ ॥ 
| जम गया या ओर उसने काला मूगचम एवं जरा चारण कर्‌ 1 - 

| रखी थी 4 निषादपुभ्रको शस सूपर्म देखकर वह कुत्ता मामी न , चेनमभ्यजञः तदा विष्तदशनेम्‌ 1 

। रक भूकुता हुभा उक्के पाड खदा हो गवा 1 ३९ ॥ अथेनं परिपप्र्ुः यो भवान्‌ कस्य चेत्युत ॥ ४७ ॥ 
2, ((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 0141260 0 66810011 


कि 


[-------------~ा- त  वनााि----- 

। 
| ४०० धीमहाभारते [ आदिपर्वणि ५ 

|| 

||| व्व वव = 

॥\॥| < ५ 

|| उस घमय उसक्रा स्य वदल गया था । पाण्डश्र उवे वरं पटुचकृर उन्दने एकल्व्यकरो देखा, जो दाय र | 
| पचान न सके; अतः पूषन टगे-- स्तुम कौन हो, किसके धनुष ठे निरन्तर बाणोकी वर्पा कर रा या । उसके शरीरपर शा 
| उचषे?॥ ५.॥ मेर जम गया था । उसने तिरपर जया धारण कर रली थौ ~~ 


| एकलव्य उवाच 
। निषादाधिपतेर्चीरा हिरण्यधनुषः सुतम्‌ । 

द्रोणशिष्यं च मां वित्त धनुर्ेदश्तथमम्‌ ॥ ४५॥ 

पकलव्यने कहा--ीरो ! आपद्योग सुने निपादराज 

| हिरण्यधनुका पुत्र तथा द्रोणाचावंका शिप्य जनें । यनि 

धनुवदमे विशेष परिभम क्रिया २ ॥ ४५॥ 

1 

| 

। 


वैश्चम्पायन उवाच 


ते तमास्लाय तत्वेन पुनरागम्य पाण्डयाः। 
यथादत्तं घने सर्व द्वोणायाचख्युरद्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
येशम्पायनजी ाहते है-राजन्‌ ! बे पाण्डवल्मेग उस 
निपादका यथायं परिचय पाकर टौर आये ओर वनम जो 
अद्भुते पटना घटी यी, वह षव उरे द्रोणाचार्ये 
कट्‌ सुनायी ॥ ४६ ॥ 
| कौन्तयस्त्वर्जुनो राजन्नकटव्यमनुश्मरभ्‌ | 
| रदो प्रोणं समासाद्य भ्रणयादिदमव्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
॥ जनमेजय ! कुन्तीनन्दन अर्जुन वार.बार एकषव्यका स्मरण 
करते दूए एकान्तम द्रोणे भिर प्रमपूव॑क यो योटे ॥४७॥ 
अजुन उकाच 
तदाहं _ परिरभ्येफः प्रीतिपूर्वमिदं यचः। 
भवतोक्तो नमे शिप्यसूवद्विरिो भविष्यति ॥ ५८॥ 
. अञयुनने कदा-भचायं ! उप दिन तो आपने गु 
अक्रठे़ो हृदयसे लगाकर वदी प्रषत्नताके साय यह वात कदी 
यी मेरा कोटं मी धिप्य तुमे बदर नही दोगा ॥४८॥ 
अथ कसान्मद्धिरिटे खोकाद्पि च धीर्यवान्‌ । 
अन्यो ऽस्ति भवतःरिप्यो निषदाधिपतःसतः॥ ४९ ॥ 
फिर आप्रा यद अन्य शिष्य निपाद्राजक्ना पुत्र 
अश्नरविधमिं युस्ते बदृकर बुल ओर सम्पूणं लोकसे मी 
अधिक पराक्रमी कते हुआ १॥ ५९॥ 
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| वै्म्पायन उदव 

| मुहतमिष तं द्रोणदिचन्तयित्वा विनिद्चयम्‌ । 

॥ सव्यसाचिनमादाय नेपारदिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ५० ॥ 
| वेराम्पायनजी कटते --उनमेजय [ आचाय द्रोण 


उख निगद प्के विपये दो धड़ीवङ् मानो कुछ सोचते- 
विचारे रह; पिर ङ्छ निय इरे वे सथ्यताची अर्जुनको 
साथ ठे उसके पाष गये ॥ ५० ॥ 

ददश मलदिग्धाक्गं जरि चीरवाससम्‌ । 
पक्ङव्य धनुप्पाणिमस्यन्तमनिदं शरान्‌. ॥ ५१ ॥ 


(-0. 1५111115511॥ 8118810 \/8/8085। (06611010. 1011260 0 €810011 


ओर वल्के स्यानपर विथदे ल्पेर रक्ते ये ॥ ५१ ॥ 
एकलव्यस्तु तं दष्टा द्रोणमायान्तमन्तिकात्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ५२॥ 

इधर एकलब्यने आचाय द्रोणको समीप अति देल आगे 
वदृकर उनकी अगवानी की ओर उनके दोनों चरण पकड़कर {५ 
पृश्वीपर माया टेक दिया ॥ ५२ ॥ #. 


पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्‌ स निपाद्जः। । 
निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राञ्जदिर्रतः ॥ ५३॥ | | 
फिर उख निपादकुमारने अपनेको धिप्यरूपते उनके ॥ 
चरोमिं समर्पित करके गख द्रोगकी विधिपूर्वक पूजा की ओर । व 
हाय जोदृकर उनके सामने खडा हो गया ॥ ५३॥ # 
ततो द्रोणो ऽब्रवीद्‌ राजन्नेकङढ्यमिदं यचः। ५. 
यदि रिष्योऽल्ति मे वीर वेतनं दीयतां मम ॥ ५४ ॥ | । 
पकलन्यस्तु तच्छत्वा प्रीयमाणोऽव्रवीदिदम्‌ । | 
राजन्‌ ! तवर द्रोणाचार्यने एकलध्यते यह बात कशी- 
“वीर [ यदि तुम मेरे दिष्य ए तो मुञ्चे गुरुदक्षिणा दो, ॥ 


यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हआ ओर इत 
प्रकार योला ॥ ५४२ ॥ 





एकटेध्य उत्राच थ 

कि थयच्छामि भगव्नासापयतु मां गुरुः ॥ ५५॥ 8 
न दि किचिद्देयं मे गुरवे बरह्मवित्तम । { 
एकलव्यन कहा--मगवन्‌ ! य आपो क्या ए | 
स्वयं गुरुदेव श युन्ञे इसे ल्ि आज्ञा द । ब्रहवे्ता्ममं । 
भ्ठ आचाय | मेरे पास कोई एेसी यस्तु न्दी, जो गुरुके , 
स्थि अदेय शो ॥ ५५१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

तमत्रबीत्‌ त्वयाङ्ग दक्षिणो दीयतामिति ॥ ५६॥ 

वेशम्पायनजी फते ह--जनमेजय ! तष दरो णाचायते 
उससे कहा-^तुम युच्च दाने हाथा गूढा दे दो ॥५६॥ 
एकलव्यस्तु तच्छरत्या वचो द्रोणस्य दादणम्‌ । [णर्‌ 
रतिक्चामात्मनो रक्षन्‌ सत्ये च नियतः सद्‌ा ॥ ५७॥ + ` 
तथैव हृ्टवदनस्तयेवादीनमानसः। । 
चछित्वाबिचायं तं पादाद्‌ द्रोणीयाद्ुष्ठमात्मनः ॥ ५८॥ य 
दोणाचा्यंका यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्यपर अद? | ( 
रइनेवाडे एकलभ्यने अपन प्रतिक रक्षा करने हु नः ¢ 
मोषि पधन्नगुल ओर उदारचि्रटकर विना ङु षोः शा 


() 


काणक 


पव ] 


(२क्िि अपना दादिना अओँगूढा काटकरः द्रोणाचायंको 
सा ॥ ५७-५८ ॥ 
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¶सत्यसंधं नेपादि द्रा भीतो ऽ त्रवीदिदम्‌ । 
 कतेव्यमिति चा प्कलब्यमभापत ॥ ) 

# शारं तु नैषादिरङ्कलीभिव्यकषत। 

वथा च स शीवरोऽभूद्‌ यथा पूं नराधिप ॥ ५९॥ 
॥  द्वोणाचापं निपादनन्दन एकङ््यको सत्यप्रतिश्च देखकर 
त प्रगन्न दए । उन््नि संकेतवे उमे यद बता दिया किं 
नी ओर मध्यमे संयोगते बाण पकड़कर कि6 प्रकार 
र॑ (रे डोरी खीचनी चाये । तप्ते वट्‌ निधाद्कुमार 
मी अओगुिोदवारा हो बारणोका सेधान करने खगा । 


(ये 








ष व 


बन्‌ | उत अबरस्थार्मे बर उतनी शीघ्रता बाण नदी चज 


7 या, जेषे पदठ च्छया करता या ॥ ५९ ॥ 
गोऽदुनः भीतमना वभूव विगवज्वरः । 
[य सत्पवागासोश्ान्यो ऽभिभविताज्ंनम्‌ ॥ ६० ॥ 
¦ इस षरनासे अञ्जने मनम बड़ी प्रसन्नता हई । उनकी 
। शर चिन्ता दूर हो गथी । दरोणाचार्य॑का मी वह कयन सत्य हो 
गमिभर्ुनको दूषा कोटं पराजित नह कट सकत ॥ ६० ॥ 
। शस्य तु तदा दिप्यौ गदायोग्यौ बभूवतुः । 
शधनश्च भीमश्च सदा संर्धमानसौ ॥ ६१॥ 
 ( उषठसमय द्रोणे दो दिष्य गदायुद सुयोग्य निक्ड-- 
¦ क ओर भीमेन । ये दोनों सदा एक देके प्रति मनम 
भ (स्यदधा) परे मरे रष्तेये॥ ६१॥ 


| स त्थामा रहस्येषु सर्ेप्यभ्यधिक्रोऽभवत्‌ । 





पकनिदाद्धिकशदाततमो ऽध्यायः 





अश्वत्थामा घनुवदफे रदस्यएी जानकारीमर सवते बद- 
चट्ृकर हुभा । नगु ओर खष्टदेव दोना भाई तठवारी 
मूट पकड़कर युद्ध करनेमं अत्यन्त कुशल हुए । बे एव कटर्मे 
अन्य सव पुरस बट-चदृकर ये ॥ ६२ ॥ 
युधिष्ठियो रथधेषठः सर्वं तु धनंजयः 1 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ॥ ६२ ॥ 
युधिष्रिर रथपर यैठकर युद्ध करनेमे श्रे्ठ ये । परतर 
अर्जुन सब्र प्रकारकी युद्ध-कल्ा्जमिं सत्रे द्कर थे। बे 
समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी रथयुयपतिर्योके मी यूयपतिके रूपमे 
प्रसिद्ध ये ॥ ६ १ प 
बुद्धयः : सवाखेषु च ६1 
अदे शार्वचुरागे च विरि्टोऽभवदजंनः ॥ ६७ ॥ 
बुद्धि, मनकी एकाग्रता, च ओर उत्सादके छारण ये 
सम्पण असखरयिदा्ओमिं प्रवीण दृए ! अरस्रोके अभ्या तथा 
गुसके परति अनुरागे भी अञ्जना स्यान समते ऊना या ॥६४॥ 
ेष्वस्ोपदेशेषु सौष्ठवेन च वीयंवान्‌ । 
ः स्वंकुमाराणां यभूवातिरथो ऽजुनः ॥ ६५॥ 
ययपर खवको समानल्पते अंखविद्याकरा उपदेश प्रा् 
देवा या तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विरि प्रतिमाके 
कारण अवटे ही समस्त फुमारोमं अतिरयी हप ॥ ६५ ॥ 
प्राणाधिकं भीमसेनं रृतवियं धनंजयम्‌ 1 
धातरा दुरात्मानो नासूप्यन्त परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भृतराष्के पुत्र बे दुरात्मा ये । वे भीमेनको वलम 
अधिक ओर अखनो अविदाम प्रवीण देखकर परस्पर सदन 
नीं कर पाते ये ॥ ६६ ॥ | 
{स्त सवौन्‌ समानीय 
ध पहरणकषाने भजिका्ुः पुरुपपंभः ॥ ६७ ॥ 
जग समू्णं घनुर्विया तथा अखन-पचालनग़ी कार्म ये 
तमी कुमार सुशिक्षित दो गये, तवर नरभे्ठ द्रोणते उन 
सव्ने एकत्र करफे उनके अल्मश्नकी प्रीवा ठेनेका 
विचार किया ॥ ६७ ॥ { 
चिम भाखमायेप्य इश्ता हिल्पिभिः शतम्‌ 
अयिषातं कुमाराणां छकष्यभूतमुपादिशात्‌ ॥ ६८ ॥ 
उन्दनि कारीगरेषे प्क नकडी गीध बनवाकर बृषे 
अग्रमागपर सलवा दिया । राज्छुमार्ोो इका पता नरी या । 
आचार्यने उसी गीधश्नो थने योग्य छस्य बताया ॥ ६८ ॥ 
स द्रोण उवाच 
; भवन्वः स्ये ऽपि धनृंप्यादाय सर्वशः । 
 समुदिद्य तिष्ठच्वं सधितेषयः ॥ ६. ॥ 
द्रोण योदे--वुम घय लेग इस गीधको वीधनेके थिये 
दीघ द धनुपञेकर उपर वाग दाकर खड हो जाओ 1६९ 


सर्वविद्याखरशिक्षितान्‌ 
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मद्राक्यसमकाट तु शियोऽस्य विनिपात्यताम्‌ । 
नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः ॥ ७० ॥ 
फिर मेरी आशा मिल्नेके साय ष्टी श्यका सिर काट 
गिगओ। पुशरो ! म एक-एकको वारी-वारीषे शस कार्यम नियुक्त 
करूगा; तुमल्ोग मेरे बताये अनुसार कायं करो ॥ ७० ॥ 
व्नम्पायन उवाच 
ततो धिष्ठिरं पूरवसुवाचाक्षिरसां वरः । 
सधत्ख वाणं दुधय मद्वाक्यान्ते विमुञ्च तम्‌ ॥ ७१॥ 
कते हं-- जनमेजय ¡ तदनन्तर 
अ्विरागो्वाके ब्ाहार्णोमिं सर्वभरेष्ट आचाय द्रोणने सवते 
पटे युधिष्ठिरे कटा-'दुधंप वीर | तुम धनुपपर याण चदाओ 
ओर मेरी आश मिते दी उते शड्‌ दो, ॥ ७२॥ 
ततो युधिष्ठिरः पूर्व परतपः। 
तस्थौ भासं ससुदिदय गुखवाक्यरचोदितः ॥ ७२॥ 
तव शयुर्भाको संताप देनेवाले युधिष्टिर गुसुकी आशासे 
` भरितं हो सवते पदे धनुप लेकर गीधको गींधनेके लिये 
लक्ष्य बनाकर खड़े हे गये ॥ ७२ ॥ 
ततो बिततधन्वानं द्रोणस्तं कुखुनन्दनम्‌ । 
सं 1 सुद्दवोदुवाचेदं वचनं (9 ॥ ७३ ॥ 
तत्र॒ घनुप तानकर कुखनन्दन 
युधिष्ठिरे दो घड़ी बाद आचारय द्रोणने इख प्रकार कहा--॥ 
पद्येन तं दुमा्रस्थ भासं नरवरात्मज । 
प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ७४ 
(राजकुमार । इष्षकी शिखापर धैठे हुए इस को 
देखो ।` तद्र युधिष्टिले आनार्यको उत्तर दिया--^मगवन्‌ | 
म देख र हुः ॥ ७४॥ 


स ॒सद्रतोदिव पुनद्रोणस्तं परत्यभाषत । 


((-0. 1\/॥८1114/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


भीमाभारते 


[ व | 


मानो दो पड़ी ओर भिताकर द्रोणाचार्य विर उनते बोडे | ५ प 
द्रोण उवाच 4 प 

अथ चक्षमिम मां वा तृन्‌ वापि परपदयसि ॥ ७५ ॥ अशः 
दरोणने कहा--्या त॒म इस शरक्षको, मुकलकनो अयवां \ ॥ 
अपने भाद्योको मी देखते हो १॥ ७५॥ > 
तमुवाच स कौन्तेयः पदयास्येनं वनस्पतिम्‌ । (६ 
भवन्त च तथा ध्नातृन्‌ भासं चेति पुनः पुनः ॥ ७६ +; 


यह सुनकर ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनखे श्च गम 
योटे--णहा, म इस द्रश्षकोः आपको; अपने माद्य तयां = 
गीघको मी बारंधार देख रहा हः ॥ ७६ ॥ 9 


तमुबाचापसपंति द्रोणोऽप्रीतमना इव । ध ¦ 
नतच्छक्यं त्वया चेदूधुंरृक्ष्यमित्येव कुत्सयन्‌॥ ७७ 1 
उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचायं मन-ही-मन अप्रव्ने +> ६. 
हो गये ओर उन्दं किड़कते हुए वो, हट जाओ यरेर = 
तुम इ रक्ष्यको नी शरध सक्ते? ॥ ७७ ॥ प 
ततो दुयांधनादूंस्तान्‌ धातंराटान्‌ महायदाः। ~ ` ` 
तेनेव क्रमयोगेन जिशाखुः पर्यपृच्छत ॥ ७८॥> - 
तदनन्तर महायशसवी आचायने उसी कमले दुर्योषन्‌ 
आदि धृतरा्टपुत्रोको मी उनकी परीक्षा ठेनेके व्व बुत्मया- > 
ओर उन सबसे उपयुक्त वातं पू ॥ ७८ ॥ | 
अन्याश्च शिष्यान्‌ भीमादीन राधर्चेवान्यदेशजान्‌। | 
तथा च स्ये तत्‌ सर्वं पदयाम दति कुत्सिताः॥ ७९॥. - 
उन्दने भीम आदि अन्य िर््यो तथा दूर देशके राभस 
मीः जो वदो शिक्षापारदे थे, वैषा ही परभ फिया। प्र 
उत्तरम मीने (युधिष्टिरी मति ष्टौ) फहा- दम स्य इन | 
देल रे ६ ।› य सुनकर आ चार्ने उन सप्को भिर द 
हटा दिया ॥ ७९॥ -अहुन 






इति श्रीमहाभारते भादिप्वणि सम्भवपर्वणि बोगक्षिष्यपरीक्षायामेकव्रिशद्धिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १३१ ॥ मै 

दस प्रकार ्रीमहानारत भादिपर्वके अन्तम॑त सम्मद आचाय द्रोणके दवारा दिष्योकौ परीक्वासि सम्बन्ध मदं 

रषनेदारा एक सौ इकतीसर्व अध्याय पुरा हुमा ॥ १३१ ॥ दृं 

( द्क्षिणास्य अधिक पाडका १ खोक मिराकर कु ८० शोक ह । ) (| 

-*+~°@6-+ § ५ 

३ 

५ दात्रिशदधिकशततमोऽष्यायः (र 

अशेनके दारा रक््यवेष) द्रोणा ग्रासे छुटकारा ओर अर्जुनको बरमिर नामक अली प्रहि |> 
$ वै्नमायन उवाच मदाक्यसमकाटं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । 

ततो धनंजयं द्रोणः सयमानोऽभ्यभायते । वितत्य कामुकं पुज तिषठ ॥ | 

त्ययदरानीं थहर्तन्यतेवल्य विलोषयताम्‌ ॥ १ ॥ भेरी आश मिल्नेके साय ही तुम्रं इपर 91 48 
कहते ~ अनयेजय ; छोडना होगा । बेटा ! धनुय तानक्र खद त अभो 

णचा अदन इ व बओीरदो षद मेरे आदेशकी श्रतीक्चा करोः ॥ २ ॥ ॥. 
ला 1 





"प 


| ~ 


णिति ] दाचिदादधिकदततमो ऽध्यायः ४०३ 


ऋनि 





ठे | ऋ एेवा कटनेपर अञयुनने घनुपको इस प्रकार खीचा उसके अन्ग कवे १ १ अर्जुन येष गीषका मस्तक _ 


९ ग्डडकार ( गोल ) प्रतीत होने लगा । श्वि वे मर्‌ दे रहा ह, उसके सम्पूणं शरीरको नर" ॥ ७ ॥ 
५ || अगे प्ररि टो गीधकी ओर लक्ष्य करके खद़े दो जुनेनैवमुक्तस्तु दोणो हएटतनूरहः । 


यवां! ॥ 





1 {/ 
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यनं तं द्रोणस्तथैव समभाषत । 

न दो षद बाद द्रोणाचार्यने उनसे मी उसी प्रकार प्रन 
[भ । स्या तुम _उख इषषपर ब इए गीषु, 
रप धे मी देखते हो १ ॥ ४॥ 


== ~~~ ~~ 


वेकं भासमिति द्रोणं पाथो ऽभ्यभाषत । 
शश भवन्तं वा पदयामीति च भारत ॥ ५ ॥ 
| यद प्रदन सुनकर अञ्जनने द्रोणा चायंसे 
-*केवठ गीधको देखत द । इको अथवा आप- 


देखत ॥ ५॥ 


भवमना द्रोणो सुहतौदिव तं पुनः । 
क दुधषः पाण्डवानां मष्टारथम्‌ ॥ ६ ॥ 


२ द्रोणका मन प्रघन्न हो गया । मानो 





ि द्रोभाचार्यने पाण्डव-मदारथी अजने 
` ६॥ 


प ययनं तथा धि पुनर्वचः। 
॥ ^ भासस्य न गामिति सोऽ्रयीत्‌ ॥ ७॥ 


 ॥ 





। ` चै ज 


मुचस्वेत्यत्रयीत्‌ पाथं स सुमोचाविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्जुनक यो कडनेपर द्रोणा चा्य॑के शरीरम (दर्ापिरेकसे ) 

रोमाश्च टो आया ओर वे अर्बुनपे बो, ^चलाओ याण ! 

अर्जुने विना डोचे-विचारे षाण छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 

ततस्तस्य नगस्थस्य श्चुरेण निशितेन च । 

श्विरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ९ ॥ 
फिर तो पाण्डुनन्दन अञ्जने अपन चाये दृएट तौले 

्षुर नामक बाणते दृष्चपर बेटे दए उच्च गीषका मक वेग- 

पूर्वक काट गिराया ॥ ९ ॥ 

तसिन्‌ कर्मणि संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ । 

मेने च द्रुपदं संख्ये साञुबन्धं पराजितम्‌ ॥ १० ॥ 
एव कार्यम सप्ता प्रा हेनेपर आचार्यने अश्चुनको 

हदयते खगा हिया ओर उन्हं यह विदवास हो गया कर राजा 

दपद युद्धम अञ॑नश्षरा अपने माई बन्ु्भोदित अव्य 

पराजित हो जर्येगे ॥ १० ॥ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सदिण्योऽ्गिरसां वरः। 

जगाम गङ्गामभितो मञ्ितं भरतषभ ॥ ११ ॥ 
भरतम | तदनन्तर किसी समय आज्गिरसवदियोमि 

उत्तम आचार्य शोण अपने शिरष्येकि साथ गङ्गाम स्नान 

करनेके स्यि गये ॥ ११ ६ 

अवगादमथो द्रोणं सदिलेचरः। 

्राहो जग्राद वङवाखज्ान्ते कालचोदितः ॥ १२ ॥ 
वहं जलम गोता छगाते समय काल्से प्रित हो एक 

बलवान्‌ जढजन्तु प्राने दरोणाचायंकी पिटली पकद़ 


ससमर्थोऽपिमोश्षाय शिष्यान्‌ सबानचोदयत्‌। 

प्रां हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयक्निब ॥ १३॥ 
वे अपनेफो चुदानेम खम होते हए मी मानो ध्डबड्यि 

य अपने दमी शिष्यो बोके-पव माकन मार यच 

यवाः ॥ १३॥ 

तदवाकुयसमकाटं व यीभत्सुनिंदितेः शरेः! 

अवार्यैः पञ्च मञ्नमम्भस्यताडयत्‌ ॥ १४॥ 


उनके इव आदेशे साय टी बीमत्सु ( अन ) ने 


पोच मोष प्लं ती वारणोदार पानी दषे हपट उच. 
प्राहपर प्रहार किया ॥ १८ ॥ 


इतरे त्वथ खम्मृढास्तजन तत्र प्रपेदिरे । 


। पदे ग ए्ठमाहमेतिि धतो व तं दमत पण्यम्‌ ॥ १५॥ 


४०४ 








्ीमशाभास्ते 


[ आादिपरवंणि प 
[--- 


कैन # चयि त कि क गः चः त क "क क कि किः क क ति ति #॥ > सि-न कि ति जि ॥ 


विरिष्टं स्च॑शिष्येभ्यः ्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा । 

स पाथं पाणेवंदुधा खण्डशः परिकरिपितः ॥ १६॥ 

ग्राहः पञ्चत्यमापेदे जङ्घं त्यफ्त्वा महात्मनः 1 

तथा्रवीन्महात्मानं भारद्जो महारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रतु दूसरे राजकुमार इक्के-यक्के-से दोकर अपते-अपने 

स्यानरर दी खड़े रह गये । अजुनको तत्का कायं तत्पर 


न्त्व 
करना चादिये । यदि नसी अस्य तेजवलि पुसपपर इभे 


चलाया गय। तो यद उसके साय टी समन्त संवारको भस दरम 

सकता द ॥ १९ ॥ ६0 

असामान्यमिदं तात रोकेपष्वखरं निगद्यते । 

तद्‌ धास्येथाः थयतः णु चेदं वचो मम ॥ २० [हिते 
(तात ! यह अल तीना खोकेमिं असाधारण वतताया गयु आन 


देख द्रोणाचार्यने उदं अपने सवर शिप्येधि ब्रदृकर दै । तुम मन ओर इन्द्र्यो संयममे स्खकर इ अन्ने ¢: 


माना भीर उस सप्रय वे उनपर बहुत प्रसन्न हुए । अजुनके 

यानि ्रादके ट॒कडे-टकडे हे गये ओर वह महात्मा द्रोणकी 

पडली छोडकर मर गया । तच द्रोणाचायने महारथी महास्मा 

अञ्जने कश--॥ १५-१७ ॥ 

गराणेदं महायाष्टो विद्िषएटमतिदुधरम्‌ । 

अस्रं ब्रह्मशिरो नाम सप्रयोगनिवतंनम्‌ ॥ १८ ॥ 
"महाबा | यह ब्रहमशिर नामक _ अख म तुम प्रयोग 

क्नीर उपसंहारे साय वता रशा हूं । यद सब अल्ञेसि यद्कर 


द तथा एषे धारण करना मी अत्यन्त कठिन टै । तुम इषे 


ग्रशण करो ॥ १८ ॥ 

न च ते माचुपेष्येतत्‌ ्रयोक्तव्यं कथंचन । 

जगद्‌ चिनिदं देदेतव्स्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १९॥ 
'मनुरण्योपर तुष्टं दस अद्नका प्रगोग किषी भी दशाम नही 


इहि महाभारते आद्विपवंणि सम्भवपर्वणि द्रोणग्राष्मोक्षणे दाचिदादधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १३२ ४ 
इट भकार श्रोमहामारत दिपक अन्तम॑त सम्मयपत॑म द्रोणाच ग्राह सुटकारा नागक एक सौ बरी 
 भष्याय पूरा हुभा ॥ ५६२ ॥ 


---+-4-2-+ ~~ 


अयशिरादधिकशततमोऽष्यायः 
राजङ्मारोका रङ्गभूभिमे अल्-कौशर दिखाना 


दंश्नम्पायन उवाच 


छताख्रान्‌ धातंराषाश्च पाण्डुपुत्रांश्च भारत । 
दष्टा द्रोणोऽब्वीव्‌ राजन्‌ धरता जनेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
कृपस्य सोमदत्तस्य बाह्यीकस्य च धीमतः । 
गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये घ्परासस्य विदुरस्य च ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है- मारत ¡ जब द्रोणने देखा 
कि धृतराषटके पुत्र तथा पाण्डव अल-विद्याशी शिन्ा समाघ्ठ 
कर चु) तवर उन्देनि क गाचाय, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहीकः 
गब्गानन्दन भीष्मः मद्धि व्याप तया विदुरजीके निकर राजा 
धृतराष्रते कदा--॥ १-२ ॥ 
राजन्‌ सम्प्रा्तविद्यास्ते कुमाराः फुखसचम । 
ते वृायेयुः खां शिक्षां राजश्नजुमते तव ॥ ३ ॥ 
“ ततो ऽव्रबीन्मदारयाजः प्रदष्टेनान्तरात्मना । 


((.-0. 1/(111(1/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
कषाय. <, 


धारण करो जीर मेर यद चत सुनो ॥ २० ॥ ॥। 
याधेतामाचुपः दादि त्वां वीर कञ्चन । ण 
तद्धधाय पयुञ्जीथास्तदलरमिद्‌माहवे ॥ २१ [पद्‌ 

'वीर ! यदि कोई अमानव दात्र तुभ्दे युदधमे पीडा दें 
ल्म तो तुम उसका वथ करनेके लि इश अल्ञक्म प्रयो (आ 


कर सक्ते होः ॥ २१ ॥ पिल 
तथेति सम्पतिश्वुत्य बीभत्ुः स छरताञ्जछिः। | प्रका 
जग्राह परमां तदाक चेनं पुनशुखः। गनध 


भविता त्वत्समो नान्यः पुर्मह्ोके धञुधरः ॥ २२ ॥ राजञ 

तत्र अर्जने (तथास्तु कहकर वैषा टौ कलेश पतिश्ाजे 
की ओर हाथ जोड़कर उस उत्तम अल्ञको प्रहण किया, ठटून 
उछ खमय गुख द्रोणने अर्जने पुनः यह बात कदी- ^) बा 
म दूसरा कोर पुख्प वुम्हारे खमान धनुधंर न शोगा ॥ ९९ र्पः 
करवा | 


| ध 


(राजन्‌ ¡ आपके कुमार अल्न-विद्याकी शिक्षा 
चुके ६ । कुर | यदि आपकी अनुमति हो तो वे 
सीखी हदं अश्व-संचाटनकी कलाक प्रदान करं । क 
यह सुनकर मदाराज धृतराष्र अत्यन्त प पजन 
बोले ॥ ३५ ॥ पित 
धृतराष्ट उवाच ्‌ 
भारद्वाज महत्‌ कमं रतं ते द्विजसचम ॥ देः 
भृतये कादा दविज भरद्ाजनन्दन | आ भी 
( राजङुमाोको अली भिक्षा देकर ) बहुत बर 
किया ३ ॥ ४ ॥ 
यद्राचमन्यस्चे काद्ध यस्मिन्‌ देदो यथा यथा ५0 
तथा तथा विधानाय स्वयमाश्षापयख्य माम्‌ ॥ 
आप कुमार्यो अलर.दिश्ा परदनके लवि अ | 





। 


व~ (योनयो णा जा ०-५००-५८ 1 ¬ अवगत 


इक समर्चे, जिस खानपर जिस-जिष प्रकारका प्रयन्ध 

र दपः माने उस-उस तरहकी तैयारी करके लवि स्वयं 
भश दे ॥ ५॥ 
पवम्यय निर्वेदात्‌ पुरुषाणां सचश्चुषाम्‌ । 

५० [हितोःपराक्रा्तान्‌ येमे द्रक्ष्यन्ति पु्रकान्‌॥ ६ ॥ 

| ग्‌ भज म नेषरहीन होनेके कारण दुखी होकर, जिनके पा 

ज्ञश्च £ उन मनुरष्योके सुख ओर ठौमाग्यको परानेके स्थि 
३रच हूं क्योकि वे अल्न-कौशलका प्रदर्शन करमेके छिमि 
पातके पराक्रम करनेवाले मेरे पुत्रको देखेगे ॥ ६ ॥ 

९९१ [चिद्‌ गुखरचायां व्रचीति कुर तत्‌ तथा । 

ग देरीदशं प्रियं मन्ये भविता ध्मवर्सङ ॥ ७ ॥ 

प्रयो (आचायंसे इतना कहकर राजा धृतरा विदुरे बोठे-) 
तख | विदुर | गुर द्रोणाचार्यं जो काम जैवे फहते दैः 
प्रकार उसे करो । मेरी रायमे इसके समान प्रिय कायं 
गनरं हेग ॥ ७ ॥ 

९९ रज्ञनमामन्त्य निर्गतो विदुरो बहिः। 

भा महाप्राशे मापयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

तखा, पनन्त राजाकी आशा लेकर विदुरजी (चायं दरोणके 

२२ 4) बहर निकले । मदाबुद्धिमान्‌ भरद्ाजनन्दन द्रोणने 


पपे लिये एक भूमि पद की जौर उका माप 
षा ॥ ८ ॥ 


पदश्च निगर्माभुदक्मलवणान्विताम्‌ । 
भूमौ यि चक्रे तिथौ नरो ॥ ९ ॥ 
(९८ समाजे च तदृर्थं॒वद्‌तां वरः। 
४ विपुर रास्रदष्टं यथाविधि ॥ १०॥ 
४ सुविहितं चक्रस्ते तस्य हिदल्पिनः। 
“ सवोयुधोपेतं सीणां चैव नरभ ॥ ११॥ 


 ूच्द्रमा | ध कारयामासुस्तन्न जानपदा जनाः। 

? ` उच्छयोपेतान्‌ दिविकाश्च महाधनाः ॥ १२॥ 
। द ममि समतङ थी । उस दृक्ष या सराड-शंलाङ्‌ नदी 

बच १६ उत्तर दिशाक्ी ओर नीची थी । वक्तर्मों ओ दरोणने 


न पर देखनेके स्वि टिण्डिम-धोष करके वीरमुदायको 


। "त करिया ओर उत्तम नक्षश्रते युक्त तिथिं उत भूमिपर 


४ इन कषा । तलशात्‌ उनके शिव्य्योनि उख रज्गभूमिम 
आगरभ अनुखार विधिपूरवक एक अति विशाल प्र्ागकी 
श पथा राजा ओर राजघ्रनेकी लियो यैठनेके ल्म 

„ १ कारके अल-दाजखि सम्पन्न बहुत न्दर मबन 


। जनपद योने जपते वेने णवि व षे जनपदङ़े गानि अपने यैठनेके व्ि वहं ठेव 


3 असव या नाटक आदिरो चुविषापूवंर देखनेके 
| ¶नाया गया हा, उचे ्रेह्ागृट या प्रे्ामषन कशे ₹ । 
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क्न भिका याको का र चचा भ नाछा ठ ` = 
१ 





ओर विशार मञ्च बनवाये तथा ( लिर्थोको खनेके ल्ि ) 
बहुमूस्य चिबिका्य तेयार करयीं ॥ ९-१२॥ 


तसिस्ततोऽहनि भ्रात राजा ससचिवस्तद्‌ । 
भीष्मं भरसुलतः छत्वा कृपं चाचायंसत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
( बाहीक सोमदत्तं च भूरिभवसमेच च । 
कुरूनन्यांश्च सचिवानादाय नगराद्‌ यदिः ॥ ) 
मु्ाजा्परिक्षिप्तं बेदूयंमणिद्योभितम्‌ । 
शातकुम्भमयं दिव्यं परक्षागारसुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्वश्चात्‌ जव निधित दिन आयातश्र मन्नर्योसदित राजा 
धृतरा मीष्मजी तया आचायभ्रवर करपको अगि करके बाहीकः 
सोमदत्त, भूरिभवा तथा अन्यान्य कौरवो ओर मन्निरयोको साय 
ले नगरे बादर उस दिव्य वेक्षागहमे आये । उषम माति्योकी 
सालरं खगी यी, वैदूर्यमणिर्योवे उ भवनको साया गया 
या तथा उखकी दीवारोरम खणंलण्ड मद गये ये ॥१३-१५॥ 
गान्धार च महाभागा कुन्ती च जयतां चर । 
यश्च राक्षः सवास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः॥ १५॥ 
हषौदाखखहुमश्चान मरं देवस्ियो यथा। 
ब्राह्मणक्षत्नियायं च चातुवंण्य पुराद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
द्नेष्छु समभ्यागात्‌ कुमाराणां छताख्रताम्‌ ॥ 
क्षणेमेकस्थतां तत्र दृदानेष्छु जगाम ह ॥ १७॥ 
विजयी वीरम भढ जनमेजय ! परम सोमाग्यश्चाटिनी 
गान्धारी, कुन्ती तथा राजभवनक्री समी सिया वल्ञानेप्रणेषि 
चज-धजकर दास-दाधियो ओर भवदयक सामभ्रियोके साय उस 
भवनप आय्‌] तथा जे देवागारे मख्प्वतपर चद्ती दं, उती 
प्रकार वे द्पूर्वक मर्ोपर चद्‌ गयी । त्ाद्मण, कषत्रिय आदि 
चारो बणे खग कुारोका अलर-कौशरु देखनेकी इच्छते 
तुरंत नरे निकल्कर आ गय । क्षणमरम बहा विशालः 
जनतमूदाय एकत्र हो गय। ॥ १५१७ ॥ 
प्रवादितैश्च वादिवर्जनकोतूदलेन च। 
महार्णव इव श्ुग्धः समाजः सोऽभवत्‌ तद्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेक प्रकारके ाजेकि बजनेसे तथा मनुर्योके यदृते 
हए कौतूहख्ते स्ट जनममृह उत॒ समय शुच्य मदासागरके 
समान जान पडता था ॥ १८ ॥ 
ततः शुद्धाम्बरधरः शुद्धयशोपयीतवान्‌ । 
दयक्केराः सितदमश्वः शङ्कमाल्यानुखेपनः ॥ १९ ॥ 
रङ्गमध्यं तदाऽऽचायंः सपुत्रः प्रविवेश ह । 
नभो जलधर्दीनं साङ्गारक इवांशुमान्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर दवेत वलन ओर श्वेत यशोपवीत धारण विवे 
आचाय द्रोणने अपने पुत्र अ्बत्थामाके साथ रञ्जभूमिे 
रवेश्च किया; मानो मेषरदित आकाशम चन्द्रमाने मङ्गले 
लाय पदार्पण किया ह्यो । आचायके विर भौर दादीर्मूखके ` 
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बराल सफेद शो गये ये । बे दवेत पू््योकी मात्म ओर श्वेत 

चन्दनत सुशोभित दो रदे ये ॥ १९२० ॥ 

स यथासमयं चक्रे यङि बलचतां वरः । 

ब्राह्मणांस्तु खुमन्तरक्षान्‌ कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
बखवानेमिं भे द्रोणे यथावमय देवपूजा की ओर मेष 

मन््वेत्ता बाह्मणोषे मङ्भख्पार करवाया ॥ २१ ॥ 


( सुवर्णमणिरल्ञानि वस्राणि विविधानि च । 
परददौ दक्षिणां राजा द्रोणस्य च पस्य च ॥ ) 
खुखपुप्याहधोषस्य पुण्यस्य समनन्तरम्‌ । 
विषिद्यर्विविधं गृह्य दास्त्रोपकरणं नयाः ॥ २२॥ 

उस समय राजा धृतराष्ने सुवर्णे, मणि, रत्र तथा नाना 
प्रकारके वल्नञ आचार्यं द्रोण ओर कृपको दक्षिणारूपर्म 
दिये । फिर सुखमय पुण्याइवाचन तथा दान-दोम आदि 
पुण्यक्माके अनन्तर नाना प्रकारकी शब्ञ-सामभ्री टेकर वहते 
मनुर्योनि उस रज्गमण्डपमे प्रवेश्च किया ॥ २२ ॥ 


ततो वद्ाङ्कलिघ्राणा बद्धकक्षा महारथाः । 

बद्धतुणाः सधनुषो विविद्ुमरत्ंभाः ॥ २३ ॥ 
उसके षाद्‌ भरतवंशियोमिं भे्टवे वीर राजकुमार बडे-गडे 

रथौके साय दस्ताने पटने, कमर करे, पीठपर तृणीर योधि 

ओर धनुष स्थि हुए उष रङ्गमण्डपके भीतर अये ॥ २३॥ 

अलु लु ते तत्र युभिषिरमुरोगमाः 

( रणमध्ये स्थितं द्रोणमभिवाद्य नर्ंभाः। 

पूजां चक्र्यथान्यायं द्रोणस्य च छस्य च ॥ 
नरशेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजकुमाररोनि जेठे-छोरेके 

कमले सित शे उव रज्नमूमिके मध्यमागम वैठे हुए आचारय 

द्रोणको प्रणाम करके द्रोण ओर कप दोनो आचा्की 

यथोचित पजा की ॥ 

आरी्भिश्च प्रयुक्ताभिः सवं संहणएटमानसाः। 

अभिवाद्य पुनःशसत्रान्‌ यलिपुष्पैः समन्वितान्‌ ॥ 

र्तचन्द्नसम्मिशैः खयमार्चन्त कौरवाः । 

रक्त चन्दनदिग्धाश्च रक्तमादयादुधारिणः ॥ 

सर्वं रक्तपताकाश्च सवं रक्तान्तलोचनाः । 

समचुक्षाता गह्य राखरं परंतपाः ॥ 


धनूंषि पूय तप्तकाञ्चनभूषिताः 
सज्यानि विविधाकारः दारे, संधाय कौरवाः ॥ 
ज्याघोषं तखघोषं चं छत्वा भूतान्यपूजयन्‌ । ) 
चक्रं मदावीयोः कुमायः परमाद्भतम्‌ ॥ २४॥ 
फर उनसे आशीवाद पाकर उन सका मन शरसन्र हो 
गया । तत्पश्चात्‌ पूजाके पुष्यसि आच्छादित अल-शौको 
भरणाम करके कोरबेनि रक्त चन्दन ओर पूर्छदरा पुनः स्वयं 
उनका पूजन किया । बे सब-के-सव्र छाछ चन्दनते चरित 
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तथा छाल रगकी मालाओंसि विभूपित ये । सवके र्थोपर। 
लाल रंगकी पताकाः थी । समीके नेतरेकि कोने लार रगके।। 
थे | तदनन्तर तपाय हुए सुबणके आभूषरणे विभूपित्‌ 
एवं शनभोकरो संताप देनेवाले कौरव राजलुमरने आचाय सौ 
द्रोणक्धी आज्ञा पाकर पहले अपने अल्र एवं धनुष लेकर डोरीश्रुस्ततन 
चदायी ओर उक्तपर मतिं -भतिकरी आकृतिके वाणोका सान्‌ दः 
करके प्रस्यश्चाका टकार करते ओर ताल ठकते हुए समस्‌ उ 
प्राणर्योका आदर करिया । तसश्वात्‌ वे महापराक्रमी राजङुमासूजन अद 
वहां परम अद्भुत अस्न-कौशचल प्रकट करने सूपो ॥ २४॥ 
केचिच्छराक्षेपभयाच्किरास्यवननामिरे । 
मनुजा धृष्टमपरे वीक्चाश्चक्षः सखुविसिताः ॥ २५॥ 
क्रितने ही मनुष्य बाण खग जानेके डरसे अपना मलतर्षन जौः 
ठका देते ये । दूरे लोग अत्यन्त विस्मित होकर भिना किस वै एव 
यके सव कुछ देखते थे ॥ २५ ॥ / ॥ ३२ 
तेस विभिदुर्वाणेनीमाङ्कोभितैः 
विविधैलोधवोत्ख्ेरहयन्तो वाजिभिद्धँतम्‌ ॥ २६ (र › 
वे राजकुमार घोदोपर सवार हो अपने नामके अक्षरा 
भित ओर बड़ी फर्तीकि साथ छोड़ हुए नाना प्रकार 
बरणोदरारा यीघरतापूर्वक खक्षयवेष करने ल्ग ॥ २६॥ 
तत्‌ कुमारबलं तत्र॒ गरहीतदारकाभुंकम्‌। 
गन्धर्वनगराकारं प्रेय ते विसिताभवन्‌ ॥ २ । 
धनुप-बाण लिय हुए राजकुमारके उस वदाय 
धर्वनगरके समान अद्भुत देख बटौ समस्त दशक भभ 
चकित हो गये ॥ २७ ॥ पातर 
स्सा चुक्रुद्युान्ये नराः रतस । वैशस्प 
विसयोत्ुछनयनाः साघु साध्विति भारत ॥ २८ 
जनमेजय ! हैक जीर टजारौकी संख्याने एक-एक ; करर 
मठे हृष खोग आश्चयं चकित नेग्रेसि देखते हट सदा ^ लेह कर 
साधु ( बाद-बाह )› कहकर कोत्मह मचा देते य ॥२८।ीर कुर 
कृत्वा घलुपि ते मागन्‌ रथच चासरृत्‌। गणां ए 
गाजपृष्टेऽभ्वपृष्टे च नियुद्धे च महावलः ॥ ध ६२1 
उन महाबली राजक्रुमारोनि पल धनुर ॥ 44 
दिखाये । तदनन्तर रथ-संचालनके विविध माग) (शप्र प मार्‌ः 
जानाः लीय लाना, दाये, बान ओर मण्डलाकारः $ वाजे 
आदि ) का अवलोकन कराया । शिर शती ल त, धुण्च 
हाथी ओर धोडेकी पीटपर बैटकर युद्ध 


(रि तो? 
परिचय दिया ॥ २९ ॥ 
गरदीतखङ्गचमोणस्ततो भूयः र [व ॥ 
स्समागौन्‌ यथोदिषट वेदः सर्वा भूमिषु ॥ 


इसके याद ये दारः ओर तसछवार टेकर ए 
प्रहार करते हुए खन्न चखानिके शाखोक्त मागं ( ऊपर 


१ 
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चतुलख्िरदादधिकराततमो.ऽभ्यायः 
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परौ अगल-बगलमे धुमानेकी कला ) का प्रदरशन करने 
रग | उन्दनि रयः हाथी; घ्रोदधे ओर भूमि--रन समी 
पर्‌ यह युद्ध-कौशल दिखाया ॥ ३० ॥ 
चाषं सौष्ठवं शोभां स्थिरत्वं दढमुष्टिताम्‌ । 
डोरी्ुत्त्र सर्वेपां ्रयोगं खङ्गचम॑णोः ॥ ३१॥ 
धान्‌ द्वकोनि उन सवके ढाट-तल्वारके प्रयोगौको देखा । 
मसते उनकी तीः चतुरता, शोभा? सिरता ओर मुदटीकी 
मानन अवोकन किया ॥ ३१ ॥ 
८॥¶ तौ नित्यसंहृटौ खुयोधनब्रकोदसे । 
तीणा गदाहस्ताचेकश्टङ्गाविवाचलौ ॥ ३२॥ 
। तदनन्तर सदा एक दूसरेको जीतनेका उत्साह रखनेवले 
मरपषन ओर भीमसेन हाथमे गदा स्वि रङ्गमूमिमे उतरे । उश 
न वे एक-एक दिखरवाठे दो पर्वरतोकी भोति शौमा पा 
१॥ ३२॥ 





बद्धक्षौ महावाह॒पौखये पर्यवस्थितौ । 





क = क 


गृदन्तौ वासिताहेतोः समदाविव कुरौ ॥ ३३॥ 
वे दोना मदाबराह कमर कसकर पुरुपाथं दिखानेके स्थि 
आमने-सामने डटकर खड़े थे ओर गञ्ना कर रदे थे, मानो 
दो मतवाठे गजराज फिसी हथिनीके ल्व एक दूसरेषे भिना 
चाहते ओर चिग्धाड़ते ह| ॥ ३३ ॥ 
तौ प्रदक्षिणसम्यानि मण्डलानि महाबलौ । 
चेरतुर्मण्डरगतौ समदाविव कुञ्जरौ ॥ ३४ ॥ 
वे दोना महाबटी योद्धा अपनी-अपनी गदाको दार्ये-वाये 
मण्डलाकार धुमाते हए दो मदोन्मत्त हाधिर्योकी मोति मण्डलक 
भीतर विचरने खगे ५ न 
धृतराष्ट्राय गान्धायोः पाण्डवारणिः । 
व तत्‌ सर्व कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥ ३५॥ 
विदुर धृताष्रको ओर पाण्डव-जननी ङुन्ती गान्धारीको 
उन राजकुमारोकी सारी चे बताती जाती यी ॥ ३५ ॥ 


६। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपरव॑ण्यजञद्शंने त्रयञ्धिशद्थिकशषततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
| र, र श्रमहामारत भादिपके अन्तत सम्मबपर्मे भल्ल-कौशदरौनविषयक एक सौ तंतवा प्याय पुर हा ॥ ५९९ ॥ 
करी 
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द्रोण योले--वत्स ! ये दोन महापराक्रमी वीर अलः 


ए ऊ 
| चतुधिशदधिकराततमोऽष्यायः 
४ भीमेन, दुर्योधन तथा अजने दारा अक्ञकोशङका प्रदशन 

भः वैशम्पायन उवाच 


। 3 रङ्गस्थे भीमे च वलिना वरे । 

(यै हः स द्विघेवाभवज्जनः॥ १ ॥ 
२८, *शस्पायनजी कहते है--जनमेजय | जय कुरूराज 
जय ओर ब्ल्ानोमि भे मीमषेन रङ्ग भूमिम उतरकर गदा- 
"तासे र६ थे उस समय दशंकजनता उनके प्रति पक्षपात- 
र करनेके कारण मानो दो दर्षि वेट गयी ॥ २॥ 

पाणा ही भीम इति जपताम्‌ । 

१९ विपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥ २ ॥ 
पैर हठ “अहो | वीर कुखराज कैसा अद्धुत्‌ पराक्रम 
घ रय र ` दूसरे बोल उटते, “वाह | मीमतेन तो गजब 
१अ रे ६ । इह तरदङी वाते करेवा लोगो 
११ भान बं सहा सव ओर गुजने की २ ॥ 
व ुणंवनमं रङ्गमालोक्य ुद्धिान। 
[ह भियं पुच्रमदवत्थामानमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
॥। 44 ्षुव्ध मा 
ख बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायंने यपुत्र 
९ (षामि कटय ॥ ९ च्‌ द्राणा 


्‌ द्रण उवाच 


ष स 1 (8 
। 


विरामं अत्यन्त अभ्यस्त ६ । तुम इन दोनो युद्धे रोको? 
जिते मीमसेन ओर दुरयोथनको केकर रज्गभूमिमे सपर ओर 
रोष न पैल जाय ॥ ४॥ 
वैशम्पायन उवाच 

( तत उत्थाय वेगेन अदबत्थामा न्यवारयत्‌ । 
गुयेराश्चा भीम इति गान्धारे गुरुशासनम्‌ ॥ 
अदं योम्यरृतं वेगमखं साहसमित्युत ॥ ) 
ततस्तावुद्यतगदौ _ गुद्पुत्रेण वारितौ । 
युशान्तानिलसंशु्धौ महवेखाविवार्णवौ ॥ ५ ॥ 

्ेदाम्पायनजी क्टते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
अव्वत्थामाने बड़े वेगे उठकर भीमपेन ओर दुयौधनको रोकते 
हुप्कदा--“मीम | तुम्हरे गुरुक आश दै, गान्धारीनन्दन । 
आचार्यका आदेश्च दै ठम दोनोका युद्ध बंद हना चाये । 


तुम दोन दी योग्य द, चम्दारा एक-दुसरेके प्रति वेगपूवेक 
आक्रमण अवाग्छनीय दै । तुम दोनोका यद दुःखादस अन्‌ चित्‌ 
३। अतः इसे वंद करो ।› इस प्रकार कष्ट्कर प्रख्यकाखीन 
वायु विशुन्ध उन्ताठ तरङ्गोवाछे दो तमुद्रौकी भति गद्‌ 


उढवि हए दुर्योधन ओर भीमसेनको गुदपुत्र अश्वत्यामानि 


युद्ध रोक दिया ॥ ५॥, | 
85| (0601100. [14111260 0 €6810011 


(शिपि + 3 ° ॐ का 
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ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो `वचनमघ्रवीत्‌ । 
निवायं वादित्रगणं महामेघनिभस्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ द्रोगाचाय॑ने महान्‌ मेरघोके समान कोलाहक 
करनेवाले वा्जोको धरेद कराकर रज्घभूमिमे उपस्थित हो यह 
ब्रात कही--॥ ६ ॥ 
यो मे पुत्रात्‌ प्रियतरः सवंशस्रविद्ारव्‌ः । 
पेन्द्रिसिन्द्रा्ुजसमः स पाथा खद्यतामिति ॥ ७ ॥ 

(दशंकगण ] जो मुञ्चे पुत्रसे भी अधिक प्रिय है, जितने 
सम्पूणं शश्नोमं निपुणता प्राप की है तथा जो भगवान्‌ नारायण- 
के समान पराक्रमी है, ॐ8 इन्दरकुमार कुन्तीपुत्र अनका 
कौशल आपलोग देखे, ॥ ७ ॥ 


आचायंयचनेनाथ ङतखस्त्ययनो युवा । 
य॒द्धगोधाङ्कलिच्राणः पणंतृणः सकासंकः ॥ ८ ॥ 
काञ्चनं कवचं विभ्रत्‌ प्रत्यदद्यत साल्युनः। 
साक सेन्द्रायुधतडित्‌ ससंध्य इच तोयद्‌ः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर आचायंके कषटनेसे खस्िवाचन कराकर तशूण 
बीर अजुन गोहके चमदेके बने हुए दायके दस्ताने पहने, 
भाणसि मरा तरस छ्य धनुपसदित रज्गभूमिमे दिखायी 
दिये । बे शयाम शरीरपर सोनेका कवच धारण फ्थि एसे 
सुशोभित हो रदे थे मानो सूयं, इन्द्रधनुः विद्युत्‌ ओर 
सध्याकाङते युक्त मेष दोभा पाता हो ॥ ८-९ ॥ 
ततः सवस्य रङ्गस्य खसुत्पिञ्जखको ऽभवत्‌ । 
प्रावादयन्त च वाद्यानि सशङ्खानि समन्ततः ॥ १० ॥ 
फिर तो समूचे रञ्जभण्डपमे हर्पोल्खास छा गया । सम 
ओर भोति-मा तिके ब्ाजे ओर शंख वजे र्पो ॥ १० ॥ 
एप कुन्तीुतः भीमानेष मध्यमपाण्डवः। 
एव पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥ ११॥ 
पपोऽख्विदुषां धेषठ॒ एष धर्मभृतां वरः। 
पप शीलवतां चापि रीलक्चाननिधिः परः ॥ १२॥ 
इत्यव तुमुला वाचः -इण्वत्याः परेक्षकेरिताः। 
फुन्त्याः परसख्रवसंयुकतैरसौः छ्रि्नसुरोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 


“ये डन्तीके तेजसी पुर ६। ये दी पाण्डुके मके यरे 
६ । येदेवराज इन्दरकी संतान टै । ये दी कुसवंशङे रक्षक १। 
अलर-विदयाके विदाने ये सवे उत्तम १ । ये षर्मात्ाओं 
ओर शीलानि श्रेष्ठ १ । शील ओर शानकी तो ये सर्वोत्तम 
निधि ६ ।› उक समय दर्यकोके मुलसे तुमुख ध्वनिके साय 
निशी हूर ये बाते सुनकर कुन्तीके सनेसि दूष ओर नेतरेषि 
सनेषके ओसु यने खगे । उन दुग्धमिभित ओंदुओति ङुन्ती- 
देवीका वश्षःसखल भीग गया ॥ ११-१३ ॥ 

तेन॒ राब्देन महता पृणेश्चुतिरथाव्रयीत्‌ । 
धतरा नरधेष्टो द 


भ्रीमदाभारते 


[ मादिपवणि 








त ---- 


- वह महान्‌ कोल तर कार्नमिं भी यूज उडा। | ६ 
तव॒ नरभ धृतराट्र प्रसन्नचित्त होकर विदुरसे पृष्ठने अत 
ल्गे--॥ १४॥ मर 
क्षत्तः श्रुज्धाणंवनिभः किमेष खुमहास्वनः। (ए 
सष्सेवोत्थितो रङ्गे भिन्दन्निव नभस्तलम्‌ ॥ १५॥ श्र 

धविदुर । विक्षुज्ध महासागरके समान यह केसा महान्‌ 3 
कोलमदल हो रहा ६ १ यह शब्द मानो आकाराको विदीर्ण पू 
करता हुआ रङ्गभूमिमे स्मा व्यक्त हो उटा दै, ॥ १५॥ ष 

विदुर उवाच (निः 

एष पाथं महाराज फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः। १ 

अवतीर्णः सकवचस्तक्नेय सखमहास्वनः ॥ १६॥ ; 

बिदुरने कहा-मदाराज ! ये पाण्डुनन्दन अनुव - 

कवच बोधकर रङ्गभूमिं उतरे ६ । इसी कारण यह म ध 
आवाज दो रदी है ॥ १६॥ ं 


प्रच 

धृतरा उवाच ॥4 

धन्यो ऽस्म्ययुगर्टीतो ऽसि रक्षितोऽस्मि म्ामते। प्ये 
पृथारणिखमुद्धतेखिभिः पाण्डववद्विभिः ॥ १७।१ 


धतरा बोरे- महामते ! कुन्तीरूपी अरणिते भक] प 
हृएट इन तीनों पाण्डवरूपी अम्नियेसि यं धन्य हो गया । ६. हि 
तीनेकि द्वारा मै सर्वथा अनुखदीत ओर सुरक्षित हं ॥ १७ (भात 

वैग्नस्पायन उवाच वेव 
तसन्‌ मुदिते रङे कथंचित्‌ भ्रत्युपस्िते ।  , (प 
द्दयामास वीभत्सुराचायोयाखलाधवम्‌ ॥ १८ ।, । 
आग्नेयेनाख्ूजव्‌ बदह्वि वाखणेनाखटजत्‌ पयः । भेगठ 
ायग्येनाख्‌जद्‌ बायुंपार्जन्येनाखजद्‌ घनान्‌ ॥ १९ (शल 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ईस प्रकततिः 
आनन्दातिरेकते मुखरित हुआ वह रज्घमण्डप जब्र किष तर दी 
कुछ शान्त हुआ, तव अर्जुने आचार्यको अपनी अखं चाढः 
की फतीं दिलानी आरम्म की । उनदोन पहले आनेय पर 
आग पैदा की, परर वास्णालवे जछ उत्यज्न करके उट $ प 
दिया । वायव्याले ओष चय दी ओर पर्जन्या शद ` 
पैदा कर दयि ॥ १८.१९ ॥ | 
भौमेन भाविशाद्‌ भूरि पार्वतेनाखजद्‌ गिरीन्‌ । 
अन्तधौनेन वा धनर ऽभवत्‌ 1 ~ | 
उन्न भोभा रषी ओर पा्वताखयेपर्तोको उत ¶ 
वा ए मन्ना यम सयं अद्य ग 
भराद्यः क्षणादृध्स्वः क्षणाच्च रथधूगं तः 1 .. | 
कणन ` रमण्यः ` सलोनावतसनपदीम्‌ ॥ २१ । 


य णमे बत व 
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।, 1 गी = 


विदुरं इरटमानसः,॥ १४॥ ~ बहव छोटे बन जाते ये । प्क शणमे रथयके धुरर --- 
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णि भवपरवं ] 


पञ्चधिदादधिकशततमो ऽध्यायः 


५०९, 
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॥ ॥ ढे षण रथके बीचमे दिखायी देते थे । फिर पलक 
ने उतेमासते प्रथ्वीपर उतरकर अल्र-कीशल दिखने 


प्ते ॥ २१॥ 
मारं च सूक्ष्मं च गुरं चापि गुरुप्रियः । 
॥ प्ैषेनाभिसंसक्षिप्तः सो.ऽविध्यद्‌ विविधैः शरः॥ २२॥ 
शन्‌, अपने गुरुके प्रिय शिष्य अनने षड़ी र्ती ओर 
ण दरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म ओर भारी निशनेको भी भिना 
॥ एढगेडुलाये नाना प्रकारके ब्ार्णोद्वारा बीष दिया ॥ २२॥ 


भ्रमतश्च वरादस्य लोहस्य भमुख समम्‌ । 
च याणानसंयुक्तान सम्मुमोचैकबाणवत ॥ २२॥ 
४ रङ्गभूमिमे लोदेका बना हआ सूअर इस प्रकार रक्ला 
था कि वह सव ओर चक्कर लगा रहा था । उब धूमते 
#: दूरके मुखमे अर्जुने एक ही साथ एक ब्राणक्री मोति 
पच बाण मारे | वे र्पौचं बाण एक दृष सटे दए 
थे ॥ २३॥ 
व्ये बिपाणकोये च चले रञ्ज्ववलम्बिनि । 
° (निसान म्ावीर्यः सायकानेक्िदातिम्‌ ॥ २४॥ 
क एक जगह गायका सींग एक रस्सीमे रटकाया गया या 
८१३ हिक रहा था । महापराक्रमी अर्जुनने उस सीगके छेदमं 
्गातार इक्कीस बाण गङ़ा दिये ॥ २४॥ 
्ेषमादि महत्‌ खडगे धलुपि चानघ । 
राखकुदाखो मण्डलानि ह्यदशयत्‌ ॥ २५॥ 
८ |, निष्पाप जनमेजय | इस प्रकार उन्हेनि यड़ा मारी अज्ञ 
(*गढ दिलाया । खङ्ग, धनुष ओर गदा आदिक भी शल 
(श्य अशने अनेक पैतरे ओर हाथ दिखलतमये ॥ २५॥ 
कि समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्‌ कर्मणि भारत । 
त्र्दीमूते समाजे च वादित्रस्य च निःखने ॥ २६॥ 
दरदेरात्‌ समुद्धतो मादात्म्ययलस्चकः। 
लप्रनिष्पेषसदशाः शुवे शुजनिः्नः ॥ २७॥ 
धई भारत | इष प्रकार अखक्रौशल दिखानेका अधिका 
द्‌" जत्र समाप्त हयो चला, मनुर्ण्योका कोव्महल ओर बाजे 
| इति श्रीमहाभारते आदिपथंमि सरभवपवबणि 


य न्रे 


सौ र्वा 
द प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्मके अन्तम॑त सम्भवपर्व भ्रु नदि पयक एकः 
८ दाक्षिणास्य अधिक्‌ पाठके १ छो भिढाकर कुड ३३२ छोक द) 


गाजेका शब जबर शान्त ्टोने खगा, उसी समय द्रवाजेकी 
ओरसे किसीका अपनी भुजार्भौपर ताल ठोकनैका भारी शब्द 
सुनायी पड़ा; मानो वज्र आपसे टकरा रदे दा । वद शभ्द 
किसी वीरके माहात्म्य तथा बलका सूचक या ॥ २६-२.७॥ 
दीर्यन्ते कि जु गिरयः किचिद्‌ भूमिविदीयंते 1 
किखिदापूर्यते व्योम जखधाराघनेधनेः ॥ २८ ॥ 
उसे सुनकर रोग कटने रगे, “की पदाड्‌ तो नी फट 
गये | प्रथ्वी तो नष्ट विदीणं हो गवी ! अयवा जलकी 
धारासे परिपूर्णं घनीभूत बादर्लोकी गम्भीर गर्जनाते आकाश- 
मण्डल तो नदी मूँज रहा टै ? ॥ २८ ॥ 
रङ्गस्यैवं मतिरभूतव्‌ क्षणेन वखुधाधप । 
दवारं चाभिमुखाः सवं बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उस र्गमण्डपम बैठे हुए रोगो मनम 
क्षणभरमे उपर्युक्त विचार आने कगे । उस तमय सभी दरक 
दरवाजेकी ओर मह धुमाकर देश्वने कगे ॥ २९॥ 
पञ्चभिश्रौदभिः पाथद्रीणः परिचुतो वभा 1 
पञ्चतारेण खंयु्तः सायित्रणेव चन्द्रमाः ॥ २०॥ 
इधर न्ती गुमार पाच भाध्येमि धिरे दप आनाय द्राण 
पंच तारबाठे दस नघ्घ्से संयुक्तं चन्द्रमाङी माति शमा 
पारदेये॥३०॥ 
अश्वत्था्ला च सष्टितं ्रातृणां शतमूाजतम्‌ । 


वर्योधनममित्रघ्रसुत्थितं पर्यवारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒ तैस्तदा आदभिर्य्यतायुध- 
म॑दाग्रपाणिः समयस्थतेश्रंतः । 


बभौ यथा दानवसंक्षये पुरा 
पुरन्श्ये देवगणेः समान्रृतः ॥ ३२ ॥ 
शत्रहन्ता बखवान्‌ दुर्यो धन भी उरटकर खडा शे गया । 
अश्वत्थामासदित उसके सी भारर्यानि भाकर उसे चारा 
ओरवे बेर छिमा। हारम आयुध उठायि खद हुए अपने भाया 
चिरा भा गदाधारी दुथाधन पूर्वकाले दानवशदारके समय 
देवता्षि धिरे देवराज इन्द्रे मान शोभा पाने खगा। ६१-३२। 


अद्दुशने चतुरखिश इधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 


तीस अध्यय परा हा ॥५२.८॥ 


रुं विशद १ 
त पन्््रिंशदधिकरततमोऽध्याय 
कर्णका रङ्गूमिसे भरवेखच तथा राज्याभिषेक 






[ + 
त क्कि ~= ~ ` = @ 


नैश्चम्पायन उवाच 
दषेऽबकारो पुर््विसयोत्ुखलेचनैः। 
५ रद्धं विस्तीर्णं कर्णः परपुरंजयः ॥ १ ॥ 


येदाम्पायनजी कते है - जनमेजय ! भआभरयसे 
खं फाद-फादकर देवते दए दारपाङनि जय भीतर जनका 
मागं दे दियाः तब दात्रुओकी राजघानीपर विभव पानिय 
कर्णे उस विदशाछ रद्नमण्डपरे प्रवेद फिया ॥ १॥ 
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सखदजं कवचं विध्त्‌ कुण्डलोद्योतिताननः। 
सधयु्॑द्निखिदाः पादचारीव पर्वतः ॥ २ ॥ 

उसने शरीरके साथ ही उन्न हुए दिव्य कवरचको 
धारण कर रक्खा था । दोनो कानके कुण्डल उसके मुखको 
उद्धाित कर रदे ये । हाथमे धनुष लि ओर कमरमे तलवार 
बोधे वद वीर पैरोते चलनेवाढे पर्वतकी मति सुशोभित हो 
रहा था] २॥ 


कन्यागर्भः प्रथुयशाः पृथायाः पृथुरोचनः। 
तीर्णां रोभौस्करस्यां शः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ २ ॥ 
कुन्तीने कन्यावस्थामें दी उसे अपने गमे धारण किया था। 
उकका यश सर्वत्र कडा हुआ था । उसके दोन नेत्र बरडे-बदे 
ये । दातुभषुदायश्ना संहार करनेवराखा कर्ण प्रचण्ड किरर्णोबाले 
भगवान्‌ भास्करका अंशथा॥ ३॥ 
सि्टपभगजेन्द्राणां वटवीयंपराक्रमः। 
दपिकान्तिद्युतिगुणैः सर्ेन्दुज्वलनोपमः ॥ ४ ॥ 
उं सिके समान वल, सोके समान वीं तथा गज- 
राजके समान पराक्रम था, वह दीति सूरय, कान्तिसे चन्द्रमा 
तया तेजरूमी गुणे अग्निके समान जान पड़ता या ॥ ४ ॥ 
प्रादुः कनकतालाभः सिहसंहननो युवा । 
असख्ययगुणः धीमान्‌ भास्करस्यात्मसम्भवः॥ ५ ॥ 
उसका शरीर बहुत ऊँचा था, अतः ब्‌ सुवर्णमय 
ताङ़के शृक्ष-सा प्रतीत होता था । उसङ़े अर्श गठन विद 
सी जान पड़ती यी । उमे अधंस्य गुण थे । उसकी तरुण 
अवसा यी । वदे साक्षात्‌ मगवान्‌ सू्ंसे उसत्न हआ था, 
अतः ( उर्दि समान ) दिव्य ्ओोभति सम्पन्न गा ॥ ५॥ 
स निरीक्ष्य महाबाहुः सवतो रङ्गमण्डलम्‌ । 
“णाम द्वाणर्पयोनौत्यादतमिवाकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्त समय मदात्राहु कणे रङ्गमण्डपमे सव ओर दष्ट 
दाखकर द्रोणाचार्यं ओर छपाचार्यको इस प्रकार प्रणाम किया, 
मानो उनके प्रति उसके मनमे अधिक आद्रका भाव न 
दो ॥ ६॥ 
स समाजजनः सवां निश्चलः स्थिरखोचनः। 
कोऽयमित्यागतक्षोभः कोतृहरपरो ऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
रङ्गभूमिं जितने छोग थे, वे सत्र निश होकर एकक 
टट देखने गे । यह शौन ट, यद जानने ल्म उनका 
चित्त चञ्च हो उखा । तरे सय-के-घव उत्कण्ठित हयो गये ॥७॥ 
सोऽयवीन्मे धगम्भीरस्यरेण बद्वां वरः । 
राता च्रातरमश्ञातं सावित्रः पाकदासनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतनेम द वक्ताओंमि भढ सूयं पश्र कर्णं, जो पाण्डवोंका 
॥ छगता था, भग्ने अशत भ्राता इनद्रकुमार अर्जुने 
मेषके समान गम्भीर वाणीम बोदा--॥ ८ ॥ 


नानानना नि 


= । इच्छा ६॥ १५॥ 
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पाथं यत्‌ ते कृतं कमं विदोपवददहं ततः । 
करिप्ये पद्यतां चृणां माऽऽत्मना विस्मयं गमः ॥ ९ ॥ 


युन्तीनन्दन ! वमने इन दके समश्च जो कायं किया - 
३, म उसते मी अधिक अद्भुत कमं कर दिलाङजंगा । अतः 
तुम अपने पराक्रमपर गर्वं न करोः ॥ ९॥ 


असमाप्े ततस्तस्य वचने वदतां यर । 


यन्बोर्क्षिप् इवोत्तस्थौ श्चिपं ये सर्वतो जनः ॥ १०॥ 


वक्ताओमिं शर्ट जनमेजय ! कर्णकी बात अमी पूरीद्ीन 
हो पायी यीकिसव्र ओरके मनुष्य तुरंत उरुकर खड़े हो 
गये, मानो उन्दं किसी यन्त्रे एक साथ उठा दिया गया 
दो ॥ १० ॥ 
प्रीतिश्च. मञुजघ्याघ् दु्थांधनमुपाचिदरात्‌ । 
हश्च क्रोधश्च वीभत्सुं क्षणेनान्वाविवेरा ह ॥ ११॥ 


नरभष्ठ | उस समय दुर्योधनके मनम चड़ प्रसन्नता हुईं 


ओर अशुंनके चित्तम क्षणभरमे छा ओर रोधक संचार ध 
हे आया ॥ १९१ ॥ |; 
ततो द्वोणाभ्यजुश्षातः कणैः प्रियरणः सदा । वि 
यत्‌ छृतं त्न पार्थं तच्चकार महावखः ॥ १२॥ कृ 
तव्र सदा युद्धसे ही प्रेम करनेवाले महाबली कर्णने ` - 
्रोणाचार्थकी आशा लेकर, अर्जुने बदँ जो-जो अलञ-कोशल र 
प्रकटः किया थाः वष्ट सव्र कर दिखाया ॥ १२॥ य 
अथ दुर्योधनस्तत्र आराठभिः सदह भारत । | 
कणं परिष्यज्य सुदा ततो वचनमघ्रवीत्‌ ॥ १३॥ प्र 
भारत { तदनन्तर माहर्योसहित दुर्योधने वह ड़] शक्र 
प्रसन्नता खाय कर्णेको हदयसे लगाकर कदा ॥ १३॥ भीष 
दुर्योधन उवाच ॥ 
खागतं ते महावाहो दिष्टथा भाप्ोऽसि मानद । ` ` „ ¢ 
\ 1 [ | ध्व १ 
अं च छुखराज्यं च यथेषमुपञुज्यताम्‌ ॥ ९४। ज्य ¦ 


दुर्योधन बोला--महाबाहो ¡ तुम्हार खागत ६। भज 


मानद [ त॒म यदं पधार, यह मरि छिये बड़े सौमाग्यकी बात 
है। म तथा करौर्वाका यद राज्य सब तुम्हारे ट । वम इनक 


यथेष्ट उपभोग करो ॥ १४॥ पतो 


कणं उवाच | 
छृतं संमदं मन्ये सलित्वं च त्वया बणे । 


भा 
। 
दन्दयुद्धं च पार्थेन कर्तुमिच्छाम्यहं भभ ॥ १५॥ 4 


कर्णने कहा- प्रमो ! आपने ओ यु का रै, ¶€ 


4 
शब पूरा कर दिया, एसा मेरा विश्वास टै । म आपके का 8 


मित्रता चादता हँ ओर अर्ज॒नकरे षाय मेरी दन्द्र-युद् 
इच्छ 


ज | क त 9० च 





वपव | 








क ॥ ऋ [नी 
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| दुर्योधन उवाच 
दलभोगान्‌ मया साध बन्धूनां भ्रयचद्‌ भव। 

~ हां कर सर्वेषां मूधिं पादमरिदम ॥ १६॥ 

| इ्याधन बोला--श्रुदमन ! ठुम मेरे साथ उत्तम 
त्र मोगो। अपने भाई-बन्धुर्ओका प्रिय करो जीर खमस 

तष मलकपर पैर रक्लो ॥ १६॥ 

वेश्चभ्यायन उवाच 

` शरक्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । 

` ्ंभ्रादसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 

। वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | उस समय 
सगे ने अप्ने-आपको कर्णद्वारा तिरस्कृत-सा मानकर दुयोधन 
पदि सौ माश्योके बवीचमे अविचल-ते खड़े हुए कणेको 
(षित करङे कडा | १७ ॥ 

| अजन उवाच 

` हतोपख्टानामनाहतोपजद्पिनाम्‌ । 
}गेकास्तान्‌ हतः कर्णं मया त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १८॥ 

। अजुन बोले--कणं ! बिना बुखये अनेवाज ओरबिना 
हषवोकेवालको जो ( निन्दनीव } लोक आत हेते ६, 

प मरे जानपर तुम उन्ही लोकमि जोगे ॥ १८॥ 

| | कणं उवाच 
पेऽय सवंसामान्यः किमत्र तव फाठगुन । 
पिभेठाश्च राजानो वलं धर्मो ऽलुवर्ते ॥ १९॥ 
। कणेने कहा--अजुंन ! यह रज्गमण्डप तो सबके लि 

| › इमे तुम्दारा क्या लगा है १ ओ बल ओर 
पम भष होते र, बे द राजा कदलाने योग्य ई। धरम 
म्‌ अनुसरण करता १ ॥ १९॥ 

^? कपेदटुवंखायासैः दारैः कथय भारत । 

+ समक्षं यावत्‌ ते हराम्यद्य शिरः दारः ॥ २०॥ 
 . भारत ! आक्षेप करना तो दुर्बर्लोका प्रयाश्च ६ । इसते 
.रखमटै? सास हो तो बार्णेति बातचीत करो । म॑ 

| षब दहरे गुरुके सामने ही बाणोदधारा तुम््ारा विर घड़वे 

 गन्रििदेता हं ॥ २०॥ 

९ वैत्नम्पायन उवात 
तो शातः पाथः परपुरजयः। 

1. 

. वराम्पायनजी ह राजन्‌ ¢ 

(. नरको अ अर्जुन आचाय द्रोणकी 

॥ 

भ 


[क 








| ५ रंत अपने मार्यते गे मिलकर युदक विमि 
+. आर षदे ॥२१॥ 

(डव „, दु्याधनेनापि सश्रात्रा खमरोद्यतः। 

( ; स्थितः कर्णः चरगहा सदारं धनुः ॥ २२॥ 





पञ्च्रादधिकशततमो ऽध्यायः 


। 
1 ---- ~~ 





लिगि तैयार खडे हुए कर्णका आडिक्चन पिया ॥ २२ ॥ 
ततः सविदुत्सतनितैः सेन्द्रायुधपुरोगमेः । 
आत्रृतं गगनं मेधेवंलाकापङक्तिदासिभिः ॥ २३॥ 
उस समय यकपंक्ति्योके व्याजे दस्यक्री छट्र विणेरने- 
वाठे बादरि बिजखीकी चमक, गढ़गड़ाहट ओर इन्द्रभनुपके 
साय समूचे आकाश्को ठकं लिया ॥ २३ ॥ 
ततः स्नेहाद्धरिहयं दष्ट रङ्गावलोकिनम्‌ । 
भार्कसयेऽप्यनयन्नाशं समीपोपगतान्‌ घनान्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्शात्‌ अजनके प्रति स्नेह नेकं कारण इ्द्रको 
रङ्गभूमिका अवद्धोकन करते देख मगवान्‌ ययने भ अपने 
समीपके वादरछंको छिन्न-भित्न कर दिया ॥ २४ ॥ 
मेघच्छायोपमृढस्तु ततो ऽशदयत फारगुनः। 
सूर्यातपपरिक्िप्तः कणांऽपि समददयत ॥ २५॥ 
तव अर्जुन मेषकी छायाम छिपे हुए दिखायी देने गे 
जर कर्णं भी सूर्यकी प्रभावे प्रकाशित दीखने खगा ॥ २५ ॥ 
धार्तराा यतः कणंस्तस्सिन्‌ देश व्यवस्थिताः । 
भारढाजः कृषो भीष्मो यतः पाथंस्ततोऽभवन्‌ ॥ २६॥ 
भृतराषटके पुत्र जिस ओर कणं या, उसी आर सद दुष 
तथा द्रोणाच, कृपाचार्य ओर भीष्म जिधर अञ्चु थैः उस 
ओर खड ये ॥ २६ ॥ त 
द्विधा रङ्गः समभवत्‌ स्ाणा _ढवमजायत । 
मोहं विश्राताथा जगाम द ॥ २७ ॥ 
रज्ञभूमिके युपो! ओर लियो भी कणं ओर अञुनशनो 
छक्र शो दख द्ये गये । इन्तिभोजङुमारो यन्तीव 
वास्तविक रदश्यको जानती था (किय दोना मेर द पुत्र ६), 
अवः चिन्ताके कारण उद मूच्छां आ गयी 1 ६७ ॥ 
लां तथा मोहमापन्नां धिदुरः सवंधमेवित्‌ । 
कुल्तीमाश्वासयामास म्रेप्याभिश्चन्दनोदकैः ॥ २८ ॥ 
उन्दं शख प्रकार मूच्छमिं पड़ी हुईं दख सय धमाके 
शाता विदुरजीने दासियोद्ारा चन्दनमिभित जल छिद्कवाकर 
दोश खनेक्णी चेश कौ ॥ २८ ॥ 
ततः भरत्यागतग्राणा ताबुभौ परिदंदितौ। 
पुत्रौ दरा सुसखम्रान्ता नान्वपद्यत चन ॥ २९ ॥ 
इससे मुन्तीको होड तो आ गया; कितु अपने दोनो 
पु््ोको युदक व्व कवच धारण क्वि देख वे युत घबरा 
गयी । उन्द रोक्नेका कोड उपाय उनके ध्यानम नरी 
आया ॥ २९ ॥ 
ड ् 
ताघु्यतमहप्ापौ रपः दारद्रतो ऽअयीत्‌ 1 
उन्दयुद्समाचारे छुरखः सर्वधरममयित्‌ ॥ ३० ॥ 
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न क कक कन क 


॥ -~- ---~~~ ----~-------~- ------- --~----------- 
| उन दोनोको विशार धनुष उटाये देख दन्द्र-युदधकी 





नीति.रीतिभं कुदाल ओर समस्त धमेकि शाता शरद्वान्‌के पुत्र 
कृपाचा्यने इ प्रफार कटा--॥ ३० ॥ 
|| अयं पृथायास्तनयः कनीयान्‌ पाण्डुनन्दनः । 
कोरवो भवता साधं इन्द्वयुद्धं करिष्यति ॥ ३१॥ 
| त्वमप्येवं महावाहो मातरं पितरं छूलम्‌ । 
| कथयख नरेन्द्राणां येषां त्वं ऊखभूषणम्‌ ॥ ३२॥ 
ष्क ! ये कुन्तीदेवीके सव्रते छोटे पुत्र पाण्डुनन्दन 
अञ्जुन कुख्वं शके रत्र ४ जो तुम्हारे साथ दन्द्र-युद्ध करेगे 1 
महाबा ! इसी प्रकार तुम मी अपने माता-पिता तथा कुलका 
परिचय दो ओर उन नरेशके नाम बताओ, जिनका वंश 
| तुमते विभूषित हुआ ६ ॥ ३१-३२ ॥ 
ततो विदित्वा पाथंस्त्वा प्रतियोत्स्यति वान वा। 
| शधाङ्लसमाचारोनं युध्यन्ते च्पात्मजाः ॥ २३३ ॥ 
[ ८६से जान लेनेके वाद्‌ यष निश्चय दोगा कि अर्जुन तुम्हारे 
| ताथ युद्ध करेगे या नदी; तर्योकि राजकुमार नीच कुल ओर 
| दीन आचार-विनारवाठे लोगोके षाथ युद्ध नदीं करते ॥ ३३ ॥ 
| वैयम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्य कणस्य व्रीडावनतमाननम्‌ । 
वभौ वयौम्बुविद्धिन्नं पद्ममागङितं यथा ॥ ३४॥ 
वेस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! कृपाचार्य 
या कद्नेपर कर्णा सुल छज्रा् नीचेको घरक गया । रसे 
वर्पाके पानीते भीगकर कमल सुरस्ञा जाता टै, उसी रकार 
फ्ंका ष्ट म्खान टो गया ॥ ३४ ॥ 
| दुर्योधन उवाच 
| आचायं तरिविधा योनी रायां शाख्रविनिश्चये । 
| सत्कुखानश्च शूर यश्च सेनां प्रकर्पति ॥ ३५॥ 
। तवर दुर्योधनने कहा-- आचार्यं ! शाखरीय सिद्धान्ते 
| नी न योनियां दै उत्तम कुर्म उयन 
पुकः बरार तथा तेनापति ( अतः ब्रूरवीर हेनेके 
। कणं भी राजष) ॥ | ज 
। यद्ययं फागुनो युद्धे नारक्ना योद्धुमिच्छति । 
। तस्मद्षोऽङ्गविषये मथा राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३६॥ 
| यदि ये अर्जुन राजति भिन्न पुरपक़े साथ रणभूमिमें 
| दना नशं चाहते तो भै कर्णक शी नमय अङ्गे राज्पर 
¢ 
| 
1 
| 
| 





अभिषिक्त फरता हं ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तता राजानमामन््य गाङ्गेयं च पितामहम्‌ । 
अभिषेकस्य सम्भारान्‌ समानीय द्विजातिभिः ॥ ) 
ततस्तस्िन्‌. क्षणे कणः सलाजकुसुमैर्घटैः । 
कोशचनेः काञ्चने पीडे मन्ध्विद्धिर्मेदारथः ॥ ३७॥ 











| 


शीमहाभारते , [ आदिपेणि (- 
अभिपिक्तोऽङ्राज्ये स धिया युक्तो महावलः । (. 
( समाछिहारकयूरेः सदस्ताभरणाङ्गदैः । 


त 


राजलिश्गेस्तथान्येश्च भूषितो भूषणैः युमैः॥) । 
सच्छन्नवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च ॥ ३८॥ , 
येदास्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर दुरयोधनने &१ 
राजा धृतष्ट्‌ ओर गङ्गानन्दन मीप्मकी आश्ञा ठे ब्राणेदयया । 
अभिपेकका सामान ँगवाया । फिर उसी समय महा. । 
बरही एवं महारथी कर्णको सोनेके सिंदासनपर ्िटाङर , 
मन्त्रवेत्ता ्राहम्णोनि खवा ओर फूरछोति युक्त सुवर्णंमय कल्कि | 
जसे अङ्खदेशके राञ्यपर अभिपिक्तं किया । तब मुकुट, 


न 


ध न्द बड = “1 7 4 
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[मे 


[न्ग 


द्वः 


= 





कुत 


हारः केयूर, कंगन, अंगद, राओव्ित चिद तथा अन्य श्म छिपा 


१ 


आभूप्ेसि विभूषित दो बह छत्रः वेवर्‌ तथा जय-जयकारः+ इता 
साथ राज्यशभीसे सुरोभित दोन ख्गा ॥ ३७-३८ ॥ प्रिर 
( सभाज्यमानो विपरशच प्रदस्वा ह्यमितं वसु 1) [ऋ 


उवाच कांरव राजन्‌ वचनं स घृषस्तद्‌।। । 
अस्य राज्यप्रदानस्य सदशं क ददानि ते ॥ ३९॥ ओर 


भरवृहि राजशाद्ंक कतौ हयसि तथा चरृप। मल्ल 


भतयन्तं खख्यमिच्छामीत्ाद तं स योधनः ॥ ४०२ त 
फिर ब्राहम्णेति समाहत शे राजा करणे भम 
असीम धन प्रदान किया | राजन्‌ | उस भमव उन । 
रभे दुयोधनसे कश-“दपतिदिरोमणे ! आपने गुते ओ य (4 
राञ्य प्रदान किय। ३, इक्क अनुरूप मं आपको क्या मेष द । ॥ 
बताइये, आप जैषा करगे वेसा ही करँगा ।› यह इनक षि 


दर्योषनने म 1 मै वम्हारे खाय देती श 
(शान 


-0. ॥५५॥111८11८511॥ 21128 \/2/885) ~ताहलठतः 





मा | 

च त ट" मिखका कमी अन्त न होः ॥ ३९-४० ॥ 
श्रुकस्ततः कर्णस्तथेति प्रत्युवाच तम्‌ 
चोभौ समान्छिष्य परां मुदमवापतुः ॥ ४१॥ 


च््दमवपयं। पटुबिशद्धिकशततमोऽध्यायः 


न णना नान्न -न------------------------ {11 
| 9.9 क जि णिः ज जि कि जि ॐ 
क 


योया याति मानक 
कति 5 जि त तिकि पिनि जितः जि क ते चि त कतिः कत त क 5 = त ऋति क = "ऋ @== क 


उसके वौ कष्नेपर कने (तास्‌, ककर उसके वाय, 
म्री कर दी । शिर ये दोनों बड़ दर्पे एक दमक दृ्यसे 
लगाकर आनन्दमग्न टे गये ॥ ४१ ॥ 





| इति श्रीमदाभारते भाद्विपव॑णि सम्भवपर्वणि कर्णाभिपेके पञ्च्रिशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


नै तकार भीमदहामारत भादविप्वके जन्तर्मत सम्भवप्वमे करणके रा्यानिकते एम्बन्ध रदनेबासण्ड़ स्‌ पीपय अष्याय पुरा हभा१३५ 


{| 1 
- | 
१ 
र | 
कै । 
3 | 


वैशम्पायन उवाच 


वतः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्येदः सवेपथुः । 

विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो हयन्निव ॥ १ ॥ 
। वैशम्पायनजी कते है-जनमेजय ! तदनन्तरत्मठीदी 
वा सहारा याः ष्का सहारा याः वह अधिरथ कंणंको पुकारता इजा-सा. 
प्ता कापता शप्ाकापता रङ्गभूमभिम आया । उसकी _चाद्र सिसककर 

(पदी थी ओर वह पसीनेखे ख्थपय हो रहा या ॥ १ ॥ 

पाडोफ्य धनुस्त्यक्त्वा पिद्गौरवयन्वितः। , 

्ोऽभियेकाद्रंशिराः शिरसा समवन्दत ॥ २ ॥ 

। पिके गौरवसे रवैधा हुआ कर्णं अषिरथको देखते ्ी 

च त्वागकर सिंहाघनते नीचे उतर आया । उसका मसक 

पमिप जरते भीगा हुआ था । उती दाम उने 

भष्रियके चररणोमे तिर रखकर प्रणाम किया ॥ २ ॥ 

स पवाववनडाय पटान्तेन ससम्ध्मः। 

"त परिपूणोर्थमग्रवीद्‌ रथसारथिः ॥ २ ॥ 
„ ॥ भभिरयने अपने दोनों पैरो क्पदेडे शोर 
ॐ इता ध्या ओर धवेटा ! बेटा {› पुकारते दुष्ट अपनेको 

. ५ मन्ना | ३॥ 

| च तस्याथ सुधोनं स्नेदविक्कवः। 

 कपज्याभियेकाद्रंमशुभिः सिषिचे पुनः ॥ ७५॥ 
। भ उने सनत बिक होकर कर्मश दयते लगा ला 

म भदे ा्यपर अभिधेक नेते मीगे इ उच 
। | .नकको ओंघुओखि पुनः अमिपिक्त कर दिया ॥ ४॥ 

१ सतयुभोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवः। 

| 7 वाक्यमब्रवीत्‌. प्रहसन्निव ॥ ५ ॥ 

६ अधिरयको देलक पाणुमार मीयेन यह दमन गय 
र्‌ 

ू ॥ ५५ सूतपुत्र £; फिर तो बे सते दुए-पे बोरे--॥ 4 ॥ 

1 (न 
। + त्वेमहंसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम्‌ । 
त सदटशास्तु्णं प्रतोदो गष्यतां त्या ॥ ५ ॥ 


॥ 


५ 








८ दाक्षिणास्य भधिक पाठके २१ इकोक मिछाकर कुक ४३५ दरोक ई । ) 





पटूत्रंशदधिकरततमोऽध्यायः 
मीमसेनके दारा कर्णका तिरस्कार ओर दुर्योधनद्वारा उसका सम्मान 


८अरे ओ सूतपुत्र ! तू तो अशुनके हायते मरन योग्व 
मी नहीं| तुक्ने तो शीघ्र दी चाद्ुक हां टना चाहिये; 
प ॥ ६ ॥ 
अद्भराज्यं च नार्हस्सवमुपभोफुं नराधम । 
इवा हुताशसमीपस्थं पुरोडारामिवाध्वरे ॥ ७ ॥ 
(नराधम | जैसे यज्ञम अग्निके समीप रक्खे हुए पुरोडाश 
को कुत्ता नद फ कता, उसी प्रकार तू भी अद्गरेशका 
राज्य भोगने योग्य नटी टै, ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तस्ततः कणः किचि्पस्फुरिताधरः। 
गगनस्थं विनिश्वस्य दिवाकूरमुदक्षत ॥ ८ ॥ 
मीमतेनके यो कट्नेपर फरोधके मरे कणका दोठ कु 
कपे खगा ओर उसने दबी खोस छेकर आकाशमण्डलम 
सित मगवान्‌ सूर्यकी ओर देखा ॥ ८ ॥ 
ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महावलः । 
श्रादृपद्मवनात्‌ तस्मान्मदोत्कटः इव द्विपः ॥ ९. ॥ 
इसी समय महाबली दुर्यान छुपति दो मदोन्मत्त 
गजराजकी मति श्रावू-समूदरूपी कमखवनसे उछलकर बाहर 
निक आया ॥ ९ ॥ 
सोऽबयीव्‌ भीमकमोणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
वृकोदर न युक्तं ते वचनं वकत मीदशाम्‌ ॥ १० ॥ 
उने बहौ खड़े हुए मयंकर कमं करनेवाले भीमेनसे 
बहा-कोदर । वुम्हं देसी बात नदी कटनी चादिये ॥१०॥ 
क्षत्रियाणां यलं ज्येष्टं योद्धव्यं श्षत्रवन्धुना । 
हुराणां च नदीनां च दुर्विदाः पभवाः कि ॥ १२ ॥ 
न्न्य बलकी ही प्रधानता । बख्यान्‌ होनेपर श्व्र- 
बधु ( हीन क्षत्रिय ) ते भी युद्ध करना चादिये ( अथवा 
ञ्च धतियका मित्र होनेके कारण कणके साय तुमं युद्ध करना 
चाहिय ) 1 रवी ओर नदिर्योकी उदसत्तिे बासलविक 
कारणको जान देना बहुत कठिन ६ ॥ ११ ॥ 
खलिखादुत्थितो वहवि्यन ग्याप्तं चराचरम्‌। 
दधीचस्यास्थितो ञ्जं एतं दानवसूदनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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“जिने सम्पूर्णं चराचर जगत्‌को व्यास कर रखा दैः बह 
तेजखी अग्नि जले प्रकट हुआ है । दानवोंका संहार करने- 
वात्मम वज्र महरगिं दधीचिकी दधिष निर्मित हुआ ६ ॥१२॥ 
| आग्नेयः कृत्तिकापुत्रो रोद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 





श्रूयते भगवान्‌ देवः सर्वगुह्यमयो गुहः ॥ १३॥ 


सुना जाता दै, सर्वगुद्यखरूप भगवान्‌ स्कन्ददेव 
अग्नि, कृत्तिका, सद्र तथा गङ्खा--इन खयके पुत्र ६ ॥१३॥ 
क्षनियेभ्यश्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते श्रुताः । 
विद्दवामिन्नप्रभृतयः प्राप्ता ब्रह्मत्वमव्ययम्‌ ॥ १४॥ 

धकितने दी आक्मण क्षत्रिये उसयन्न हुए ई; उनका 
नाम तुमने भी सुना ही होगा तथा विश्वामित्र आदि श्चत्रिय भी 
अक्षय ब्राक्षणत्वको प्राप्त हो चुके ६ ॥ १४॥ 
आचायः करदाजातो द्रोणः शाखश्तां वरः । 
गौतमस्यान्ववाये च शरस्तम्बाच्च गौतमः ॥ १५॥ 

'छमस्त शल्रधारिर्योमे भेट हमारे आचायं द्रोणका जन्म 
कल्शते दुभ । महिं गोतमके कुलम कृपाचार्यकी उत्पत्ति 
मी सरकडोके समूहे हुई ॥ १५॥ 


भवतां च यथा जन्म तदप्यागमितं मया । 
खकुण्डरं सकवचं सव॑रक्षणटक्षितम्‌ । 
कथमादित्यखददां खगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १६॥ 
तुम खच माद्योका जन्म जिष प्रकार हुभा १६, बह मी पुस 
अच्छी तरद माद्धम ६ । समस्त शुम लश्वणोसि सुशोभित तथा 
कुण्डल ओर कवचके साय उत्त हुआ सूर्ये समान तेजसी 
कणं किसी सूत जातिकी लका पुत्र कैे हे कता ट । क्या 
कोर दरिणी अपने पेटसे बाष पैदा कर सकती ३ १ | १६॥ 


( कथमादित्यसंकादां सूतो ऽसु जनयिष्यति । 
पयं क्ष्रगुणेयुक्तं शूरं सखमितिदोभनम्‌ ॥ ) 
नाङ्गराज्यं नरेदवरः। 
अनेन बाहुवीर्येण मया वचाक्षाजवर्तिना ॥ १७॥ 
८इत सूयं-सदग तेजसी वीरको, जो इत प्रकार क्षत्रियोगित 
गुणात सम्पन्न तथा समराङ्गणको सुशोभित करनेवात््र $, 
कोई सूत जातिका मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता ह १ राजा 
कणं अपने इश बाहुबले तया मु्ष-तेखे आशापाठक मित्रकी 


| 

| सहायतासे अब्मदेशका ए नदी, समूची पृथ्वीका राज्य पानेका 
अधिकारी दे ॥ १७ ॥ 
| 

| 





यस्य वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मदिवेषितम्‌ 
रथमारा पद्भथां स विनामयतु कामुंकम्‌ १८॥ 
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इति भरीमहाभारते शादिपर्वणि सम्भवपर्वणि अखद्ने षटभ्रिदावुधिकदाततमोऽण्यायः ॥ १३६९ ॥ 
इरः प्रकार श्महयामारत आदिपरवके अन्तमैत सम्मवपवैमे अद्ध-कोदाणदशुनदिषय़ एक सौ छतीतर्य अध्याम पुरा हभ १५१९५ नेतो 
( द्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक मिढाफर कुट २६ दोक ह ) 


4 
{ 
थि १ 
((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661101. 01411260 0 6681001 भाय ऊ 


| गा 
1: 
८जिष मनुष्यसे मेरा यद र्ता नौ सदा जाता हो, बह ,= 
रथपर चदुकर परोसे अपने धनुपको नवावे--्मारे साथ युद्ध 
के ल्य तैयार दये जायः ॥ १८ ॥ 
तवः सर्वस्य रङ्गस्य हादाकारो महानभूत्‌ । 
साधुबादाञुसम्वद्धः सूयश्चास्तसुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
यह्‌ सुनकर समूचे रद्धमण्डपमे दुर्योधनको मिलनेबाठे 
साधुवादके साथ ही ( युदधकी सम्भावनसि ) मदान्‌ हादाकार 
च गया । इतनेमे दी सूथदेव अस्ताचलको चटे गये ॥१९॥ 











= ~~न 
जः म = क, क 


= 


।¶प 
ततो दुयोंधनः कणमादस्व्याग्रकरे चपः । प्व 
दीपिकाशचिृतारोकस्तस्माद्‌ रङ्गाद्‌ विनिर्ययौ ॥ २०॥ | ` 

तव दुर्योधन क्ण॑के टायकी ॐँगुखियां पककर मशालकी धतरा 
रोश्वनी करा उस रङ्गभूमिसे बाहर निकर गया ॥ २० ॥ प 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विद्ाम्पते। पिथ 


भीष्मेण सहिताः सवे ययुःस्वं स्वं निवेशनम्‌ ॥ २१॥ ततः 
राजन्‌ | समस्त पाण्डव मी द्रोणः कृपाचायं 

मीष्मजीके साथ अपने-अपने निवाघस्थानको चल दिये ॥२१॥ 

अञ्जंनेति जनः कश्चित्‌ कश्चित्‌ करणेति भारत । 


कथिद्‌ दरयोधनेत्यवं बुवन्तः भरस्धितास्तदा ॥ २२॥ भचा 
मारत उस समयद्कोमिसे कोई अञजुनकी? कोर कर्णक च 


ओर कोई दुर्योषनकी प्ररंसा करते हृष्ट चले गये ॥ २९॥ , 
कुन्त्याश्च प्रत्यभिक्षाय दिव्यङक्षणस्‌ चितम्‌ । 5३ 
ुतरमङगेदयरं स्नेदाच्छ्ना भरीतिरजायत ॥ २३॥ पू 
दिव्य खक्षणसि उक्षित अपने पुर अङ्गराज कर्णक | 
पटचानकर युन्तीकेः मनम वदी प्रतत्नता हुई; किंतु व भाचा 
रोपर प्रकट न हुई ॥ २३ ॥ | 
दुर्योधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव । वर 
भयमज्ुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २४॥ चुके 
जनमेजय ! उस समय कर्णको मित्रके स्परमं पर, ततो, 
ुरयोपनका भी अञ्ुनखे दोनेवास्म भय शीघ्र दूर दो गया॥२५॥ द 
स॒ चापि वीरः छृतशखनिथम द्यो 
परेण सान्नाभ्यवदत्‌ योधनम्‌ । दशा 
युधिष्ठिरस्याप्यभवत्‌ मति पते 
६ न कर्णतुल्योऽस्ति धुर क्षितौ ॥ २५॥ 
वीरवर कर्णने शल्ञके अभ्या बड़ा परिभम कि था , 
वृद भी दुर्योधनके साथ परम स्नेह ओर सान्न त्त भकं 
बते करने खगा । उख समय युधिष्ठिरको भी यदं विध्वा । मपर 
गया कि हस पूष्वीपर कर्णक समान घनुर्थर कों नदी द ।२५ (गा 
-र्शमं 
` प्टाब्रः 


उन सृ 


न 
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५ पुत्रिरादधिकरततमोऽध्यायः 


। 
॥ | 
| वेद्म्पायन उवाच 
॥ (ण्डवान्‌ धातैराषटरंश्च छृताखान्‌ प्रसमीक्ष्य सः। 
पुवं दक्षिणाकाडे प्रासे ऽमन्यत वे गुरुः ॥ १ ॥ 
॥ । वैराम्पायनजी कते है--राजन्‌ ! पाण्डवो तया 
१ {तर्के पु्घोको अलर-विामे निपुण देख द्रोणाचारयन 
गरूदक्षिणा ठेनेका समय आया जान मन-ही-मन कुछ 
निश्चय किया ॥ २ ॥ 
र पव रिष्यान्‌ समानीय आचाय ऽ्थमचोदयत्‌ । 
| ्रोणः स्वानदोयेण दक्षिणार्थं महीपते ॥ २ ॥ 
। जनमेजय ! तदनन्तर आचा्॑ने अपने शिर्ष्योको बुल्मकर 
॥ उन ससे गुरुदक्षिणा के छथि इष प्रकार कहा--॥ २॥ 
र पश्चाखराजं द्रपदं ग्रहीत्वा रणमूधंनि । 
| | भद्रं बः सा स्यात्‌ परमदक्षिणा ॥ ३ ॥ 
। 'श्ेष्यो ! पञ्चाकराज द्रुपदको युद्धम केद करके मेरे 
॥ १ ठे आभो । वुम्दारा कर्याण टो । यदी मेरे लिव सर्वोत्तम 
ने ए्दक्षिणा होगी" ॥ ३ ॥ 
ह तथेत्युक्त्वा तु ते सवं रथैस्तूण प्रहारिणः । 
भाचायंधनदानार्थं द्वोणेन सिता ययुः ॥ ४ ॥ 
| तब श्रुत अच्छा" ककर शीपघ्रतापूर्वक प्रहार करनेवाले 
। ष गजकुमार ( युद्धके ल्मि उचत हो) रोमि ेठकर गुरुदक्षिणा 
५ $कानेके ज्ि आचाय द्रोणके साय ही ब्व प्रसित हुए || ४॥ 
॥ (पतोऽभिजग्मुः पञ्चालान्‌ निघ्नन्तस्ते नरयभाः 
भस॒दुस्तस्य नगर द्रुपदस्य मह्यजस ॥ ५५ ॥ 
कर्णश्च युयुत्छुश्च महावलः । 
शासनो विकर्णंब्च जखसंधः सुलोचनः ॥ £ ॥ 
| ¦" चान्ये च वहवः कूमारा वहुविक्रमाः। 


, ।भदं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं कत्नियपंभाः ॥ ७ ॥ 


† ~ तदनन्तर दुयोधन, कर्ण, मदा्रली युयुत्सुः दुभ्ाघनः 

विक, जलं तया सुद चन--ये ओर दूरे मी बहुत-प 

नरशरठ क्षभ्ियश्िरोमणि राजकुमार (दके म॑ युद्ध 

रगा, पदे युद्ध करेगा? इव प्रकार कदते हु पशचाल 

शम ज पचे ओर बरक निवासिोको मारतेयीरते हुए 

। | राजा द्रुपदक्ती राजधानीक्रो भी रीदने ठे ॥५-७] 
, ॥ चररथाकढाः कुमायाः सादिभिः सद । 
भषिद्य नगरं सय राजमागंमुपाययुः ॥ 


उत्तम रोपर वटे दण र सभी राजकुमार युदररवारोम 


द्रोणका शिष्योद्रारा दुषदपर आक्रमण करवाना, अञंनका दुपदको वंदी नाकर लाना ओर 
दरोणद्वारा दुपदको आधा राज्य देकर शुक्त फर देना 


तस्मिन्‌ काले तु पाश्चाखः शरुवा द्रा मद्‌ वलम्‌ । 
श्रावभिः सहितो राजंस्त्वरया निर्ययौ गात्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय [ उक्त समय पञ्चालराज द्रुपद कोरर्वोका 
आक्रमण सुनकर ओर उनकी विशाल सेनाको अपनी ओं 
देखकर बङी उतावीके साथ भाश्योषष्टित राजमवनसे बादर 
निक्ठे ॥ ९ | 
कृतसंनाष्टा यक्षसेनसदोद्राः । 
दारवपौणि मुञ्चन्तः प्रणेदुः सवं पव ते ॥ १०॥ 
मष्टाराज यजञतेन (द्रुपद ) ओर उनके सव भार्योनि कवच 
धारण क्ये | फिर वे सभी रोग बरार्णोकी बौषार करते दुः 
जोर-जोरसे गजना करने खगे ॥ १० ॥ 
ततो स्थेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान्‌ । 
यक्षसेनः शरान्‌ घोरान्‌ ववं युधि इज॑यः ॥ ११ ॥ 
राजा द्रपदको युद्धम जीतना बहुत कठिन था । वे 
चमक्रीले रथपर सवार टो कौरवोकि सामने जा पर्ुचे ओर 
भयानक बार्णोकी वपां करने लगे ॥ ११ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
पर्वमेव तु सम्मन्य पाथां द्वोणमथाव्रवीत्‌ । 
दपद्विकात्‌ कुमाराणामाचायं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! कौरवो तथा 
अन्य राजकुमारोको अपने चल ओर पराक्रमका बड़ा घमंड या; 
इखल्ि अञंनमे पदे टी अच्छी तरह सत्मद्‌ करके विप्रवर 
द्रोणाचार्यसे कष्ट--॥ १२ ॥ 
पषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुयौम साहसम्‌ । 
पतैरदाष्यः पाश्चाखो ग्रहीतुं रणमूर्धनि ॥ १३॥ 
{गुरुदेव 1 इनके पराक्रम दिखानेके पश्चात्‌ मलोग 
युद्ध करेगे । मारा विश्वास टै, ये खोग युद्धम पञ्चाखयाजको 
यदी नदीं बना सकतेः ॥ १३॥ 
पवमुष्त्वा तु कौन्तेयो श्रावभिः सितो ऽनधः। 
अर्ध्रो तु नगरादतिष्द्‌ यदिरेव सः ॥ १४॥ 
यां टकर पापरदित कुन्तीनन्दन अञ्जन अपने 
माध्योके वाय नगरसे ब्राहर ही आधे कोसक वूरीपर ट्र 
गये ये ॥ १४ ॥ 


द्रुपदः कौरवान्‌ दष्ट प्राधायत समन्ततः! 


दारजादखेन महता माहयन्‌ क्रा चसमृम्‌ ॥ १५॥ 
तसुद्यत गथनकमाद्यकारिणमादये 


। 
(ष) तुरम वषक्र वहूनि चक ९५ ९4०7० लिक्गमित 11 सं्ष्छतिरे <तत्र तलेरयाः ॥ १६॥ 
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राजा द्रपदने कौरवो को देखकर उनपर सव ओरखे धावा उन्हनि दुःासनको दस, विकर्णको बीस तथा शकुनिको 8 
बोख दिया ओर वार्णोका चड़ भारी जाङ-खा भिछाकर कौरव- अत्यन्त तीखे तीख मर्मभेदी याण मारकर धायल कर 
षेनाको मूच्छित कर दिया । युद्धय ऊती दिखानेवाठे राजा द्रपद दिया । तवयश्वात्‌ शवुदमन दुपदने कर्णं ओर दुयोधन ॥ 
रथपर बैटफर यपि अकेठे ही चाणवर्पां कर रदेयेः तो मी सम्पूणं अङ्गो्री संधिरयोमिं पथक्‌-एयक अ्ाईस बाण मरि | म 
अत्यन्त भयके कारण कोर उन्हें अनेक-सा मानने सतो १५-१६। युग्राहुको पांच बाणेति घायल करके अन्य योद्धाभंको मी अनेक ` 
दरुपदस्य शरा धोरा विचेखः स्तो दिशम्‌ । भकारे सायको द्वारा सदषा योथ डाला ओर तत यड ओरसे 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च खदङ्गाश्च सहस्रशाः ॥ १७॥ िंहनाद किया । इत भकार करोधपूर्वक गर्जना करके सम्पूणं ।म 
प्रावाद्यन्त महाराज पाञ्चालानां निवेदने । शखरधारिर्योमि शे पाञ्चारराज दरुपदने शन्न ओके धनुषः रथ, | 
सिहनादञ्च संजके पाञ्चालानां महत्मनाम्‌ ॥ १८॥ धोड़े तथा रंग.बिरंगी ष्वजाओंको मी काट दिया । तत्पश्ात्‌ | 
धयुज्यातखदाब्दश्च संस्प्द्य गगनं महान्‌ । सारे पाञ्चाल पैनिक सिंट-समूहके मान गर्जना करने को । श 
टरपदके भयंकर बाण सव्र दिशामि विचरने चमो । फिर तो उस नगरके सभी निवासी कौरवोपर टट पड़े ओर॒ त्‌ 
महाराज ! उनक्री विजय होती देल पाञ्चालके रोम शद्धः भरसनेवारे यादलेकी भोति उनपर मूखङ एवं डंडोकी वपा त 
भेरी ओर मृदङ्ग आदि सदत वाजे एक साथ बज उठे । मान्‌ करने खो ॥ २३॥ [रन 
आत्मबरह्ते सम्पन्न पा्चाल-सेनिकाका सिंहनाद बडे जरते सबालब्द्धास्ते पौराः कौरवानभ्ययुस्तदा । षि 
होने खगा । साय ही उनके धनुरयोकी पस्य्ञाओंका महान्‌ श्रत्वा सुतुसुखं युद्धं कौरवा नेव भारत ॥ २४॥ म १ 
ठंकार आकाशम केलकर गूँनने खगा ॥ १७-१८२ ॥ द्रवन्ति स्म नदन्ति सम क्रोरान्तः पाण्डवान्‌ प्रति। = 
दुयोधनो विकर्णश्च सुवाहदीर्थरोचनः ॥ १९॥ ( पाञ्चाकशरमभिन्नाज्ञो भयमासाद्य वै बृपः। चनः 
इभ्यासनश्च संक्रद्धः इारवपरवाकिरन्‌ । कणां रथादयप्ठुत्य॒पटायनपरो ऽभवत्‌ ॥ ) त [ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पार्पतो युधि दुज॑यः ॥ २०॥ पाण्डवास्तु खनं शरुत्वा आतौनां छोमहर्थणम्‌ ॥ २५॥ कण्व 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत । अभिवाद्य ततो द्वोणं रथानासरहुस्तद्‌ । मध 


दुयाधनं विकणं च कणं चापि मदावलम्‌ ॥ २१॥ 
नानाचपञ्चतान्‌ वीरान्‌ सेन्यानि विविधानि च। 
अलातचक्रवत्‌ सर्वं चरन्‌. वाणैरत्पयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उश्च खमय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्षेचन ओर 
दुःशाषन अड़े क्रोधमे मरकर बर्गो वर्पा करने सम । 
मारत | युद्धम परास्त न होनेवाठे मान्‌ धनुर्धर द्रुपदने 
अत्यन्त प्रायल होकर तत्का ही उन सव्रकी सेनार्जको 
अत्यन्त पीडित कर दिया । वे अलातचक्रकी मति सब 
आर्‌ ू्रकर दुयाधनः विकणं, महाबी कर्ण, अनेक वीर 


राजकुमार तया उनकी विविध ठेनाओंको बाणोवि वृत्त 
करने खगे ॥ १९-२२॥ 


(दुःशासनं च दृशभिचकर्णं विशाकैः शरैः । 
राङ्नि विशकैस्तीक्णरदराभिमंममेदिभिः ॥ 
कणदुर्योधना चोभौ शरैः सरवाङ्गसंधिषु । 
अ्टाविरतिभिः सर्वेः पथक्‌ पृथगरिंद्मः ॥ 
सवाह पञ्चभिर्विद्ध्वा तथान्यान्‌ विविधैः शरभ 
विव्याध सहसरा भूयो ननाद्‌ यखबत्तरम्‌ ॥ 
पाञ्चालः सर्वंशाखश्चतां यरः । 
धरपि रथयन्तरं च हयांश्ित्रध्वजानपि । 
चकत सवपाञ्चालाः अणेदुः सिहसंघवत्‌ ॥ ) 
ततस्तु नागराः स्यं मुसर्य्टिभिस्तदष 


अभ्यवपंन्त कौरव्यान्‌ वपंमाणा घना इय ॥ २२ ॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (0161011 (आग्‌ 2\/ 


युधिष्ठिरं निवार्याद्यु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ |, 
उख समय बालके लेकर बृदेतक समौ पुरवाखी कोर्स धन्‌ 
सामना कर रहे ये । जनमेजय | गुसचररोके युखसे यह समाचार मीम 
नकर कि वों तुमुल युद्ध हो रहा ह, कौरव बहो न्ह । 
बराबर हो गये ई पञ्चाखरा दुपदके याणोसि करणे सम्पूण 
अङ्ग क्षत-विश्चत हो गयेः वह भयभीत हो रथे कूदकर भाग 
चत्म टै तथा कौरव-तैनिक चीखते-चिस्छति ओर कराते , 
हए हम पाण्डर्वोक़ी ओर भागते आ रदे ६; पाण्डवस्मेग पीतं 
सेनिकोका रोमाञ्चकारी आर्तनाद कानमे पड़ते दी आचाय ! 
दरोणको भरणाम करके र्थोपर जा वरैढे ओर शीघ्र वहंति चठ 
दिये । अजने पाण्डुनन्दन युधिष्टिरको यइ ककर रोक दिवा , 
किं “आप युद्ध न कीजिये ॥ २४-२६ ॥ 
माद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाट्युनश्च तदाकरोत्‌ | 
सेनाग्रगो सखदाभूद्‌ गव्या सह ॥ २७॥ 
उक समय अर्जुने माद्रीकुमार नकुड ओर स्वश | 
अपने रथके पदिका रक्षक बनायाः भीमसेन खदा गरदा 
हाथमे केकर सेनाके आगे-गगे चलते थे ॥ २७॥ 
तदा शाञ्खनं श्त्वा आ्राठभिः सितो ऽनघः। 
अयाञ्जवेन रथेनानादयन्‌ दिशः ॥ २८॥ 
तब दानरर्ओका िहनाद सुनकर भाश्याखदितं नि 
अजुन रयकी घरघरादटते सम्पूणं दिदाओंको 
करते दुप बडे 1-२<॥ 
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[नां ततः सेनासुद्धु ताणवनिःखनाम्‌ । 

तते महावाहु्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २९ ॥ 
का महासेनां मकरः सागरं यथा । 
प्रम्द्रवद्‌ भीमो नागनीकं गदाधरः ॥ ३०॥ 
(प्ली सेना उत्ताङ तरक्ञोवाले विश्चुम्ध महासागर. 
(रि "गजना कर रषी यी । महाग्राह भीमसेन दण्ड- 
।पमराज़ी मति उस विशार सेनाम घुल गये, ठीक 
| कह जेते समुद्रमे मगर प्रवेश करता दै । गदाधारी 
तवं शपिर्योकी सेनापर टूट पड़ ॥ २९.२० \ 
वदकुरालः पाथा बाहुवीर्यण चातुलः । 

र्‌ कुञ्जरानीकं गदया काररूपध्रत्‌ ॥ ३१॥ 
तडुमार भीम युद्धम ङशख तो ये हीः बाहुबलम 
[नङ समानता कशनेवाला कों नदी या। उन्होने 
स्मि घारणकर गदाकी मारते उश्च गजसेनाका संहार 
भ्या ॥ ३१ ॥ 


| 

[रा गिरिसंक्राशाः रन्तो रुधिरं बह । 

खनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः ॥ ३२ ॥ 
8 दिखा भूमौ बन्नधातादिवाचलाः। 

मिश्वान्‌ रथां्चेव पातयामास पाण्डवः ॥ ३३ ॥ 
पथ रथादचेव न्यवधीदर्जुनाग्रजः। 

७ इव दण्डेन यथा पञ्युगणान्‌ वने ॥ ३४॥ 
4 रथनागांश्च संचचार वृकोद्रः। 
भीमतेनकी गदासे भस्तक फट जानेके कारण वे पर्वते 
| लकय गजराज खोहुके स्ने बहते ए वश्रके 
चै ( पल कटे हुए ) पक्की मति पृरथ्वीपर गिर पड़ते 
(भने बडे भारं पाण्डुनन्दन मीमने हायिरयो, घोडा 
(न धराशायी कर दिया। वैद्म तथा रथिर्याका 
॥ १२ दाख । जेते वात्र वनमे ङंड8े पदयर्ओंको हकत 
(" कार भीमसेन रथिर्यो ओर हाथिरयोको खदेडते हृष 


परपाछा करने लो ॥ ३२-३५२॥ 


{ 


वैशम्पायन उवाच 

भियं # क्ुँमुद्यतः फाल्युनस्तद्‌ा ॥ २५॥ 
ए अन किपन्नाणात्‌ ख पाण्डयः ॥ 

, शश्च रथोधांश्च गजौघांश्च समन्ततः ॥ २६॥ 


न समरे राजन्‌ युगान्ताभ्िरिव ज्यखन्‌ ॥ 


र कषत है--राजन्‌ | उच समय 
1 प्रिव करनेके स्यि उचत हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन 
र बाण्मृहकी वपा करते हुए उनपर चद्‌ आयि । व 

पोह, रथो ओर एाथिर्यो संदा का सवर ओरवे संर 


' \ छैए प्रयकरालीन अभिक समान भ्रकाशित दो रद 


। ३५.३६३ ॥ 


सप्तत्रिश्चदधिकशततमोऽध्यायः 


. 
[ ककव जाति तिति किः जि ति ति जि निक 1 


शरनानाविधैस्तू्णं पार्थं संछाद्य सर्यशः। 
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सिंहनादं मुखैः इत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ ॥ ३८॥ 
उनके पार्णोवे बाथल हुए पाश्चाख ओर सञ्चय वीरिनि 
तुरेत ही नाना प्रकारके वार्णोी स्पा कके अर्ञुनको सव 
ओस्मे ठक दिया ओर मुले धिदनाद्‌ कैरते हुए उनसे 
लो टेना आरम्भ सिवा ॥ ३५ ३८ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं सुमहाद्धतददानम्‌ । 
सिष्टनादखनं श्ुत्वा नाग्रप्यत्‌ पाकदासनिः ॥ ३९ ॥ 
वह्‌ युद्ध अत्यन्त भयानक ओर देखने बङा दी अद्भुत या। 
र्रुओंका सिंहनाद सुनकर इन्द्रकुभार अर्जुन उमे षटन न 
कर सके ॥ ३९ ॥ 
ततः किसीरी सहसा पाश्चालान्‌ समरेऽद्रयत्‌ । 
अादयबिषुजाटेन महता मोदय्षिव ॥ ५० ॥ 
उश युद्धम िरीटधारी पायने ारणोका बड़ा भारी जाड 
हा पि्ठाकर पाश्चालको आच्छादित ओर मोदितसा करते 
हुप्ट उनपर बरला आक्रमण करिया ॥ ४० ॥ 


शीघ्रमभ्यस्यतो याणान्‌ संदधानस्य चनिराम्‌ । 
नान्तरं ददशो किचित्‌ कौन्तेयस्य यदाशिनः ॥ ५१ ॥ 
यशस्वी अजुन ब्धी तीस वाण छोद्पे ओर निरन्तर 
-जये.नये बाणोका संधान करते ये । उनके धनुपपर बाण रखने 
ओर छोडनेमे थोड़ा-सा भी अन्तर नदी दिखायी पड़ता था॥४१॥ 
( न विशो नान्तरिक्षं च तदा नैव च मेदिनी । 
अदद्यत महाराज तत्र॒ किचन सयुग ॥ 
बाणान्धकारे वलिना ते गाण्डावधन्वना । ) 
महाराज ! उख युद्धम न तो दिगार्भोकरा पता चता था न 
आकाराका ओर न परी अयवा ओर कुछ भी द दिखायी 
देता था । बलवान्‌ वीर गाण्डौवधारी अर्जुने अपने बा्णेोदमाय 
घोर अन्धकार फैखा दिया था ॥ 
सिंहनादश्च संजले साधुशब्देन मिश्रितः । 
ततः पञ्चालराजस्तु तथा सत्यजिता सह ॥ ४२ ॥ 
लस्माणो ऽभिदुद्राव महेन्द्रं शम्बरो यथा ॥ 
महता शारवर्पेण पार्थः पाश्चालमार्दणोत्‌ ॥ ४३॥ 
उस उमय पाण्डव-दल्म वाधुवादके साथ-वाथ शिदनाद्‌ 
हो रहय था। उधर पञ्चाख्या दरपदने अपन भारं सत्यज्ित्‌को 
साय छक्र तीव्र गतिते अजजुनपर धावा किया, ठीक उषी 


` तरह ते शम्बरामुरे देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया था। 


परंतु बुन्तीनन्दन अञ्जने वर्णा मारी बोछछार करके पन्चाठ- 
नरेशको ढक दिया ॥ ८२-४२ ॥ 

ततो दलदलादाय्द आसीत्‌ प्चाखुकं वटे । 
जिचृ्षति मदासो गजानामिव यूथपम्‌ ॥ ४४॥ 


(प दन्यमाना पै पा्ालाः सञ्जयस्तथा 1 २३७ ॥ 
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ओर ञसे महासिंह हायिरयोफे यूयपतिको पकड़नेकी चेष्ट 
करता दै, उती प्रकार अर्जुन द्रपदको पकड़ना ही चाहतेये करि 
पाञ्चार्लोकी सेनाम दाहाकार मच गया ॥ ४४॥ 
ष्र पाथं तदा ऽऽयान्तं सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः। 
पाश्चालं वे परिपरप्युर्धनंजयमुपाद्रवत्‌ ॥ ४५॥ 
ततस्त्वज्चुंनपाश्ाो युद्धाय समुपागतौ । 
व्यक्षोभयेतां तौ सेन्यमिन्दरभैयोचनाविय ॥ ४६॥ 
सत्यपराक्रमी सत्यजित्‌ने देखा कि बुन्ती पुत्र धनज्ञय 
पञ्चालनरेशको पएकड़नेके स्वि निकट ब्दे आरे ैतोवे 
उनकी रक्षाके चयि अजुनपर चद्‌ आये; फिर तो इन्द्र ओर 
ब्रलिकी मति अञ्जन ओर पाद्चाल सत्यजित्‌ने युद्धके 
स्यि आमने-सामने आकर सारी सेना्ओको क्षोभमे डा 
दिया ॥ ४५-४६ ॥ 
ततः सत्यजितं पाथां दराभिमरमभेदिभिः। 
विव्याध यख्वव्‌ गाढ़ तद्‌ द्धतमिवाभवत्‌ ॥ ४७॥ 
तब अजुनने दस ममभेदी बा्णोद्रारा स्त्यजित्‌पर बखपूर्वक 
गहरा आधात करके उन्दं षाय कर दिया । यह अद्‌ुत-सी 
चात हई ॥ ४७॥ 
ततः उर शतेः पाथं पाञ्चाः शीघ्रमादंयत्‌ । 
ग शरयर्पेण छाद्यमानो महारथः ॥ ४८ ॥ 
वेगं चक्रे महावेगो धयुज्यामवग्रूज्य च । 
ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात्‌ ॥ ४९ ॥ 
भरिर पाञ्चाल वीर सत्यजितने भी श्ीध दही सौ बाण 
मारकर अञ्जनो पीड़ित कर दिया | उनके बाणोकी वपि 
आच्छादित होकर महान्‌ वेगश्ाली महारथी अर्युनने धनुषकी 
्रत्मजवाका आआद्-पोछकर बड़े वेगते बाण छोड़ना आरम्भ 
किया ओर सत्यजित्‌ धनुपको काटकर ये राजा दरपदपर 
चद्‌ आये ॥ ४८.४९ ॥ र 
अथान्यद्‌ धञुराद्‌ाय सत्यजिद्‌ वेगवत्तरम्‌ । 
साद्व ससूतं सरथं पाथं विग्याध सत्वरः ॥ ५० ॥ 
, तम्र स्यजितूने दूश्रा अध्यन्त बेगशञाली धनुप्र लेकर 
तुरत षोडः सारथि एवं रथसदित अर्जुनदम बीष डाला ॥५०॥ 
स तं न म्पे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि 1 
ततस्तस्य विनादाथं सत्वरं प्यखुजच्छरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
युद्धम पाञ्चाल वीर सत्यजितूमे पीडित हो अर्जुन उनके 
पराक्रमक। न॒ सह्‌ सके ओर उनके बिनाशके लिये उम्डेनि 
शीघ्र दी याणोकी श्षड़ी लगा दी ॥ ५१ ॥ 
१ ध्वज धलुयुंटिमुभौ तौ पार्ष्णिसारथी । 
तथा भिद्यमानेषु कामु पुनः पुनः ॥ ५२॥ 
दयेषु विनियुक्तेषु विसुलोऽभवदास । 
; तथा. िमुखमादवे ॥ ५३ ॥ 
महता राजन्नभ्यवपंत पाण्डवम्‌ । 
तदा चक्रे महद्‌ युदधमञुनो जयतां वरः ॥ ५४ ॥ 
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निषि रयां 


सस्यजित्‌के घोडे ध्वजा, धनुषः, मुदही तथा पार्वरक 
प्वं सारथि दोर्नोको अञंनने शत-विक्षत कर दिया । इस भर 
बार-बार धनुषके छिज्-भिन्न होने ओर धोङोके मारे जनपर) | 
सत्यजित्‌ समरभूमिते भाग गये । राजन्‌ ! उन्हं दश तरह युद्धसे 
विमुख हभ देख पञ्चालनरेश द्रुपदे पाण्डुनन्दन अजुनपर्‌ ३ 
वड़े वेगते वार्णोकी वर्षां प्रारम्भ की । तत्र विजयी वीरो 
अनने उनवे बड़ा मारी युद्ध प्रारम्भ किया ॥ ५२--५४ | 
तस्य पाथां धञुदिदसा ध्वजं चोव्यामपातयत्‌। ¢ 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्‌ सूतं च सायके ॥ ५५ ॥ 

उन्न पञ्चारराजका नुप काटकर उनकी भ्वजाक मर 
मी धरतीपर काट गिराया । फिर पाच वार्णोसे उनके षो 
ओर सारथिको घायर कर दिया ॥ ५५ ॥ (4 


तत॒ उत्खज्य तच्यापमाददानं शरावरम्‌ । हं 
खन्ञसुद्धूत्य कौन्तेयः सिदनादमथाकरोत्‌ ॥ ५६ (९ 
तत्पश्चात्‌ उस कटे हुए घनुप्रको त्यागकर जब बे दूर उनं 
धनुष ओर तूणीर केने र्गो, उ समय अनने स्वानां य 
त्वार निकालकर सिंहके समान गजेना की ॥ ५६॥ द्रो 
पाश्चाछस्य रथस्येपामाप्टटुत्य सहसापतत्‌। | दुष 
पाञ्चाखरथमास्थाय अविरस्तो धनंजयः ॥ ५७ प्य 
विक्षोभ्याम्भोनिधि पार्थस्तं नागमिव सोऽअीत्‌। य उ 
ततस्तु सर्वपाञ्चाखा विद्रवन्ति दिशो वश ॥ ५८ । 3 
ओर सहसा पञ्चाठनरेशके रथके' ंडेपर कूद पदे ~; 
इस प्रकार द्रुपदे रथपर चद्कर निर्भीक अज्जनने जते गर 
समुद्रको श्चुब्ध करके सर्पको पकड़ ठेता ३, उषी प्रकार उन १ 
अपने काबू कर किया । तय खमस पाञ्चाल तनिक ( मयमी ९ 
शे ) दसो दिशामि मागने च्छो ॥ ५७.५८ ॥ (४ 
यय्‌ सवसेनयानां ख॒ यादोवंलमात्मनः। भष 
सिदनादखनं छृत्वा निर्जगाम धनंजयः ॥ ५९ ॥ 
समस्त सेनिर्कोको अपना बाहु दिखाते हु अर 
तिंहनाद करके वदसि छौटे ॥ ५९ ॥ मेः 
आयान्तमज्ुनं षट कुमाराः सदितास्तद्‌ । |स 
मद्दुस्तस्य नगरं द्ुपदस्य महात्मनः ॥ ६” । ध 
अजञनको अति देख सखव राजकुमार एत्र हो महन. 
दुपदके नगरका विध्वंस करने रगे ॥ ६० ॥ य भद 


अर्जुन उवाच रये 


. सम्बन्धी करवीराणां द्रुपदो याजसत्तमः। पवा 


मा बधीस्तद्वलं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्‌ ॥ ६१ । श 
तब अञुनने का--भया भीमवेन । क 
ष्ठ॒ द्रुपद कोरववीरो$े सम्बन्धी ४, अतः श्न + अ 
संहार न करो; केवल गुख्दक्षिणाके रूपमे द्रोण 


महारा द्रुपदको दी दे दौ ॥ ६१॥ भ 


क == 











४१०. 


न~~ -- ~ 
[व 


वणि पव ] सप्ताचशदधिकदाततमो ऽध्यायः 
1 
प वंश्चम्पायन उवाच ध्यरषेन | तुमने का था-जो राजा नदीं , वह राजक्रा 
1 ~ सकता; इशी लिये अ [ज्य टेनेका प्रयः 
र ेतलदा राजन्ननेन निवारितः । मित्र नदी हयो सकता; इषील्वयि मने ुम्डरा राज्य देनेका प्रय 


नेषर्रो युद्धधर्मेषु न्यवतंत॒ महाय; ॥ ६२॥ 
य ककाम्पायनजी कते हं--जनमेजय | उस मय 
म्ना करनेपर महाशी भीमसेन युद्धधमंसे तुस न 


४ |[ग मी उसे निच्रत्त दो गये ॥ ६२ ॥ 


 पसेनं द्रुपदं गहीत्वा रणमूधंनि । 
५॥ दः सहामात्यं द्रोणाय भरतषभ ॥ दर ॥ 
को मएतभेष्ठ जनमेजय ! उन पाण्डवने यज्ञसेन द्रुपदको 
ोदषदित सं्रामभूमिमे बंदी बनाकर द्रोणाचायंको 
षे स्मर दे दिया ॥ ६३ ॥ 


पं इतधनं तं तथा वहामागतम्‌ । 
६ (र मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रपदमव्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
+ उनक्र अभिमान वृण हो गया था, धन छीन छिया 
नथा ओर वे पूर्णरूपते वशमे आ चुके थे; उस 
 ्रोगाचा्यने मनही-मन पिके वैरका स्मरण करके 
पदमे कदा-॥ ६४ ॥ 


१ तरसा राट पुरं ते खितं मया । 

^ जीवं रिपुबरां सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ६५॥ 

डे पजन | मने बलभू्वक तुम्हारे राको रौद डाला । तुम्हारी 

स मश्वे मिला दी । अव्र तुम शुके वरा पड़े हप 

उनौगे ठेकर यहो आये दो । बोलो, अव पुरानी मित्रता 

मीहि ते क्या ? ॥ ६५ ॥ 
उक्त्या महस्यैनं किचित्‌ स पुनरवीत्‌ । 
.माणभयाद्‌ वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 

, | " कषक द्रोणाचायं कुठ से | उसके बाद फिर 

१ स्व प्रकार बरोदे--भ्वीर ! प्रार्णोपर संकट आया 
(क मयभीत न टोभ। हम क्षमाशील ब्राह्मण ६॥ ६६ ॥ 
भगे ्ीडतं यत्‌ तु त्वया वाद्ये मया सह । 

 [ सबलः स्नेहः भीतिष्ध श्रियम ॥ ६७॥ 

त्म्‌ अतनियशिरोमणे ] तुम बचपन मेरे साथ आरम्भ 
ध कूदे शे, उससे वुम्शरे ऊपर भेरा स्नेह एवं परेम 
। पद्‌ गया दे ॥ ६७ ॥ 
"यं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप । 

| र ते सजन रज्यस्याधंमवापयुदि ॥ ६८॥ 

गि! धर | म पुनः तुमते मैभ्रीके चिथ प्रार्थना करता ह । 

४ (त बर देता हू, ठम इस राज्यका आधा भाग 
कौ | ॥ ६८ ॥ 
शा क्िल नो राणः सखा भयितुमरदसि । 
भयतितं राज्ये यष्सेन मया तव ॥ ६९ ॥ 


8 
# 
॥ 
शि 


किया टै ॥ ६९॥ 
राजासि दक्षिणे कूटे भागीरथ्याहमुत्तर । 
सखायं मां विजानीहि पाश्चाल यदि मन्यसे ॥ ७०॥ 
(गङ्खाके दक्षिण प्रदेशके तुम राजा दो ओर उत्तरे 
भूमागका राजा द्रं । पाञ्चाल! अग यदि उचित सगञ्चो 
तो मुक्षे अपना मित्र मानो ॥ ७० ॥ 
दरुपद उवाच 
अनाश्चर्यमिदं ब्रह्मन्‌ विक्रान्तेषु महात्मसु । 
प्रीये त्वयाहत्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाभ्वतीम्‌॥ ७१॥ 
ने कहा-्रहान्‌] आप-जैषे पराक्रमी मदात्मार्भमि 
ठेखी उदारताका होना आशर्यं की बातत न्दी दै । म आपसे 
बहुत ग्रसत् हूं ओर आपके खाय षदा मनी रद्नेवाली भेत्री 
एष प्रेम चादता हं ॥ ७१ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


एवमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 
सत्छत्य चैनं प्रीतात्मा राज्याधं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
देदाम्पायनजी क्ते ह--भारत ! द्रुपदके यो 
कृहुनेपर द्रोणाचार्ने उन छोड़ दिया ओर प्रसन्रचित्त दो 
उनका आदर-सत्कार करके उन्दं आधा राज्य दे दिया॥७२॥ 


माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 
सोऽध्यावसद्‌ दीनमनाकाम्पिर्यं च पुरोत्तमम्‌॥७३॥ 
दक्षिणांश्चापि पञ्चाखान्‌ यायच्यमण्वती नरी । ` 
द्रोणेन चैवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः ॥ ७४॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपद दीनतापृणं दृश्यते गक्घातटवरती 
अनेकं जनपदेषि युक्त माडन्दीपुरीभ तथा नगरम भ्ठ 
कामिल्य नग निबा एवं चर्मण्वती नदीके दक्षिणतटवर्ती 
पाश्चाख्देशका शान करने कगे । इष प्रकार द्रोणाचायने 
द्रपदको परास्त करके पुनः उनकी र्चा की ॥ ७३-७४॥ 
क्षात्रेण च बलेनास्य नापद्यत्‌ स पराजयम्‌ । 
हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मण स चलेन तु ॥ ७५॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्‌ वै पृथिवीमन्वसंचरत्‌ । 
अदिच्छन्नं च विषयं दोणः समभिपद्यत ॥ ७६॥ 
अपने श्चात्रवलके द्वारा द्रोणाचा्ंकी पराजय 
होती नदी दिखायी दी । वे अपनेको नादण.चख्ते दीन 
जानकर ८ द्रोमाचायंको पराजित करनेके स्थि ) शक्तिशाली 
यत्र प्रात करनेकी इच्छासे शृथ्यीपर विचरन रे । इधर 
दरोणाचारयेने ( उचर पञ्चावी ) अदिच्छश्र नामक राज्यदा 
अपने अधिकारम कर धिया ॥ ७५-७६ ॥ 
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सि सि तिः ` शण" ति ज जः ति क भि क ज किः 





एवं राजन्नदिच्छबा पुरी जनपदायुता। 
युधि निर्जित्य पाथंन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ ७७॥ 


इति भरीमहा भारते भाद्विपर्वणि सम्भवपचंणि दुपश्दासने सघ्िश्दधिकदातत मोऽध्यायः ॥ १३७॥ 
इसभ्रकारशरोमद्याभरत जदि पके भनतमेन सम्भव पम दुद्‌ पर द्रोण शासन वर्णन करनेवासा पक सौ सती अध्याय पुरा हुभा॥१३०] 4 
( दाक्षिणात्य अधिक पाञके ७२ श्वोक भिराकर कुर ८४२. मोक दै ) 





अष्ट्रं शदधिकराततमोऽध्यायः 


राजन्‌ ] इष प्रकार अनेक जनपदो सम्प्र अच्छन्नं 
नामवाली नगरीको युद्धम जीतकर अर्जुने द्रोणाचा्थ॑को सष 
दक्षिणाम दे दिया ॥ ७७ ॥ न 


त्म 
११९ 
मनेः 


युधिष्ठिरा युवराजपदपर अभिषेक, पाण्डवोके शौय, फीतिं ओर लके विश्तारसे धृतराष्रको वनवा 


वद्नम्पायन उवाच 

ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव । 
स्थापितो ध्रतरा्ेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
शृतिस्थय॑सहिष्णुत्वादानरास्यात्‌ तथाजंवात्‌ 
भरत्यानामचुकम्पाथं तथैव श्थिरसौहदात्‌ ॥ २ ॥ 

चेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर एक वर्प 
बीतनेपर धृतराष्टने रण्डपुश्र युधिष्ठिरको धति, स्थिरता; 
-सदष्ुता्दयाहता, सरलता तया अविचल सौदादं आदि सदरणो- 
के कारण पालन करने योग्य प्रजापर अनुम्रह्‌ करनेके छियि 
यु्राजपदपर अमिपिक्त कर दिया ॥ १-२॥ 
ततोऽदरीघ॑ण काटेन छन्तीपुज्ो युधिष्ठिरः । 
पितुरन्तदंधे कीतिं शीलबृत्तखमाधिभिः ॥ ३ ॥ 

इक वाद्‌ योद टी दिनोमे ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिरे 
अपने शील ( उत्तम स्वभाव )बृत्त ( सदाचार पठं सदूभ्य- 
वहार ) तया समाभि ( मनोयोगपूर्धक प्रजापाटनकी भ्दति ) 
के द्वारा अपने पिता महारज पाण्टुकी कीरतिको मी दक 
दिया ॥ ३॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 
सकथणाद्रि्लद्‌ ये शदयच्चछक्षां घृकोव्रः ॥ ४ ॥ 

पाण्डुनन्दन मीमसेन बलरामजीसे नित्यप्रति खद्धयुद्धः 
स शिक्चाल्ने ल्मे ॥४॥ 
समा्शिक्षा भीमस्तु धुमसेनसमो यले । 
पराक्रमेण सम्पन्नो वदो ॥ ५॥ 
राजा चुमस्सेनके 
अपने माई्योकि 


शिश्ना समाप्त दनेपर भीमतेन पले 
समान टो गये ओर पराक्रमते सम्प दो 
अनुकूढ रहने सपो ॥ ५॥ 


| तत्ववित्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फार्युनो ऽभवत्‌ । 


साधवे चव नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ७ ॥ 


यीभत्छुसटदो कोके इति द्रोणो व्यवस्थितः। 


अ ततोऽ्रवीद्‌ गुडाकेशं द्रोणः षौरयसंसदि ॥ ८ ॥ 
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अजुन अत्यन्त हदतापूर्वक मुदधीसे धनुपको पकड़नेरे , 
हाथोकी एताम ओर सयक वधनेमे यदे चुर निकडे |! “ 
वर, नौराचः मर्क ओर विपरी नामक ऋच, वक्र ओन 
विश्यारश अलोक संचालनका गद तत्त्व अच्छी तरह जाद 
ओर उनका सफकतापूरवंक प्रयोग कर सकते ये । इदि ठ 
दरोणाचायंकञो यट हद्‌ विद्वास हो गवा था कि फती ओर 
सफाईमं अजुनके समान दूसरा कों योद्धा इख जगत नौ मृ 
दै । एक दिन द्रोणने कौर्वोकी भरी समामे निद्रको जीतन 
वाले अर्जुनसे कहा--॥ ६-८ ॥ | 
अगस्त्यस्य धुं दे दिष्यो मम गुखः पुरा । थति 
अभ्निवेशा इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत ॥ ९ पसं 
तीथोत्‌ तीथं गमयितुमदमेतत्‌ समुद्यतः। ¦ ` 
तपसा यन्मया भ्राप्तममोधमदानिप्रभम्‌ ॥ १०३ 
अले ब्रहमरिरो नाम यद्‌ दहेत्‌ पृथिवीमपि । , नो 
द्द्ता गुरुणा चोक्तं नः मलुष्येप्यिदं त्वया ॥ १९१ 
भारढाज विमोक्तव्यमट्पवीय॑प्वपि प्रभो । शभा 
त्वया प्राप्तमिद्‌ वीर दिव्यं नान्यो ऽहंति त्विदम्‌ ॥ (पुन 
समयस्तु त्वया रक्ष्यो मुनिख्टो विशास्पते। 
आचायंद्क्षिणां देहि श्चातिम्रामस्य पद्यतः ॥ {३ ` 

धमारत ! मेरे गुर अभिवेश्च नाभषे विख्यात ६। उद षा 
पूर्वकराखमे मदपिं अगस्त्ये धनु्वेदकी शिका प्राप्त की यी [पुष 
उन्दी महात्मा अभ्रियेश्चका शिष्य हूं | एक पात्र (शङ) घ ¶ृशद्ट 


( सुयोग्य शिष्य ) को इक पाति करानेके उद्यते सर्वथा पारग 


१. शुर उस्न बाणको केदते रै, जिृके बगल तेज धार ` ` एकग जनज्ञन्ल द्वत कम्म जजनमर 
६, मेदे नादा द्रा 1 युद्ध 
२. नाराच सीवे बाणको कते पै, जिश्तका मम्रमाि गीति 
दोता ई ॥ अचा 
३. भल म वाणको फते है, जिश्तकी नोक्ता पिडा दिणे 
चौड ओर नोकदार होता ¢ 1 चिव | 
८, रिपराठ नानक बाणक्ती आटपि सनतीकी जति शैवी १ 
य दूक्तरे बाणोमे बडा दोना है। ‡ 


= उपनुत्तः बागों धुर ओर नाराच सीधा दै, भस्छ + 
जीर विपाठ विशाड दै । अ 








वणिम ] अणए्रान्रशदाध कश्चततमा ऽध्यायः 


क्र अ~ 


वटर नि वटं यह ब्रहादिर नामक अच प्रदान किया, जो 
गुदे इ तपस्यते मितम या । वद अमोष अख वञ्नके समान्‌ 
पानं १। उसमे समूची प्रध्वीको भी भस कर डाटनेकी 
क र। मुसचे वह अस्त्र देते समय गुर अगरिवेशजीने का 
३७१ शाली भारद्वाज | तुम यह अल मनुप्योपर न 
सवना | मनुष्येतर प्रणिर्योमिं भी जो अल्पवीयं हौ, उनपर 
१ एष अह्नको न छोद्टना ।› वीर अर्जन | ईस दिभ्य अलक़्ो 
रेपे पा ल्या दै । दूसरा कोई इते नही प्रात कर 
ता । राजकुमार | इस अलके सम्बन्धं मुनिके बताये हुए 
8 िवपदम टं ी पालन्‌ करना नवाहिये । अत्र तुम अपने 
| पपुभ सामने ही सुन्ने एक गुर-दक्षिणा दो।९-१३। 
 ओानीति प्रतिक्ञाते -फाटगुनेनाव्रवीव्‌ गुडः । 
ऽहं प्रतियोद्धव्यो युध्यमानस्स्ययानघ ॥ १४॥ 


र तव अजने प्रतिशा फी--"अवदय गा ।› उनके यो 

रपर गु द्रोण बोे--निष्याप अर्जुन ! यदि युद्-भूमिमे 

नमी ब्दारे विद्ध लडनेको भँ तो तुम ( अवद्य ) मेरा 
(नना करनाः ॥ १४ ॥ 


( 
थति च प्रतिज्ञाय प्रोणाय कुपुङ्यः। 
९ पसग चरणौ स प्रायादुत्तरां दिशम्‌ ॥ १५॥ 
। यह्‌ सुनकर कुरुभेष्ठ अर्जुने "यदह अच्छा कहते हप 
^०उनशर इष आशका पाठन करनेकी प्रतिा की ओर ुखके 


शनो चरण पकड़कर उन्होने सर्धोत्तम उपदेश प्राति कर 
१४ ॥ १९॥ 


२ भभावादगमच्छब्दो मही सागरमेखलाम्‌ । 

नसय समो छोके नास्ति कश्चिद्‌ धलुधंरः ॥ १६॥ 
३. रष प्रकार समुद्रपरयनत परथ्वीपर खवर ओर अपने आप दौ 
न्द ६ बात कठ गयी फि संसारे अर्जुनके समान दूखरा कोई 
(र नद ॥ १६॥ 


 भवरायुदधेऽसियुदधे च रथयुद्धे च पाण्डवः। 

र “2 बभूवाथ धनंजयः ॥ १७॥ 
|  _ (ण्डुनन्द्न धनंजय गदा, खज्ग, रथ तथा घनुपद्वारा 
नी करनेकी कलमे पारंगत हृष्ट ॥ १७ ॥ 


विमान सकलां नीति विबुधाभिपतेस्तदा । 

१ पाप्य सहदेवोऽपि आातूणां वदते यरो ॥ १८॥ 
विष विनीतश्च शावा नङुखः प्रियः । 

। १ याधी समाख्यातो यभूवातिरथोवितः ॥ १९॥ 
/ _ द्देव भौ उस समय द्रोणके रूपम अवतीणं देववाभेम़ 

ता आचाय बदस्यतिपे तमू नीतिथालकी शिक्षा पाकर नीतिमान्‌, 
शपते माम अषीन (अनुक) श्र रते थे । नडुकने 


| ्रोषाचारयते दी अलग श्चा पायी थी । वे अपने 


भण वऽ भाग १--.३१, = 


-# । 4 





माई्वोको बहुत्व प्रिय ये ओर विचित्र प्रप्रते युद करने 
उनकी यड़ी ख्याति थी । वै अतिरथी बीर कदं जते 
भे ॥ १८-१९॥ | 


त्रिवर्षरृतयक्षस्तु 


त्रिवपरृतय्चस्तु गन्धचाणामुपश्रवे । 
अज्जुनथसुैः पार्थैः सौवीरः समरे हतः ॥ २०॥ 
न दादाक वरो कतं यं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । 
सोऽञ्नेन वशं नीतो राजाऽऽसीद्‌ यवनाधिपः ॥२१॥ 
दौवीर देशका राजा, जो गन्धवोके उपद्रव करनेपर भी 
लगातार तीन वपोतक बिना क्षिसी विष्न-वाधाके यर्शका 
अनुष्ठान करता रहा, युद्धम अर्जुन आदि पाण्डवेके हार्थो 
मारा गया। पराक्रमी राजा पाण्डु भी जिते वमन खा सके थे 
उस यबनदेश ८ यूनान ) के राजाको मी जीतकर अजुनने 
अपने अधीन कर लिया ॥ २०-२१॥ 
अतीव यलसम्पन्नः सदा मानी कुरून्‌ प्रति । 
नाम सौवीरः शस्तः पाथंन धीमता ॥ २२॥ 
चमित्र इति स्यातं संभरामे छतनिश्चयम्‌ । 
खमिव नाम॒ सौवीरमञुनोऽदमयच्छरेः ॥ २३ ॥ 
ज्ञो अत्यन्त यली तथा कौरवोके प्रति सदा अभिमान 
एवं उदण्डतापूणं बरताव करनेवासम था? वट्‌ रौवीरनरेश विपु 
भी बुद्धिमान्‌ अजने हायसे संप्रामभूमिभं मारा गया । 
जो खदा युद्धके स्मि दद्‌ सकस किये रहता १ जि 
लोग दत्तामित्रके नामते जानते ये? उष सौवीरनिवाथी सुमित्रका 
मी अञ्जने अपने बाणो दमन कर दिया ॥ २२.२२ ॥ 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं य खः। 
अर्जनः समरे श्राच्यान्‌ स्यौनेकरथो ऽजयम्‌ ॥ २४ ॥ 
इके पिया अ्ंनने केवल भीमवेनकी ध शयते एकमात्र 
रथपर आशूद्‌ शे युद्धम पूं दिशाक समपृणं योदधा्जां तथा 
दस दजार रथियोको जीत लिया ॥ २४॥ 
तथेवेकरथो गत्वा दक्षिणामजयद्‌ दाम्‌ । 
धनौघं प्रापयामास कुखराषट धनंजयः ॥ ९५॥ 
इती प्रकार एकमात्र रथसे यात्रा करक धनेजयने द्धिण 
दि्ापर भी विजय पायी अर अपने (नं अजय, नामको सार्थक ` 
करते दए कुरुदेशकी राजधानी घनकी राहि पर्टुचायी ।२५। 


एवं सवे महात्मानः पाण्डवा मुजोत्तमाः। 
पररााणि निजित्य सखराष्टं यत्रधुः पुरा ॥ २६॥ 
जनमेजय | इस तरह नरभ महामना पाण्डरबेनि प्राचीन 
कालम वृर राष्ट्रौको ओतकर्‌ अपने राकी अधिद्रदि की।२६। 
ठतो बलमतिख्यातं विक्ञाय दढधन्विनाम्‌ । 
४ सष्टसा भावो शरुतराष्रस्य पाण्डुषु । 
सर चिन्तापरमो राजा न नित्रामखभकलिसि ॥ २७॥ 
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४२२ 


जक जकः जकः काका दु जका 
ज भ + कको (क्क == क == न~ 


सब हृदृतापूरवक धनुप धारण करनेवाले पाण्डरवोके अत्यन्त 
विख्यात बरह्पराक्रमकी बात जानकर उनके प्रति राजा 





ऋ ककः 





एति श्रीमदहानारते आदिपर्य॑णि सम्भवपर्वगि एतराष्रचिन्तायामशात्रिशद्धिकसततमोऽध्यायः ॥ 4 ३८ ॥ 
एस प्रकार भरागहयानासत आदिपर्के अन्तत सम्भवपर्व पृतरा्फी चिन्तातरिप्यक एक सौ अडतीसर्वौ अध्याय परा हुभ। ॥१३८॥ 
# १ 


एकोनवत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः 
कणिकका धृतराष्रको शूटनी तिका उपदेश 


वैश्नमायन उवाच 


शुत्वा पाण्डुखतान्‌ वीरान्‌ वलोविक्तान्‌ मह्तौजसः। 
तरा मदीपालश्चिन्तामगमदातुरः ॥ १ ॥ 
. बंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ | पाण्डुके वीर 
ु््ाको महान्‌. तेजसी ओर ब्म बदे-चदे सुनकर महाराज 
धृतराष्र व्याकुल हो बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥ १॥ 
तत॒ ओआष्टय॒मन्तरक्षं राजशाल्रार्थवित्तमम्‌। 
कणिकः मन्विणा शष्ठ रतराषटरोऽद्वीद्‌ घचः ॥ २ ॥ 
तब उन्दने राजनीति ओर अर्थ-शाल्ञके पण्डित तथा 
उम मन्न शाता मन्तिप्रवर कणिकको बुष्टाकर इ प्रकार 
कहा ॥ २॥ 
ध धृतराष् उवाच 
काः पाण्डवा नित्यं तेभ्यो ऽसये छिजोत्तम। 
तत्र मे -निशविततमं संधिचिग्रहकारणम्‌ । 
कणिक त्वं ममाचक्ष्व करिष्ये यचनं तच ॥ ३ ॥ 
ध्रतराषट बोले-दिजभरेढ ¡ पाण्डवो दिरनोदिन 


उन्नति ओर सर्वत्र ख्याति हय रषी ट । एष कारण मँ उने ` 


डाह रखने खगा टरं । कणिक | तुम मदीभौति निथय करक 
वतलाभ, युके उनके साय संपि करनी चादिये या विग्रह 
म॑ वुम्हारौ बात मार्नूगा ॥ ३ ॥ । 


वंश्स्पायन उवाव 

स ४ परिपणे दिजोत्तमः। 
1 राजशाखाथद्रंनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते है-राजन्‌ | राजा पताके 
१ प्रकार 0 कणिक मन.दी-मन बहुत प्रसन्न 

तथा र शिदधान्तका परिचय देनेवाटी 
चात कने स्मो--॥ ४॥ ख 

"णु राजन्निदं तत्र प्रोख्यमानं मयानघ । 
न मेऽभ्यसूया कतंग्या श्ु्यैतत्‌ कुलसत्तम ॥ ५ ॥ 
द 1 विषयमर मेरी की हु ये बाते 
| कुश्वं 1 इसे सुनकर आप मेरे = 
दृष्टि न कीन्यिगा ॥ ५॥ च 


भिमहाभारवे 


की मीन कक 
जाः ता ० भ को कयो = पी 


+ 2, 


[ आदिप्ैणि 
धृतराषटका भाव सदसा दूषित हो गया | अव्यन्त चिन्त 
निमग्न हो जानेके कारण उन्दं रातमे नीद नदीं आती थी । २५ 








अ त = दाश 


नित्यसुद्यतदण्डः स्या्चित्यं विचतपौरथः। 


अच्छिद्रदिखद्द्‌शीं स्यात्‌ परेषां विवराचगः ॥ ६ ॥ (४ 
'राजाको सवदा दण्ड देनेके सिये उच्यत रहना चाये (्- 
ओर सदा दी पुमर्थं प्रकट करना चादिये । राजा अपना च 
चिद्र--भपनी दुरव॑छ्ता प्रकट न दने दे; परव दूसरोके द्र } उ 
या दुर्ल्तापर खदा ही दृष्टि रक्से ओर यदि शबुभोकी के 
निवंर्ताका पता चङ जाय तो उनपर आक्रमण कर दे ॥१॥ । 


# 


नित्यसुदयतद्ण्डाद्धि शरामुदधिजते जनः। = 
तस्मात्‌ सवोणि कायौणि दण्डेनैव विधाययेत्‌ ॥ ७ ॥ ¦ , 

८जो सदा दण्ड देनेके लिये उश्रत रता, उसे प्रजाजन पति 
यदुत रते दै; इसख्यि सवर कायं दण्डके द्वारा द णद क 
क्रे ॥ ७॥ का 
नास्यच्छघ्रं परः पदयेच्छद्रेण परमन्वियात्‌ । कर 


गूहेत्‌ कर्मं इवाङ्गानि रक्षद्‌ विवरमात्मनः ॥ ८ ॥ (पढ 
नासम्यक्षतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन । 
कण्टको पि दुदिछन्न आस्नावं जनयेधिरम्‌ ॥ ९ ॥ (एम 
(राजाको इतनी सावधानी रखनी चादिये, भिदते शत (१ 
उसकभ कमजोरी न देख सके ओर यदि श्ुकी कमजेरी ! 
प्रकट दो जाय तो उसपर भव्य चदाई करे । जैसे कचुभा वा 
अपने अङ्गोकी रक्षा करता द, उसी प्रकार राजा अपने सब रि 
अज्ञा ( राजा, अमात्यः राष्ू, दुगं, कोपः यल ओर सुद्‌ ) | ५ 
की रक्षा करे ओर अपनी कमजोरीको छिपा रक्ते । यदि पा > 
कोई कायं शरू कर दे तो उमेपूरा भ भिना कमी न डे; प 
क्योकि शरीरम गडा हआ कोटा यदि आधा टटकर मीतर शा ट 
रट जाय तो षट बहुत दिर्नौतक मवाद देता र्ता टै ॥८-९॥ न्याव 


वधमेव  परदांसम्ति शाश्रूणामपकारिणाम्‌। न्या 
विदीणं खुविक्रान्तं सुयुद्धं खुपलायिवम्‌ ॥ १०॥  ,- 


न््ज्योः--- 


आपद्यापदि काटे च कुर्वीत न विचारयेत्‌। प्रा { 


नावज्केयो रिपुस्तात दुर्बलोऽपि कथंन ॥ ११॥ दम 

“अपना अनिष्ट करनेवलि दातुरभोक्रा वध कर दिया जाव, म॒: 

दसीकी नीति पुरप भं करते ट । अत्यन्त परानमी धु ~ 

मी आपत्ति पड़ा देख उसे सुगमतापूर्वक नष्ट कर दे । ५ भ न 
ण 
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पव 


प र जो अच्छी तरद युद्ध करेवा शत्रु ह, उते मौ 

७। ही अनायास ही मार मगाये । भापत्तिके समय 
तु संहार अवद्य ही करे । उस समय उसके सम्बन्ध या 

। पै आदिका विचार कदापि न करे । तात | शत्रु दुर 
ते मी क्रिसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे ॥ १०-११॥ 


प्योऽप्यभ्निवंनं छत्स्नं दहत्या्यसंभयात्‌ । 
न्धः स्यादन्धवेखाया वाधियंमपि चाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 


| भ्यो जैसे योद्ी-सी मी आग ₹ंषनका सहारा मिल 
| प समूचे वनक्रो जला देती दै, उसी प्रकार छोय शत्र 
| दुगं आदि प्रबल आभयका सदारा लेकर विनाश्चकारी 
ु न जाता ह । अधा वननेका अवर आनेपर अधा बन 
प-अर्यात्‌ अपनी असमर्थताके समय शुके दोपाको न 
4 त । उत्त समय सव्र ओरवे धिक्कार भौर निन्दा भिढनेपर 
: ॥ उते अनञुनी कर दे, अर्थात्‌ उसकी ओरषे कान वंद 
बहरा बन जाय ॥ १२॥ 


{यात्‌ ठणमयं चापं दायीत सगशायिकाम्‌। 
ह| स्तु हन्याच्छघ्रु वश सितम्‌॥ १३॥ 
। (एते समयम अपने धनुपको तिनकेके समान यना दे 
पात्‌ शनरुकी दृष्टम सर्वथा दीन-हीन एषं असमर्थं बन 
ढ [क परंतु व्याधकी मति सोये--अर्थात्‌ जैषे व्याध ठे ही 
ब्रहाना करके सो जाता १ ओर जब मृग विश्वत 
किर आतपा चरने लगते ष, त उठकर उन बाणेति 
| (वह कर देता है, उसी प्रकार शाको मारनेका अवसर 
शते हु ही अपने सरूप ओर मनोमावको छिपाकर 
पिमं पुर्पोका-सखा न्यव्र करे | इ प्रकार कपययूर्णं 
| तवते वशम आये हु शन्ुको साम आदि उपार्योचि विश्वा 
} (र करके मार उदे ॥ २३॥ 


। शा न तस्मिन्‌ कतंब्या शरणागत इत्युत । 
 तरद्ि्नो हि भवति नहताञ्वायते भयम्‌ ॥ १४॥ 
| “ह मेरी शरणम आया टै, यद सोचकर उसके प्रति 
नश दिखानी चाहिये । शत्रुतो मार देनेसे ही राजा 
परो सकता ६। यदि शन्न मारा नही गया ता उससे 

भय चना रहता ६ ॥ १४॥ 

(वादित्रं बानेन तथा पू्ोपकारिणम्‌ । 
यात्‌ त्रीन्‌ प्च सप्तेति परपक्षस्य सर्वदः ॥ १५॥ 
, “जो गहन शतु दै, उसे भ्मागी वस्तु देकर-- दानके 
(० उदन करके मार डरे । इसी प्रकार चो 
अपकारी शत्रु हो ओर पीछे सेवक बन गयाः 
भा - अभित न छेदे । रबुर्र विवः न छेदे । गृघुर्षहे विवः 


* गीन प्रकारौ अभियो हौ यां तिद कठी गवी दै। 


1 
रष नाम बे १ प्र्श््ति (२ शथक्ति ), उत्साददयक्ति बौर 
4; €८-0 


पकोनचत्वारिं शदधिकदाततमो ऽध्यायः 


: 
. दच्च निय = भ क 
न 
चक ॥ कः च क चाककः 


५२३ 





= = म म क क्ण भो 


षे 
पञ्चवगं ओर सपवंगंफा सर्वेया नाय कर उर ॥ १५ ॥ 


मूलमेवादितदछन्ात्‌ परपक्षस्य नित्यदाः। 

ततः सदायास्तत्पक्षान्‌ स्वांश्च तदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
"पठे तो सदा श्रुपश्चके मूका दी उच्छेद कर डठे। 

तदश्वात्‌ उसके सदयो ओर शनुपक्षमे सम्बन्ध रखनेवारे 

समी लोर्गोका संशार कर दे ॥ १६ ॥ 

छिन्नमूले शछयिष्ठाने सवं तज्जीविनो इताः । 

कथं चु दासास्तिष्ठेरदिछछन्नमूले वनस्पतौ ॥ २७ ॥ 


ध्यदि मूढ आधार नष्ट दोजाय तो उसके आशयमे 
जीवन धारण करनेवाले समी शत्रु खतः नष्ट दो जति ६ । 
यदि बृश्चकी जड काट दी जाय तो उमकी शाता कैसे 
रह सकती ट !॥ १७॥ 
एकाग्रः स्यादविन्रतो नित्यं विषरदशंफः। 
राजन्‌ नित्यं सपत्नेषु नित्योद्धि्यः समाग्रेत्‌ ॥ १८ 1 
भ्राजा सद्‌ा शघ्रुकी गतिविधिकरो जाननेके व्िि एकाग्र र । 
अपने राज्यके समी अर्गोको गुप्त सले । राजम्‌ ¡ सद्‌ा अपने 
शतुर्ओकी कमजोरीपर टि रक्षे ओर उनसे सदा सतव 
( सावधान ) रदे ॥ १८ ॥ 
अग्न्याधानेन यसेन काषायेण जटाजिनैः । 
लोकान्‌ विश्वासयित्वैव ततो द्युम्येद्‌ यथा यृकः॥ २९॥ 
'अभ्रिदोत्र ओर यश्च करके, गेरुए वस्र, जटा ओर 
मृगचर्मं धारण करफे परे लोगेमिं विश्वास उ्यन्न करे; 
फिर अवसर देखकर मेश्धियेकी भति रग्रुओंपर दृ पड़ 
ओर उन्दं नष्ट कर दे ॥ १९ ॥ 
अङ्कुशं  शौचमित्याषुरथोनासुपधारणे । 
आनास्य फलितां शाखां पक्त पक्त प्रशातयेत्‌ ॥ २०॥ 
८कार्यतिद्धिके वि शौन-सदाचार आदिका पाटन एक 
प्रकारका अङ्कुश ( खेरगोको आकृष्ट करनैका साधन ) वताय 
गया ह। फलंसे ख्दी हुई दृक्षकी शाखाको अपनी ओर कु 
प्ुफाकर ही मनुष्य उसके पकरे-पके फटको तोद ॥ २० ॥ 


मन्त्रशक्तिः । दगे आदिपर क्रमण फरके दाध्रुकी देश्यं -द्सिका 


नादा करे । विश्वप्तनीय ग्यक्तियोद्रारा अपने उद्या बर्मन कराकर 
शध्रुको तेजोशीन बनाना, उसके उत्साह प्यं सादसरो धरा देना 
षी उत्सादशक्तिय नाद करना ४ 1 गुभवरो्वारा उनकी गुप्त 
मन्व्रग।को प्रकट द्र देना धी गन्त्रशकिक्र नाह चना ‰ 

१० अमात्य, राष्ट्र, दुग, कोष ओर्‌ सेना-- वे पच प्रकमियों 
ष्ठी पद्चव्रग ष) 


२५ स्म, दन) नदः दण्ट, उदन्यन, निभप्रनोमे धर्‌ 
साग गाना -- रन्गे ब्रम करने वा उदन मे भान्‌ सभन 
ष्ठी सप्तवर्ग ₹। 
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४२४ धीमकशशभारते 





फलाथां ऽयं समारम्भो खोके पुसां विपश्चिताम्‌ । 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ २१॥ 


(लोकमे विद्वान्‌ पुदपोका यह सारा आयोजन ही अमी 
फक्री तिद्धिके द्वि होता टै । जपत समय बदख्कर 
अपने अनुकूल न हो जायः तव्रतक शुको कंधेपर रिटाकरर 
ढोना षडे तो ठोये मी ॥२१॥ 
ततः भरत्यागते काठे भिन्याद्‌ घरमिवाद्मनि । 
अमित्रो न विमोक्तव्यः पणं वपि व्रुवन्‌ ॥ २२॥ 
छपा न तस्िन्‌ कव्या हन्थादेवापकारिणम्‌ । 
हन्थाद्मिघ्ं सन्स्येन तथा दानेन बा पुनः ॥ २२॥ 
तथेव भेददण्डाभ्यां सवोंपायैः प्रदातयेत्‌ । 

(पर तु जब्र अपने अनुकर समय आ जाय, तच उसे 
उसी प्रकार नष्ट कर दे जेसे धड़ेको पर्थरपर पटककर फोड़ 
डालते ६ । शतु बरूत दीनतापूर्णं वचन बके, तो भी 
उसे जीवित नदं छोदना चा्टिये । उत्तपर दया नष्ट करनी 
चाटिये । अपकारी शत्रुको मार ही डालना चादटये । साम 
अथवा दान तथा भेद एवं दण्ड समी उपार्योदयारा शत्नुको 
मार डाखे-उसे मिय दे, ॥ २२-२३५ ॥ 


धृतराष्र उवाच 


| क मेगर्दण्डेन 
कथं सान्त्वेन दानेन डेन वा पुनः ॥ २४॥ 
अमिन्नः राक्यते हन्तुं तन्मे बहिः यथातथम्‌ । 
धतरा पृा-कणिकर ! सामः दान, मेद्‌ अथवा 
दण्डके द्वारा शत्रुका नाश कैसे फियाजा सकता टै, यह 
मदने यथार्थरूपते बताये ॥ २५४१.॥ 


= | 
न = 


ई 


त {1 





कणिक उवाच श्र 


श्ण राजन्‌ ग्रथाचृत्तं वने निवसतः पुरा ॥ २५॥ | 
जम्बुकस्य महाराज नीतिराखार्थद्िनः। प 
कणिकने कहा--मशराज । इ विपये नीतिशाल्ञके 
तच्वको जाननेवाले एक वनवासी गीदडका प्राचीन दृत्तान्त ¦ 
बनाता हं, खनिये ॥ २५१. ॥ ल 
अथ कश्चित्‌ छतप्रलः म्छगालः खार्थपण्डितः॥ २६॥ | 
सलिभिन्यवसत्‌ साधं व्याव्राखुदकयश्चभिः। ५ 
तेऽपश्यन विपिने तसन्‌ बलिनं सख्गयूथपम्‌ ॥ २७॥ 
अदाक्ता अ्रहणे तस्य ततो मन््रममन््यन्‌ । ् 
एक वनम कोई ॑बरड़ा बुद्धिमान्‌ ओर खार्यं साषनेमर $ - 
कुशल गीदड़ अपने चार मित्रो - बाधः चूहा मेद्धिया ओर गि 
नेवखेके साय निवाक्त करता या । एक दिन उन सग्रने हरिणेकि | 
एक सरदारको देखा, जो वड़ा बलवान्‌ था । वे सत्र उसे रल 
पकडूनेमे सफल न हो सके अतः सव्रने मिखकर वह सिः 
सतह्‌ की ॥ २६-२७३ ॥ | 


जम्बुके उकाच ्‌ 
भस्व्‌ यतितो येष हन्तुं व्याघ्र चने त्वया ॥ २८॥ 
युवा घे जवसम्पच्चो युद्धिशादी न शक्यते। । : 


कोऽस्य शयानस्य चरणौ भक्षयत्वयम्‌ ॥ २९॥ ब बर 
यथैनं भक्षितेः पादैब्याघो गालु वै ततः। गें 

वे भक्षयिष्यामः से सुदितमानसखाः ॥ २० ॥ वे प 

गीदड़ने कषा--माई बाघ ! तुमने बनपरं शवपद्ा 
हरिणको मारनेके च्थिि करई यार यन्न किया, परंतु गर्ज 
डे वेगसे दीडनेवाला, जवान ओर बुद्धिमान्‌ ४ 
इसलिये पकड्मे नटी आता । मेरी रायदटै कि जपृवञ्ः 
यट हरिण सो रदा दहो, उस समय यष्ट चश इका . 
दोनो पररोको काट खाये | ( फिर कटे हुए. पैरो यब्रहण 
उतना तेज नद दौड सकता । ) उस अवस्याम बाम्‌ 
उसे प्रकड़ ॐ; फिरतो दम घर लोग प्रसन्नचिचच देकर 


उसे खा्येगे ॥ २८-३०॥ | ध 
जम्बुकस्य त द्‌ षाकयं तथा चकः समादिताः। = ॥ खा 


मूपिकाभक्षितेः पादै गं राघ्रो ऽबधीत्‌ तद्‌ ॥ ३१॥. पर्ता 
गीदङ्की वह वात सुनकर सवरने सावधान शकर १५। तमा 
ही क्या । चृहेके द्वारा कारे हृ परोत छडलडति प 
मृगको याघने तत्काल ही मार डाला ॥ ३१॥ 
दद्रैवाचेष्टमानं लु भूमौ शखगकेवरम्‌ । ९॥ भ 
खात्वा ऽऽगच्छत भद्रं वो रक्चामीत्याद जस्बुकः॥ २. य 
प्रथ्वरीपर हरिणके शरीरको निदवचेष्ठ पड़ा देख गी प्र 
कशा--*आपलोर्गोका मलम हो । सान करके आइये। भौ ( 


इसकी रखवाडी करता द ' गी 
| ध ०0००1 | १६ 


णि सप ] 
गवचनात्‌ तेऽपि गताः सवं नवीं ततः। 
[चिन्तापरमो भूत्वा तस्थौ तथैव जम्बुकः ॥ ३६॥ 
| गोदङ्के कदनेसे वे ( बाघ आदि ) सव साथी नदीम 
[तक दिये ) चे गये । इधर वई गीदङ्‌ किसी चिन्तामें 
५ ख होकर व्ही खड़ा रहा ॥ ३३ ॥ 
धनगाम पर्थं तु स्नात्वा उाघ्रो महावलः । 
1 जम्बुकं चेव चिन्ताकुलितमानसम्‌ ॥ ३४॥ 
॥ | इतनेमे ही मायली वाध्र स्ञान करके सभ्रस पटङे वहां 
४ अया । अलेपर उने देल गीदङ़का चित्त चिन्तासे 
॥ (ल दो रहा ३॥ ३४ ॥ 
| व्याघ्र उवाच 
4 $ शोचसि महाप्रा स्वं नो बुद्धिमतां वरः। 


कि 


पित्वा पिशितान्यद्य विहरिप्यामहे ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
| तव वाघने पूत महामते ! स्थौ शोचमे पड़े शे ! 
मेमं तुम्दीं सव्रसे बद्धे अुदधिमान्‌ हो । आज इख 
५ रिषन मांस खाकर हमल्योग मी जसे धूमे-कफिरेगे ॥ ३५॥ 

| जम्बुक उवाच 

मत्वं महावाहो यद्‌ चायं मूषिको .ऽत्रचीत्‌। 

॥ धग्‌ बं खृगराजस्य मयाथायं खगो हतः ॥ ३६॥ 

| , गीदड़ बोखा--मदावादो ! चैने ( द्द विषय ) 
॥ गे अत की टे, उसे तुम सुते सुनो । वह कता या, 
[रोर रजा बाषके यको धिकार दे! आज १ युग 

च मने मारा टै ॥ ३६ ॥ 
१ परद्वाहुवलमाधित्य दतिमद्य गमिष्यति । 
'दगजमानस्य॒तस्मैवमतो भक्ष्यं न रोचये ॥ २७॥ 
र मिरे बहुधलका आभय लेकर आज वह अपनी भूख 
ड विग । उने इ प्रकार गरज-गरज्कर ( षमंडभरी ) 

बाते कदी ट, अतः उसकी सहायता प्रास ह इठ मोजनको 
प बण करना मुने अच्छा नदी लगता ॥ ३७ ॥ 
कर व्याघ्र उवाच 

मीति यदि स देवं काटे ह्यसिन्‌ भरबोधितः । 

। खबाहुवखमाधित्य हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ बादिप्ये तवर मांसानि त्युक्त्वा प्रस्थितो वनम्‌। 
घ एतसिन्नेव काटे तु मूषिकोऽप्याजगाम ह ॥ ३९ ॥ 
प तमागतमभिपरत्य शगालोऽप्यत्रचीव्‌ व 
 . वाघने कहा--यदि बह रती वाव कता ४ तच त, 
| उसने इष समय मेरी भिं लोक दीं--मुशचे सचेत कर दिया । 
| भजे मै अपने ह वाह्टूवलके भरो बनजनतु्भाक्ा बध 
नि किया करा ओर उन्धीका मांस साग । त 
मै यौ ककर बाघ वनम चला गया। इ तमय चह 
। भी ( नहाभोकर ) वलं आ परहा । उवे आया देख 
॥ भीदने कदा ॥ २८.११६ ॥ 





(ननन ~~ 
० क क तजि जि जि जः जि = ऋ कि ॥ # + + 


४२५ 


1 रि 
ण्कान्याियन्यकानि 


जग्युक उवाव 

शरणु मूषिक भद्रं ते नकुखो यरिहात्रयीत्‌ ॥ ४० ॥ 
गीदड्‌ योखा- चृश भाई | तुम्दाय भत दो । 

नेवछेने गर्हा जो बात की है, उषे सुन टो ॥ ४० ॥ 

सरगमांसं न खादेयं गरमेतन्न रोचते । 

मूषिकं भक्षयिष्यामि तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह कट रहाथा कि व्वापके काटने इस इरिणका 

मांख जहरीतम हे गया र, म तो इमे लाङंगा नही करयोकि 

यह मून्ञे पलंद्‌ नही द । यदि तुष्दारी अनुमति होतो म 

चहेको दी खा द ॥ ४१॥ 

तच्छुत्वा मूषिको वाक्य संधस्तः भगतो पिलम्‌। 

ततः स्नात्वा ख यै तत्र आजगाम चूको चप ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ यात सुनकर चूषा अत्यन्त भयभीत होकर (+ 

घुस गया | राजन्‌ | त्तश्रात्‌ भेष्धिया भी स्नान फरक बदा 

आ पर्चा ॥ ४२॥ 

तमागतमिष्ट वाक्यमव्रवीज्म्बुकस्तदा । 

खगराजो हि संकद्धो न ते सधु भचिप्यति ॥ ४३॥ 

सकलन्रस्त्विहायाति कुूप्व यदनन्तरम्‌ । 

यवं संचोदितस्तेन जम्बुकेन तद्‌! चकः ॥ ५५ ॥ 

ततोऽवलुम्पनं छृत्वा प्रयातः पिदितादानः। 

पतसिन्नेव काले तु नुरोऽप्याजगाम द ॥ ४५॥ 


उस आनेपर गीदडने इस प्रकार कदा--भभेदिया 
भाई | आज वाय वुमपर वहत नारात्र शे गया दे अतः 
ुम्दारी खैर नर्हा; वद्‌ अभी बाभिनकरो नाय छक्र य 
आ रहा द। दसल्ियि अग्र वरण्ट्‌ जो उनित जान पदः 
वह्‌ करो ।› गीदङ़के इभ प्रकार कृदनेपर कया सांस खानेबालम 
वह मेष्या दुम दबाकर माग गपा । इतनेमे ही नेवद्मभी आ 
पटा ॥ ४२४५ ॥ 

तमुवाच महाराज नकुलं जम्बुको चन । 
खघाहुयलमाभित्य निजितास्तेऽन्यतो गताः ॥ ४२ ॥ 
मम दत्वा नियुद्ध तवं मुङक्ष्व मांसं यथेप्सितम्‌ । 

महाराज { उष नेवटेषे गीदङने यनम द प्रकार कदा- 
“ञ्ज नेवछे ! मैने अपने बराहुबल्का आश्रय े उन्‌ सब्रको 
परस्त कर दिया ४ । वे हार मानकर अन्यन्न च्छे 
गये । यदि तुक्षमे दिम्मत दो तो पदे मुश्षसे डद; 
फिर इच्छानुसार मां खाना ॥ ४६१५ ॥ 


नकुट उषा 

सगराजो बृकदयेव बुद्धिमानपि मूषिष्छः ॥ ४७ ॥ 
निर्जिता यत्‌ त्वया चीरास्तस्ाद्‌ यीरतये भवान्‌ 1 
नत्वयाप्युत्सदे योद्रमित्युष्त्या सोऽप्युपागमत्‌॥४८॥ 
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त कजाः 





नेयलेने कहा-जप ब्राध, 
चृ-ये समी वीर तुमते परास शे गये, तव तो तुम वीर- 
शिरोमणि हो । म भी तुम्हारे साथ युद्ध नहं कर सकता । 
यो कष्कर नेवल मी चतम गया ॥ ४७.४८ ॥ 


कणिक उवाच 
एवं तेषु प्रयतिघु जम्बुको हष्रमानखः। 
खादति स तदा मांसमेकः खन्‌ मन्ननिश्धयात्‌॥ ४९ ॥ 
कणिक क्ते हइ प्रकार उन सव्रके चले 
जानेपर अपनी युचि.मे सफ़र शो जनेके कारण गीदड्करा 


हदय हपमे लिल उदा । तव उषे अके ही वह्‌ मां 
खाया ॥ ४९॥ 


एवं समाचरन्नित्यं खुखमेधेत भूपतिः। 

ष्‌ क | भीरं लिकर्मणा 

भवन भेदयेद्‌ भीरं श्रमश्च ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ । एेषा दी आचरण करनेवाला राजा षदा सुखसे 

रदता ओर उन्नति प्राप होता दे । डरपोकको मय 

दिलाद्र फाड़ © तथा जो अपनेसे शूरवीर षो, उसे हाथ 

भदृकर वशम करे ॥ ५० | 


खुम्भमथेमरदानेन समं न्यूनं तथौजसा । 
प्व ते कथितं राजज्श्धणु चाप्यपरं तथा ॥ ५१॥ 
डोभीको धन ^£कर तया बराबर ओर फ़मजोर्को 
पराक्रमसे वशम करे । राजन्‌ । इष प्रकार आ।पसे नीतियुक्त 
तक वणन भिया गया। अव दूरी वाते सुनिये ॥५१॥ 
नःसश्रावाश्रातावापिताया यदि चा गुखः। 
रिपुस्थाने वर्तन्तो हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 
पुत्र, भित्र भाई, पिता अथवा गुर को भी क्यौ 
न हो, ओ शुके खानर आ आर्य--शनुवत्‌ वर्ता करने 
खगः तो उन्हे वैमब्र चाद्नेवाला राजा अवद्य मार 
डड ॥ ५२ ॥ 
दापथनाप्यरिं हन्यादर्थदानेन वा पुनः। 
विपे. मायया वापि नोपेक्षेत फथंचन । 
उभा चत्‌ संशयोपेतौ अद्धावां स्तत वर्धत ॥ ५३॥ 


सीध अकरः धन अथवा जदर देकर या धोलेचे भी 
चदु मार उदि । फी तरद भी उवद उपेक्षा न करे | 
यदि दोन राजा समानरूपे नि्यके स्मि यलनशीक 
हौ ओर उनकी जीत पदेधास्यद जान पडृती ष्टो तो 


उने स) जो भरे इम नीतिपू्णं ण कथनपर्‌ अद्धा-विश्वास 
प्डता ९ बद उत्नतिको परा दता १ ॥ ५३ ॥ 


का्याकार्यमजानतः । 
उत्पथग्रतिपश्नस्य न्याय्यं भवति सासनम्‌ ॥ ५४॥ 
यदि गुरु भी धमंड मरकर कर्तभ्य ओर अकर्तव्यकें 





ककि 





(नोरा) दी रू नोः चन भह ते, न 
। ___ __00.0.1100104 \/1(11111|<51161 ©118\//81 \/2/8185। (0॥661100. [10411260 0 कअकर 





आीमद्ाभारते 





को 


~ पि 


नीम ज को ॐ क = अः जकः = 


[ आदिपर्वणि -)| 
| 
~= जाः आ आ 
मोत यि 


ज क त का => ५ = न क (~ 
क तिक" 7 न | 7 


भेदधिया ओर बुद्धिमान्‌ न जानता हो तथा दुरे मार्गपर चलता होतो उसेभी दण्ड घे 


देना उचित माना जाता है ॥ ५४ ॥ | | 
छद्धोऽप्यकुद्धल्पः स्यात्‌ सितपूवौभिभापिता। {= 
न चाण्यन्यमपध्वंसेत्‌ कदाचित्‌ कोपसंयुतः ॥ ५५॥ षि 
प्रहरिष्यन्‌ भियं नयात्‌ प्रहरन्नपि भारत । ४ 
महत्य च छपायीत शोचेत च रुदेत च ॥ ५६॥ | 3 
मनम रोष भरा हो, तो मी ऊपरसे करोधञ्यल्य बना रहे 1 
ओर सुतकराकर ब्रातचीत करे । कमी क्रोधे आकर [४ 
किसी दूषरेका तिरस्कार न करे । भारत | खबुपर प्रहार (भ 
करनेते पले ओर प्रहार करते समगर भी उपे मीठे बचन [एः 
टी बोले । शतरुको मारकर मी उधके भ्रति दया दिखाये, ण 
उसके स्मि श्लोक करे तथा रोये ओर ओंदू| > 
बहाये ॥ ५५-५६ ॥ त 
आश्वासयेच्यापि परं सान्त्वधमोरथवृचिभिः। यान 
भः स | 
थास्य प्रहरेत्‌ कारे यदा विचलिते पथि ॥ ५७॥ 
शुको समञ्ञा-बुजाकरः धर्म बताकर, धन देकर ओर | 
सदूव्यवह्ार करके आश्राखन दे--अपने भ्रति उसके मन 
विश्वा उसन्न करे, फिर समय आनेपर उयो हा वह माति 
विचित्‌ ो› त्यो ही उसपर परहार करे ॥ ५७ ॥ भ र 


भपि बोरापराधस्य धर्ममाधित्य तिष्टतः। ४ र 
ख हि भरच्छायते दोपः हौखो मेपरैरियासितैः ॥ ५८॥ नि 

धर्मक आचरणका दोग करनेखे धोर अपाप करने चा 
वालका दो मी उसी प्रश्मर ठक जाता ट, जै पर्वत कठे पतप 
मर्षोङी घटा दक जाता ह ॥ ५८ ॥ रा 
चः स्यादचुपरातवधस्तस्यागारं भर्ीपयेत्‌। (४१ 
अधनान्‌ नास्तिकांश्चौरान्‌ विधवे स्वे न वासयेत्‌॥५९॥ लके 

जिपे शीर ही मार डादनेकी इच्छा दो, उसके रमं ४ 
आग खगा दे। धनन, नासिक चौर चोर्यफो अपने (शाः 


राज्यम न रहने दे ॥ ५९ ॥ (+ 
त्युत ५.९ (= | नाभ 
थाना सनायेन सम्प्रवानेन्‌ केनचित्‌| सव) 


प्रतिविधभ्धघाती स्यात्‌ तीक्णकष्ो निग्रञ्नकः ॥ ६०॥ पपि 

( अभ्रक ) आनेपर उठकर अगवानी करे, आषन ओर पमः: 
भोजन दे ओर कों प्रिव वस्तु भट करे । रेञे बिष | न 
अपने ग्रति जिषका पूण विश्वास दो गया शोः उत ४ गेह 
( अपने लामके षयि ) मारनेमे संकोच न करे । सर्पी मोति गा 
तीलि दिये बे, भिषे तरु पिर उठकर ढं न भर 
सके ॥ ६० ॥ 
अशद्कितभ्यः रादधेत दाष्धितभ्यश्य सरव॑शः। 
भराङ्क््याद्‌ भयमुत्पन्नमपि मृष्टं निदन्तति ॥ ६१॥ 

निने भय प्रात नेन्न वदेद्‌ न शो, उनवे भी ५ तौ 


 ( 


` 


भ मव | 
दण्ड छे वो सव ग्रकारमे सावधान रदे दी । अनते भयकी श्च 
१९ रतेलोरगेमि यदि भय उखन्न होता तो वद मूलोच्छेद 
बलता ट ॥ ६१ ॥ 
५॥ वि्वसेद्विश्यस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
त्रासाद्‌ भयसुत्पननं मूलान्यपि निशृन्तति ॥ ६२॥ 
६॥ | ओ विश्वासपान्न नदौ दै उसपर कभी विश्वा न करे; 
२ जो विश्वाषपाच्न है, उसपर भी अति विश्वान करे; 
कर $ अति बिश्वासते उ्यन्न शेनेवाा मय्‌ राजाकी जङ्ग- 
हार (च भी नाश कर डरता दै ॥ ६२ ॥ 
चन ए; खुविहितः कायं आत्मनश्च परस्य वा । 
ये, पण्डास्तापसादश्च परराषटूु योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
षू । मलीरमोति जोच-परखकर अपने तथा शतके राज्य 
पचर रक्ते । शवरके राज्यम देसे गुसचरोको नियुक्त करे, जो 
इण्ड-देराषारी अथवा तपखी आदि शं ॥ ६३॥ 
॥ णनेषु॒विदरेणु देवतायतनेषु च । 
र नागारेषु रथ्या सर्वतीर्थेषु चाप्यथ ॥ ६४॥ 
र चरेषु [3 भ 
म ३ च पेषु पवतेषु स च। 
ले एबायेषु सवेषु सरित्सु च त्‌ ॥ ६५॥ 
| उद्रानः घूसने.क्िरनेके स्थानः दैवाय, मयपानके अष 
9 या सड़क, सम्पूणं तीर्थखानः चौरार, दुर्ये, पशत, 
> नदी तथा जं मनुर््योकी भीड़ इक््ठी होती दो, 
- ति समी खानों अपने गुसचर्रोको धुमाता रे ॥६४-६५॥ 
4 ¶चा शशं विनीतः स्याद्धद्येन तथा श्चुरः। 
= क्तपूवोभिभायी स्यात्‌ खणो रद्वाय कर्मणे ॥ ६६॥ 
( . रजा बातचीत अन्यन्त विनयश्चीक दो, परतु हृदय 
$ षमान तीखा बनाये रके । अस्यन्त मयानक कम 
॥ के ख्ये उयत दो तो भी मुतकरकर ही वारतााप करे॥६६॥ 
| पेलि; शपथः सान्त्वं दिरसा पादवन्दनम्‌ । 
 पशाकरणमित्येवं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ ६७॥ 
। अवसर देखकर दाथ जोढनाः शपथ खाना, आश्वासन 
-गाशवरपर मलतकरलकर प्रणाम करना ओर आथार्वेषाना-- 
` । सष एेश्वय॑-प्रा्तिकी दच्छावाते राजाके कतंग्य ६॥ ६७ ॥ 
 शृष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्याद्‌ दाद 
` पमःस्यात्‌ पकसंकगशो न च जीर्येत करदिचित्‌॥६८॥ 
„ नीति राजा पेते वृश्चके समान रे जि एख तो सूय 
५ परेतु फ़ल न हां ( बद वातेषि लोगोको फी 
या दिये, उसकी पूति न॒ करे ) । फल छगनेपर मी 
पप्र चद्ना अत्यन्त कठिन दो ( लोगौकी खार्थसिदिमे वष 
(ल डाखे या विलम्ब करे ) । बद रहे तो कचा, पर दीते 
नेर समान ( अर्यात्‌ खार्य.सापकरंकी दुराच्याको पूणं न 
भेदे) । कमी स्वये आणे न दो ( तसय द्‌ दि 
ना धन खर्च करडे शत्रओंका पोषण करते दए अपने 
¢ निर्धन न यना दे)॥ ६८ ॥ 
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न्रिवगं ध्रिविधा पीडा छयनुचन्धस्तथेव च। 
भुवन्धाः श्चुभा श्रेयः पीडास्तु परिवर्जयस्‌ ॥ ६९ ॥ 
धर्मः अर्थं ओर काम-- न त्रिविध पुटपाये वैः नेवनमं 
तीन प्रकारकी वाधा- अद्चन उपसित होती ३४। उषी प्रकार 
उनके तीन दी प्रकारणे फर ते १। (धर्मका एल ६ अथं एवं 
काम अर्थात्‌ मोगी प्रातिः अर्थकर पटह भर्मरा सैषन प्यं 
भोगकरी प्राक्ति ओर काम अर्थात्‌ भोगक्न दल १--रन्दियनति) 
न (तीन प्रकारके) एके द्यम ( यरणीय ) जनना चहिये; 
परंतु (उक्त तीन प्रकारकी) बाधाअमि यलपू्क वचना चादिये। 
(्रिविष पुरपार्थोका सेवन इष प्रकार करना चाहिये कि तीनां 
एक दूरके बाधक न द । अर्यात्‌ जनने तीना सामञ्चस्य 
दी सुखदायक । ) ॥ ६९ ॥ 
धर्म विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अर्थं चाप्यर्थलुब्धस्य कामं चातिप्रवतिनः ॥ ७०॥ 
धर्मका अनुष्ठान करनेवादे धर्मात्मा पुरपके धर्मम काम 
ओर अर्थ--इन दोन द्वारा प्राप्त दनेवली पीडा बाधा 
प्हचाती है । इती प्रकार अर्थलोमीके अर्थम ओर भस्यन्त 
भोगातक्तके कामं भी शेष दो वगाद्धारा प्रास्त दोनेवादटी 
पीड़ा वाभा उपस्ित करती १॥ ७० ॥ 
अगर्वितात्मा युक्तश्च सान्त्वयुक्तोऽनसख्यिता । 
अवेक्षितार्थः शुद्धात्मा मन््रयीत जैः सह ॥ ७६ ॥ 
राआ अपने दयते अष्टकारको निकाल दे । च्व 
पकार र्वे । सवते मधुर योद । दुभरोकं दाष ग्रकाशित 
न करे । सब चिप्र दृष्टि सते ओर जुद्धनिच ह द्विजोकि 
ताय ग्रैटकर मन्त्रणा करे ॥ ७१॥ 
कर्मणा येन केनैव सृदुना दारूणेन च । 
उद्धरद्‌ दीनमात्मानं समथां धमेमाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
राजा यदि संशय दो तो कोमल या मयकर--जित किसी 
मी कर्म द्वारा उश्च दुरवस्थासे अपना उद्धार वरे फिर समर्थं 
होनैपर धमा भाचरण करे ॥ ७२ ॥ 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पयति । 
संदायं पुनराखछ्ा यदि जीवति पदयति ॥ ७३॥ 
फ से विना मनुष्य कस्थाणका ददान नदं करता । 
प्राण-संकटम पड़कर यदि षद पुनः जीवित रद जाताटैतो 
अपना मखा देखता ट ॥ ७३॥ 
यस्य बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुधि प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जिसकी बुद्धि संकटमं पड़कर शोकाभिभूत टो जायः उवे 
भूतकाल्की यतिं ( राजा नङ तथा भ्रीरामचन्द्रजी आदिके 
जीवनक बरृत्तान्त ) सुनाकर सान्त्वना दे । जिधकी बुद्धि 
अच्छी नी है उ३ मनिष्ये खाभकी आद्या दिखाकर तया 
विद्वान्‌ पुदपको तत्काल ही घन आदि देकर शान्त रे।(७४॥ 
योऽरिणा खष्ट संधाय शग्रीत छतछृत्यवत्‌ । 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिवुध्यते ॥ ७५॥ 
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जते वृक्षक ऊपरकी शाखलापर सोया हुआ पुद्प जय 
गिरता ह, तत्र होश आता टै उसी प्रकार जो अपने याघ्रुके 
साय संधि करके करतच्रस्यकी भोति सोता ( निश्चिन्त हो जाता) 
दै, बद शत्रुख धोखा खनेपर चेत होता ३ ॥ ७५॥ 


` भन्धरसंवरणे यलः सदा कायां ऽनख्यता । 


आक्रारमभिरक्षेत  चरेणप्यनुपाछितः ॥ ७६॥ 

राजाकरो चाये क्रि वह दृसररौके दोप प्रकाशित न 
करफे अपनी रुप्त मन्त्रणाको सदा छिपये रखनेशी चेटा 
करे । दुसररो$ गुतचरोते तो अपने आकारतकको ( क्रोध 
ओर पं आदिको सूचित करनेवाली वचेष्टातकको ) गु 
रश्च; परतु अपने रुततचरसे भी सदा अपनी गु मन््रणा- 


, की रक्षा करे ॥ ७६ ॥ 


नाच्छिर्या परममोणि नात्वा कम दारुणम्‌ । 
नादत्वा मत्स्यघातीव ्राप्नोति महर्ती धियम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजा मछलीमाररोकी भोति दुसररोके मम॑ विदीणं किये 
भिना अयन्त करूर कमं कयि धिना तथा बहर्तो प्राण 
चये द्रिना बड़ी भारी सम्पत्ति नदीं पता ॥ ७७ ॥ 
कदितं व्याधितं छ्िञ्नमपानीयमधासकम्‌ । 
परिविश्वस्तमन्दं च प्रहर्तव्यमरेव॑खम्‌ ॥ ७८॥ 
जथर नुक सेना ुर्चल, रोगग्रस्त, जल या की चदे 
कसी? भृख-प्यातसे पीडित ओर सवर ओरसे विश्वस्त होकर 
निश्चेष्ट पड़ी टो, उस समय उसपर प्रह्यर करना 
व्ादिये ॥ ७८ ॥ 
नर्थकोऽथिनमम्येति छृताथं नास्ति संगतम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वाणि साध्यानि सावरोषाणि कार्येत्‌॥७२॥ 
धनवान्‌. मनुष्य किसी धनीके पास नदीं जाता | जिकके 
सप कामे दो चुके ४, बह पिसीके साय मैत्री निमानेकी 
चश नं करत।; अतः अपनेद्वारा छिद्ध होनेवाठे वूसकि 
काय द| अधरे रख दे ( जिषते अपने कारवे लिये उनक्षा 
आना-जाना बना रदे ) ॥ ७९ ॥ 
सं्रहे विग्रहे चेव यः कार्योऽनसूयता । 
उन्साष्श्चापि यज्ञेन कतंव्यो भूतिमिच्छता ॥ ८०॥ 
पवी इच्छा रखनेवाले राजो दूषरोके दोप न वता- 
फर सदा आवदयके सामग्रीके संग्रह ओर शुके साय 
विब्रह (युद्ध ) करने प्रयल करते रहना चादिये; खाय 
ही यलपूर्वक अपने उत्षाहफो बनाये रखना चाहिये ॥८०॥ 
नास्य त्यानि वुध्येरन्‌ मित्राणि रिपवस्तथा । 
आरब्धान्येव पदयेरन्‌ सुपर्यवसितान्यपि ॥ ८१॥ 
| = आर दात्र-किीको मी यद पता न चले कि रजा 
सष क्या करना चाहता टै । कार्यये आरग्भ अथवा 
समा हा जनिपर हौ (सवर) रोग उ देखं ॥ ८१ ॥ 











( भादिपवणि ए 
भीतवत्‌ संविधातभ्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । | 
आगतं तु भयं दृष्ट प्रहतंव्यमभीतवत्‌ ॥ ८२॥ [क 
जग्रतक अपने ऊपर भय आया न होः तवरतक रे हृ मय 
भोति उसको यल्नेका प्रयत्न करना चाये; परंतु जब भयको (भय 
सामने आया देखे, तद निडर दोकरर शघ्रपर प्रहार करना ६ 
चादिये ॥ ८२ ॥ द 


दण्डेनोपनतं शघुमुश्हधाति यो नरः! य 
स सरत्युसुपयहधीयाद्‌ गर्भमश्वतरी यथा ॥ ८३॥ ति 
ज मनुष्य दण्डके द्वारा वशम करिये हुए शघ्ुपर दया |. 
करता है, वद्‌ मौतको टी अपनाता ै--टीक उशी तरद शि 
जैसे खचरौ गर्म॑के रूपमे अपनी मृस्युको दी उदरम धारण | व 
करती १॥ ८३॥ 9 
अनागतं हि युध्येत यच्च कार्य पुरः स्थितम्‌ । 
न तु बुद्धिक्षयात्‌ फिचिदतिक्रामेत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ ८४॥ ! ` 
जो कायं भविप्यमे करना हो उशषपर बुद्धिसे विचार करे । 
ओर विचारनेके पश्चात्‌ तद नुकूक व्यवस्था करे । इसी प्रकार ' + 
जो कायं सामने उपखित दो, उसे भी बुद्धिते विचारकर द| 
करे । ुद्धिसे निश्चय कि बिना फिसी भी कार्यया उदेश्वका| 


परित्याग न करे ॥ ॥ ८४॥ । इष 
~. | 
उत्साहश्चापि यज्ञेन कतंव्यो भूतिमिच्छत।। | 


विभज्य देशकालो च दैवं ध्मीदयखयः। 
न्धेयसौ तु तौ कयौ देशकालाविति स्थितिः ॥ ८५॥ 
एेद्व्यकी इच्छा रलनेवाछे राजाको देश ओर कालका 
विभाग करके ही यतनपूर्वक उत्सा एवं उद्भ करना चदव | 
इती प्रकार देश.काले विमागूर्वक दी प्रार्धकर्म तया धर्म, | 
अर्थं ओर काम सेवन करना चादधये । देश ओर कालको ही 
मङ्गले प्रधान देतु समश्षना चाये । यदी नीति ालका तः 
विद्ान्त ४॥ ८५ ॥ द 


ताख्वत्‌ ऊुख्ते मूलं बाटः दा्ुर्पेक्षितः। (2 
गहने ऽधिरिवोत्खः क्षिथं संजायते महान्‌ ॥ ८६॥ एदे 
छोटे दात्रुकी भी उपेक्षा कर दी जाय, तो वह वाङ़क 
क्षी भोति जड़ जमा ठेता ट ओर धने नमे छोड़ी हुईं आगकी, । 
मति शीष ही महान्‌ विनाशकारी बन जता टै ॥ ८६ ॥ वख, 
अनि स्तोकमिवात्मानं संश्ुश्चयति यो नरः। ९ 
स वधमानो रसते महान्तमपि संचयम्‌ ॥ ८७॥ त 

जो मनुष्य योडी-सी अग्निकी भति अपने आपको 
( सष्टायक सामभरिरयोदरारा धीरे-धीरे ) प्रज्वलित या समूद सविषा 
रहता दै, वई एक दिन हुत यदा होकर शघरुरूपी षन भाक 
बत वड रादिको भी अपना ग्राप्त यना केता ६ ॥ ८५ ॥ 
आरा कालवतीं खयात काट विष्नेन योजयेत्‌ । , भघ् 
वष्ं निमित्तो न्रूयािमततं वापि देतुतः॥ ८८॥ ४ मू 
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| यदि िसीफो किसी बाती आया दे तो उ शप्र पूरी 
॥ ३ करे दीर्घक्मटतक लटकाये रक्खे । जय उसे पूणं करनेका 
की य आये, तव उसमे को विप्न डाल दे ओर इ प्रकार 
को भयङी अवधिको यदा दे । उस विध्नके पड़ने कोर 
रना अयुक्तं कारण चता दे ओर उस कारणको मी युक्तियेषि 
धद कर दे ॥ ८८ ॥ 
र भूत्वा हरेत्‌ भाणान्‌ निदितः काटसाधनः। 
॥ (तच्छ खोमहास द्विषतां परिकर्तनः ॥ ८९॥ 
य| देका बरना हुआ दूरा शआानधर चदाकर तेज 
र्‌ भया जाता ओर चमडेके सम्पुटमे छिपाकर रखा जाता दै 
रण व वह्‌ समय आनेपर ( धिर आदि अङ्गि समख ) वार्ल- 
प्रे काट देता टै । उसी प्रकार राजा अनुकूख अवखरकी 
पारक अपने मनोभावको छिपाये हुए अनुकूल साघर्ना- 
॥ प्र परह करता रदे ओर दरेकी तरह तीक्ष्ण या निदय होकर 
शुके प्राण ठे डे--उनक्रा मूोच्छेद कर डाले ॥ ८९ ॥ 
्र प्ण्डवेषु यथान्यायमन्येषु च रूढ । 


ह वतेमानो न मञ्जेस्त्वं तथा इत्यं समाचर ॥ ९० ॥ 
| 


चत्वारिशद्धिकदाततमोऽध्यायः 
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सर्वंकस्याणसस्पन्नो विशिष्र ९ति निश्चयः । 
तस्मात्‌ त्वं पाण्डुपुगरेभ्यो रक्नात्मानं नराधिप ॥ ९१ ॥ 
कुदभेषट । आप भी इसी नीतिका अनुखरण करक 
पाण्डवो तथा दूसरे स्के साय वयाचित वर्तीव करते रहं । 
परंतु रेषा कायं कर, जिघसे खयं संकटकेः समुद्रम दूष 
न जर्ये । आप समस्त कल्याणकारी साधनेसि सम्पन्न ओर 
षते श्रे ई यष्टी सयका निधय ३; अतः नरेश्वर ! आप 
पाण्डुके पुरस अपनी रक्षा कीजिये ॥ ९०-९१ ॥ 
श्राठ्व्या विनो यसरात्‌ पाण्डुपुत्रा नयधिष। 
पश्चात्तापो यथा नस्यात्‌ तथा नीतिविधीयताम्‌॥ ९२॥ 
राभन्‌ {आपके मती पाण्डव बहुत ब्रल्वान्‌ ६; अवः पेशी 
नीति काममे दये जिषे आगे चकर आपकोपछताना न पड़। 
व्॑चम्पायन उवाच 
पवसु्त्वा सम्प्रतस्थे कणिकः खगहं ततः । 
धतरा ऽपि कौरव्यः शोकातंः समपद्यत ॥ ९३॥ 
वैराम्पायनजी क्ते द-राजन्‌ | यो क्कर कणिक अपने 
धरको चठे गये । इधर कुःरवंशी धृतरा शाकस व्याङ्कुङ हो गये॥ 


। इति धीमक्टाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि कणिकचाक्ये एकोन चस्वारिशदधिकशततमोऽप्यायः ॥ १३९ ॥ 
| क [, (न्‌ ३ 
। इष प्रकार श्रीमदामारत आदिपरवके अन्तत सम्भवपर्वमे रणिकवाकंयव्रिपयक पकः सौ उन्तारस्। अध्याय पूरा हा ॥ १३९. ॥ 
॥ 
| 


ज 


का वैशम्पायन उवाच 
वतः सबपुषस्तु राजा इुर्याधनश्च ह । 
इशासनश्च कर्णश्च दुष्टं मन्बममन्त्रयन्‌ ॥ १ ॥ 

॥2 पगा धतरा नराधिपम्‌ । 

कि“ .त्‌ सपुत्रायाः न्त्या बुद्धिमकारयन्‌ ॥ २ ॥ 

की येशम्पायनजी कते है--अनमेजय ! तदनन्तर 
दषडपुश शकुनिः राजा दुर्योधन, दुर्यान ओर श्णने 
८ भाप ) एक दुटतापूं गस सलाह की । उन्दने 

॥ नन्दन महाराज धृतराष्ट्रे आशा केकर पुरबोषदिव कुन्तीको 
६ भागगे ज्य दाठनेका धिचार किया ॥ १-२ ॥ 

्पपमिद्ितभाव्ो विदुरसतस्यद्रवान्‌ । 

॥ पर च तं मन्तरं घुयुधे द्येवसाम्‌ ॥ ३॥ 
¦ तेस्वशनी विदुर उनकी चेष्टति उनके मनका भाव 

॥ क गये ओर उनकी आदतिते ही उन दुर्णेकी युत मन््रणा- 

१ मी उन्डने पवा छ्गा छवा ॥ ३ ॥ 


श्ल मनग्सम्भा, 


( जवुगृहपवै ) 


५ चतवारिरादधिकशततमोऽष्यायः 
| पाण्डवो प्रति पुरवासिर्योका अुराग देखकर दु्योधनको चिन्ता 


ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां दिते रतः। 
पटायने मति चके फुन्त्याः पुरैः सष्टानधः ॥ ४ ॥ 
विदुरजीने मन-दी-मन जनने योग्य तमी बाते जान ली । 
मे सदा पाण्डवदि दितमं सखन रदते येः अतः निष्पाप 
विदुर यदी निश्चय श्या कि युन्ती अपने पूरक साय 
यद्वेचे भाग गय ॥ ४॥ 
ततो यातसदां नायं यन्युक्तां पताकिनीम्‌ । 
ऊर्मिक्षमां दडां छत्वा कुन्तीमिश्सुवाय ह ॥ ५ ॥ 
उन्श्ने एफ सुदृद्‌ नाव मनवायी, जिते चदनेके 
ल्म उसमे यन्त्रं खगाया गया था 1 बह वायुके येग अौर 
ठदररोके यपेङका सामना करनेमे समरथ यी । उरस सदियों 
ओर पताका फष्रा रदी थी । १ नायको तैयार राके 
विदुरओीने कुन्तीये कदा--॥ ५॥ 
प जातः फुटस्यास्य फीतिवदप्रणाशनः। 
धृतराष्टः परीतात्मा धम त्यजति शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१. स्मे महामारवकराठर यन्बयुद नीकामो ( जहाम › द 
नि्मोग सचि हेता ३, 
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श्यं धारिपथे युक्ता तरङ्गपवनक्षमा । 
नौर्यया सृत्युपारात्‌त्वं सपुच्ा मोक्ष्यसे शमे ॥ ७ ॥ 
'देवि]राजा धृतरा इस कुरुढुलकी कीतिं एवं वंशषपरम्पराका 
नाश करनेव ल वेदा हुए दै । इनका चित्त पुर्रोके प्रति ममताते 
व्या हुआ दै सख्यि ये सनातन धर्मका त्याग कर रहे ई । 
शभे | जके मार्गमे यह नाव तैयार दै जो दवा ओर दरो 
येगको भलीरमोति सह सकती । इसीके दारा ( करट अन्यत्र 
जाकर ) तुम पुर्नोसदित मौत फीसे ष्ट सकोगी› ॥६-७॥ 
तच्छत्वा व्यथिता छन्ती पुः सह यराखिनी । 
नावमाख्हया गङ्गायां प्रययौ भरतपंभ ॥ ८ ॥ 
भरतभेष ! यद बात सुनकर यश्चलिनी गुन्तीकोव्रड़ी व्यथा 
हु। बे पुत्रोखदित ( वारणावते लाक्षागसे वचकर ) नावपर 
जा चदूं ओर गङ्खाजीकी धारापर यात्रा करे ठगी ॥ ८ ॥ 
ततो धिद्टुरव्येन नावं विक्षिप्य पाण्डवाः । 
धनं चादाय तेदत्तमरिष्ट भाविश्चन्‌ वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर बिदुरओीके कटनेते पाण्डवेनि नावको वद इवा 
दिया जर उन कौरवेकि दिये हुप्ट धनको टेकर विव्न- 
धाभि रदित वनम प्रवेश्य किया ॥ ९॥ 
निषादी पञ्चपुत्रा तु जातुषे त्न ॒वेदमनि। 
कारणाभ्यागता दग्धा खद पु्रैरनागखा ॥ १०॥ 
बारणावतके उस लाक्षागरदम निषाद जातिकी एक खी छिसी 
कारणवश अपने पोच पुर्रोके साय आर उदर गयी थी । 
बह येचारी निरपराथ होनेपर मी उस पूर््रोषदित अख्कर 
मस हो गयी ॥ १०॥ 
स च स्छेचछाधमः पापो दग्धस्तत्र पुरोचनः । 
धञ्चिताश्च वु रात्मानो धातंराष्यः सहानुगाः ॥ ११॥ 
ग्केचछोमिं ( भी ) नीच पापी पुरोचन मी उसी घरमे जऊ 
मरा ओर धृतरा दुरात्मा पुर अपने पेवरकोषटित धोखा 
खा गये॥ ११॥ 
अविश्चाता मष्ात्मानो जनानामक्षतास्तथा । 
जनन्या सह कौन्तेया मुक्ता विदुरमन्विताः ॥ १२॥ 
पिदुरी सलाहके अनुखार काम करनेवारे महात्मा 
इुन्तीपुत्र अपनी माताके उाय मृत्युते चच गये । उन्दट 
बी प्रश्मरकी क्षति नदीं पहुची । ` साधारण ोरगोको उनके 
| जीवित रदनेडी बात शत न दो सद ॥ १२॥ 
। ततस्स पुरे खोका नगरे वारणावते । 
। दक्ष जतुदहं दग्धमन्वशोचन्त ॒वुःखिताः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वारणावत नगरं बहाके शोगेनि लक्षाग्रहको 
दग्ध हुआ देख ( स्यन्त ) खी हो पाण्डवो ल्विि (यदा) 
शोक किया ॥ १३॥ 
च ॒भेषयामादुयंयादृ्तं॒नियेदितुम्‌ । 


द मदाद्‌ ख्यः फण्डवाद्‌ द्गधवानखि॥ १७ ॥ 
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सकामो भव कौरव्य भुङ््व राज्यं सपुत्रकः । किः 
तच्छ्रत्वा धृतराटस्तु सह पुत्रेण शोचयन्‌ ॥ १५॥ य 
तथा राजा धृतराषटूफे पास यथावत्‌ समाचार कनके 
लिये किसीको भेजकर कदलाया--'कुखनन्दन | तुग्हारा मन्‌ फे 
मनोरथ पूरा द्यो गया । पाण्डर्वकरो ठ॒मने जला दिया । अब एवः 
त॒म कतां हो जाओ ओर पु्रौके साय राज्य भोगो | 
सुनकर पुच्रषित धृतरा योकमग्न दो गये ॥ १४-१५॥ | 
प्रेतकायीणि च तथा चकार सह वान्धत्रैः। 
पाण्डवानां तथा क्षत्ता भीष्मश्च कख्खत्तमः ॥ १६॥ 
उन्होने, धिदुरजीने तथा युःखयुखदिरोमणि मीप्मजीने मी _ + 
माईबन्धु ओके साथ ८( पुत्तक-विधिसे ) पाण्ड्वकि व 
( दाद ओर भद्ध आदि ) सम्पन्न कयि ॥ १६ ॥ 
जनमेजय उवाच ॥ 
पुनविस्तरदः भोतुमिच्छामि द्विजसत्तम। [या 
दाहं जतुगृहस्येव पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ (याः 
जनमेजय वोढे--विप्रवर ! म समक्षाग्हके जने ओर। ५ 
पाण्डरवोके उखते ब्व जानेका वृत्तान्त पुनः वि््रासेपयर 
सुनना चादता हु ॥ १७ ॥ तिके 
सुबरदांसमिदं कम॑तेषां कूरोपसंितम्‌। ¦ घ 
कीतंयख यथाचत्तं परं कोतुदटं मम ॥ १८ ॥ (भि 
रूर कणिक उपदेशसे करिया हभ कौरवो का यह कम ¢ 
अत्यन्त निरदंयतापूर्णं या । आप उसका ठीक-टीक वर्णन कीनि 
ञे यद खय सुनेके व्यि बड़ी उत्कण्डा शो रदी ६॥ १८॥बल 
वैशम्पायन उवाच (ड २ 
श्णु विस्तरदो राजन्‌ वदतो मे परंतप। पहि 
दाहं जतुगर्टस्येतत्‌ पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १९॥ पब 
वशम्पायनजीने शहा--रत्रुभको ठताप देनेवा 
नरेश | मं सक्षाण्देः जलने ओर पाण्डवे उउढे पचापा 
जानेका दृत्तान्त विस्तारपूर्वक फटता हँ सुनो ॥ १९॥ भरे 
प्राणाधिकं भीमसेनं छतविद्यं धनंजयम्‌ । पपा? 
दुयाधनो लक्षयिर्वा पर्यवप्यत दुर्मनाः ॥ २० 
मीमसेनको सवसरे अधिक बलवान्‌ ओर अञ्चुनको अल 
बिदयामं सवरस भे देखकर दुर्योधन सदा संतत दोता रतश 
या । उखके मने बड़ा दुःख या ॥ २० ॥ भीतर 
ततो वैकर्तनः कर्णः दाङकनिश्वापि सौवछः। छतः 
अनेकैरभ्युपायेस्ते धां सन्ति स पाण्डवान्‌ ॥ २१।६्द 
तर सुपुत्र फणं ओर सुगरलकुमार शकुनि आदि मनेक 
उपाये पाण्डवो मार डाटनेकी इच्छा करने सपो ॥ २१॥ 
पाण्डवा अपि तत्‌. खयं प्रतिचक्रं थागतम्‌ गष ३ 
उद्धावनमङर्न्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ २२। नेतो 
पाण्डववोनि मी अव जसा संकट आय, शत्रका 
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त्रः समुतान दष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 
॥ यांचक्रिरे तेषां गुणान्‌ संसत्पु भारत ॥ २३॥ 
के, मारत | उन दिनो पाण्डवेोको सर्व॑ुणम्पन्न देख 
न्‌ त्ेनिवासी भरी समाओमिं उनके सदूर्णोकी प्रशंसा करतेथे॥ 
भब प्रापि च सम्प्राप्तं ज्येष्ठं पाण्डुषुतं तदा । 
यह धयन्ति स सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४॥ 
॥ | वे जह कहीं चौरादौपर ओर सभाम शके होते 
पडे ग्य पुत्र युधिष्ठिरो राञ्यप्राप्तिके योग्य बताते थे॥ 
५ परचञ्चुरचश्ुष्राद्‌ . धृतरा जनेदवरः। 
यवं न प्ा्ान्‌ पूर्वे सख कथं दरपतिर्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
| बे कदते पपरज्ञाचक्षु मदाराज धृतरा नेत्रहीन होने 
{एण जब पहले ही राज्य न पा सेः तथ (अवं ) वे कषे राजा 
ष्कते ६ ॥ २५ ॥ 
।या शांतनवो भीष्मः सत्यसंधो महाव्रतः । 
# व्याख्याय पुय राज्यं न सख जातु ग्रहीष्यति ॥ २६॥ 
४ महान्‌ ब्रतकरा पान करनेवाले शंतनुनन्दन भीष्म तो 
= परति दै । वे पडले दी राज्य ङा चुङे £ अतः अय 
ति कदापि अदण न करगे ॥ २६॥ 
1 षयं पाण्डवज्येष्ठं तरणं चृद्धरीखिनम्‌ । 


मं श्चाम साध्वद्य सत्यकादण्यवेदिनम्‌ ॥ २७॥ 


म) पाण्डवो बड़े भारं युधिष्टिर यद्यपि अभी तरुण ६, तो 

| उना सीलस्वमाव इद्धोके समान है । बे सत्यवादी" 

परह ओर वेदवेत्ता ४; अतः अग्र हभलयेग उन्दी धिधि- 

५ राज्याभिपेक करे ॥ २७॥ 
¶ हि भीष्मं शांतनवं धतरा च धर्मवित्‌ 

पुत्र विविधेभगिर्याजयिप्यति पूजयन्‌ ॥ २८॥ 

लि ` ( पू 

च मदाराज युधिष्ठिर बडे धर्मश । वे शततुनन्दन मीष्म 
भापुतोषदित धूतराषटका आदर करते हुए उम्हं नाना प्रकारके 
५ ` सम्पन्न रक्खगेः ॥ २८ ॥ 

॥ ष दोधनः श्रुत्वा तानि वाक्यानि जट्पताम्‌। 

ल्रेष्ठिराजुरक्तानां पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥ २९॥ 

वा. युधिष्ठिरम अनुरक्त हो उपरक्त उद्गार प्रक करनेवाले 
गोड याते सुनकर खोरी बुद्धिबात्य दुयोधन मीतरदी- 
४ जलने लगा ॥ २९ ॥ 

॥; तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । 

क्या चापि संतो शतरटमुपागमत्‌ ॥ २० ॥ 

॥. इ ग्रकार सततत हुआ बह दुश्मा ल्ग बाततको सदन 
र भ्र सकरा | वह्‌ प्या आगे जनता हुआ धतरा 

॥ १ आया ॥ ३० ॥ 

गभ्तो विरहितं दष्टा पितरं प्रतिपूज्य सः। 

रुग पगसतघ्ठः पश्चादिदमभाषत ॥ ३१ ॥ 
^ वक्षं मपने प्रिताको अढेवय पाकर पुरवाधियि युधिष्ठर 
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आदर प्रदर्धित फिया । तखश्वात्‌ इत प्रकार कहा ॥ ३१ ॥ 
एयोधन उवाव्र 
श्रुता मे जस्पतां तात पौराणामशिवा गिरः । 
त्वामनादत्य भीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌॥ ३२॥ 
। दुर्योधन योला-ग्रिताजी ! मैने परस्र बार्वााप 
करते हुए पुरबाविरयोढे मुलसे ( यदी ) अश्चम बातं सुनी ६। 
वे आपका ओर मीष्मजीका अनादर करके पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरफो राजा यनाना चादते ६ ॥ ३२ ॥ 
मतमेतच्च भीप्मस्य न स राज्यं वुभुक्षति। 
अस्माकं तु परां पीडां चिकीर्षन्ति पुरे जनाः ॥ ३३ ॥ 
मीष्मजी तो इश्च बातको मान ठंगे; क्योकि बे खयं 
राज्य मोगना नष्टं चादते । परंतु नगरके खोग मारे छये 
बहुत बद कटका आयोजन करना चाहते ६ ॥ ३३॥ 
पिदतः भ्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मगुणैः पुरा । 
त्वमन्धगुणसंयोगात्‌ प्रातं राज्यं न ढब्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाण्डुने अपने सद्रुणोके कार्ण पिताञे राञ्य प्रात्त कर्‌ 
छिया ओर आष अपे हनेके कारण अधिकारप्राघ्त राग्यको 
मी नदीषा सके ॥ ३४॥ 
स एष पाण्डोदरौयायं यदि प्राप्नोति पाण्डवः। 
तस्य पुरो धं परा्षस्तस्य तस्यापि चापरः ॥ ३५॥ 
य॒दि ये पाण्डुकरुमार युधिष्टिर पराण्डुके रार्यकरो, निषक्रा 
उचतरधिकारी पुश्र दी रोता दै, प्राप्त कर उेते ट तो निश्चय 
ही उनके याद उनका पुत्र टी इष रार्यका अधिकार होगा 
जजर उसके बाद पुनः उसीकी पुत्रपरम्परामे दूसरे दूरे स्मेग 
इसके अधिकारी होते जायेगे ॥ ३५ ॥ 
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ते वषयं राजवंशेन ष्ठीनाः सदह खुतेरपि । 
अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ॥ ३६॥ 





महाराज | रेखी दद्याम दमरोग अपने प्रोषित राज- 
परम्पराते दन्चित दने कारण सत्र ठोर्गोकी अवदेखनके पात्र 
यन जा्येगे ॥ ३६ ॥ 


सततं निरयं पराप्ताः परपिण्डोपजीविनः। 
स भवेम यथा राजंस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २७॥ 


वैश्रम्पायन उवाच 
एवं श्रुत्वा तु पुत्रस्य प्र्ाचश्चुनराधिपः। 
फणिकस्य च याश््यानि तानि शरुत्वा स सर्वशः ॥ १ ॥ 
ध्रतरटे द्िधाचित्तः शोकार्तः समपद्यत । 
दु्यांधनश्च करणश्च शानिः सौबलस्तथा ॥ २ ॥ 
दुश्ासनचतुथोस्ते मन््रयामासुरेकतः। 
ततो दुरथांधनो राजा धृतराष्रमभाषत ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--ाजन्‌ | पने पुत्रदी यद्‌ 
चात सुनकर तथा कणिक्रके उन वचनोका सरण करके 
प्रशाचक्षु महाराज धृतराटका चित्त सत्र प्रकारसे दुविधामे 
पड़ गया । वे शोके आतुर दो गये । दुर्योधन, क्ण, सुबल- 
। पुत्र शकुनि तथा नोये दुःशातन श्न सबने एफ जगद परैर र 
। सलाह करी; फिर राजा दूर्योधनने धृतराष्टूते भटा--॥ १-३ ॥ 
` परण्डवेभ्प्रो भयं न स्यात्‌ तान्‌ विवासयतां भवान्‌ । 
निपुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्पिताजी ! दमे पाण्डवेति भय न दो; इषदियि आप 
क्रिस उत्तम उपायसे उन्दं यशसे ददाकर वारणाषत नगरमे 
भज दीजिये" ॥ ४॥ 
शूतराष्तु पुत्रेण शुत्वा वचनमीरितम्‌ । 
मुहतभिव संचिन्त्य दुयोधनमशाघवीष्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने पुध्रकी कदी हई यद यात सुनकर धृतरा दो 
। पडीतक भारी चिन्तामं पडे रदे; गिर दुर्योधने वोदे ॥५॥ 
। धृतरा उवाच 
धमेनित्यः सदा पाण्डुस्तथा धर्म॑परायणः। 
सवथु श्वातिषु तथा मवि त्वासीद्‌ विरेषतः ॥ ६ ॥ 
इः { पाण्डु अपने जीवनमर धर्मशनो 
ही निर्य मानकर सम्पूणं शातिजनोे साय धर्मानुवू 
व्यबहार ही करते थे; मेरे प्रति वो विदेपल्पचे ॥ ६ ॥ 
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सीमहाभत्यते 


इति श्रीमहाभारते आद्विपय॑णि जतुगृहपच॑णि द्यो धनेप्यायां षल्वारिंशदधिककश्चततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 


श प्रकार भामहानारत आदि परकै अन्तगैत जतुगृहपर्मे दुयोधनको ईष्यायिषयक एक सौ चाशीसर्योः अध्याय पुरा हुभा ॥ ६४० ॥ | ¢ 
 --~-०ल्५््---- ५) 


एकचतारिंशदधिकरशततमोऽष्यायः 
दुर्योधन धृतराषएसे पाण्डर्वोको वारणावत भेज देनेका प्रस्ताव 


[ मादिपर्वैणि , 
"व्न्य = 

राजन्‌ ! आप कोई देषी नीति कामत लये, भिक | 
हमे दुसरे दिये हुए अन्नमे गुजारा फरफे षदा नरकदुस्य रत 
क्ट न भोगना पड़े ॥ ३७ ॥ ् 
यष्टि त्वं हिः पुरा राजन्लिद्‌ राज्यमवाप्तवान्‌ । ॥ 
रुचं प्राप्स्याम च चयं राज्यमप्यवरो जने ॥ ३८॥ | ईः 

राजन्‌ | यदि पके टी आपने यह राज्य पा हिया | 
होता तो आज म अवश्य टी इसे प्राप्त कर ठेते; फिर तो “र 
लोगौका कोई वश नदं चरता ॥ ३८ ॥ ष | 
मर 








चछा 
ज ज र जा चा क आक [7 








म। र 
|अषी 
कि 
नासौ किचिद्‌ विजानाति भोजनादि चिकीरपितम्‌। + 
निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं ध्ुतव्रतः॥ ७ ॥ | भ 

वे इतने भोढे-भाठे ये फि अपने स्नान-मोजन आदि जमी प 
कतंभ्योे सम्बन्धे भी वु नदीं जानते ये । बे उत्तम प्रत्न ह प्र 
पाढन करते ए प्रतिदिन मुङगघे यदी कहते ये कि यह र्य दर 
तो आपका दी दैः ॥ ७॥ | 


मः 

तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तया धरमपरायणः। पिन्न 

गणर्वदिदोकविख्यातः पौरवाणां सुसम्मतः ॥ ८ ॥ प पु 
उनके पुत्र युधिष्टिर मी वैसे ्ी घरमपरायण ई ॐते खयं 

पाण्डु थे । वे उत्तम गुणे सम्पन्न, सम्पूणं जगतूमे विराव पोथः 

तया पूखवंशियेकरि अ्यन्त प्रिय है ॥ ८ ॥ पि 
स कथं शक्यतेऽस्माभिरपाकतुं बङादितः। | 


ओ | 


पिद्रतामहाद्‌ राज्यात्‌ ससषटायो विदोषतः ॥ ९ ॥ व ध 
पिर उन्द उने बाप-दारदोके राज्यसे बल्मूर्वक कषे , ६ 


द्टाया जा सकता ह १ वरिदोपतः एते समये, जब कि उने ब ५ 

सदायक अधिक ६ ॥ ९ ॥ 

मृता हि पाण्डुनामात्या यलं च सततं शृतम्‌ । (= 

शताः पुत्राश्च पौवाश्च तेषामपि विरोषतः ॥ १०॥ , चा = 
पाण्डुने समी मन्वि्यो तया वैनिरफ कना सदा पाठन-पोपण „ 

क्रिया या । उनका ही न्दी, उनके पु्र-पौनङि मी मरण" 

पोपणका विशेष ध्यान रक्वा था ॥ १. ॥ 

ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः। 

कथं युधिष्ठिरस्याथं न नो न्युः सवान्धवास्‌ ॥ ११॥ 
तात | पाण्डुने पडे नागरिककि ताथ बङ्ा दी सद्धाद- 

पणं व्यवहार श्रिया टै । अब वे विद्रोह शकर युषे 

दितके लि माई-बन्धुओके शय दम लब गोगा हत्वा 
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पकचत्वारिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 
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1 


¦ द्योधन उवाब 

य प्ेत्मपा तात भावितं दोपमारमनि। 

¶ प्रहतयः सयौ अथमानेन पूजिताः ॥ १२॥ 

॥ | दुयोधन वोङ।--पिताजी । मने मी अपने हृदय 

परा र (रजके विरोधी दने) की सम्भावना कौ थी ओर इशीपर 

तो } रखकर पहले ही अर्थं ओर सम्मानके द्वारा समख 
पर आदर.सत्कार फिया दै ॥ १२॥ 
्रसत्सहायास्ते भविष्यन्ति भ्रधानतः। 
पवः सहामात्यो मत्संस्थोऽय महीपते ॥ १३॥ 
| अब निश्चयी वे छोग॒सु्यताते हमारे हायक 
त। राजन्‌ | एस समय खजाना ओर मन्तिमण्डल दमारे 
|अषीन ई ॥ १२३॥ 
भवान्‌ पाण्डवानाद्यु चिवासवितुमदेति । 
इनेबास्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ ९४ ॥ 

॥ | अतः आप किसी मृदु उपायते दी जितना शीप्र सम्भव 

8 । ए्डवोको वारणावत नगरम भेज दे ॥ १४॥ 

ब द्र प्रतिष्ठितं राज्यं मयि राजन्‌ भविष्यति । 

१ शा ङम्ती सापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ १५॥ 
| मरतवंशके मष्टाराज | जत्र यष्ट राज्य पूरी तरह मेरे 
पिशनरमे आ जायगा, उख समय कुम्तीदेवी अपने पुत्रोके 

7 [प पुनः यष्ट आकर रह सकती ६ ॥ १५॥ 

त | घृतराष्र उवा 
परधन ममाप्येतद्धदि सम्परिवतंते । 
भिप्रायस्य पापत्वान्नैवं तु विवृणोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 

। , धृतराष्ट्र योे- दुर्योधन ! मेरे दयम मी यदी बात 

| प्री रै छतु दमजेगोका यह अभिप्राय पापपू ् 

भि र इसे लोलकर कड नदीं पाता ॥ १६ ॥ 
चेभीप्मोनच द्रोणो न च क्चत्तान गौतमः । 
वास्यमानान्‌ कौन्तेयानयुंस्यन्ति कि चित्‌॥ १७॥ 

| पूतने यह भी विश्वा दै किं मीप्मः द्रोणः विदुर ओर 

| विचायं-इनमेे कों मी इन्तीपु्नोकन यहि अन्वव्र भेजे 

, क कदापि अनुमति नीं देगे ॥ १७ ॥ 
रा हि कौरवेयाणां वयं ते चैव पुत्रक । 
ति विषममिच्छेयुर्धयुका मनस्विनः ॥ १८॥ 
। बेरा| इन समी युःखव॑धिर्योड विवि एमलोग ओर पाण्डव 

दति धीमहाभारते भा्रिपव॑णि अतु हप 





मान ई । ये धर्मपरापण मनखी महापुडप उने प्रति विषम 
व्यवहार करना नदीं चाग ॥ १८ ॥ 
ते चयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ । 
कथं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १९ ॥ 
ुर्थोधन ! यदि म पाण्डनोके साय विम व्यवहार 
करेगे तो सम्पूणं ुवरंशी ओर वे (भीष्मः द्रोण आदि) मदास्मा 
एवं समूर्णं जगते लेग हमे वध करने येभ्य क्यो न 
समङ्गे ॥ १९॥ 
दुर्योधन उवाच 
मध्यस्थःसततं भीप्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः। 
यवः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संरायः ॥ २० ॥ 
दुर्योधन योखा--पिताजी | मीप्म तो खदा दी 
स्य १, द्णपुत् अश्वत्थामा मेरे पक्षे £ द्रोगाचायं 
मी उभर इ रगे, भिषर उनका पुत्र होगा--इसमे वनिकं 
भी संशय नद टै ॥ २० ॥ 
छप शारद्वतद्चैव यत पती ततो भवेत्‌ । 
द्रोणं च भागिनेयं च न ख रथद्यति कर्टिचित्‌ ॥ २१॥ 
जिन पश्चमे ये दोनों क्षणे, उसी ओर शरदरानके पुष 
कूपाचाय॑ भी रहेगे । बे अपने बशो द्रोण ओर मानने 
अश्वत्थामाको कमी छोड़ न सङ्गे ॥ २१ ॥ 
क्षतता्थवद्धस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं संघतः परेः। 
न येकःस समथो सान्‌ पाण्डवाथं ऽधिवाधितुम्‌। २२] 
विदुर भी मारे आरि बन्धनम दे, यचपि ये छिपे-षिये 
हमारे शुभे सपा दधे ई । परु वे केरे पाण्डव 
दितङे लिये हम गा प्हुचानेमं समर्थं न हो सगे ॥ २२॥ 
स विखग्धः पाण्डुपुश्रान्‌ सह मात्रा प्रवासय ॥ 
वारणावतमद्यैव यथा यान्ति तथा कुख ॥२३।॥ 
इसङ्यि आप पणं निभिन्त होकर पाण्डवो उनकी 
मादे खाय वारणावत भेज दीन्रिये ओर रषी व्यवसा 
दीजिये, जिसमे बे आज टी चछे जा ॥ २३॥ 
विनिद्रकरणं धोरं दि _ शाल्यमिवापितम्‌ । 
्ोकपावक्सुद्धतं क्मणतेन नाराय ॥२५७॥ 
रे हृदयम भरवकर कोश-सा नुम रश दै जो मुशे नीद 
नी चने देता । शोक की आग प्रञ्बटित हो उटी ४, (आपमेरे 
ट्राया प्रखनाविव ) इस कार्यको परा करके मेरे इदयकी 
श्ाकाभनिषो घुन्चा दीभ्यि ॥ २४॥ । 


नि दर्यो धनपरामरते एक चर्यारिशदृधिरावदमोऽप्यायः ॥ १७१ ॥ 


१1 इ श्र्ार भरनहमास्व भि के अनवत जतुगृदपने दुशुधनयरामद्िषयज प्क ए इर्गागीसन 


अष्याय पूरा दुभा ॥ ९.४९ ॥ 
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यीमष्टाभारते [ | ह 

| 
 हिचवारिशदधिकशततमोऽध्यायः (: 
धृत्राषटके आदेश्चसे पाण्डववोकी बारणावत-यात्रा # 
तन्न 


ठैश्रग्पायन उवाच 


ततो दुर्योधनो राजा सर्वौः प्रद्टतयः दामैः । 
अर्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सानुजः ॥ १ ॥ 
शृतराटटरपरयुक्तास्ते केचित्‌ कुशटमन्त्रिणः। 
कथ्याचक्रिरे रम्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥ २ ॥ 
अयं समाजः खमहान्‌ रमणीयतमो भुवि । 
उपयितः पद्युपतेनंगरे चारणावते ॥ ३ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते हे-जनमेजय ¡ तदनन्तर राजा 
दुर्योधन ओर उसके छोटे माद्योने घन देकर तथा आदर-सत्कार 
करके सम्पूणं अमात्य आदि प्रहृतिर्थोको धीरि-धीरे अपने वशे 
कर चिया। कुछ चतुर मन्त्री धृतरा डी आशवे ( चारो ओर ) 
इस भाती चर्चा करने खो फि भ्वारणावत नगर ब्रहूत सुन्दर 
है। उश्च नगरम इख समय भगवान्‌ शिवी पूजक ल्मिजो 
बहुत डा मेदा खग रहा ३, वद तो इत पृथ्वीपर सयते 
अधिक्‌ मनोदर ३॥ १-३॥ 
सवेरत्नसमाकीणं पुंसां देदो मनोरमे । 
इ्येवं धृतराष्टस्य वचनाचप्रिरे कथाः ॥ ४ ॥ 
ध्‌ पविग्र नगर समस्त रने मरा-पूरातथा मनुष्योके 
मनक मोह ठेनेवाढ स्यान टै । भरवराषटके कटनेवे वे इष 
प्रकारकी वाठ कले ठे ॥ ४॥ 
कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे धारणायति। 
गमने पाण्डुपु्ाणां जके तत्र मतिरचप ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | वारणावत नगरकी रमणीयताफ़ा जब्र एव प्रकार 
( यत्र-तत्र ) वन होने खगा, तय पाण्डवे मरने वशं 
जने बिचार उन्न हुआ ॥ ५॥ 
यदा , त्वमन्यत ॒चपो जातकरौवूहधा इति । 
उबाचतानेत्य तदा पराण्डवानमभ्विकासुतः॥ ६ ॥ 
जब्र अभ्िकानन्दन राजा धृतरा यह्‌ बिश्वाष हो गया 
कि पाण्टव वहं जानेके विम उत्सुक ई, तवर वे उनके पास 
जाकर इस प्रकार बो$-॥ ६ ॥ 
( मधीतानि च शास्नाणि युष्माभिरिह छत्लदाः। 
अस्राणि च तथा द्रोणाद्‌ गौतमाच्च विरोपतः ॥ 
इदमेदगते ताताश्चिन्तयामि समन्ततः। 
रक्षणे व्यवहारे च राज्यस्य सततं हिते 1) 
ममेते पुरग नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः। 
: दोके नगरः बारणाचतम्‌ ॥ ७ ॥ 
धटो] तमलेगेनि सम्पूणं शान पद्‌ भ्थि। आचायं द्रोण 
ओर पे अल.यलङी मौ विदयेपस्यते शिष्ठा पात कर 


टी । प्रिव पाण्डवो | एेी दशमे मै एक बात सोच र हूं । धरी 
खय ओते रज्यद़ी रका, राजदीय व्यवहारी रघा तथा | , 
राञ्यके निरन्तर हित घाधनम रगे रहृनेवाे मेरे ये मन्त्ील्मग प्श 
प्रतिदिन बारेवार कते द फं वारणावत नगर संखा सदे रप 
अधिक सुन्दर ६ ॥ ७ ॥ । 
ते ताता यि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते । (८ 
सगणाः सान्वयादयैय विहरध्वं यथामराः ॥ ८ ॥ | 
पुग्रो | यदि तुमरोग वारणावत नगरम उत्छव देखने | 
जाना चाहो तो अपने कुडुभ्वियों ओर सेवकवर्गके साय बह | 
जाकर देवतार्ओकी मति विहार करो ॥ ८ ॥ (७१ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायकेभ्यश्च सर्वशः। | 
भयच्छण्वं यथाकामं देवा इव खवचंसः॥ ९ ॥ | 
कचित्‌ कादं विहत्येवमञुभूय पयं सुदम्‌ । 
इदं धै हास्तिनपुरं खखिनः पुनरेष्यथ ॥ १०॥ , 
श्राद्णो ओर गायको विदोपरूपखे रत्र एवं षन दो | 
तथा अत्यन्त तेजस्वी देवताअज्ि प्रमान बु कालत वरे | 
ह्छानुसार विहार करते हुए परम सुल प्राप्त करो । | 
तत्पश्चात्‌ पुनः सुखपूर्वंक इ हसिनापुर नगरं टी चढ़े एव 
आना, ॥ ९-१० ॥ | 
+ हो 
वेशचम्पायन उवाच घ 
तराष्स्य तं काममनुबुध्य युधिष्ठिरः। गृही 
आत्मनश्चासदायत्धं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ११॥ प्रय 
वैशम्पायनजी कते ह--जनपरेजय | युभिटिर पेय 
धूतराष्रङी उपर इच्छाकरा रस्य समन्ञ गये, परंतु अपनेको यथय 
अलटाय जानकर उन्दानि हुत अच्छा कहकर उनदधी माव ने हि 
मान ली ॥ ११॥ सषा 
ततो भीप्मं शांतनवं विदुरं च महामतिम्‌ । (७5२ 
द्रोणं च याद्धिक चेव सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥ १२॥ प्रर 
छृपमाचायेपुत्रं च भूरिभवसमेय च। ३ द्‌ 
मान्यानन्यानमा्ां् ब्राह्मणाश्च तपोधनान्‌ ॥ १३॥ म 
पुरोहितांश्च पौराश्च गान्धारीं च यदास्विनीम्‌। ` 
युधिष्ठिरः शानेदीन उवाचेदं घचस्तदा ॥ १४॥ य ¦ 
तदनन्तर युधिष्ठिरे श्ंततुनम्दन मीप्म, परम बुडिगन्‌ म १ 
विदुर, द्रोणः याहिक, कुरुवथी सोमदत्त, कृ गवाय! । 
असत्यामा, भूरिभवा, अन्यान्य माननीय मन्तरयो, तरस्य । १ 
ब्राहमणो, पुरोहितो, पुरवासिरयो तथा यशस्विनी गान्धारीदेवी8 । क्‌ 
मिलकर धीरे-धरेदीनभाववे इव प्मर कटा--॥१२-१४॥ | ` 
रमणीये जनाकीर्णे नगरे घारणायते। रः 


स गणास्तच्न यास्यामो पसम क्खनाव ॥ १५॥ 
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भिचत्वारशादधिकराततमो ऽध्यायः 
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| (म महाराज धृतराषटकी आशे रमणीय वारणावत 
अ, ज्ञं यड़ा भारी मेला खग रहा टै, परिवारषदिव 
तड ६ ॥ १५ ॥ 
॥षद्नमनसः सर्वे पुण्या धाचो विमुञ्चत । 
| पदामिहितानस्ान्‌ न पापं भ्रसदिप्यते ॥ १६॥ 
पा | ध्आप सव्र ल्येग प्रसन्न चित्त शोकरर हमे अपने पुण्यमय 
ब प्दीवाद दीजिये | आपके आशीरयादसे हमारी इदि देगी 
वे रैर पापका हमपर वरा नहीं चल सकेगा ॥ १६॥ 
एतास्तु ते सव पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 
„ [ष्वदना भूत्वा तेऽन्ववतंन्त पाण्डवान्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यद्वेव सयेशः। ` 


1 
दो | 
\॥ 
~ | वै्चभ्यायन उवाच 
एवमुक्तेषु राक्षा तु पाण्डुपुक्रेषु भारत । 
इपाधनः परं हप॑मगच्छत्‌ ख दुरात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
घ॒ पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 
॥ रीत्या दक्षिणे पाणौ सचिवं वाप्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
र मेयं चुखम्पू्णै पुरोचन चदछंधय । 
7 पथेयं मम तद्वत्‌ ते ख तां रक्षितुमदंसि ॥ ३ ॥ 
व चेहिमे कश्चिदन्योऽस्ति विश्वाकिकृतरस्त्यय। 
सहायो येन संधाय मन्त्रयेयं यथा त्वया ॥ ४ ॥ 
॥ येशम्पायनजी कते ह --जनमेजय [ जव राजा 
-शगटने पाण्डवो इ5 प्रकार वारणावत जानेकी आश 
¶॥ ९ दी, तप्र दुरात्मा दुयोधनको बड़ी श्रछ्ता हद । 
-मरतभे | उवने अपने मन्त्री पुरोचनको एकान्तम बल्या 
। चर उखा दाहिना दाय पककर कशा) ८पुरोचन 1 
ह षनःान्यते सम्पन्न श्वी ओ र द, ववे शी तुदा) 
, मी अवः तु इखकी रा करनी चाधि भेरा दुमे 
कर दूसरा कोर एेवा विश्वाखपात्र स्यु नदी दै, भिससे 
| िब्कर इतनी गुप्त षा कुर सू नैवे तुम्दारे साय 
| (श्य हं १-४॥ 
संरक्ष तात मन्तरं च सपत्नांश्च ममोद्धर । 
॥ दिुणेबाभ्युपयेन यद्‌ पर्वीमि वथा कख ॥ ५ ॥ 


। 
1 
ष 








मा च यो.ऽस्त्वश्युभं किचित्‌ स्वंशः पाण्डुनन्दनाः॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिरके इव प्रकार कटनेपर वे समसन 

कुर्वंशी प्रसन्नवदन शेकर पाण्डर्बो$े अनुदर ्ो कने 

छगे--पपाण्डुकुमारो । मार्गे खदा स्व ॒प्राणियाहे 

तुम्हारा कल्याण दो । दम्द कदलि किसी प्रकारका अश्चम 

न प्राप्त हो, ॥ १७-१८ ॥ 

तवः छृतखस्त्ययना राञ्यलम्भाय पाथिवाः। 

त्वा सर्वाणि काणि भ्रययुचौरणावतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तय राज्य.खामके स्थि खस्िवाचनं करां समसन 

आवद्यक कायं पूणं करॐे राजङुभार पाण्डव वारणावत 

नगरको गये ॥ १९॥ 


इदि श्रीमदामारते भदिपवणि अचुगृहपर्वणि वारणावतयान्रायां द्विचस्वारिशदधिकशततमोऽप्यायः ॥ १४२ ॥ 


(ए प्रकार भीमदयमारत आदिक अन्तरत जतुगपमे बारणाबदया्ानिपयर एर सं भ अध्याय पुरा हुमा ॥ ९४२ ॥ 
(दृक्चिगद्य अधि पाठके २ शोक मिङाकर कड २१ श्ठोक ह) 


१ नि 


तरिचलारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
र्योधनके आदेश्से पुरोचनङ्ा बारणानत नगरमे काक्षागरह बनाना 


पतात | त॒म मेरी शव गु मन्बरणाकौ रका करो--दवे 
ल व हने दो ओर अच्छे उपायद्वारामेरे शत्रु 
डलाढ पको । म दमे ज कदता ह" वदी करो ॥ ५॥ 
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४३६ धीमष्टाभारते [ आदिप्णि -- 
[~ 
¢पिताजीने पाण्डवोंको वारणावत जानेद़ी आञ्चा दी दै । वहो ज्य, तव उन्डं तथा सुदो घदित युन्तीदेवीको भी षे। ल 


वै उनके आदेशते ( कुख रनौत ) वरहा रहकर उस्छयमे माग 
लेगे--मेदेमे धूमे-फररिगे ॥ ६॥ 
ख त्वं यखभयुकतेन स्यन्नेनाद्गामिना । 
वारणावतमदयंव यथा यासि तथा ड ॥ ७ ॥ 
“अतः तुम खर सुते हुए श्षीधगामी रथपर बैठकर 
आज दही यहो पर्हुच जाओ, रेष चेष्ट करो ॥ ७॥ 
तत्र गत्वा चतुःखाङं गहं परमसंत्रृतम्‌ । 
नगरोपान्तमाधित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
धव्या जाकर नगरे निकट ही एक रेखा मवन तैयार 
क्राओ जिसमे चारों ओर कमरे हौं तथा जो-सग्र ओरे 
सरक्षित हो । बह मवन बहूत घन खर्च करफे बुन्द्र घे. 
सुन्दर बनवाना चादि ॥ ८ ॥ 
शणसर्जरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
आभ्भेयान्युत सन्तीह तानि तच्च प्रदापय ॥ ९ ॥ 
“घन्‌ तया राक आरि, जो कोर मी आग मड़कानेवाडे द्रव्य 
दंखारं ई, उन सवो उक मकानक़ी दीवारोम खगवाना ॥ ९॥ 
सरपिस्तेखवसाभिश्च खाक्षया चाप्यनल्पया । 
खतिकां मिथयित्वा त्वं छेषं ङुख्येयु दापय ॥ १०॥ 
“घी, तेल, चधा तया बटुत-यी अट भिम भिलवाङ्कर 
उसे दीवारोको छिपवाना ॥ १० ॥ , 
शणं तेख धृतं चैव जतु दारुणि चैव ि। 
तस्मिन्‌ वेदमनि सर्वाणि निक्षिपेथाः समन्तवः॥ ११॥ 
यथा च तन्न परयरन्‌ परीक्षन्तोऽपि पाण्डयाः। 
आम्नेयमिति तत्‌ कायंभपि चान्येऽपि मानवाः॥ १२॥ 
न्यव ते तत्र गत्वा तान्‌ पर्मार्चितान्‌ । 
वासयेथाः पाण्डवेयान्‌ कुन्तीं च सखुद्टज्नाम्‌॥ १३॥ 
“उ ध्रके चारा ओर सन, तेल, धर; खाद्‌ ओर लकड़ी 
आदि सब वस्तुः चंप्र कर रखना । अच्छी तरह देल. 
भाढ करनेपर भी पाण्डवो तथा दूरे जोगार मी दश यातङ्क 
यश्चन होक यह षर आग मदश्रमेवाडे पदाय वरना ट 
इश तरह पूरौ सावधानी साथ उ राजभवनश्न निर्मा 
कराना चाद्ये । इस प्रकार मदक चन जानेपर जग पाण्डव 


` अमी कायंकी घिद्धि न हो जाय, वतक सव काम इस तरह 


आदर-सत्कारके साय उसीम रखना ॥ ११-१३॥ 
आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानिच। 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा पुष्ये वै पिता ॥ १४॥। 


यथा च तद जानन्ति नगरे वारणावते। पः 


तथा स्य चिधातग्यं यावत्‌ कटस्य पयंयः ॥ १५॥ (0: 
वटो पाण्डर्वोक लि दिष्य आसन, सवारी ओर शय्या! ४ 
आदिद देधी (न्दर ) व्यवस्था कर देना, जिते सुनकरभेर ५ 
पिताजी सतुष हो । जव्रतक समय वदठनेके साथ ही अपे। न 
करना चाये किं वारणावत नगरे रोर्गोको इसके 1 ¢ 
कुछ मी शत न हो सके ॥ १४-१५ ॥ |घब्‌ 
स्त्वा च तान्‌ खुविश्वस्ताब्दायानानफुतोभयान्‌। | सव 
अभ्चस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेदमनः ॥ १६॥ 
°जव तुमह यह भलीभाति शात हो जाय फ पाण्डवल्ेग तया 
यश विश्वस्त होर रने ठे ४, इनके मनम कदे कोई ओर 
खटा नदी रद गया टैः तव्र॒ उनके श जानेपर धरे 
द्रवाजेश्ी ओरवे आग खगा देना ॥ १६॥ पोर 
दह्यमाने खके गेदे दग्धा इति ततो जनाः। |तत्र 
न गहेयेयुरस्मान्‌ वै पाण्डयाथीय कर्टिचित्‌ ॥ १७॥। दीन 
‹उक् सप्रय खोग यदी खभर्षेगे कि अपने ही धरम आगः 
ठगी थी, उषी पाण्डव जछङ गये । अतः वे पाण्डरवोकी मूलय पष्प 
के ण्यि कभी हमारी निन्दा नहा करः ॥ १७॥ पीछे 
सख तथेति तिश्चाय कोरवाय पुयोचनः। अत्य 
पराद्‌ रासभयुक्तेन स्यन्द्नेनाद्युगामिना ॥ १८॥ | लमः 
पुरो चनने दुर्यो पने सामने वैसा ही केकी विक पिष 
एवं खचर जते हुए शीघ्रगामी रथपर रूद्‌ हो वणि कः 
बारणावत्त नगरे ले प्रान किया ॥ १८॥ | 
स गत्वा त्वरितं राजन्‌ दुर्योधनमते स्थितः। षदः 
यथोक्तं राजु्ेण सं चके पुरोचनः ॥ १९॥ न 
राजन्‌ | पुरोचन दुर्योधनौ राये अनुषार चच्ता था 
वारणावतम शीव की पर्हचफ़ृर उसने राजङ्कमार ु्योषनर 


त ६ ६ कथनातुखार्‌ सत्र काम पुरा कर ध्या ॥ १९॥ | 
ईच श्रमहाभारते भाविपवषि अतुगरुरपव॑गि पुरो चनोपदेशे त्रिचत्वारिलदृधिकद्वतमोऽध्याथः ॥ १४३ ॥ । भे 
ई8 परग भ्रोमहमासर सपक अन्तरत जतुगृहपयमे पुरोचनं ्रमि दुयायनङ्त उ्देदाविपयड पड़ सौ | नह्‌ 
ततागीहय अध्याय पुरा हुभा ॥ १४३ ॥ । 
= ¦ कुत 
र धकराततमोऽ ताः 
चतुश्रलारशदधिकडाततमोऽष्यायः | 
पाण्डवी वारणावतयात्रा तथा उनको विदुरा गु उपदेश | पाण 
वैशम्पायन उवा व | उमे 
पाण्डवास्तु रथान्‌ युक्तान्‌ सदृदवैरनिलयोपमैः। द्रोणस्य च महातनः। । अ 
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तक्म । 
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न्कण्काण्डो 





रे एवं सान. कुरून्‌ बृद्धानभिवायय यतव्रताः । 
(समालिङ्कश् समानान्‌ चै वारेश्चाप्यभिवादिताः॥ ३ ॥ 
न वैशस्पायनजी कहते है जनमेजय | वायुके समान 
पशाद उत्तम धोखे जुते हुए ररथोपर चदुनेके ल्थि उचत 
छ उत्तम व्रतको धारण करनेवलि पाण्डवोनि स्यन्त दुखी-र 
त हकर पितामह भीमक द्योनो चरणो स्यं रिया । ततश्चात्‌ 
>| रजा धृतराष्टः मदारमा द्रोणः कृपाचायंः विदुर तथा दृषरे 
पने बृढ प्रणाम किया । इ प्रकार करमशः सभी बद्ध दौरे 
प्रणाम करके समान अवावा छोगोको हदयते ख्गावा। 
| परर बालङनि आकर पाण्डर्वोको प्रणाम किया ॥ १-३॥ 
|स मातृस्तथाऽ.ऽ पृच्छ छृत्वा चेव भदक्िणम्‌ ॥ 
सौः प्ररृतयदचेव भ्रययुवोरणाचतम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इखके बाद सव्र माताअंि आज्ञा ठे उनकी परिमा करके 
मग तया समस्त प्रजाति भी विदा ठेकर वे वारणावत नगरी 
द ओर प्रसित हुए ॥ ४ ॥ | 


भूं धिदुरश्च महापाशञस्तथान्ये छचपुङ्गवाः। 
 फेराश्च पुरुपव्याघ्ानन्वीयुः शोककदिताः ॥ ५ ॥ 
त्र केचिद्‌ ब्रुवन्ति स्म ब्राह्मणा निमंयास्तद्‌। ॥ 

॥| दीनान्‌ द्रा पाण्डुखुतानतीव श्चरादुःखिताः ॥ ६ ॥ 
| उस खमय महादानी विदुर तया कुक्छुखके अन्य भेष 

खु पुरुप एवं पुरबासी मनुष्य ओके कातर हो नरभे8 पाण्डवे कि 
 पौे-पीे चलने खगे । तवर कुछ नि्म॑य ब्रामण पाण्डवोको 
। अवन्त दीन-दशाम देखकर बहुत दुखी शो इत प्रकार कने 

॥ | खे- ५-६ ॥ - 

णि विषमं पदयते राजा सर्वथा स ॒सखमन्दधीः । 

` । कोरव्यो ध्यृतराष्रस्तु न च धर्म प्रपद्यति ॥ ७ ॥ 
। ` भअव्यन्त मन्दबुद्धि डुखवंशी राजा धृतराष्ट्र पाण्डवो 
 शवंया विप दृष्टस देखते ६। धर्मी ओर उनकी दि 

नदी है॥ ७॥ । 


[रे तदे १ 


चतुश्वत्थारिशदधिकदाततमोऽध्यायः 


परिणी भा 
[मिरी सीरी खि न जेः चकि क च क कः 





धस अघ्यन्त अधर्मयु् र्यके व्ि मीष्मजी कमे 
अनुमति दे रटे ‡ ? पाण्डवो अनुचितर्पमे यक्षम निकाल. 
फर जो रहने योग्य स्थान नशः उस वारणावत नगरम भजा 
जा रदा । पिर भी भीप्मजी चुर्चाप क्यो इसे मान 
ठेते ई १॥ १०॥ 
पितेव हि व्रपो ऽसाक्रमभूच्छांतनवः पुरा। 
विचित्रवीर्यं यज्पिः पण्डुश्च छुखनन्दनः ॥ ११ ॥ 
पदक शंतनुचुमार राजपिं विचित्रवीं तथा कुगड्ढक 
आनन्द देनेवाठे मशराज पाण्डु धमरे राजा ये | केवड राजादी 
नद, ये पिताके खमान दमाय पाडन-पोपण कस्ते य ॥ ११॥ 
स तसिन्‌ पुरुषव्याघ्रे देवभावं गते सति। 
राजपुत्रानिमान्‌ वालान्‌ धृतरा न सूप्यते ॥ १२॥ 
पनरभेष्ट पाण्डु ज देवमाव (खरग) ऋ प्रात दो गये ई, 
त्र उनके इन छटे-छोटे राजकुमार प्र भार पृतराष्ट्‌ नष्ट 
स्न कर पा रहे ई ॥ १२॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सर्व॑ पव पुरोत्तमात्‌ 
गदान्‌ विदाय गच्छामो यत्न गन्ता युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
प्टमलोग यद्‌ नक चाहते; शल्ये दम स बर दवार छोड़कर 
इस उत्तम नगरीषे वदा चयगे, जर युधिष्टिर जा रई ६१।१३॥ 
तां स्तथावादिनः पौरान्‌ दुःनितान्‌ दुःखकरः 1 
उवाच मनसा ध्यात्वा धम्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
दोसे दुर्भक धर्मराज युधिष्ठिर अपने ल्विि दुली उन 
पुरवासियोको ेषी याते करते देख मन-दी.मन दुःछ सोचकर 
उने वाले--॥ १४॥ 
पिता मान्यो गुखः थेष्ठो यदाद प्रथिधीपतिः। 
अराद्भमानेस्तत्‌ कार्यमस्माभिरिति नो चतम्‌ ॥ १५॥ 
ध्वन्धुभ | राज धतरा मेरे माननीय पिता, गुर एवं 
भे पुखप ६। बे जो आज्ञा दे, उखका दमं निःशङ्क होकर 


|| 
क, न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 
। भीमो या बलिनां भेष्ठः कौन्तेयो चा धनंजयः ॥ < ॥ 
। भनिप्पाय अन्तः करणवाडे पाण्डुकुमार युधिष्ठिरः बलधानेमि 
। भए मीमतेन अथवा कुन्तीनन्दन अर्जुन कमी पापतरे प्रीति 


नह करे ॥ ८॥ 
। कृत एव महात्मानौ माद्रीपुन्नी करिष्यतः । 


पाडन करना चादिये; वदी दमारा प्रत दै ॥ १५॥ 


भवन्तःयुदटदो ऽस्माकमस्मान्‌ छृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

प्रतिनन्य तथारशीभिनिवतंभ्वं यथा गृहम्‌ ॥ १६॥ 

यदा तु का्यंमसाकं भवद्धिरुपपरस्यते । 

वदा करिष्यथास्माकं प्रियाणि च हितानि च ॥ १७॥ 

४आपलोग एमारे िवचिन्तक ६,अतःदम अपने आशीर्बाद- 

तान्‌ साज्यं पिदतः पालान्‌ तरार न ष्यते ॥ ९ ॥ भेयं करं ओर दयं दाहिने करते हट ओष भ येषषे ही. 

| ८फिर मदात्मा दोना भाद्रीक्मार्‌ ढेमे पाप कर स्केगे । अपने षरको टट जां । लब आप्टगं के दारा मार! कोर 
` प्ाण्ड्ौक्ो अपने पिति जो राञ्य प्रा्ठ हुआ या, धतरष्ट्‌ कायं विद्धः दोनेव्राह्म दोगा, उस्र समय आप दूमारे प्रिय 
। उषे सहन नष कर रदे ६॥ ९॥ ओर दितकारी कयं कीजिदेगाः ॥ १६.१७ ॥ 

` भधम्यमिदूमत्यनतं कथं भीष्मो ऽच मन्यते । प्यमुक्धास्तदरा पौराः छव्या चापि परदक्षिणम 1 


। व्रियास्यमानानसखने नगरे योऽभिमन्यते ॥ १०॥ आद्ीभिश्चाभिनन्येतान्जग्मुनगसमेय शि ॥ १८ ॥ 
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# ॥ 
ऋगा यकः क चः साः स सः जामि आ सो ज ककः कः च ऋ चकः 


उनके ये फट्नेपर पुरवासी उन आशीर्वाद प्रसन्न 
करते हुए दाहिने करके नगरको दी खैर गये ॥ १८ ॥ 
पौरेषु विनिवृत्ते चिदुरः सत्यधर्मयित्‌। 
बोधयन्‌ पाण्डवशरेषएटमिदं ययनमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 

पुरबाधि्योके लौट जानेपर सत्यधर्मे श्चाता विदुरजी 
पाण्डवशरेठ युधिष्ठिरको दुर्योधनके केपयका बोध करते दुर 
इस प्रकार बोठे ॥ १९॥ 
प्राक्त; पाप्तप्रलापक्लः भरखापन्ञमिष्ं वचः। 
प्राक भावः प्रखापल्लः प्रखापत्तं वचोऽजवीत्‌ ॥ २०॥ 

विदुरजी बुद्धिमान्‌ तथा मृ म्हे्णेकी निरर्थकन-सी 
प्रतीत दोनैवाली भापाके मी शता थे । इसी प्रकार युधिष्टिर 
मी उष म्येच्छ भापाफरो समञ्च ठेनेवाठे तथा बुद्धिमान्‌ थे। अतः 
उन्हे युधिष्ठिरे एेसी कदनेयोम्य बात कदीः जो म्टेच्छभापाके 
जानकार वे बुद्धिमान्‌ पुद्पफो उष भापामे के हुए रदस्य 
शान करा देनेवाडी थीः रितु जो उ भाप्राके अनभि पुरपको 
वास्तविक अर्थक्ा योय नटी कराती यी ॥ २० ॥ 


यो जानाति परथत्ां नीतिराख्रानुसारिणीम्‌ । 
विषा तथा छुयोदापदं निस्तरेद्‌ यथा ॥ २१॥ 
धजो शाघ्ुकी नीति.शालका अनुकरण करनेवाटी बुदधि- 
को षमघ्न रेता दै, वह्‌ उसे समस्न ठेनेपर कोई ला उपाय 
रे, जिससे बह या शात्रुजनित सं करसे वच सके ॥ २९ ॥ 
अलोहं निशितं दाख्रं शरीरपरिकर्वनम्‌ 1 
यो वेत्ति न तु तं प्नन्ति प्रतिघातविदं द्विपः ॥ २२॥ 
“एक एषा तीखा शख है, ज लोटेका बना तो नदी ६, 
परंतु शरीरश्मे न्ट फर देता टै । ओ उसे जानता दै, एेषे उस 
शले आपाते चने उपाय जननेषाठे पुरुपको शनु नही 
मार सकते ॥ २२॥ 


कक्षप्नः रिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलौकसः। 
न वृहेदिति चात्मानं यो रस्ति स जीवति ॥ २३॥ 





श्वास-एूष तय। सूत बरक्षोवलढे जंगलकरो जखने ओर सर्दी. 


फो नष्ट कर देनेवाढी आग विद्ाढ वनम ्ैल जानेपर भी 
विम रदनेवाडे चृ आदि जन्तुओंकनो नद जला खकती-- 
यो खमस्नकर जो अपनी रध्राका उपाय करता दै, वदी जीवित 
रता दै † ॥ २३॥ 


~~~ ~~ -~---~-~___ _ 
# यषा सफेतसे यद्‌ बतत बनायी गयी रचि शप ओन पुन्दारे 


लिगि एकत पैसा भवन तैयार कषाया ४, जो मगो भङ्कामेवाे 
पदाथा बना द, रसनम शुदरूप स द, जिस्म अं प्र होत्रा । 

† तारपयं यह६, वदो जो मुम्दारा णद्वत होगा, बढ पुतेचन 
दी तुम्बं आगमं जाद्‌ नष्ट करना च ता १ । तुम उम भाग. 
से बचनेयेः ये एक धरंग तैयार करा डेना 1 गलन धयुढ रूप 
किन्न ध, मिका भयं £ कुश्षिषर या पद्वती । 


भीमष्टाभारते 


ज ज ` जि क तायत ॥ 1 ^ त त 1. 





[ सादिप्चणि 


| 9 = ० = कमक --को जव 


नाचक्षु्व॑चि पन्थानं नाचश्चुविम्दते धिदशः। 
नातिदुद्धिमास्नोति युध्यस्यैवं प्रवोधितः ॥ २४॥ 
‹जिसकफे ओंखें नदी ६, बह मार्गं नदी जान पाता; अपे- 
को दिशार्भक्न श्न नीं हेता भीर जो धैर्यं खो देता ३, उषे 
सदूबुद्धि नष्ट प्राप्त दती । इस प्रकार मेरे षमन्षानेपर तुम 
मेरी बातो भरीमोति समच खो # ॥ २४॥ 
अनाप्तेरदत्तमादचे नरः शास्रमलोष्टजम्‌ । 
इवाविच्छरणमासादय भ्रसुच्येत हुताद्नात्‌ ॥ २५॥ 
धशनरुओकि दिये हुए धिना शगेदेकै घने शल्रको जो 
मनुष्य ग्रहण कर ठेता है, वद्‌ सा्ीके चिख्मर धुश्चकर आयसे 
वच जाता ट ‡ ॥ २५॥ 
चरन्‌ मागन्‌ विजानाति नक्षतेविन्दते दिशः। 
आत्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्‌ नाचुपीड्यते ॥ २६॥ 
ध्मनुष्य धूम-फिरकर रास्तेका पता ल्गा ठता दैः 
नक्ष््रोखे दिशा्भको समश्च छेता तथा जो अपनी पाचों 
इन्द्रयोक्रा खयं दी दमन करता टै वह्‌ शत्रुओं पीडित 
नदीं श्येताः ‡ ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच धमेराजो युधिष्ठिरः। 
विदुरं चिदुपां भेष्ठं श्नातमित्येच पाण्डवः ॥ २७॥ 
श भ्र्रार कदे जानेपर पाण्डुनन्दन धर्मराज युभिष्टिले 
विद्मनेमिं भढ बिदुरजीषे कश्ा--भ्मैने आपकी बात अ्छी 
तरह समञ्च डी ॥ २७ ॥ 


अनुरिष्ष्यालुगम्येतान्‌ कृत्वा चैव भदृक्षिणम्‌ । 


पाण्डवानभ्यचु्राय विदुरः प्रथय गदान्‌ ॥ २८॥ 
ए तरद पाण्डरो बार्वार करतव्यकी शिक्षा देते हुए ङ्छ 


दूरतक उनके पीछे-पीे जाकर विदुरज्ी उनको जनिकी आश 


रे उन्दं अपने दानि करके पुनः अपने षरकोडोट गये॥२८॥ 


निचत्ते धिदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा। 


अजातशायमासाद्य छन्ती वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ ` 
विदुर, मीष्मञी तथा नगरनियातिर्योके लौट जनेषरं ` 


डुन्ती भजावशत्र युधिष्ठिरे पाश्च जाकर योडी-॥ २९॥ 
क्षता यदब्रवीद्‌ वाक्यं जनमध्ये ऽघ्रुवश्चिव । 


त्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्‌ बयम्‌॥३०॥ 
भि 


* अर्यात्‌ दिशा आदिक टीकर न पडते टी फर टेन, 
जित्तते राततम भकना न पडे । 
र † तार्यं यद फर उतत सुरंगसे यदि सुम बादर निद्ल जभोये 
त अन्षागरदम्‌ं गौ ई आगे बच सन्मोगे । 


{ अर्वाच्‌ यदि घुम पयो भारं पकमत रहेगेते श्र ` 


बग्ारा 
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((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118 8/1 8181185 0 (19:10 86810011 


। छ 
। ॐ 
घो 


+~ 
४. 
। 


>+ 


॥ 


र 


। 
१ 


रि 


| शण्दपवं ] प्चचत्वारिराश्धिकदाततमो ऽध्यायः ४३९ 
+| 
=== अ 





त्रेय | विदुरजीने सव लोगेक्रि बीच जो अस्प्टसी 
(कत कही थी, उसे सुनकर तुमने ध्वहूत अच्छा, कुकर 
शर किया था, परंतु हमदयोग वद वात अत्रतकृ नही 
` श्रन्नपारदे६॥ ३०॥ 
फरीद शक्यमस्माभिलीतुं न च सदोषवत्‌ 
परतुमिच्छामि तत्‌ स्यं संवादं तव तस्य च ॥ ३१॥ 
| भ्यदि उसे एम भी समञ्च सक ओर हमारे जाननेमे कों दोप 
आता हो तो चम्दारी ओर उनकी सारी बातचीतक्रा रदस्य. 
| (ना चाहती ह ॥ ३९ ॥ 

युधिषिर उवाच 

गृहाद्चिश्च योद्धव्य इति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
पन्थाश्च वो नाविदितः कथित्‌ स्यादिति धममेधीः॥ ३२॥ 

युधिषठिरने कहा- मो ¡ जिनकी दि खदा धर्म दी 
दयी रहती ्, उन विद्ुरजीने ( साकेत भाषामे) मुके कदा 


| 
| 


| 


| ६ | 
एष परब्र श्रमद्घमारत आदिषढ अन्तरत जतुग्प्मे पाष्डवोङी 





या, (तुम जिव परमं उदरेगे, वदसि आगका मय दै, यद्‌ 
बात अच्छी तरट्‌ जान ठेनी चादिमे । साय ही वर्दोका को 
भी मार्गरेखानष्टौः जो नुमे अपरिनित रदे॥ ३२॥ 
नितेन्धिय्य वसुधां भ्राप्स्यतीतिच मेऽग्रघीत्‌। 
विज्ञातमिति तत्‌ सर्य प्स्युकतो विदुरे मया ॥ ३३ ॥ 

ध्यदि तुम अपनी इन्द्र्यो वमे लोगे तो खारी पष्वी- 
का राउय प्राप्त कर ल्येगेः यद्‌ वात मी उनि मुसमे वतायी थी 
ओर इन्दी थातो स्यि मने विद्ुरजीको उत्तर दिया था 
भम सप्र समञ्न गया, ॥ ३३ ॥ 

वै्नम्पायन उवाच 

अमे ऽहनि चेदिण्यां प्रयाताः फारगुनस्य ते । 
वारणावतमासाद्य दथुनौगरं जनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दैदम्पायनजी कते --जनमेजरय । पाण्डवनि 
फास्गुन शुक्रम अष्टमी दिन रोषणी नक्षत्रम यात्रा की यी । 
वे यथापमय वारणावत प्हचकर वके नागसिकपि मिटे ॥ ३४॥ 


4। इति श्रीमहाभारते आदिर्यणि जदुगृदएव॑णि यारणादवरामने वतुशस्यारिखशयिकवतत्मोऽध्यायः ४ १४४ 
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| # + 
तारणलतसं पाण्डवान 


निवासक्ी व्यवस्था ओर युधि 


| 

| वैश्षस्यायन उवाच 
वतः सयः परलय नगराद्‌ वारणावतात्‌ । 
 सर्वगङ्गटसंयु्छा यथादास्रमतन्द्िताः ॥ १ ॥ 
 धत्वाऽऽगतान्‌ पाण्डुपु्रान नानायानंःखहस्लयः। 
` अभिजसमुनरथेष्ठान्‌ शु्यैव पर्या सुदा ॥ २ ॥ 
।  वैसम्पा्रनजी कते द -अनमेजय | नरभेष्ठपाण्डवी- 
। के शुमागमनद्धा खमाचार सुनकर वारणावत नगरे बह > 
। वमलथजाजन अत्यन्त प्रशन हो आलस्य णोड्कर शालविधिने 
 अनुष्ठार सव तरश्की माश्चलिक वस्वुभशी मर टेकर 
। इजारोकी संख्याम नाना प्रकरी सथारियेकि ए्ारा उनके 
। अगवानी चिवि आये ॥ १.२ ॥ 

। तेसमाखाद्य पटौन्तेयान्‌ वारणावतका अनाः । 

, त्या जयाशिषः स्च परिवार्यावतस्थिरे ॥ २ ॥ 
दुनतीशभासोके निकट परटवक्षर वारणावतक चष टोग 
। उनद्मी जय-गयदार कसते ओर आशीवाद दैवे ए उनध चर्य 
। अर्मे बेरकर खद्धे दो गे ॥ ३॥ 

" क & 

 सैुंतः युदपञ्था्नो धमय युभिष्ठिरः । 
। विबभौ देवसंकाशः 


:॥ ४ ॥ ध्रौपर भौ उप्रखित द्रप ॥५॥ 
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| एक्वचलाशशिदपिक्षशततमोऽष्यायः 
लागत, परोयना सत्कारं उनदंउदरना, उश 


छि एवं भीमसेन बातचीत 
उनसे भिरे हुए पुरपपिह पर्मराज युधिष्ठिरः जोदेवतां 
के समान तैजसी येः दस प्रकार खोमा पा रद थ मानोरदेव- 
मण्डली ग्री च साश्चात्‌ वे्रपाणि ईन्द्रदही॥४८॥ 
खर्छतादचैव पौरैस्ते परान सल्छत्य चानध । 
अटंद्धतं ` जनाी्ण विविदयुवारणावतम्‌ ॥ ५ ॥ 
निष्पाप जनमेजय ! पुरवाधिर्येनि पाण्डर्वोक्ना बड़ा खागत.- 
सत्कार स्या । प्रिर पाण्डर्वेनि भी नागरिकको आदरपू्वक 
अपनादर जनयमुदायसरे भरे दुष्ट सजे-सजराये वारणावत नगरम 
प्वेश पिपरा ॥ ५॥ 
ते भ्रविद्धय पुरीं चीरास्वूणं जग्भुरथो गद्दान्‌ 1 
ब्राह्मणानां महीपा रतानां स्वेषु क्मद्यु ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! नगरं प्रयश्च रफ वीर पाण्डद्‌ राते षष्ठे 
श्ीघवापूर्वर खच्मपरापण व्रासमौच सरि गवे ॥ ६ ॥ 
नगराधिदतानां च गृष्टाणि रथिनां तद्रा 
उपतस्थुनेरधरेठा यैदयशचद्रशदाण्यपि ॥ ७ ४ 
तदश्चात्‌ ये नरभष्ट युन्तीद्मार नरके अभिद्मारी 


.धनिरयोढ यदा यये। एदा प्रसार वे यशः वेदयो ओर श्रि 


णीति 
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४४० श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि 
अर्चिताश्च नरैः पौरैः पाण्डवा भरतर्पभ 1 तच्चागारमभिप्र्य सवंध्मभृतां चरः। 


जग्मुरावसथं पश्चात्‌ पुरोचनपुरस्सराः ॥ ८ ॥ 
भरतभेष् | नगरनिवासी मनुरप्योदवारा पूजित एवं सम्मानित ष्टे 
पाण्डवल्गेग पुरोचनको आगे करॐे डरेपर गये ॥ ८॥ 
तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि द्यभानि च 1 
आसनानि च मुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥ ९ ॥ 
बरहा पुरोचनने उनके लिये खाने-पीने की उत्तम वस्तुर्णै 
सुन्दर शय्या ओर भे आसव प्रस्तुत किये ॥ ९ ॥ 


तत्र ते सत्ृतास्तेन सुमदा्परिच्छद्‌ाः । 
उपास्यमानाः पुखयैरूपुः पुरनिवासिभिः ॥ १० ॥ 
उस भवनमे पुरोचन्धारा उनका वडा सन्द्रार दुधा । वे 
अत्वन्त बहुभूल्य शामम्रियोश्न उपयोग करते ये ओर बहुत-से 
नगरनिशाषी भर युप उनकी सेवां उपखित रदत ये । 
स पकार वे ( बड़े आनन्दे ) वं रशने खो ॥ १०॥ 
द्शरा्ोपितानां तु त्र तेपां पुरोचनः । 
स॒गृं रिवाख्यमरिवं तदा ॥ ११॥ 
दस दिनतक वशं रह ठेनेदे पश्चात्‌ पुरोचनने पाण्डवेति 
उच गूतन डके सम्बन्धे चर्चा की, ओ कट्नेको तो 'हिव- 
मवन' था, परंतु वालवमे अशिव (अमक्रलक्ररी) या ॥११॥ 
तध ते पुरुषव्यावा यिविघ्युः सप रिच्छदाः। 
वचनात्‌ कैलासमिव गुद्यकाः ॥ २ ॥ 
पुरोचनके फदनेवे वे पृरपमि€ पाण्डव अपनी सयं 
सामग्रियो ओर सेवके साय उस नये भवनं गे) मानो 
गुह्यकगण फेडा पूर्वतरपर जा रटे शं ॥ 


ग 
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उवाचाग्नेयमिव्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
उस घरको अच्छी तरह देखकर समस धर्मात्माओमिं श्रे 
युभिष्ठिरने भीमेनसे कदा--*भारं ! यह भवन तो आग 
भडकानेव,खी वस्तुओसि बना जान पडता ॥ १३॥ 
जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं सपिंजतुविमिभितम्‌। 
छतं हि व्यक्तमाग्नेयमिदं वेद्यम परंतप ॥ १४॥ 
्टवुर्भोको संताप देनेवाछे भीमसेन ! यु्चे इस 
प्रकी दीवार घी ओर जाह मिली हुईं चर्वीकी गन्ध 
आ रही है । अतः स्पष्ट जान पड़ता है फि इस घरका निर्माण 
अभ्निदीपक पदार्थो ह हआ १ ॥ १४॥ 
शषणसजरसव्यक्तमानीय गृहकर्मणि । 
सु्चवद्वजवंदादि द्रभ्यं सच ॒धृतोक्षितम्‌ ॥ १५॥ 
िष्विभिः सदतं ह्यतर्विनीतेवेदमकर्मणि । 
विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १६॥ 
तथा हि वतेते मन्दः सखुयोधनवस्े स्थितः। 
द्मां तु तां महावुद्धिबिंदुयो दश्वा स्तथा ॥ १७॥ 
आपदं तेन मां पाथं ख सम्बोधितवान्‌ पुरा। 


ते बयं बोधितास्तेन नित्यमसद्धितं पिणा ॥ १८॥ 


पित्रा कनीयसा स्नेहाद्‌ बुद्धिमन्तोऽ शिवं गरहम्‌। 
अनार्यः छृतं शूहुरयाधनवदायुगेः ॥ १९॥ 


यटनिरमाणके कमम सुदिक्षित एवं विश्वदनीय कारीगयनि , 


अवद्य दी घर बनाते खमय सन, राठ, मँज, बस्वज (मेये 
तिनकोवाटी घास ) ओर वो आदि स द्र्वयोको भीष 
सीचकर बड़ी खूीफे साय इन सवके द्वारा शव 
सुन्दर भवनक्री रचना की १ । यद मन्दुद्धि पापी 
पुरोचन दुर्योधनकी आशके अधीन द्यो सदा इस बात 
भ ल्गा रहता गरि जव मलोग विश्वस्त होकर सोय क्ष 


तय वह्‌ भाग लगाकर ( षरफ़े साय टी ) म जलय दे । यद 


उसकी इच्छा है । भीमसेन ! परम बुद्धिमान्‌ चिदुरजीने मार 

ऊपर आनेबाखी इख विपत्तिको यथा्थरूपमे समञ्च छया या 

सीय उन्दने पटे दी मुने सचेत कर दिया । विदुरजी 

छोटे पिता ओर सदा मलोका शित चादनेवाटे। अतःउन्दीन 

सनेदव हम बुद्धिमान इस अशिव ( अमङ्घलकरी ) गदे 

सम्बन्धे” जिसे दुर्योधने वशवतीं दु कारी गरोनि दिपक 

कौशटते बनाया, पटले दी खव कुछ समञ्च दिया?॥ १५-१९॥ 

ममत्तन उवाच 

यदव एमाग्नेयं चिदितं मन्यते भवान्‌ । 

तथच साधु गच्छामो यत्र पूर्योपिता बयम्‌ ॥ २०॥ 
भीमसेन वोद्धे--मैया ! यदि आप यद मानवे दमि 


00-0.1/10745॥/ © 44/11 ८० 072७ष तछा गिता छ कपिर उद्रीव ताजी वस्तु &*। 





च~ ॐ ~ क्न 


नः 3, 


>. अ~“ वः 


५ 


चः क अ = ` ~उ 4. ~ 
८ 4 & 31, + 2 - ~¬, 


+ 


इ 


कं = 


हदवं 

= सस्त *- € = 
र मलोग जदा पदृठे रहते ये, कुशल्मूवरक पुनः उसी घरमे 
{न लौट चठ १ ॥ २० ॥ 


युधििर उवाच 
{ -यत्तेनिंराकारवस्तव्यमिति रोचये । 
एर्तेविचिन्वद्धि गतिमिष्टां धुवामितः ॥ २१॥ 


। युधिष्ठिर वोदे--भाईं ! हमलों यँ अपनी बाह्म 
रभे मनकी वात प्रकट न करते हुए ओर यदेषि भाग 
नेकं व्यि मनोऽनुक्ूर निश्चित मार्गा पता छगाते दए पूरी 
पानीके साय यदीं रहना चाद्ये । भुसे रेखा करना 
अच्छा लगता ३ ॥ २१॥ 

दे विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचनः । 
प्रकारी ततो भूत्वा भदद्याद्पि हेतुतः ॥ २२॥ 
| यदि पुरोचन हमारी किष मी नेते हमारे भीतरी मनो. 
वको ताड ठेगा तो वह गीधतापूर्वक अपना काम बनानेके 
} उद्यत दो हमे किषी-न-किसी देवुसे जला मी सकता ट ॥ 
पं विभेव्युपक्रोदादधमीद्‌ या पुरोचनः । 

¶ हि वर्तते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः ॥ २३॥ 


| यह्‌ मृद्‌ पुरोचन निन्दा अथवा अधरमंते नहीं डरता एं 


नके वमे होकर उसकी आके अनुशार आचरण 
वदै ॥ २३॥ 

प चेह प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्माश्ु पितामहः । 

प कयात्‌ किमर्थं चा कौरवान्‌ कोपयीत सः ॥ २४॥ 


' । यदि युं मारे जल जानेपर पितामह भीष्म कौरवोपर क्रोध 
करं तो वह अनावश्यक टै; क्योकि फिर किस प्रयोजनकी 
दके ल्य ये कौर्मोकफो कुपित करेगे ॥ २४॥ 


धवापीद दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 

१ इत्येव कुप्येरन्‌ ये चान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥ २५॥ 
। अथवा सम्भव ह कि यदय मलोके जल जानेपर हमारे 
पमह भीष्म तथा कुखुःरके दुसरे भथ पुरुप धमं समद्चकर 
उन आततायिर्योर क्रोध कर 1 ( परंतु वह्‌ कोष हमारे 
4 कामका होगा १) ॥ २५ ॥ 

१ तु यदि दाहस्य यिभ्यतः द्रवेमहि। 


पट्‌ चत्वारिरादधिकराततमो.ऽध्यायः 
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स्पर्शानिर्घातयेत्‌ सर्वान्‌ राञ्यत्दुब्धः सुयोधनः ॥ २६ ॥ 
यदि हम जलनेके भयते डरङर भाग चं तो भी राज्यलोमी 
दुर्योधन टम सबको अपने गुतचर्योदारा मरवा सकता है ॥२६॥ 
अपदस्थान्‌ पदे तिष्ठनपश्नान पक्चषसंस्थितः। 
हीनकोदान्‌ महाकोदाः प्रयोग धोतयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २७॥ 
इस खमय वह अधिकारपू्णं पदपर प्तिष्रित दै ओर 
इम उशषसे वञ्चित । वह सशायकके साय दै ओर दम 
अपदाय । उसके पास बहुत यडा खजाना टै ओर हमारे 
पास उसका सर्वथा अमाव दै । अवतः निश्चय दी वद्‌ अनेक 
प्रकारे उपार्योद्यरा हमारी हत्या करा सकता टै ॥ २७ ॥ 
तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 
वञ्चयद्धिनिवस्तव्यं छन्नावासं कचित्‌ छचित्‌ ॥ २८ ॥ 
इसख्िि इत पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधनको मी 
धोखे रलते हुए ह्मे यी कदी किसी गु स्थानम निवास 
करना चाद्य ॥ २८ ॥ 
ते वयं खगयारीटाश्चराम वसुधामिमाम्‌ । 
तथानो धिदितामागौ भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २९ ॥ 
म सव मृगया्मे रत रदकर यदकी मूमिपर सखव 
ओर विचर, इससे माग निकलनेफे स्यि हमे बहुत-से मागं 
ज्ञात दो जर्येगे ॥ २९ ॥ 
भौमं च विटमयेय करवाम सुसंयतम्‌ । 
गूढभ्वासान्न नस्तत्र हताशः सम्थरध्यति ॥ २०॥ 
इषे सिवा आजे ही हम जमीनमे एक सुरंग तैयार कर*जो 
उपरे अच्छी तरद टकी दो । वट दमारी संसितक छिपी 
रदेगी (फिर हमारे कायांकी तो यात दी क्या दे) । उस सुरंगमे 
धुर जनेपर आग हमे न्ष जला सकेगी ॥ ३० ॥ 
वसतोऽत्र यथा चासान्न बुध्येत पुरोचनः । 
पौचे वापि जनः कथित्‌ तथा कायंमतन्द्रितैः ॥ ३१॥ 
इम आदस्य छोडकर इख प्रकार कायं करना चादिये, 
जिसे यहा रहते हुए. भी दमे सम्बन्ध पुरोचनको ङु 
मी शत न हो सके ओर किवी पुरवाषीको भी दमारी काना- 
कान खबरनदहो॥३१॥ 


` ¡ इति भोमश्षभारते आदिपर्वणि जतुगरदपवंणि भी भसेनयुषभिष्टिरक्षंवादे पञ्चचल्वाररिशदधिक्शचततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


। इष प्रकार शरोनहानारत आदिव अन्तम॑त तुगृहप्लमे भीनतन-युधिषटिसंादतिषयङ पक सौ तारो 
भ्ष्याय पुरा हुभा ॥ १.४५ ॥ 
निरा 


पट्चतवारिरादधिकशततमोऽध्यायः 
विदुरे भेजे इए खनकदारा लाध्षागृमे सुरंगका निर्माण 


भ ` वेशाम्पायनजी कते है--जनमेज { एक सुर 
इर्य सुत्‌ कशचित्‌ खनकः छुशलो नरः । सोदनेवाखा मनुष्य विदुरजीका हषी एवे वि्वासपाच या ¦ 
चिक पाण्डवान्‌ राजश्निदं थचनम्र्बीत्‌ ॥ १॥ वट अपने कामम बदा चरुर या ] एक दिन वह्‌ एकान्त. 


| 


। 
॥ 
। 
। 
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म पाण्डर्वोते मितम ओर हस प्रकार कटने जगा-॥ १॥ 
परितो बिदुरेणासि खनकः कुराल ह्यहम्‌ । 
पाण्डवानां भियं का्यप्निति कि करघाणि वः ॥ २ ॥ 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः रेयस्त्वमिति पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपाद्य विदवासादिति कि करवाणि वः ॥ ३ ॥ 

“मुञ्चे बिदुरजीने भेजा टै मैँ सुरंग खोदनेके कामम बड़ा 
निपुण दं सुने आप पाण्डर्वोका प्रिय कार्थं करनारै, अतः आप- 
लेग वतारे, म आपकी कया खेवा कर १ विदुरने गुसरूपते 
युश्षे यद का टै कि तुम वारणावतम जाकर विश्वासपू्ंक 
पाण्डर्वोकरा दित सम्पादन करो । अतः आप आज्ञा कीजियि कि 
मं कया करै १ ॥ २-३॥ 





रृप्णपल्ष चतुरदयां रात्रावस्यां पुरोचनः। 

भवनस्य तव द्वारि धदास्यति हृतादानम्‌ ॥ ४ ॥ 
(इसी कृष्णपश्चकी चतुदंशीकी रातको पुरोचन आपके 

रके द्रवाजेपर आग खगा देगा ॥ ४॥ 

मात्रा सद प्रदग्धव्याः पाण्डवाः पुरुपर्भाः । 

इति व्यवसितं तस्य धात॑रा्स्य युरमेतेः ॥ ५ ॥ 
दधि दुर्यो धनी यद्‌ वेशा १ फि नरभेषठ पाण्डव 

अपनी माताके साथ जलम दिये जाय ॥ ५॥ 

किचिच्य धिवुरेणोक्तो स्ेच्छवाचासि पाण्डव । 

त्वया च तत्‌ तथेत्युक्तमेतद्‌ चिदवासकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

 भाण्डुनन्द्न । विदुरजीने म्टेच्छमापामे आपको कुछ 

भकेत करिया था ओर आपने "वयास" कष्टक उते स्वीकार 


किया या। यद बात प विश्वास दिलाने खयि कता हु" ॥ ६ ॥ 
8 (21851 (¬ 
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श्रीमहाभारते 


` स पापः कोपवांदचेवं ससष्टायश्च दुरमतिः। 





उवाच तं सत्यश्रुतिः छन्तीपुतरो युधिष्ठिरः। { 
अभिजानामि सौम्य त्वां उदं विदुरस्य यै ॥ ७ ॥॥ १ 
छचिमाप्तं प्रियं चेव सदा च दढभक्तिकम्‌। 

न विद्यते कवेः $िचिदविशातं भयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ चः 


तवर सत्यवादी कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे उक्षे का ५ 
्तोम्य | मै वु्दे पट्चानता हँ । तुम विदुरजीके धितेधीशपि 
ईमानदार विदवसनीयः प्रिय तथा उनके प्रति सरदार 
अविचल भक्ति रखनेवाले शो । मारा कोई भी रेता प्रयोजनं भी 
नदीं है जो परम श्ानी विदुरजीको शत न टो ॥ ७-८॥ (न 





निर्वि १ क 


यथा तस्य तथा नस्त्वं निविरोपा चयं त्वयि । | 
भवतश्च यथा तस्य पाख्यास्मान्‌ सथा कविः ॥ ९ ॥ त 


तुम विदुरजीके द्यि जैसे आदरणीय ओर विद्षनीयष' २ 
हो, वैसे टी हमारे खि भी हो । तुमे मारा कोई अन्तर 
नशी टै । इमलोग जिख प्रकार विदुर जके पानीय १, वै? 7 
दी तुम्हारे मी ६। जेते चे हमारी रक्षा करते ४ वैवे दी तुमः 
मीक्रो॥ ९॥ ¶२ 
श्वं शरणमाग्नेयं मदर्थमिति मे मतिः। 
पुरोचनेन विषितं धार्तराषटस्य शासनाद्‌ ॥ १० ॥ १, 

“वह षर आग भङकाने वाले पदा्ोसे वना टै | हार न 
विश्वा रै कि दुर्योधनके आदेशसे पुरोचने मरे भच 
ही श्ये बनवाया ३॥ १९ ॥ । ट 


ए [१ प्र 
अस्मानपि च पापात्मा र भवाधते ॥ ११॥ 
“पापी दुर्योधनके पस खजाना षै भौर उसके बुव 
दायक मी £; दीषिये वह्‌ दु्ुद्धि पापात्मा एदा ए खया 
रता दै ॥ १२॥ | 


स भवान्‌ मोक्षयत्वस्मान्‌ यत्नेनासद्भुतादानत्‌। ¦ 
अस्राखिह दिदग्धेषु सकामः स्यात्‌ सुयोधनः॥ १२ सतु 
पुम यत्न करके दमरोगेको इश्च आगे चचा शे बस 
अन्यया एमल्नोगोके यदा दग टो जनेपर दुर्योधनका मनोरेचन 
सफख हो जायगा ॥ १२ ॥ भसे- 
सख्द्धमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः। वैः 
चम्ान्तं निष्प्तीकारमाधित्येदं छतं मदत्‌ ॥ १३।१ ब 
हदं तदद्युमं जूलं तस्य कर्म॑चिक्रीरपितम्‌ । चनः 
भागेव विदुरो वेद्‌ तेनास्मानन्वयोधयत्‌ ॥ १४॥१ 
“यह उस दुरात्मा अन्न.शख्यि मरा हुआ आदुधगर १६ 
ट। दसीके सदारे इस मशन्‌ यका निर्माण किया गर्वा भान 
इमं चषारदीवारीफे निकटतक कशी कोद बादर निष्क _ चतो 
मागं नही दै । अवद्य दए दुरयोभनका यट अञ्चन कम @, ष्पर 
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४या। इषीव्ि उन्दनि ईम इसकी जानक्ररी क्य सर तस्य तु ग्रहद्ारि वसत्यशुभधीः सद्‌ा ॥ 


। ॥| १३-१४॥ 
| गा क्षत्ता यां दष्टवान्‌ पुरा । 
` ॥पचनसखाचिदरितानस्मांस्त्वं  म्रतिमोचय ॥ १५॥ 


| विदुर नीकी दिम जो बहूत पठे आ चुकी थी, वही यष 
शति आज हमलोगोरर आयी-की-आयी है । त॒म हमे इष 
सद ₹स तर मुक्त करो, निषे पुेचनको मारे विषयमे 
जनु भी पता न चेः ॥ १५॥ 
॥ ¡ तथेति भ्रतिश्युत्य खनको यल्ञमास्थितः। 
| मुक्किरन्नाम चकार च महाविखम्‌ ॥ १६॥ 
| त उश्च सुरंग खोदनेवलिने श्वहुत अच्छा, एवा ही 
नीरा यह प्रतिरा की ओर कायंधिद्धिके प्रयक्तमं खग गया | 
तरस षफारं करनेके व्यजते उसने एक बहुत बड़ी सुरंग 
दैतीर कर दी ॥ १६ ॥ 
तफ च वेदमनस्तस्य मथ्येनातिमदव्‌ विठम्‌ । 
7य्युरुमसातं समे भूम्याश्च भारत ॥ १७॥ 
। भारत | उसने उस भवनके ठीक वीचसे वह महान्‌ 
, || निकाली । उसके गुदानेपर कवा ख्गे ये । 
ध । भूमिके समान सत्ये दी बनी थी; अतः किसीको 
५.७४ ट पाती थी॥ १७ ॥ ` 


प्चनभयादेव व्यदधात्‌ संदृतं सुखम्‌ । 


सप्तचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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तत्र तं सायुधाः सवं वसन्ति स क्षपां चूप॥ १८॥ 
दिवा चरन्ति सूगयां पाण्डवेया वनाद्‌ चनम्‌ । 
विश्वस्तवद्विभ्वस्ता वथ्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 
अतुष्टा तुष्टवद्‌ राजन्नूपुः परमविसिताः ॥ १९.॥ 
पुरोचनके मये उस सुरंग खोदनेवाछिने उसके मुख- 
कोवृद्‌ कर दिया या। दुष्व्ुद्धि पुरोचन सर्वदा मकानके 
द्रारपर शी निवाप करता था ओर पाण्डवगण भी रा्रिके समय 
दालन सम्टाठे सावधानीके साथ उस द्वारपर ही रदा करते थे । 
( इशल्िये पुरोचनको आग खगनेका अवसर नदीं मिर्ता 
था | ) वे दिनं हिल्ञ पञ्युओके मारनेके षदाने एक वनमे 
दूसरे वनम विचरते रहते थे । पाण्डव मतरे तों विश्वास न 
करनेके कारण षदा चौकन्ने रदते भे, परंतु ऊपरसे पुरोचन 
को ठउगनेके ल्ि विश्वस्त भति व्यवहार करते ये । 
राजन्‌ | बे संवृ न शेते हुए मी संवु्टकी भाति निवास करते 
ओर अत्यन्त विसययुक्त रहते थे ॥ १८-१९ ॥ 
न॒ सेनानन्ववुध्यन्त नय नगरयासिनः। 
अल्यत्र विदुरामत्यात्‌ तस्मात्‌ खनकससमात्‌॥ २० ॥ 
विदुरके मन्त्री ओर खोदाईके काममे श्रे उस खनक- 
फो छोडकर नगरॐे निवासी भी पाण्डयेके विषयमे कुछ नद 
जान पाते ये॥ २०॥ 


। इति श्रीमद्टाभारते आदिपवं गि जतुगहपवंणि जतुगृदयासे षट्षचर्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
। ॥° रहार शीगद्यमारव भिषक अन्तर्गत जतुमृदप्मे जतुगृहयासविषयङू पक सौ छियारीसेः अध्याय पुरा हुमा ॥ ५४६ ॥ 


रे 





॥ स॒प्तचलारिशदधिकराततमोऽधष्यायः 


लाकषागृहका दाद भौर पाण्डवोका सुरं गके रास्ते निकल जाना 


॥ वेशम्पायन्‌ उवाचि 
स्त दष समनसः परिखंवरसरोषितान्‌ । 
ध्वस्तानिव संलक्ष्य दर्पं चकर पुरोचनः ॥ १ ॥ 
एपेचने तथा इष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
भसेनाुनौः चोभौ यमौ भोवाच धरमेवित्‌ ॥ २ ॥ 
 ‹. षंशम्पायनजी कदते है--जनमेजय | पाण्डरबोको प्क 
| 4 वा रधत्रचित्त टो विश्वस्त तरद रहते हए देख 
,चनङो बड़ा दर्पं हआ । उसके दख प्रञ्मर प्रवनन हेनेपर 
॥0१ चता ऊुन्तीनन्दन युभिष्टिएे मीमघेन, अजुन, नकुल 
7 यद्देव इव प्रकार कडा-॥ १-२ ॥ 
। भानयं ुविभ्वस्तान्‌ चेतति पापः पुरोचनः । 
चेतोऽयं च॒शंसत्मा कलं मन्ये पलायने ॥ ३ ॥ 
„, भाप पुरोचन दमो पूरणं विशव समक्न रहा ६। 
शे अबतक दमछोगेनि धोखा धिया १। अग्र मेरी 
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राय्मे हमारे माग निकलने यह उपयुक्त अवसर आ 

गया ६ ॥ ३॥ 

आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । 

षट्‌ प्राणिनो निधायेह दवामोऽनभिटक्षिताः ॥ % ॥ 
{इश्च आयुधागारमे आग लगाकर पुरोचनको जला करै 

इसके भीतर छः प्राणिर्योशचो रखकर दम इस तरद भाग 

निकटे कि कोरं हम देल न सकेः ॥ ४ ॥ 

अथ वानापद्रेदोन छन्ती बाह्यणभोजनम्‌ । 

चक्रे निशि माणज आजग्मुस्तन्न योपितः॥ ५ ॥ 

ता विहत्य यथाकाम भुक्त्वा पीत्याच भारत 

जग्मुनिंरि गृानेच समनुवाप्य माधवीम्‌ ॥ ६ ॥ 
मटाराज | तदनन्तर एक दिन राधिके ममय युन्तीने 

दान देने निमित्त बरक्षण-मोजन कराया । उस बदुत-सी 

लिया मी आयी थी । भारत ! चे स ननि दच्छानुषार भूम. 


| 
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पिरकर खा-पी लेने वाद कुन्तीदेवीसे अशा डे रात फिर 
अपने-अपने षर्रोको दी खोट गयी ॥ ५-६ ॥ ` 


निषादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्‌ भोज्ये यदच्छया । 
अच्रार्थिनी समभ्यागात्‌ सपुत्रा काटचोदिता ॥ ७ ॥ 
सा पीत्वा मदिरं मत्ता सपुत्रा मद्विद्धखा । 
सह सर्वैः सुते राजंस्तस्मिन्नेव निवेदाने ॥ ८ ॥ 
सप्वाप यिगतक्षाना सुतकल्पा नराधिप । 
अथ प्रयाते तुमुले निशि खप्ते जने तदा ॥ ९ ॥ 
तदुपादीपयद्‌ भीमः शेते यत्र पुरोचनः । 
ततो जतुग्रदद्धारं दीपयामास पाण्डवः ॥ १० ॥ 
परंतु दैवेच्छा उश्च भोजके तमग्र एक भीखनी 
अपने पौ बेर्योके साय वद्या भोजनकी इच्छाते आयी, मानो 
कामे ही उते प्रेरित करके वर्ह भेजा था | वद मीलन 
मदिरा पीकर मतवाडी हो चुकी यी । उश्षके पुत्र मी शराब 
पीकर मस्त थे | राजन्‌ ! शराथके नेमे भेदश्च शेनेके कारण 
अपने सगर पु्रोके साय वड उसी धरम खो गयी । उस समय 
बह अपनी सुष-बुध खोकर मृतक-सी हो रही यी । रात 
जव सब लोग सो गये, उस समय सदश बडे जोरकी 
षी चली । तब भीमसेनने उस जगह आग लगा दी, जां 


पुरोचन सो रहा या । फिर उन्दने ल्वारदके प्रमुख द्वार- . 


पर आग लगायी ॥ ७-१० ॥ 


 खमन्ततो ददौ पश्चादध्चि तत्र निवेराने 


शात्वा तु तद्‌ गदं सर्वमादीप्तं पाण्डुनन्दनाः ॥ ११ ॥ 
सुरङ्ग मात्रा साधंमरिदमाः । 
वतः प्रतापः सुमहाञ्छब्दश्चैव विभावसोः ॥ १२॥ 
भ्ादुसीत्‌ तदा तेन बुबुधे स॒ जनवजः। 
तदवेक्ष्य गं दीत्तमाहुः पौरः छदाननाः ॥ १३॥ 
दके पश्चात्‌ उन्शेनि उष धरे चारों ओर आग खगा 
दी । जब्र बह सारा षर अभ्रिकी स्मे आ गयाः तप्र यह 
जानकर शत्ुभका दमन करनेवाठे पाण्डव अपनी माताके 
साय सुरगमें घुष गये; फिर तो वहो अभरिकी भयंकर छपर 
उढने छग, मीपण ताप फट गया । षर जलनेवाढी उ 
आगका महान्‌ चरचर शब्द सुनायी देने खगा । इससे उख 
थः ० जाश उठा । उश्च घरको जख्ता देख 
पुरवासिया$े मूखपर दीनता छा गयी । ये 
कटने लगे ॥ ११-१३॥ ( 
पारा ऊचुः 
दुर्याधनप्रयुकतेन पापेनारृतवुदिना। 
गृहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥ १४॥ 
अदो धिग्‌ धरतराषटस्य युद्धिनौतिसमश्चसा। 
यः शुचीन्‌ पाण्डुदप्यादान्‌ दाहयामास शत्रुवत्‌॥ १५॥ 


श्रीमहाभास्ते 





ङ्द / 

आदिपर्वणि # 

[ | 
नां न्च 
वशम नद्यं था । उ पपीने दुर्योधनकी आशे अषनेषी 
विनाशके ल्वि इस घरको बनवाया ओर जद भी दिया 
अशो ! धिक्कार दै, धृतराषटकी बुद्धि बहुत बिगड़ गयी ६१ 
जितने शुद्ध हदयवाल पाण्डुपुत्रो ययुकी मति आगम 
जद दिया ॥ १४.१५ ॥ | 
दिष्ट! त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमतिदुमतिः। | 
अनागसः सुविश्वस्तान्‌ यो दशाह नरोत्तमान्‌ ॥ १६॥ 
सोमाग्यही बात दै कि यद्‌ अत्यन्त खोरी बुदिबाट 
पापात्मा पुरोचन भी इत समय दग्ध हो गया दे, निषे 
बिना किसी अपराधके अपने ऊपर पणं विश्वास व 

नरभेष्ठ पाण्ड्वोको जल्य दिया है ॥ १६ ॥ 

वेश्नम्ायन उवार 


वं ते विरपन्ति स वारणावतक। जनाः । 
परिवा्य॑गृहं त्य तस्थू रात्रौ समन्ततः ॥ १७॥ 

वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! इश प्रका 
वारणावत रोग विलाप करने रूगे । बे रातमर उस रक्‌ 
चारो ओरवे ्रेरकर खड़े रदे ॥ १७ ॥ 
पाण्डयाश्चापि ते सवं सद मात्रा खदुःखिताः। | 
विलेन ~ तेन॒ निर्गत्य जग्मुद्रंतमलक्षिताः ॥ १८ । 

उधर समस्त पाण्डव मी अत्यन्त दुखी शे अपन 
मातरे शाय सुरगके मार्गे निकरट्कर तुरंत दी दूर ॥ 
गये । उन्दं को भी देख न खकरा ॥ १८ ॥ | 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डव।ः। ` 
न दोः स्सा गन्तुं सह मात्रा परंतपाः ॥ ` ` ¦ 

नीद न ठे सकनेके कारण आढस्य ओर भये युः 
परं पाण्डव अपनी माताके साथ जस्दी-जर्दी 8 १" 
पाते थे ॥ १९॥ 


कि कनि 








१९। 


पार्थौ गृहीत्वा पाणिभ्यां तरौ खुमष्टायलः ॥ २ 

राजेनद्र ! भयंकर बेग ओर पराकरमवाठे भीमढेन ° । 
सव भाईयों तथा माताको मी साथ व्व चछ रे ६ 
महान्‌ बल ओर प्रक्रमते सम्पन्न थे । उन्दनि ब 
कंयेपर चदा दिया ओर नक्कुख सदेवको गोदरम उट 
तथा शेप दोनो भादयोको दोनो हा्थेति पृदक न्द. 
देते हूए चलने स्मो ॥ २०-२१॥ ॑ 


उरसा पादपान्‌ भञ्जन मी पदां विद्य | 


पुग बते परेता न्तका षरे सानग ली दाम कोदरः ॥ | 


महस्त => 
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 (अहुग्परव 1 अष्टचत्वारिदादधिकशततमोऽभ्यायः ४७५ 


| तेजस्वी मीम वायुके समान वेगशाढी ये । वे अपनी 
'एतीके धक्केते बृर्षोको तोडते ओर वैयोकी टोकरसे 


 , 
| 
| 





---------------------------च=चच्च्च्चवच्चवववव्वव्वयवच चच व---------------------- 
ति भीक 








पृ्वीको विदीणं करते हए तीतर गतिते आगे दृ जा 
रदे ये ॥ २२॥ 


म इदि श्रीमहाभारते आादिपवं ण जतुगश्पव॑णि जतुगहदाहे ससचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
| श परकर शीमहामारत अदिप अन्तर्गत जतुगृहपर्व जतुगृदाहविषयफ़ पएक सौ सैतारीररवा भध्याय पूरा हुभा ॥ १८७ ॥ 





अष्टचत्वारिशदधिकराततमोऽध्यायः 
बिदुरजीके भेजे हए नाविकक्रा पाण्डवोंको गङ्गाजीके पार उतारना 


 वद््पायन उवाव 

पतसिन्नेव काडे तु यथासम्प्रत्ययं कविः। 
विदुरः प्रेपयामास तद्‌ घनं पुरुपं शाचिम्‌ ॥ १ ॥ 
| वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दवी समय 
।परम शानी विदुरजीने अपने विश्वासके अनुखार एक शद्ध 
बिचारवाडे पुरुषको उस वनम भेजा ॥ १ ॥ 
| ख गत्वा तु यथोदेशं पाण्डवान्‌ दददो चने । 
| जनन्या सह कौरव्य मापयानान्‌ नदीजलम्‌ ॥ २ ॥ 
। स्नन्दन { उसने विदुरजीके बताये अनुसार ठीक 
 खानपर पहुचकर वनम माताघहित पाण्डरवोको देखा, जो 
| त जल है, इखका अनुमान लगा रदे थे ॥ २॥ 
| तत्माबुद्धेर्विदुरस्य महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥ ३ ॥ 
वतः भवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
 पाथोनां वशयामास मनोमाखतगामिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
 खवेवावसां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिषे भागीरथीति नरैर्विखम्भिभिः छताम्‌ ॥ ५ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ महात्मा विदुरो शु्तचरद्वारा उस 
पापात पुरोचनकी चेटर्ओङा भी पता चल रया था | 
इील्यि उन्दोनि उम समय उस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको वशं 


1 
1 
| 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 


| मेजा था | उसने मन ओर वायुके समान वेगवे चडनेवाली 
एक नाव पाण्डर्वोको दिखायी जो सव प्रकारसे इवाका 


ना 
सनेम 

(उ नौगन्न चन द्धि यन्त्र गायां गया था । बह नाव 
 गज्जाजीके पावन तटपर विद्यमान यी ओर उसे विरवासी 
मनुष्येनि बनाकर तेयार किया था ॥ ३-५ ॥ 

। ततः पुनरथोवाच श्षापकं पूर्वचोदितम्‌ । 
युधिष्ठिर निवोधेदं संशा्थं वचने कयेः॥ ६ ॥ 
। _ तदनन्तर उन मनुष्यने का--'ुधिष्ठिरजी { शानी 
` बिदुरजीके द्वारा पदके कटी हरं यष्ट बात जो मेरी विश्वव- 
 नीकताको सूचित करनेवाली द, पुनः य॒निये। भ आपको संवे 
 दौरपर सरण दिखानेके ल्मि इते कवा टं ॥ ६ ॥ 


{ त 





समयं ओर ध्वजा-पताका्ति स॒शोमित यी । _ 


कस्घ्रः दिदिरघ्रश्च महाकक्षे विलौकसः। 
न दन्तीत्येवमात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ ७ ॥ 
4( तुमे विदुरजीने कहा था-- ) श्रा्-फएख तथा सूखे 
बके जंगलको_जल्मनेवाली गीर सरदको नष्ट कर देनेवाढी . 
- आग विदाल वनम पक जानेपर मी विरम रनेवाले चदे 
आदि जन्तुर्भोको नदी जत्य सकती । यों समक्षकर ओ 
अपनी रक्षा उपाय करता है, वशी जीवित रता ३, ॥ ७ ॥ 
तेन मां प्रेषितं विद्धि चिश्यस्तं संश्षयानया 1 
भूयश्चेवाद मां क्षत्ता विदुरः सर्वतोऽर्थवित्‌ ॥ ८ ॥ 
करणं दुर्योधनं चैव राठ्भिः खितं रणे। 
दाङुनि चेव कौन्तेय विजेतासि न संदायः॥ ९. ॥ 
“स संते आप यद जान लकि भ्म विश्वासपाच्र द 
ओर विदुरजीने टी मु्े भेजा ।› शषके शिवा, खयतो- 
भवेन अ्थ॑षिद्धिका शान रखनेवाङे बिदुरजीने पुनः मुञ्चते 
आपके दे य सदेश दिया कि (कुन्तीनन्द्न ! तुम युद्धम 
-मार्ोदित दर्योषन, कणं ओर शङुनिको अव्य परास _ 
करोगे, इमे संशय नहा र ॥ ८-९ ॥ 
इयं वारिपथे युक्ता नौरप्छु सुखगामिनी । 
मोचयिष्यति वः सयोनसमाद्‌ देदान्न संदायः ॥१०॥ 
ध्यह॒ नौका जव्मारगके स्मि उपयुक्त ह । 
जरर यह यदी सुगमतामसे चटनेवाटी ट । यर नाव 
त॒म ग्र स्ेगोफो इस देशते दूर छोड़ देगी, इसमे संदेह 
नदीं र ॥ १०॥ 
अथ तान्‌ व्यस्थितान्‌ दष्टा सह मात्रा नरोत्तमान्‌ । 
नावमारोप्य गङ्गायां ्रथितानग्रवीत्‌ पुनः ॥११॥ 
इसके बाद्‌ मातासदहित नरभेषट पाण्टर्वोको अत्यन्त दुखी 
देख नाविकने उन सग्रको नावपर चदाया र जब घे गङ्खा- 
के मागत प्रसयान करने लगे तव फिर इस प्रकार कषा-।११। 


विदुरो मृष््युपाघ्ाय परिष्वज्य यचो सुः । 
अरिष्टं गच्छताव्यग्राः पन्थानमिति चाव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
4विदुरजीने आप समी दुर आप्‌ सम पाण्डुपुत्रो भावनाया हदयते दयते 
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खगाकर अौर मस्तक सषकर यह आशीर्वाद फिर कदत्गया टै कि 


तुम शान्तचित्त हो कुदालपूवक मार्गपर वदते जाओ, ॥१२॥ 
इत्युत्वा स तु तान्‌ वीरान्‌ पुमान्‌ विदुरचोदितः। 
तारयामास र गङ्कां नावा नरपभान्‌ ॥१३॥ 
राजेन्द्र | बिदुरजीके भेजनेसे आये हुएट उस नाविकने 
उन श्रूरवीर नरभ पाण्डवे ठेसी यात ककर उसी नावसे 
उन्हं गङ्गाजीके पार उतार दिया ॥ १३॥ 
तारयित्वा ततो गङ्कां पारं ाप्ताश्च सवंशाः। 
जयाशिषः भ्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः ॥१४॥ 


इट प्रकार भरीमहनारत आदिष्ंके अन्तर्गत जतुगृहपर्व पाण्डवेकि गङ्कापार देनिसे सम्बन्ध रखनेवारा 
पक सौ अडतारोकवः अष्याय पूरा हुमा ॥ १४८॥ 
क्च -व्दी-= 


एकोनपश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


व 


1 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
इति श्रीमहाभारते आादिपरवंणि जतुगुहपवंगि गङ्घोत्तरणे भटचश्वारि्षदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ | 
| 











[ सआदिपवैणि' | जञ 
पार उतारनेके पश्चात्‌ जब्र वे गज्गाजीके दूसरे तटपर | 
जा पहुचे; तब उन सवके ले ‹जय हो, जय हो" यद आदीरवाद ¦ अ 
सुनाकर वष नाविक उसे आया याः उषी प्रकर बौद | ध 
गया ॥ १४॥ | ते 
पाण्डवाश्च महात्मानः प्रतिसंदिश्य वे क्येः। | 
गङ्गासुकत्तीयं वेगेन जग्मुरगढमलक्षिताः ॥१५॥ शे 
महात्मा पाण्डव भी विद्धान्‌ विदुरजीको उनके सदेश्का भ 
उत्तर देकर गज्ञापार शो अपनेक्ो छिपाते हुए बेगपू्वक वरे । शः 
चल दिये। कोर भी उन देख य पचान न स्का ॥ १९॥ | छ 
ङ्‌ 
। पू 
क 
ये 


शृतराष्र आदिके दवारा पाण्डवो हिय ओोकप्रकाशच एवं जलाञ्ञर्दान तथा पाण्डर्वोका वने प्रवेशन ठ 


वैशम्पायन उवाच 
अथ रात्यां कामपे नागरो जनः। 
तश्ाजगाम त्वरितो दिदश्चुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १ ॥ 
कते है-- जनमेजय | उधर रात 
व्यतीत होनेपर वारणावत नगरके सारे नागरिक डी उतावदी.- 
के साय पाण्डुकुमारोकी दशा देखनेके स्मि उख छष्ागके 
समीप अये ॥ १॥ 
निवापयन्तो ज्वखनं ते जना ददद्युस्ततः। 
जातुप तद्‌ ग्रहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ २ ॥ 
अते हीये ( सब ) लोग आग बुञ्चानेमे टग गये । उश 
समय उन्दने देखा कि सारा धर खालका बना था, जो जख्कर 
खाक ह्यो गया। उकीम मन्त्री पुरोचन भी जठ गया था | २। 


नूनं इयाधनेनेदं _ विषितं पापकर्मणा । 
पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्रुशुर्जनाः ॥ ३ ॥ 


( यह देख ) वे ( समी ) नागरिक चिछ्ठा-चिह्याकर कने 
खगे कि (अवद्य टी पापाचारी दुर्योधनने पाण्डर्वोका विनाञ्च 
कटनेके द्वि इस मवनका निर्माण करवाया था ॥ ३ ॥ 
विदिते धृतराष्टस्य धार्तराष्रे न संदायः। 
दग्धवान्‌ पाणड्द्ायावान्‌ न द्यनं प्रतिषिद्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 

“दसम संदेह नही कि धृतरा्पुतर दुर्योषनने धूतराष्रकी 
जानकारी पाण्डुपु्ोको जल्मया दै ओर धृतराषने ईते 
मना न्ह किया ॥ ४ ॥ 
नूनं शांतनबोऽपीद न॒ धर्ममलुवर्तते । 
वरोणश्च विदुरण्यैव रुपश्चान्ये च कौरवाः ॥ ५ ॥ 


विनारां पाण्डषुभाणां दितः ॥ "^ 
((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6800011 र 6 विम 
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निश्चय ही इस विषयमे शंतनुनन्दन भीष्म मी घर्मका 
अनुसरण नष्टं कर रदे ६ । द्रोणः विदुरः कृपाचायं 
तथा अन्य कोरर्वोकी भी यही दश्चा ३ ॥ ५॥ 
ते वयं धृतराष्टस्य ॒प्रेपथामो दुरात्मनः । 
संचत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्‌ द्गधवानसि ॥ ६ ॥ ¦ 
८अब दमलोग दुरात्मा धृतराष्रके पाष यह संदेश मेज ` 
दे कि तुम्हारी सवते बड़ी कामना पूरी हो गयी । इम , 
पाण्डर्वोको जलने सफ़ख हो गये" ॥ ६ ॥ ु 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थं हुताशनम्‌ । 
निषाद ददययु्दग्धां पञ्चपु्आामनागसम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
तदनन्तर उन््ेनि पाण्डर्वोशन हंदनेके लि जव आगो | 
इधर-उधर हटाया, तवर पोच पुकि खाय निरपराध मीलनीकी ' 
जल्दी त्श देखी ॥ ७ ॥ 
खनकेन तु तेनेव वेदम दोधयता विलम्‌ । 
पांखभिः पिदितं तच्च पुच्येस्तेनं टश्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी सुरंग सोदनेवाटे पुङपने धरो साफ करते समय 
सुरंगके छेदक धूल्से ठक दिया था । इसते दूशरे 
इटि उसपर नदीं पड़ी ॥ ८ ॥ 
ततस्ते क्षापयामाद्ठश्र॑तराष्रस्य नागरः । । 
पाण्डवानग्निना द्ग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ नः | 
तदनन्तर वारणावतऱ नागरिङनि धूतरा्रको यह दनं । 
कर दिया कि पाण्डव तथा मन्त्री पुरोचन आग । 
जल गये ॥ ९ ॥ ॥। 


[मा 


धुत्वा तु धृतयाषस्तद्‌ जा खुमहदप्रियम्‌। . 
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जतंग्टपयै ] 


महाराज धृतराष्र पाण्ड्पुर्रोके विनाश्चका यद अत्यन्त 
अप्रिय समाचार खनकर बहुत दुखी हो वि्छप करने रगे-॥ 


' | अद्य पाण्डुरमतो रजा मम राता महायद्याः। 


| तेषु वीरेषु दग्धेयु मारा सह विरोपतः ॥ ११॥ 

| भअदो | माताशदित इन शूरवीर पाण्डरवोके दग्ध 
हो जानेपर विदोपल्पसे रेषा गता दै, मानो मेरे भाई 

। मदायरास्ी राजा पाण्डुकी मृत्यु आज हुईं ह ॥ ११ ॥ 
गच्छन्तु पुरुषाः शीं नगर वारणावतम्‌ । 


 । सत्कारयन्तु तान्‌ वीरान्‌ कुन्तिराजसुता च ताम्‌।१२। 


| (मेरे कुछ रोग शीघ्र ही वारणावत नगरम जाये ओर 
| ऊन्तिमोजक्रुमारी ङन्ती तथा वीरवर पाण्डरवोका आदर 
। पूवंक दादसंस्कार करायें ॥ १२ ॥ 


` । कारयन्तु च कुल्यानि शुभानि च गृहन्ति च। 


। ये च तच्च श्ृतास्तेषां खुदो यान्तु तानपि ॥ १३॥ 
। (उन सवके कुलोचितश्चम ओर मान्‌ संस्कारकी व्यवस्था करं 
तथा जो-जो उस घरमे जलकृर मरे ६ उनके सुद्‌ एवं सगे 
सम्बन्धी भी उन मूतकोका दाह-संस्कार करने ले वदा जाय ॥ 


प्वं गते मया शक्यं यद्‌ यत्‌ कारयितुं हितम्‌ । 
पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्‌ सवं क्रियतां धनेः॥ १४॥ 
पवसु्त्वा ततश्चक्रे क्ातिभिः परिवारितः। 
` उद्कं पाण्डुपुत्राणां श्तयाष्रोऽम्बिकाखुतः ॥ १५॥ 
। दख दशचामे मुञ्चे पाण्डवो तथा न्तका हित करनेके 
` स्यि जो-जो कायं करना चाष्ट या जो-जो कायं मुञ्चते शे 
` सकता है, वह सथर धन॒ खर्वं करके सम्पन्न किया जाय ।› 
यों कहकर अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्ने जातिमादयोति धिरे 
रहकर पाण्डरवोके लि जलाञ्जलि देनेका कार्यं फिया॥ १४-१५॥ 
( समेतास्तु ततः स्वे भीष्मेण सह कौरवाः। 
ध्तराषटः सपुत्रश्च गङ्गामभिमुखा ययुः ॥ 
निरानन्दा निराभरणवेषएनाः । 
उदकं कलकामा वै पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥) 
उख समय मीप्मः सवर कौरव तया पू््ोसदित 
। ूतराष्र एकत्र हो महात्मा पाण्डरवोकषो जत्मञ्जलि देनेकी 
इच्छाते गङ्गाजीके निकट गये । उन सबके रीरपर एक-एक 
ही वज्ञ या । ये समी आमूषण ओर पगड़ी आदि उतारकर 
आनन्द च्ुल्य हो रदे ये ॥ 
सहिताः सवे शरश शोकपरायणाः । 
हा युधिष्ठिर कौरव्य टा भीम इति चापर ॥ १६॥ 
: उस खमय स्य रोग अत्यन्त दोकमग्न हो एक साय 
` रोने ओर वित्मप करने छगे । कों कता - दा कुव 
विभूषण युधिष्ठिर {` दूरे कदते--“ह मीमघन ! ॥ १६॥ 






पएकोनपश्चारादधिकदाततमोऽध्यायः 





४४७ 


भ 





हा फाद्णुनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे । 
कुन्तीमातौश्च शोचन्त उदकं चक्रिरे जनाः ॥ १७॥ 
अन्य कोई बोलते अर्जुन [ ओर इसी प्रकार दूसरेलेग 
(हा नद्ुल-सहदेव | ककर पुकार उटते थे | घब लोगेन 
कुन्तीदेवीके छे शोकातं होकर जलाञढि दी ॥ १७ ॥ 
अन्ये पौरजनादचैवमन्वदोचन्त पाण्डवान्‌ । 
विदुरस्त्वत्पशश्चक्रे शोकं वेद्‌ परं दहि सः ॥ १८॥ 
इषी प्रकार दुशरे-दुखरे पुर्वासीजन भी पाण्डरवोकि खयि 
बहुत शोक करने खगे । विदुरजीने बहुत थोड़ा ओक मनाया; 
क्योकि बे वास्तविक शृत्तान्तसे परिचित थे ॥ १८॥ 
(ततः प्रव्यथितो भीष्मः पाण्डुराजसुतान्‌ सृतान्‌। 
सह मात्रेति तख्डुस्वा विखुलाप खरोद च ॥ 
भीष्म उवाच 
न हि तौ नोत्सदेयातां भीमसेनधनंजयौ । 
तरसा वेगितात्मानौ निर्भचुमपि मन्दिरम्‌ । 
परासुत्वं न पदयामि पृथायाः सह पाण्डवः ॥ 
सवथा वितं नीतं यदि ते निधनं गताः। 
धमराजः स निर्दिष्टो नच विपरयंधिष्ठिरः ॥ 
सत्यव्रतो धर्मदत्तः सत्यवाक्डुभलक्षणः । 
कथं काठवशं परा्तः पाण्डवेयो युधिष्ठिरः ॥ 
अत्मानसुपमां शृत्वा परेषां वतते तु यः । 
सह मारा तु कौरव्यः कथं काटठवरां गतः ॥ 
यौवराज्ये ऽभिपिक्तेन पितुयंनाहतं यशः। 
आत्मनश्च पितुदचेव सत्यधर्मस्य बृतिभिः॥ 
काटेन स हि सम्भग्मो धिक्‌ छतान्तमनथंकम्‌ ॥ 
यश्च सा वनवासेन क्ठेटिाता दुःखभागिनी । 
पु्रष्ठुतया छन्ती न भवतोरं सता त्व ॥ 
अल्पकालं कुठे जाता भतः भीतिमचाप या । 
दुग्धाय सह पुकः सा असम्पूणंमनोरथा ॥ 
पीनस्कन्धश्चारुवादुरमेरकूटसमो युवा 
सृतो भीम इति शरुत्वा मनो न दधाति मे ॥ 
अनिन्यानि चयो गच्छन्‌ क्षिप्रहस्तो टढायुधः। 
प्रपत्तिमांस्खण्धलक्ष्यो रथयानविशारदः 
दूरपाती त्वसम्भ्रान्तो महावीयां मदाख्रवित्‌ । 
अदीनात्मा नख्याघ्रः धेष्ठः स्वंघयुष्मताम्‌ ॥ . 
येन ्राच्याः ससोधीरा दाक्षिणात्याश्च निर्जिताः। 
ख्यापितं येन दरेण त्रिषु छोकेषु पौख्षम्‌ ॥ `` 
अति विशोकार्भूत्‌ न्ती पाण्डश्च यीयंयान्‌। 
पुरन्द्‌ जिष्णुः कथं काठवशं गतः ॥ 


सिदविक्रान्तगामिनौ । 
मरत्यधरमम॑मनुप्रा्ती 





यमावरिनिबष्टंणौ ॥ 
तदनन्तर भीप्मजी यह सुनकर फ रा पाण्डुर 
पुत्र अपनी माताके खाय जद मरे ई, भव्यन्त स्यधित्‌ 
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ह्ये उठे ओर रोने पं वित्मप करने स्मो ॥ 


भीष्मजी बोे- वे दोनों माई भीमसेन ओर अञ्न 
उत्ाह-शन्य हो गये ईहा, एेता तो नीं प्रतीत होता । यदि वे 
वेगसे अपने शरीरका धा देते तो सुहृद्‌ मकानको मी तोड- 
फोड़ सकते थे । अतः पाण्डवके साथ कुन्तीकी मृष्यु हो गयी 
ह, रेवा मुञ्चे नदीं दिशवायी देता । यदि सचमुच उन सब्रकी 
मृत्यु हो चुकी 2, तत्र तो यट समी प्रकरारसे बहुत बुरी बात 
हुईं दै । व्राक्ष्णोनि तो धर्मराज युधिष्ठिरके विषयमे यष्ट कहा 
या क्रिये धमे दिये हु राजकुमार सत्यव्रती सत्यवादी एवं 
श्म छश्चर्णोे सम्पन्न होगे । एेसे वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
कालके अधीन कषे हो गये १ जो अपने आपको आदं बना- 
कर तदनुरूप दुखरोके साथ बर्वाव करते ये, वे दी कुरङुल- 
शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माताके खाथ काले अधीन कैषे 
हो गये १ जिन्हेने युवराजपदपर अभिषिक्त होते टी पिताके 
समान दी अपने सत्य एवं षर्मपूणं यर्तावके द्वारा अपना ही नदी, 
राजा पाण्डुके भी यश्चका विश्तार क्रिया याः वे युधिष्ठिरमी 
काठके अधीन हो गये । एेे निकम्मे कालको धिर रै। उत्तम 
कुलम उस्यन्न कुन्तः जो पुर्रोके अभिखापा रखनेके कारण 
ही वनवाधका कष्ट भोगती ओर दुःखपर दुःख उटठाती रही 
तथा पतिक मरनेपर मी उनका अनुगमन न कर सकी जिते 
बहुत थोडे समयतक दी पतिका प्रेम प्रास हुआ थाः वी 
कुन्तिभोजकरुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पायी 
यी किपु्रोके साथ दग्ध हो गयी | जिनके भरे हूए कथे 
ओर मनोर युजर्प्‌ थी, जो मेर-शिखरफे खमान सुन्दर 
एवे तरुण थे, ये मीमवेन मर गये, यह सुनकर भी 
मनको विश्वा नीं शेता । जओ सदा उत्तम मागीपर 
चलते ये, निन हार्योमं बड़ी फतीं थीः जिनके आयुष 
अत्यन्त दृद ये, जो गुरुजनोके आश्नित रहते ये, जिनका 
निशाना कमी वचृक्ृता न था जो रथ रोकने वुःशङ, 
दूरतकका क्य बेषनेवाके, कभी व्याद्ुल न॒ शोनेवाकते; 
महापराक्रमी ओर महान्‌ अञोके शाता ये, जिनके ददये 
कमी दीनता नद आती थीः जो मनुर््यमि दिके समान पराक्रमी 
तया सम्पूणं धनुषो भेये; जिन्हनि प्राच्यः सौवीर ओर 
( नरेाको परास्त किया या, जिव शूरवीरने तीनों 
लोकम अपने पुर्पा्थको प्रविदध किया था ओर जिनके जन्म 
छेनेएर ङन्ती ओर मशपराक्रमी पाण्डु मी शोकरदित हो गये 
थे वे इन्दरके षमान विजयी वीर अर्जुन भी कालके अधीन 
केसे हो गये १ जो पेख्के-ठे हट्ट कंषोषे सुशोभित, ये तथा 
सिंहकी-सी मसानी चाख्तरे चख्ते ये, वे शत्ररभाका संहार 
करनेवाठे नकुक-सदेव सदसा मूस्युको वे प्रात हो गये! 
वेगम्पायन उवाच 
तस्य विक्रन्वितं शरुत्वा उदकं च प्रसिश्चतः। 


सनासः 


मा शोचीस्त्वं नरव्याघ्र जहि शोकं मात । 
न तेषां धिद्यते पापं प्राप्तकाटं छृतं मया । 
एतच्च तेभ्य उदकं विप्रसिञ्च न भारत ॥ 


सोऽब्रवीत्‌ किचिदुत्सायं कौरवाणामग््रण्वताम्‌। 
छ्त्तारमुपसंह्यः वाप्पोत्पीडकरखरः ॥ 


येशम्पायनजी कहते है-जलाञल्दान देते 
समय मीष्मजीका यद विलाप सुनकर विदुरजीने देश ओर 
कालका मखीमोति बिचार करके कशा--भनरभेषट { आप दुखी 
न ष्टौ | महाव्रती वीर ! आप शोक त्याग देः पाण्डर्वोकरी मृध्यु 
नष्ट हु दै । मने उस अवखरपर जो उचित था, वह्‌ कार्यं कर 
दिया है । भारत | आप उन पाण्डववोकि छ्य जलमञ्जलि न दे 
तय भीष्मजी विदुरका हाय पकड़कर उन कुछ दूर द्य 
छे गये, जौ कौरवलोग उनकी वात न सुन सक । 
किर वे ओषु बहते हुए गद्गद वाणीम बोडे ॥ 

भीष्म उवाच 


कथं ते तात जीवन्ति पाण्डोः पुरा महारथाः । 

कथमस्मत्कृते पर्षः पाण्डोने दिः निपातितः ॥ 

कथं मत्मसुखाः सवं मुक्ता महतो भयात्‌ । 

जननी गरुडेनेव कुमारास्ते समुदधताः॥ 
भीष्मजीने कदा- तात [ पाण्डुके वे महारथी प्र केव 

जीवित बच गये १ पाण्डुका पश्च किश्च तरह हमारे लि 

नष्ट दने बच गया १ जैते गरड़ने अपनी माताकी रशा की 


यी» उसी प्रकार तुमने किस तरह पाण्डुकुमाररोको बचाकर 


इम खवर लोर्गोकी महान्‌ भयते रश्व की है १ 
वैश्नम्पायन उवाच 


एवमुक्तस्तु कोरर कौरवाणामश्टण्वताम्‌ । 
आचच्षे स॒ धमौत्मा भीप्मायाद्भतकर्मणे ॥ 


वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | इल प्रकार 


पे जानेपर धम्म विदुरने कोर्वोके न सुनते हए अद्रव 


कर्मं करनेवाके भीप्मजीषे इ प्रकार कहा--॥ 


भिदुर उवाच 


श्रतराष्टस्य शकने गाश्लो दुर्यांधनस्य च। 
विना पाण्डुपुत्राणां छतो मतिविनिश्चयः ॥ 
ततो जतुगदं गत्वा व्हनेऽस्िन्‌ नियोजिते। 
पृथायाश्च सपुत्राया धातंरा्स्य शासनात्‌ ॥ 
ततः खनकमाहय सुरङ्गां यै वि तदा। 
सगुहां कारयित्वा ते कुन्त्या पाण्डुस्युतास्तद्‌ा ॥ 
निष्कामिता मया पष मा स शोके मनः ऊथाः। 
निगंताः पाण्डवा राजन्‌ मात्रा सह परंतपाः ॥ 
अग्निदाहान्महाधोरान्मया तस्मादुपायतः 


1 
छषठाय्‌ ्िदर्, ( प्रगमप्रत्र ५4289 (क एपपेकनिि कर{ीयन्स्ये स वापडषाः ॥ 


गृदप् | 
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प्रच्छन्ना विचरिष्यन्ति यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ 
तस्िन युधिष्ठिरं काले द्रशष्यन्ति भुवि भूमिपाः । ) 
। विदुर बोङे--धृतरष्टू शकुनि तथा राजा दुर्योधनका 
ह्‌ पक! बिचार हो गया या कि पाण्डवोको नट कर दिया 
(जाय । तदनन्तर स्म्षागदभे जनेपर जय दुर्योधनकी आशे 
1पुर्ौदित कुन्तीफो जलम देनेकी योजना चन गयी, तव 
नि एक भूमि खोदनेवालेको बाकर भूगरभमे गुफ्रसदित सुरंग 
'खुदवायी ओर न्ती पाण्डवोंको धरम आग लगनेखे 
| १६ दी निकाल लिया, अतः आप अपने मनम ओकको खान 
न दीजिये । राजन्‌ ! शचुओंको संताप देनेवाङे पाण्डव अपनी 
।माताके साय उस महाभयंकर अग्निदादसे दूर निक गवे ई। 
मेरे पूर्वोक्त उपायत ही यह कायं सम्भव हो सका है। 
पाण्डव निश्चय ही जीवित है, अतः आप उनके लि 
शोक न कीजिये । जवतक यहं समय बदलकर अनुक्ूख नदीं 
शे. जाताः तथतक्र वे पाण्डव छिपे रहकर इस भूतशूपर 
| विचरेगे । अनुकूल समय आनेपर खन राजा इस पथवरीपर 
युधिष्ठिरो देखंगे ॥ 
पाण्डवाश्चापि निर्गत्य नगराद्‌ वारणावतात्‌ । 
नदीं गङ्गामुप्रा्ता मादपष्ठा महावलः ॥ १९॥ 
| (रषर) महाल पाण्डव मी वारणावत नगरसे निकलकर 
 माताके षाय गङ्गा नदीके तटपर पर्हुचे ॥ १९ ॥ 
 दादानां भुजवेगेन नाः स्रोतोजवेन च । 
 घायुना चालुक्रटेन तुणं पारमवाप्डुवन्‌ ॥ २० ॥ 
वे नाविर्कोकी युजा तथा नदी प्रवाइके वेगसे अनुकरूक 
बायुकी सायत पाकर जल्दी ही पार उतर गये ॥ २० ॥ 
ततो नावं परित्यज्य प्रययुदंक्षिणां दिशम्‌ । 
विष्ठाय निरि पन्थानं नश्षत्रगणसूचितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर नाव छोद़ रातरमे नक्ष्रोद्वारा सूचित मार्गको 


कक ग्र = 


पहचानकर वे दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ २१॥ 
यतमाना वनं राजन्‌ गदनं प्रतिपेदिरे । 
ततः रान्ताः पिपासाता निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः ॥२२॥ 
पुनरूचुमंहाधीयं भीमसेनमिदं  यचः। 
इतः कषतर किं जु यद्‌ वयं गहने वने । 
दिदाश्च न विजानीमो गन्तुं चेव न ॒शक्युमः ॥ २३॥ 
राजन्‌ | इश प्रकार आगे बदूनेकी चेटा करते दए 
ये स-ढे-सग्र एक धने जगम जा पर्वे 1 उस समय 
पाण्डवलोग थके-मादे, प्यासखे पीडित ओर ( भधिक जगनेमे ) 
नीदमे अंधे-ते हो रदे थे । बे महापराक्रमी भीमसेनसे पुनः इस 
प्रकार बोढे--^भारत ! इसते बद्कर महान्‌ कष्ट स्या गा 
किं मलोग इस धने जंगल फैषकर दिशा्भको भी नदीं 
जान पाते तथा चलने-फिरनेमं भी असमर्थं शे रट ४ ॥ 
तं च पापं न जानीमो यदि दग्धः पुरोचनः । 
कथं तु विप्रमुच्येम भयादस्ादलदिताः ॥ २४ ॥ 
ष्म यह भी पता न्दी र कि पापी पुरोचन जक गया या 
नहीं । हम दूसरोसि छिपे रदकर स प्रकार दस मदन्‌ चसे 
छुटकारा पा सगे १ ॥ २४ ॥ 
पुनरसमायुपादाय तथेव यज भारत। 
त्वं हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २५॥ 
धमैया | तुम पुनः पूर्ववत्‌ इम सवक ठेकर चलो । एम- 
लोगों एक तुम्हा अधिक अछान्‌ ओर उसी प्रकार निरन्त 
व्खने-फिरनेमे भी समयं होः ॥ २५॥ 
इत्युक्तो ध्मणजेन भीमसेनो मदावलः। 
आदाय कुन्तीं भावृश्च जगामाद्यु महावलः ॥ २६॥ 
धर्मराजके यों फहनेपर महाबखी मीमखेन मादा कुन्ती 
तथा माश्ोको अपने ऊपर चदाकर यड़ी शीप्रताके साय 
स्ने खगे ॥ २६ ॥ 


इति भीमहामारते आदिपवंणि जतुग्पवं गि पाण्डववनप्रवेशे एकोनपण्चादादरधिकदाततमोऽष्यायः ॥ \४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत जतुगृदपव॑भे पाण्डवो बनमें ्रेदामिषयक एक्‌ सौ ठनचाघर्गा अध्याय पूरा दुभा ॥५४५॥ 
८ दाक्षिणास्य भभिक पाठके २९ शोक मिखाकर कुछ ५५ शोक हं ) 


-~-"-6----5- ड ~ =-~ 
प्ारादधिकदाततमोऽष्यायः 


। माता इन्तीकै शिये भीमसेनश्च जल के आना, माता ओर माध्योको भूमिपर सोये 
| देखकर मीमका विपाद्‌ एवं दर्योषनके भ्रति क्रोध 


वैशम्पायन उवाव 
तेन॒ विक्रममाणेन ऊख्वेगसमीरितम्‌ 
 षनं सबृशबिरपं 


| 


॥ १ ॥ 


बैदाम्पायनजी क्ते ह--ननमेजय | मीमेनके भाव्जितङतावृक्षं॒मागं 


चरते समय उनके महान्‌ येगे आन्दोटित हो व्रश्च ओर 
शाखार्भोषदित बह सम्पूणं वन घूमता-सा प्रसी8 होने खगा ।१। 
जङ्धायातो ववौ चास्य श्युचिद्युक्रागमे यथा । 

चक्रे महाबलः ॥ २ ॥ 


(4 ((-0. 1\/॥(11110115511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 
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जपे ज्ये ओर भपाद्‌ मास संधिाल्मे जोर-जोरवे हवा 
चलने त्पाती है, उशी प्रकार उनी पिंडकियो वेगपूर्वक 
संचाटनतसे ओधी-सी उर र्ट यी । महाषली भीम जिस 
मागंते चतते, वर्होकी कताओं ओर वृरक्षोको पैरषे रोँदकर 
जमीनके वरावर कर देते थे ॥ २॥ 
स सृद्वन्‌ पुप्पितांश्चैव फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 
अवसज्य ययौ गुमान्‌ पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥ ३ ॥ 


उनके मागेके निक्ट जो फल ओर पूरते र्दे हुए 
धनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन तोड़कर वे पैरो रौदते 
जाते थे॥ ३॥ 


ख रोपित इव कुद्धो घने भञ्जन्‌ महाद्रुमान्‌ । 
तरिप्रसुतमदः शष्ी पष्टिवपीं मतङ्गराट्‌ ॥ ४ ॥ 

$ते तीन अङ्गोसे मद ब्रहानेवाखा साठ वर्पका तेजस्वी 
गजराज ( किसी कारणे ) कुपित हो बनके बदे-ष्डे शक्षाको 
तोडने छगता दै उसी प्रकार मशतेजसवी भीमसेन उस वनके 
विशाल दृरषाको धरादयायी करते हुए आगे बद्‌ रदे ये ॥ ४ ॥ 
गच्छतस्तस्य षेगेन ता्यमाख्तरंदसः। 
भीमस्य पाप्डुपु्राणां मूच्छेव समजायत ॥ ५ ॥ 

गसड़ ओर वायुके मान तीव्र गतिवाछे भीमपेनके 
चलते समय उनके ( महान्‌ ) वेग॑से अन्य पाण्डुपुत्रा मूर्छा. 
सी आ जाती थी॥ ५॥ 
 भसछृव्यापि संतीये दूरपारं सुजयः । 

पयि पच्छन्नमासेदुधोतंराषए्भयात्‌ तदा ॥ ६ ॥ 

मार्गम आये हूए जल.प्रवाहकोः जितका पाट वूरतक 
पेडा दोता था, दोनो सुजाभके बेदेदराय ही रबर पार 
करफे वे सथ पाण्डव दुर्योषनके भयसे किदी गुर खानमे 
जार रहते थे ॥ ६॥ 


छृच्दरेण मातरं चेव खकुमारी यदाखिनीम्‌ । 

अवहत्‌ स तु पृष्टेन रोधस्सखु विषमेषु च ॥ ७ ॥ 
भीमगेन अपनी सुजमारी एवं यश्चस्िनी माता कुन्तीको 

पीटपर व्रिटाकृर नदीके ऊँचे-नीचे कगार्योपर बड़ी कठिनाईषे 


ठे जतेये॥७॥ 
अगमश्य चनोदेशमल्पमूलफोदकम्‌ । 
कूरपक्षिखगं धोरं सायाहे भरतम ॥ ८ ॥ 


मरतभ्रेष्ठ | वे संध्या देत-शेते वनके रेखे मयंकर 
प्रदेशमे जा पचे जदो एक .मू जीर जखकी हुत कमी 
। सः । बहा रर खमाववाले पश्ची ओर दिक पञ्च रदते ये।८। 
धोरा समभवत्‌ खंष्या दाखणा सगपक्िणः। 
अप्रकाशा दिशः सर्वां वातैरालन्ननातथैः ॥ ९ ॥ 


भीमष्टाभारते 





वले पञ्च ओर पक्षी व्हा बास करते ये। भिना ऋतुकी प्रचण्ड 
दवाओके चलनेते सम्पूणं दिशर्पै ( धूल्ते आच्छादित हो ) 
अन्धकारपूणं हो रदी थी ॥ ९॥ 
शीणंपणंफरे राजन वहुगुटमश्पेद्रंमेः। 
भग्नावभग्नभूषि्ेनानाद् ॥ १०॥ 
राजन्‌ { ( वाके श्चोकोषे ) वनॐ़ वहुसंल्यक छोटे-बदे 
पश्च ओर गुख्म-ख्ता आदि छक-छककर टट ये ये 1 उनके 
पत्ते ओर फ इधर-उधर पिखर गये थे ओर उनपर 
पक्षी शब्द्‌ कर रहे थे । इन सवके कारण सम्पूणं दिार्ओमि 
अधेराद्मरदाथा॥ १०॥ 
ते रमेण च कौरव्यास्वृष्णया च भ्रपीडिताः। 
नादाक्लुवस्तद्‌ा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ॥ ११॥ 
वे कुरगुररत्न पाण्डव उस समय अधिक परिभम ओर 
प्यासके कारण बहुत कष्ट पा रहै ये । यक्रावटसे उनकी 
नींद मी बहुत बद्‌ गयी थी, जितस पीडित होकर ने आगे 
जानेमे असमथ हे गये ॥ ११॥ 
न्यविशन्त हि ते सवं निराखादे महावने । 
ततस्ृषापरिङ्ान्ता छन्ती पुजानथाव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
तय उन खवने उश्च नीरश्ष विशा जंग रा 
डाक दिया । तत्पश्चात्‌ प्याखसे पीड़ित कुन्तीदेवी अपने 
पुष्रसि बोखी-॥ १२॥ 
माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता । 
दष्णया हि परीतासि पुत्रान्‌ श्ररमथाप्रवीत्‌ ॥ १३॥ 





नयन भ क 


[ मादि्णि | 


| 
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भं पोच पाण्डुपुतरोकी माता हँ ओर उन्डीके बीचमे | | 
सित हः तो मी प्यारे व्याुख हू इस प्रकार न्ती" ` 


देवीने अपने बेटोके समक्ष यद्‌ 
ददरायी ॥ १३॥ 


तच्छत्या भीमसेनस्य माव्स्नेदात्‌ ्रजरियितम्‌ । 


कारण्येन मनस्तप्तं गमनायोपचक्रमे.॥ १४॥ । 
माताका वात्सल्यले कहा हुआ बद वचन इनक । 


मीमसेनका हृदय कवणाते भर आया । वे मन-ही-मन संतत दो 


उठे ओर खयं दी (पानी लानेङे स्थि) जानेकी तैयारी करने गे॥ | 


ततो भीमो बनं घोरं प्रविदय विजनं मदत्‌ । 


स्यप्रोधं विपुलच्छायं रमणीयं दद्दा ह ॥ १५॥ | 


उख खमय मीमने उस विशा, निर्जन एवं मय 
वनमे प्रवेश करे एक बहुत सुन्दर ओर विस्तृत छायाबा 
पीपठका पेड़ देखा ॥ १५॥ 
तत्र निक्षिप्य तान्‌ सर्वाचुवाच भरत्भः। _ 
पानीयं सगयामीद विभमध्वमिति अभो ॥ ९६ 


१ इन्यत अ (रा ००।८यः] धिरक डन चने प 


बात बदबार ` 
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। अतुदपर्व ] प्चादाश्थिकराततमोःऽध्यायः ४५१ 





यो त "नि 





॥ 
ट़॒ | पिठाकर कदा--.आपलेग यशे विश्राम कर तव्रतक म स्नुषां विचित्रवीर्यस्य भार्या पणण्डोर्महान्मनः। 
) । पानीका पता छगाता दं ॥ १६॥ तथैव चास्मज्जननीं पुण्डयीकोदरथभाम्‌ ॥ २५॥ 

पते र्वन्ति मधुरं सारसा जलचारिणः । सुकुमारतरामेनां महादंदायनोचिताम्‌। 
| शैवमत्र॒ जटस्यानं महच्चेति मतिमेम ॥ १७॥ शदायानां पदयतायेह पृथिव्यामतयोधिताम्‌ ॥ २६॥ 
॥ । भवे जलचर सारस पक्षी बड़ी मीटी योल बोल रदे £; (जो शनुशमूद्का संहार करनेवाठे वमुदेवजीकी 
। (अतः) यहा (पास्मे) अवश्य कोई महान्‌ जल्मशय होगा-- बहिन तथा , महाराज ऊुन्तिभोजकी न्या ६, सरस शुम 
। एषा मेरा विश्वा ३ ॥ १७॥ . लक्ष्णोके कारण जिनका सदा समाद्र शेता आया ३ 

्‌ | अचुश्चातः स॒ गच्छति राजा ज्येष्ठेन भारत । राजा विचित्रवीय शरी पुत्रवधू तथा मदात्मा पाण्दुकी धर्मपत्नी 
| जगाम तच्च यज सर सारसा जख्चारिणः ॥ १८॥ ई चिन्दोने दम-जवे सुध जन्म॒ दिया दै, निनी 
मारत ! ठय बड़े माई युधिष्ठिरे “नाम { ककर अङ्गकान्ति कमलके भीतरी मागके समान टै, जो अत्यन्त 


| 

| उन्हं अनुभति दे दी । आश पाकर भीमसेन बही गये, जँ अङ्मार ओर बहुमूल्य शणयापर शमना १६ 
| ये जखचर सार पक्षी कलरव कर रदे ये ॥ १८॥ दलो, आज चे शौ उन्ती य भूमिपर चयी ६ । व 
| 
| 


क्क 


कदापि इस तरह शयन करनेके = 
स तञ्च पीत्वा पानीयं खात्वा च भरतर्पभ । जमोदियय ८ ॥ 
तेषामर्थं च जग्राह आतृणां राद्वत्सलः । दाश्च वाताश्च सुयुवे या छुतानिमान्‌ । 


उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥ १९॥ सेयं भूमौ परिधान्ता होते भासाददायिनी ॥ २७॥ 
मरतश्र्ठ ! वरहो पानी पीकर स्नान कर टेनेके पश्चात्‌ ४जिन्दोने धर्म, इन्द्र ओर वायुके द्वारा टम-बैषे पूर्रोको 


| मादर्योपर स्नेह रखनेवाठे मीम उनके ल्य मी चादरमै उलन भिया र, वे राजमहल सोनेवाली मशारानी डुन्ती 
| पानी ऊ आये ॥ १९ ॥ आज परिभमते यककर या प्रष्वीपर पड़ी ६॥ २७॥ 


| गव्यूतिमात्रादागत्य त्वरितो मातर प्रति। कि चु दुःखतरं शक्यं मया द्रष्टुमतः परम्‌ । । 
। | शोकदुःखपरीतात्मा निग्दाश्वासोरगो यथा ॥ २० ॥ योऽहमद्य नर्ढयाव्रा्‌ सुप्तान्‌ परयामि भूतङे ॥ २८॥ 


। दो कोख दूरे जस्दी-जस्दी 'कर मीमठेन अपनी “षते बदकर दुः्वं य ओर क्या देल सकता दँ जव 
। माताके पास आये । उनका मन शोक ओर दुःलते व्या कि अपने नरभ माश्ोो आज मृते षरतीपर सते देखना 


| थाओर वे सकी मोंति खबरी तोंख खींच रदे ये ॥ २०॥ पड़ रहा है ॥ २८॥ 


¦ 
। 
। 





ख सुप्तां मातरं दृष्टम रात्‌ श्च वसुधातले । निषु केयु यो राज्यं धर्मनित्योऽदते गपः। 
शरां शोकपरीतात्मा विललाप शृकोदरः ॥ २१॥ सोऽयं भूमौ परिधान्तः रोते प्ातवत्‌ कथम्‌॥ २९॥ 
माता ओर मादर्योको षरतीपर सोया देख मीमवेन मन ‹जो नित्य धर्मपरायण नेश तीनो खोकोका गाञ्य पानद 
ही-मन अत्यन्त शोकसे संतप्त श्ये गये ओर इ प्रकार अधिकारी ६, ये ट आज साधारण मनुर््योश्री भाति यफ- 
विलाप करे क्मो-॥ २१ ॥ मेदि पृष्वीपर कैसे पदे १॥ २९॥ 
। मतः कष्टतरं किं जु द्रष्टव्यं हि भविष्यति । अयं नीखाम्युद्द्यामरो नरेष्वप्रतिमोऽ जनः । 


। यत्‌पद्यामि महीखान्‌ तृन मन्दभाक्‌ ॥ २२ ॥ शेते भाकृतवव्‌ भूमौ ततो दुःखतरं ज म्‌ ॥ ३० ॥ 
ष्टाय | म कितना भाग्यहीन द्र किं आज अपने 'मनुर्योमिं जिनकी कही समता नदी 2, वे नील मेषे 
माश्योको ृष्वीपर सोया देख रहा दहर । इते महान्‌ कषटकी समानश्याम कान्तिवाठे अजुन आज प्राकरत जनो की माति ष्ष्वी. 
बात देखने क्या आयेगी ॥ २२ ॥ पर छो रदे £; सवे महान्‌ दुःल ओर स्या हो उक्ता ११॥ 
दशायनेषु परा््येयु ये पुरा वारणावते । अग्विनाधिव देवानां याविमौ रूपसम्पदा । 
नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽ चुघता महीतले ॥ २३॥ तौ पारुतवदयेमैः भरुप्तौ धरणीतछे ॥ ३१ ॥ 
८आजते पदके जय हमलोग वारणावत नगरम थे, उख (जो अपनी सूप-सम्पत्िते देवतार्जमिं अश्विनीकुमार(के 
समय जिन्दै बहुमूल्य शग्यार्भोपर मी नीद नश आती थी, समान जान पड़ते ६ ये टी ये दोनों नकुर-सददेव आज 
¦ बै ही आज धरतीपर सो रदे ६! ॥ २३१॥ यदा साधारण मनुर््ोके समान जमीनपर सेये पडे ध ॥६२॥ 
। खसारं वश्ुदेवस्य राशसक्वावमर्दिनः । छायो यस्य मैव स्युर्विषमाः कुषं सनाः। 
॥ कुन्तिराजसुतां कुन्ती स्रवंलक्षणपूजिताम्‌ ॥ २४॥ स जवित च्युस्च लोके ग्रामद्रुम एकजः ॥३२॥ 
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धजिषके वुदुम्बी पश्चपातयुक्त ओर कुख्को कलङ्क 
लगानेवाठे नदीं दते वह पुडष गोवके अकेले इृक्षकी 
मोति संसारम सुखयपूर्वक जीवन धारण करता दै ॥ ३२ ॥ 
एको चक्षो हि यो भ्रामे भवेत्‌ पणंफलान्वितः। 
चेत्यो भवति निश्षातिरर्चनीयः सुपूजितः ॥ ३३॥ 
धगोव्मे यदि एक ही बश्च पत्र ओर फल-एू्छोसि सम्पन्न 
होतो बह दूषरे सजातीय बरक्षेसि रदित होनेपर मी चैत्य 
( देषद्श्च ) माना जाता दै तथा उसे पूज्य मानकर उसकी 
खय पूजा की जाती है ॥ ३३ ॥ 
येषां च वहवः दूर श्चातयो धर्ममाभिताः। 
ते जीवन्ति सुखं खोके भवन्ति च निरामयाः ॥ ३४॥ 
` “जिनके बरहुत-से शूरवीर मार-बन्धु धर्मपशयण होते ई, 
ये भो संशारम नीरोग रते ओर सुखे जोते ६॥ ३४॥ 
वङबन्तः_ सशद्धाथो मित्रवान्धवनन्दनाः । 
जीवन्त्यन्योन्यमाथित्य दरुमाः काननजा इव ॥ ३५ ॥ 
४ञो यल्वान्‌? धनम्पन्न तथा मित्रो जर भाई-बन्धुओं- 
को आनन्दित करनेवाठे ई, ये जंगल्के बृक्षोकी मति एक 
दूसरे खदारे जीवन धारण करते ट ॥ ३५ ॥ 
वयं तु शरृतरा्टरेण सपुत्रेण दुरात्मना 
विवासिता न दग्धाश्च कथंचिद्‌ दैवसंथयात्‌ ॥ ३६॥ 
'दुरात्मा धृतराष्ट्र ओर उसके पुत्रोनि तो इमे घरसे 
निकाल दिया ओर जनेकी भी चे की, परंतु किषी तरह 
भाग्ये मरोषे टम बच गये ट ॥ ३६॥ 
तस्मान्मुक्ता वयं दाहादिमं ब्क्षमुपाधिताः । 
का दिशं प्रतिपत्स्यामः पप्तः कटेशामुत्तमम्‌॥ ३७ ॥ 
(भाज उस्र अग्रिदाटसे मुक्त दो म इस पृक्षे नीचे 
आभयल रटे हं । हमं कि दिशम जाना टै, इसफा मी 
पता नदी टै । दम भारो ते-मारी कष्ट उश रे ६ ॥ २७॥ 


सकामो भव दुुदधे धारत॑रा्र्पद्शन । 
यूल दवाः भसन्नास्ते नादुश्ां मे युधिष्ठिरः ॥ ३८॥ 
परयच्छति वधे तुभ्यं तेन जीवसि दुर्मते । 


नन्यद्य त्वां सामात्यं सकणालुजसौवखम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भीमद्ाभासर्ते 


` `" 


[ मादिपरवेणि 





च्च्य === ज~ 


गत्वा क्रोधसमाविष्टः भेपयिप्ये यमक्षयम्‌ । 
कि जु शक्यं मया क्तं यत्‌ ते न कुष्यते सपः ॥ ४० ॥ 
धमोत्मा पाण्डवधेष्ठः पापाचार युधिष्ठिरः । 
पएवसुक्त्वा महावाहुः क्रोधसदरीप्तमानसः ॥ ४१॥ 
करं करेण निष्पिष्य नि्वसन्‌ दीनमानसः। 
पुनदीनमन। भूत्वा शान्तचिरिव पावकः ॥ ४२॥ 
श्रातृन्‌ मद्ीतले सुप्तानवैक्षत चृकोद्रः। 
विद्वस्तानिव संविच्‌ पृथग्जनसमानिव ॥ ४३॥ 


ओ दुबद्धि अस्यदरशीं धृतरा्टूमार दुर्योधन ! आज 
तेरी कामना पूरी हुई । निश्चय ही देवता तुञ्षपर प्रसन्न द । 
तमी तो राजा युधिष्ठिर मुञ्चे तेरा वध करनेकी आशा नदी 





दे रदे ६। दुर्मते! यदी कारणदै फिंतू अबतक जी रश 
है । रे पापाचारी ¡ मं आज दही जाकर कुपित हे 


मन्निर्यो, कर्णः छोटे भाई ओर शफरुनिसदित ठुस्े यमलोक 
भेज सकता हँ । कंतु क्या कर पाण्डवश्रेष्ठ धर्मात्मा 


युधिष्ठिर तुस्षपर कोप नष्टं कर रदे दै" । 

यो कहकर मदावाह मीम मन-ही-मन कोषस जछते 
ओर हाथमे दाथ मलते हुए दीनभावसे खी सतिं खीचने 
रमो । बुन्ली हरं रूपर्योवाडी अग्निकी मेति दीनहदय 


दोकर वे पुनः धरतीपर सोये हृएट माधर्योकी ओर देखने ¦ 


त्म | उनक्रे ये समी माई साधारण लोर्गोकी भोति भूमिपर 
ही निश्िन्ततापूचक सो रदे थे ॥ ३८-४२ ॥ 


नातिदृरेण नगरं वनादस्माद्धि लक्षये । 


जागतंग्ये खपन्तीमे दन्त जागम्यंहं खयम्‌ ॥ ४४॥ , 


पास्यन्तीमे जरं पश्चात्‌ भतिवुद्धा जितङ्कमाः । 





क क 
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इति भीमो व्यवस्येव जजागार खयं तदा ॥ ४५॥ 


उस समग्र भीम इ प्रकार विचार करने ठगे--*भष्। 
इत वनते थोड़ी द दूरीपर फोर नगर दिखायी देता १। 
जय फ जागना चा्टिये, रेते समय मी ये मेरे माईसोर 
६। अच्छा मँ सवयं दी जागरण कर | थाव दूर दोनेपर 
जवर ये नींदते उटेगे, तमी पानी पियेगे ।' रेशा निश्चय करके 
भीमेन खरं उस खमय जागरण करने खो ॥ ४४४५ ॥ 


दति धरी महाभारते आदिपव॑णि जतुगशहपवैणि मीमजङाहरणे पर्चाशद्धिकदारतमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


दस प्रकार भोनदानारत भदिपवकेअन्पमत जतुगृहप्रमे मौमसनके जरः ठे अनस सम्बन्य रखनेदासा पड़ सौ पनास अध्याय पूरा हुजा+ | 
यि = 0 


( हिडिम्बवधपर्व ) 


र एकपश्ारादधिकरततमोऽध्यायः 
हिडिम्बे भजनेसे दिडिम्बा राकषपीका पाण्डवो पास आना ओर भीमसेनसे उसका बातालाप 


वंश्नम्पायन उथाच 


| = तेषु रायानेषु हिडिम्बो नाम राश्षखः। 
अविदूरे वनात्‌ तसाच्छालबक्षं समाथितः॥ २ ॥ 
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येदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | अरहो पाण्डव 
रतीशदित सो रहे थ, उस वनते योद दूरपर एक शा 
शृकषश्न आभय ठे दिदिम्ब नामक रश्च रहता था ॥ १ ॥ 


त णमो 


व 1 ए 1 म त = चः 


हि = 
| हिडिम्बवधपवं ] 

= (= 

क्रूरो मादुपमांसलादो महावी्यंपराक्रमः । 

॥ (भाबृड्ूजठधरदयामः पिङ्गाक्षो दारुणारृतिः ॥ २ ॥ 

| वद व्हा करर ओर मनुष्यां खानेवाला था। 
| उसका व ओर पराक्रम महान्‌ था। बह वर्पाकालके मेषकी 

मति काटा था। उसकी ओंखं भूरे रंगकी था ओर आङृति- 

से कररता टपक रदी यी ॥ २॥ 

दृषट्कराख्वदनः पिरितेष्खुः श्चुधार्दितः 

छम्बसिफग्खम्बजटरो रक्तदमश्वुरियेख्हः ॥ ३ ॥ 

= उसका मुख बङ्ी-बड़ी दादृके कारण विकर दिखायी 

-- | देता था । वह्‌ भूखे पीडित था ओर माघ मिल्नेकी आशामें 
चैडा या 1 उसके नितम्ब ओर पेट छम्ब ये । दादु, मछ 
ओर लिरके वार रारू रंगके थे ॥ ३ ॥ 

_ | महा्क्षगलस्कन्धः शाह्भकणां विभीपणः। 

| यदृच्छया तानपदयत्‌ पाण्डुपुत्रान महारथान्‌ ॥ ७ ॥ 

(व उसका गल ओर कंधे मदान्‌ शक्षके समान जान पडते ये । 

दोना कान भालेके समान लम्बे ओर नुकीले थे । वह देखने 

बड़ा भयानक था । दैबेच्छावे उसकी दृष्टि उन महारथी 

पाण्डर्वोपर पड़ी ॥ ४ ॥ 

विरूपरूपः पिङ्गाक्षः करारो घोरदशनः । 

पिरितेष्छुः श्चुधातंश्च तानपदयद्‌ यदच्छया ॥ ५ ॥ 
बेडौल रूप तथा भूरी ओं्वोवाला वह विकराल 

। राक्षस देखनेमे बड़ा इरावना या । भूलते व्याकुल 

| दोकर वह कचा मां खाना चाईता था । उसने अकसमात्‌ 

। पाण्डरवोको देल खिया ॥ ५ ॥ 
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दकपश्चाशदधिकदाततमो ऽध्यायः 
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उ्वङ्ककिः स कण्डूयन्‌ धुन्वन्‌ रश्चान्‌ रिरोखदान्‌ । 
जस्भमाणो महावक्त्रः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ६ ॥ 

तव्र॒अङ्खलियोको ऊपर उठाकर पिरक रूले बार्लको 
खुजत्यपा ओर एटकारता हु आ वह विशा मुखवाद्य राश्चस 
पाण्डर्वोकी ओर वारवार देखकर भाई देने खगा ॥ ६॥ 


हृष्टो माचुपमां सस्य महाकायो महावलः । 
आध्राय मानुषं गन्धं भगिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुप्यका मासि मिटनेक्री सम्भावनते उसे बड़ा दषं 
हुआ । उस्र महाब विशालकाय राक्चसने मनुष्यक्री गन्ध 
पाकर अपनी ब्रहिनिसे शस प्रकार कशा--॥ ७ ॥ 
उपपन्नश्िरस्या्य भक्षोऽयं मम सुप्रियः। 
स्ने्स्लवान्‌ प्रस्रवति जिया पयति मे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज बहुत दिनेकि बाद रेरा भोजन मिद्य टै, ज 
मुञ्चे बहुत प्रिय ट । इत समय मेगी आभ छर्‌ टपका रदी 
है ओर बड़े सुखते ख्प.ख्य कर रद २॥ ८॥ 
अ दाः सुतीक््णाग्राश्चिरस्यापातवुर्सष्टाः। 
देदेषु मजयिष्यामि स्निग्धयु पिदितेपु च ॥ ९ ॥ 
आज म अपनी आर्यो दादश्नि, जिनङे अग्रमाग बड़े ती 
ओर जिनकी चोट प्रारम्भसे दी अच्यन्त दुःखद दती ४ 
दीर्षकालके पश्चात्‌ मनुष्येनि शरीरो ओौर चिकने मांक 
डवाञंगा ॥ ९ ॥ 
आक्रम्य मायुषं कण्टमाच्छिय धमनीमपि । 
उष्णं नवं प्रपास्यामि फेनिं खधिरं वहु ॥ १०॥ 
ध्म मनुष्यकी गदनपर चद्कर उसकी नादर्योको काट 
दूंगा ओर उसका गरम-गरम, पेनयुक्त तथा ताजा सून खूब 
छककर पीङगा ॥ १० ॥ 
गच्छ जानीहि के त्वेते दोरते वनमाधिताः। 
मालुषो वलघान्‌ गन्धो घ्राणं तर्पयतीव मे ॥ ११॥ 
ध्यहिन ! जाभो, पता तो गाथ, ये कौन श्य वने 
आकर सो रषे ४१ मनुप्यश्गी सीर गन्ध आनन मेरी नाधिको 
मानो तृप्त कयि देती 2॥ १२॥ 
इत्येतान्‌ माचुषान सवौनानयस्व ममान्तिकम्‌। 
अस्रद्विषयसप्तेभ्यरो नैतेभ्यो भयमस्ति ते ॥ १२॥ 
तुम इन सथ मनुरष्योको मारकर मेरे पष ठ आओ । 
य हमारी ददम घो रटे £, ( इषल्यि ) इनघे तुम्दं तनिक भी 
खटक़ा नदीं र ॥ १२॥ 
पवासुल्डृत्य मांसानि माचुपाणां य एतः । 
भक्चयिष्याय सदितौ फुर तृणं वचो मम ॥ १३॥ 
धिर इम दोनों एफ साय बरैटश्टर इन मनुष्योके मो 
माच नोचश्ठर जी-भर खाये । तुम मेरी श्म ओआशाका तुरंत 


प्राखन करो ॥ १३ ॥ 
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भक्षयित्वा च मांसानि मादुपाणां भरकामनः। 
चत्याव सहितावावां दन्तताखावनेकशः ॥ १४॥ 
“इच्छानु्ार मनुप्यमांघ खाकर हम दोनो ताल देते हुए 
साथ-साथ अनेक प्रकारके दत्य करे” ॥ १४॥ 
एवमुक्ता हिडिम्बा तु हिडिम्बेन तद्‌ा ने । 
श्रातुर्वचनमाक्षाय त्वरमाणेव राक्षसी ॥ १५॥ 
जगाम तत्र यत्र सर पाण्डवा भरतर्पभ। 
ददश्चं तत्र सा गत्वा पाण्डवान्‌ पृथया सह । 
शयानान भीमसेनं च जातं त्वपराजितम्‌ ॥ १६॥ 
भरतभे्ठ॒ । उस धमय वनते दिडिम्यकरे यो कहने- 
पर दिडिम्ब्रा अपने भार्ईङी वात मानकर मानो बही 
उतावलीके साथ उस खानपर गयी; जहो पाण्डव ये | 
वहा जाकर उपने कुन्तीके साय पाण्डवोंको सोते ओर किसी 
परास न होनेषाडे भीमठेनको जागते देखा ॥ १५-१६ ॥ 
दृषरैव भीमसेनं खा शाल्पोतमिवोद्रतम्‌ । 
राक्षसी कामयामास सूपेणाग्रतिमं सवि ॥ १७॥ 
धरतीपर उगे हए साले पौषेकी भति मनोहर 
भीमेनको देखते ही बह राक्षसी ( मुग्ध हो ) उने चाइने 
र्गी । इस एथ्रीप्र ये अनुपम रूपवान्‌ ये ॥ १७ | 
अयं दयामो महाबाहुः सिदस्कन्धो महाद्युतिः । 
कम्बुप्रीवः पुष्कराक्षो भती युक्तो भवेन्मम ॥ १८ ॥ 
(उखने मन-दी"मन सोचा-- ) दन स्यामसुन्दर तरुण 
वीरकी सुजा बड़ी-बड़ी ४ कंधे सिरके-ते ई, ये महान्‌ 
तेजस्वी ई› इनकी ग्रीवा शङ्के समान सुन्दर ओर नेत्र 
कमल्दलके सदश विशा ६ । ये भरे छ्य उपयुक्त पति 
हो सकते ६॥ १८ ॥ 
नाहं श्राठ्बचो जातु छया कूरोपसंहितम्‌ । 
पतिस्नेहोऽतिवलवान्‌ न तथा भ्रादसौढदम्‌॥ १९॥ 
सहतंमेव दसिश्च _ भवेद्‌ श्रातुमेमेव च । 
हतरेतेरहर्वा [२। मोदिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ २० ॥ 
"मेरे मादृशी बात कूरे भरी है, भतः ओँ कदापि 
उषका पाढन न्ट कलगी । ( नारके हये ) पतिपरिम टी 
अत्यन्त प्रवृ होता ६ । भारक सौश्ादं उसे समान नदी 
होता । इन सरश मार देनेपर इनके मासते मुके ओरभेर भार्को 
केषल दो पड़ीके छथि तृति गिषट सकती है ओौर यदि न मार 
तो बहत वपोतक इनके साथ आनन्द मो्गगी ॥१९-२०॥ 


सा कामरूपिणी रूपं कृत्वा माचुषमुत्तमम्‌ । 
उपतस्थे महाबाहुं भीमसेनं शनैः शनैः ॥ २१ ॥ 
छमानेव  खलना. दिभ्याभरणमूपिता । 


देवरूपिणः ॥ २३ ॥ 
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ल्लनाकी भति षीरे-धीरे महाबाहु मीमवेनके पाष , 


गयी । दिग्व आभूप्रण उसी शोमा वदा रहेये। तब 
उसने सुसकगक्रर भीमसेनस इस प्रकार पूण- 
'पुरुपरत्न { आप कौन टै ओर केशि आये ६ ! 
ये देवताओंके समान सुन्दर सूपवाले पुरुप कौन £, जो 
यां षो रदे ६ १ ॥ २९-२३॥ 

केयं चे बृहती द्यामा खकुमारी तवानय । 


रेते वनमिदं धाप्य विद्वस्ता खण्दे यथा ॥ २४॥ , 


पओर अनघ ! ये सथसे वड़ो उश्रवाली दयौमा 
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सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती £, जो इस वनरं ; 
अक्र भी एेसी निःशङ्क होकर सोरी रै, मानो अपने 


घरमे दी दा ॥ २४॥ 

नेदं जानाति गहनं वनं राक्षससेवितम्‌ 1 

वसति ह्यत्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राश्चसः ॥ २५॥ 
८इन्दं यह्‌ पता नटी ६ फि यह्‌ गहन वन राक्षसाका 

निवासस्थान है । यहाँ हिदिम्ब नामक पापातमा राक्ष रहता १॥ 

तेनाहं प्रपिता ्रा्ा दु्भावेन रक्षसा । 

विभक्षयिणता मांसं युष्माकममरोपम ॥ २६॥ 


'वह मेरा भाई ३ । उस राक्षसे दुष्टमावछे युक्ते हं 


भेजा है । देवोपम वीर | वह आपलो्गोश्म माष खाना 
चाहता हे ॥ २६ ॥ 
साह ॒त्वामभिसम्प्क्ष्य देवगर्भसमप्रभम्‌ । 
नान्यं भतीरमिच्छामि सत्यमेतद्‌ घवीमि ते ॥ २७॥ 
'आपका तेज देवरुमारोका-षा टै, भँ आपको देखकर 
अब दूसरेको अपना पति बनाना नद चादती । मँ यह सच्ची 
मात्‌ आपते कट रषी द्रं ॥ २७॥ 
पतद्‌ विम्नाय धर्मश्न युक्तं मधि समाचर । 
कामोपहतचित्ताद्ध भजमानां भज माम्‌ ॥ २८॥ 
(धंश ! इस यातो समञ्च आप मेरे प्रति उचित 
बरताव कीजे । भरे तन-मनको फामदेवने मथ ड्म दै। 
मं आपकी सेविका हं आप मु स्वीकार कीजिये ॥ २८॥ 
बरास्यामि त्वां महावाहो राक्षसात्‌ पुरखुपाद्‌ष्त्‌ । 
वत्स्यावो गिरिदुर्गेषु भता भ्व ममानघ ॥ २९॥ 
(महावाहो! म इस नरभश्ची राश्चसपे आपकी रल्ना कर्रगी। 
दम दोना प्रती दुगंम कन्दराओमिं निवास कर । अनघ | 
आप मेरे पति टो जाये ॥ २९॥ 
(इच्छामि वीर भद्रं ते मा माभाणाविहासिपुः। 
त्वया श्यं परित्यक्ता न जीवेयमर्स्दिम ॥ ) 
१. तषा दत्र सनेम, समान वणवाडया सीदयो "द्यामा 
कदा जाता ४, चैता फि इस वचनघे सिढ ६-- 
"तद्कान्ननवर्णोभा सा खी दयामेति कथ्यते ।? 
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